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प्रकाशकीय 


प्राचीन भारतीय विद्याश्नों के व्यापक सन्दर्भ में जन वाङ्मय, इतिहास, संस्कृति भ्रौर पुरातत्त्व के 
म्रध्ययन-ग्रनुश्षीलन श्रौर प्रकारान के जिस उदेश्य से "वीर-सेवा-मन्दिरः की स्थापनाकी गयी थी, उस 
दिशा में जन लक्षणावली' का प्रकाशने एक विद्ेष कदम है । इसका प्रथम भाग (्र-ग्रौ) दो वषं पूवं 
प्रकादित हुभ्रा था रौर उसका देश-विदेश मे सवेत स्वागत व॒सराहना हर्द । श्रव दिितीय भाग पाठकों 
के हाथों में सौपते हुए हादिक संतोष का श्रनुभवहोरहाहै। 


"वीर-सेवा-नन्दिर' श्रौर उसकी शोध-प्रवृत्तियां : 

"वी र-सेवा-मन्दिर' की स्थापना स्व. श्राचायं जुगलकिशोर मुख्तार ने भ्रपने जन्म-स्थान सरसावा, 
जिला सहारनपुर (उ. प्र.) में प्रक्षय तृतीया (वेश्ञाख शुक्ल तृतीया), विक्रम संवत्‌ १६६३, दिनांक 
२४ ्रप्रेल सन्‌ शर्देद्मेकीथी । इस संस्थाके माध्यमसे स्व. मुख्तार साहव ने तथा संस्था से सम्बद्ध 
ग्रन्य विद्वानों ने जेन वाड्‌मय के श्रनेक दुलंभ, श्रपरिचित ओरौर ्नप्रकारित ग्रन्थोंकी खोज की तथा प्राचीन 
पाण्डुलिपियों के सम्यक्‌ परीक्षण पर्यालोचन ग्रौर सम्पादन कौ नीव डाली । संस्थानेजो प्रन्थ प्रकाशित 
किये उनकी विस्तृत शोधपूणं प्रस्तावनाये न केवल उन ग्रन्थों की दुष्ट से महत्त्वपुणं है, प्रसयुत जैन श्राचार्यो 
श्रौर उनकी कृतियों पर भी विशद प्रकार डालती हैँ । 

ग्राचायं समन्तभद्र पर मुरुतार साहब की श्रगाघ श्रद्धा थी । म्राचायं समन्तभद्र भारतीय दाशंनिक 
जगत मे श्रह्वितीय माने जाते टं म्रौर उनके ग्रन्थ जेन दशेनके ्राधारग्रन्थोके रूपमे प्रतिष्ठित हैँ) 
मुस्तार साहब ने भ्राचायं समन्तभद्र के जीवन पर स्व॑प्रथम विस्तार के साथ प्रकाश डाला 1 उनके ग्रन्थो 
का सम्पादन किया 1 उनका विद्टत्तापूणं विवेचन -विदलेषण प्रस्तुत किया । दित्ली मे उन्होने सन्‌ १६२६ ¦ 
मं समन्तभद्राश्रम कौ स्थापना की थी श्रौर ्रनेकान्त' नामक शोधपूणं मासिक पत्र का प्रकाशन श्रारम्म 
कियाथा। वादमें यही संस्था 'वीर-सेवा-मन्दिर'के रूपमे प्रतिष्ठित हुई श्रौर श्रनेकान्ते' उसका मुख- | 

पत्र वना 1 


प्राचायं जुगलक्िज्ञोर मुख्तार : 

म्राचायं जुगलकिशोर का सम्पूर्णं जीवन साहित्य ्रौर समाज के लिए समपित रहा । उनका जन्म 
मगसिर सुदी एकादली, "वि. सं* -६<३४८मे, सरसावा मे हरा था । . कुछ समय तक उन्दने मुस्तार का 
कार्यं कुशलता के साथ किया । वह्‌ जैन समाज के पुनर्जागरण का युग था 1 मुख्तार साद्व एक ऋम्तिकायी 
समाज सुधारक के रूपमे श्रागे भ्राये। उन्होने सामाजिक कान्तिकी दिशा को सुदृढ शास्त्रीय प्राधार 
दिये । उनके द्वारा रचित भेरी भावना" के कारण वे जन-मानस में पैठ गये । 

मुख्तार साहव भ्रपने श्रनवरत स्वाव्याय, सूक्ष्म दृष्टि, गहरी पकड़ ग्रौर प्रतिभा-सम्पन्नता के कारण 
वहुश्रूत विद्वान्‌ बने 1 एतिहासिक म्रनुसन्धान, ्राचार्यो का समय-निणेय, प्राचीन पाण्डुलिपियों का सम्यक 
परीक्षण तथा विदलेपण करने की उनकी श्रदमुत क्षमता थी 1 उनके प्रमाण प्रकाटय होते थे । उनकी यद्‌ 
माहित्य-मेवा श्रं इतान्दी से भी प्रचिक के दीघंकालमें व्याप्त है । जीवन के स्नन्तिम क्षेण तक वे श्रघ्ययन्‌ 


प्रकाशकीय ५ 


` श्रौर श्रनुसन्धान के कायं में लगे रहे । भारतीय ज्ञानपीठ! दवारा प्रकाशित उनका श्रन्तिम ग्रन्थ योगसार- 
प्राभृत' उनकी विदत्ता का उन्नत सुमेर है । शवीर-सेवा-मनिदिर' उनका मूतिमान्‌ कौतिस्तंभ है । 


बाबू छोेलाल सयावगी : 

“वीरःसेवा-मन्दिर' को सुदृढ श्रावार देने श्रौर सुप्रतिष्ठित करने मे कलकत्ता निवासी स्व. वावृ 
छोटेलाल सरावगी का विशे योगदान रहादै। वह्‌ मुख्तार साहव के प्रति गहरी श्रात्मीयता रखते ये । 
शवीर-सेवा-मन्दिर' को सरसावा से दिल्ली लाने तथा यहां विशाल भवेन निर्माण कराने मे उनका श्रनन्य 
हाय रहा । वेप्रारम्भसेही ्राजीवन संस्था के श्रव्यक्ष रहै तथा तन-मन-वन से इसके विकास के लिए 
प्रयत्नशील रहे । वास्तव मेवे वीर सेवा मन्दिर'केप्राणये। 

छोटेलाल जी सत्प्रवृत्तियों के धनी, ्रध्ययनशील क्था उदारचेता व्यक्तिथे। जैन साहित्य श्रौर 
संस्कृति के विकास के लिए वे निरन्तर प्रयत्नश्षील रहते थे । जैन-दशं न, इतिहास, कला श्रौर पुरातत्त्व के 
श्रनुसन्वान कायं मेँ उनकी वड़ी रुचि थी 1 इन विषयों के भ्रनुसन्यान के लिए वे कल्पवृक्ष थे 1 रायल 
एरियाटिक' सोसादटी के वे एक सम्मानित सदस्य थे ! डा. एम. विन्टरनित्न ने श्रपने ग्रन्थ हिस्टरी श्राव 
इण्डियन लिटरेचर" भाग २ में छोटेलाल जी का बड़ श्रादर के साथ उल्लेख कियाहै। यदिषछोटेलाल जी 
का सहयोग प्राप्त न हुश्रा होता तो संभवतया डा. विन्टरनित्न श्रपने इतिहास-प्रन्थ मे जैन साहित्य का 

` इतना विशाल श्रौर गंभीर सर्वेक्षण प्रस्तुत नकर पाते । छोटेलाल जी का विद्रत्समाज से अत्यन्त निकट का 

-संवधथा। जैन ही नही, इतिहास श्रौर पुरातत््वेके्ेत्रमे कायं करने वाले ` भारतीय तथा विदेशी 

विद्वानों से उनकी वडी मित्रता थी। खंडगिरि ग्रौर उदयगिरि उन्हीं की पुरातात्क्कि खोज के परिणाम- 
स्वरूप प्रकादा में श्राये । जेन विवलियोग्राफी' उनका भ्रमर कीतिस्तम्भरहै। ' “ ` ५ 


। पुरातत्व एवं इतिहास के प्रेमी होने के साथ-साथ छोटेलाल जी एक सफल संमाजसेवी एवं नेता 
भीये। वे समाज कीं विभिन्न संस्थाग्रों तथा गतिविधियों मे वरावर सक्रिय सहयोग देतेःरंहे ।' ` 


वीर सेवा मन्दिर' के उक्त दोनोंदही श्राधार-स्तेभ श्रव नहीं रहे, फिर भी उनके कृतित्व के रूप 
म उनकी कीति ्रमर है । भ्रनुसन्धान के क्षेत्र मे उनका स्मरण सदा गौरव के साथ किया जाता रहेगा । 


श्राभार 
~ बीर सेवामन्दिर के साथ साहू शान्तिप्रसादजी का नाम भ्रभिन्नरूपमें जुडाहुभराहै।1. वहन 


केवल ग्रनेक वर्षो से उसके श्रध्यक्ष है, श्रपिु उसको श्रभिवृद्धि मे सत्रिय योगदान देते रहते हैं । प्रस्तुत 
ग्रन्थ के प्रकाशन में उनकी प्रारम्भसे ही गहरी दिलचस्पी रही है । इस ग्रवसर्‌ पर हम उनका विष 
रूप से श्राभार मानते है । 
` " "न्‌ लक्षणावलो" या पारिभाषिक शब्द-कोश्च : 
जन लक्षणावली' के प्रकारान की कल्पना मुख्तार साहव ने सन्‌ १६द२मेकीथी। जैन वाङ्मय 
मे अनेक शब्दों का कुछ विज्ेष प्रथो मे प्रयोग किया गयादहै। यह्‌ प्रथं उनके प्रचलित ग्र्थसे भिन्न है । 
भ्रतएध जैन वाङ्मय के सामान्य श्रध्येता के लिए सहज रूप मेँ उनको समभ पाना कठिन है । मुख्तार 
साहवे.की कल्पना थी किदिगम्बर-उ्वेताम्बर जन साहित्य के सभी प्रमुख ग्रन्थों से इस प्रकार के ब्द 
उनकी परिभापाघ्रों के साथ संकलित करके, हिन्दी श्रनुवाद के साथ, पारिभाषिक कोश तैयार कियाः जाय । 
इस कंल्पना के ग्रनुसार लगभग चार सौ ग्रन्थो से शव्द : ग्रीर उनकी परिभाषा संकलित कौ गह । इस 
प्रकार के कायं प्रायः नीरस लगने वाले तथा श्रम श्रौर समय साध्य होते है| 
पुरी ^लक्षणावली' का प्रकादान तीन भागोंमें होगा । हषे है कि तीसरे भाग का भी मुद्रण श्रारम्भ 
दी गयांदे) श्राका है, इस महायज्ञ की पूर्णाहुति शीघ्र सम्भव होगी | 
--महासचिव 


सम्पादकीय 


लक्षणावली प्रथम भागके प्रकाशित होने के लगभगदो वषं वाद उसका यहु द्ितीय भाग 
भी पाठकों के कर-कमलों मे पहुच रहा है । जसा कि प्रथम भाग के सम्पादकीयःमें निदंडशकियाजा चुका 
हवे ही कटिनाइयां इस भाग के सम्पादन-कायंमेभीरहीरहँ व उनके दूर करनेमे समय की अेक्षाभी 
रहीदहै। इस भागम पुरे पको समाविष्ट करना चाहता था, पर इसके प्रकाडनमें श्रव ग्रधिक 
विलम्ब करना उचित प्रतीत नहीं हुश्रा । इसके श्रतिरिक्त मन्तिम तीसरे भागकी जिल्दके प्रमाणकीभी 
कल्पना करते हए इस भाग में स्वरान्त भ" का ही समावेश किया गया है । श्रगले भाग्‌ का प्रारम्भ संयुक्त 
श्प (प्र)' से होगा। । 
प्रथम भाग की प्रस्तावना मेँ प्रस्तुत लक्षणावली मे उपयुक्त ग्रन्धोमेसे १०२ ग्रन्थोंका परिचय 
कराकर चेष ग्रन्थों का स भाग में परिचय कराने की सूचना की गई थी । परन्तु सम्पादन क्षेत्र मे विशेष 
ख्यातिप्राप्त श्रीमान्‌ डा. श्रा. नै. उपाच्ये एम. ए.+ डी. लिट. कीरायथी कि ग्रन्थपरिचयमें समयव 
दक्तिकोन लगा कर यदिभ्रागे का कायं शीघ्र सम्पच्च करायाजा सकेतो ठीके होगा। इसे ठीक समम 
` -कंर'ईस भाग में शेष ग्रन्थो का परिचय नहीं कराया गया है । 
इस भाग के ग्रन्तर्गेत लक्षणों मे से कितने ही लक्षणों की विविघता पर प्रस्तावना में ` कुछ प्रकाश 
डालना चाहता था, पर विलम्ब को देखते हए फिलहाल उसे भी स्थगित कर दिया है । 
` इसभागके सम्पादनमे भौ श्री पन्नालाल जी श्रप्रवास, प. परमानन्द जी शास्त्री रीर प. 
पाडिवैदास जी न्यायती्थं का सहयोग पूर्ववत्‌ उपलब्ध होता रहा है । 
सुप्रसिद्ध लेखक विद्धान्‌ श्री भ्रगरचन्द जी नाहटा बीकानेर ने प्रस्तुत लक्षणांवली के सम्पादन-कार्यं 
म उपयोग करने के लिए हमें ्रपने. व्यक्तिगत संग्रहुमेंसे स्थानांग स्र, सृयपरज्ञप्ति श्रीर कुछ श्रंश व्यव- 


ˆ हास्त माप्य (पीठिकानन्तर द्वि.  उदेशक च. विभाग पृ. १-८७, गा. १-३०्र्‌ प्रौर तृ उदेशक च. 


: ` विभाग धृ. १-३७, गा. १-१७६) देने की कृपा की है, इसके लिए हम उनके विशेष श्राभारी हं । 


. . . -वीर सेवा मन्दिर के भ्र्यक्ष. श्रीमान्‌ सट शान्तिप्रसादःजीः जेनःतथा ` महासचिवः श्री महन्द्रसेन जी 
 ; .-जैनी की जो. स्नेहपूणं प्रेरणा श्राप्त होती रदीःहै उसको देखं ` स्वास्थ्य. म्रादि की कृ `प्रतिकूलंता-के रहते 
हए भ भ प्रस्तुत कायं में उद्यत रहा हं! इस कृपाके लिंएर्मे श्राप दोनो महानुभावो को नहीं मूल 
सकता । 


दीपावली 0 , - : बालचन्द्र शास्त्री 
२५-१०-७३ † 


जेन लक्षणावली मरथम माग पर लोकमत 


ए. 07. 1875 एणा 
70-1000 एलधाा7-38 
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मा. श्रमण श्रवटूबर १६७२ 
(पा. विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी) 

किसी भी धमं या दोन का श्रध्ययन करते समय उसके पारिभाषिक शब्दों का सही ज्ञान होना 
श्रावद्यक है, क्योकि उनका उस शालामे विरिष्टं अ्रथं होतादहै। जैन पारिभाषिक रीब्दोंका प्रचलित 
प्रथेज्ञान करना उसके अरध्येताग्रों के समक्ष सदेव एक गम्भीर समस्या रही है । 

प्रस्तुत लक्षणावली में विद्वान्‌ सम्पादक ने जेन साहित्य के भ्रष्येतार््ो की कठिनिाई को ध्यान मे 
रखकर जैन परम्पराके करीव चार सौ संस्कृत-प्राकरृत ग्रन्थों से विशिष्ट शब्दों का चयन करके उनका 
प्रचलित श्रं स्यष्ट कियारहै) जैन परम्परामें इत्र प्रकार के शन्दकोश्च की काफी समयसे अ्रावइ्यकता 


ग्रनुभव की जा रही थी) प्रस्तुत कृति से जंन सार्हित्य के प्रव्येताग्रों को वहत सहायता प्राप्त होगी । 
मुद्रणकाययं बहुत भ्रच्छा हुत्रा है । 


पा. वीरवाणी जयपुर, १८ नवम्बर १९७२ 


जेन वाङ्मय में प्रनेक पारिभाषिक शब्द है जिनका प्रयोग प्रचलित प्रथं को छोडकर विशिष्ट 
प्रथं मे होता दै । फलतः उनका सही वोच न होने से सवं सावारण की तो वात क्या, विदानो जैनेतर 


् जैन"लक्षणाली ` ~ 

4 ५, ०् + 
साहित्यकार तक को बड़ी भ्रसुविधा होती है 1" प्रस्तुत. ग्रन्थ मे दिगम्बर श्वेताम्बर आ्राम्नाय के ४०० 
ग्रन्थों मे प्रयुक्त शब्दों की संस्कृत व टिन्दी परिभीर्षा दी शह जिद्नपरे उनका श्रभिप्राय स्पष्टहौ जाता 
हि (०४ यह्‌ श्रन्थ सवगिरूप से उपयोगी बनाया गया है । - 


मा. तीर्थकर इन्दौर, दिसम्बर १९७२ 
वस्तुतः प्रस्तुत कोश्च एक स्मारक है जिस शताब्दियों तक भुलाया नहीं जा सकैगा""""“*1 यह्‌ 


जनों का ग्रन्थन रहकर श्रथं विन्नान के क्षेत्र की. एकः वेजोड निधिः वनौ गया हैः “प्राच्य विर्धी के श्रच्येता 
इसे छोडकर शायद ही भ्रागे वह्‌ पयं | 


कोश' को श्रायन्त देल जाने पर पूरा विश्वास हो जाताहै किसंपादकने कोशीय न्यास का 
वड़ी सजगता के साथ प्राकलन-ग्रालोचन-विद्लेषण किया है । पाद्धतिक दृष्टिसे भी ग्रन्थ का श्रपना 
व्यक्तित्वः है । . संपादक काः प्रसली व्यक्तित्व हिन्दी-व्याद्या वाले श्रंशों में प्रगट: हु्राः हैः. इन भ्रंशो में 
सभी संदर्भो को वड़ी सावधानी ग्रौर सम्पूर्णता से निचोड़ाः गया है 1 - थदिभ्भावी- जिहदों मै. इन्दं क ्र॑ग्रेजीं ~" 
ग्रनुवाद श्रौर सम्मिलितःकर लिए ` जाएं तो यह्‌ एक महत्त्वपुणं ` परिवदधैन होगा ॥: “““ ५: छपाई निरदोपि 
मूल्य सवेथा उचितः --““ ` ष म 


पा. तीर्थकरः (मसटीः), ५ फरबरी १६७६ 1 

„| ..  (गोषालनगर, डबिवल्ी पुव, जि. कणे). , ण 
चारे दिगंवर-इवेतांवर ग्रंथांच्या साह्याने हा कोश तयार करण्यात ्राला. ्राहे : एकः शब्द, `. उदा- 
हरणाथं श्रनुपरक्षा' हा घेतला तर. त्याचा जैन परिभषेनूसार प्रमाण ग्रथ कोणता हे. थोडक्यात, देन, तो 

दान्द कोण कोणत्या ग्रंयात कोणत्या .दलोकात श्राढकतो हे, यात दिते आहे श्रनुप्े्षा (भावना) शब्द्‌.दहा , 


०१२४ 


ग्राहे ग्रशाच पद्धतीने शब्दांची माहिती इथे श्राढक्ते । श्रस्यासूनी श्रानंद विभोर व्हावे रसां हा उपक्रमः 8 
श्राहे । 


सा. जेन बोधक (मराठी) दि. १५-१-१०७३ `(सोलापुर) 


जेन संसारा मध्ये प्रकाशित श्रनेकग्रन्थामध्ये हे अरस्युपयोगी- प्रकारान ग्राहे- जेन दशनं, न्याय, 
सिद्धति श्रोदि ग्र॑थामध्ये जें लक्षणात्मक शब्द श्राले आहेत -त्यचि विवेचनं स्थान प्रं श्रादिचा उल्लेख 1 
करून यति दिलेला श्राह. सवै धर्मामिध्ये विविध पारिभाषिकं पद ब्राहेत. त्या.पारिमाषिक शब्दांचा अ्रथे 
आम्नांयानुसार केला जातो. किंवा करणे इष्ट ग्राह. व्या प्रमाणें रथ. न केल्यास स जिज्ञासु वुचंकठ्यात पडतो 
ग्राणि ग्रंथाचे हूय नीट समज्‌ हंकेत नाही. म्हणन श्रा पारिभाषिक शब्दे कोषोंची `फारं जरूरी रहे 1 हि 


कायं श्रत्यंत परिश्रमसाघ्य अहि. शेकडो ग्रंथि परिज्ीलन कंरून्‌, ्रध्युयन कर्न, लंक्षणीवलीं तयार 
करावी लागते । - । 


५ (८ ८ तै ५ ^.“ च 
# # 0 < शिति 


{11 


जेन-लत्तसाकली 


(जेन पारिभाषिक शब्द-कोष) 


कक्वज्नद विचा-योगादिभिः परद्रव्यापह्रण- 
दम्मग्रदर्यनपरः कक्वकूलीलः। (भ. श्रा. विलयो. 
१६५०) 


चिल्ला च संत्नादिकत प्रयोग द्वारा इसरोक्ते प्रव्यक्त 
प्रपहरणदिषयक्त दम्भक्तो दिखाने वाते साघु को 
कक्वङ््ील कहते है । 
कच्छर्पपरगित दोष-१- कच्छ मरिगियं कच्छपरिगि- 
तं चेष्टितं कटिभागेन कृत्वा यो विद वाति वन्दनां तस्य 
कच्छरपरिगितदोषः 1 (मूला. वू. ७-१०६)। २. ठिड- 
विद्ुरिगिणं जं तं कच्छवरिगियं जाण । (प्रव. स्रो 
१५८) । ३. कच्छपरिङ्कितिमूव्वंस्थितस्य तित्ति- 
सणयरा' इत्याद्विभत्रमुच्चारयत उपविष्टस्य वा श्रहौ 
कायः इत्यादिमूत्रमुच्चारयतोऽग्रतोऽभिसमुखं 
प्चादभिमुखं च रिङ्कतर्चलतो वन्दनम्‌ । (योग- 
श्या. स्वो. विव. ३-१३०) । ४. निषेदुषः कच्छप- 
वद्विड्‌खा कच्छपरिद्छधितम्‌ । (रन. घ. ८-१००) । 
५. कच्छपस्येव जलचरजीवविरेषस्येव, रि ङ्कणम्‌ 
ग्रग्रतोऽभिमुखं परचादभिमुखं च यत्‌किञ्चिच्चलनं 
तच्च यत्र केरोति शिष्यः तत्कच्छपरिद्कितं जानीहि । 
(प्रव. सारो. व्‌. १५८) 1 ६. स्थितस्योद्ध्वंस्थानेन 
"तेत्तीसन्नयराए' इत्यादिसूत्रमुच्चारयतः, उपविष्टस्य 
वा ऽऽसीनस्य श्रहोकायं काय' इत्यादिसूत्रं भणतः 
कच्छपस्येव जलचरजीवविशेषस्य रिङद्धनम्‌- भ्रग्रतो 
ऽभिमुखं प्रागभिमुखं च यत्किज्वचिच्चलनं तयत 
करोति शिष्यः तदिदं कच्छपरिद्कितं नामेति । (ग्राव. 
हरि. व. मल. है. टि. पर. ८८) । 
१ कद्कुए के समान रेप करके कटिभागसे श्राचायं 
की वन्दना करने को कच्छपरिद्धित दोष कहते है 1 
३ जेसे कच्ुश्रा रेगते (चलते) हए कमी श्रागेको 
ल्‌. ४० 





कायं 


मुख करके देदता है श्नौर कभी पीछे को मृखं करके 
देखता है, उसी प्रन्मर उध्वंस्थित (खड़े) होकर 
"ति्तिस्तणयरा' इत्यादि सत्न का उच्चारण करते 
हुए श्रथेवा बैठने पर रहो कायं काय' इत्यादि सूत्र 
का उच्चारण क्रते हए, कभी प्रगे कौ श्रोर, भ्रौर 
कभी पीरेकी श्रोर चलते हए वन्दना करना; 
इमे कच्छर्पारिगित कहते हँ । यह बन्दना का 
सातवां दोष हें । 

कटक - वंसकवीहि श्रण्णोण्णजणणाए जे किञ्जति 
घरावणादिवाराणं ढकण ते कड्या णाम । (घव, 
पु. १४. पर. ४०) । 

बांस को कमचियोंको परस्पर जोड़करजो घर 
श्रादिकेद्ररोंको ठढांकनैके लिए टटिया (जाली 
जेसी) बनायी जाती है उन्हँ कटक कहते हैं } 
कश्करर-कटकरणं कटनिवंतंकं चित्राकारमयो- 
मर्यं पाइल्लगादि । (उत्तरा. नि. शा. वृ. १८४, 
पु. १६१५) । 

टाई बनने के कामम प्राने वाते चित्रकार लोहे 
के पाइल्लग (उपकरणविशेष) श्रादि कटकरण कह्‌- 
लाता दहे) 

क&-- १. वशद्यच्छेदनक्रृत्कदुः । (ग्रनुयो. हरि. वृ. 
पृ. ६०) । २. इलेष्मभेदपाटवकृत्‌ कटुः । (त. भा. 
तिद. वृ. ५-२३) । 

२जो रस कफ-नाशक होकर पदुता (नैपुण्य) को 
भौ करताहै, वह्‌ वटु रस साना जाता) 

कद्टुक लासक - जस्स कम्मस्स उदएुण सरीर-' 
पोग्गला कडवरसेण परिणमति तं कडुवणाम । 
(धव. पु. ६, प. ७५) 

जिस कमं के उदय से शयरोरगत्त पुद्गल फडुवे रस- 


च ४ 


कठिन | 


रूप से परिणत होते हैँ उसे कटुक नामकम कहते । 
कठिन--श्ननमनात्मकः कठिनः । (प्रनु. हरि. -वु..: - ३ ॑ 
` युवितमती कथा सा ।॥ (वरांग. १-६) । ३. पृर- 


पृ. ६०; त. भा. सिद्ध. व्‌. ५-२३) । 
नहीं नमने चाली वस्तु के स्पशे को कठिन स्प 
कहते है । 
कण्ठहोन कुट-- यस्य पुनरोष्ठपरिमण्डलाभावः स 
कण्ठहीनकुटः । (श्राव. नि. मलय. व्‌. १३६. पु. 
१४३). 1 
भ्रोठों के घेरे से रहित घडे को कण्ठहीन कुट कहते 
है । 
कण्ठहीन कुट ससान-- यस्तु किञ्चिदूनं सूव्रा्थ- 
मवधारयतति, पडचादपि च तथेव स्मृतिपथमवतार- 
यति स कण्ठहीनकटसमानः । (श्राव. नि. मलय. व्‌. 
१३९, पृ. १४३) । 
जैसे गला रहित घडा श्रस्प जल को श्रपते भीतर 
रखता है, उसी प्रकार जो शिष्य गुरुके हारा बत- 
लाये हुए सत्रां को कू कम श्रवधारण करता है 
प्रौर तदनृसार श्रत्प ही स्मरण करता है, उसे कण्ठ- 
हीन कुट समान कहते हें । 
कण्डक--देखो काण्डक । प्रथमस्थानात्‌ द्वितीयं 
स्थानं स्पद्धेक पेक्षया श्रनन्तभागवृद्धम्‌, यावन्ति 
प्रथमे स्थाने स्पद्धंकानि तावद्‌म्योऽनन्तभागाधिकानि 
हितीये स्थाने स्पद्धेकानि भवन्तीत्यथेः । ततोऽपि 
तृतीयं स्थानमनन्तभागवृद्धम्‌ 1 एवमुपदक्ितेन प्रका- 
रेण यथोत्तरमनन्तभागवृद्धानि स्थानानि तावद्‌ 
वाच्यानि यावदङ्गलासंस्येयभागगतप्रदेश रारिप्रमा- 
णानि भवन्ति, तेषां च समुदाय एकं कण्डकम्‌ । 
(पञ्चसं. मलय. घृ. प्रनु. प्र. ४६, पर. ४३) । 
स्पधेकों षती श्रपेक्षा प्रथम स्थानसे द्वितीय स्यान 
श्रनन्तवं भागसे श्रधिक होता है, श्र्थात्‌ प्रथम 
स्थान में जितने स्पघंफ हों उनके भ्रनन्तवं भागसे 
प्रधिक वे द्वितीय स्थान मेंहोते हैँ \ तुतीय स्थान 
उससे भी श्रनन्तवं भागसे श्रधिक होता है 1 इस प्रकार 
उक्त ऋम से श्रंगुल के श्रसंखयातवेँ भागगत भ्ररेश- 
राशि प्रमाण तक्त वे स्यान उत्तरोत्तर श्रनन्तर्वे भाग 
से श्रधिक होते जाते ह! इन सत्रके समुदाय का 
नाम एकं कण्डन्त (काण्डक) होता है । 
कथा--१. तव-संजमगुणघारी जं चरणं कर्ह्ति 
सन्भावं । सन्वजगजीवदहियं सा उ कटा देसिया 
समए 11 (दशवं. नि. २१०) । २. द्रव्यं फलं प्रकृत- 


३.१४. जेन-लक्षणावली 


[कनङ्करा 


मेव हि सप्रमेदंक्षेत्रं च तीर्थमथ कालविभाग-भावौ। 


ग्रङ्खानि सप्त कथयन्ति कथाप्रवन्धे तैः संयता भवति 


षार्थोपियोगित्वात्‌ चिवगेकथेनं कथा । (म. पु. १ 
११८) । ४. तन्नामोच्चारण-तदगुणोत्कोतन-तच्च- 
रितवणंनादिका वचनपद्धत्तिः कथा । (घ. २श्रषि. 
--श्रमि. रा.भा. ३, प्रू. ४०२) । 

१ तपत संयम गुणोंके धारक साधु जो समस्त 
लोकके प्राण्यिों के लिए हितकर चरित्रे का 
निरूपण करते हैँ उसे कथा कहते है । 
कदर्य--१. यो भृव्यात्मपीडाभ्यामर्थं संचिनोति स 
कदर्यैः 1 (नीतिवा. २-&) 1 २. यो मृत्यात्मपीडा- 
स्यामर्थं संचिनोति, न तु वदचिदपि व्ययते, स 
कदथेः । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-५२, पर. १५५) 1 
१ जो सेवकों (नौकरों) के लिये श्रौर स्वयं श्रपने 
लिए मी पीड़ा पहुंचाक्र धन का संग्रहु क्रिया करता 
है उसे कदयं कहा जाताहै। 

कदली घात-- १. विस्-वेयण-रत्तक्ठय-भयःसत्थगगह- 
ण-संकिलेसेहि 1 ग्राहा रोस्सासाणं णिरोहदो चछिज्जदे 
भ्राऊ ॥ (धव. पु. १, प. २३ उद्‌.; गो. क. ५७)। 
कदली (केले के स्तभ) के समान जो विष, वेदना, 
रदतक्षय, भय, रस्त्राघात, संद्लेश श्राहार श्रौर 
श्वास के निरोधश्रादिके हारा सहसा प्रायुका 
घात होता है उसे कदलीघात कहते हैँ । 

कनक --माणुस-पसु-पक्खिमारणीयो तरू-गिरिसिहर- 
वियारणीयो श्रसणीयो केणम्रा जाम । (धव. पु, १४, 
पृ, ३५) 1 

जिनके दारा मनुष्य, पशु श्रौर पक्षी मर जते हैँ 
तथा वृक्ष श्रौर पवंतरिखर विदीणं हो जतेहैः 
पसे श्रशनियों (व्यो) को कनक कहा जाता है । 
क्ङ्करा--काय पानीयाय, नद्धराः वोधिस्थनि- 
श्चलोकरणपाषाणास्ते कनद्धुराः कानङ्गरा वा-- 
ईषन्नंगरा इत्यथः । (विपाक. श्रय. बु. पू. ४५) । 
ाश्चब्दक्ता शर्वं जलहै श्रौर नङ्घर का श्रयं है 
नान को स्थिर करने वाले पत्थर । अभिप्राय यह्‌ 
है कि नौक्ता यदि उगमगाती है तो उसे स्थिर करने 
छै लिए जो उसमें कुछ पत्थर डाल व्िजातेहैवे 
कनद्कुर कहलाते है, श्रथवा पानौ में उसे रोकने के 
लिए जिस पत्थर से रस्सी या सांकल को वाध दिया 
जाता है उसे कनङ्खर समभ्भना चाद्िएु 1 


कन्दक | 


कन्दक (काण्डक्‌) --हत्थिवरणटरुमोदिदवारिवंघो 
कंदश्रो णाम, हरिण-वराहादिमारणटुमोदिदकदा वा 
कदश्रो णाम । (घव. पु. १३, प्र. २४) । 
हाथी को पकड़ने के लिए जो बारिवन्ध (गड्डा) 
बनाया जाताहै उसे कन्दक (खन्धक) कहते है, 
श्रथवा हरिण श्रौर शूकर श्रादिके वधकेलिएजो 
बाण बनाये जाते हैँ वे कण्डक कहलाते हैँ । 
कन्दपं--रागोद्रेकात्‌ प्रहासमिश्रोऽरिष्टवावप्रयोगः 
कन्दपेः । (स. सि. ७-३२; भ. श्रा. विजयो. १८० 
व ६५१; भ.श्रा. मूला. १८०) । २. कन्दर्पो नाम 
रागसंयुक्तो ऽघभ्यो वाक्प्रयोगो हास्यं च । (त. भ. 
७-२७)] । ३. कहकहकरस्स हसणं कदप्पो श्रनिहुया 
य संलावा । कंदप्पकहाकहणं कदप्पूवएस संसा य ॥ 
(बहत्क. १२९६) । ४. रागोद्रेकात्‌ प्रहासमिश्नो- 
ऽहिष्टवाक्प्रयोगः कन्दपंः । चारित्रमोहोदयापादि- 
तात्‌ रागौद्रेकात्‌ प्रहाससयुक्तो योऽशिष्टवाकूप्रयोगः 
स कन्दर्पं इति निधियते । (त. वा. ७, ३२, १) । 
५. कन्दपेः कामः, तद्धेतुविक्षिष्टो वाकृप्रयोगः कम्दपे 
उच्यते, रागोद्रैकात्‌ प्रहासमिश्चौ मोहोहीपको नममेति 
भावः (श्राव. हरि.वृ. भ्र. ६, पृ. ८२०. प्र. री. 
२६१) । ६. चारित्रमोहोदयापादिताद्रागोद्रेकायो 
हास्यसंयुक्तोऽशिष्टवाक्‌प्रयोगः स कन्दपः। (चा. 
सा. पर. १०) । ७. रागोद्रेकात्‌ प्रहासमिश्रौ भण्डि- 
माप्रधानो वचनप्रयोगः कन्दपः | (रत्नक. टी. ३, 
३५) 1 ८. तथा कन्दप॑ः कामस्तद्धेतुस्तत्परधानो वा 
वाकूप्रयोगोऽपि कन्दपेः । (योगश्चा. स्वो. विष. ३, 
११५) । ६. कन्दपैः कामस्तदधेतुस्तत्परधानो वाक्‌- 
प्रयोगोऽपि कन्दर्प रागोद्रेकासहासमिश्रोऽशिष्टवा- 
कूप्रयोग इत्यथः । (सा. घ. स्वो. टी. ५-१२) । 
१०. कन्दपेः कामः तद्धेतुविशिष्टो वाक्प्रयोगोऽपि 
कन्दपं एव, मोहोहींपक वाक्कर्मेत्ति भावः। (ध. बि. 
मु. वृ. ३-३०) । ११. रागाधिक्यात्‌ वकरसंवलि- 
तोऽशिष्टवचनप्रयोगः कन्दपंः । (त. वृत्ति श्रुत. ७, 
३२) । १२. श्रस्ति कन्दपनामापि दाप. प्रोक्तत्रतस्य 
यः । रागोद्रकारहासाटिमिश्रा 
(लारटीसं. ६-१४१९) । 
१ राग ष्ठी श्रचिकतासेहास्यपिध्रित अरिष्ट वचनो 
के तोलने को छन्दं कट्ते ह । ३ कहुकहू 


वाग्याग इत्यपि |, 


मारकर 
हंस श {्ट्हस), स्वांगके त्राय परिहास करना, गुर 
श्रारदिके न्षायमभी भ्रनिनुत-- कलेर व कुटिलता- 


` ३१५, जंन-लक्षणावली 


` वाटूत्लायामेण 


[कपारसमुद्घात 


पुणं --भाषण करना, कामक्षथा का निरूपण करना, 
श्रौर काम का उपदेश करना; इस सव को कन्दपं 
कहा जाता है । 

कन्दपभावना--देखो कन्द्पीं भावना । २१. कंदप्प- 
कुक्कुश्राइय चलसीला णिच्चहासणकहो य । विन्भा- 
वित्तोय परं कदप्पं भावणं कुणड॥ (भे.्रा 
१८०} । २. कंदप्पे कुक्कुइए, दवसीले यावि हास- 
णकरे य । विस्हावितो य परं, कदप्पं भावणं कुण ॥ 
(वृहत्क. १२९५) । ३. रागोद्रेकजनितहासप्रवत्तितो 
वाग्योगः, काययोगः परविस्मयकारी वा कन्द्प॑भा- 
वनेत्युच्यते । (भ. श्रा. विजयो. टी. १५८०) । 

२ कन्दर्पवान्‌, कौत्कुच्यवान्‌--श्षरीर की कुचेष्टा से 
युक्त, द्रवश्ील--शीघ्रतापुवंक बिना विचारे संभा- 
षण श्रादि करने वाला, हास्य फो उत्पन्न फरने 
वाला श्रौर दूसरे को श्राश्चर्यास्वित करने वाता 
कन्दपं (कन्दर्प) भावना को करता है। 
कन्यानृत- देखो कन्यालीक । तत्र कन्याविषयम- 
नुतं कल्यानृतम्‌ श्रभिन्तकन्यकामेव भिन्नकन्यकां 
वक्ति विपयंयो वा । (शभा. भ्र. टी. २६०) । 
कन्याविषयक श्रसत्य बोलने का नाम कन्यानृतहै 
-जेसेएकहीकन्याको श्रन्य बतलाना श्रथवा 
इसके विपरीत श्रन्य कन्या को एक बतलाना । 
कन्यालीकं --देखो कन्यानृत । १. तत्र कन्याविषय- 
सलीकं कन्थालीकं भिन्लकन्यायामभिन्नं विपयेयं वा 
वदतो भवति; इदं च सवस्य कुमारादिद्धिपदविष- 
यस्यालीकस्योपलक्षणम्‌ । (योगक्ञा. स्वो. विव. २, 
५४) । २. तत्र कन्यालीकं यथा सिन्नं कन्यामभि- 
ल्नां वा विपयेयं वा वदतो भवति । (सा. ध. स्वो, 
ठी. ४-३६) । 

देखो कन्यानृत । 

कपाटसुद्रा-ग्रमयाकारौ समश्रेणीस्थिताङ्गुलीकौ 
करौ विघायाङ््‌गुष्ठयोः परस्परग्रथनेन कपाटमद्रा । 
(निर्वाणक. १६. ६ २) । 

समान पंक्ति मे स्थित श्रंगुलियोंसे युक्त हायोंके 
दोनों पजो ष्ये फला करके तथा दोनो भ्रंगूढोषषो 
परस्पर मिलाकर श्रनयमुद्रामें श्रवस्थित क_"नैको 
कपारमुद्रा कहत हू) 
तपाटस्रघुद्घात--कवाडसमुग्वादो णाम पृव्विट्ल- 
व.दवनयवटिरित्तसब्वदेत्तापूरणं 1 


(वच. पु. ४, पृ. २८२६); तदो विदियस्षमए 


कपित्थदोष] 


दोहि वि पासेहि दुत्तवादवलयं देसूणचोट्रञ्जुश्राय- 
दं सगविक्खंभवाहलं सेसद्िदीए घादिदग्रसंवेज्ज- 
भागं घादिदसेसाणुभागस्स घादिदाणंतमागं कवाडं 
करेदि! (घव पु. १०, प्र. ३२१); विदियसमणए 
पुव्वरावरेण वादवलयवज्जियलोगागासं सव्वं पि 
सगदेहविक्खंभेण वाविय सेसद्िदि-ग्रणुभागाणं जहा- 
कमेण श्रसंचेज्ज-श्रणंतमागे घादिद्रूण जमवद्राणंतं 
कव।डं णाम । (धव. पु. १३, पु. ८४} । 
केवलसमुद्घात के समय द्वितीय समय में पूवे- 
पश्रचिम मे दोनों पाशवं भागों से वातवलय को छते 
हए कुछ कम चौदह राजु लम्बे श्रौर श्रपने शरीर- 
विस्तार प्रमाण मोटे केवली जिनके श्रात्मप्रदेों 
का वातवलयों को छोड़कर शेष सव ही लोकाकाश 
में फल जाना; इसका नाम कपाटसमुद्घात ह । 
कपित्थदोष--१. य: कपित्थफलवन्मूष्टि कृत्वा 
कायोत्स्गेण तिष्ठति तस्य कपित्यदोषः। (मूला, वु. 
७-१७)। २. छष्पहयाण भएणं कुणइ य पट कवि- 
हुः व ।] (प्रव. सारो. २५८) । ३. षट्पदिकाभयेन 
कपित्थवच्चोलपटु संवृत्य मुष्टौ गृहीत्वा स्थानं 
कपित्थदोषः; एवमेव मुष्टि बद्ध्वा स्थानं इत्यन्ये । 
(योगङ्ञा. स्वो. विव. ३-१३०) । ४. मूष्टि कपि- 
त्थवद्‌ वद्ध्वा कपित्थः > >< ><॥ (श्रन. ध. ८, 
` ११७) । ५. पट्‌पदिकाभयेन कपित्थवद्‌ वृत्ताकार- 
त्वेन संवृत्य जद्भादिमध्ये कृत्वा तिष्ठ्युत्सगे इति 
केपित्थदोषः १४। एवमेव मुष्टि वद्ध्वा स्थानसित्य- 
भ्ये । (प्रव. सारो. दी. रर) । 
३ मधुमद्लियों के भय से कंथ फल के समान चोल- 
पट (साधु फा वस्वरविशोष--कटिवस्त्र) से श्रषच्छा- 
दिति करव उसे मुहरीमें लेकर स्थित होना, यहं 
कपित्थ नामका एक कायोत्सगं का दोष (१४) है । 
` “कपोतले श्या-- १. रूस दइ ग्रण्णे दूस वृसो 
य सोय-भयवहुलो । ्रसुयद परिभवई परं पसंसये 
ग्र^पयं वहुसो ।। ण य पत्तियइ परं सो स्रप्पाणंपि 
व परं पि मण्णंतो । तू्त्‌ श्रइथुव्वंतो णय जाणइ 
ाणि.्वाड्ढि वा ॥ मरणं पत्थेड्‌ रणे देइ सुब्रहगं पि 
धुव्वमाणा द्‌ । ण गणर्‌ कज्जाकज्जं लक्खणमेयं तु 
काउस्स ।। (प्रा. पचस. १, १४८७-६; गो. जी. 
५१२-१४) । २. मत्स्ं-पंगून्य-परपरिमवात्म- 
प्रयंसा-परपरिवाद-वृद्धि-दान्यगणनात्मीयजीवितनि- 
रादत्ता-प्रस्यमानवनदान-युदढमरणोद्यमादि कपोत- 
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लेश्यालक्षणम्‌ । (त. वा. ४, २२, १०, पृ. २२३६) । 
३. काऊ कवोदवण्णा >< >< ><। (घव. पु, १६५ पृ, 
४८५ उद्‌.) । ४. शोक-भी-मत्सरासूुया-परनिन्दा- 
परायणाः । प्रंसति सदात्मानं स्तूयमानः प्रहुष्यति ॥ 
वृद्धि-हानी न जानाति न मूढः स्वपरान्तरम्‌ । श्रं 
कारग्रहुग्रस्तः समस्तां कुरुते क्रियाम्‌ ॥ रलधिनो 
नितरां दत्ते रणे मतुंमपीहते । परकीययशो्घ्वंसी 
युक्तः कापोतलेदयया ॥ (पंचसं. श्रमित. १, २७६से 
२७८) । 

२ मत्सरभाव रखना, चुगली करना, दूसरे का श्रप- 
मान करना, श्रषनी प्रहंसा करना, सरे कौ निन्दा 
करना, हानि-लाभ का विचार न करना, जीवनसे 
निरा होना, प्रसा करने वाले को धन देना प्रौर 
युद्ध में मरने का उद्यम करना; इत्यादि कपोतते- 
श्या के लक्षण रह । 
कमण्डलुपूद्रा--उन्तपृष्छहस्ताम्यां संपुटं कृत्वा 
कनिष्ठ्कि निष्कास्य योजयेदिति कमण्डलुसुद्रा 1 
(निर्वाणक. १६-६) । 

दोनों हथेलियों को पोला करके परस्पर मिलान 
तथा दोनों कनिष्ठिकाभ्रों को बाहिर निकालने पर 
कमण्डलुमूद्रा होती है । 

कमल--१. >< >> तं पि गुणिदन्वं । चडसी- 
दीलक्वेहि कमलं णामेण णिदि ।। (ति. प. ४, 
२९८) । २. चतुरशीत्तिकमलाङ्गशतसहस्राण्येकं कम- 
लम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. व्‌. २-६७) । 

चौरासी लाख से गुणित कमलाद्धः को कमल कहते 
हँ 1 

कमलाद्धः--१. णलिणं चउसीदिहदं कमलंगं णाम 
>< >< >< (ति. प. ४-२६०८) । २. ज्ञेयं वषसहसर 
तु तच्चापि दशसंगुणम्‌ । पूरव तु तदम्यस्तमश्शी- 
शीत्या चतुरग्रया ॥। तत्तद्गुणं च पूर्वाङ्धं पूवं भवति 
निस्चितम्‌ । पूर्वाङ्गं [पर्वङ्गं] तद्गुणं तच्च पूवं 
[पवं] सज लु तद्गुणम्‌ ।। निगुताङ्खं पर तस्मात्‌ 
नियुतं च ततः परम्‌ । कुमूदा द्धं ततश्च स्यात्‌ कुमुद 
तु ततः परम्‌ ॥ षद्माङ्घं पद्ममप्यस्मात्‌ नलिनाङ्ग- 
मयैव च । नलिनं कमलाद्खं च कमलं चाप्यतः 
परम्‌ । (ह्‌. पु. ७, २४-२७) । ३. पूर्वं चुरशी- 
तिष्नं पूबाद्धं [पर्वाद्धं] परिभाष्यते । पूर्वाङ्गताडि- 
तं तत्तु पर्वाद्ध पर्वमिप्यते ।॥ गृणाकारविधिः सोऽयं 
योजनोगौ यथाक्रमम्‌ । उत्तरेप्वपि संस्यानविकत्पेषु 


केर (हस्त) | 


निराकुलम्‌ ।। >८ >< >८ नलिनं कमलाद्धं च तथा- 
न्यत्‌ कमलं विदुः । (म. पु. ३, २१६२४; लो. 
वि. ५, १२८३३) । ४. चतुरशीतिमहापद्‌ मशत- 
सहखाण्येकं कमलाङ्खम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. वृ 
२-६७) । 

१ चौरासी से गुणित नलिन प्रमाण एक कमलाद्धः 
होता है। ४ चौरासी लाख महापद्मों का एक 
कमलांग होता है। 

कर (हस्त) -- करश्चतुविशव्यंगुलः । (समवा. 
श्रभय. वृ. ६६, पृ. 8८) । 

चौबीस श्रंगुलों को एक कर या हस्त कहते हैँ 
कर (वन्दनादोष ) -- करः--कर इव राजदेयभाग 
इव ~- प्रहत्मणीतो वन्दनकक रोऽवदयं दातन्य इति 
धिया वन्दनम्‌ । (यौगश्ञा. स्वो. विव. ३-१३०) । 
जेसे राजाको भूमि श्रादिक्ा कर (ठेक्ल) देना 
भ्रावकष्यक होता है, उसी प्रकार लिनदेव का कहा 
हृश्रा वन्दना रूप धार्मिक कर देना चाहिए, एेसी 
बुद्धिसेजो बन्दनाकी जाती है वहु कर नामक 
दोषसे दूषित होती है 1 यह्‌ बन्दना के ३२ दोषों 
में एक (र्वा) है। 

«करर (घरिणम)-- १. कम्मवंधादिपरिणामण- 
समत्य जीवस्स सत्तिविसेसो करणमिति वुच्चति । 
(कर्मप्र. च्‌. १,धृ. २)। २. ०८०८२ भण्णद्‌ 
केरणं तु परिणामो । (धमस. हरि. ७६४) । ३. 
करणाः परिणामाः । (घव. धु. १, पू. १८०); कं 
परिणामाणं करणसण्णा? ण एस दोपो, श्रसि- 
वासीणं व॒ साहयतमभावविवक्खाए परिगामाणं 
करणत्तृवलंभादो । (धव. पु. ६४ पु. २१७} । ४ 
करणं नाम सम्यक्त्वाद्नुगुणो विशुद्धिरूपः परिणाम- 
विश्षेषः । (श्राव. नि. मलय. चू. १०६, पू. ११३) । 
५. करणाति वीर्य॑विनेषरूपाणि । (पंचसं. मलय. 
व्‌. १, प्‌. १) । ६, करणं पुनर्भण्यते तीथेकरगण- 
धरः, परिणामो--जीवस्याध्यवसायविशेषः । तदु- 
वतम्‌--करणं परिणामो ऽत्र सच्वानामिति । (घम- 
सं. मलय. व्‌, ७९४) । 

१ जीवको जो विशिष्ट शक्ति कमंवग्धादि के परि- 
णमाने में समयं होती है उसे करण कहा जता है! 
३ जीव के परिणामविशेषक्तो करण कहते है । 

करण (कारक) - १. सावक्रतमं करणः । (जैनेन्द्र. 
१२, १३८) । २. करणं तु साघकतमत्वम्‌ । 
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(ग्यायक्. १-२३, पु. ३६) । ३. >< >< >< साघक- 
विश्चेषस्यात्तिशयवतः करणत्वात्‌ । तदुक्तं जनेन्द्र-- 
साधकतमं करणमिति । (न्पायदी. धृ. १३) । 

१ श्रतिश्य साधकं कारक को करण कहते हैँ । 
कररगणसत्य--करणसत्यं यतपतिलेखनाक्रियां यथो- 
कतां सम्यगुपयुक्तः कुरुते ।॥ (समवा, श्रभय, वु. 
२७, पृ. ४६) । 

श्रागमानुसार सम्यक्‌ उपयोग के साथ श्रतिलेखन 
क्रिया के करने को करणसत्य कहते है । 
करणानुयोग-- १. लोकालोकविभवतेर्युंगपरिवृत्ते- 
रचतुगेतीनां च । श्रादशेमिव तथामतिरत्रैति करणा- 
नुयोगं च 1 (रत्नक. २-२३) 1 २. हितीयः कर- 
णादिः स्यादनुयोगः स यत्र वै । त्र॑लोक्यक्षेत्रसंख्यानं 
कलपत्रेऽधि रोपितम्‌ ॥ (म. पु. २-६९)) ३. ्रधो- 
मध्योष्वंलोकेषु चतुगंतिविचारणम्‌ } चास्त्रं करण- 
मित्याहुरनुयोगपरीक्षणम्‌ ।॥ (उपासका. € १७) । 
४. व्रिलोकसारे जिनान्तरलोकविभागादिग्रन्थव्याख्या- 
नं करणानुयोगो विज्ञेयः । (वु. द्रव्यसं. टी. ४२) । 
५. चतुगं तियुगावर्तलोकालोकवि भागवित्‌ । हृदि भ्र- 
णेयः करणानुयोगः करणाति: ।। (श्न. ध. ३, १०) 
१ लोक-श्रलोक के विभाग, युगो के परिवतंन श्रौर 
चारों गतियों के स्वरूप को स्पष्ट दिखलाने चाले 
ज्ञान को करणानुयोग कहते हं । 
कररगापर्याप्तक-ये पुनः करणानि शरीरेन्दिया- 
दीनि न तावन्निवतंयन्ति, श्रथ चावश्यं पुरस्तान्नि- 
वतंयिष्यन्ति ते करणापर्याप्तकाः । (षडशीति मलय. 
वु. ३) । 

जिन जीवों के करणो की-श्चरीर व इच्ियादिकि 
की--श्रभी रचना नहीं हई है, किन्तु श्रागे नियम से 
होने वाली है उन्हें करणापर्याप्तक या निवु च्यपर्या- 
प्तक कहते है । 

करणोपश्चामना-देलो अ्रकरणोपशामना। १. जा 
खा करणोवसामणा सा दूविहा-देसकरणोव- 
सामणा त्ति वि सव्वकरणोवसामणा त्ति वि । 
देसकरणोवसामणाएु दुवे णामाणि देसकरणौव- 
सामणात्ति वि भ्रप्पसत्थउवसामणा त्ति वि। >< >< 
जा सा सन्वकरणोवसामणा तिस्ते वि दुवे 
णामाणि सन्वकरणोवसामणा त्ति वि पसत्थकरणोव- 
सामणात्तिवि। (क. पा. पृ. ७०७-८)। २. दंसण- 
मोदणीये उवसमिते उदयादिकरणेमरु काणि वि कर- 


करुणरस] 


णाणि उवसंताणि, काणि वि केरणाणि ब्रणुवसंताणि, 
तेणेसा दैसकरणोवस्मणा त्ति भण्णदे } (जयध. क. 
पा. टि. २, धृ. ७०७) ; सव्वेसि करणाणमुवस्तामणा 
सव्यकेरणोकवसामणा । (जयघ.- क. पा, टि. १ 
पु. ७०्द) | ३. तेत्र करणं क्रिया यथाप्रवत्तापूर्वा- 
निवृत्तिकरणसाध्यः क्रियाविह्ेषः, तेन कृता करण- 
कृता । (कमभ. उक्ष. १, मलय. वृ.) । 
३ यथाप्रवृत्त, श्रपृचं श्रौर श्रनिवृत्ति करणोके दारा 
सिद्ध कयि जाने वाले क्रियाविशेष से जो उपच्सना 
की जाती है उसे करणोपज्ञामना कहते हैं । 
करुणरस - १, पिश्रविप्पश्रो ग-वंघ-वह्‌-वाहि [वंघ- 
व-वहु-वाहि | विणिवाय-संभमृप्पण्णो । सोइश्र-विल- 
विश्र-पम्हाणरुण्णलिगो रसौ करुणो ॥ करुणो रसो 
जहा-- पञ्छायकिलामिश्रयं वाहागयपप्पुग्रच्छिप्र 
बहुसो । तस्त विश्रोगे पुत्तिय दुव्वलयं ते मुहं जायं \। 
(श्रनृयो. गा. ७८-७९, पर. १३६) । २. प्रियविप्र- 
` योग-बांधवन्याधिनिपातसंभ्रमोत्पन्नः सोचित-विल- 
पित-प्रम्लानरदित्तसिगो रसः करुणः । (अ्ननुयो. हरि. 
वृ. पु. ७०) । 
१ इष्ट के चियोग, बन्धन, वध्‌, व्याधि, सरणश्रौर 
परचर्क श्रदिकी भीति से उत्पन्न होने बाला करुण- 
रस कहलाता है ! उसक्ते चिह्व हैँ शोक, विलाप, 
म्लानता भ्रौर रुदन । 
करुणा-देखो कारुण्य । >< >< >< परदुःखविना- 
श्िनी तथा करुणा 1 (षोडलक् ४-१५) । 
दूसरे जीवों के दुभ्खो के दूर करतेखी इच्छा को 
करुणा कहते हैँ । 
~+ककरोनाम-- १. जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपी- 
रगलाणं कन्खडभावो होदि तं कक्लडं णाम । (घव. 
पु. ६, धृ. ७५)। २. यस्य कमस्कन्वस्योदयेन शरीर- 
पुद्गलानां ककंशमावो मवति तत्ककंशनाम । (मूला. 
व्‌. १२-१६४) । ३.. यदुदयाज्जन्तुश्चरीरेषु ककशः 
स्पर्शो भवत्ति, यथा पाषाणविशेपादीनाम्‌, तत्ककंश- 
नाम 1 (प्रज्ञप. मलय. दू. २३-२६३, पु. ४७३) 
१९ निस कमक उद्यसे शरीरपुद्गलोमे ककंश्ता 
(कढोरता) उत्पन्न होती है उत्ते ककय नामक्तमं 
च्तहते ह 1 
ककडावददन---कर्णशष्डुलिविवरप्स्यणगोचरमात्रंण 
परेपामप्रीतिजननं हि ककदवचः। (नि. ता. दू. 
६२) । । 
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जो वचन कानों में प्रवेश करते ही दरुसये के लिए 
भ्प्रीत्तिकर होता है उसे ककेशवचन कटे हँ । 
कर्णं -- ध्यात्वा हृयण्टपत्राग्जं श्रोत्रे हस्ताग्रपीडिते । 
त श्रूयेताम्तिनिर्घोषो यदि स्वः पच वासरान्‌ ॥ दश्च 
वा पचदस वा विशति पंचविशतिम्‌ । तदा पंच 
चतुस्वि-चेकवपषेमं रणं भवेत्‌ । (योगा. ५- १२४, 
१२६) । 

हदय में श्रष्टदल कमल का ध्यान कर दोनों कानों 
कोहम्थों से दवाने पर यदि श्ररिनि का तड़तङ्ादि.-रूप 
शव्द पांच, दद्य, पन्द्रह, वीस, श्रयवा पच्चीसर दिनिन 
सुना जायतोक्रमसे पांच, चार, तीन, दो श्रौर 
एक वेषं मे मरण होने बाला है, एसा जानना चाहिए 1 
यह कणे का लक्षण ह 

क्यासस्कार-- १. हस्वयोलेम्बतापादनम्‌, दीघे- 
योर्वा हस्वकरणग्‌, तन्मलनिरासोऽलंकारग्रहणं केणे- 
संस्कारः । (भ. श्रा. विजयो. ९३) 1 २. हस्वी- 
करण-लम्वीकरण-मलापकषंणाभरणादिकः कण॑सं- 
स्कारः । (भ. श्रा. मूता. ६३) । 

छोटे कानों को लम्बा करना, लम्बे कानों को छोटा 
करना, उनक्ता मेलं निकालना श्रौर कुण्डल श्रदि 
श्राभरण पह्निना; इत्यादि प्रकारसे कानों का 
श्यगार करने को कणंसंस्कार कहते हँ । 
कर्ता--सुहमयुदं करेदि त्ति कत्ता । (घव. पु. १, 
पु. ११६); दुसमशयुमं करोतीति कर्ता । (घव. पु. 
९, प. २२०) 1 ५ 
शभ यः श्रज्ुभ परिणाम करने वाले जीव को कर्ता 
कहते है| 

कर्त (कारक) --१. एदेषु य॒ उवश्रोमो तिविहो 
युद्धो णिरजणो भावो । जं सो करेदि भावं उवभ्रीगो 
तस्स सो कत्ता 1 जं कुणदि भावमादा कत्तासौ 
होदि तस्स भावस्स ! कम्मत्तं परिणमदे तमहं सयं 
पूर्गललं दव्वं ॥ जं कुणृदि भावमादा कत्तासो होदि 
तस्त भावस्स । णाणिस्स दु णाणमश्रो श्रण्णाणमश्रो 
अणाणिस्स । (समयप्रा. ६७८ व १३६} । ए; 
स्वतंत्रः कर्ता । (जनेन. १९२, ११२) 1 ३. यः 
परिणमति स्र कर्ता> > >< 11 (नाटकप्त. ३-६)! 
सीव जो भाव करता दह उस्तका बहु कर्ता हेता 
है, श्रथवा जो परिणमन करता वह॒ कर्ता होता 
हि ।जोच्छ्याके करने तं स्वतच्रहुमत्ता है वह्‌ कर्ता 
कहुलात्प है । निस्यादकषन, श्रज्नन श्चौर श्रविरति 
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स्वरूप इन तीन प्रकार के निमित्तभूत परिणाम- ६०६) । ४. कीरई जश्रो जिएणं मिच्छात्तारईहि 
विकायोंके विषय मे, वस्तुतः शद्ध, निरंजन व चउगहगएणं । तेणिह्‌ भण्णइ कम्मं श्रणाइयं तं पवा- 
वस्तुभूत चैतन्य मान्न भाव की श्रपेक्षाएक होने पर देणं।॥ (क्मवि.गा. २)। ५. कम॑मिथ्यात्वा- 
भी जो श्रशरुद्ध, सांजन श्रौर श्रनेक भावरूपताको संयम-कषाय-योगकारणसंचितपुद्गलप्रचयः । श्रा. 
प्राप्त हकर तीन प्रकार का उपयोग हता है उसमे मी. वसु. व. ठ) ) ६. तत्र ज्ञानावरणाद्यष्टविधमा- 
जिसको वहु उपयोग (तत्वरूप श्रास्मा). करता है त्मनः पारतत्यनिमित्तं कमं । (लघीय. श्रभय. वु. 
उसका वह्‌ कर्ता होता है । निस भाव को श्रात्मा ७-४ पर. €) ७. क्रियते-मिथ्यात्वाविरतिकषाय- 
करता है उसी भाव का वहु कर्ताहोताहै। ज्ञानी योगानुगतेनात्मना निवैत्यंत इति कमं । (उत्तरा. 
के ज्ञानमय भार होताहै श्रौर श्रज्ञानी के श्रज्ञानमय नि, शा. वृ. २-६६, प्रू. ७२) ८. ज्ञानादिपरिणति- 
भावहोता है) विघातनादिसामथ्यंसंयुत-ज्ञान - दशेनादिपरिणत्तिवि" 
कतु स्व -१. कल त्वमिति शुभाशुभकममंणो निवैतं- घातसातासातानुभवादिसामथ्योपितं कमं । (धर्मसं. 
कत्वं योगप्रयोगसामर्थ्यात्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. २, मलय. वृ. ६०६) । 
७) । २. कतरृता हि ज्ञान-चिकीर्षाप्रयत्नाघारते- ९ श्र॑जनचूणं से परिपुणं डिव्वे के समान सूक्ष्म व 
ष्यते । (न्यायक्रु. १-३) । स्थूल श्रादि श्रनन्त पुद्गलों से परिपरणं लोक भेजो ,. 
१ योगप्रवृत्ति के वश्च शुभ वश्रशुभ कर्मो को उत्पन्न कमंरूप परिणत होने योग्य नियत पुद्गल जीवपरि- 
करना, इसका नाम कतृत्व है । वह्‌ जीवका श्रनादि णाम के श्रनुसार बन्धको प्राप्त होकर ज्ञान-दर्शन 
साधारण पारिणामिक भावहे। २ विवक्षित कायं के घातक (ज्ञानावरण च दशंनावरण) तथा सुख- 
का ज्ञान, उसके करने कौ इच्छाश्रोर तद्रूप प्रयत्नत इुःख, शुभ-श्रशुभे श्रायु, नास, उच्चव नीच गोर 
इन तीनों की श्राधारभूता कानामक्तृताहै। भ्रौर श्रन्तराय रूप पुद्गलं को कमं कहा जाता है । 
„कमं (कायं) -- १. कम्मं जमणायरिग्रोवएसिश्रं कमं (क्रिथा) - देशाद्‌ देशान्तरप्राप्तिहेतुः परि- 
सिप्पमन्तहाऽभिहिश्रं । किसि-वाणिज्जाइयं घड- स्पन्दात्मकः परिणामोऽथंस्य कमं | (न्यायकु. ७, 
लोदाराइभेश्रं च |} (श्राव. नि. २८) | २. इह पर. २८१) । 
कमे यदनाचार्योपदेशजं सातिशयमनन्यसाघारणं एकत ठेशसे द्रसरे देश की प्राप्तिमें कारणभूत पदाथ 
गह्यते । >< >८ >< तत्न भारवह्न-कृषि-वाणिज्यादि- कै परिस्पन्दात्मक परिणाम का नाम कमं (क्रिया). 
कमे । (श्राव. नि. हरि. वृ. ६२८) । है । 
१जोङषि व वाणिज्य श्रादि कायं श्रनाचायं-श्राचायं कमं (कारक) --> >< >< यः परिणामो भवेत्त्‌ ~ 
से भिन्न व्यवित--के हारा उपदिष्ट हौ वह्‌ कमं तत्कमं । (नाटकस. ३-६) । 
कहलाता है । जसे बोका ढोना, एवं खेती वव्या- श्रात्माकानजो परिणाम होता है, उसे कमं जानना 
पार्‌ श्रादि करना। जो इस सब कमे मे कुश्लहोता चाहिए | 
है उसे क्म॑सिद्ध कहा जाता है । कमेकित्विष--कमंणा उक्तरूपेण कित्विषाः श्रघमाः 
कमं (ज्ञानावररादि)--१. ग्रंजणनरुण्णयुण्णसमु- कर्मकिल्विषाः । (उत्तरा. नि. चा. वृ. ५, पृ. १८३ )। 
ग्गगोव्व सुहम-धूलादि-श्रणेगविहपरिणएहि ब्रणतेहि श्राघाकमं से फित्विष-- निकृष्ट कायं करने वाले- 
पोगलेहि णिरंतरं णिचिते लोगे परिच्छिण्णा एव जीवों को कमंकिल्विष कह्‌। जाता है । 
पगला कम्मपरिणामणजोग्गा वंघमाणजीवपरि- कमेक्षयसिद्ध--सो कम्मक्लयसिद्धो जो सव्वक्लीण- ~~ 
णामपच्चएण वद्धा णाणादिलद्धिषातिणो सुह-दुक्खसु- कम्म॑सो ॥ दीठकालरयं जं तु कम्मं सेसिश्रमटुहा । 
हासुहाउ-नाम-उच्चाणीयागोयंतरायपोगगला कम्मंति सिश्रं घंतं ति सिद्धस्य सिद्धत्तमुवजायड्‌ 1 (श्राव. 
तृच्चति । (क्तमंप्र. चू. १, पर. २) । २. प्रात्मपरि- नि. ६५२-५३) । 
णामेन योगभावलक्षणेन क्रियते इति कमं 1 (त. वा. जो समस्त ही फर्मो का क्षय कर चुका है वह्‌ कमे-' 
५५ २४, € पृ. ठ्ठठपं. २१) । ३. नाणादिपरि- क्षयसिद्ध कहलाता है । जव जीव श्रन्नादिपस्परा 
णतिविघायणादिसामत्थसंजुयं. कम्मं । (घमस. से बाधे हए श्राठ प्रकार के शोष कर्म-रज को घ्या- 
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नारि से भस्म कर देता है, तब उसके सिद्ध श्रव- 
स्था उत्पन्न होती है । 
~कमचेतना- १. वदतो कम्मफलं मये कदं जो दु 
सुणदि कम्मफलं । सो तं पूणो वि बंघदि वीयं 
दुवंखस्स श्रहुविहं ।। (समयप्रा. ४०८) । २. >< >< 
>< एक्को कज्जं तु >< >< >< चेदयदि >< > ><॥ 
पंचा. का. ३८) । ३. ज्ञानादन्यत्रेदमहमित्ति चेतनस्‌ 
प्रज्ञानचेतना । सा द्विघा--क्मेचेतना कममफलचेतनां 
च । तत्र क्चानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कमंचे- 
तना । (समयप्रा. श्रमृत. व्‌. ४१७); तत्र ज्ञाना- 
दभ्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कमंचेतना । (समयग्रा. 
भ्रमत. च्‌. ४१८) ¡ ४. कमेचेतना कोऽथः इति 
चेत्‌--मदीयं केम मया कृतं क्मोत्याचज्ञानभावेन- 
ईहापूवंकमिष्टानिष्टरूपेण निरपरागशुद्धात्मानु- 
भूतिच्युतस्य मनोवचनकायव्यापारकरणं यत्‌ सा 
वन्घकारणभ्रुता कमेचेतना भण्यते । (समयप्रा. जय. 
व्‌. ४१८) । ५. श्रन्ये तु प्रकृष्टतरमोहमलीमसे- 
नापि प्रकृष्टज्ञानावरणमुद्रितानुभावेन चेतततकस्वभावेन 
मनाग्वीयन्ति रायक्षयोपश्मासादितकायेकारणसाम - 
याः सुखदुःखानुरूपकर्मफलानुभवनसंवलितमपि 
कायमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । (पंचा. का. श्रमृत. वू, 
३८); एक्को कज्जं तु--श्रथ पुनरेकस्तेनेव चेतक- 
भावेनोपलब्धसामथ्येनेहापुवेकेष्टानिष्टविकलपरूपं कमं 
कार्यं तु वेदयति श्रनुभवति । (पंचा. का. ज. वू. ३८) 
२ श्रषने स्वभावभूत ज्ञान को छोडकर श्रन्यत्र-- 
परमे- पे करताहुंइस प्रकारका जो श्रनुभव 
होता है, इसे कम॑चेत्तना कहते है । 
~ कमजा प्रज्ञा-- १. उवदेसेण विणा तवविसेसलाहेण 
केम्मजा तुरिमा 1 (ति. प. ४, १०२१) । २. तव- 
च्छरणवतेण गुरूवदेसणिरवेक्वेणुप्पण्णपण्णा कम्मजा 
णाम, श्रीसहसेवावलेणुप्पण्णपण्णा वा । (घव. पु. 
६, प्रू. ८२) 1 ३. दुरचरतपश्चरणवलेन गुरूपदेश- 
मन्तरेण समुत्पन्ना कर्मजा 1 (चा. सा. पृ. ६७) 1 
२ गुखके उपदेश के विना तपञ्चरणके वल से 
उत्पन्न होने वाली बुद्धि फो कर्मजा प्रज्ञा कहते है । 
श्रयवा श्रोपधि सेचन के चलसे जो प्रज्ञा उस्पन्न 
होती है उसे कमजा प्रज्ञा कहते ह । 
कर्मठ -->८ >< >< कर्मठः कर्मशूरः कर्माणि घटते । 
(योगक्ञा. स्वौ. चिच. १-५५) 1 
जो कार्यं करमेमेंश्लूरहो उसे कर्मठ कहते हु! 
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कमेदलिकनिषेक- देखो कर्मनिषेक । १. ्रावा- 
हृणिया कम्मदविती कम्मणिसेगो । (षट्खं. १, ९-६ 
६, €, १२, १४ इत्यादि- पु. ६! पृ. १५० श्रादि) । 
२. श्रवाधोना कमेस्थित्तिः कमेदलिकनिषेकः । (प्रजञा- 
प. मलय. वृ. २३-२९४, पृ. ४७६) । 

श्रावाघा या श्रनाधा काल से रहित कर्मो की स्थित्ति 
को कमंनिषेक या कमंदलिक निषेक कहते ह । 
कमंद्रव्यपुदगलपरि वर्तन - १. एकस्मिन्‌ समये 
एकेन जीवेन श्रष्टविधकमेभावेन पुद्गला ये गृहीताः 
समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु 
निर्जीर्णाः, पूर्वोक्तिरनंव क्रमेण त॒ एव तेनैव प्रकारेण 
तस्य जीवस्य कमेभावमापद्न्ते यावत्तावत्कमंद्रव्य- 
परिवतेनम्‌ । उक्तं च~-सन्वेवि पुग्गला खनु 
कमसो भृत्तूज्मियाय जीवेण । प्रसं श्रणंतसुत्तौ 
पृगगलपरियदुसंसारे ।॥ (स. सि. २-१०; भ.श्रा. 
विजयो. १७५७३; त. वृत्ति श्रुत. २-१०)। २. कमे- 
द्रव््रपरिवतेनमुच्यते-- एकस्मिन्‌ समये जीवेनैकेना- 
ष्टविधकमंभावेन ये पृद्गला गृहीताः समयाधिका- 
मावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णास्ततो 
गरहीतानग्रहीतान्‌ सिश्राननेन्तवारानतीत्य त॒ एव 
कमेस्कन्धास्तेर्नव विधिना तस्य जीवस्य कमंभावमा- 
पद्यन्ते यावत्तावत्कमंद्रव्यपरिवतेनमिति । (मूला. चु. 
८-१४) । ३. कर्मेपृद्गलपरिवतनमुच्यते एकस्मिन्‌ 
समये केनचिज्जीवेन श्रष्टविधकमंभावेन ये गृहीताः 
समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिसमयेषु नि- 
जीर्णाः पूर्वव्तिक्रमेणेव त एव तेनव प्रकारेण तस्यैव 
जीवस्य कमभाव प्राप्नुवन्ति तावत्कालं कमेपुद्गल- 
परिवतेनं भवति । शेषसवं विशेषो नोकमेपरिवर्तनवत्‌ 
ज्ञातग्यः । (गो. जी. जी. प्र. ५६०) । 

१ एक जीवने एफ समयमे श्राठ प्रकारके कमं- 
रूपसे परिणत जिन पुद्गलों को प्रहुण किया, 
तत्पश्चात एक समय श्रधिक श्राव्लीकाल के 
पञ्चात्‌ द्वितीयादि समयो मे उम्हँ निर्जीणं कर 


` दिया । पुनः श्रनन्त वार श्रगृहीत श्रौर श्रनन्त वार 


मिश्र पुद्गल परमाणुश्रों को ग्रहण कियाव छोड़ा 
तथा मध्य में गृहीत पृद्गलों को श्रनन्त वारे ग्रहण 
किया व छोडा। इस प्रकार गृहीत, श्रगृहीतश्रौर 
मिश्च परमाणुश्रों को श्रनन्तवार ग्रहण करने के 
पश्चात्‌ निर्जीणं कर देने पर उसी जीव के जव वे 
ही क्म॑पुद्गल पूर्वोक्त प्रकार से क्म॑रूपताको 


कमद्रव्यभाव] 


प्राप्तं होते ह तब इतने काल मे उसका कमंदरव्य- 
परिवतेन प्रुरा होता है 
कमद्रव्यभाव--कम्मदग्वभावो णाणावरणादिदभ्ब- 
कम्माणं श्रण्णाणादिसमप्पायणसत्ती । (धव. पु. १२, 
पृ. २) । 

ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म में श्रत्तानादि उत्पन्न करने 
कीजो श्षित होती है उसे तद्ग्यतिरिक्त कमंद्रव्य- 
भावे कहते है । 

कमंदरव्यप्षंसार--कमंदरव्यसंसारो ज्ञानावरणादि- 
विषयः । (चा. स्रा. पृ. ८०) । 

ज्ञानावरणादिरूप श्राठों कर्मो के पुद्गल परमाणुश्रों 
फो कमंद्रन्यसंसार कहते है 1 

क्मनिषेक -देखो क्म॑दल्तिकनिषेक । 
कर्मनारक--कम्मणेरदग्रो णाम णिरयगदिसहगद- 
कम्मदव्वसमूहो । (घव. पु. ७, पर. ३०}. 1 
नरफगति फे साय श्राये हुए कमंदरन्यके सम्‌हुको 
फमनारफ फहते ह । 

कमपुरष--कमं शननुष्ठानम्‌, तस्रघानः पुरुषः करम॑- 
पुरुषः कमेकरादिकः । (सुत्रकृ. शी. चृ. ४, १, ५७)। 
श्रनुष्ठान-प्रधान कमयोगी पुरुष को कमंपुरुष कहते हे । 

८कर्मप्रवाद --१.वंघोदयोपशमनिजंरापर्याया सनुभव- 
प्रदेशाधिकरणानि स्थितिश्च जघन्य-मध्यमोत्कृष्टा 
यत्न निदिश्यते तत्कमेप्रवादः । (त. वा. १,२०. १२, 
पु. ७६; घव. पु. 8, पर. २२२) । २. कम्मपवादं 
णाम पृष्वं वीसण्ह्‌ वत्थूणं २० चत्तारिसयपाहुडाणं 
४०० एगकोडि-श्रसीदिलक्खपदेहि 
श्रहुविहुं कम्मं वण्णेदि 1 (घव. पु. १,य्‌. १२१); 
३. श्रथवा ईर्यापथकर्मादिसप्तकर्माणि यत्र निदिश्यन्ते 
तत्कमेप्रवादम्‌ । (घव, पु. €, पृ. २२२) ४. कम्म- 
पवादो समोद!गिरियावहुकिरियातवाहाकम्माणं 
वण्णणं कुणद्‌ । (जयघ. पु. १,१्‌ १४२) ५. 
श्रशीतिलक्षंककोटिपदं कर्मणां बन्धोदयोदी रणोपशम- 
निजं रादिप्ररूपकं कमं प्रवादम्‌ १८०००००० 1 (भ्रुत- 
भषति री. १२,प्‌. १७६) । ६. कर्मप्रवादमण्टमं 
जञानावरणादिकं कमं प्रकृत्ति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशादि- 
भिभेदेरन्यंश्चोत्तरोत्तरभेदयंत्र वण्यते तस्कमंप्रवादम्‌, 
तत्पदपरिमाणमेका पदकोटी ्रशीतिर्च सटख्राणीत्ि । 
(समवा, श्रभय. व. १४७, पृ. १३१) । ७. कर्मणः 
प्रवादः प्ररूषणमस्मिन्निति कमं प्रवादमण्टमं पूर्वम्‌ 1 

ल. ४१ 


१८०००००० 
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-[कर्मफलचेतना 


तच्च मूलोत्तरोत्तरभ्रकृतिभेदभिन्नं वहुविकल्पवन्धो- 
दयोदीरणसत्त्वाद्यवस्थं ज्ञानावरणादिक्रमस्वरूपं सम~ 
वधानेयापिथतपस्याघाकर्मादि व्णयत्ति) (गो., जी. 


जो. प्र, टी. ३६६) । ८. कमंवन्धोदयोपदमोदीरणा- ` 


निजे राकेथकमक्शीतिलक्षाविककोटिपदभ्रमाणं कर्म 
प्रवादपूरव॑म्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) 1 

१ निस पुवश्रुत मे कमं की बन्ध, उदय, उपशम एवं 
निजंरा रूप श्रवस्थाविश्षेषो फा, श्रनृभव व प्रदेशों 
के श्राधारों का तथा जघन्य, मध्यम श्रौर उत्कृष्ट 
स्थिति का निदेश किया जाता है उसे कमंप्रवादपुतं 
कहते है 1 

क्म॑फलचेतना--१. वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो 
दुहवदिजो चेदा। सोतं पुणोवि बंघदि वीयं 
दुक्खस्स श्रदुविहं ।॥ (समयश्रा. ४१६) 1 २. कम्माणं 
फलमेक्को > >< >< । चेदयदि >< >८ >८ ।॥ (पचा. 
का. ३८)। ३. ज्ञानादन्यत्रेद वेदयेऽहमिति चेतनं कमं- 
फलचेतना । (सपयप्रा. श्रमृत, दी. ४१७); एके 
हि चेतयितारः प्रकृष्टतरमोहमलीमसेन प्रकृष्टतरन्ञा- 
नावरणमूद्रितानुभावेन चेतकस्वभावेन प्रकृष्टतरवी- 
यान्तिरायावसादितकार्य-कारणसामर्थ्याः सुख-दुःखरूपं 
कमंफलमेव प्राघान्येन चेतयन्ते । (पंचा. का. श्रमृत. 
वृ. ३८); निर्मलयुद्धान्मानुभूव्यभावोपाजितप्रकृष्ट- 
तरमोहमलीसेन चेतकभावेन प्रच्छादितसामथ्यंः सन्ने 
को जीवराशिः कममफलं वेदयति 1 (पंचा. का. जय.व्‌. 
३८) । ४. उदयागतं कमंफलं वेदयन्‌ शुद्धात्मस्वहूप- 
मचेतयन्‌ मनोज्ञामनोज्ञेन्धियविषयनिमित्तन यः सुखि- 
तो दुःखितो वा भवति स जीवः पुनरपि तदष्टविषं 
कमं वध्नाति 1 कथंभूतम्‌ ? तब्रीजं कारणम्‌ । 

कस्य ? दुःखस्य । इत्येकगाथया कमंफलचेतना 

व्याख्याता । कमंफलवचेतना कोऽयं; इति चेत 

स्वस्थभावरदहितेनाज्ञानभावेन यथासम्भवं व्यक्ता- 

व्यक्तस्व भावेनेहापूवेकमिष्टानिष्टविकल्पल्पेण हषै- 

विषादमयं सुख-दुःखानुभवनं यत्‌ सा वन्धकारणभरूता 

कमंफलचेतना भण्यते । (ससयप्रा. जय. व्‌. ४१९) 

३ श्रति्ञय बलवान्‌ वीर्यान्तिराय कै निमित्तसे निन 

जीवों (स्थावर) के कायें करने का सामथ्यं विनष्ट 

हो रहाहैवेश्रतिशय तीन्र ज्ञानाचरणके उद्यसे 

प्रभावहीन होकर जो चेतक स्वभाव मोह फी 

उत्कटतासे मलन होस्हाहै पेसे चेतक स्वभाव स्र 


५ 


कमेभावचेतना ] 


प्रमुखतया एक मात्र सुख-दुःखरूव कर्मफल का ही 
जो श्रन्‌भव करते है, वहु कर्मफलचेतना कहलाती 
है । 

.कृमेभावचेतना -- १. वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं जो 
दु कुणदि कम्मफलं । सोतं पुणोवि वंघदि वीयं 
दुक्स्स श्रदुविहं ।। वेदंतो कम्मफलं मये कदं जो 
मुणदि कम्मफलं । सो तं पुणो वि वंघदि वीयं दुक्ल- 
स्स श्रद्रुविहुं ।। (समयप्रा. ४१७-४१८) ! २ उद- 
यागतं शुभाशुभं कमं वेदयन्ननुभवन्‌ सन्नज्ञानिजीवः 
स्वस्थभावाद्‌ भ्रष्टो भूत्वा मदीयं कर्मेति भणति; 
मया कृतं कर्मेति च भणत्ति; स जीवः पुनरपि 
तदण्टविघं कमं बध्नाति । कथंभूतं ? वीजं कार- 
णम्‌ । कस्य दुःखस्य । इति गाथादयेनाज्ञानारूपा 


कमेभावचेतना व्याख्याता । (समयप्रा. जय. वृ ४१७, 


४१८) । 

उदयप्राप्त शुभ-ग्रशचुभ कमं का श्रनुभेवन करता हृश्रा 
भ्रजञानी जीव स्वस्थभावसे श्रष्ट होकर जो यह्‌ 
विचार करता कि यह्‌ कमं मेरा वमने उसे 
किया है, इसे कमंभावचेतना फहते हैँ । इस श्रज्ञान- 
रूप फमंभावचेतना का फल यह होताहै कि वहु 
फिरसेभीदुःखके कारणभूत उस श्राठ प्रकारके 
कमं को वाधता है) 

क्म॑भुमि- १. श्रय कथं कमेभूमित्वम्‌ ? शुभाशुभ- 
कमं णोऽविष्ठानत्वात्‌ । ननू सवंलोकतितयं कमंणो- 
ऽचिष्ठानमेव ? तत एव प्रकषंगतिविज्ञास्यते प्रकर्षेण 
यत्‌ क्मंणोऽचिष्ठानमिति । तवाशुभकमंणस्तावत्‌ 
सप्तमनरक्रापणस्य भरतादिष्तरैवाजंनम्‌, शुभस्यच 
सर्वर्थंसिद्धचादिस्थानविशेषध्रापणस्य कर्मणः उपा- 
जनं तत्रैव, कृष्यादिलक्षणस्य पड्विवस्य कर्मणः 
पात्रदानादिसहितस्य तत्रैवारम्भात्‌ क्म॑भूमिन्यपदेशौ 
वेदितव्यः । (स. सि. ३-३७) । २. >< >< > 
यतः प्रकृष्टं शुभकमं सर्वर्विंसिद्धिसौख्यप्रापक ती्थं- 
करत्वमहदिनिवंतंकं वा श्रसाघारणम्‌ । भ्रञुभकमं 
च प्रहृष्टं कलद्धुलपृथितीमहादुःखप्रापकम्‌ स्रतिष्ठा- 
ननरकगमनं च कर्मभूमिष्बेवोपारज्यंते, द्रन्य-भव-क्षेत्र- 
क!ल-भावपिक्षत्वत्‌ कर्मवन्वस्य । सकलसंसार- 
[निवारण |कारणनिजं राकर्मं चार्वंव प्रवतते । ततो 
भरतादिष्वेव कर्ममूमय इति युक्तो व्यपदेशः । पट्‌- 
कर्म दर्घानाच्च । पण्णां कर्मणां श्रसि-कृपि-मपि-वि्या- 
वयिक्‌ शित्पानामव्रैव दशनाच्च कमंभरुमिव्यपदेदयः 
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[ कर्मयोग 


युक्तिमान्‌ । (त. वा. ३, ३७, २-३) । २. कृष्या- 
दिकमंप्रवाना भूमिः क्मभूमिः। (स्थाना. ३, १ 
१३०) । 
१ जहां पर (भरत, एेरावत व विदेह क्षत्रोमे) सात्वं 
नरकमेंले जाने योग्य श्रश्ुभे कमं का तथा सर्वाय 
सिद्धि श्रादि प्रापक शुभ कमं का उपाजन सम्भव 
है तथा जहां पर श्रि, मषि, कृषि, वाणिज्य, विद्या, 
श्रौर क्ित्परूप षट्कर्मो के साथ पव्रदानादि भी 
देखे जाते हैँ उसे कमेभूमि कहते है । 
कमेमङ्घलम्‌--कर्ममद्धलं दर्शंनविशुदढचादिपोडल- 
घाप्रविभक्ततीर्थकरनामकर्मकारणेर्जीविप्रदेशनिवद- 
तीथेकरनामकमं माङ्खल्यनितवरन्वनत्वान्मङ्कलम्‌ । 
(धव. पृ. १, धृ. २६) । 

दशंनविशुद्धि श्रादि सोलह कारणोंके हारा जौ 
तीथंङ्ःर नामकम जीव के प्रदेयो से सम्बद्ध होता 
है बह चूंकि मांगल्य का कारण है, श्रतः उसे कमं 
मद्धल कहा जाता है) 

क्ममास--१. >८ >८>८ तीसं दिणा मासो ॥ 
(ज्योतिष्क. २०) । २. सावनमासर्स्विशदहोरात्र 
एव, एप च कमंमास ऋतुमासश्चोच्यते । (त. भा. 
सिद्ध. वृ. ४-१५) । ३. उउ इति ऋतुः, सच 
किल लोकरूढया पष्ठयहोरात्रप्रमाणो द्विमासात्मकः, 
तस्यः्घमपि मासोऽवयवे समुदायोपचारात्‌ ऋतुरेवः 
भ्र्थात्‌ परिपूणंत्रिशदहोरात्रप्रमाणः एष एव ऋतु- 
मासः कममास इति वा सावनमास इति वा व्यव- 
दियते । उवतं च- एस चेव उउमासौो कम्ममासो 
सावनमासो भन्नद्‌ इति । (व्यव, मलय. वृ. २ 
१४५) 1 ४. व्रिशदहीरात्रा एतावकत्कर्ममासपरिमाणम्‌ | 
(सूर्य्र. मलय. वृ. १०, २०५ ५७); व्रिशताऽहोरात्रै- 
रेकः कम॑मासः । (सुयप्र, मलय. वु. १२, ७५, धृ. 
२१६) 1 

१ तीत दिन-रात का एक क्ममास होताहे। 
क्मेसोग - १. सर्वेशरीरभ्ररोहणवीजभूतं कार्मणं 
शरीरं करमप्युच्यते । योगो वाङमानसकायवर्गणा- 
निित्त म्रा्मप्रदेशपरिस्पन्दः। कर्मणा कृतो योगः 
कर्मयोगः । (स. सि. २-२५) । २. कर्मेति सर्व- 
क्रीरप्ररोटणसमर्यं कामणम्‌ 1 सर्वाणि दारीराणि 
यतः प्ररोहन्ति तद्बीजभूतं कार्मणं शरीरं कमत्यु- 
च्यते ! योगः श्रात्मश्रदे्परिस्पन्दः । कायादिवर्गणा- 
निमित्त ब्रात्मघ्रदेयपरिस्वन्दः योग इत्याख्यायते । 


कर्मवर्भणा | 


क्म॑निमित्तो योगः कर्मयोगः । तस्यां विग्रहगतौ 
कामंणशरीरकृतो योगो भवति यछतं कमदिनम्‌ । 
यदूपपादिता चाऽमनस्कस्यापि विग्रहार्था गतिः । 
(त. वा. २, २५, ३-४) । ३. कमं कार्मणं शरी- 
रम्‌, कमेव योगः कर्मयोगः । का्मंणरी रालम्बनात्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दरूपा क्रियेव्यथः । (त. इलो. २-२५)) 
४. जीवस्य विग्रहुगतौ कमेयोगं जिनेदवराः । प्राहुदं- 
हान्तरप्राप्तिः कर्मग्रहणकारणम्‌ । (त. सा. २-६७)1 
५. निक्जिलशरीराङ्कुरवीजभूतं कर्मणां वपुः कमं 
इति कथ्यते । >< >< >< वाङ्‌मनस्कायवगेणाकारण- 
भूतं जीवप्रदेशपरिस्पन्दनं योगः कथ्यते, कर्मणा 
विहितो योगः स कर्मयोगः। स कर्मयोगो विग्रहुगता- 
वृत्तरशरीरग्रहणे भवति 1 (त. वृत्ति शुत. २-२५)। 
१ कमं से श्रभिप्राय श्रन्य सब ्षरीरों के कारणभूत 
कामण शरीरकादहै; वचन, मनश्रौर काय वग 
णाश्रों के निमित्त से जो श्रात्मप्रदेशों मे परिस्पन्दन 
(हलन-चलन) होता है उसका नाम योग होता है; 
श्रतः उक्त कार्मणशरीरभूत कमं के हारा जो योग-- 
भ्रात्मप्रदेश्षपरिस्पन्दन--होता है उसे कमेयोग 
जानना चाहिए ! 
कमंवगंरा (कम्मवरगरणा)--कम्मवग्गणा णाम 
प्रदुकम्मक्खंघवियप्पा । (घव. पु. १४, प्र. ५२) 1 
श्राठ कर्मस्कन्धों के भेदभूत वेर्गंणा करा नाभ कमे- 
चगेणाहै। 
कमेसमुत्था चरुद्धि-देखो कर्मजा बुद्धि । १. उव- 
ग्रोगदिदुसारा कम्मपसंगपरिघोलणविसाना । साह- 
क्कारफलवई कम्मसमुत्था ह्‌वइ वृद्धी ॥ हैरण्णिएु १ 
करिसए २ कोलिश्न ३ डोवे श्न ४ मुत्ति ५ धय ६ 
पवएु ७ । तुन्नाए ८ वड्ढद््य € पूयइ्‌ १० घड ११ 
चित्तकारे भ्र १२॥ (नन्दी. गा. ६७-दत, पृ. 
१७४; श्राव. नि. &४६-४७, उपदेशपद ४६४७) 
२. उवभ्रौगोऽभिनिवेसो भणसो सारो य कम्म- 
सव्भावो । कम्मो णिच्चन्भासो कम्मपसंगो हि 
तप्पभवो ।। परिघोलणं वियारो विन्नासौ वा तद- 
ण्णहा वहहा । साहुकयं सुट्ट्‌ त्ति य साहुक्कारो पसं- 
सृत्ति 11 चित्तोवभ्रोगादाणा हि दिदरुसारत्ति दिदु- 
परमत्या । कम्मपस्तंगपरिघोलर्णेहि सुवियारवित्थि- 
ण्णा 1। विउसेहितो संसंसुद्‌ट्‌ कवं साहुकारम्नो प्रह्वा 1 
सेसं पि फलं तेण उ तोसे तप्फलवती तोसा।। जा 
दीहकालपुव्वावरचितणश्नो भवे सयं मणक्ता । एग- 


३२३, जं न-लक्षणावली 


[कमेसंवत्सर 


ग्गस्स ततो जा संजायति जा य॒ कज्जाणं ॥ 
(विज्ञेषा. भा. ३६३२-३६) । ३. प्रनाचायकं कमं 
>< >< >< कादाचित्कं वा कर्म >< >< >€ क्मेजा 
इति, कर्मणो जा कमजा । (श्राव. हरि. वृ. ६३८ 
पृ. ४१५) 1 ४. कर्मजा पूनः घीः साधुकारफला 
ग्रनाचायंजं कमं, तत्र पूनः पुनरुपयोगात्‌ प्रतिक्षण- 
मस्यस्यतस्तादुी बुद्धिरुत्पद्यते येन प्रथमादिकर्माति- 
शायी पाड्चात्यं कर्मोपजायते । (त. भा. हरि. वु. 
&-६) 1 

१ जो बुद्धि उपयोग की स्थिरतासे करभे (क्रियाया 
कायं) की यथाथंता को जानती है, कमं के श्रम्यास 
व विचार से विस्तार को प्राप्त होती है, श्रौर साधु- 
कार (प्रक्षंसाके साथ फलवती--भ्राथिक लाभ 
भ्रादि सूप फल से संयुक्त--होती है वहं कमंसमुत्था 
--कमंजा- बुद्धि कटलाती है । उसके स्पष्टीकरण 
कै लिए हैरण्यिक ( सुनार ), कषक, कौलिक 
(जुलाहा), दर्वी (परोसने वाली), मौक्तिके, 
(मणिकार), धृतविक्रयी, प्लवक (बन्दर), तुन्नाग 
--फटे वस्त्रादि ठीक करने वाला, बहर, भ्रापुपिक, 
घटकार श्रौर चित्रकार,ये बारह उदाहरण दिषि 
गये हं, 

क्मंसंवत्सर--१. संवच्छरो उ वार मासौ पक्खा 
य ते चरन्वीसं 1 तिन्नेवे सया सदा हवति राइंदिया- 
णंतु।। इय एस कमो भणिभ्रो नियमा संवच्छरस्स 
कम्मस्स ) कम्मोत्ति सावणो तिय उउत्तिय 
तस्स नामाणि ।। (ज्योतिष्क. २, २३१-३२) । २. 
एवं विषद्वादज्लमासनिष्पन्नः सावनसवत्सरः, स चायं 
त्रीणिशतान्यह्लां षष्टचधिकानि (३६०) । (त. 
भा. सिद्ध. वु. ४-१५) 1 ३. कम--लौक्रिको व्यव- 
हारः, तत्प्रधान: संवत्सरः कमम॑संवत्सरः, लोको हि 
प्रायः सर्वोऽप्यनेनैव संवत्सरेण व्यवहरति तथा र्च॑तद्‌- 
गतं मासमविकृत्यन्यवोक्तम्‌--कम्मो निरंसयाए 
मासो व्यवहारकारगो लाए (7) । सेस्ताश्रो संसयाए 
ववहारे दुक्करो पेतु । (चुयंभ्र. म्ल. वृ. १०, २०, 
५७, पृ. १६६); कमंसंवत्सरस्य परिमाणं त्रीणि 
शतानि पष्टचधिकानि राचिदिवानाम्‌-तिन्नि 
सया पण सद्वा कम्मो संवच्छरो होद। (सुर्यप्र 
मलय. च. १०, २०, ५७) ; विसमं पवालिणो परि- 
णमंति ग्रणुजसु दिति पृप्फफलं । वासेन सम्म 
वासहइ तमाह संवच्छरं कम्मं | यस्मिन्‌ संवत्सरे 


क्मसिद्ध ] 


वनस्पतयो विषर्म--विषमकालं--प्रवालिनः परि- 
णमन्ति--प्रवालः पल्लवाङ्कुरस्तदुक्ततया परिण- 
मन्ति, तथा ्रनृत्स्व | प्रनृतुप्व | स्व-स्वछत्वभावे- 
ऽपि पृष्पं फलं च ददाति प्रयच्छति, तथा वषं पानीयं 
न सम्यक्‌ यस्मिन्‌ संवत्सरे मेधो वषेति तमाहुमं- 
हषयः संवत्सरं कम्मं, करम॑संवत्सरमित्यथंः । (सुयंप्र. 
मलय. वु. १०, २०, ५८, पृ. १७२) । 

१ बारह मस, चौबीस पक्ष या तीन सौ साठ दिन 
रात प्रमाण काल को क्मंसंवत्सर कहते ह ! ३ जिस 
वषं में वृक्षों के पन्न, पुष्प श्रौर फल श्रपनी ऋछतु के 
पुवंहीश्राजार्वेयाविनाचऋतु के भीश्रा जवे, 
श्रौर जितस वषं मेघ समय पर जलवर्षपा न करं, उसे 
भी कमसंवत्सर कहते हैँ 1 

कमंसिद्ध--कम्मं जमणायरिश्रोवएसयं सिप्पमण्णहा 
ऽभिहिभ्रं । किसिवाणिज्जारईयं घड-लोहाराइभेयं च ॥ 
जो सन्वकम्मकरुसलो जो जल्य सुपरिनिट्विभ्रो होइ । 
सज्छगिरिसिद्धग्नो विव स कम्मसिद्धत्ति विन्नेश्रो॥ 
(श्राव. नि. ६२८-२६) । 

जो सह्यभिरिसिदढक के समान श्रनाचार्थोपदिष्ट 
श्रसि, मषि, कृषि श्रादि कर्मो में कुशल है उसे कमे- 
सिद्ध कहते है । 

क मेस्थित्ति-१. >८ >< >८ सब्वकम्भाणं ठिदीश्रो 
ण घेप्पंति, कितु एकस्सेव कम्मद्भिदी वेप्पदि । कुदो ? 
गरूवदेसादो । तत्थ वि दंप्तणमोहणीयस्स चेव 
सत्तरिसागरोपमकोडाकोडिमेत्ताए गहणं कादव्वं, 
पाहण्णियादो । कुदो पहाणत्तं ? संगहिदासेसकम्म- 
द्विदीए 1 (षव. पु. ४, पृ. ४०३); कम्मह्िदित्ति 
वत्ते सत्तरिसागरोपमकोडाकोडिमेत्ता (ल्दी) 
चेत्तव्वा । (घव. पु. ७, पृ. १४५} । । 
कंमो मे दर्शनमोहनीय की जो सत्तर कोडाकोडि 
सागरोपम प्रमाण सवेक्कष्ट स्थिति है, उसीका 
कर्मस्थिति से ग्रहण होता है, भ्रन्य सव कर्मस्थितियों 
का नहीं । 
क्ंस्थित्यनुथोगद्वार--कम्मद्विदि त्ति श्रणियोग- 
दारं सव्वकम्माणं सत्तिकम्मह्भिदिमुक्कड्‌डणोकडण- 
जणिदद्विदि च परूवेदि । (घव. पु. €, पृ. २३६); 
कम्मद्वदि त्ति त्रगणियोगहूरे एत्य महावाचया ्रज्ज- 
णंदिणो संतकम्मं करेति, मटावाचया द्िदिसंतकम्मं 
पयाति । (चव. पु. १६, घु. ५७७) 1 

जितस श्रयविक्रारमें सव कर्मो की शवितस्यिति 


३२४, जेन-लक्षणावलौ 


[ कर्मेन्द्रिय 


श्रौर उत्कषंण-श्रपकषंणजनित स्यित्ति की प्ररूपणा 
की जाती है उसका नाम कमस्थिति टै । यह महा- 
कमप्रकृतिप्राभृत के कृति-वेदनादि २४ प्रनुयोगर्टारे 
मसे २्२वां श्रनुयोगद्रार है। 


क्महानि-क्महानिमिथ्यात्वादीनां सम्यक्तवप्रति- 
वन्धककेमंणां यथासम्मवमुपशमः क्षयोपशमः क्षयो 
वा । (सा. घ. स्वो. री. १-६) । 

सम्यक्त्व के रोकने वाले भिथ्यात्नादिक कर्मो फा 
जो यथासम्भवं उप्ञम, क्षय श्रयवा क्षयोपश्चम होता 
है; इसका नाम क्मंहानि है । 
कर्महुद्धित--कमंहङ्जितः कतत्रह्महत्यादिमहापा- 
तकः । (श्रा. दि. पृ. ७४) । 

ब्रह्महत्या श्रादि महापापों के फरने वाले पुरुष को 
कर्महुङ्कित कहते हैँ । 

कमर्ि-- १. कर्मर्या यजन-याजनाध्ययनाध्याषन- 
प्रयोग-कृषि-लिपि-वाणिज्य-योनिपोषणवृत्तयः । (त, 
भा. ३२-१५) ! २. कमयिस्तिषा--साव्यकमर्या 
ग्रल्पसावद्यकर्मार्या श्रसावद्यकर्मयरिचेति । सावय- 
कर्मर्याः षोढा--ग्रसि-मषी-कषि-विद्या-शित्प-वणि- 
क्क मभेदात्‌ । >< >८ >< षडप्येते ्रविरतिप्रवणत्वात्‌ 
सावद्यकर्मयाः । प्रत्पसावद्यकमर्याः श्रावकाः श्रावि- 
काश्च, विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌ । अरसावचकर्मा्पाः 
संयताः, कमंक्षयार्थोद्यतविरत्तिपरिणतत्वात्‌ । (त. 
वा. ३, २६, २) । ३. यजनैर्याजनेः शास्तराध्ययना- 
ध्यापनैरपि । प्रयोगैर्वाप्तयावृत्तिमन्त कमयंकाः 
स्मृताः ॥ (रि. ष. पु. च. २, ३, ६७६) । 

१ यजन-याजन, श्रध्ययन-श्रध्यापन, प्रयोग, कृषि, 
लेखनः, व्यापार श्रौर योनिपोषण कर्मो से भ्राजीविका 
करने वालों को कमि कहते हँ । २ सावद्यकमर्विं, 
श्रल्पसावद्यकमपिं श्रौर श्रसावद्यकमयिं के भेद से 
कर्मयि तीन प्रकार है । सावद्यकमयिं--ध्रस्ति-मषी 
श्रादि छह कर्मो से श्राजीविका करने वलि । श्रल्प 
सावद्यकभम्यिं--देश्षविरति के परिपालक श्रावक श्रौर 
श्राविका । ्रसावद्य कमयं-- स्वं कर्मक्षय में उद्यत 
संयत (महाव्रती) । 

कर्मे िय--- >< >< >< कर्मेद्ियाणि वागादीनि 
वचनादिक्रियानिमित्तानि सन्ति >< > > उपयोय- 
सावनेयु दीन्द्रियग्यवदेशो युक्तो न क्रियासाधनेपु | 
(त. वा, २, १५, ५-६) 1 


कर्मोपाधिनिरपैक्ष जुदधद्रव्याधिक ] ३२५, जंन-लक्षणावलौ 


जो मात्र वचनादिक्तियाकी कारण है उन वचन, 
पाणि, पाद, पायु श्रौर उपस्थ को कमेन्दिप कहा 
जाता है) 

कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्ध दव्याथिकै-- १. कम्माणं 
मज्मगयं जीवं जो गहइ्‌ सि द्धसंकासं । भण्णड्‌ सो 
सुद्धणग्रो खथु कस्मोवादिणिरवेक्लो ॥ (ल. न. च. 
१८; बु. न. च. १६१) । २. कर्मोपाचिनिरपेक्षः 
शुदधद्रन्याथिको यथा संसारी जीवः सिदढधसदृकशुडढा- 
त्मा । (भ्रालापप, पृ. १५८) 1 

२ जो द्रव्याथिक नय संसारी जीव को क्रूप 
उपाधि से रहित सिद्धस्षमान शुद्ध ग्रहण करता है 
वह कर्मोपाधिनिरपेक्ष जुदद्रव्ययक नय कह्‌- 
लाताह। 

कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्ध पर्थायर्गथक--१. देदीणं 
पज्जाया सुद्धा सिद्धाण भणई्‌ सारित्था। जो इह 
ग्रणिच्च सुद्ध पञ्जयगाही हवे स णग्रो ॥। (ल. न. 
च. ३१; बु. न. च. २०४} 1 २. कर्मोपाषिनिर- 
पेक्षस्वभावो नित्यशुद्धपर्यायाथिको यथा--सिद्ध- 
पर्यायसदुश्ञाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः । (भ्रालापप. 
पु. १५६) । 

२ जो पययिायिक नय संसारी जीवों की श्रवस्थाश्नों 
को मिद्ध श्रवस्या के ससान स्वीकार करता उसे 
क्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्ध पर्यायाथिक नय कहते हैँ । 
कर्मोपाधिसपेक् श्रशुद्ध द्रव्यर्पथक- १. भावेसु 
राययादौ सव्वे जीवंमि जो दु जंपेदि। सोहुं 
श्रसुद्धो उत्तो कम्माणोवाहिसावेक्खो 1 (ल. न, च. 
२१; बू. न. च. १६४) । २. कर्मोपाधिसपेक्षो- 
ऽशुदधद्रव्याथिको यथा-- क्रोधादिकमंजमाव भ्रात्मा । 
(प्रालापप. पृ. १५८) । 

१्जो जीव में कमंजनित राग-देषादि भवोंषो 
वतलाता है उसे फमपिाधिसापक्न श्रद्ध व्रव्याथिक- 
नय कहते है । 

कर्मोपाधिसपेक्ष श्रञ्चुद्ध पर्यायाथिकनय--१. 
भणइ श्रणिच्चा सुद्धा चउगइजीवाण पञ्जया जो 
ह॒ । होइ विभाव श्रणिच्चो श्रसुद्धग्रो प्ञ्जयात्थ- 
णश्रो।। (ल.न- च. ३२; वु.न. च. २०५) 1 
२. कर्मोपिाचिसपिक्षस्व मावोऽनित्याशु द्धपर्यायाथिक्रो 
यथा--संसारिणामूत्पत्ति-मरणे स्तः 1 (श्रालापप. 
प्‌. १५९} । 

२ जो त्सारी जीवों फी उत्पत्तिव मरणको स्वी- 


[ कलहवाक 


कार करता है उसे कर्मोपाधिसपेक्ष श्रश्ुद्ध पर्याया- 
धिकनय कहा जाता है । 


कवं ट-- १. >८ >< >< गिरिवेदिदं च कव्वडयं ॥ 
(ति. प. ४-१३९८) । २. पवैतावरद्धं कण्वडं 
णाम 1 (घव. पु. १३. पु. ३३५) 1 ३. कन्वडणा- 
माणि तहा धरणीधरपरिउडा धणसमिद्धा । (जं. 
दी. ष. ७-५०) 1 ४. कवेटं कुनगरम्‌ । (प्रशनन्या. 
प्रभय. वु. १७१; भ्रौपपा. श्रभय. चू. २२, पू. ७४)। 
१ पर्वतसे वेष्टित ग्राम कोक्वंट कहाजातादहै। 
४ कुत्सित नगर का नाम कवेट है। 


क्वटकथा-- कर्वटं सर्वत्र पर्व॑तेन वेष्टितो देशः, 
कथात्र सम्बध्यते कवेटकथा । (मूला. व. &-०5&) । 
जो देश सब श्रोर पर्वत से धिराहृश्रा हौ उसे करवंद 
म्रौर उससे सम्बद्ध कथा को कवेटकथा एहा 
जातादहे। 

कषे (कंस) --१. अ्रघेतृतीयधरणानि सुवणः, सच 
कंसः | (त. वा. ३, ३८, ५) । २. भ्रडटाइज्जा 
घरणा य सुवण्णो सो य पुण करिसो 11 (ज्योतिष्क. 
१-१८) ! ३. भ्रधेतृतीयानि धरणान्येकः सुवणः; स 
एव चकः सुवणः कषं इत्युच्यते । (ज्योतिष्क. मलय. 
व्‌. १-१८) । 

श्रदृाई धरण (मापविश्चेष) प्रमाण एक सुवणं होता 
है । इसको कषं भी कहा जाता है । 

कषंक-- >< >< >< कषकः कषंणात्तथा । (पश्च, 
६-२०६) । 

जो खेत को जोतता व बोता है वह्‌ कषंक (कषक ) 
फहलाता है } 

कलह -परसन्तापजननं कलहः । (धव. पु. १२, 
पु. २८५). । 

इसरों को सन्ताप उत्पन्न करने का नाम कलह है । 
कलहप्राभृत--कलहणिमित्तगहृहु-जर-खेटयादिदय्व- 
मुवेयारेण कलहो । तस्स विसज्जणं कलहपाहुडधं । 
(जयध. पु. १, प. ३२५) । 

कलह के कारणभूत गधा, जीं चस्तु श्रौर खेद 
(विष) श्रादि द्रव्यो को उपचारसे कलह श्रीर 
उसके विसजेन (भेजने). को कलह्प्राभृत कटा 
जाता है । 

कलहुवाक्‌--परोप्परवि रोहदेदुकलहवाया ¡ {(भ्रंग- 
प. २६२) । 


कम॑सिद्ध | 
वनस्पतयो विषमं--विषमकालं--प्रवालिनः परि- 
णमन्ति-- प्रवालः पल्लवाङ्कुरस्तदयुक्ततया परिण- 
मन्ति, तथा अ्नुर्स्व [श्रनुतुष्व | स्व-स्वत्वभावे- 
ऽपि पृष्पं फलं च ददाति प्रयच्छति, तथा वर्षं पानीयं 
न सम्यक्‌ यस्मिन्‌ संवत्सरे मेधो वषति तमाहुमं- 
हषंयः संवत्सरं कम्मं, कर्मसंवत्सरमित्यथंः । (सुयंप्र. 
मलय. चू. १०, २०, ५८, पृ. १७२३ । 

१ बारह मस, चीबीत्त पक्ष या तीन सौ साठ दिन 
रात प्रमाण काल को क्मसंवत्सर कहते ! ३ जिस 
वषं मे वृक्षों के पन्न, पुष्प श्रीर फल श्रपनी ऋतु के 
पुवं ही श्राजावेंयाबिनाऋतु के भीश्रा जवे, 
श्रोर जिस वषं मेघ समय पर जलवर्षा न कर, उसे 
भी कमंसंवत्सर फहते है । 

क्म॑सिद्ध--कम्मं जमणायरिग्रोवएसयं सिप्पमण्णहा 
ऽभिहिभ्रं । किसिवाणिज्जारईयं घड-लोहारादइभेयं च ॥ 
जो सव्वकम्मक्रुसलो जो जत्थ सुपरिनिद्विभ्रो होड 1 
सज्मगिरिसिद्धभ्रो विव स कम्मसिद्धत्ति विन्नेग्रो। 
(श्राव. नि. &२८-२६) । 

जो सह्यभिरिसिद्धक के समान श्रनाचार्योपदिष्ट 
श्रसि, मि, कृषि श्रादि कर्मो में कुशल है उसे कमे- 
सिद्ध कहते हैँ । 

कमंस्थिति-१. >< >< >८ सव्वकम्भाणं विदीश्रो 
ण घेप्पंति, कितु एकस्सेव कम्मट्िदी ेप्पदि । कुदो ? 
गुरूवदेसादो । तत्थ वि दंसणमोहणीयस्स चेव 
सत्तरिसागरोपमकोडाकोडिमेत्ताए गहणं कादन्वं, 
पाहण्णियादो । कुदो पहाणत्तं ? संगहिदासेसकम्म- 
द्विदीए । (घव. पु, ४, पृ. ४०३); कम्मह्भिदित्ति 
वत्ते सत्तरिसागरोपमकोडाकोडिमेत्ता (ल्दी) 
वेत्तव्वा । (घव. पु. ७, पृ. १४५) । 

करमो मे दर्शनमोहनोय की जो सत्तर कोडाकोडि 
सागरोपम प्रमाण सवे्छष्ट स्थित्ति है, उसोका 
क्मस्थिति से ग्रहण होता है, श्रन्य सव कर्मस्थितियों 
का नहीं । । 
कभेस्थित्नुथोगद्वार -कम्मह्टिदि त्ति श्रणियोग- 
हारं सब्वकम्माणं सत्तिकम्मद्दिमुक्कड्‌डणोकडण- 
जणिदद्भिदि च परूवेदि । (घव. पु. &„ पृ. २३६); 
कम्मह्विदि न्ति त्रणियोगदूरे एत्य महावाचया श्रज्ज- 
णंदिणो संतकम्मं करेति, महावाचया द्िदिसंतकम्मं 
पयासंति । (घव. पु. १६० प्र. ५७७) । 

जिस श्र्वाधिक्तारमें सव कर्मो की श्वितिस्यिति 


३२४, जैन-लक्षणावली 


[केन्द्रिय 


प्रौर उत्कषंण-श्रपकषंणजनित स््थित्ति की प्ररूपणा 
की जाती है उसका नाम कमस्थिति है । यह महा- ` 
कमंप्रकतिप्राभुत के कृति-वेदनादि २४ श्रनुयोगहासं 
मेसे ररवा श्रनृयोगद्रार है। 


कमहानि--क्महानिसिथ्यात्वादीनां सम्यक्सवप्रति- 
वन्धककेमंणां यथासम्भवमुपशमः क्षयोपन्ञमः क्षयो 
वा । (सा. घ. स्वो. ठी. १-६) । 

सम्यक्त्व के रोकने वाले मिथ्यात्वादिकं कमो का 
जो यथासम्भव उपज्ञम, क्षय श्रथवा क्षयोपक्नम होता 
है; इसका नाम क्महानि है 1 

कमहु द्ित--कर्महद्धितः कतत्रह्यह्यादिमहापा 
तकः । (श्रा. दि. पृ. ७४). । 

ब्रह्महत्या श्रादि महापापों के करने वाले पुरुष को 
कमंहुङ्धित कहते हैँ । 

कर्मर्थि-- १. कर्मर्या यजन-याजनाध्ययनाध्याषन- 
प्रयोग-कृषि-लिपि-वाणिज्य-योनिपोषणवृत्तयः । (त, 
मा. ३-१५) । २. कर्मायस्तरिधा--सावद्यकर्मा्या 
ग्रत्पसावद्यकर्मा्या श्रसावद्यकर्मायरिचिति । सावद्य- 
कर्मा्याः षोढा--ग्रसि-मषी-कृषि-विद्या-शित्प-वणि- 
क्क मभेदात्‌ । >< >< >< षडप्येते भ्रविरतिप्रवणत्वात्‌ 
सावद्यकर्मा्याः । भ्रत्पसावद्यकर्मा्याः श्रावकाः श्रावि- 
काश्च, विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌ । प्रसावदकर्मा्याः 
संयताः, कमेक्षयार्थोदयतविरतिपरिणतत्वात्‌ । (त. 
वा. ३, ३६, २). । ३. यजनैर्याजनैः शास्तराध्ययना- 
ध्यापनैरपि । प्रयोगर्वाप्तयावृत्तिमन्त कमयिंकाः 
स्मृताः ॥ (ज्रि. ष. प. च. २, ३, ६७६) । 

१ यजन-याजन, श्रध्ययन-श्रध्यापन, प्रयोग, कृषि, 
लेखन, व्यापार भ्रौर योनिपोषण कर्मो से भ्राजीविका 
करने वालों को कर्मयि कहते ह । २ सावद्यकमयि, 
श्रत्पसावद्यकम्यं श्रौर श्रसावद्कमयिं के भेद से 
कर्मं तीन भकार हैँ । सावद्यकमयिं--श्रसि-मषी 
भ्रादि छह कर्मो से श्राजीविका करने चाले । श्रल्प 
सावद्यकम्यिं-देशविरति के परिपालकं श्रावक श्रौर 
श्राविकारये । श्रसावद्य कमर्ं-- सवं कमेक्षय मे उद्यत 
संयत (महाव्रती) । 

कर्मे नद्रिय-- >< >< >< कर्मेन्धियाणि वागादीनि 

वचनादिक्रियानिमित्तानि सन्ति >< > > उपयोग- 

सावनेपु हीन्दरियन्यवदेशो युक्तोन क्रियासाधनेपु । 

(त. वा, २, १५, ५-६) । 


कर्मोपिधिनिरपैक्ष शुदधद्रव्याधिक ] ३२५, जंन-लक्षणावलौ 


जो मात्र वचनादिक्रियाकी कारण रह उन वचन, 
पाणि, पाद, पायु श्रौर उपस्थ को कर्मेन्द्रिय कटा 
नताहै। 

कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक-- १. कम्माणं 
मज्भगयं जीवं जो गह्‌ई सिद्धसंकासं । भण्णड्‌ सो 
सुद्धणग्रो खयु कम्मोवाहिणिरवेक्लो ।॥ (ल. न. च. 
१८; वृ. न. च. १६१) । २. कर्मोपाचिनिरपेक्षः 
शुद्धद्रव्याथिको यथा संसारी जीवः सिद्धसदुक्शुढा- 
स्मा ! (श्रालाषप. पू. १५०) । 

२ जोद्रव्यायक नय संसारी जीव को कमरूप 
उपाधि से रहित सिद्धसमान शुद्ध प्रहण करता है 
वह कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिक नयं कह- 
लाता है । 

कर्मोपाधिनि रपेक्ष शुद्ध पर्थायर्धक--१. देहीणं 
पज्जाया सुद्धा सिद्धाण भणइ सारित्था। जो इहं 
प्रणिच्च सुद्ध पज्जयगाही हवे स णश्रो ॥। (ल, न. 
च. ३१; बु. न. च. २०४) । २. कर्मोपाचधिनिर- 
पेक्षस्वभावो नित्यशुद्धपर्यायाथिको यथा--सिद्ध- 
पर्यायसदृशाः शुद्धाः संसारिणां पर्यायाः । (भ्रालापप. 
पु. १५९) । 

२ जो पर्या्याथिक नय संसारी जीवों कौ श्रवस्थाश्रों 
को मिद्ध श्रवस्था फे समान स्वीकार करताहै उसे 
कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्ध प्य्याथिक नय फहते हैँ । 
कर्मोपाधिसपेक्ष श्रशुद्ध द्रव्यापयक--१. भावेसु 
राययादी सव्वे जीवंमि जो दु जंपेदि। सोह 
श्रयुद्धो उत्तो कम्माणोवाहिसावेक्छो | (ल. न. च. 
२१; चृ. न. च. १६४) । २. कर्मोपाधिसापेक्षो- 
ऽरुदधद्रव्याधिको यथा-- क्रोधादिकर्मजभाव श्रात्मा 1 
(भरालापप. प्‌. १५८) । 

१जो जीवम कमजनित रागनदरेषादि भावोंको 
वतलाता है उसे कम पाधिसपेक्न श्रद्ध द्रव्याथिक- 
नय कहते है 1 

कर्मोपाधिसापेक्ष श्रद्ध पर्यायाथिकनय--१. 
भणइ श्रणिच्चा शुद्धा चउगदनीवाण पञ्जया जो 
ह॒ 1 होह विभाव श्रणिच्चौ श्रसुद्धभ्रो पज्जयात्य- 
णग्नो 1] (ल.न. च. ३२; वृ. न. च. २०४) । 
२, कर्मोपाधिसपिक्षस्वभावोऽनिच्याशदपर्यायाथिको 
यथा--संस्ारिणामूत्पत्ति-मरणे स्तः । भ्रालापप, 
प्‌. १५९) 1 

२जो संसारी जीवों फी उत्पत्तिव मरण को स्वी- 


[कलहवक्ष्‌ 


फार करता है उसे कर्मोपाधिसपक्षे श्रदयुद्ध प्ययिा- 
धिकनय कहा जाता है । 


क्वं ट--१. >< >< >८ गिरिवेदिदं च कन्वडयं ॥ 
(ति. प. ४-१३६८) । २. पवंतावरुद्धं कम्वडं 
णाम । (घव. पु. १३, पु. ३३५) । ३. कव्वडणा- 
माणि तहा बघरणीधरपरिउडा धणसमिद्धा । (जं. 
दी. प, ७-५०) 1 ४. करवंटं कूनगरम्‌ । (प्रषनन्या. 
म्रभय. वृ. १७५; प्रौपपा, भ्रभय. वृ. ३२, पू. ७४)। 
१ पर्वत से वेष्टित ग्रान कोष्वंट कहाजातादहै। 
४ कुत्सित नगर का नास क्वेटहै। 


क्वेटकथा-कवेटं सर्वत्र पर्व॑तेन वेष्टितो देशः, 
कथात्र सम्बध्यते कवेटकथा 1 (मूला. व, &-८६) । 
जो देश सब श्रोर प्वत्तसे धिराहृभ्रा हो उसे कर्वेट 
ग्रीर उससे सम्बद्ध कथा को कवटकथा कहा 
जाता है) 

कं (कंस) -- १. प्रधेतृतीयधरणानि सुवणैः, सच 
कंसः । (त. वा. ३, ३८, ५) । २. ्रडढाइज्जा 
धरणा य सुवण्णो सो य पृण करिसो ।। (ज्योतिष्क. 
१-१८) । ३. श्रधेतृतीयानि धरणान्येकः सुवणः स 
एव चकः सुवणः कषं इत्युच्यते । (ज्योतिष्क. मलय. 
वू. १-१८) । 

श्रढ़ाई घरण (मापविश्चेष) प्रमाण एक सुवर्णं होता 
है 1 इसको कषं भो कहा जाता है 1 

फषंक-- >< >८ >< कर्षकः कर्षणात्तथा । (पश्च. 
६-२०६) । 

जो खेत को जोतता व बोता है वह्‌ कषक (कृषक) 
फहुलाता है } 

कलहु--परसन्तापजननं कलहः । (धव. पृ. १२, 
पु. २८५). | 

इसरो को सन्ताप उत्पन्न फरने का नाम कलह है । 
कलहुप्राभूत-कलहणिमित्तगदह-ज र-खेटयादिदम्व- 
मुवयारेण कलहो । तस्स विसज्जणं कलहपाहुडं । 
(जयघ. पु. १, १. ३२५) । 

कलह के कारणभूत गधा, जीणं वस्तु श्रर खेट 
(विष) श्रादि द्रव्यो को उपचारसे फलह्‌ श्रौर 
उसके विसर्जन (भेजने). को कलह्प्राभृत कटा 
जता ह) 

कलहवाक््‌-परोप्परवि रोह्दैडूकलदवाया । (श्रंग- 
प. २६२) 1 


कर्लहकर | 


परस्प्रर विरोध के कारणभूतं वचन को केलहुवाक्‌ 
कहा जाता है । 
कलृहूकर- तत्र कलहो वाचिक भण्डनम्‌, तत्करण- 
शीलो ऽप्रशस्तकोधा्यौदयिकमाववश्तः कलहकरः । 
(प्राव. नि. मलय. वृ. १०८६ पृ. ५६७) । 
वाचनिक लड़ाई का नाम कलह्‌ है, निन्य क्रोधादि 
के वशा होफर जो स्वभावतः इस कलह का करने 
वाला होता है वहु कलहकर कहलाता है । 
कला-१. तिशत्काण्ठा कला । (घव, पु. ६, 
पृ. ६३) । २. चिनत्तकम्म - पत्तच्छेज्जादी कला 
णाम । (घव. पु. १३, प्रू. ३६४) । ३. त्रिशत्काष्ठा- 
भिः कला । (पंचा. का. ज. वू. २५) 1 ४. षोडशा- 
भिः 'काष्ठाभिः कला । (नि. सा. व्‌. २१) 1 

१ तीस काष्ठाश्रों (नेत्रनिमेषो) की एक कला होती 
है। २ चित्रक्मं श्रौर पत्रछेदन श्रादिको कला 
कहा जाता है । 

कंल्क--कल्को नाम प्रसूत्यादिषु रोगेषु क्षारपातन- 
मथवात्मनः शरीरस्य देशतः सर्वतो वा लोधघ्रादि- 
भिरुदतंनम्‌ । (व्यव. मलय. वृ. २, पृ. ११७) । 
प्रसूति भ्रादि रोगोंमें भस्म या नमक को गिराना 
श्रवा श्रषने शरीरके थोड़े सेभागमेयापूरेही 
शरीरमे लोध्र (लोमान) श्रादि द्रव्यो से उवटन 
करते फो कल्क कहते हैँ । 
कत्ककुरुक--कक्ककुरया य माया नियडीएु डंभ- 
णंति जं भणियं । (प्रव. सारो. ११५) । 

माया व्यवहार का नाम कल्ककुरुक हं । श्रमिप्राय 
यह्‌ कि श्रव्तासे इसरोंको जोषल्गा जाताहैया 
धोखा दिया जाता है उसे कत्ककुरक कहते हैँ 1 
कल्प (स्वगं) -- १, प्राग्प्वेयकेभ्यः कल्पाः । (त. 
सु. ४-२४) । २्.घ्राग्‌ ्रैवेयकेभ्यः कल्पाः भवन्ति, 
सौघर्मादय्‌ घ्रारणाच्युतपयेन्ता इत्यथः । (त. भा. 
४-२४) ) ३ इन्द्रादयः प्रकारा वक्ष्यमाणा दश एषु 
कत्प्यन्ते दूति कल्पौ; 1 (त. वा. ४, ३, ३)। ४. 
इन्द्र दिदशतया कल्पनात्‌ कल्पाः । सौवर्मदयोऽच्यु- 
तान्ताः । (त. भा. सिद्ध. वृ. ४-१८) ; इन्द्रादिदश- 
कल्पनात्मकत्वात्‌ कल्पाः सौवर्मादयोऽच्युतपयंवसाना 
इति । {त. भा. सिद्ध. व्‌. ४-२४) 1 

२ ्रवेयकों से पहिले, श्र्वात्‌ सौधम से लेकर 
भ्रद्पत पयंन्त, कल्प कहे जातेर्ह। २३ इन्द्र-सामा- 
निक श्रादि दश भेदो कौ जरह तक्-सौधमंसे 


३२६, जंन-लक्षणावली 


- [कत्पनां 


लेकर श्रच्युत पथेन्त--कल्पना है बहूं तक देव- 
विमानो की कल्प संज्ञाहै । 
कटप (ब्मनुष्ठेय) --या कुशलेन परिणामेन बाह्य- 
वस्तुप्रतिसेवना सा कल्पः । (व्यव. मलय. वु. १, 
२३६ प्र. १६ ) | । श 
कुशल परिणाम से- विवेकपुरवंक सावधानी के साय 
- बाह्य वस्तुप्रोंक्ता जो सेवन किया जतादहै, 
इसका नाम कत्प है । 
कल्प (काल) --१. प्रोसप्पिणि-उस्तप्पिणीभ्रो दो 
वि भिलिदाश्रो कप्पो हृवदि । (धव. धु. ३, 
पृ. १३६९) । २, उत्सपिण्यवसपिणीनामकराभ्यां 
दास्यां कालाभ्यां कल्पः कथ्यते । (त. वृत्ति भुत, 
३-२७) । 
१ दश कोडाकोडि सागर प्रमाण श्रवसपिणी भौर 
उतना ही उत्सपिणी, ये दोनों मिलकर कत्प-काल 
कहे जाते हैँ । 
कण्पदरुमसहू- देखो कल्पदृक्षमह । १. दत्वा 
किमिच्छकं दानं समप्राड्भियेः प्रवतंते । कल्पद्ुममहः 
सोऽय जगदाशाप्रपूरणः ।॥। (म. पु. ३८-३१) । २. 
कत्पवृक्लोऽथिनः प्राधिता्थेः संतप्य चक्रवतिनि 
[तिमिः] क्रियमाणो महः । (चा. साप. २१; 
कातिके. टी. ३९१) । ३. किमिच्छकेन दानेन 
जगदाशाः प्रपूयेः यः । चक्रिभिः क्रियते सोऽहंचज्ञः ` 
कत्पद्रूमो मतः।। (सा, ध. रर) । ४. कत्प- 
दुमे रिवाशचेषजगदाशचा प्रपूर्यते । चक्रिभिरयत्र पूजायां 
सा कलत्पहुमाभिधा ।॥ (भावं. वाम. ५५७} । ५. 
चक्रिभिः क्रियमाणा या कल्पवृक्ष इतीरिता । (घमं 
सं. श्रा. €-३०) । 
१ याचकों को किमिच्छक--उनकी इच्छा के 
श्रनृसार-दान देकर चक्र्वां के हारानो परजा 
की जाती है उसे कत्पदुम या कल्पवृक्ष पुजा कहा 
जाताहि। 
कल्पनला-- १. कल्पना हि जाति-द्रव्य-गुण- 
कियापरिभाषाक्ृतो वाग्बुदधिविकल्पः । (त. वा. 
१, १२, ११) । २. भ्रभिलापससर्गयोग्यप्रतिभासा 
प्रतीतिः कल्पना । (सिद्धिवि. वू. १-८, प्र. ३७ 
पं, १); प्रभिलापवती प्रतीतिः कल्पना । (सिदिवि- 
टी. १८, पृ. ३८पं. २) 1 ३. श्रन्यत्र प्रसिद्धस्य 
वमंस्यान्यत्राव्यारोपः कल्पना । (न्यायकु. १-२, 
पृ. १५) 1 


कल्पवृक्ष | 


२ शब्द सम्बन्ध कफे योग्य प्रतिभास से युक्त प्रती- 
तिका नास कल्पना है । 

कल्पवुक्ष- देखो कल्पदूम । 

कल्पन्यवहुार- देखो कल्प्यव्यवहार । यतीनां 
योग्यसेवनसूचकमयोग्यसे वन प्रायदिचत्तकथकं कल्प. 
व्यवहारम्‌ । (त. वृत्ति भुत. १-२०) । 

जो शास्त्र मुनि जनों के लिए योग्य वस्तुश्रो के सेवन 
भ्रौर श्रयोग्य का सेवन होने पर उसके लिए 
प्रायशिचत्त का निरूपक है उसका नाम कत्प- 
व्यवहार है । 

केत्पाकत्प-देखो कल्प्या कतप्य । कालमाश्रित्य 
यनि-श्रावकाणां योग्यायोग्यनिरूपकं कल्पाकल्पम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रुत. १-२०) । 

जो क्षास्त्र कालके श्राश्रयसे मुनि श्रौर श्रावको के 
के लिए योग्य-श्रयोग्य वस्तु्रों की प्ररू्पणा करता 
है वह कल्पाकल्प कहलाता है । 

कंत्पातीत- १. कलत्पानतीताः कल्पातीताः । (स. 
सि. ४-१७; त. वा. ४-१७) । २. नवग्रैवेयका 
` नवानुदिशाः पञ्चानृत्तराङ्च कल्पातीताः, कल्पा- 
तीतनामकर्मोदये सति कल गतीतत्वात्‌ तेषामिन्द्रादि- 
दशतयकत्पनाविरहात्‌ सवेंषामहमिन्द्रत्वात्‌ । (त. 
इलो. ४-१७) । ३. विमानोपपन्नकाः म्र तरेयकानुत्तर- 
लक्षणविमानोत्पन्तनाः, कलत्पातीता इत्ययः । (स्थाना. 
भ्रमय. वू. २, १, ७७) । ४. कल्प ्राचारः, कल्पम- 
तीताः म्रतिक्रान्ताः कल्पातीताः भ्रधस्तनाधस्तन- 
म्रेवेयकादिनिवासिनः, ते हि क्षर्वेऽप्यहमिन्द्राः, ततो 
भवन्ति कल्पातीताः । (प्रज्ञाप. मलय. बृ. १-३८, 
पृ. ७०) । ५. तथा यथोक्तरूपात्‌ कल्पादतीता 
ग्रपेताः कल्पातीताः । (वृहत्सं. वृ. २) । ६. कल्पे- 
भ्योऽतीताः श्रतिक्रान्ताः उपरिठनक्षेत्रवत्तिनः नव- 
ग्ैवेयकदेवा नवानुदिशामृताशनास्च पचानुत्तरनिवा- 
सिनो निजेरादच त्रिप्रकारा भ्रपि ब्रहुमिद्धराः कल्पा- 
तीताः कथ्यन्ते 1 (त. वुत्ति शरुत. ४-१७) । 

१ जो कल्पोंसे श्रतीत हैँ--इन््र-सामानिक श्रादि 
दस भेदो को कल्पना से रहित हवे कल्पातीत 
कहलाते है । ४ कल्प नाम श्राचार (व्यवहार) का 
है । उस कल्पन्तेजो रहित हैँ वे क्पातीत कहलाते 
है 1 श्रभिप्राय यह है क्ति श्रघस्तन-श्रघस्तन भ्रैवेयक 
से लेकर श्रनुत्तर विमानों तक के देव कल्पातीत 
मनेगयेह। इतका कारण यह्‌ है किवेस्तव 
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[कत्पोपपन्न 


श्रहसिद्ध-- इन्द्रादि की कल्पना से रहित है । 
कत्पिका--१. या कुशलेन -ज्ञानादिरूपेण-- 
परिणामेन बाह्यवस्तुभ्रतिसेवना सा कल्पः, पदैकदेशे 
पदसरमुदायोपचारात्‌ । कल्प्यः प्रतिषेवणा कल्पिका 
इति भावः । (व्यव. मलय. वृ. १-३६, धर. १६) । 
२.या पूनः कारणे क्रियते सा कल्पिका । (च्यव. 
मलय. व. २३८० प्रू. १४) । 
ज्ञानादिरूप कुश्चल परिणाम के साथ जो बाह्य तस्तु 
का सेवन किया जाता है, इसे कहिपका कहते है । 
कल्पित-- १. कप्पियं नाम जं जस्स प्रसंतेण भावेण 
दिदु तो कञ्जडइ । एत्थ गाहा-जह ग्रम्हे तह तु्दे 
तुव्भेवि य होहिहा जहा श्रम्हे। प्रप्पाहेद्‌ पडतं 
पंड्श्रपत्तं किसलयाणां ॥ एयं कप्पियं । (दशवे. चू. 
पृ. ४०) । २. कल्पितं स्ववुद्धिकत्पनाशित्पनिमित- 
मुच्यते । (दशवे. हरि. व. १-५३, पर. ३४) । 
जिस वस्तु का वस्तुतः सद्भाव न हो, किन्तु किसी 
को समाने के लिए दृष्टान्त के रूपमे कल्पना 
की गई हो, उसे कल्पित कहते हैँ । जेसे-वृक्षसे 
भिरते हुए जीणं घवल पत्र नवजात कोमल पत्तों 
को सन्देश देतेर्हैकि जसे हमै केसे तुमभी हो- 
तुम भी हमारे समान जीणं होकर भिरने वाले हो । 
(पत्ते श्रापस में बातचीत नहीं कर सकते, फिर भी 
भ्रभिमान कै निराकरणाय किसी को उनका कल्पित 
दृष्टान्त दिया गया है ।) 

कल्पोपम--देखो कल्पोपन्न । 

कत्पोरपनत्‌-- १. कल्पेषुपपन्नाः कत्पोपपन्नाः । 
(स. सि. ४-१७) । २. कल्पेषुपपन्नाः 1 >< >< >< 
उक्तमेतत्‌-- इन्द्रादिदशातया कल्पनासद्‌ भावात्‌ कल्पा 
इति । (त. वा. ४-१७) । ३. कत्पोपपन्ना इन््रादि- 
दशतयकल्पनासद्‌भावात्‌ कल्पोपपन्लनामकर्मोदयवक्- 
व्ित्वाच्च । (त. इलो. ४-१७) । ४. इन्द्रादिदश- 
तया कल्पनात्‌ कल्पाः सौघर्मादयोऽच्युतान्ताः, तेषू- 
पपल्नाः कल्पोपपन्नाः । (त. भा. सिद्ध. वृ. ४-१८) । 
५. कल्पोपपन्नकाः सौघमददिदेवलोकोत्पन्नाः । 
(स्थानां. भ्रमय. चृ. २, १, ७७) । ६. कल्पः 
ग्राचारः स चेह इन्द्र-सामानिक-त्रायस्ति्ञादि- 
व्यवहाररूपः, तमुपगा; प्राप्ताः कत्पोपगाः सौघर्म- 
शानादिदेवलोकनिवासिनः । (प्रज्ञाप. मलय. वु. 
१-३८, पु. ७०) 1 ७. तत्र कल्पः स्थित्िविङेष 
उच्यते “कल्पः स्थितिर्जति मयदित्यनथन्तिरमित्ति” 


कल्प्यव्यवहार ] 


वचनप्रामाण्यात्‌ । स्थित्तिविशेषश्चेहैन्द्र-सामानिक- 
्रा्यस्तिज्ञादिव्यवस्थारूपः प्रतिपत्तव्यः, तं कल्पं 
स्थितिविशेषरूपम्‌ उपपन्नाः प्रतिपन्ना. कलत्पोप- 
पन्नाः । (वृहेत्स. मलय. वृ. २) । 5. कल्पेषु षोड- 
शेषु स्वगेषु उपपन्नाः संबद्धाः कल्पोपपन्नाः । (त. 
वृत्ति भुत. ४-१७) 1 

१ जो देव कत्पों में उत्पनन होते हैँ वे कत्पोपपन्त 
कहलाते हैँ । २ कल्पक्रा प्रथं है इन््र-सामानिक 
श्रादि व्यवहाररूप श्राचार, इस प्रकार के श्राचार 
को प्राप्त देव कल्पोपग या कल्पोपन्त कहलाते है 
कल्प्यग्यवहार--देखो कल्पव्यवहार । १. कल्प्य- 
ववहारे साहुणं जोग्गमाचरणं श्रकप्पसेवणाएु पाय- 
च्छित्तं च वण्णे । (घव. पु. १, पृ. ६८); कप्प- 
ववहारो साहुणं जं जम्हि काले कप्पदि पिच्छ- 
कमण्डलु-कवली-पोत्थयादि पलूवेदि, प्रकप्पस्षेवणाए 
कप्पस्स म्रसेवणाए च पायच्छित्तं परूवेदि ! (घव, 
पु. ६, प. १६०) । २. रिसीणं जो कप्पइ ववहारो 
तम्हि खलिदे जं पायच्छित्तं तं च भणड्‌ कप्पवव- 
हारो । (जयध. पु. १, प्‌. १२०) । ३. कल्प्यं 
योग्यम्‌, व्यवहियते श्रनुष्टीयते श्रस्मिन्ननेनेत्ति वा 
कत्प्यग्यवहारः शास्त्रम्‌ । तत्‌ ऋषीणां योग्यमनु- 
ष्ठानविघानम्‌ श्रयीग्यसेवायां प्रायरिचत्तं च व्णंयति। 
(गो. जी. म. प्र.वजी,. प्र. री. ३६०८) । ४. यती- 
नां कल्प्यं योग्यमाचरणम्‌, भ्राचरणच्यवने तदुचित्त- 
प्रायशिचत्तं च प्ररूपयत्कल्प्यव्यत्रहारम्‌ । (श्रुतभक्ति 
ठी. २५, प. १७६-८०) । ५. कप्पववहारो जहि 
ववहिज्जिइ जोगकप्पमाजोगा । सत्थं श्रवि इसिजोग्गं 
भ्रायरणं केहदि सन्वत्थ ॥। (भ्रंग, ३-२७, ष्‌. 
३०६) । 

१ साधुश्रोके लिए पीछी, कमण्डलु, कवली व 
पुस्तक श्रादि निस जिस उपकरण की लिस काल 
में श्रावदयकता होती है उसकी तणा श्रग्राह्य वस्तु 
फे सेवन श्रीरं ग्राह्य वस्तुके असेवन से उत्पन्न 
दोष के प्रायश्चित्त की भी जिसमें प्ररूपणा की जाती 
है उसका नाम कत्प्यव्यवहार है । 

कटप्याकत्प्य-- १: कप्पाकप्पियं साहुणं जं कप्पदि 
जं चण कप्पदि, तं सव्वं वण्णेदि | (घव. षु. १ 
पु. &८) ; कप्पाक्प्पियं साहूणं जं क्प्पदि जं चण 
कप्पदि, तं दुविहं पि दव्व-बेत्त-कालमस्सिदूण पर्- 
वेदि । (घव. पु €, पु. १६०६१) । २. सद्रण- 
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मसाहुणं च जं कप्पडइ्‌, जं च ण कप्पड्‌ तं सव्वं दव्व- 
लेत्त-काल-भावे श्ररस्सिद्रुण भगदं कप्पाकप्पियं । 
(जयध. पु. १,य्‌. १२१; श्रुतम. री. २५; भ्रंगप, 
३-र८, पू. ३०६) 1 ३. कल्प्यं चाकल्प्यं च कल्प्या- 
कल्प्यं वण्यते श्रसिमिन्तिति कल्प्याकसल्प्यम्‌ । तत्‌ 
द्रभ्य-क्षे्-काल-मावानामाध्रित्य साघूनामिदं कल्प्य 
योग्यम्‌, इदमकल्प्यम्‌ भ्रयोग्यसिति विभागं वणेयत्ति । 
(गो. जी.म,प्र.व जी. प्र. टी. ३६८) ४. सागार- 
यत्तौनां कालविशेषमाध्रित्य योग्यायोग्यविकल्पमा- 
चरणं निरूपयत्‌ कल्प्याकलत्प्यं स्तौमि । (श्रुतम. 
ठी. २५, पृ. १८०) 1 ५. कप्पाकप्पुं तं चिय साहणं 
जत्थ कप्पमाकरप्पं 1 चण्णिज्जइ भ्रासिच्चा दव्वं खेततं 
भवं कालं ।\ (श्रगप. ३-२८, पृ. ३०६) । 

१ जिस चास्त्रसें द्रव्य, क्षेत्र श्रौर काल फो श्रपेक्षा 
साधुश्रोकोनजौ ग्रहृण करने योग्यहैभ्रौर नजो प्रहुण 
योग्य नहीं है, इस सव की प्ररूपणा की जाती है 
उसका नाम कल्प्यक्त्प्य है | 

कंल्यारण-- कल्यं सुखमारोग्यं शौोमनत्वं वा, तदण- 


, तीति कल्याणम्‌, तदस्यास्तीति कल्याणः । (सुत्रकृ. 


शी. वृ. २, ५, २७) । 

सुख, श्रारोग्य च सुन्दरता श्रादि कै प्रगट होने को 
कल्याण कहते है । 

कल्यारनामधेयपुवं-- १. रवि-शगि-ग्रह-नक्षत्र- 
तारागणानां चारोपपाद-गत्तिविप्ययफलानि शकूुन- 
व्याहूतमहेदलदेव-वासुदेव-चक्रवरादीनां गभवित्तर- 
णादिमहाकल्याणानि च यव्रोक्ताति तत्कल्याणनाम- 
घेयम्‌। (त. वा. १, २०, १२; धव. पु. & पृ. 
२२३) । २. कल्लाणामधेयं णाम पृव्वं दसण्हुं वत्थू- 
णं १० विसदपाहुडाणं २०० छब्वीसकोडिपदेहि 
२६००००००० रवि-दरि--ग्रहु-नक्षनर-तारागणाणां 
चारोपपाद-गत्तिविप्यंयफलानि शकुनन्याहूतमहंद्‌- 
वलदेव-वासुदेव-चक्रवरःदीनां ग्भावतरणादिमहा- 
कल्याणानि च कथयति । (धव. पु. १, पु १२९१, 
१२२) । ३. कल्लाणपवादो गह-णक्खत्त-चंद-सुर- 
चारविसेसं श्रटठंगमहाणिमित्तं तित्ययर-चक्कवदह्वि- 
वल-नारायणादीणं कल्लाणाणि च वण्णदि । (जयध, 
पु. १, पृ. १४५) । ४. पड्विरतिकोटिपदं ब्रहद्‌- 
वलदेव-चक्रवर्त्यादीनां कत्प्राणप्रत्तिपादकं कत्याण- 
नामवेयम्‌ ! (श्रुतभ. २३१ पु. १७६) 1 ५- कल्लाण- 


वादपुच्वं छव्वीसस्ुकोडिपयप्पमा्णं तु । तित्थहर- 


कल्योजकल्योज राशि ] 


चक्कवटीबलदेउसमद्धचक्करीणं ।। गम्मावदरणडउच्छवं ` 
तित्थयरादीसु पुण्णहेदू च 1 सोलहमावणकिरिया-ः 


तवाणि वण्णेदि (स) विसेसं ॥ वरचंदसूरगहण- 
गहणवत्तादिचारसउणाई । तेसि च फलाद पणो 
वण्णेदि सुहायुहं जस्थ ॥ (श्रंगप. २, १९०४-६ पू. 
२९६-३००) । ६. तीर्थंकर-चक्रवति-बलभद्र-वासु- 
देवेन््रादीनां पुण्यन्याकीर्णं षड्विश्चतिकोटिपदप्रमाणं 
कत्याणपूरव॑म्‌ । (त. वृत्ति भुत. १-२०) । 


१ निस पुरवभरूत में सुं, चन्द्र, ग्रह्‌, नक्षन्न प्रौर तारा- 


गण के संचार, उपपाद एवं विपरीत गति के फल 
तथा श्क्रन-प्रपशकुन फे फल व तीर्थंकर, वलदेव, 
वासुदेव एवं चक्रवर्ती श्रादि के गर्भादि महाकल्याणकों 
की प्ररूपणा की जाती है, उसे कत्याणनामषेय पूवं 
कटते है 1 र 
कठ्थोजकव्योज राक्षि-जे णं रासी चउक्कएणं 
श्रवहारेणं श्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए जेणं तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया कलिश्रोगा, से तं कलिग्रोग- 
कलिश्रोगे । (भगवती भा. ४, ३५, १, २, पृ. ३३६)। 
जिस रा्षिमेंचारका भाग देने पर एक संख्या 


्षेष रहे उसे कल्योज-कल्योज कहते है । जसे-- १३ 


(१३-०४-२६) । 
कत्योजज्रतयुग्भ-जे णं रासौ चडउक्कएणं श्रव- 
हारेणं श्रवहीरमाणे चउपनज्जवसिएजे णं तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया कलिग्रोगा से तं कलिग्रोग- 
कडलजुम्मे । (भगवती ४, ३५, १, २, पू. ३३६) । 
जिस राक्षिमे चारकाभाग उने पर चार ज्ञेष रहै 
भर्यति शेष कुछ न रहै उपे कत्योजकृतयुग्म कहते 
ह) जसे १६ (१६४४) । 
कत्योज-च्योज-- जे णं रासी चडक्कएणं भ्रवहा- 
रेणं श्रवहीरमाणे तिपज्जवसतिए जे णं तस्स रासिस्स 
प्रवहारसमया कलिभ्रोगा से तं कलिश्रोगतेयोए । 
(भगवती ४, ३५, १, २, पृ. ३३६) 1 
निस राक्ञिमे चार का भाग देने पर तीन शेष रहँ, 
उसे कल्योज-त्योन कहते ह । जेसे- १५ (१५ 
४३६) 1 
कल्थोजहा परयुगम-- जे णं रासी चउक्कएणं श्रव- 
हारेणं श्रवहौरमाणे दुपज्जवसिए जे णं तस्स रासि- 
स्स श्रवहारसमया कलिग्रोगा, से तं कलिभश्रोगदावर- 
जुम्मे.1 (भगवती ८, ३५, १, २, पृ. ३३६) 1 . 
५ ल्‌ ४२ 
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[क्वाडभूर्तेकं ° 


जिस.राक्षिमे चारकाभागदेने पर दो. केष रहः 
उसे कंत्योजद्वापरयुरम कहते हैँ । जसे- १४ (१४ 
~ ७] 1 । ४ 
कवच--१. कवचे यथा कवचस्य शरशतनिपात- 
दुःखनिवारणक्षमतता एवमाचायेण निर्यापकेन धर्मोप- 
देशङ्चतुगं तिपरिभ्रमणे दुःसहानि दुःखानि ननु कमं-- 
परवशतया भुक्तानि निष्फलानि (? ) 1 इदं पृनर्दुःख-~ ` 
सहनं निरज रर्थः प्रवत्यंमानं सकलदुःखान्तं सुखमप्य- 
तीन्दरियमचलमनुपममन्याबाघात्मकं सम्पादयिष्यतीतिं 
क्रियमाणो दुःखनिवारणसामान्यात्‌ कवचशब्देनो- ` 
च्यते । (भे, श्रा. विजयो. ७०) 1 २. कवचं घर्मा-- 
दयुपदेशेन दुःखनिवारणम्‌ । (श्रन. ध. स्वो. टी. 
७-६८; भे. श्रा. मूला. टी. ७०} । 

१. जिस प्रकार फवच सेकडों बाणो फे लगने से 
उत्पन्न होने बाले दुःख के निवारण मे समर्थं होताः 
है उसी प्रकार निर्यापक श्राचायंके दारा -किया 
गया उपदेश चतुगंति के दुःखों के - जिम्हँं कमं केः 
परवश्च होकर पुवं मे भोगा है-- निवारण में समथः 
होता हृश्ा श्रतीन्दरिय, शाइवत, श्रनुपम एवं श्रव्या 
बाध सुख फो उत्पन्न फरने वाला है । इसीलियेः 
दुःख के निवारण में कवच की समानता रखने कै 
कारण श्राचायं के द्वारा किये जाने वाले इस घमो 
देश को कवच शब्द से कहा जाता है। 
कवचसूद्रा--पुनमुष्टिवन्धं विधाय कनीयस्यंगुष्टौ 
प्रसारयेदिति कवचेमुद्रा । (निर्वाणक. १६-४) । 
मही वाध फरके कनिष्ठा श्रोर श्रगुष्ठ के फलने को 
कवचमुद्रा कहते है । "^ + 
कवल--कि केवलप्रमाणम्‌ ? सालितंदूलसहस्से 
दिदे जं क्रूरपमाणं तं सन्वमेगो कवलो होदि-। एसो 
पयडपुरिसस्स कवलो परूविदो । (धव. पुः १३, 
पु. ५६) 1 

हजार शालि घान के चावलों फे होमे षर जोक्ष्र 
(भात) का प्रमाण हौतादहै वहु सव पुरुष का 
भ्राङृतिक्‌ एक ग्रास (कौर) माना जाता है । 
कव्वाडभुतक--कव्वाडमृतकः क्षितिखानकः श्रो- 
डादिः, गस्यस्वं कमर्प्यंते द्िहस्ता चिहस्तावा 
त्वया भूमिः खनितवन्येतावत्ते घनं दास्यामीति एवं 
नियम्यतेति 1. (स्थाना. श्रभय. व्‌. ४, १ २७ १, 
पृ, १६२) 1 


कप्रशुद्ध] , ~; 


तुमदोयाततीन हाथ भूमि खोदो, मेँ बुम्हं इतना 
घत दशा, इस प्रकार ठेका पर भूमि खोदने वाले 
मनुष्य को कञ्वाडभृतक कहा जाता है । 
फषदयुद्ध-- १. विधिप्रतिषेधौ कष इति । (ध. बि, 
२-५२) ! २, विधिः अ्रविरुद्धकतंन्यार्थोपदेशकं 
वाक्यम्‌--यथा स्वगं-केवलाथिना तपोध्यानादि 
कतेव्यं समिति-गुप्तिशुद्धा क्रिया इत्यादि । प्रतिषेधः 
पुनः न हिस्यात्‌ सवेभूतानि, नानृत्तं वदेत्‌" इत्यादि 1 
ततो विधिश्च प्रतिषेधल्च विधि-प्रतिषेधौ, किमि- 
त्याह--कषः' सुवणेपरीक्षायामिव कषपदुके रेखा । 
इदमुक्तं भवति--यत्र घम उक्तलक्षणो विधिः प्रति- 
पेघर्च पदे पदे सुपुष्कल उपलभ्यते स धमः कष- 
शुद्धः । (ध. बि. मु. वृ. २-३५) । 

फतंग्य कायं के विधायक--जेसे स्वगं था केवलज्ञान 
फे श्रभिलाषी कोतप व ध्यान श्रादि करना चाहिए 
--श्रौर भ्रकतेव्य कायं के निषेधक- जसे किसी भी 
प्राणी की हिसा नहीं करना चाहिए, श्रसत्यभाषण . 
नहीं करना चाहिये श्रादि--वाकष्य कषर्ह--धमंके 
विषयमे कषौटी के समान ह। श्रभिप्राययहहै 
फि जिस घमं में पूर्वोक्त विधि श्रौर प्रतिषेध पद- 
पद में प्रचुरता से उपलब्ध होते हैँ वह धमं कष- 
शुद्ध फकहलाता दै । 

कषाय - १. कम्मं कसभवो वा कसमाभ्रो--सि 
जश्नो कसाया तो । कपसरमाययंति व जग्रो गमयंति 
कसं कसायत्ति ॥ प्रश्रो कव उवायाणं तेण कसाया 
जश्रो कसस्साया । जीवपरिणामल्वा जेण उ नामा- 
इनियमोऽयं ।। (विशेषा. ३५४५-४६) । २. युह- 
दुवखं वहसस्सं कम्मविखत्तं कसे जीवस्स । संसार- 
गदौ मेर तेण कसश्रो त्ति णं विति ।॥ (भ्रा. पंचसं, 
१-१०६;. घव. पु. १, प्‌- १४२ उद्‌; गो. जी. 
२८१) । ३. चारित्रमोह्विशेषोदयात्‌ कलुषभावः 
कषाय श्रौदयिकः । ` चारित्रमोहस्य कषायवेदनीय- 
स्योदयादात्मनः कालुप्यं क्रोवादिरूपमुत्पद्यमानं कष- 
त्यात्मानं हिनस्तीति कपाय इत्युच्यते । (त. वा. २, 
६, २); कपत्यात्मानमिति कषायः । क्रोधादिपरि- 
णामः कषति हिनिस्त्यात्मानं कुगतिप्रापणादित्ति 
कषायः । (त. वा. ६, ४, २) 1 ४. कप गतौ 
षति कपराव्देन कर्माभिवीयतते भवो वा, क्षस्य श्राया 
चामा: प्राप्तयः कषायाः क्रोवादयः। (श्राव. हरि. 
वु. १०६, प. ७७) । ४. कपः संसारः, तस्यायाः 
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प्राप्तयः कषायाः कषायमोहनीयम्‌ 1 .(पंचसं. स्वो,;: 
व. ३-१२३, पृ. ३५) । ६. क्रोघादयोऽ्रीति-गवेः ^ 
कषायाः । , (त. भाः. 
सिद्ध. वृ. ६-६) । ७. युख-दुःखवहुश्चस्यं कमेकषेत्र 
कृषन्तीति कषायाः । .>< >८ >< ` (धव. पु. १, प्‌. 
१४१; घव. पु. ७, पृ. ७); दुःखशस्यं कमक्षते 7 
कृषन्ति फलवत्कुवन्तीत्ति कषायाः क्रोध-मान-माया- 
लोभाः। (धव. पु. ६, पर. ४१); सुख~दुःखशस्य- 
कर्मक्षेत्रं कृषन्तीति कषायाः । (धव. पु. १३.१८ 
३५६)। ८. कषन्ति हसन्ति प्रात्मानमिति कषायाःः1; 
कषायशब्देन वनस्पतीनां त्वक्‌-पत्र-मूल-फलरस .. 
उच्यते । स यथा वस्त्रादीनां वणंमन्यथा संपादयति. 
एवं जीवस्य क्षमामादैवाजंव-संतोषाख्यगुणान्‌ विना 
द्यान्यथा व्यवस्थापयन्तीति कोध-मान-माया-लोभीःः 
कषाया इति भण्यन्ते । ` (भ. श्रा. विजयो; २७) : 
कषन्ति हसन्ति श्रात्मक्षेत्रमिति कषायाः । ; भ्रथवाः 
तरूणां वाल्कलरसः: कषायः, कषाय इव कषायः 17 
(भर प्रा. विजयो. ११५). । €. कषणादात्मनौः 
घातात्‌ कषायः कूगतिप्रदः। (त. इलो. ६, ४, -र) 
१० ये ` चारित्रपरीणामं कषन्ति 'शिवकारणम्‌?। : 
क्रुन्मानवंचनालोभास्ते कषायार्चतुविधाः.। (पचस; 
श्रमित. १-२०३) 1 ११ क्रोधादिपरिण.मवशेन 
कषन्तीति कषायाः । (मूला. व्‌. १२-१५६); दुःख- ` 
सस्यं कमेक्ेतरं कृषन्ति फलवक्कुर्वन्तीति कषायाः: 
(मूला. वु. .१२-१५६) । १२. चरारिव्रपरिणामृनाः 
कषायः कषणान्मतः । (त. सा. २-८२) । १३०. 
>< >< कषायः कषेतीत्यसौ। (श्राचा. सा. ५-१५)1 
१४. कष्यते ऽस्मिन्‌ प्राणी पुनः :पूनारावृत्तिभांवमनु 
भवति कषोपलकष्यमाणकनकवदिति कषः संसारः, 
तस्मिन्‌ म्रा समन्तादयन्ते गच्छन्त्येभिरमुमन्त इतिः 
कषायाः । यदा कघाया इव कषायाः, `यथा: हि. 
तुवरिकादिकपायकलुपिते वाससि मच्जिष्ठादिरागः 
दिलष्यति चिरं चावतिष्ठते तथंतत्‌ कलुषित भ्रात्मर्निः 
कर्मं सम्बध्यते चिरतरस्थितिकं च जायते त्दा््रः 
त्वात्‌ तत्स्थितेः । (उत्तरा. नि. शा. वृ. १८०; पृ 
१६०} । १५. तत्र कृषन्ति - विलिखन्ति , कर्मक्षेत्रं. 
सुख-दुःखफलयोग्यं कवन्ति कलुपयन्ति वा जीवेभिति, 
निरुक्तिविधिना कपायाः । उवतं च--सुहदुक्ववहु- 
सरईयं कम्म्चेत्तं कर्ति ते जम्हा। कलुसंतिःर्जंःच्र. 
जीवं रेण कसायत्ति वुच्चति 1 प्रयव्रा-कपत्ति-- 


तकंवाय] 
हिनस्ति देहिन ` इति कषं कम॑ भवो वा, तस्याया 
{लेभिरैतुत्वात्‌, कषं वा भ्राययन्ति गमयन्ति देहिनि 
-दतिः कषायाः 1 उक्तं च--कम्मं कसं भवो वा कस- 
माश्रो सि जग्रनो कसायातो । कसमाययंत्ति व जगश्रो 
-गमयंति कसं कसायत्ति ।॥ (स्थाना. श्रभय. वृ. ४ 
: 2 २४६) । १६. कष्यन्ते हिस्यन्ते श्राणिनोऽस्मिन्न- 
मैनेति वा कषः संसारः कमे.वा, तस्याया लाभाः 
श्राप्तय इति कृत्वा, श्रथवा कषं संसारमयन्त एभि- 
¡रिति कृत्वा । (योगा, स्वो. विव. ४-६) । १७. 
किषन्ति हसन्ति शुद्धचिद्धिवततंलक्षणप्राणेवियोजय- 
शन्त्यात्मानमिति कषायाः, श्रथवा बनस्पतीनां त्वग्मुल- 
-फलाध्रितो रसविक्ञेषः कषायः, कषाय इव कषायः । 
(भ. श्रा. मूला. २७) । १८. कषक्ण-रिषेत्यादि- 
'दण्डकधातुः हिसार्थः । कषन्ति कष्यन्ते च परस्पर- 
-मसिमिन्‌ -पराणिन इति कषः संसारः, पुंसि संज्ञायां घः 
प्रायेणः..(पा. ३, ३, १८); .इति ध प्रायग्रहणात्‌, 
-श्रन्यथा- हि हलन्तत्वात्‌ 'हलश्च' (पा. ३, ३, १२१) 
इति -ध्रम्‌ ` स्यात्‌ । कषमयन्ते. गच्छन्ति एभिजेन्तव 
-दत्ि कषायाः क्रोधादयंः । (क्म॑स्त. यो. षृ. २, पु. 
५, ७३)। १६. कषं [ष] न्ति हिसन्ति परस्परं प्राणि- 
{नोऽस्मिन्तिति कषः संसारः, तमयन्ते श्रन्तभूतण्यरथ- 
त्नात्‌ गमयन्ति प्रापयन्तिये ते कषायाः । (परज्ञाप. 
भलय, > १३-१८२, पु. २८५); कृष विलेखने" 
कृषन्ति विलिखन्ति कमंरूपं क्षेत्रं सुख-दुःलशस्यो- 
-त्पादनायेति कषायाः, >< >< >< यदि वा कलृषयन्ति 
-रुद्धस्वभावं सन्तं कमंमलिनं कुवन्ति जीवमिति 
कषायाः. >< >< >< उक्तं च--सुहदुक्खबहुस्छदयं 
` कम्मक्वेत्तं कसंत्ि ते जम्हा । कलुसंत्ति जं च जीवं 
तेण कषायत्ति वृच्चंति । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १४, 
-१८६.प्‌. २६०) । २०. तत्र कषाया नाम कष्यन्ते 
हस्यते परस्परमस्मिन्‌ प्राणिन इति कषः संसारः, 
-तमग्रन्तेगच्छन्त्येभिजन्तव इति-कषायाः - क्रोघादयः 
-परिणामविश्ेपराः ।. (जीवाजी. . मलय. व्‌. १-१३; 
-पु११) । २६: सम्मत्त-देस-सयलचंरित्तजहक्वाद- 
-्ररणपरिणामे 1 घादति वा कसाया >८ ८ >< ॥ 
- (गो. जी २८२); कषायाः संयमविरुदधास्तीन्रपरि- 
णामाः कषायाः भावक्रोघादयः) (गो. जी. म. घ. 
टौ. ३५) 1 २२. कपन्ति हसन्ति संयमगुणमिति 
`कपायाः 1 (गो. जी. जी. प्र. ३४) । २३. तत्र 
-यन्नाम काचुष्यं कषायाः स्युः स्वलक्षणम्‌ । (पच्चां- 
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[ कषायकूशील 


ध्यायी २-११३५) । २४. कषन्त्यात्मानमेवाध्र 
कषायादिति दश्षिताः । पञ्चविशतिसंख्याका मोह- 
क्मोदियोद्‌मवः ।॥ (जम्बूच. १३-१०८) । २५. 
कालुष्यं स्यात्‌ कषायः >< >< >< (श्रध्यात्मक. मा. 
४-२) । २६. कष्यन्ते हिस्यन्ते प्राणिनोऽस्मिन्निति 
` कषः संसारस्तस्याया लाभाः कषायाः क्रोधमानमाया- 
लोभाः। \(संग्रहणौदे. वृ. २७२, "पू. १२४) 
२७. "कषति हिनस्त्यात्मानं दुगेत्ति प्रापयतीति 
कषायः--श्रथवा कषायो न्यग्रोवत्वक्‌-विभीतक- 
हरीतकादिकवस्तरे मंजिष्ठादि रागश्लेषहेतुधा तथा 
क्रोध-मान-माया-लोभलक्षणकषायः । (त. वृत्ति श्रुत. 
६-४) कषन्ति हसन्ति सम्यक्त्वादीनीति कषायाः 
(त. वृत्ति श्रुत. ६-१४); कषन्तीति कषायाः 
दुगं तिपातलक्षणस्वभावाः कषायाः । (त. बृत्ति श्रुत. 
द-२ ) । ष ६ 

१ फभं श्रथवा संसार फो कष कहा जाता है) इत 
प्रकार के फष श्र्थात्‌ कमं यासंसारफोजो प्राप्त 
कराया करते ह, उनका नाम कषायरै.। ३ चारित्र 
मोह के भेदभूत फेषायवेदनीय के उदयः से श्रात्मा 
मे जो कोधादिरूप कलुषता उत्पन्न होतीं है बेह 
चकि श्रात्मा का विघात करतीरहै, भ्रतएव उसे 
कषाय कहा जाता है । 


कषाय (रसविशेष) -- प्रन्नरुचिस्तम्भनकर्मा 
कषायः (श्रनुयो. हरि. वु. पू. ६०; त. भा. सिद. 
व्‌, *-२२) 1 


जिसके सेवन से श्रननकेखनेकी रुचि वृ, श्रौर 
जो स्तम्भक हो, उसे फषायरस कहते है । 

कषायकरुशील--१. वशीङृतान्यकषायोदयः संज्वं- 
लनमातरतंत्राः कषायकुशीलाः । (स. सि. &-४६; 
चा. सा. पु.-४५) । २.येषांतु संयतानां सतां कथ- 
च्न्चित्‌ संञ्वलनक्रषाया उदीयेन्ते ते कषायकुशीलाः। 
(त. भौ. &-४८) । ३. वशीकृतान्यकषायौदयाः 
संज्वलनमात्रतंतत्वात्‌ कषायक्रुशीलाः 1 (त. वा. ६, 
४६५ ३} 1 ४. कषायैः: संज्वलनक्रोधाद॒दयलक्र्णः 
-कुशीलः कपायक्रुलीलः । प्रव. सारो. वृ. ७२५) 
५ शमितान्यकपाया ये ससंज्वलनमात्रकाः। ते 
केषायकरुशीलाः स्युः >>> ॥ (ह. धु. ६४, 
६२) । ६. कषायाः संज्वलनास्यास्तदुदयात्‌ कुत्सितं 
गीलमेपामिति कपायकुशीलाः । (त. भा. सिद्ध. वु. 
&-्ट) । ७. संज्लनमाच्रोदयः कषायोदयस्तेन 


“कषाय रसनामकमं | 


-योगात्‌ मूलोत्तरगुणभृत्तोऽपि > >< >< कपायकुीला 
. उच्यन्ते । (त. इलो. &-४६) । ८. संज्वलनाऽपर- 
. कृषायोदयरहिताः संज्वलनकपायमाव्रवदावतिनः 
. कषायक्रुरीलाः 1 (त. वृत्ति श्रुत. ६-४६) । 

. १. श्रन्य कषायो के उदय पर विजय पाकरमभी नो 

- केवल संज्वलन कषाय के वज्ञीभूत होते हँ वे कपाय- 
कुशील कहे जाते है । 

-केषायरस नामक्म- जस्स कम्मस्त उदएण सरी- 
. रपोगगला कसायरसेण परिणमंति तं कपायरसं णाम । 
: (घव. पु. ६ पृ. ७५) । 

. जिस कमे के उदय से ररीरगत पुद्गल कषाय रस 
से परिणत होते ह उसे कषायरस नामकम कहते ह । 
.कषायलोक-कोवो माणो माया लोभो उदिण्णा 
जस्त जंतुणो 1 कपायलोगं वियाणाहि अरणंतजिण- 
देसिदं ॥ (मूला. ७-५१) । । 
जिस जीवके को, भान; माया श्रौर लोभ इन 
-चारों कषायो क्षा उदय पाया जवे उसे कषायलोक 
जानना चाहिए 1 + < 
कुषायविवेक-्रव्यतः.कषायविवेको नाम: कायेन 
वाचा चेति दिविधः-- भ्रूलतासंकोचनं पाटलेक्षणता 
-भ्रघरावमेदनं सास्त्रनिकटीकरणम्‌ इत्यादिकायव्या- 
पाराकरणम्‌, हन्मि ताडयामि शुलमारोपयामि 
-इत्यादिवचनाप्रयोगदच । परपरिमवादिनिमित्तचित्त- 
कलंकाभावो भावतः क्रोधविवेकः । तथा मानकषाय- 
विवेकोऽपि वाक्कायाभ्यां हिविवः-- गात्राणां स्तव्व- 
-ताकरणं शिरस उन्नमनम्‌ उच्चासनारोहणादिकं च 

यन्मानसुचनपरं तस्य कायग्यापारस्याकरणम्‌, मत्तः 

को वा श्रुतपारगः सुचरितः सुतपोवरश्चेति वचना- 
प्रयोगङ्च । एवमेवतेम्योऽहं प्रकृष्ट इति मनसाहं 


-कारवृजेनं भावतो मानकषायविवेकः 1. वाक्कराया- ` 


भ्यां मायाविवेको द्विप्रकारः--भ्न्यंन्रुवतः इवान्यस्य 
येद्धचनं तस्य. त्यागो मायोपदेदस्य वा, मायांन 
कयोमि.न कारयामि नाम्युपगच्छामि इति वा कथनं 
वाचा मायाविवेकः, अन्यत्‌ कुर्वत्‌ इवान्यस्य कयेना- 
करणं कायतो मावाविवेकः] लोभकपायविवेको- 
ऽपि द्विविवः--यत्रास्य लोभस्तदुहिद्य करधरसारणं 

द्रव्यदेश्ानपायिता तदुपादातुकामस्य कायेन निपेघनं 
हस्तसंज्ञया निवारणं शिरदचालनया वा, ` एतस्य 
क्रायव्यापारस्य च्रकरणं कायेन लोभविवेकः शरीरेण 
-वा.द्वयानुपादानम्‌, एतन्मदीयं बास्तु-ग्रामादिकं. वा 
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-कप(यचादित्रमोह्नीयक्र्माश्चवः 1 


[कपायसमृद्‌ घाति 


ग्रहमस्य स्वामीति वचनानुच्चारणं लोमविवेकः 
नाहं कस्यचिदीशो न च मम कचिदिति वचनं वा। 
ममेदं भावरूपमोहजपरिणामापरिणत्िर्मवितो लोभ- 
विवेकः ! (भ. श्रा. विजयो. १६०८) । 

कपायविवेक द्रव्यश्रौरभावकी श्रपेादयो प्रकार 
काट उनमें भी प्रत्येक कायश्रीर वचनके भेद 
सेदोप्रकारकाहै। ये सव क्रोधादि कै भेदसे 
चार चार प्रकारके ह) यवा--भरुकु्ि्यो को 
संकोचित करना, नेर का लाल होना, श्रधरोष्ठका 


दवाना श्रीर शस्त्र फो समीप करना; इत्यदि जो 


क्रोध की सुचक शरीर कौ प्रवृत्ति हग्रा करती है 
उसका न करना, यह द्रव्यतः . कायिक क्रोघकषाय- 
विवेकं कहुलाता है 1 मं मास्ताहूं या ताडित 
करता हूं, इत्यादि करो के सूचक वचनो का भरयोग 
नहीं करना; इसका नाम वाचनिक क्रोघकषाय- 
विवेकं है। मन मे दूसरोके परिभव भ्रादिष्ठा 


.कल्‌षित. विचार न श्राने देना, इसे. भावतः कोष- 
ःविवेक जानना चाहिए 1 इसी प्रकार से पृयक्‌-पुयक्‌ 


मानः, माया श्रौर सोभ कषायो के सम्बन्ध मे सम- 
भना चाहिये 1 । 
कषायवेदनीयकर्म--१. तत्र कोवादिकषायसूपेण 
यदेते तक्कतपायवेदनीयम्‌ । (शा, भर. टी. १६; 
धर्मसं. मलय. व्‌. ६१३; भ्रज्ञाष. मलय. वु. २३, 
२६३, पु. ४६८) । २. जस्स कम्मस्स उदएण जीवो 
कसायं वेदयदि तं कम्मं कंसायवेदणीयं णाम । (धव. 
पु. १३, पृ. ३५६) । 

२ जितस्त कमंके उदयसे जीव कषायका वेदत 
करता है उसे कषायवेदनीय '(चारित्रमोहनीय का 
भेद) कहते है 1 

कषायसमुद्रुघात-१* दितयप्रत्ययप्रकर्षोत्पादित- 
करोवादिकृतः कषायसमुद्घातः.1: (त्त. वा, १, २०, 


- १२० पु.-७७)} । २. कसायत्तमुग्ादो णाम कोष. 
. मयादीहि सरीरत्तिगुगविन्फुज्जणं । (धव. धुः > 
१.२६); 


कसायत्तिन्वदाएु सत्तरीरादो जीवपदेसाणं 
तिगणविप्पुंजणं कस्रायसमुग्बादो णाम 1 (घव, पु. 


-७, पु. २६६) 1 ३. तीत्रकपायोदयान्म्‌लदयरीरमत्य- 
.क्त्वा परस्य -घातार्थंमात्मप्रदेशानां वदहि्गंमनमिति 


कपायसमूद्घातः । (वृ. द्रव्यसं. १०) 1 ४८ कषयेण 
कपाग्रोदयेन, समुद्‌घातः कपायसमुद्घातः, स चे 
>>> भ्र 


कृषायसल्लेखना |] 


-समुद्घात इति कः शब्दार्थः ? उच्यते- समिति 
एकीभावे, उत्‌ प्रावल्ये, एकीभावेन प्राबल्येन घातः 
समुद्धातः । केन सह एकीभावगमनम्‌ ? इति चेत्‌ 
उच्यते--श्र्थाद्‌ वेदनादिभिः । तथा हि--यदा 
भ्रात्मा वेदनादिसमुद्घातगतो भवति तदा वेदनाद्य- 
-युभवज्ञानपरिणत एव भवति, नान्यज्ञानपरिणत्तः । 
प्रावल्येन घातः कथम्‌ ? इति चेत्‌ उच्यते--इह्‌ 
वेदनादिसमुद्घातपरिणतो वहून्‌ वेदनीयादिकमंपुद्‌- 
मलान्‌ कालान्तरानुभवनयोग्यान्‌ उदीरणाकरणेना- 
कृष्य उदयावलिकायां प्रक्षिप्यानुभूयानुभूय निजंर- 
यत्ति--श्रात्मप्रदेशेम्यः शातयतीति भावः । (जीवाजी. 
मलय. व्‌. १-१३, प्‌. १७) । ५. तीत्रकषायोद- 
यान्मृलशरीरमत्यक्त्वा परस्य घान्राथंमात्मप्रदेशानां 
वहिनि्गेमनं संग्रामे सुभटानां रक्तलोचनादिभिः 
्र्यक्षदृश्यमानमिति कषायसमुद्घातः । (कातिके. 
टी. १७६) । 

२. कषाय कौ तीत्रतासे जीवप्रदेशनजो श्रीरसे 
तिगुने फेल जते है, इसे कषायसमुद्घात कहते हैँ । 
-४ समुद्घात में सम्‌ का श्रयं एकीभाव श्रौर उत्‌ 
का श्रयं प्रवलता है, जीव जव वेदनादिरूप किसी 
समुदूघात को प्राप्त होता है तन वह एक मान्न 
वेदना धादि फे प्रनुभवज्ञान से परिणत होता है-- 
श्रन्य ज्ञान से परिणत नहीं होता, यही वेदनादि फे 
साय उसका एकीभाव साथही जव वहु उक्त 
वेदनादिसमुद्घात फो प्राप्त होता है तब वह्‌ काला- 
न्तर मेश्रनुभवनके योग्य बहुत से वेदनादिरूप 
क्मपुद्गलों फा उदीरणा करण के द्वारा श्रपकर्षण 
करफे उन्हँ उदयावलौ मे प्रक्षिप्त करता हुश्रा श्रनु- 
भवपूवंक निर्जीणं करता है-- श्रात्मप्रदेशों से पृथक्‌ 
करतादहै। यही प्रवलतासे घातदहै। इससे यह 
प्रभिप्राय हृश्रा किं कषायोदय से जो पूर्वोक्त प्रकार 
समुद्धात होता है उसे फषायसमुद्घात समस्ना 
खाहि । 

कबायसत्लेखना--१. श्रञ्भवसागविसुद्धी कसाय 
सत्लेहणा भणिदा । (न, श्रा. २५६) ¡ २. सद्‌- 
घ्यानभ्रकेरः कषायविषया सत्लेखना श्रेयसी, 
(भ्राचा. सा. १०-१०) 1 ३. कषायाः क्ोध-मान- 
माया-लोभलक्षणास्तेपां सल्नेखना सन्यासः सर्वथा 
परिहारः । (श्रारा. ता. ठी. २२)। 

-१. परिणामों कौ विशुद्धि फा नाम ॒कषायसल्लेखना 
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है । श्रभिध्राय यहुहै कि कोघादि कषायोंके- कृश 
करने को कषायसल्लेखना कहते ह । :- 
काक-ग्रन्तराय-- काक~रवादिविडूत्सर्गो भोक्तु- 
मन्यत्र यात्यघः । यतौ स्थिते वा काक्रास्यो. भोजन- 
त्यागकारणम्‌ ॥ (श्रन. ध. ५-४३ ). । । 

साधु के भोजन के लिए जाते समय श्रयना स्थित 
होने पर काक व कुत्ताश्रादिकेटारा बीटके कर 
देने पर काक नाम का श्रन्तराय होता है जो भोजन 
के परित्यागकाकारणहै) . 

काकलेरया-कायलेस्सिया णाम तदियो वाद- 
वलग्रो । कधं तस्स एसा सण्णा ? कागवण्णत्तादो. 


सो कागलेस्सिश्रो णाम । (घव. पु. ११, प. १६) । 


तीसरा तनुवातवलय चुंकि कौवे के समान व्णवाला 
है, श्रतः उक्ते काकलेश्या कहा जाता है । 
काकादिपिण्डहुरण-- काकादिपिण्डहुरणं काक- 
गृद्धादिना करात्‌ । पिण्डस्य हरणे >< >< > 
ग्रदनतः >< >< ><1। (श्रन. ध. ५-४६) । 
भोजन करते समय काकव गिद्ध श्रादिके द्वारा 
साधुकेहाथसे भोजन हर ले जाने पर काकादि. 
पिण्ड-हुरण नाम का प्रन्तरायहोताहैि। 
काडक्षा--१. एेहेलौकिक-पारलौकिकेषु. विषयेष्वा- 
शंसा काङ्क्षा । सोऽत्िचारः सम्यण्दष्टेः | (त. भा 
७-१८) । २. >< >< >< कंखा भ्रन्नन्नदंसणगाहो 
(श्रा. भ्र. ८७) । ३. >>> दशनेषु वा 
(आशंसा) । तथा चागमः--कंखा श्रण्णण्णदंसण- 
ग्गाहौ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वू. ७-१८) | 
४ काङ्क्षा गाद्धचम्‌ भ्रासक्तिः, साच दकशेनस्य ` 
मलम्‌ । >< >< >< दशेंनाद्‌ ब्रताद्‌ दानात्‌ देवपूजा. 
यास्तपसदच जातेन पुण्येन ममेदं कुलं रूपं वित्तं 
स्वरी-पत्रादिकं शनुमदेनं स्त्रीत्वं पुंस्त्वं वा सातिशयं 
स्यादिति काङ्क्षा इह ग्रहीता । एषा श्रतिचारो 
दशंनस्य । (भ. श्रा. विजयो. ४४); काङ्क्षा मराद 
चम्‌ । (भ. श्रा. विजयो.-२१३) । ५. कंवा बुद्धा- 
इपणीयदरिसणेयु गाहो त्रभिलासो । जश्नो भणियं-- 
कला भ्रन्नोन्नदंसणग्गाहो । (पंचाशक चू. पृ. ४६)। 
६. काङ्क्षा प्रन्यान्यदशंनग्रहः। (योयक्षा. स्वो, 
विव. २-१७) । ७. या रागात्मनि भङ्गुर परवश 
सन्तापतरृष्णारसे, दुःखे दुःखदवन्धकारणतया संसार- 
सौख्ये स्पृहा । स्याज्त्ानावरणोदयैकजनितश्रान्तेरिदं 
दृक्तपोमाहास्मय्ादुदियान्ममेत्यतिचरत्येषैव्‌ . कराङ्भा 


काणकेकरयी |] 
दलम्‌ ॥ (श्रन. ध. २-७५) । ८. कंखा प्राकांक्षा । 
साच प्रतिनियत्तविपयेव ग्राह्या, >>> ततो 
दरोन-त्रत-दान - देवाचंन-तपोजनितपुण्यमाहात्म्यात्‌ 
कूलं रूपं वित्तं स्व्री-पुत्रादिकं शत्रूपमर्दनं स्त्रीत्वं 
पस्त्व सातिशयं मे भूया-दत्याशचंसनं दशनस्य मलः 
स्यात्‌ । (भ. श्रा. मूला. ४४) । €. इह्‌-परलोक- 
भोगाकाङ्क्षणं काङ्क्षा (त. वृत्ति श्रुत. ७-२३; 
फा्तिके. टी. २२६) । 
१ इस लोक व पर लोक सम्बन्धी विषयों की इच्छा 
करना, इसका नाम काक्षा है । ४ कांक्षा काश्रथ गुद्धि 
(लोलुपता). व भ्रासक्िति होता है । सम्थग्दशन, त्रत; 
दान, देवपूजा श्रौर तपश्चरण से उपाजित पुण्य के 
ह्वार मुन्ने कुल, रूप, घन, स्त्री-पुत्रादि, शतु का 
विनाञ्च तथा स्त्री या पुरुष पर्याय विज्ञेषता से संयुक्त 
प्राप्त हो; एेसी इच्छा करना, इसका नाम काक्षा 
है.। घह्‌ सम््ग्दर्शन को इषित करने वाली--उसका 
श्रतिचार--है 1 
काणएकक्यी--काणकक्रयी वहुमूल्यमपि श्रत्पमूल्येन 
चौ राहूतं काणक हीनं कृत्वा क्रीणातीति । -(प्रश्न- 
व्या. भ्रमय. वृ. प्रू. १६३) । 
जोचोरके दारा लाये गये बहुत मूल्पवलि भी 
कानक्त को--कनकनिमित श्राभूषणादि को--हीन 
करके थोड़े से मूल्यमेंलेलेताटहै उपे कानकक्यी 
कहते है । 
कानन--सामान्यवृक्षवृन्दं नगरासन्नं काननम्‌ । 
(जीवाजी. मलय. वृ. १४२) । 
नगर के समीपवर्ती साधारण वृक्षो के समुदायको 
कानन कहते है 1 
कापरिक--परमर्मज्ञः प्रगल्भर्छात्रः कापटिकः । 
(नीत्वा. १४-६) 1 
दुरे के ममं के जानने वाले प्रगल्म छात्र को काप- 
टिक कहते ईह 1 - ` 
कपोतलेश्या--१. खसदिः शिददि अण्ण दसदि 
-वहुसो यं सोयेभयवहुलो । श्रुयदि परिभवदि परं 
पसंसदिय श्रप्पयं बहुसो ॥ ण य ॒पत्तियह्‌ परं सो 
भ्रप्पाणमिव परं पि मण्णंतो ! तूसदि अ्रभित्थुवंतो 
णय जाणद्‌ हाणि-वड्ढीग्रो । मरणं प्थेद्‌ रणे 
देदि सुवहुग्रं हि शुव्वमाणो दु। ण गणड ्रकज्ज- 
कज्जं लक्खणभेदं तु काउस्स। (श्रा. पंचत्तं, १, 
१४७४६; घव. पु. ११.३८६ उ.; गो. जी. 
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[काम (पुरुषां) 
५११-१३) । २. नील-लोहितवगणंदययोगिद्रन्यारवे- 
ष्टम्मात्‌ कापोतलेश्या >८ >< >< कापोतलेश्यायाः 
प्रातिलोम्येनानिष्टपरिणामयपेक्षा श्रनिष्टा श्रनिष्ट 
तरा म्रनिष्टतमा चेति। श्रासां पण्णामपि लेदयानां 
जम्तृवृक्षफलभक्षकदृष्टान्तेनागमप्रसिद्धेन म्रामदाहुक- 
पुरुपपट्‌केन च प्रसिद्धिरापा्या । (त. भा. सिद्धः 
व्‌. २-३) । ३. कसायाणुभागफहूयाणमुदयमागेदार्णे 
जहण्णफदूयपहुडि जाव ॒उककस्सफद्या न्ति ठददाणं 
छव्भागविहत्ताणं चउत्थभागो तिव्वो, तदुदएण. जाद- 
कसाग्रो काउलेस्सा णाम! (घव. पु. ७, पृ. १०४) 
१ इसरे के ऊपर को करना, निन्दा करना, दूसरों 
को दुःख देना, वैर करना, शोक श्रीर-भय.से. ग्रस्त 
रहना, इसरे क एेऽ्वर्यादि को सहन न कर सकन, 
इूसरे का तिरस्कार करना, श्रपनी - प्रहसा 
करना, दूसरे का विश्वास न करना,. श्रपने 
समान दूसरों को भी बेईमान समन्नना, - श्रषनी 
प्रशंज्ञा करने वाते पर प्रसन्न होना, श्रपनी हानि 
वृद्धि कौ न समन्नना, रण में मरण चाहनः, स्तुति 
करमे वाते को वहुत घन देना, काय-प्रकावं ` की 
गणना न करना; इत्यादि प्रकार की मनोवृत्ति पा 
भावों को कलुषता को कापोतलेश्या कहते. है । 
२ नील श्रौर लाल वणंयुकत द्रव्यो के श्राश्रयसेजो 
परिणति होती है, उसका नाम कापोतलेश्या है 1 
कापोतलेशयारस--जह तरुणग्र॑वयरसो तुवर 
कविद्रुस्स वावि जारिसग्रौ । इत्तौ वि प्रणतगुणो रसो 
उ काऊए नायब्व्ो 1! (उत्तरा, ३४-१२) ) 

कच्चे श्राम या कच्चे कंथके खट्टे रसस्तेभी 
श्रनन्तगुणा कापोतलेश्ष्या का रस होता है । - 
कापोतलेहयावरे - ग्रयसीपुप्फसंकासा कोइलच्छ- 
दसन्तिभा । पारेवयगीवनिभा काउलेस्सा उ वण्ण्नो ।। 


- (उत्तरा. ३४-६) 1 त 


वणं की श्रपेक्षा कपोतलेश््या श्रलसी के -एूलः, कोकि- 
लच्छद (एक वनस्पति) श्रौर कवूतर के गले-के 
वणं के समानहोतीहि। .- ~. -- --- “~ 
काम (पुरुषांथ)--१. श्राभिमानिकरसानुविरद्धा 
यतः स्वेद्ियश्रीतिः स कामः। (नीति. ३-१; 
योगज्ञा. स्वो. विव. १-५२)' । २. संकत्परमणी- 
यस्य प्रीतिसंभोगशोभिनो रचिरस्याभिलाषस्य नाम 
काम इति स्मृतिरिति वचनात्‌ कामर्च यथेष्टामि- 
मानिकरसानुविद्धसर्व न्ियभ्रीतिहेतुः कुला द्धनासद्जि- 


काम्‌ (श्ररिषड्वरगान्तिगंत)] 


नां सुप्रतीतः । ` (सा. ध. स्वो. टी. २-५६) । 
१-जिसके प्राश्य से श्रभिमान पणं रस से सम्बद्ध 
होकर समी इद्धियो को प्रीति उत्पन्न होतीहै, उसे 
कयम कहते हँ । 

कामं (श्ररिषडवर्गान्तिगेत) - तत्र परपरिग्रदीता- 
स्वनरूढासु वा स्त्रीषु दुरभिसन्विः कामः। (योगशा. 
स्वो. विव. १-५६; घ. वि. मु. वृ. १-१५) । 
पर स्त्री श्रयवा श्रविवाहिति स्त्रियोंके विषय में 
दुष्ट श्रभिप्राय रखना, इसका नाम कामहै । यहं 
श्ररिषडवगं के श्रन्तगेत काम का लक्षण है। 
कामकथा-रूवं वग्नो य वेसो दक्त्तं सिविखियं च 
विसएसु । दिट्ठ सुयमणुभूयं च संथवो चेव काम- 
कहा ।। (दज्ञवे. नि. १६२) । 

सुन्दर खूप, यौवन श्रवस्या, श्राकर्षंक वेषभूषा, 
दाक्षिण्य (मृदुता), विषयों कौ हिक्ला, दृष्ट, श्चुत 
श्रनुभूत श्रौर संस्तव (परिचय); इनके श्राक्षय से 
जो. च्च कौ जाती है वहु कामकथया कहलाती हे । 
कामतीन्नाभिनिवेश-- १. कामस्य प्रवृद्धः परिणामः 
कमितीत्राभिनिवेशः। (स. सि. ७-२८, त. वा. ७ 
एण, )। २. कामस्य प्रवृद्धः परिणामः श्रनु- 
परतवृच्यादिः कामतीत्राभिनिवेशः इत्युच्यते 1 (त. 
वा. ७,२८) ४; चा. सा. पृ. ७) । ३. कामस्य 
कन्दपंस्य तीघ्रः प्रवृद्धः श्रभिनिवेश् ्रनुपरतप्रवृत्ति 
परिणामः कामतीत्राभिनिवेशः, यस्मिन्‌ काले स्त्रियां 
प्रवृत्िरक्ता तस्मिन्नपि काले कामतीत्राभिनिवेशः । 
(त. वृत्ति श्रुत. ७-र२८) । ४. कामसेवायां प्रचुर- 
तृष्णावहुला कांक्षा, यस्मिन्‌ काले स्त्रियां प्रवृत्तिरक्ता 
तस्मिन्‌ः काले कामतीव्राभिनिवेशः। (कातिके. रौ. 
३३७-३८) । ५. कामतीत्राभिनिवेशो दोपोऽती- 
चारसंज्ञकः 1 दुर्दान्तिवेदनाक्रान्तस्मरसंस्कारपी डितः। 
(लारीसंहिता ६७८) । 

१ कामसेवन की बेदी हुई परिणति को कामतीत्रा- 
मिनिवेज्ञ कहते है 1 

कामतीन्नामिलाष-देखो कामतीत्राभिनिवेश । 
१. कमे -तीव्राभिलाषदचेति सूचनात्‌ काम-भोगती- 
वराभिलाषः । कामाः राब्दादयः, भोगा रसादयः, 
एतेषु तीव्राभिलापः श्रत्यन्ततदल्यवसायित्वम्‌ । (श्रा. 
भ्र टो. २७३) 1 २. तथा कामे कामोदयजन्ये 
मेयुने.अथवा सूचनात्‌ सूत्रमित्ति न्यायात्‌ कामेपु 
काम-मोगेषु तत्र कामौ शब्द-रूपे, भोगा गन्व- 
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[ कामरूप, कामरूपित्वः 


रस-स्पर्शाः, तेषु तीत्राभिलाषः प्रत्यन्ततदध्यवसायि- 
त्वं यत्तो वाजीकरणादिनाऽनवरतसुरतसुखार्थं मदन“ 
मुदीपयति । (घ. बि. मु. व. ३-२६) । 

२ कामसे श्रभिप्राय मेयुनक्ियाकाहै, तद्विषयक 
उत्कट इच्छा रखना, इसका नाम कामतोत्रानिलाष 
है 1 श्रथवा शब्द श्रौर रूप को काम तथा गन्ध, रस ` 
श्रौर स्पर्श को भोग कहा जातारहै। इन पांचोंके. 
विषय मे उत्कट इच्छा रखना, यह्‌ कामतीत्राभि- 
लाष नामक ब्रह्मचर्याणुत्रत का श्रतिचार है । 
क(म-भोगाज्ञंसाप्रयोग -- काम-मोगाशंसाप्रयोगः 
जन्मान्तरे चक्तवर्तीं स्यां वासुदेवो महामण्डलिकः 
सुभगो रूपवानित्यादि, एतदर्जयेद्‌ भावयेच्चाशुमे ` 
जन्मपरिणामादिरूपं संसारपरिणाममित्ति । (भा. 
प्र, टी. २८५) । 

पर भव में में चक्रवर्ती, नारायण, महामण्डलीक, ` 
सुन्दर व रूपवान्‌ होऊ ; इत्यादि प्रकार की इच्छा 
करने को काम-भोगान्ञंसाप्रयोग कहते है । 
कामराग -- कामरागः प्रियप्रमदादिविषयसाघन- ` 
वस्तुगोचरः । (उपदे. मु. वृ. १८६} । 

प्यारी स्त्री श्रादि फे विषयों की साधनभूत श्रभी- 
प्तित वस्तुश्रोमेजो राग होता उसे कामराग 
क्ते है । 

कामरूप, कामरूपित्व - १. जुगवं बहुरूवाणि जं 
विरयदि कामरूवरिद्धी सा ॥ (त्ति. प. ४-१०३२)) 
२. क्रामरूपित्वं नानाश्रयानेकरूपघारणं युगपदपि 
कुर्यात्‌ । तेजोनिसर्गे साम्यंमेतदादि इति इन्द्रियेषु: 
मतिन्ञानविशुद्धिविशेषात्‌ द्वारात्‌ स्पशेनाऽऽस्वादन- 
घ्राण-दशेन-श्रवणानि विषयाणां कृर्यात्‌ । (त, भा. 
१०-७१ पु. ३१६) । २. युगपदनेकाकाररूपविकरण- 
शवितिः कामरूपित्वमिति । (त. वा. ३, ३६, २, 
पु. २०३) 1 ४. युगपदनेकरूपघारणं कामरूपित्वम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. १०-७) । ५. इच्छिदरूव्रगहण- 
सत्ती कामरूवित्तं णाम । (घव. पु, &, पृ. ७६) । 
६. युगपदनेकाकारसरूपविकरणशवितः कामरूपित्व- 
मिति, यथाभिलपितेकमूर्तार्थाकारं स्वाद्धस्य महु- 
मुहुः करणं कामरूपित्वमिति वा । (चा. सा. पू. 
९६८) । ७. कामरूपित्वं युगपदेव नानाकाररूपवि-: 
करणशितिः 1 (योगज्ञा. स्वो. विव. १८) । ` त. 
प्रनैकरूपकरणं मूतकारकरणं वा कामरूपित्वम्‌ । 
(त. वृत्ति भरुत.- ३-३६) 1 


कामविन्रयः]. , 


१ एक साथ श्रनेकसर्पोंके रचने की शक्तिकोः 


कामरूप ऋद्धि कहते हँ ! २ श्रनेक श्राश्रय वते 
नानासरूपोकोएकही साथ धारण करना, तेनो- 
लेया श्रादि (शीततेश्या) के छोड्ने का सामथ्यं 
प्राप्त होना, तथा इच्धियों मे मतिज्ञान की विशुद्धि- 
विक्षेष से रूपादि विषर्योका देश्य व प्रमाणके 
नियमोल्लंघनपुवंक ग्रहण करना; इसे फामरूपित्व 
श्द्धि फहूा जाता है ] 

कामविनथ-- शब्दादिविषयसम्पत्तिनिमित्तं यथा 
तथा प्रवतेनं कामविनयः। (उत्तरा. नि. शा.वु. 
२६; पु. (41 ) 1 

इन्दियों के श्रभीष्ट शब्दादि विषयों कौ प्राप्ति के 
लिए जिस किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करनेको 
कामविनय कहते है 1 

काय-~१. ्रात्मप्रवृत्त्युपचितयुद्गलपिण्डः कायः। 
(त. वा. €» ७,७, पू. ६०३; घव. पु. १, पू. १३०८)। 
२. भ्रप्पप्पवृत्तिसंचिदपौगगलपिडं वियाण काश्रौ ्ति। 
(पाः पंचसं.. १-७५; घव. पु. १, पृ. १३६ उद्‌.) । 
३. सप्तानां कायानां सामान्यं कायः । (घव. पु. १. 
पु, ३०८) ; शआ्रात्मप्रवृ््युपचितपुद्गलपिण्डः कायः. 
पृथिवी कायादिनामकर्मजनितपरिणामो वा काये- 
कारणोपचारेण कायः, चीयन्ते भ्रस्मिन्‌ जीवा इति 
व्युत्पत्तर्वा कायः । (घव. पु- ७, पु. ६) । ४. जाई 
भ्रविणाभाकवी तस्-थावर-उदयजो हवे काश्रो । (गो. 
जी. १८७) । ५. जीवस्य निवासादि शरीरं कायो- 
ऽभिवीयते, चीयते पुद्गलंरवयवसमाघानहारेण 
निवत्येत इति काय इति भावः । (श्राव. हरि. वृ. 
मल. हेम, टि. पु. ६६) । ६. ्रौदारिकशरीरनाम- 
कर्मोदयवशात्‌ पुदुगलंश्चीयते इति कायः। (चा. सा. 
पू. ३६) । ७. जातिनामकर्माविनाभावित्रसःस्था- 
वरनामकर्मोदयाज्जातः अ्रात्मनस््रसत्वपर्यायः स्था- 
वरत्वपर्यायश्च कायः .इति जिनमते सवंज्ञवीतराग- 
समये भणितो भवेत्‌ । कायते- त्रस इति स्थावर इति 
च ग्यवहतु" जनेः शन्यते -- कथ्यते इति कायः 1 >< 
>< >< चीयते पुष्टि नीयते पुद्गलस्कन्वेरिति कायः 
श्रौदारिकादिल्रीरम्‌ । (गो. जी. म. प्र. टी. १८१) 
८. . जातिनामकर्मोदयाविनाभावि-त्रस-स्थावरनाम- 
क्मदियजनिततः शआ्रत्मनः च्रसत्व-स्थावरत्वपर्ययः 
कायो नाम । (गो. जी. जी. प्र. टी. १८१) । 

१ धरपनी प्रवृत्ति से जो पुद्गलयिण्ड संचित हीता 
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वि . [कायक्लेश्च 


है उपे कायं कहते हैँ । ३ पृथिवी. काय श्रादि नाम 
कर्म विश्ञेषके उदय से प्राप्त श्रवस्थाविश्ञेष फो काय 
कहा जाता है । 

कायक्रिया- १. कायस्य सम्बन्विनी क्रिया काय 
शब्देनोच्यते, तस्याः कारणभूतात्मनः क्रिया काय- 
क्रिया 1 (भ. भ्रा. विजयो. ११८८) । २. कायस्य 
ग्रौदारिकादिशचरीरस्य सम्बन्विनी क्रिया परिणामः। 
उपक्ररणग्रहण-निक्षेपण-गमनादिकर्मलक्षणा काय. 
क्रिया । (भ. श्रा. मूला. ११८८} । 

१ काय शब्द से यहां (कायक्तिया की निवृत्तिस्वरूप 
काधगुप्तिके प्रकरण में) शरोर सम्बन्धी क्रियाका 
प्रभिप्राय रहा है, उसक्ती कारणभूत जो श्रात्मा की 
क्रिधाहि उसे कायक्रिया कहा गया ह । 
काधक्लेश--१. ठाण-सयणासर्णेहि य विविर्हेहि य 
उग्गये [हे ] हि वहुएहि । श्रणुवीचीपरिताग्नो काय- 
किलेसो हवदि एसो ।॥ (मूला. ‰-१५६) 1 २. 
ग्रब्भुदुणं च रादो श्रण्ठाणमदंतघोवणं चेव 1: काय- 
किलेसो एसो सीदुण्हादावणादी य॥ (भि. प्रा. 
२२७) 1 ३. भ्रातपस्यानं वृक्षमूलनिवासो नि रावरण- 
शयनं बहुविघप्रतिमास्थानमित्येवमादिः कायक्लेशः, 
तत्‌ षष्ठं तपः । >< >< >< यदृच्छयोपनिपतितपरि- 
षहः, स्वयंकृत: कायक्लेशः । (स. सि. .&-१९).। 
४. कायक्लेशौो ऽनेकविषः । तचथा--स्थानवीरा- 
सनोत्कटुकासनैकणाइवेदण्डायतशयनातापनाप्रावृतता- 
दीनि । (त. भा. ९-१६) । ५. कायक्लेक्षः स्यान- 
मौचातपनादिरनेकघा.` । प्रतिमास्थानं वाचंयमत्वम्‌ 
श्रातपनं वृक्षमूलव्रासः इत्येवमादिना शरीरपरिखेदः 
कायक्लेश इत्युच्यते । (त. वा. €, १६, १३) । 
६. चीयत इति कायः देहस्तस्य क्लेशः श्रवनामादि- 
लक्षणः कायक्लेशः । (श्राव. नि. हरि, वु. ११०८ 
पू. ५१६) । ७. कायः शरीरम्‌, तस्य क्लेशो बाध. 
नम्‌ । (त. भा. सिदध. व्‌. €-१९) । °. स्क्खमृल- 
्मोकासादावणजोग-पलियंक-कुक्कुटासण-गोदोहद्ध- 
पलियंक-वी रासण-मयरमुह-हत्थिसों डादीहि जं जीव- 
दमणं सो कायकिलेसो । .(घव. पु. १३, पृ, ५८) 1 
६. कायक्लेशः स्थान-मौनात्तपनादिः । (त, हलो, 
&-१६) । १०. दुस्सहउवसम्गजई श्रातावणसीय- 
वायचिण्णो वि । जौ णवि खेदं गच्छदि कायकिलेसो 
तवो तस्स । (कातिके. टी. ४५०) । ११. काय- 
सुखाभिलापत्यजनं कायक्लेशः । (भ. प्रा. विजयो, 


कायक्लेश | 


६) । १२. कायस्य तिग्रहुं प्राहुस्तपः परमदुश्चरम्‌ । 
(म. पु. २०-७८)' । १३. श्रनेकप्र्तिमास्थानं मौनं 
रीतसहिष्णुता । श्रातपस्थानमित्यादि कायक्लेशो 
मतं तपः 11 (त. सा. ७-१३) । १४. वृक्षमूला- 
श्रावकाशाऽऽतपनयोग-वीरासन-कुक्कुटासन -पर्यकाद्ध- 
पर्यंक-गोदोहन -मकरमूुख-हस्तिशुण्डा- मृतकशयनंक- 
पारवेदण्ड-घनुःशय्यादिभिः शरीरपरिखेदः काय- 
क्लेश इत्युच्यते । (चा. सा. पु. ६०) । १५. सुखो- 
पलालित्तः कायो नालं सदृध्यानसिद्धये । तद्‌ हदमनं 
कायक्लेशः क्लेशैम॑तो चितै: ॥ (श्राचा. सा. ६- १७) 
१६. ऊर््वाक्ययनेः शवादिशयनैर्वीरासनाद्यासनः, 
स्थानैरेकपदाग्रगामिभिरनिष्टीवाग्रिमावमग्रहैः। योरग- 
दचातपनादिमिः प्रश्ञमिना संतापनं यत्तनोः, कायक्ले- 
मिदं तपोऽ््युपनतौ सद्ध्यानसिद्ध्यै भजेत्‌ ॥ 
(श्रन. घ. ७-३२) । १७. कायक्लेशः जलौदनभोज- 
नादि 1 (भावग्रा. टी. ७८) । १८, कायस्य क्लेशो 
दुःखं कायक्लेशः । उष्णतौ ग्रातपे स्थितिः, वषेतौँ 
तरुमूलनिवासित्वम्‌, शीततौ निवारण [निरावरण 
स्थाने शयनम्‌, नानाप्रकारप्रतिमास्थानं चैत्येवमा- 
दिकः कायक्लेशः षष्ठं तपः । .(त. वृत्ति श्रत. & 
१६) । १६. प्रातापनादियोगेन वीर्यं [ वीर ] चर्यास- 
नेन वा 1 वपुषः क्लेशकरणं कायक्लेशः प्रकीर्तितः ॥ 
(लारीसंहिता ७-८०) । 
१ स्थान (कायोत्सगे), एक पाह्वेभाग से सोना, 
प्रासन--उत्कुटिका-वौरासन श्रादि; इन विचि 
प्रकार फे बहुत से श्रवग्रहो--धर्मोपिकारक हेतुभ्रो-- 
के हारा श्रागमानूस्तार श्रातापनयोग श्रादि से 
शरीर को क्लेश पषहंचाना; इसका नाम कायक्ले 
है । ४ स्थान --ऊध्वेस्थित रहना (कायोत्तभं 
करना), वीरासन, उत्कटुकासन, दण्डके समान 
शरीर को स्थिर करके एक करवट से सोना, भ्राता- 
पन-- ग्रीष्म में तीक्ष्ण सये की किरणों के सन्ताप 
को सहन करते हृए व्यानावस्थित रहना, श्रौर 
श्रप्रावत -- शीतकाल मे सुले श्राकाज्ञ में श्रावरणसे 
रहित होकर--ध्यानं करना; इत्यादि प्रकार से 
कायक्लेश् तप श्रनेक प्रकार काह) 
कायक्लेश्ञ-ग्रातपनात्िचार--कायक्लेशस्यातपन- 
स्यात्तिचारः-उप्णादितस्य शीतलद्रव्यसमार्नमेच्छा, 
सन्तापायायो मम कथं स्यादिति चिन्ता, पूर्वानुभूत- 
ल. ४३ 
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[ कायगृप्ति 
शीतलद्रव्यप्रदेशानां स्मरणम्‌, कटोरातपद्रेषः, 
शीतलाह शादङृतगात्रप्रमाजंनस्य ग्रातपप्रवेशः, 


श्रातपसन्तप्तशरीरस्य वा श्रप्रमृष्टगात्रस्य छायानु- 
प्रवेशः इत्यादिकः । (भ. श्रा. विजयो. ४८७) 1 
उष्णता से पीडित होने पर शीतल द्रन्यों के समा- 
गम की इच्छा करना, यह मेरा सन्ताप कंसे दुर 
होगा, इस प्रकार का विचार करना, पूवं श्रनुभूत 
शीतल द्रन्य वाले प्रदेशों का स्मरण करना, कठोरं 
भ्रातप के प्रति देषबुद्धि रखना, शीतल स्थानसे 
श्राकर शरीर के विना प्रमाजंनक्यिही श्रातपमें 
प्रवेश करना, तथा घामसे संतप्त होने पर विना 
श्लरीर के प्रमाजेन कियिही छाया में प्रवेक करना; 
इत्यादि श्रातपन-कायक्लेश्न के श्रतिचार हैँ । 

कायगुप्ति--१. वंघणचेदणमारणश्राकुंचण तह 
पसारणादीया । कायकिरियाणियत्ती णिदि काय- 
गृत्ति त्ति ॥ (नि, सा. ६८) । २. कायकिरियाणि- 
यत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गृत्ती। हिसादिणियत्ती 
वा सरीरगृत्तौ हवदि एसा ॥ (मूला. ५-१२६; भ. 
भ्रा, ११८८) । ३. तत्र शयनासनादान-निक्षेप- 
स्थान-चंक्रमणेषु कायतचेष्टानियमः कायगुप्तिः । (त. 
भा. &-४) 1 ४. कायस्य गुप्तिः संरक्षणमुन्माे- 
गतिरागमतः। (त.भा. हरि. व्‌. &-४) 1 ५ 
कायक्रियानिवृत्तिः कायोत्सगे श्लरीरगुप्तिः स्यात्‌ । 
दोषेम्यो वा हिसादिम्यो विरतिस्तयोगु प्तिः ।॥ (त. 
भा. सिद्ध. वृ. €-४ उद्‌.) । ६. भ्रप्रमत्ततया यद- 
प्रत्यवेक्षिताप्रमाजितमूभागेऽचंक्रमणं, द्रव्यान्तरादान- 
निक्षेप-शयनासनक्रियाणामकरणं कायगुप्तिः कायो- 
त्सर्गो वा। > >> प्राणिपीडाकारिण्याः काय- 
क्रियाया निवृत्तिः कायगुप्तिः। (भि. श्रा. विजयो 
११५); कायस्य सम्बन्धिनी क्रिया कायशब्दे- 
नोच्यते, तस्याः कारणभूतात्मनः क्रिया कायक्रिया, 
तस्या निवृत्तिः कायोत्सर्गः, शरीरस्याशुचिताम- 
सारतामापन्निमित्ततां चावेत्य तद्गतममतापरि- 
हारः कायगुप्तिः। (भ. श्रा. विजयो. ११००) । 
७. सम्यग्दण्डो वपुषः >< >< >< गुप्तीनां च्रितयम- 
वगम्यम्‌ । (पु. सि. २०२) । ठ. कायावद्क्रिया- 
त्यागः कायगुप्तिमंताऽथवा । कायोत्सगः समूत्सर्ेः 
संगमस्य हिविवस्य यः ।। {श्राचा. सा. ५-१४०) । 
६. स्थिरीछृततशरीरस्य पयं द्कुसंस्थितस्य वा ¡ परी- 
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षह्प्रपातेऽपि कायगुप्तिष॑त्ता मनेः । (ज्ञानाणंव ८, 
१८) 1 १०. उपसगे प्रसंगेऽपि कायोत्सगेजुषो मुनेः 1 
स्थिरीभावः शरीरस्य कायगुप्तिनिगद्ते ।। शयना- 
सन-निक्षेपादान-चंक्रमणेषु च । स्थानेषु चेष्टा- 
नियमः कायगुम्तिस्तु सा परा 1) (योगश्षा. ६-४्३; 
कठ) | ११. > >८ >< कायोत्सगेस्वभावां विज्ञर- 
रतचुरापोहदेहा मनीहा-कायां वा कायगुप्ति >< >< 
>< ॥ (श्र, घ. ४-१५६) । १२. शरीरस्ाशुचिता- 
मसारताम [मा [पन्तिमित्ततां भावयतस्तद्गतममत्व- 
परिहारः कर्मादाननिमित्तसकलकायक्रियानिवृत्तिः 
कायगोचरममतात्यागपुरोगा कायगुप्तिरित्युमयं 
तल्लक्षणम्‌ । (भ. श्रा. मूला. ११८८} । 
३ शयन, श्रासन, श्रादान-निक्षेप, स्थान (ऊष्वं- 
स्थिति) श्रौर गसन श्रादि क्रियाश्नों के करते समय 
शरीर की प्रवृत्ति को नियमित रखना- जीव- 
जन्तुश्रं को देख कर व रजोहरणादि से प्र्मानत 
कर सावधानीपुवंक उक्त कार्यो को करना; इसका 
नाम कायगुप्तिहै। 
कायगुप्तिश्रतिचार -- १, श्रसमादितचित्तता 
कायक्रियानिवृत्तिः कायगुप्तेरत्तिचारः । एकपादादि- 
स्थानं वा जनसंचरणदेशे, श्रशुभध्यानाभिनिविष्टस्य 
वा निस्चलता, श्राप्ताभासगप्रतिविम्बाभिमूखतया 
वा तदाराघनग्यापृत इवावस्थानम्‌, सचित्तभुमौ 
संपतत्सु समन्ततः श्रशेषेषु महति वा वाते हरितेषु 
रोषादा दर्पात्‌ तुष्णीमवस्थानम्‌, निङ्चला स्थितिः 
कायोत्सगेः, कायगुप्तिरित्यस्मिन्‌ पक्षे शरीरममताया 
भ्रपरित्यागः कायोत्सगेदोषो वा कायगुप्तेरतिचारः । 
(भ. श्रा. विजयो. १६) 1 २. कायगुप्तेः (्रत्तिचारः) 
श्र्तमाहितचित्ततया कायक्रियानिवृत्तिजंनसंचरणदेशे 
एकपादादिना श्रवस्थानम्‌, प्रसुभध्यानामिनिविष्टस्य 
निद्चलत्वम्‌, श्राप्ताभासप्रतिविम्वाभिमूुखतय) तदा- 
राघनव्यापृतस्येवावस्थानम्‌, सचित्तभूम्यादौ रोषाद्‌ 
दर्पाद्वाऽनिदचला स्थितिः कायोत्सर्गे तोषा: कायम- 
मत्वात्यागो वेद्यादिकः । (भ. श्रा. मूला. टी. १६) 
१ श्रस्वस्य मनसे शरीर सम्बन्धी क्रियाश्रोका परि- 
त्याग करना, यहु कायगुप्तिका श्रतिचार है। श्रथवा 
जनसंचारके स्यानमें एक पाव श्रादि्ते स्थित होना, 
्रशुभ ध्याने मरन होकर निश्चलतापुवंक स्थित 
होना, श्राप्ताभासों को प्रतिमाश्रोके सामने उनके 
श्राराधनमें तत्पर के समान श्रवस्थितं रहना; सचित्त 
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भूमिपर चारों श्रोर हरितक होने पर या प्रबल वायु 
के वहा हूरितके श्रानेपर कोधे या श्रभिमानसे चुप- 
चाप स्थित होना; निश्चल स्प्रत्ति कायोत्सगं-काय- 
गुप्ति है, इस पक्षम शरीरसे ममताका न छोडना, 
श्रयचा कायोत्सभं मे दोष लगाना, यह्‌ कायगुप्तिके 
श्रतिचार है ।(मूलमें पाठ कुछ श्रन्यवस्थित्तता 
दिखता है) । 

कायचिकित्सा--कायस्य ज्वरादिरोगग्रस्तशरीरस्य 
चिकित्सा-रोगप्रतिक्रिया--यत्राभिधीयते तत्कायचि- 
कित्संव (विपाक. प्रभय..वृ. ७, पृ. ४६) । 
ज्वरादि रोग-ग्रस्त शरीर की चिकित्सा (उपचार) 
का जहां वणेन किया जाता है उसे कायचिकित्सा 
कहते ह । 

कायदुःप्रणिधान--१. इष्ट्‌ प्रणिधानमन्यथा वा 
दुःप्रणिधानम्‌ । प्रणिघानं प्रयोगः परिणाम इत्यनर्था- 
न्तरम्‌ । दृष्ट पापं प्रणिधानं दुःप्रणिघानम्‌, श्रन्यथा 
वा प्रणिधानं दुःप्रणिघानम्‌ । तत्र क्रोधादिपरिणाम- 
वशातु दृष्ट्‌ प्रणिधानं शरीरावयवानाम्‌ भ्रनिभूतम- 
वस्थानम्‌ । (त. वा. ७५३३, २)1 २, भ्रनिरि- 
किखयापमज्जिय थंडिल्ले ठाणमाइ सेवंतो । हिसा- 
भावेविन सो कडसामाङइश्रो पमायाग्रो । (श्रा. 
भ्र. २३१५) । ३. शरीरावयवानामनिभृतावस्थानं 
कायदुःप्रणिघानम्‌ । (चा. सा. पृ. १९१) । ४ तत्र 
शरीरावयवानां पाणि-पादादीनामनिभृतताऽवस्थापनं 
कायदुष्प्रणिधानम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-११६)। 
५. दुष्टप्रणिधानं सावे प्रवतेनम्‌, तत्र हस्त-पादा- 
दीनामनिशचयभृतत्वावस्थापनं कायदुष्प्रणिघानम्‌ । 
(सा. घ. स्वो. टी. ५-३३) । ६. काययोगस्ततो- 
ऽन्यत्र ह॒स्तसंज्ञादिदशेने । वतेते तदतीचारः काय- 
द्प्रणिघानकः ॥ (लारीसं. ६-१६२) । 

१ पापपुणं प्रयोग श्रथचा श्रन्यथा परिण्तिका नाम 
दुष्प्रणिधान है । कोधादि के वह शरीर के श्रवयवों 
को श्रविनीततापुणं रखना, इसे कायदुषप्रणिधान 
कहते हैँ । २ विना देखे श्रौर कोमल वस्त्रादिके 
द्वारा विना प्रमाजंन किये ही निर्जन्तु स्थानमेमी 
कायोत्सगं या उपवेशन (पद्मासन श्रादि) करना, 
यह प्रमादयुक्त होने के कारण सामायिक का काय- 
दु्प्रणिघान नाम का श्रतिचारदै। ; 
कायपरीत-यः प्रत्येकश्रीरी स कायपरोतः। 
(प्रज्ञाप. मलय. च्‌. १८-२५३, पु. ३६४) । 
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जो जीव प्रतयेकदारीरवाला हो बहु काएयपरीत फह्‌- 
लता है। 
कायप्रवीचार-कायेन प्रवीचारो मँथुनन्यवहारः 
सुरतोपसेवनं येषां ते कायप्रवीचाराः । (त. वुत्ति 
भूत. ४-७) । 

शरीर से मैथुन सेवन करने वालों को कायप्रवीचार 
कहते है । 

कायबल ऋद्धि--१. उक्कस्सखश्रोवसमे पविसेसे 
विरियविग्बपगडीएु । मास-चउमासपमुहै काउस्सग्गे 
वि समहीणा । उच्चद्िय तेलोक्कं भत्ति कणिट्‌्ठं- 
गुलीए ब्रण्णत्यं । थविदुं जीए समत्थासा रिद्धी 
कायवलणामा ॥ (ति. प. ४, १०६१५६६) । २. 
वीर्यान्त रायक्षयोपञ्चमाविभूत्ाऽसाघारणकायवलत्वा- 
न्मासिक-चातुर्मासिक-सांवत्सरिकादिप्रतिमायौगधार- 
णेऽपि, श्रम-क्लमविरहिताः कायवलिनः। (त. बा, 
३, ३६, २)! ३. तिहुवणं कर॑गुलियाए उद्घरि- 
दूण श्रण्णत्य ठवणक्खमो कायवली णाम । (धव. पु. 
&, पृ. ९€) 1 ४. {वीर्यान्तरायक्षयोपश्माविभूता- 
ऽसाधारणकायबसत्वात्‌ मासिक-चातुर्मासिक-सांवर्स- 
रिकादिप्रतिमायोग] घारणेऽपि श्रमक्लेशविरहिता- 
स्वरिभुवनमपि कनीस्यांगुल्योद्घृत्याऽन्यत्र स्थापयितुं 
समर्थाश्च कायबलिनः । (चा. सा. पर. ६८). । ५. 
वीयन्तिरायक्षयोपशमाविर्भूतासाधारणकायवनत्वात्‌ 
प्रतिमयावतिष्ठमानाः श्रम-क्लमविरहिता वषंमात्र- 
प्रतिमाघराः वाहुवलिप्रभृतयः कायवलिनः । (योग- 
शा. स्वो. विव. १-८, पृ. ३६) । ६. मास-चतुर्मासि. 
पण्मास-वपेपययन्त कायोत्सगंकरणसमर्था प्रंगूल्यग्रेणापि 
त्रिभुवनमपि उदुधृत्य अन्यत्र स्थापनसमर्थाः ये ते 
कायवलिनः । (न. वुत्ति भुत. ३-३६) । 

२ वीर्यान्तराय कमं के क्षयोपक्म से उत्पन्न हए 
प्र्ताधारण शारीरिक बल से संयुक्त होने के कारण 
मासिक, चातुर्मास्िक श्रौर बाधक प्रतिमायोग के 
घारण करने परमभीनजोक्िसी प्रकारके परिश्रमं 
च खेद क्ता श्रनुभव नहीं करते हँ दे कायवली-- 
फायवल च्छद्धि फे धारक--कह जातेहैं 
कायदबलो-देखो कायवल ऋदधि। 
कायवलप्रार-- १. देहुदये कायाऽऽणा >< >८ >< ॥ 
(गो. जी. १३१) । २. देहोदये शरीरनामकर्मोदये 
कायचेष्टाजननवक्तिल्पः कायवलध्राणः । (गो. जौ. 
म-प्र-व जी. प्र. टी. १३१) 1 ३. कायचर्मणादष्ट- 
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म्भजनितात्मप्रदेशप्रचयशवित्तः कायवनलप्राणः । (गो. 
` जी. जी. प्र. री. १२६) । 

श्रीरनामकमे का उदय होने पर जौ शरीरचेष्टा 
को उत्पन्न करने बाली शित उदित होती है उसे 
कायवलप्राण कहते हैँ । 

काययोगभ-- १. वी्यन्तिरायक्षयोपन्चमसद्‌भावे सति 
श्रौदारिकादिसप्तचिधकायवर्गंणान्यतमालम्बनापेक्षया 
श्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दः काययोगः । (स. सि. ६-१; 
त. वा. ६, १ १०) । २. कायात्मप्रदेपरिणामो 
गमनादिक्रियाहेतुः काययोगः । (त. भा. ६-१) । 
३. श्रौदारिकादिश री रथुक्तस्याऽऽत्मनो वीर्य परिणति. 
विश्ञेषः काययोगः । (श्राव. नि. हरि. वृ. ५८३) । 
४, तत्रौदारिकादिशरीरयुक्तस्यात्मनो वीयंपरिणति- 
विशेषः काययोगः । (नन्दी, हरि. वृ. प्र. ४६) । 
५. तत्र कायः शरीरम्‌ प्रात्मनो वा निवापः पुद्गल- 
द्रव्यघटितः स्थविरस्य दुर्बलस्य वा ऽध्वालम्बनयष्टि- 
कादिवद्‌ विषमेषृपग्राहुकस्तद्ोगाज्जीवस्य वीर्यपरि- 
णामः शक्तिः सामर्थ्यं काययोगः । (त. सा. सिद्ध. 
वू. ६-१) । ६. कायक्रियासमूसत्यथः प्रयत्नः काय- 
योगः । (धव. पु. १, १. २७६) ; सप्तानां कायानां 
सामान्यं कायः, तेन जनितेन वीर्येण जीवप्रदेशपरि- 
स्पन्दलक्षणेन योगः काययोगः । (धव. पु. १. 
३०८) ; चउव्विहसरौराणि श्रवलंविय जीवपदेसाणं 
संकोच-विकोचो सो कायजोगौो णाम । (घव. पु. ७; 
पृ. ७६); वीरियंत राइयस्सछ सव्वघादिफहयाणं संतो- 
वसमेण देसघादिफहयाणमुदयेण जणिदो खश्नोवस- 
मिश्रौ कायजोगो । (घव. पु. ७: प्र. ७८); वाद- 
पिच्त-से भादीहि जणिदपरिस्समेण जादजीवपदेसपरि- 
प्फदो कायजोगो णाम । (घव. पु. १०, पृ. ४३८) 
७. काययोग्यपुद्गलात्मप्रदेशपरिणामो गमनादि- 
क्रिधाहेतुः कःययोगः) (योगश्चा, स्वो. विव, ७, 
७४) ; तव्रौदारिक-वेक्रियाहा रक-तंजस-कार्मागल्रीर- 


-वतो जीवस्य वी्य॑परिणतिविश्ञेषः काययोगः) (योग- 


शा. स्वो. विव. ११-१०) } ८. चीयत इति कायः, 
शरीरम्‌ इति भावः । (स्थाना. श्रभय. वृ. १-२१, 
१८); श्रौदारिकादिशरीरयुक्त्यात्मनो वीर्य 
परि णत्तिविशेपः काययोगः । (स्यान. श्रभय. वु. 
-२१ प्र. २६) । €. वीर्यान्ति रायक्षयोपरशमे सति 
ग्रौदारिक-ग्रौदारिकमिश्च-वेक्रियिक-व॑क्रियिकभिश्वा- 
हा रक्ाहारकमिश्च-का्मणलक्षणसप्तप्रकारशरी रवर्गणा- 


, कृायवध] 


नां मध्ये प्रन्यतमवर्गणालम्बनापेक्षयात्मप्रदेलचलनं 
परिस्पन्दनं परिस्फुरणं काययोगः । (त. वृत्ति धृत. 
६-१) । 
१ वीर्याग्तिराय के क्षयोपन्म के सद्भाव में श्रौदा- 
रिक व श्रौदारिकमिश्रश्रादि सात प्रकार की वर्गं 
णाश्रों में किसी एक का श्रालम्बन लेकर जो श्रात्म- 
प्रदेशों फा परिस्पन् हृश्रा करता उसे काययोग 
कहते है । 
कायवध-- >< >< >< कायवपे परथिव्याद्युपमरदे >< 
>< > । (श्वा. प्र. टी. ३४६) । 
पृथिवीकायिकादि जीवों के पीडति करने को काय- 
वध कहते है । 
कायविनय--१. नीश्रं सिज्जं गदं ठाणं नीभ्रंच 
प्रासणाणि श्र । नीश्रं च पाये वेदिज्जा नीश्रं कुञ्जा 
म्र श्रर्जालि 1 (दक्शवे. ६, २, १७) । २. तत्थ काय- 
विणभ्रो ताम तेसि चेव श्रायरियादीणं अद्धाणपरि- 
स्संताण वा सीसाउ श्रारब्भ जाव पादतला ताव 
.पुरमादरेण विस्सामणं । (दशवे. चु. पृ. २७) । 
१ श्राचायं श्रादि की श्रपेक्षा नीची ज्यया पर सोना, 
उनके पीछे बहत दूर न `रहकर श्रनुद्धततापुरवेक 
गमन फरना, उनके स्थान की श्रपेक्षा नीचे स्थान 
पर स्थित होना, उनकी श्रनुज्ञपूवेक हीन श्रासन 
पर वेठना, सिर ज्षुकाक्रर उनके चरणों कौ वन्दना 
करना तथा प्रक्न श्रादि के समय शरीरको नश्री- 
भूत रखना, इस प्रकार के नज्रतापुणं व्यवहार को 
कायविनय कहा जाता है । 
कायव्थुत्सगं--देलो कायोत्सगं । 
कायशुद्धि--१- कायशुदधिनिरावरणाभरणा निरस्त- 
संस्कारा यथाजातमलघारिणी निराकृतांगविकारा 
स्वत प्रयतवृत्तिः प्रशमसुखं मूर्तमिव प्रदशेयन्तीति 
तस्यां सत्यां न स्वतोऽन्यस्य भयसुपजायते ` नाप्यन्य- 
- तस्तस्य । (त. वा. €, ६, १६; त. इलो. €-६; 
चा. सा.-पु. ३४) 1 २. विश्रम्मोप[त्पा]दिका लो- 
क्रस्याऽस्तसंस्क।रसंहतिः। कायशुद्धिः क्षमामूत्तिभूतेवा- 
ऽऽभाति निःस्पृहा ।) विरागता-लतोद्‌भूतिभृभिर्भति- 
-विवजिता । जातरूपमनोहाररिण्येषां भूषा तपःश्चियः ॥ 
(श्राचा. सा. ८ १०-११) । ३. कायशुद्धिः सर्वत्र 
संवृताचारतया प्रवतंनम्‌ 1 (सा. घ. स्वो. टी. ‰, 
४६) 1 ४. हस्त-पाद-शिरःकम्पावण्टम्भादिनं यत्र 
.्व-। कायदोपो भवेदेपा कायद्युदधिरिहागमे ।। (धर्म- 
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[ कायस्वभाववं 


सं. श्रा. ५-५०) । 

१ वस्त्र, श्राभरणश्रौर शरीरसंस्कार से रहितः; 
यथाजातं मल को धारण फरने वाली एवं श्रंगविकार 
से रहित जो सर्वत्र यत्नपुणं प्रवृत्ति होती है; उसे 
कायशुद्धि कहते हँ । इसके होते हृए न श्रषने से 
किसीश्रन्यफोभय होताहै प्रौरन स्वयं को 
किसी भ्रन्यसे भयहोतारह। 

कायसंयम--१. कायस्यमो णाम श्रावस्सगाइजोगे 
मोक्तुं सुसमाहियपाणि-पादस्स कुम्मो इव गुत्तिदियस्स 
चिदु माणस्स संजमो मवई । (दशवे. चू. पृ. २१) । 
२. कायसंयम इति। घावन-वल्गन-प्लवनादिनिवृत्तिः, 
शुभक्रियासु च प्रवृत्तिः । (त. भा. सिद्ध. वु, ६-६, 
पृ. १९८; योगज्ञा. स्वो. विव. ४-६३). | 

१. श्रावक्ष्यक क्रियाश्रों को छोड़कर श्रन्य कार्यो के 
करनेमे कच्ुए के समान इन्द्रियों को संकुचित कर 
--स्वाघीन करके--हाय-पांवों फो शान्त. रखने 
वाले के संयम को कायसंयम फहा जाता है 1 
कायस्थिति--१. कायस्थितिरेककायापरित्यागेन 
नानाभवग्रहणविषया । (त. वा. ३, ३९ ६) । 
२. तत्र कायस्थितिरिति कः शब्दार्थः ? उच्यते-- 
काय इहु पर्याय गृह्यते, काय इव काय इत्युपमानात्‌ । 
स च द्विघा-सामान्यरूपो विल्ेषरूपश्च । तत्रं 
सामान्यरूपो नि्विशषेषणो जीवत्वलक्षणो विशेषरूपो 
नँ रयिकत्वादिलक्षणः, तस्य स्थितिरबस्थानं कायः 
स्थितिः । विमुक्तं भवतति ? सामान्यरूपेण वियेष- 
रूपेण वा पययिणादिष्टस्य जीवस्य यदग्यवच्छेदेन 
भवनं सा कायस्थितिः । (प्रज्ञा. मलय. व. १७, 
२२९, पू. ३७५) । 

१ एक काय को-ग्रौदारिक श्रादि शरीर को-- 
न छोड कर उसके रहने तक नाना भवों को ग्रहण 
करते हुए जितना काल वीतताहै, उसका नाम 
कायस्थितिहै। २ कायश्ञवब्दसे यहां पर्याय को 
ग्रहण किया गया है। बहु दो प्रकार की है-- 
सामान्यरूप श्रौर विशेषरूप ! नारकादि विक्षेषण से 
रहित जीव की जीवत्वरूप पर्याय सामान्य श्रौर 
उक्त विशेषण से सहित नारक श्रादि रूप चिल्ञेष 
पयय ह 1 उक्त दोनों में विवक्षित पर्यायका जव 
तक दिच्छेद नहीं होता है उतने काल का नाम 
कायस्थयिति है। 

कायस्वभाव--१. कायस्वभावोऽनित्यता दुःखहेतु- 


काथापरीत]| 


त्वं निःसारताऽशुचित्वमिति । (त. भा. ७-७) । 
२. कायस्वमावोऽपि पितृमाच्रोरोजःशुक्तमुभयमेकी- 
भूतं गभेजानां प्राणिनां हारीरतया परिणमत इत्यादि- 
लक्षणः । सम्मृच्छंनोपपातजन्मनां तूतपत्तिदेशावगाढ्- 
स्कन्धादाननिर्माणानि वपूषि भवन्त्यशुभप्रिणाम- 
भाल्जि नानाकाराणि परिशटनोपचितिघमेकत्वात्‌ 
विनंश्व राणीव्येवंलक्षणः कायस्वभावः। (त. भा. 
सिद. व. .७-७) । 

१ श्रनित्यता, दुःखहेतुता, निःसारता श्रौर श्रपवि- 
चरता; यह्‌ काय (शरीर) का स्वभाव है) 
कायापरोत--कायापरीतोऽनन्तकायिकः । (प्र्ञाप. 
मलय. वृ. १८-२५३, प्‌. ३६४) । 
-प्रनन्तकायिक (साधारणक्ञरीरी) जीव कायापरीत 
कहलाता है । 

कायिक श्रल्युभ योग--तत्राजुभो हिसा-स्तेयान्रह्या- 
दीनि कापिकः ) (त. भा. ६-१) । 

हिसा, चोरी श्रौर कुशील सेवनादिरूप प्रवृत्ति को 
कायिक श्रशुभ योग कहते है 1 

कायिक श्रसमोक्ष्याधिकरण-- कायिकं च प्रयो- 
जनमन्तरेण गच्छंस्तिष्ठन्नासीनो वा सचित्तेतरपत्र- 
पुष्प-फल-छेदन-भेदन-कुदुन-क्षेपणादीनि कुर्यात्‌, ्रम्नि- 
विष-क्षारादिप्रदानं चारभेत इत्येवमादि तत्सवेम- 
समीक्ष्याधिकरणम्‌ । (त. वा. ७, ३२, ५; चा. 
सा.प्‌. १०) । 

प्रयोजन के विना चलते हए, स्थित रहकर या वंठ- 
वेढे सचित्त या श्रचित्त पन्न, पुष्प श्रौर फल श्रादि 
फा छेदन, भेदना, कूटना च फंकना श्रादि कायं 
करना तथा श्रग्नि, विष वक्षार श्रादि पदार्थोँका 
देना; इत्यादि प्रकार के कार्यो के करने को कायिक 
भ्रसमीक्ष्याधिकरण कहते ह ! 

कायिक द्रव्यक्रोघविवेक-देखो कषायविवेक ॥ 
श्चकुटयाद्करणं कायिको द्रव्यतः क्रोधविवेकः । 
(भ. घ्रा. मूला. १६८) । 

भृकुटि श्रादिके नहीं चदृानेको द्रव्यतः कायिक 
क्रोषविवेक कहते हैँ । 

कायिक द्रव्यमानविचेक--देखो कषायविवेक । 
गात्रस्तव्वताद्यकरणं कायिको द्रेव्यतो मानविवेकः । 
(न. श्रा. मूला. १६८) । 

श्रहुत्तारयुक्त होकर शरीर फो उदतताफे न करने 
को द्रव्यतः कायिक मानविवेक फहते ह । 
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कायिक द्रन्यमायाविवेक--देखो कषायविवेक । 
न्यत्कुरवंत इवान्यस्य कायेनाकरणं काथिकः । (भ. 
श्रा. सूला. १६८) । । 
कायसे श्रन्थ कायं करते हए कै समान श्रन्य 
कायेकेन करने को द्रव्यतः मायाधिवेक. कहते हैँ । 
कायिक विनय--१. प्रव्मुहराणं किदिश्रम्मं णवण 
प्रंजलीय मुंडाणं । पच्चूगच्छणमेत्ते पल्थिदस्सणुसाघणं 
चेव ॥ णीचं ठाणं णीचं गमणं णीचं च प्रासणं 
सयणं । भ्रासणदाणं उवगरणदाण श्रोगास्दाणं .च ।। 
पडिरूवकायसंफासणदा य पडिरूवकालकिरिया य 1 
पेसणकरणं संथरकरणं उवकरण पडिलिहणं ।। इच्चे- 
वमादिभ्रो जो उवयारो कौरदे सरीरेण । एसो काई- 
यविणश्रो जहारिहं साहुवग्गस्स ॥ (मूला. ५, १७६ से 
१७६) । २. किरियं श्रव्भृदाणं णवणंजलि प्रासणुव- 
करणदाणं । एते पन्तुग्गमणं च गच्छमाणे ्रणुन्व- 
जणं ।॥ कायाणुरूवमदहणकरणं कालाणुरूवपड्यरणं 1 
संथारभणियकरणं उव्यरणाणं च पडिलिहणं ॥ 
इच्चेवमाई काइयविणश्रो रिसि-सावयाण कायच्वो । 
जिणवयणमणुगणंतेण देसविरएण जहजोग्गं ।। (व्र. 
श्रा, ३२८३०) । । 
१ साधृश्रों के श्राने पर उठकर खड़े हो जानः, एति- 
कमं करना-- सिद्धादि भवित्तपुवक कायोत्सगं श्रादि 
करन, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, सम्मुख 
जाना--श्रगवानी करना, जाते समय पीछे जाना, 
स्वयं नीचा स्थान ग्रहण करना, नीचे गमन करना-- 
गुर के वाये श्रयवा पीडे चलना, गुरुको श्रपेक्षा 
नीचे श्रासन पर बेठना व सोना, उन्हें ्रासन प्रदान 
करना, उपकरण (ल्ास्त्र श्रादि) देना, वसतिका 
भ्रादि का देना, शारीरिफ शिति के श्रनुसार शरीर 
क। मर्दन करना, प्रतिरूपकालक्रिया--उष्णकाल में 
शीतक्रिया व श्ीतकाल में उष्णक्रिया--करना, 
भ्राज्ञापालन करना, चटा श्रादि विदाना तथा उप- 
करणों का प्रतिलेखन करना; इत्यादि जो  सादु- 
समूह का शरीर से यथायोग्य उपकार किया जाता 
है उसका नाम कायिक विनयहै। 
कायिकी क्रिया--१. प्रदुष्टस्य सतोऽम्युद्यमः 
कायिकी क्रिया | (स. सि. ६-१; त. वा. €, ५, 
८) । २. प्रदुष्टस्यौय्यमो हन्तुं गदिता कायिकी 
किया । (त. इलो. ६, ५, €} । ३. योऽम्युद्यमः 
प्रदुष्टस्य सतः सा कायिकी क्रिया । (ह्‌. पु. ५८, 


कायोत्सगं] . 


६६) । ४, दुष्टस्य सतः कायेन वा चलनक्रिया 
कायिकी । (भ. श्रा. चिजयो. ८०७) । ५. कायेन 
निवृंता कायिकी-- कार्यव्यापारः। (स्थानां. श्रमय. 
व्‌. २-६०, पु. दे८) । ६ क्रियाः व्यापारविशेषः, 
तत्र॒ कायेन निकृत्ता कायिकी, कायचेष्टेत्यथं । 
समवा. श्रभय. वृ. ४, पु. १०) । ७. चीयते इति 
कायः शारीरम्‌, काये भवा कायेन निवृता वा 
कायिकी । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २२-२७६, पृ. 
४३५) ; कायिकी नाम हस्त-पादादिनग्यापारणम्‌ । 
(ज्ञाप. मलय. वृ. २२, २८१, पू. ४४०) । त. 
प्रदुष्टस्य सतः कायाभ्युद्यमः कायिक क्रिया । (त. 
वृत्ति श्रुत. ६-५) । 

१. दुष्टतापूवेक उद्यम करनेको कायिकी क्रिया 
कहते है । 

कायोत्सगं --१. कायारईपरदन्वरे थिरमावं परिहस्तु 
श्रप्पाणं । तस्स हवे तणुसग्णं जो फावदइ्‌ णिव्वि- 
प्रप्पेण । (नि. सा. १२१) । २. देवस्सियणिय- 
मादिंसु जहूत्तमाणेण उत्तकालम्हि । जिणगुर्णाचितग- 
जुत्तो काउस्सम्गो तणुविसम्गो ।। (मूला. १-२८); 
वोप्तरिदबाहुजुगलो चदुरगुलश्रंतरेण समपादो 
सव्वंगचलणरहिश्रो काउस्सग्गो विसुद्धो दु । (मूला. 
७- १५३) । ३. परिमितकालविषथा शरीरे ममत्व- 
निवृत्तिः कायोत्सगंः । (त. वा. ६, २४, ११; चा. 
सा. प्‌. २६) । ४. कायः शरीरम्‌, तस्योत्सगः 
कृताकारस्य स्थान-मौन-घ्यानक्रियाव्यतिरेकेण क्रिया- 
न्तराध्यासमधिकृत्य परित्याग इत्यथैः । (ललितवि. 
पु. ७७), 1 ५* एषोऽपि कायोत्सगेः प्रायरिचन्तं 
भवति । क्व ? प्रनेषणीयादिषु त्यक्तेषु, तत्रानेषणीयं 
उद्‌गमाद्यविशुद्धमन्न-पानमूपकरणं वा प्रतिष्ठाप्य 
कायोत्सगेः कार्यः, आदिग्रहणाद्‌ गमनागमनविहार- 
श्रुतसावद्यस्वप्नदशननौसंतरणोच्चारप्रसवणावरणप- 
सिग्रहः।' (त. मा. हरि. व सिद्ध. वृ. €-२२) । 
-&> ` द्वियस्स णिश्षण्णस्स णिव्वण्णस्स वा साहुस्स 


-कसाएहि सह देहपरिच्चागो काडउस्सग्गो णाम। ` 


(घव. धु. १३१ पू. ८) । ७. कायोत्सर्गः काये 
मितकालं निर्ममत्वं तु। (ह. पु- ३४-१४६) । 
८, देवसिकादिषु नियमेषु यथोक्तकाले योऽयं यथो 
क्तमानेन जिनगुणचिन्तनयुक्तस्तनुविसगः स॒ कायो- 
त्सं इति 1 (मूला. व्‌. १-१२) । &. प्रालम्वित- 
-मुजन्दः मू व्वंस्वस्याचितस्य वा । स्वानं कायनपेक् 
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यत्‌ कायोत्सर्गः स कीर्तितः ।। (यीगश्षा. ४१३३); 
कायस्य शरीरस्य स्थानमौनघ्यानक्रियाग्यतिरेकेणा- 
न्यत्रोच्छ्वसितादिम्यः क्रियान्त राध्यासमधिकृत्य य 
उत्सगेस्त्यागो "णमो श्ररहंताणं' इत्ति वचनात्‌ प्राक्‌ 
स कायोत्सगंः । (योगा. स्वो. विव. २-१३०) । 
१०. कायं शरीरम्‌ उत्सृजति ममत्वादिपरिणामेन 
त्यजतीति कायोत्सगंः तपो भवेत्‌--व्युत्स्गाभि- 
धानम्‌ तपोविधानं स्यात्‌ । (कातिके, दी. ४६०८) । 
११. शरीरादिममत्वस्य त्यागो यो ज्ञानदृष्टिभिः। 
तपःसंज्ञः सुविख्यातो कालौत्सर्गो महषिभिः ॥ 
(लारीसं. ७-८६) । १२. एकमृहुर्तादिषु शरीर- 
वयुत्सर्जनं कायोत्सगः । (भाव्रा. श्रुत. टी. ७७) । 
२ देवसिक श्रादि नियमों मे-दिवस सम्बन्धो, 
रान्नि सम्बन्धी एवं पाक्षिक व चतुर्मासिकं श्रादि 
नियमित भ्रनुष्ठानों मे--श्रागसोक्त कालप्रमाण के 
श्रनुसार श्रपने-श्नरपने नियत समय में जो जिनगुण- 
स्मरणयुवंक शरीर से ममत्व का त्याग किया जता 
है, इसका नाम कायोत्सगं है । 

कारक--१. कुवत एव कारकत्वम्‌ । यदा न करोति 
तदा कत्‌ त्वस्यायोगात्‌ 1 (लघीय. स्वो. विवृत्ति 
+ 1 ३८) । क्रियाविशिष्टं द्रव्यं कारकम्‌ । 
(लघीय. स्वो. विवृत्ति ६-७२, पू. ७६४)। २. कारः 
कस्य कारकत्वमपि क्रियावेशवश्चादेव उपपद्यते, 
करोतीति कारकम्‌" इति व्युत्पत्तेः 1 इतरथा हि 
तद्‌ वस्तुमात्रं स्यान्न कारकम्‌, क्रियाविशिष्टं द्रव्यं 
कारकम्‌" इत्यभिधानात्‌ । (न्यायद्रु. १-२३ १. ४२); 
कारकाणां कर्वदीनां >< >< >< (न्यायङ्रु. ‰-४ 
पृ. ६३६) ; क्रियया प्राविष्टं युक्तं द्रव्यं कारकम्‌, 
क्रियां कुरव॑द्‌ द्रव्य कारकमित्यथः । (-न्यायक्ु ६-७२, 
पु. ७६५) । 


.२ क्रिया से युक्त द्रव्यको कारक कहते दह । 


कारक सम्यक्त्व--१. जं जह भणिय तं तह करेइ 
सद जंमि कारगंतंतु) (श्रा... ४६)) २. कारकं 
संयमं तपःप्रभृतीनां तु कारकम्‌ ।* (चि. श. पु. च. 
१३; ६१ ) ॥ 

१ जिस सम्यक्त्वके होने पर जीव. श्रागमोक्त व्रत 
व तपश्रादिके श्रनुष्ठान को तदनुसारही करताह 
उसे कारक--श्रनुष्ठान कराने. वाला-- सम्यक्त्व 
कहते] 

काररण-- १. कारणमुषपत्तिमात्रमू ! (ग्राव, नि 


कारणदोष | 


हरि. व. ८६, पू. ८२) । २. यस्मिन्‌ सति भवत्येव 
यस्य सद्‌ भावस्तद्‌भावे च न भवत्येव यत्‌ तत्‌ कार- 
णम्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. व्‌. ५-२५) । ३. यस्मिन्‌ 
सस्येव च यद्भावः तत्कायेमितरत्‌ कारणम्‌ । 
(सिद्धवि. वु. ३-१० पू. १६३, पं. ७); यस्मिन्‌ 
सत्येव यद्‌भाव एवे विकारे च विकार तत्‌ काये- 
मितरत्‌ कारणम्‌ । (सिद्धवि. वृ. ७-२०, पृ. 
४८७, प. १६) । 

३ जिसके होनेपरदहीनजो होता है वह कायं प्रर 
इतर-- जिसके सद्भाव में कायं होता है वह-- 
कारण कहलाताहै | 

कारणदोष (ग्रासेषणादोष) - देखो कारणा- 
भावदोष । वेदनादिकारणमन्तरेण भुञ्जानस्य कारण- 
दोषः। (भ्राचारा. शी.वृ. २, १, €, २७३, पु. 
३२१). । 

वेदनादि कारण फे विना भोजन करने को कारण- 
दोष (भ्रासंषणादोष) कहते हैँ । 
कारणपरमाशु- १. घाउचउक्कस्स पूणो जं हैऊ 
कारणंत्तितं णेयो। (नि. सा. २५) 1 २. पृथि- 
व्यप्तेजोवायवो घातवश्चत्वारः, तेषां यो हेतुःस 
कारणपरमाणुः (नि. सा. वृ. २५) । 

१ परथिवी, ्रप्‌, तेज श्रौर वाय; इन चार धातुग्रों 
कै कारणभूत परमाणु द्रव्य को कारणपरमाणु 
कहते है । 

काररपरमात्सा -- यस्त्रिकालनिरुपाधिस्वभाव- 
त्वात्‌ निवारणज्ञान-दशेनलक्षणलक्षितः कारणपर- 
मात्मा । (नि. सा. चू. १०२) । 

जो निरावरण (स्वाभाविक) ज्ान-दशेन से युक्तहो 
उसे फारणपरमात्मा कहते हैँ । 

काररवन्दनक-- १. नाणाइतिगं मोत्तु कारण- 
मिहुलोयसाहयं होइ । पूया-गारवहेडः नाणग्गहुणेवि 
एमेव 11 (प्रव. सारो. १६३) 1 २. ज्ञान-दशंन- 
चारित्रवयं मुक्त्वा यक्तिमय्यन्यदिहुलोकसाधकं 
वस्त्र-कम्बलादि वन्दनकदानात्साधुरभिलषति तत्का- 
रणं भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌, तस्मान्दनकं कारण- 
वन्दनकमिति । यदि पूजातिशयेन गौरवातिशयेन 
वा ज्ञानादिग्रहुणेऽपि वस्दते तदपि क्रारणवन्दनकं 
भवति 1 (प्रव. सारो. व्‌. १६३) । ३. ज्ञान-द्न- 
चारिच्त्रयं मुक्त्वा यक्किमप्यन्यदिहलोकसाघकं 
वस्त्रादि वन्दनकदानात्‌ साबुरभिलपत्ि तत्कारणं 


३४२, जंन-लक्षणावली 


[कारित 


भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 तस्मादन्दनकं कारणवन्दन- 
कमिति । (श्राव. हरि. वृ. मल. हेम. टि. पु. ८८) । 
४. कारणाद्‌ ज्ञानादिव्यतिरिक्ताद्‌ वस्त्रादिलाभ- 
देतोरव॑न्दनम्‌, यद्वा ज्ञानादिनिमित्तमपि लोकपूज्यो- 
ऽन्येभ्यो वा ऽधिकतरो मवामीव्यभिप्रायतो वन्दनम्‌, 
यटा वन्दनकमूल्यवशीकृतो मम प्राथेनाभङ्खं न करि- 
ष्यतीति बुद्धया वन्दनम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
३-१३०) । 

१ सम्यस्द्शंन, ज्ञान श्रौर चारित्रको छोडकर श्रन्य 
लौकिक साघन-सामग्री- जसे वस्त्र-कम्बलादि- 
की श्रमिलाषासे जो वन्दनाकी जाती है उसे 
कारणवन्दनक कहा जाता है । यदि साधु पुजाया 
गुरुता के ्रभिप्रायसे ज्ञानादिको भी प्रहूण करता 
हप्र वन्दना करतादहैतो उसे भी कारणवन्दनक ही 
समक्ना चाहिए 1 

कारशणाभावदोष--षुद्रेदनायाः श्रसहनं क्षामस्य 
च वयावृत््याकरणमीर्यासमितेरविशुद्धिः प्रक्षोत्प्रक्षादेः 
संयमस्य चापालनं क्षुघातुरस्य प्रबलाग्न्युदयास्राण- 
प्रहाणशङ्धा श्रातं -रौद्रपरिहारेण घ्मेध्यानस्थिरीकरणं 
चेति भोजनकारणानि । तदभावे भुञ्जानस्य कार 
णामावदोषः । (योगशा. स्वो. विव, १-३८, पू. 
१३८) । 

भोजन करने के कारणों के श्रभाव में भोजन करने 
को कारणाभावदोष कहते हैँ । क्षुधा की व्यथा फो 
न सह सकना, कश होने पर वेयावृत्य को न कर 
पाना, ईर्यासिमिति को विशुद्ध नहीं रख सकन, 
परक्षोतपरक्षादि संयमक परिपालन न कर सकना, क्षुधा 
से व्याकुल होने पर प्रवल श्रग्नि (श्रीदयं) फे उदय 
से मरने की श्राज्ञका होना श्रौर श्रातं-रौद्र ध्यानों 
को छोडकर धर्मध्यान को स्थिर करना; ये भोजन 
के कारणहैं। 

कारित--१. कारिताभिधानं परग्रयोगपेक्षम्‌ । 

(स. सि. ६-5) । २. कारिताभिधानं परप्रयोगा- 

पेक्षम्‌ । परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमापद्यमानं कारि- 

तमित्ति कथ्यते । (त. वा. ६, ८, ८) । ३. परस्य 

प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमुपयाति यत्तक्तारितम्‌ । (म. 

श्रा. विजयो. टी. ८११) । ४. परस्य प्रयोगमपेक्ष्य 

सिदधिमापद्यमानं कारितम्‌ । (चा. सा. पु. ३६) । 

५. स्वप्रयुक्तान्यनिष्पन्नं हिसनं कारितं मतम्‌ । 

(श्राचा. सा. ५-१४) 1 


कारितनिमित्तकरण] 


१ जो कायं दूसरेके प्रपोगकी श्रपेक्षासे सिद्ध 
होता है उपे कारित कहते है । 
कारितनिमित्तकरण-कारियनिमित्तकरणं नाम 
पसण्णा हु श्रायरिया सविसेसं सृत्तत्य-तदुभयाणि 
दाहिति त्ति काऊणं तारिसाणि श्रणुकूलाणि करेइ 
जेण तेसि ्रायरियाण चित्तप्पसाश्रो जायई । (दशवे. 
चू. १, पृ. २८) । 
“यदि श्राचायं प्रसन्न रर्हैगे तो वे सूत्र, श्रयं, श्रथवा 
दोनों मुक्ञे विशेष रूप से प्रदान करेगे" एषा विचार 
करके श्राचायं की प्रसन्नता के लिए उनके मनो- 
ऽनुकूल कायं करने को कारितनिमित्तकरण कहते 
ह। यह्‌ श्रौपचारिकं विनय के सात भेदोंमें 
तीसरा है) 
कारण्य--देखो करुणा । १. कारुण्यं विलिद्यमानेषु । 
कारण्यमनुकम्पा दीनानुग्रहुं इत्यनर्थान्तरम्‌ । (त. 
भा. ७-६) । २. दीनानुग्रहमावः कारुण्यम्‌ 1 (स. 
ति. ७-११; त. इलो. ७-११) । ३. दीनानुग्रहभावः 
कारुण्यम्‌ । शारीर-मानसदुःखास्यदितानां दीनानां 
प्राणिनाम्‌ श्रनुग्रहात्मकः परिणामः करुणस्य भावः 
कमं वा कारुण्यमिति कथ्यते (त. वा. ७, ११, ३) । 
४, जन्माम्भोवौ कममणां भ्राम्यमाणे जीवग्रामे दुःखिते- 
ऽनेकभेदे । चिनत्ताप्रत्वं यद्विघत्ते महात्मा तत्कारुण्यं 
दश्येते दरेनीयैः ॥ (श्रमित. श्रा. २-८१) । 
५. दीनास्परद्धरणे वुद्धिः कारण्यं करुणात्मनाम्‌ । 
(उपासका. ३३७) । ६. शारीरं मानसं स्वाभाविकं 
च दूःखमसद्यमाप्नुबतो दृष्ट्वा हा वराका मिध्या- 
दशनेनाविरत्या कपयेणाज्ुभेन योगेन च समुपाजि- 
ताश्युभकमेपर्यायषुद्‌ गलस्कन्वतदूदयोद्धवा विपदो 
विवशाः प्राप्नुवन्ति इति करुणा श्रनुकम्पा । (भ. 
श्रा. विजयो. १६६६) । ७. दैन्य-शोकसमुत्त्रासे 
रोगपीडादितात्मसु 1 वव-वन्वनरुद्धेपु याचमानेषु 
जीवितम्‌ ॥ क्ृततुट्श्चरमाभिभूतेषु शीतादयैव्यंधितेपु 
च । प्रविरुद्धेपु निस्वि्ेयत्यिमानेपु निदेयम्‌ ॥ 
मरणार्तेषु जीवेपु यत्प्रतीकारवाञ्छया । श्रनुग्रहमतिः 
सेयं करुणेति प्रकीतिता ।। (ज्ञानाणंव २७, ८-१०)। 
८ दीनेष्वार्तेपु भीतेषु याचमानेषु जीवितम्‌ । 
प्रतीकारपस बुद्धिः कारुण्यमभिवीयते 11 (योगज्ञा. 
४-१२०) 1 €. स्वामनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छा 
-कारुप्यम्‌ । (प्रमाण. स्याद. ‰-८) । १०. टीन- 
दीन-कानीनानयनजनानुग्राहकत्वं कारुण्यम्‌ । (त. 
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वृत्ति श्रुत. ७-११)} । ११: रोग-शोक-दरिद्रा्ैः 
पीडिता येऽत्र जन्तवः । तेपां दुःखगप्रहाणेच्छा कार- 
ण्यं क्रियतामिति ॥ (घमंसं. श्रा. १०-१०४) । 

२ शारीरिक श्रौर मानसिक दुःखों से पीड़ति दीन 
प्राणियों के प्रति जो श्रनुग्रहुरूप परिणाम होता है, 
उसका नाम कारुण्य हि । 

कार्मा - १, सन्वकम्माणं ` परूहुणुप्पादयं सुह्‌- 
दुक्खाणं वीजमिदि कम्मइयं । (षट्खं, ५, ६, २४१, 
पु. १४, प्र. ३२८) । २. सवंशरीरप्ररोहणवीजभूतं 
कामणं शरीरं कर्मेत्युच्यते । (स. ति. २-२५); 
कम्मंणां कार्यं कार्मणम्‌ । (स. सि. २-३६) 1 ३. 
कमणो विकारः कमत्मिकं कमंमयमिति कार्मणम्‌ । 
(त. भा. २-४६) । ४. कर्मेति स्वंशरीरप्ररोहण- 
समयं कार्मणम्‌ । सर्वाणि शरीराणि यतः प्ररोहन्ति 
तत वीजभूतं का्मंणश्चरीरं कर्मेत्युच्यते । (त. वा. 
२, २५, ३); कमंणानिदं कर्मणां समूह इति वा 
कामणम्‌ । कर्मणामिदं कार्यं कर्मणां समूह्‌ इति वा, 
कथंचिद्धः दविवक्षोपपत्तेः, का्मंणमिति व्यपदिश्यते | 
(त. वा. २, ३६, ८) । ५. कम्म॑निमित्तं कार्मणम्‌, 
ग्रशेषकम्मं चास्याधारभूतं कुण्डवद्‌ वदरादीनाम्‌, 
ग्रहेषकम्मंप्रसवसमर्थं॑वा, यथा वीजमङ्करुरादीना- 
मिति । (त. भा. हरि. वू. २-३७) ; श्रशेषक्माधार- 
भूतं समस्तकमंप्रसवनसमथंमङ्कुरादीनां वीजमित्र 
कामणं शरीरम्‌ । (त.भा हरि. वृ. ८-१२) । 
६. कर्मणा निवृत्तं कार्मणम्‌ । (ग्राव. हरि. वु. 
१४३४, पृष्ठ ७६७} 1 ७. मिथ्यादश्ञेनादिभिः 
क्रियत इति कमं--्नानावरणीयादि, तेन निवृत्तं 
तन्मयं वा कार्मणम्‌; शीर्यते इति शरीरम्‌, कार्मणं 
च तच्छरीरं चेति विग्रहः । (श्राव. नि. हरि. चु. 
४३, पृष्ठ ३६) ! ८. कर्मणो विकारः कामणम्‌, 
श्रष्टविवक्मनिष्पन्नं सकल्चरीरनिवन्धनं च, उक्तं 
च-->८ >< >< कम्मविवागो गारो कम्मणमटुविह 
विचित्तकम्मनिप्कण्णं । सत्वरेसि सरीराणं कारणभूतं 
मुणेयव्वं ।८।। (श्रनुयो. हरि. वृ. ८७) । &. कर्मणा 
निवृत्तं कामणम्‌ ब्रशेपकर्मरा्रोरावारभूतम्‌ श्रशेष- 

करम॑प्रसवसमर्थं वा । (त. भा. सिद्ध. वृ. २-३७) । 

सर्व॑कर्मभ्ररोहवीजं ससिारिकमुख-दुखभाजनं कर्म॑व 

कामंणजरीरम्‌, > >< कमणि वा भवं कार्मणम्‌ । 

(त. भा. सिद. वृ- ६-३) । १०. कर्मेवे कार्मणम्‌ 

शरीरम्‌, श्रप्टकर्मस्कन्ध इति । श्रवा कर्मणि मवं 
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कार्मणं सरीरं नामकर्मावियवस्य कर्मणो ग्रहणम्‌ । 
तेन योगः कार्मणकाययोगः । केवलेन कर्मणा जनित्त- 
वीर्येण सह्‌ योग इति यावत्‌ ! (धव. पु. शपू. 
२६५); कर्माणि प्ररोहन्ति भ्रस्मिन्निति प्ररोहणं 
कामंणशरीरम्‌ । कूष्माण्डफलस्य वृन्तवत सकल- 
कर्मधारं सकलकमेणामूत्पादकं का्मेणशरीरम्‌ । 
> >< >< भविष्यत्सवंकमेणाम्‌ प्ररोहकमुत्पादक 
त्रिकालगोच राशेषयुख-दुःखानां बीजं चेति श्रष्टकम- 
कलापं कार्मणकश्रीरम्‌। कर्मणि भवं वा कामणं 
कर्मव वा कामणम्‌ । ` (घव. पु. १४, पृ, ३२९) । 
११. कमेव का्मंणः कायः कमणां वा कदम्बकम्‌. । 
एक-द्विःव्रिक्षणानेष वि्हृत्तौ प्रवर्तते ॥ (पचस. 
श्रमित. १-१७८) । १२. कार्मणश्रीरं पुनस्तद्दय 
(कार्मणशरीरनामोदय) निर्व॑त्यमशेषकर्मणाम्‌ प्ररोह 
भूमिराघारभूतम । तथा संसायत्मिनां गत्यन्तर- 
संक्रमणे साधकतमं करणीयमिस्यन्यत्‌ । ततस्तत्का- 
रणभूतं कार्मणशरीरनामकर्मेति स्थितम, । (कमस्त. 
गो. व्‌. १० पृ. ८५) । १३. प्रष्टविधकर्म॑समुदाय- 
निष्पन्तौदारिकादिश्रीरनिवंघनं च भवान्तरानुयायि 
कममणो विकारः कर्मेव वा कामंणम. । (ग्रनुयो. मल. 
हेम. वृ. १४२, प्र. १९६) । १४. कमणो जातं 
कर्मजम. । किमुक्तं भवति ? कमेपरमाणव एवा- 
त्मप्रदेहौः सह ये क्षीरनीरवत्‌ प्रन्योन्यानृगताः सन्तः 
शरीररूपतया प्रिणतास्ते कमंजं शरीरमिति । श्रत 
एवैतदन्यत्र का्मणमित्युक्तम. , कमणो विकारः 
कामंणमिति । तथा चोक्तम.--कम्मविगारो कम्मण- 
मदुविहविचित्तकम्मनिप्पन्तं । सत्तरेसि सरीराणां 
कारणभूतं मुणेयव्वं ।॥ (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २०- 
२६७, प्र. ४०६; जीवाजो. मलय. व्‌. १-१३, 
पु. १४) 1 

२ जो सब शरीरो को उत्पत्ति का वीजभत शरीर 
है-- उनका कारण है-- उसे कामण शरीर कहते 
ह! ३ कमंके विकारभूतया कमेर्प श्षरीरका 
नाम कार्पणहें। 

कामंरएकाययोग-- १. कम्मेव य कम्मद्यं कम्म- 
भवं तेण जो दु सनोगो। कम्मइयकायजोगो 
एय-विय-तियगेसु समएसु ।॥ (प्रा. पंचसं. 
१-६६; धव. पु. १, पृ. २६५ ३द्‌/; मो. जौ. 
२४१) । २. तेन (कार्मेणस्चरीरेण) योगः का्मण- 

ल. ४४ 
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काययोगः । (त. भा. सिद्ध. बु. ६-१) । ३. सर्वाणि 
शरीराणि यत्तः प्ररोहन्ति तद्‌ बीजभूतं कामंणश्चरीरं 
का्मणकाय इति भण्यते, वाडमनःकायव्गेणानिमित्तः 
ग्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दो योगो भवति, कार्मणकाय- 
कृतो योगः का्मंणकाययोगः । (घव. पु. १,पु. 
२६६) 1 ४. कर्मेव~- ग्रष्टविधकामणस्कन्धः एव-- 
कामंणशरीरम., वा श्रथवा कसंभवं का्मेणशरीर- 
नामकर्मोदयप्रभवं कामेणश्चरीरम., खलु स्फुटं भवति, 
टेन कामंणशरीरेण सह्‌ वतमानो यः संयोगः श्रात्मनः 
कमकरिषंणशक्तिसंगतप्रदेशपरिस्पन्दर्पो. योगः सं 
का्मणकाययोगः । (गो. जी. म.प्र. व जी.प्र. टी. 
२४१) । ५. विग्रहगतौ ग्रौदारिकादिनोकमंवगगणानां 
श्रनाहुरणे सति कामंणशरीरनामोदयेन का्मणव्गेणा- 
यातपुद्गलस्कन्धानां ज्ञानावरणादिकमेपययिण 
जीवप्रदेशेषु वन्यप्र घटके उत्पन्नजीवप्रदेशपरिस्पन्द 
कामणकाययोगः । (गो. जी. जी. प्र. टी. ७०३) । 
६. कार्मणकाययोगः श्रष्टप्रकारकमेविकाररूपशरीर- 
चेष्टा स्वरूपोऽपान्तरालगतावुपपत्तिप्रथमसमये 
केवलसमुद्घातावस्था्यां च । (षडशीति मलय. वु. 
› पु. १२७) । 

३. सब शरीरो के बीजभूत शरीर को कामण 
शरीर कहा जाता है । वचन, मन श्रौर काय वगं- 
णाश्रों के निमित्तभूत श्रात्सप्रदेश्षपरिस्पन्द का 
नामयोगरहै। कामण शरीर कै दासनजो योग 
किया गया है वहु कायमेणकाययोग कहलाता हि ] 


कासेरबन्धननाम -- यदुदयात्कामंणपुद्गलानां 
गृहीतानां गृह्यमाणानां च परस्परं सम्बन्ध 


स्तत्कामेणवन्वननाम । (प्रज्ञाष. मलय. वृ. २३ 
२६३, पृ. ४७०) । 

जिस कमके उदयसे गृहीत एवं गृह्यमाण कर्मं 
परमाणु परस्पर में सम्बन्ध कोप्राप्त होते ह उसे 
कामेणवन्धननामकम कहते है ¦ 
का्मणङ्रोरवन्धननाम-- जस्स कम्मस्स उदएण 
कम्मइयसरीरपरमाणू श्रण्णोण्णेण वंवमाच्छति तं 
कम्मदइयरीरवंवणणामं । (षव. पु. ६ पृ. ७०}. 1 
निस क्मेके उदय से कामण ्रीरगत परमाणु 
परस्परमे वन्ध कफो प्राप्त होतेह उते कार्मणश्रीर- 
वन्धन नामकरमं कहते ह । 
कामसेणश्चरीरसंघातनाम- जस्स कम्मस्स उद- 
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एण कम्मइयसरीरक्खंधाणं सरीरभ'वमुवगयाण 
बंधणणामकम्मोदएण एगवंघणबद्धाणमटुत्तं होदि तं 
कम्मइयसरीरसंघादणामं । (धव. पु. ६, पर. ७०) । 
वर्धन नामकमं के उदय से एकबन्धनवद्ध होकर 
शरीररूपता को प्राप्त काममेणश्रीर के स्कन्ध जिस 
कमे के उदय से मृष्टता-चिक्कणता या एकरूपता 
-- को प्राप्त होते ह उसे कामंणश्ञरीरसंघातनाम- 
कमं कहते हैँ । 

का्मंणकशरीरनामक्म-- १. जस्स कम्मस्स उदश्रो 
कंभंडफलस्स बेंटो व्व सव्वकम्मासयभूदो तस्स 
कम्मद्यसरीरमिदि सण्णा ] (घव, पु. ६, प्र. ६६)। 
२. यदुदयात्कूष्माण्डफलवृन्ताकफलवृन्तवत्सर्वकर्मा- 
श्रयभूतं तत्कामेणकरीरम्‌ ! (मूला. व्‌. १२-१६३), 
३. यस्य कर्मण उदयात्‌ कामंणव्गंणापुद्गलान्‌ 
गररीत्वा कामंणशरीरत्वेन परिणमयति तत्का्मण- 
दारीरनामकमं, तच्च का्मणशरीरादन्यत्‌ । (कमे- 
स्तव गो. वृ. १०, पृ. १७; प्रव. सारो. वु. 
१२६७) । 

२ जितत कमं का उदय कूष्माण्ड फलके समान 
समस्त कर्मो का श्राधारभूत हये. वह कामेणश्चरीर- 
तामकमं कहलाता है । 

कार्य- देखो कारण । 

कायेपरमाश्ु--१. खंघाणं ्रवसाणो णादव्वो 
कज्जपरमाणू 1 (नि. सा. २५) । २. गलतां पुद्गल- 
द्रव्याणाम्‌ भ्रन्तोऽवसानस्तस्मिन्‌ स्थितो यः स कायं- 
परमाणुः । (नि. सा. टी.) २५। 

२ गलने वाले पुद्गलस्कन्ध के श्रन्त में स्थित (जिसका 
फिर इसरा चिभागन हो) परमाणु को कायपरमाणु 
कहते हैँ । 

कार्या रुचि--तस्मात्तारणात्‌ निसगद्यादुत्पद्यते 
याऽसौ रुचिः सा कार्याऽऽख्या । तथा योऽसौ बाह्य 
उपदेशः स त[य]त्र हेतुर्भवति तत उत्पद्यते या 
रुचिः सा तत्कार्या भवतीत्येवं कार्या रुचिः| 
कारणं निसर्गोऽविगमो वेति । (त. भा. सिद्ध. वु. 
१-३) 1 

निसर्गं या श्रविगम ङप कारण से उत्पन्न होनेवाली 
श्रद्धा को कार्यारिचि कहते ह । 

काल-१. वत्तणालक्खणो कालो । (उत्तरा. रण, 
१०) 1 २ कालस्स ब्रहूणा >< >< ><1 (प्रव. सा. 
२.४२) 1 ३. ववगदवणवण्ण-रप्तो ववगददोगंध 
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श्रहुफासो य । श्रगुरुलहुगो श्रमृत्तो वटरणलक्लो य 
कालोत्ति॥ (पचा. का. २४) । ४. पासरसग॑घ- 
वण्णव्वदिरित्तो श्रगुरुलहुगसंजुत्तो । वत्तणलक्छण- 
कलियं कालसरूवं इमं होदि । (ति. प. ४-२७८)। 
५. कालोऽनन्तसमयौ वतंनादिलक्षणः । (त.मा. 
४-१५) 1 ६. सव्वाणं दव्वाणं परिणामं जो करेदि 
सो कालो । एक्करकासपएप्ते सो वहुदि एतिकको 
चेव || (कातिके. २१६) । ७, कल्पते क्षिप्यते 
प्रियते येन क्रियावद्रव्यं सकालः। (त. वा. ४, 
१४, ५); तल्लक्षणः कालः। सा वतना लक्षणं 
यस्य स काल इत्यवसेयः। (त. वा. ‰, २२, 
६); वतेनाचुपकारलिगः कालः । उवता वतंनादयः 
उपकार यस्यार्थस्य लिगं स काल इत्यनुमीयते । 
तथा चोक्तम्‌- येन सूर्तानामुपचयारचापचयाद्च 
लक्ष्यन्ते स काल इति। (त. वा. ५, २२, २३) । 
८. वतंनालक्षणः कालः >< >८ >< (वरांग. २६ 
२७) 1 ६. सकलपदार्थानां वृत्तिहेतुत्वं वतना । सा 
लक्षणं यस्यासौ तल्लक्षणः कालः । (न्धायकु. ६, 
७२, पु. ७६५) । १०. एवं चेव (ववगदपंचवण्णं 
ववगदपं चरस ववगददुरगंघ ववगदश्रहुफासं स-पर- 
परिणामहेऊ श्रपदेसियं लोगपदेसपरिणाम) काल- 
द्वं । (धव. पु. ३, पृ. ३); ववगददोगंध-पंचरस- 
दुपास्-पंचवण्णो कूभारचक्कहेद्धिमसिल व्व वत्तणा- 
लक्लणो लोगागासपमाणो प्रस्थो कालो णाम। 
(घव. पु. ४, २३१४) ; कल्यन्ते संख्यायन्ते कमं-भव- 
कायायुस्स्थितयोऽनेनेति कालशब्दग्युत्पत्तेः। कालः 
समयः श्रद्धा इत्येकोऽर्थः । (घव. पु. ४, पु. ३१७ 
३१८); सीदुस्ण वरिसणेहि उवलक्लियो कालो । 
(घव. पु. १४, पृ. ३६); दव्वाणं परिणमणस्स 
णिमित्तकारणलक्लणं कालदव्वं । (धव. १५, पृ. 
३२३) । ११. वणंगन्धरसस्पश मूक्तोऽगौरवलाघवः । 
वतंनालक्षणः कालः>< >< ><। (ह. पु. ७-१) । 
१२. श्रनादिनिवनः कालो वतंनालक्षणो मतः । 
लोकमावः सुसूक्ष्माणुपरिचिन्नप्रमाणकः । सौऽ्सं- 
ख्येयोऽप्यनन्तस्य वस्तुरादोरुपग्रहः । वतंते स्वगता- 
नन्तसामर्थ्यपरिवृ हितः ॥ (म. पु. ३, १{-२); 

वतंनालक्षणः कालो वत्तंना स्वपराश्रया। यथास्वं 

गरुणपर्ययः परिणन्तरत्वयोजना ॥ स कालो लोकमाव्रैः 

स्व॑ रणुभिनिचितस्यितेः । जञेयोऽन्योन्यमसद्धीर्णे रला- 

नामिव रारिमिः 1 (म. पु. २४ १३६,१४८२)। १३. 
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वर्तनालक्षणः कालः वालयुवावृद्धत्वादिभिलंक्षणेलं- 
क्ष्यते 1 (उत्तरा. चू. २८, पर. २७२) । १४. सूये- 
क्रियानिवृत्तः कालः । (ग्नुयो. हरि. वृ. पू. ५४) 1 
१५. जं वत्तणादिरूवौ कालो दव्वस्स चेव पज्जातो 1 
(धर्मसं. हरि. ३२) । १६. कालो परमनिषडो श्रवि- 
भागीतं विजाण समश्रोत्ति। सुहमो त्रमुक्तिश्रगुर- 
गलहुवत्तणलक्वणो कालो ।। (जे. दी. प. १३-४) 1 
१७. वि्चिष्टमयदिावच्छिन्नोष्वधिोऽघंतृती यदीपा- 
भ्यन्तरवतिजीवादिद्रव्यैः परिणमद्धिः स्वत एव 
कल्यते गम्यते प्रथ्यतेऽपक्ष्यते कारणतयाऽप्ाविव 
कालोऽपेक्षाकारणम्‌ । (त. भा. त्द्धि. वृ. पु. 
५-३८) । १८. कल सत्व-संख्यानयोः' कलनं 
काल इति भावे प्रत्ययो चन्‌, परिच्छेद इत्यथः, 
कल्यते वा परिच्छिद्यते वा यतोऽनेन वस्तु, 
शरकतंरि च कारके संत्नायां घन्‌, कलयन्ति वा" 
परिच्छेदयन्ति वा समर्यादपर्यायास्तमिति कालः, 
तस्मिन्‌ वा स्थितान्‌ कलयन्ति, समयादिकलानां वा 
समूहः कालः । (विशेषा. को. वृ. पु. ६०५) । १६. 
वत्तणगृणजुत्ताणं दव्वाणं होइ कारणं कालो। 
(भावसं. दे. ३०६) । २०. स कालो यन्निमित्ता 
स्युः परिणामादिवृत्तयः । वतेनालक्षणं तस्य कथयन्ति 
विप्िचितः ।॥ (त. सा. ३-४०) 1 २१. वत्तण- 
क्रिरियासाहणभूदो णियमेण कालोदु। (गो. जी. 
६०५) । २२. वतंनालक्षणः कालः स स्वयं परि- 
णा(मिनाम्‌ । परिणामोपक्रारेण पदार्थानां प्रवर्तंते | 
(चन्र. च. १८-७४) । २३. जीवादीनां पदार्थानां 
परिणामोपयोगतः । वतनालक्षणः कालोऽनशो 
निद्यश्च निश्चयात्‌ ॥ (धमंश. २१-८८) । २४. 
वतं नालक्षणः कालः । (पंचा. का.ज.वृ. ४; म.श्रा. 
मूला. रद; प्रारा. सा. टी. ४) । २५. वतंमान- 
शुद्धपययरूपपरिणतो वतं परानसमयः कालो भण्यते । 
(भ्रव. सा. ज. वृ. २३) 1 २६. यदमौ परिवतंन्ते 
पदार्थाः विदववत्तिनः । नवजीर्गदिरूपेण तत्काल- 
स्यंव चेष्टितम्‌ 1 (ज्ञानार्णव ६-रे८) । २७. तत्र 
कल्यते--सङ्ख्यायतेऽसावनेन वा कलनं वा कला. 
समूहो वेत्ति कालः--वतना-परापरत्वादिलक्षणः। 
(स्थाना. प्रभव. वृ. २-७४, पृ. ५१) 1 २८. काला- 
णवो जगन्मात्राद्च॑वं तु मणिराशिवत्‌ । ते प्रत्येकं 
विवर्ताप्तिहेतवः सवेवस्तुनः ।॥ (्राचा. सा. ३, 
२२-२३) । २६. पञ्चानां वर्तनाहेतुः कालः । 
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(नि. सा. वु. ६) । ३०. दरव्यं कालाणुमाच्रं युणगण- 
कलितं चाध्रितं शुध भावैः, तच्छुद्धं कालसं्ञं कथयति 
जिनपौ निश्चयाद्‌ दग्यनीतेः। द्रव्याणामात्मना सत्प 
रिणमनमिदं वतना तत्र हेतुः, कालस्यायं च धमः 
स्वगुणपरिणतिवं मंपर्याय एषः ॥ (श्रघ्या. क. सा, 
३-३८) । ३१. वततंनालक्षणः कालो वतना च 
पराश्रया । (जम्बू च. ३-३६) । 

३. जो पांच वणं, पांच रस, दो गन्ध एवंश्राठ 
स्पशौ से रहित श्रौर छह प्रकार की हानि-वृद्धि 
स्वरूप श्रगुरु-लघु गुण से संयुक्त होकर वतंना-- 
स्वयं परिणमते हृए द्रव्यो के परिणमनमे सह- 
कारिता--लक्षण वाला है उसे काल कहते हें । 
काल-श्रभिग्रहू--काले अ्रभिम्महो पृण श्राईमज्े 
तहैव प्रवसाणे । श्रप्पत्ते सइ काले ्राई्‌ विद्र श्र 
चरिमभ्मि । (बृहुत्क. १६५०} 1 

कालविषयक भिक्षा के श्रभिग्रह (नियम) को 
काल-श्रमिग्रह कहते हैँ । भिक्षाकालके न प्राप्त 
होने पर श्रादि- प्रथम पौरुषी (प्रहर)-में 
भिक्षाथं जाना, इसका नाम श्राद्यभिक्षाकालविषयक 
प्रथम श्रभिग्रह हि । भिक्षाकाल के प्राप्त होने 
पर जाना, यहु मध्य भिक्षाकालविषयक द्वितीय 
श्रभिग्रह है । भ्रन्त मे-भिक्ना-काल के बीत 
जाने पर- जाना, यह्‌ श्रवसरानविषयक श्रभिग्रहु 
कहलाता है । 

क(लकायोत्सगं -- सावद्यकालाचरणदारागतदोष- 
परिहाराय कायोत्सगः कायोत्स्गेपरिणतसहितकालो 
वा कालकायोत्सगंः । (मूला. व्‌. ७-१५१) 1 
सावद्यकाल में क्रिये गये श्राचरणके हारा लगे हुए 
दोषोंके परिहारके लिए जो कायोत्सगं किया 
जाता है, उसे काल-कायोत्सगं कहते हँ । भ्रथवा 
कायोत्तगं से परिणत साधु से सहित कालको 
कालकयोत्तगं कहते हैँ । 

कालकाल-- कालस्य सत्त्वस्य इवादेः, कालो मरणं 
कालकालः । (श्राव. नि. हरि. व. ७२८. पृ. २७५) 
काल श्र्यात्‌ कुत्ता श्रादि किसीप्राणीक्ाजो काल 
है--मरण होता है, उसका नाम कालकाल है । 
यह्‌ स्वाघ्याय में वाधक होताहै। 

कालङ्ृत परत्वापरत्व-- कालकृते (परत्वापरघ्रे) 
दि रप्टवर्षहिषंशतिकः परो भवति, व्षशत्तिकादिद्र- 
रष्टवर्षोऽपरो भवति । (त. भा. ५-२२) । । 


कालक्रमौत्तर | 


सोलह वषं की श्रायु बलेसे सौ वषती श्रायु 
वाला पर'श्रौरसौ यषेकी श्रायु वले से सोलह 
वषं की श्रायु बाला प्रपर कहा जाताहै। इस 
प्रकार कालके श्राश्रय स्ेजो पर-श्रपर का व्यव 
हार होतादहै, उसे कालकृत परस्व-श्रपरत्व कहा 
जात। है । 
कालक्रमोत्तर -- कालत एकसमयस्थितेटिप्तमय- 
स्थितिः ततोऽपि अरिसमयस्थित्तिः, एवं यावदसंख्येय- 
समयस्थित्तिः । (उत्तरा. नि. वु. १, पृ. ६) । 
कालके क्षमसे एक-एक समथ की श्रधिक्तासे 
होने वाली स्थितियों को काल-कमोत्तर कहते है । 
जेसे--एक समय स्थित्तिसे दो समय स्थितिश्रौरदो 
समय स्थित्तिसे तीन समय स्थिति, इस प्रकार 
श्रसंख्यात समय स्थिति तक जानना चाहिए । 
काल-चतुविश्चति--कालइच [ लच ] तुधिशतिरचतु- 
विशतिः समयादयः, एतत्कालस्थिति वा द्रव्यं काल- 
चतुविशतिः । (श्राव. भा. मलय. चृ. १६२, पृ. 
५६०) । 

चौबीस समयो भ्रादि (्रावली व मुहूतं श्रादि) को 
श्रथवा इतने ससय स्थितं रहने बालि द्रभ्य को काल- 
चतुविश्चति फहते है । 

कालचचार-- कालस्तु यस्मिन्‌ काले चरति याचन्तं 
वा कालं स कालचारः । (भ्राचारा. शी.वु. १,५, 
२४६; पू. १८३) । 

चार, चर्या भ्रौर चरण-ये समाना्थेक शब्द है] 
जिस काल में या जितने काल भ्राचरण किया जाता 
है उसे कालचार कहते हैँ । 

काल जघन्थ--कालजहण्णमेगो समभ्रो । (घव. पु. 
१९ पु, ८५) ॥ 

कालज्ञानाचार--१. साम्प्रतं ज्ञानाचारमाह- 
काल इति। यो यस्याङ्खप्रविष्टादेः श्रुतस्य काल 
उक्तः तस्य तस्मिन्नेव काले स्वाध्यायः कतंग्यो 
नान्यदा 1 (दशवे. हरि. वु. ३-८, पू्‌. १०३) 1 
२. काले--स्वाध्यायवेलायां पठन-परिवतंन-व्याख्या- 
नादिकं क्रियते सम्यक्‌ शास्वस्य यत्स कालोऽपि 
ज्ञानाचार इत्युच्यते, साहचयत्कारणे कार्योपिचारा- 
हा । (मूला. च्‌. ५-७२) । 

१ श्रंगप्रविष्ट श्रादि निस शतत के स्वाघ्यायकानजो 
काल कहा गया है उसी मे उस्तक्ता स्वाध्याय करना, 
श्मन्य काल मेन करना; यह्‌ कालज्नानाचार कट्‌- 
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लाताहै। २ लिस स्वाध्यायकाल मे शास्र का 
पठन, परिचतंन-- विस्मृत न होने देने कै लिए पुनः 
पुनः भावागम का परिशीलन--श्रीर . व्याख्यान 
श्रादि कियाजाताहै उसरफालको भी कारणमें 
कायं के उपचार से कालज्ञानाचार कहा जाता है । 
कालदोष-कालदोपः श्रतीतकालव्यत्ययः। यथा 
रामो वनं प्राविशदिति वक्तव्ये विज्ञतीत्याहु । (श्राव, 
नि. हरि. ब मलय. चु. ८८) .. 

श्रतीत काल के विपरीत प्रयोग को कालदोप कहते 
है । जैसे--"राम चन मे प्रविष्ट हए" इस विवक्षा 
मे "राम वनसे प्रविष्ट होति हैः सा कहना) यह्‌ 
३२ सृत्रदोषोंमेररश्वा देषपरहै। 

कालनिधि--१. काले कालण्णाणं भच्व-पुराणं च 
तिसुवि वंसेसु। सिप्पसयं कम्माणि पयाएदहित्र- 
कराणि ।) (जम्वृद्री. ६६, गा. ६, पृ. २५६; प्रव. 
सारो. १९२४) । २. कालनामनि निधौ कालज्ञानम्‌ 
-सकलज्योतिःशास्रानुचन्धि ज्ञानम्‌-तथा जगति 
त्रयो वंशाः वंशः प्रवाहः भ्रावलिका इत्येकार्थाः, 
तथ्था-- तीर्थंकरवंशद्चक्रवतिवंशो वलदेव-वासुदेव- 
वंशरच । तेषु त्रिष्वपि वंशेषु यद्‌ भाव्यं यस्च पुराण- 
मतीतमुप्लक्षणमेतद्‌ वतमानं शुभाशुभं तत्‌ सवं- 
मनत्रास्ति, इतो महानिघितो ज्ञायत इत्यथेः । शिहप- 
शतं घट-लोह्‌-चित्र-वस्त्र-नापितरित्पानां पञ्चाना- 
मपि प्रत्येकं विशतिभेदत्वात्‌, कर्माणि च षि- 
वाणिज्यादीनि जघन्य-मघ्यमोक्करृष्टभेदसिन्तानि 
त्रीण्येतानि प्रजाया हितकराणि निर्वाहाभ्युदयहेतु- 
त्वात्‌ । एतत्सर्वंमव्राभिधीयते । (जम्बद्री. शा. वु. 
६६, पू. २५८) । ३. मविष्यद्‌भूतयोरलानं वत्सरा- 
स्त्रीन्‌ सतोऽपि च । कृष्यादीनि च कर्माणि शित्पा- 
न्यपि च कालतः ॥ (चनि. श. पु. च. १, ४, ५७६) 
२ कालनिधिके श्राश्चय से समस्त ज्योत्तिष शास्र 
सम्बन्धी ज्ञान तथा तीर्थंकर, चक्रवतिवंश्च श्रौर 
बलदेव-वासुदेववंश ये जो तोन वंश्च लोक में प्रवतं- 
मान हैँ उनमें भविष्यसे जोहोने बालादहै, भूतें 
जोहो चुका है एवं व्तमानमें जो शुभाश्युम चल 
रहादैउसकाभी ज्ञान प्राप्त होता है ! इसके श्रति- 
रिक्त कुम्हार, लुहार, चिन्रकार, जुलाहा श्रौर नाई 
इनमेवे प्रत्येकी २०-२० कलाश्रों का तथा वाणिज्य 
श्रादि कर्मो का कथन भी इसमें किया गया है। 
कालपरिक्षेप--वासारत्ते प्रहपाणियं ति गिम्हे 
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ग्रपाणियं नच्चा । कालेण परिक्खित्तं तेण तमन्ते 
परिहरति । (वृहत्क. भा. ११२४} । 

वर्षाकाल मे बारिश के पानीसे धिर जाने वाले 
तथा ग्रीष्मकाल में जल के भ्रभाववाले ग्राम-नगरादि 
को कालपरिक्षिप्त कहते हैँ । एसे कालपरिक्षिप्त नग- 
रादि को जानकर श्रन्य जन-- दुसरे राष्ट के राजा 
श्रादि--उसे छोड देते रह । 

कालपरिवततंन--१. श्रवसप्पिणि-उस्सप्पिणि-सम- 
यावलियासु गणिरवसेसासु । जादो मृदो य बहुसो 
परिममदो कालसंसारे ॥ दादश्ञा. २७; स. सि. 
२-१० उद्‌.; भ. भ्रा. विजयौ. १७७७ उद्‌.) । 
२. तक्कालतदाकालसमयेसु जीवो श्रणंतसो चेव । 
जादो मदोय स्वरस इमो तीदम्मि कालम्मि॥ 
(म. भ्रा. १७७७) 1 ३. कालपरिवतेनमुच्यते-- 
उत्सपिष्याः प्रथमसमये जातः करिचञ्जीवः स्वायुषः 
परिसमाप्तौ मृतः, स एव पुनद्धितीयाया उत्सपिण्या 
द्ितीयसमये जातः स्वायूषः क्षयान्मृतः, स एव पुन- 
स्तृतीयाया उत्सर्पिण्यास्तृतीयसमये जातः । एवमनेन 
क्रमेणोत्सपिणी परिसमाप्ता तथा श्रवसर्पिणी च। 
एवं जन्मनैरन्तयमूक्तं मरणस्यापि तर्थव ग्राह्यमेता- 
वत्कालपरिवतंनम्‌ । (स. सि. २-१०; भ. 
भ्रा. विजयो. १७७७; मूला. वु. ८- १४) । ४. 
उवसप्पिणि-ग्रवसप्पिणिपढमसमयादिचरमसमयंतं । 
जीवो कमेण जम्मदि मरदिय सन्वेसु कालेसु ॥ 
(कातिके. ६९) । ५. भ्रोसप्िणि-उस्सपिणि- 
समयावलिया णिरर॑तरा स्वा 1 जादो मुदो य बहुसो 
हिडंतो कालसंसारे । (धव. पु. ४, पू. ३३३ उद्‌.) 
६. शुद्धात्मानुभूतिरूपनिविकल्पसमाधिकालं विहाय 
प्रत्येकं दशकोटाकोटिसागरेण प्रमितोत्सपिण्यवसपि- 
ण्येकैकसमये नानाप रावतेनकालेनानन्तवारानयं जीवो 
यत्र न जातौन मृतः स समयो नास्तीति काल- 
संसारः । (वृ. द्रव्यसं. ३५) । ७. भ्रोसप्पिणीए 
समया जावद्या ते य निययसरणेणं । पुदा कमुक्क- 
मेणं कालपरटो भवे थूलो ॥ सुहुमो पृण श्रोस्प्पिणि- 
पदमे समयंमि जइ म्रौ होड । पुणरवि तस्साणंतर 
वोए समसयंसि जइ मरइ ॥ एवं तरतमजोएण सन्व- 
समएसु चेव एएसुं । जई कुणईइ पाणचायं श्रणुक्क- 
मेण नणु गणिज्जा ॥ (प्रव. सारो. १०४७-४६, 
पु. ३०७) । ८, उत्सपिण्याः कस्यारिचदवस्पिण्याश्च 
प्रथम-द्ितीयादिसमयेषु पययिण जन्म-मरणास्यां 
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वृत्तिः कालसंसारः। (भ. श्रा. मूला. ४३०) । 
६. करिचज्जीवः उत्सपिणीप्रथमसमये जातः स्वायुः 
परिसमाप्तौ मृतः, पुनहितीयोत्सपिणीद्धितीयनमये 
जाततः स्वायुः्परिसमाप्त्या मृतः, पुनः तृतीयोत्सपिणी- 
तृतीयसमये जातः तथा मृतः, पनः चतुर्थोपसपिणी- 
चतुथेसमये जातः; ग्रनेन कमेण उत्पिणीं समा. 
प्नोति तथेवावसपिणीमपि समाप्नोति । एवं जन्म- 
नैरन्तयं मुक्तम्‌ मरणस्याप्येवं नैरन्तर्यं ग्राह्यम्‌ । तदे- 
तत्सर्वं कालपरिवतेनं भवति । (गो. जो. जी. प्र, 
टी. ५६०} । १०. कालपरिवततनं कथ्यते--उत्सपि- 
णीकालप्रथम्तमये कोऽपि जीव उत्पन्नो निजायुः- 
समाप्त मृतः, स एव जीवः द्ितीयोत्सपिणीकाल. 
दवितीयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुनू क्त्वा पुनभ्रंतः, 
तरृतीयोत्सविणीकालतृतीयसमये पुनरुतपन्नो निजा- 
युभु क्त्वा पुनमृतः, चतुर्थोपसपिणीकालचतुथंसमथे 
पूनरुत्पन्नो निजायुभु क्त्वा पुनम तः; एवं सर्वत्सि- 
पिणीसमयेषु जन्म गृह्भयति तथा सर्वोतससपिणीसमयेषु 
मरणमपि ग्रह्लति । यथा स्वंषूत्सपिणीसमयेषु 
जन्म-मरणानि गृह्भयति तथा सवेष्ववसपिणी- 
समयेषु जन्मानि मरणानि च गृह्लयति । एतावता 
कालेन एकं कालपरिवतेनं भवति । (त. वृत्ति श्रुत. 
२-१०) । 

३ कोई जोव उत्सपिणीके प्रथम समयमे उत्पन्न 
हृश्रा वश्रायु के समाप्त होने पर सर गथा, फिर 
वह हितीय उत्सर्पिणी के द्वितीय समय में उत्पन्न 
हृश्रा श्रौर श्रायु के समाप्त होने पर मर गया, 
पक्चात्‌ वही तृतीय उत्सपिणी के तुत्तीय समय में 
उत्पन्न हृश्रा श्रौर श्रायु के समाप्त होने पर मर 
गया; इस करम से उसने जसे उस्सपिणी को समाप्त 
क्तियावसे ही श्रवस्पिणीको भी समाप्त क्रिया। ` 
यह्‌ जन्म की निरन्तरता हुई । इसी प्रकार मरणषफी 
मी निरन्तरता समन्लना चाहिए । इतने काल को 
कालपरिवतंन कहा जाता है । ७ श्रदसपिणी प्रौर 
उत्सपिणी के जितने समय हैँ उन सबको जव जीव 
छम श्रवा उत्कमसे श्रपने मरणसे व्याप्त कर 
लेता है तब उतने काल फो एक बादर कालपुद्गल- 
परावतेन कहा जाता है । कोई एक जीव श्रवसपिमौ 
के प्रथम समय मे मरा, तत्पश्चात्‌ उक्त भ्रवस्पिणी 
के द्वितीय समय मे वह्‌ मरा (यदि श्रागे पीष्ठेके 
भ्रन्य समयो में बहु मरता है तो उनकी गणना नहीं 
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की जाती है) । पञ्चात्‌ श्रवसपिणी के तृतीय समय 
मे वहु मरा, इसी क्रम से उक्त श्रवस्पिणी के चतुथं 
भ्रादि भ्रन्य सभी समयोंमें वहक्रमसे मरण को 
प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ श्रवस्पिणी के समान 
उत्सपिणी के भी समस्त समयों में जब वह यथा- 
मसे मरण को प्राप्त होता है तव इतने काल 
को एक सुक्ष्म कालपुदृगलपरावतंन कहा जता है । 
कालपुरुष- यो यावन्तं कालं पुरुषवेदवेद्यानि 
कर्माणि वेदयते स कालपुरुष: । (सुत्रकृ. शी. वु. 
४, १, ५७) । 

जो पुरुष जितने काल तक पुरुष वेद के हारा वेदन 
किये जाने वाले कर्मो का श्रनुभव करता है, उतने 
समय तक उसे कालपुरुष कहते ह । 

कालपूजा - गर्भादिपञ्चकल्याणमहंतां यदिनेऽभवत्‌। 
तथा नन्दीर्वरे रत्नत्रयपवेणि चार्चनम्‌ ।॥। स्नपनं 
क्रियते नानारसंरिक्षुधृतादिभिः । तत्र गीतादिमांगल्यं 
कालपुजा भवेदियम्‌ ॥ (घमेसं. श्रा. €, ९६-६७) । 
तीर्थकसेों के गर्भादि कल्याणकं के दिनों मे, नन्दीहवर 
(श्रहटाह्खिक पवं) में भ्रौर रत्न्रय पवं के समयजो 
पुजा की जती है; इक्षु श्रौर घृतादि रसोंके द्वारा 
श्रभिषेक किया जात्ता है, तथा गौत श्रादि मंगलकायं 
किथे जाते हं; इस सबको कालपुजा कहा जता है । 
कालप्रतिक्रसमण-- १. रातरि-संध्यात्रयस्वाध्याया- 
वर्यककालेषु गमनागमनादिग्यापाराकरणात्‌ काल- 
प्रतिक्रमणम्‌ । कालस्य दुष्परिहायंत्वात्कालाधि- 
करणव्यापारविशेषाः कालसाहचर्यात्‌ कालशब्देन 
गरहीताः। (भ. श्रा. विजयो. ११६); संध्यास्वा- 
ध्यायक्रालादिषू गमनागमनादिपरिहारः कालप्रति- 
क्रमणम्‌ 1 (भ. श्रा. विजयो. ४२१) । २. कालमा- 
श्रितातीचाराभ्तिवृत्तिः कालप्रतिक्रमणम्‌ । (मूला. 
व्‌. ७- ११५) । 

१ रात्रिमे, तीनों संध्याश्रों में तथा स्वाध्याय श्रौर 
ध्रावश्यकों के काल मे गमनागमनादि व्यापारन 
करना, यह कालप्रतिक्मण कहूलाताहै । काल के 
श्रपरिहायं होने से तदाधित ग्यापारविश्ेष कालज्ञब्द 
से ग्रहण क्िग्येहें। 

कालप्रतिसेवना -- १. श्रावश्यककालादन्यस्मिन्‌ 
काले श्रावश्यककरणम्‌, वषविग्रहात्तिक्रमः, इत्यादिका 
कालप्रतिसेवना 1 (च. भ्रा. विजयो. ४५०) । २. 
कालं भ्रावदयककालवषविग्रहाद्यतिक्रमः सेवा । (भ. 


३५०, जंन-लक्षणावली 


[कालमासं 
भ्रा. मूला. ४५०) । 

१ जिस श्रावश्यक के करनेफाजो काल नियतह 
उस कालमेंउसेन करके श्रन्य समयमे करना तया 
वर्षकाल श्रादिका प्रतिक्रमण केरना-उसे न 
करना, इत्यादि को कालप्रतितेवना कहा जाता है । 
कालप्रत्याद्यान-- कालस्य दुःपरिहायंत्वात्‌ काल- 
साध्यायां क्रियायां परिहूतायां काल एव प्रत्याख्यातो 
भवतीति ग्राह्यम्‌ । तेन संध्याकालादिषु श्रघ्ययन- 
गमनादिकंन संपादयिष्यामीति चेत्तः कालप्रत्या- 
स्यानम्‌ । (म. श्रा. विजयो. ११६, पृ. २७६) । ` 
काल चूकि श्रपरित्याज्यहै, श्रतः विवक्षित काल में 
सिद्ध होने वाली क्रिया का परित्याग करने पर 
काल का ही प्रत्याख्यान सम्षना चाहिए । इससे 
यह्‌ श्रभिभ्राय समभना चाहिए कि संध्याकाल भ्रादि 
में मेँ श्रघ्ययन व गमन श्रादिन करूगा इस प्रकार 
के विचारकानाम ही कालप्रत्यास्यानहै। 
कालमंगल- १. जस्सि काले केवलणाणादिमंगलं 
परिणमदि ॥! परिणिक्कमणं केवलणाणुन्भवणिष्वुदि- 
पवेसादी । पावमलगालणादो पण्णत्तं कालमंगलं 
एदं ॥ (ति. प, १, २४-२५) । २. तत्य काल- 
मंगलं नाम-जम्हि काले केवलणाणादिपज्जणएहि 
परिणदो कालो पावमलगालणत्तादो मंगलं । तस्योदा- 
हरणं परिनिष्क्रमण-केवलन्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाणिदिव- 
सादयः । जिनमहिमसम्वद्धकालोऽपि मंगलम्‌, 
यथा नन्दीरवरदिवसादिः । (धव. पु. १, धृ, २६) । 
१ जिस कालमें तीर्थकरादि महापुरुषों ने परि 
निष्कमण (दीक्षा), केवलज्ञान श्रौर निर्वाण श्रादि 
प्राप्त क्रिया है, उस्त काल को पापसल का विनाशक 
होने से कालमंगल कहते हैँ । 

कालमास-- यत्र काले यो मासो वण्यंते स कालप्र- 
धानताविवक्षणात्तत्कालमासः । >< ५८ >< यदि वा 
स्वलक्षणनिष्पन्नौ नाक्षत्रादिकः पंचविघः (नाक्षत्र, 
चान्द्रः, ऋतुमासः, ्रादित्यः, भ्रभिवधितः) पचभेदः 
कालमासः । (व्यव. भा. मलय, चू. २-१४) । 
जिस-काल में जिस मासका वणन क्िथानजाताहै 
उसे काल की प्रधानता की विवक्षा से कालमास 
कहा जाता है । श्रथवा श्रपने-श्रपने लक्षणों से सिद्ध 
वह कालमास नक्षत्रादि के योगसे पांच प्रकारका 
है-- नाक्षत्र, चान्द्र, च्छतुमास, श्रादित्य श्रौर श्रभि- 
चर्वित । 


कालयुति) 


कालयति (कालज्रुडी) - तसि चेव जीयादीणं 
दव्वाणं दिवस-मास-संवच्छरादिकालेहि सह्‌ मेलणं 
कालजुडी णाम । (धव. पर. १३, प्र. ३४६) । 
जोवादिक द्रव्यो के दिन, मास श्रौर वषं श्रादि काल 
के साथ संमेलन को कालयुति कहा जाता है । 
काललल्धि--१. तत्र काललब्विस्तावत्‌ - कर्मा- 
विष्ट श्रात्मा भव्यः काले ऽ्ंपुद्गलपरिवतेनास्ये- 
ऽविष्टे प्रथमसम्यवत्वग्रहुणयोग्यो भेवति, नाधिके, 
इतीयमेका काललब्धिः। श्रपरा करमेस्थितिकाल- 
लब्धिः--उक्कृष्टस्थितिकेषु कर्म॑सु जघन्यस्थितिकेषु 
च प्रथमसम्यक्त्वलाभो न भवति। क्व तहि भवति ? 
म्र्तःकोटाकोटीसागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु वन्धमा- 
पद्यमानेषु विशबुद्धपरिणामवशात्‌ सत्कर्मसु च ततः 
संख्येयसागरोपमसहस्रोनायामन्तःकोटाकोटीसागरोप- 
मस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्यवत्वयोग्यो भवति । 
ग्रपरा काललब्धिर्भवायेक्षया । भव्यः पंचेन्द्रियः संज्ञी 
पर्याप्तिकः स्व॑ विदुद्धः प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयत्ति । 
(स. सि. २-३; त. वा. २,३,२)। २. भव्यः 
कर्माविष्टोऽधेपुद्‌गलपरिवतंनपरिमाणकाले ऽवशिष्टे 
प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवतीति काललब्विः 1 (पंचसं. 
श्रित. १-२८६; श्रन. धे. स्वो. टी. २-४६) 1 

१ कर्माक्रान्त भव्य जीव श्रधपुद्गलपरिवतंन मात्र 
कालके शेष रह्‌ जाने पर प्रथम स्भ्यकेत्व के ग्रहण 
करने योग्य होता है, इससे श्रधिक कालके शेष 
रहने पर बहु उसके योग्य नहीं होता है । यह एक 
फाललब्धि हुई । इसरी काललब्धि कमेस्थिति की 
श्रपक्षा है- कर्मो के उच्कृष्ट स्थितियुक्त श्रौर जघन्य 
स्थितियुकषत बन्धको प्राप्त होने पर उस प्रथम 
सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु ्रन्तःकोट- 
कोरी सान्न स्थित्ति के साथ उनके बन्धको प्राप्त 
होने पर तथा विशुद्ध परिणामों के वश उनके सत्त्व 
को उससे संख्यात हजार सागरोपम से हीन श्रन्तः- 
कोटाकोरी प्रमाण स्थित्ति में स्थापित करने पर उक्त 
सम्यक्त्व को प्राप्ति होती है। तीसरी काललग्धि 
भव की श्रपेक्षा है-भन्य, पंचेन्िय, संज्ञी श्रौर 
पर्याप्तक सवे विशुद्ध जोव ही उस सम्यक्त्व को 
उत्पन्न कर सकता है । 

काललोक--काललोकः समयावलिकादिः। (स्थाना. 
श्रसय. व्‌. १-५, पु. १३) । 

सरमप-श्रावली श्रादि काल को काललोक कहते ह 


३५१, जेन-लक्षणावलो 


[ कालविमोक्ष 


कालवगेरणा-- १. इह वरगणाः सामान्यतङ्चतुविघा 
भवन्ति । तद्यथा-- >< >< >< कालतः एकसमयः- 
स्थितीनां यावदसंख्येयसमयस्थितीनाम्‌ । (श्राव. नि. 
हरि. व्‌. ३६, पृ. ३४) । २. कम्मदव्वं पड्च्च सम- 
याहियावलियापहुडि जाव कम्मह्टदि त्ति, णोकम्म- 
दव्वं पड्च्च एगसमयादि जाव श्रसंचेज्जा लोग त्ति 
ताव एदाग्रो कालवमणाश्नो । (धच. पु. १४, १ृ. 


५२) । 


२ कमंद्रव्य की श्रपेक्षा एक समय श्रधिक श्रावलीसे 
लेकर कमंस्थिति तक तथा नोकमद्रव्य को श्रपेक्षा 
एक समय से लेकर श्रसंस्यात लोक प्रमाण काल तक 
ये सब कालवगेणाये है । 

कालवाद-- १. कालो सम्वं जणयदिं कालो सव्वं 
विणस्सदे भूदं । जागत्ति हि सुक्तेसु वि ण सक्कदे 
व्र॑चिदुं कालो ॥ (गो. क. ८७६) । २. सव्वं कालो 
जणयदि भूदं सव्वं विणासदे कालो। जागत्ति हि 
सृत्तेमु वि ण सक्कदे वंचिद कालो 1! (्रंमपण्णत्ती 
२-१६, प्रू. २७७) 1 

१ काल (समथ) ही सबको उत्पन्न करता दहै श्रौर 
काल ही सवका विनाश करताहै, वह सोते हुए 
प्राणियों के भीतर भी जागता रहता है, उसे कोई 
धोखा नहीं दे सकता; इस प्रकार काल को हृत्त 
देकर कथन करने को कालवाद कहते हैँ । 
कालविप्रकष्ट-- १. भ्रन्तरिताः कालविग्रकृष्टाः । 
> >< >< कालविप्रकृष्टा लाभालाम-सुखदुःख-ग्रहो- 
परागादयः। (भ्रा. मी. वृ. ५) 1 २: कालविप्रकृष्टा ` 
रामादयः । (न्यायदी, प्र. ४१) । 

१ जिनमें काल का व्यवधान हो एेसे लाभ-प्रलाम, 
सुख-दु.ख श्रौर सुये-चन्द्रमादि के श्रहुण श्रादि कफो 
कालचविप्रकृष्ट कहते है । 
कालविमोक्ष--कालविमोक्षस्तु चैत्यमहिमादिकेषु 
कालेष्वनाघातादिघोपणापादितो यावन्तं कालं 
मुच्यते, यस्मिन्‌ वा काले व्याख्यायते सोऽभिधीयते 
इति । (ब्राचारां. नि. जी. वु. १, ७, ४, रभरत, पु. 
२३६) 1 

जिन चैत्यमहिमादि पर्वो के समय श्रनाघात की (किसी 
भी जीव को नहीं मारने कौ) घोषणा लित्तते काल 
के लिएुकी जातौ है, उतने काल तक जीवोंको 
चधादि से सुवित {मलने के कारण उसे कालविमोक्ष 
कहते हँ । श्रथवा निस काल से विमोक्षण का ष्या- 


कालापेक्षाव्यत्तिक्रम | 


ख्यान किथाजाताहै उप्त काल को कालविमोक्ष 
कहते ह । 
कालपिक्षाव्यतिक्रम--कालपेक्षाग्यतिक्रमः काला- 
पक्षया कायोत्सगंस्य विविघमंशभंजनम्‌ । (गरन. ध. 
स्वो. टी. ८-१२१) । 
काल कौ श्रपेक्षा कायोस्सगे के विविघश्रंशें की 
विराधना करना, यह्‌ कालपेक्षाव्यतिक्रम नाम का 
३२ दोषों में रश्वां दोषहै। 
कालव्यतिरेक--श्रपि चैकस्मिन्‌ समये यकाप्यवस्था 
भवेन्न साऽप्यन्या । भवतति च सापि तदन्या दहितीय- 
समयेऽपि कालव्यत्तिरेकः ।। (पंचाध्यायी १-१४६)) 
एक समयमेंजो भी श्रवस्था होती है वहु वही है, 
दूसरी नहीं हो सकती । श्रौर बही सरे समयमे 
श्रन्य होती है-- पहली नहीं हयो सकर ती; यही काल- 
व्यतिरेफ है । 
कलश्ुदढडान--कालं शुद्धं तु यरत्किचित्काले 
पात्राय दीयते । (चि. श. पु. च, १, १, १८४) । 
दान देने के लिए जो समय निद्िचत है, ठीक श्रागम 
निरूपित उसी समय पर पात्रके लिए शुद्ध देय 
चस्तु का दान करने को कालश्ुद्धदान कहते हैँ ! 
कालशुद्धि--१. दिसदाह उक्कपडणं विज्युचडकंका- 
सणिदधणुगं च । दुगगंव-संज्भ-दुदिण-चंदग्गह्‌-सुर- 
राहुजुज्मं च ॥ कलहादिधूमकेदू धरणीकपं च 
श्रन्भगज्जं च । इच्चेवमाइ वहूया सज्छाएु वज्जिदा 
दोसा । (मूला. ५ ७७-७८) ! २. विदयुदिन्द्रधनु- 
ग्रहोपरागाकालवृष्टयश्रगर्ज॑न-जीमतत्रातप्रच्छाद-दिग्‌- 
दाट्‌-घूमिकापात-संन्यास-महोपवास - नन्दीश्वरजिन- 
महिमाद्यभावः कालशुद्धिः । (घव. पु. €, पृ. २५३) 
३. उदयास्ताल्प्राक्‌-पाशचात्य-त्रि-त्रिनाडीषु यः सुधीः। 
मध्याह्ं तां च यः कुर्यात्‌ कालशुद्धिङ्च तस्य सा 11 
(घमसं. रा. ७-४६) 1 
२ स्वाध्याय के समय में विजलौ, इन्द्रधनृष, सुं 
चन्द्र का ग्रहण, श्रकालवृष्टि, मेघगजेन, मेधसमूहं 
का श्राच्छादन ` (दुदिन), दिशादाह्‌, घूमिकापात 
(कुह रा), संन्यास, महोपवासत, नन्दीदवर (श्रष्टा- 
द्भिकपवं) श्रौर लिनमहिमा श्रादिके श्रभाव क्ता 
नाम कालश्ुद्धि है 1 
कालयसवाय-- १. उत्सपिण्यवसरपिण्योस्तुल्यदश- 
सागरोपमकोटाकोटीभ्रमाणाक्ालसमवायनात्‌ काल- 
समवायः । (त. वा. १, २०० १२; घन. धु. €, ¶्. 
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१९६) । २. कालदो समवाग्रो--समयो समएण, 
मृहृत्तो मूहुत्तेण समो । (धव. पु. १, पर. १०१) 1 
३. समयावलिय-खण-लव-मुहू त-दिवस-पक्ल-मासउड- 
ग्रयण-संवच्छरःयुग-पुव्व-पव्व-पल्ल-सरागरोसपििणि- 
उस्सप्पिणोश्रो सरिसाश्रो, एसो कालसमवाग्रो 1 
(जयध. पु. १, पृ. १२५). । ४. एकसमयः एकसम- 
येन सदृशाः, श्रावलिः श्रावल्या सदृशी, प्रथमपृथ्वी- 
नारक-मावन-व्यन्तराणां जघन्यायूंपि सदृशानि । 
सप्तमपृथ्वीनारक-सर्वाथंसिदधिदेवानामुच्छृष्टायुषी स- 
दृगे इत्यादिः कालसमवायः । (गो. जी.मं. प्रवं 
जी. प्र. टी. ३५६) 1 

२ काल की श्रपेक्षा समय समय के साथ समान हि, 
भ्रावली श्रावली के साथ समान है; इत्यादि काल 
की समानता को कालसमवाय कहते है । 
कालसमाधि--कालसमाविरपि यस्य यं कालम- 
वाप्य समाधिरुत्पद्यते, यस्य वा यावन्तं कालं समा- 
धि्भवति, यस्मिन्‌ वा काले समाधि्व्यख्यायते स 
कालप्राधान्यात्‌ कालसमाधिरिति । (सुत्रकृ. शी. चृ. 
१०, १, ४) । 

जिसके जिस काल मे समाधि उत्पन्न होती है, भ्रथवा 
जितने काल तक समाधि रहती दहै, श्रथवा जिस 
कालं में समाधि का व्याख्यान किया जातादहै; उस 
कालको काल की प्रघानता से कालसमाचि कहते है । 
कालसंक्रम--कालस्स श्रपुष्वस्स पादुब्भाश्रौ काल- 
संकमो । >< >< >< श्रथवा >< >< >< एगकालम्मि 
द्िददव्वस्स कालंतरगमणं कालसंकमो 1 (घव. पु. 
१६, पु. ३४०) 1 

श्रपुवे कप्ल की उत्पत्ति को कालप्रादुर्भावि कहा जाता 
है । श्रथवा एक काल में स्थित दव्य का श्रन्य काल 
को प्राप्त होना, इसका नाम कालसंक्रम है । 
कालसंयोग-१. से क्रि तं कालसंजोगे ? सुस- 
मसुसमाए सुसमाए सुसमदुसमाए दसमसुसमाए इस- 
मार्‌ दरसमद्रुममाए, ्रहवा पावस्षए वासारत्तए सर- 
दए हमंतए वसंतए भिम्हए से तं कालसजोगे 
(आअरनुयो. सु. १३, पर. १४४} । २. कालसंयोगपदानि 
यथा ज्ारदः वासन्तक इत्यादीनि । (घव. धु. १, धृ. 
७८); सारभरो वासंतश्रो त्ति कालसंजोगपदणामाणि । 
(धव. धु. ६, पु. १३७) 1 । 

१. सुषमचुषमादि छह कालों के सम्बन्धसे तथा वर्षा 
श्रादि ऋतुश्रों के सम्बन्ध से जो नाम (पदः) निष्पन्न 


..कालसंसार) 


होते है, वे कालसंयोग-नाम कहि जाते है । नेसे- 
. सुषमयसुषमज, सुषमज, सुषमदुःषमज भादि पतया 
प्रावृषिकः, ज्ञारद ब हैमन्तक श्रादि। 
` कालषंसार-- १. तत्र परमार्थकालवतितपरिस्पन्दे- 
"तरपरिणामविकत्पः तत्पूवेकालब्यपदेशौपचारिक- 
""कालत्रयवृत्तिः कालसंसारः । (त. वा. €, ७, ३) । 
२. कालस्य दिवस-पक्ष-मासत्वंयन-संवत्सरादिलक्षणस्य 
- संसरणं चक्रन्यायेन श्रमणं पल्योपमादिकालविशेष- 
£.विक्ञेषितं वा यत्कस्यापि जीवस्य नरकादिषु सर वान 
संसारः । (स्थानां. श्रभय.व्‌. ४, १, २६१,प्‌ 
~ १८८)}..1 
५.१. निश्चय काल के निमित्त से होने बाले श्रात्म- 
. प्रदेशों में परिस्पन्द श्रौर इतर परिणमन को तथा 
उषत निश्चय काल के निमित्तसे काल इस नामको 
प्राप्त तीनों व्यवहार कालों में होने वाले संसरण को 
कालसंसार फटूते हँ । २. दिन, पक्षः मास, ऋतु, 
भ्रयन श्रौर वषं श्रादिरूप फालका जो चक्र कफे समान 
परिभ्रमण होता है, सका नाम कालसंसार है । 
- श्रथवा पल्योपमादि कालविशेष से विश्लेषता कफो 
. प्राप्त जिस फिसी भी जीवका जो नरक्षादि गतियो 
में परिश्रमण होता है उसे कालसंसार जानना 
-चाहिए-। 
"कालसस्थान-- श्रद्धायाः कालस्याकारोऽद्धाक्षत्र 
¦ मनुष्यक्षेत्रं तदाकृतिज्ञेयः, सूयेक्रियाभिव्यङ्ग्यो हि 
- कालः किल मनुजक्षे्र एव वतेते, श्रतो य एव तस्था- 
कारः स एव कालस्याप्युपचारतो विज्ञेयः । (श्राव. 
` हरि. बु. मल. है. रि. प. ६४) । 


, फालका क्षेत्र जो मनुष्यलोक है उसे हौ कालसंस्थान-- 


फाल फा श्राकार-जानना चाहिय ¡ सुय कफे संचार 


से प्रभिष्यष्त होनेवाला काल (व्यवहारकाल) चंफि 
मनुष्यलोक में ही पाया जाता है, श्रतः मनुष्यलोक फा 


.जोप्राकार है, उमे ही उपचारसे कालसंस्थान 
सम्षना चाहिये । 
कालसामायिक-- १. छ-उदुविसयसंपरायणिरोहो 
कालसामाइयं । (जयघ. १, पृ. &८) २. प्रावृदट्‌-वर्षा- 
हेमन्त-शिरि र-वसन्त-निदाघाः षड़्‌ ऋतवो रात्रि 

, दिवस-शुक्लपक्ष-कृष्णपक्षाः कालस्तेषूपरि राग-देष- 
वजन कालसामायिकं नाम 1 >८ >€ >< श्रथवा >< 
> >< यस्मिन्‌ कालि सामायिकं करोति स फालः 

लर ष्‌ 
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 पूर्वाह्धादिभेदभिभ्नः कालसामायिकम्‌ । (मूला. वु. 


७-१७) । ३. कालसामायिकं वसन्त-ग्रीष्मादिषु 
ऋतुषु दिन-रात्रिसितासितपक्षादिषु च यथास्वं चवं- 
चारुषु राग-दवेषानुद्‌ भवः । >< >< >< कालसामायिकं 
तु यस्मिन्‌ काले सामायिकस्वरूपेण परिणतो. जीवः 
स॒ कालः पूर्वाह्हु-मध्याह्वापराह्लादिभेदभिण्नःः। 
(श्रन. ध. स्वो. टी. ८-१६) । ४,. वसन्तादिषु 
ऋतुषु शुक्ल-कृष्णयोः पक्षयोः दिन-वार-नक्षत्रादिषु 
इष्टानिष्टेषु कालविशेषेषु रागदरेषनिवृत्तिः काज्न- 
सामायिकम्‌ । (गो. जी, मं. प्र, टी. ३६७); 1 
१. वसंतादइसु उडयु सुक्क-किण्हाणं पक्खाणं दिण- 
वार-णक्खत्ताइसु च तेसु कालविसेसेसु तं णियही 
कालसामादयं 1 (श्रगप. पृ. ३०६) । ~ 
१ वसन्तादि छह्‌ ऋतुश्रों के श्रनकूल या प्रतिकूल 
होने फी श्रवस्थामे उन पर रागया हेष नीं करने 
फो कादसामायिक कहते ह । - त. 
कालस्तव-- १. स्वर्गावतरण-जन्म-निष्कमणःकेव- 
लोत्पत्ति-निर्वाणकालानां स्तवनं कालस्तवः ।. (मूला. 
व्‌. ७-४१) । २. कालस्तवस्तीथंकृतां सं ज्ञेमो 


यदनेहसः । तद्गर्भावत रायु दधक्रियादृप्तस्य कीतंनम्‌;॥। 
(श्रन, ध. ८-४२) 


१ ती्यंकरों के गर्भादि कल्याणक सम्बन्धी कालों का 
स्तवन करने को कालस्तव कहते हैँ । 
कालस्पश्लन--कालदन्वस्स भ्रण्णदनव्वेहि जो संजोभ्रो 
सो कालफोसणं णाम 1 (घव, पु. ४, पृ. १४४) । 


काल द्रव्य का श्रन्य द्रव्योकेसायनजो संयोगःहोता 
है उसे कालस्पशेन फहते है । 


कालाश्ु-लोयायासपदेसे इक्केवके जे ध्या हु 
एक्कैक्का । . रयणाणं रासी इवते कालाणू मुणे 


`"यन्वा 11 (धव. पु. ४, पृ. २१५ उद्‌; प्रण्यसं. २२; 


गो. जी. भ) | , 

एक एक लोकाकाशप्रेश के उपरनजो रत्नों की 
राशि फे समान एक एक काल के श्रणु स्थित हवे 
कालाणु कहलाते है । 

कालातिक्रम-९. श्रकाले भोजनं कालातिक्षम्‌ः। 


(स. सि. ७-३६) । २. कालातिक्रम इति काल- 


स्यातिक्षमः कालातिक्रम: उचितो यो भिक्षाकालः 
साधूनां तमतिक्रम्य उल्लंघ्य भुक्ते तदा चकितेन 
लन्धेनापि, कालातिक्तान्तत्वात्तस्य । (भा, . श्र. 


. कृलात्ययापदिष्ट 


„. ३२७) 1 ३. श्रकाले भोजनं फालातिक्रमः । श्ननगा- 
राणाम्‌ श्रयोग्यकाले भोजनं काटात्तिक्रम इति 
कथ्यते । (त. वा, ७, ३६, ५})॥ ४. उचितोयो 
-भिक्षाकालः साधूनां तमतिक्रमय्यानागतं वा भृड्क्ते 
पौषधोपवासी, स च कालातिक्रम ग्रहीतुरभ्रीतिकरो- 
ऽप्रस्तावाददानं चेत्यतीचारः। (त. भा. सिद्ध. वु. 
. ७-३१) । ५. श्रनमाराणःमयोग्ये काले भोजनं 
कालातिक्रम इति ! (चा. सा. पृ. १४) 1 द. तथा 
कालस्य साघूचितभिक्षासमयस्यातिक्रमः--श्रदित्सया- 
ऽनागत्तभोजनपडचाद्‌ भोजनद्वारेणोट्लंघनं कालात्ति- 
क्रमोऽतिचार इति । भावना पुनरेवम्‌--यदाऽनाभो- 
गादिनाऽतिक्रमादिना वा एतानाचरति तदाऽत्तिचारो 
ऽन्यदा तु भद्ध इति । (घ.वि.मू. वृ. ३-३४) । 
७. कालातिक्रमः साधूनामुचितस्य भिक्षासमयस्य 
'लद्धनम्‌ । स च यतीनयोग्ये काले भोजयतोऽनगार- 
वेलाया वा प्रागेव पदचाद्ा भुञ्जानस्य च तृतीयः 
स्यात्‌ । (सा, घ. स्वो. टी. ४५-५४) | ८. श्रकले 
भोजनम्‌ श्रनगाराऽयोग्यकाले दानं क्षुधितेऽनगारे 
विमर्दकरणं च कालातिक्रमः। (त. वृत्ति भरत. 
७-३६) 8. ईषन्न्यूनाच्च मध्याह्धाहानकालादधो- 
ऽ्थवा । ऊर्ध्वं तद्‌भावनाहेतो्दोषः कालग्यतिक्रमः ॥ 
` (लाटीसं. ६-२३१) । 
१ साधुश्रोंकोग्राहारदेनेकाजो समय निहित 
है उसफा उत्लेघन करके उससे श्रागे या पीछे 
प्राहाररान देने फो कालातिक्षम नाम का श्रतिचार 
कहते है} ५ 
कालात्ययापदिष्ट- १. वाधितविषयः कालात्य- 
यापदिष्टः । (न्यायी. पृ. ८७) । २. प्रमाणवाचित- 
 कार्यानन्तरप्रयुक्तः कालात्ययापदिष्टः । (प्रमाल. व्‌. 
स) ` 
१ निस हेतु फा विवय (साध्य) प्रत्यक्षादि से बाधित 
हे उसे कालात्ययापदिष्ठ कहते है । 
 कालानुगम--जम्हि जेण वा वत्तव्वं परूचिज्जदि 
सो श्रणुगमो ! (घव. पु. ६, पृ. १४१) 1 
जिसने या लिस्तके हारा वक्तव्य (काल) की प्ररूपणा 
जाती है वहु कालानुगम कहलाता ह 1 
| कालानुपुर्वी-- तत्र द्रन्य-पर्यायत्वात्कालस्य त्यादि 
समयस्थित्यायुपलक्षितद्रन्याण्येव 1 >< >< >< त्रित 
` मय॑स्थित्यणुकादि द्रन्य-पर्याययोः कयं चिदमेदेऽपि 
शरानुपूर्व्यंधिकारात्‌ तत्पराघान्यात्‌ कालानुपूर्वीति । 


६५४, जंन-लक्षणावली , 


[कालिक्युपदेदाजात 


एवं यावदसंष्येयसमयस्थित्तिः, एवमेकसमयस्थित्य- 
नानुपूर्वी द्विसमयस्थित्यवक्तव्यम्‌ । [श्रनुयो. हरि, 
वृ. पृ. ५१) । 

फाल चूंकि दरव्य-पर्यायरूप टै, श्रतः तीन श्रादि 
समयरूप स्थिति श्रादि से उपलक्षित द्रव्योकोदही 
कालानुपूर्वा कहा जाता है । इसी प्रकार चार समय 
श्रादि श्रसंख्यात समयरूप स्थिति से उपलक्षित वर्व्यो 
फो ही कालानुपूर्वा समश्ना चाहिये । एकसमय- 
स्थिति भ्रानुपुर्वीरूप नहीं है, त्तया दोत्तमयस्थिति 
श्रदव्तन्य ह । 

कालानुयोग--कालस्यानुयोगो यथा समयस्यानू- 
योगद्वारेषु प्ररूपणा, कालानामनुयोगः प्रभूतानां 
समयावलिकादीनां प्ररूपणा >< >< >< । (श्राव. नि. 
मलय. च. १२६ ध. १३१) 

समय की श्रनुयोगष्टासें मे प्ररूपणा करने तथा समय, 
श्राचली, महतं ्रादि काल के प्रचुर मेद-प्भेरदोकी 
प्रङ्पणा करने को कालानुयोग कहते है 1 
कालान्तरव्तिनी -- कालान्तरवतिनी मृद्द्रव्यं 
पिण्डाद्याकारेण मद्‌भावं प्रक्षीणमपहाय पिण्डादि 
रूपेण परिणमते । (त. भा. सिद्ध. वृ. €-७, प. 
२२१) । । 

कुष्ठ काल के श्रन्तरसे होने बाली उत्पत्ति को 
कालान्तरर्वात्तिनी उत्पत्ति कहते है । जेसे- मिद्धो 
तियत समय फे पञ्चात्‌ पूवं श्रवस्याफो छोडकर 
पिण्डस्वरूप से परिणत होती है, यह्‌ उसकी काला- 
न्तरवतिनी उत्पत्ति कटी जती है । 
कालावग्रहु-दो सागरा उ पठमो, चक्की सत्तसय 
पुज्च चुलसीई । सेसनिवभ्नि मृहुत्तं जहन्नमुक्कोसणए 
भयणा । (वुहत्क. भा. ६८२) । 

देवेन्र--सौघमं इन्द्र का-- कालावमग्रह दो सामरोपम 
प्रमाण है, क्योकि उसकी स्थिति दो सागरोपम काल 
तक है 1 चक्रवर्ती का कालावग्रहु जघन्य से--ब्रह्य- 
दत्तके समान सात सौ वषं श्रौर उत्कषं से-- भरत 
चक्रवतीं के समान-- चौरासी लाल पुवं वषं है। 
शेष राजाश्रों का कालावग्रह जघन्य से श्रन्तमंहुतं है 1 
उनका उत्कृष्ट कालावग्रहं भजनीय है-- एक समय 
प्रधिक श्रन्तमुहृतं से लेकर चौरासी लाख पूरं वर्थ 
तक श्रयनी श्रायु के समान दहै) 


` कालिक्युपदेशजात-- इदादिपदलोपादीषकालिकी 


कालिकयुच्यते, संति प्रकरणाद्‌ गम्यते, उपदेशन- 


कालुष्य] 


मुपदेशः कथनमित्यथेः, दीघंकालिक्याः सम्बन्धी 
दीधंकालिक्या वा मतेनोपदेशो दी्ंकालिकयुपदेशः। 
(नन्दी. हरि. व. पर. ७८) 1 
संज्ञीका श्रुत तीन प्रकार का है-कालिकी संज्ञा के 
उपदेश्षसे, हतु के उपदेश्से, श्रौर दृष्टिवाद के 
उपदेश सचे ¦ फालिकी से यहां श्रादिपद (दीघं) का 
लोपो जने के कारण दीघंकालिकी संज्ञा प्रहण 
की गई है । दीर्घकालिकी संज्ञा सम्बन्धी या उसके 
मतसे जो उपदेश्च (कथन) किया जाता, वहं 
क्ालिक्युपदेश कहलाता हे । 
कालुष्य--१. कोधो व जदा माणो माया लोभोव 
चित्तमासेज्ज । जीवस्स कुणदि लोहं कलुसो त्ति य 
तं बुधा वेति ॥ (पंचा. का. १३८) । २. क्रोव. 
मान-माया-लोभानां तीत्रोदये चित्तस्य क्षोभः कालु- 
ष्यम्‌ 1 (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. १३०८ } । ३. क्रोध. 
मान-माया-लोभाभिघानैशचतुभिः कषायैः क्षुभितं 
चित्तं कालुष्यम्‌ । (नि. सा. वृ. ६६) । ४. तत्करो- 
धादिजनितं चित्तवैकल्यं कालुष्यम्‌ 1 (पंचा. का. जय. 
चु. १३८) । 
१ क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ कषायो से उत्पन्न 
क्षोभ को कालुष्य कहते हैँ । 
कालोर्मित--कासाईइमादइ जं पुन्वकालजोग्गं तद- 
स्नाहि उज्मे। होहि च एस्सकालि श्रजोगगयमणा- 
गयं उज्फे ।। (वृहत्क. भा. ६१२३) । 
काषायो--कषाय रग से रंगे (श्ौतल)--्रादि 
वस्त्र के पूर्वं काल करे- ग्रीष्म श्रादि ऋतु के-- 
योग्य होने से जो उनफा श्रन्य समय मे--वर्षा 
भ्रादि के काल मे-- परित्याग किया जाता है, इसे 
कालोज्क्षित कहते है । श्रथवा भेदिष्य मे--वर्षा 
भ्रादि कान नें-भ्रनुषयोगी होने से जो उक्त वस्त्र 
फा वर्षाके पूवेमेंही परित्याग कर दिया जाता 
है, यह कालो ज््ित कटलातः ह । 
कालोत्तर--कालोत्तरः समयादावलिका भ्रावलि- 
कातो मुहृतंमित्यादि 1 {उत्तरा नि. शाव. १, 
ध. ५) 1 न 
समयसे श्रावली वड़ीहै श्रौर भ्रावलीसे मुहूतं 
बड़ा है, इस प्रकार से उत्तरोत्तर ददते हए काल- 
भेदो को कोलोत्तर कहते ह । 
कालोपक्रम- १. से कि तं कालोवक्कमे ? २ जं 
णं नालिग्राईहि कालस्सोवक्कमणं करइ, से तं 


३५५, जैन-लक्षणावली 


[काष्ठ 


कालोवक्कमे । (श्रनुयो, सु. ६८) -। २. कालस्योप- 
क्रमः कालोपक्रम; > >< >< यदिह नालिकादिमिः 
रादिलन्दात्‌ शंकुच्छाया-नक्षत्रचारादिपरिग्रहस्तैः 
काल उपक्रम्यते, स॒ कालोपक्रम इति । {भ्रनुयो 
सु. मल. हे. वृ. ६८) । । 
नालिका (कालके मापका यंत्रविज्ञेष) शंकुछाया 
{खटी की छाया) श्रौर ग्रहुसंचार श्रादि के श्राधय 
सेजो काल का वोव होता है, उसका नाम कालोव- ` 
चरम है। 

कालोपयोगवगेरा -- १. कालोवजोगवमभ्गणाभ्रो 
णाम कसायोवंजोगदद्ाणाणि । (कसायपा. धृ. 
५७६) । २, उवजोगो णाम कोहादिकसाएहि सह 
जीवस्स संपजोगो तस्स वग्गणाग्रो वियप्पाभेदात्ति 
एयरो । >< >< >< तत्य कालदो जहण्णोवजोग- 
कालप्पहुडि जावृक्कस्सोवजोगकालो त्ति णिरंतर~ 
मवद्विदाणं 'वियप्पाणं कालोवजोगवग्गणा त्ति सण्णा, 
कालविस्यादो उवजोगवग्गणाश्रो कालोवजोगवग- 
णाश्रो त्ति गहणादो । (जयघ.--क. पा. पृ. ५७६ 
टि. १) 1 

कषाय के जघन्य उपयोगकार के स्थानसे लेकर 
उत्कृष्ट उपयोगकाल कै स्थान तक निरन्तर श्रव- 
स्थित भदो को कालोपयोगवगंणा कहते हँ । यहाँ 
काल से सम्बन्ध रखने के फारण उपयोगवर्गणाघ्रों 
को कालोपयोगवगेणा कहा गया है । 
काष्ठकसं -- काष्ठे क्रियन्ते इति निष्पत्तेः देव-णेर- 
इय-तिरिक्ल-मणुस्साणं णच्चण-हस्ण-गायण-तुर- 
वीणादिवायणकिरियावावदाणं कटुघडिदपडिमाश्रो 
कटुकम्मेत्ति भणंति । (घव. प. ६, धृ. २४६); 
कट्ठेसु जाश्रो पडमाश्नो घडिदाग्नो दुवय-चप्पय- 
भ्रपाद-पादसकुलाणं ताग्रो कटुकम्माणि णाम। 
(घव. पु. १३, प्र. २०८) 

नाचना, हसना, गाना दया तुरई एवं वीणा श्रादि 
वाजो को बजाना; इत्यादि क्रियाध्रों में, प्रवत्त.देव 
नारकी, तिच श्रीर मनुष्यों फी काष्ठनिनित भरति- 
माश्रों को काष्ठकमं कफहा जाता है । “काष्ठे क्रियन्ते" 
भर्थात्‌ काष्ठमें जोक््यि जातिर्है, इस निरुक्तिके 
भ्नुसार उक्त प्रतिमारश्रों की "काण्ठकमं' यहु सायक 
संज्ञा है । 

काष्ठा-- १. पञ्चदशाक्षिनिमेषा काष्ठा ! (वष, 
पु. ६ प. ६२) 1 २. पञ्चदश्ञनिमिषैः काष्ठा 1: 


कहिलत्व] 


(पचा. का. जय. वृ. २५) । ३. निमेपाष्टकैः 
काष्ठा । (नि. सा. व्‌. ३१) । 
१ पन्द्रह श्रक्षि-निमेष (पलक) प्रमाण कालको 
ष्ठा कहते हँ । ३ श्राठ निमेषो फी एक काष्ठा 
होती है । 
कराहूलत्व--काहलमव्यक्तवर्णं वचनम्‌, तयोगात्पुर्‌- 
प्रोऽपि काहलः, तस्य भावः काहलत्वम्‌ । (योगश्ना 
स्त्रो. विव, २-२३) । 
फ्ाहुल का श्रथ श्रग्यक्त वर्णवाला वचन होता है । 
उसके सम्बन्धसे जो व्यविति वचन का स्पष्टतासे 
उच्चारण नहीं फर सक्ता है उसे भी काहल कहा 
भाता है । मनुष्य फा काहल होना श्रसत्य भाषण 
फो परिणाम) 
काक्षा-१. रेहलौकिक-पारलौकिकेषु विषयेष्वा- 
शंसा काङ्क्षा । (त. भा. ७-१८) । २. कला 
प्रह्नन्तदंसणग्गाहो । (श्रा. प्र. ८७) । ३. कांक्षा 
ग्रन्योन्यदशेनग्राहुः । (श्रा. भ्र. ठी. ५६ वं ८७) । 
‡५क्राडक्षणं काक्षा, सुगतादिभ्रणीतदरशनेषु प्राहयोऽभि- 
लाष इत्यथः । तथा चोक्तम्‌-कंखा ्रन्नन्नदंसणग्गाहं । 
(भराव. हरि. व. १५६१ पृ. ८१४). ५: काङ्क्षणं 
कक्षा प्रजंनमतिपरिणामाविच्छेदः । (त. भा. सिद्ध 
व, ७-१२); भविष्यत्कासोपादानविषया काङ्क्षा । 
(त्‌. भा. सिद्ध. वृ. ८१०) । ६. काङ्क्षा श्रन्या- 
व्यदश्येन ग्रहः । (योगज्ञा. स्वो. विव.-२-१७) । 
१, इस लोक सम्बन्धी श्रौर परलोक सम्बन्धी विषयों 
कौ 'श्रभिलाषा कां नाम काङ्क्षा है । वह सम्यग्ददोन 
फा. एक श्रतिचार है । २ वोद्धादि विभिन्न दर्शनों 
केः ग्रहण फो काङ्क्षा कहा जाता है । ५ घनाजंनादि 
फेःविचार कान छोड़ना, यह्‌ काङ्क्षा कहलाती है । 
युहः.मू क्रा एक नामन्तर है । 
कितव-- कितवो चयूतकारः । (नीतिवा. १४-१३)। 
जुश्रा खेलने वाले को कितव कहते है । 
किल्नर--१. तत्र किन्नराः प्रियंगुरयामाः सौम्याः 
सौम्यदशेना मुखेष्वधिकरूपडोभा मूकुटमौलिभ्रुषणा 
श्रशोकवृक्षघ्वजा श्रवदाताः। (त. भा. ४-१२) । 
२. किन्नरनामकर्मोदयात्‌ किन्नराः । - (त. वा. ४, 
११५ ३} । ३. किन्नराः सौम्यदशंना मुखेष्वधिक- 
रूपशोमा मृक्कुटमौलिभरुपणाः। (वृहत्सं. चू. ५८) 1 
१ जिनकी ध्वजा में श्रदोक वृक्ष का चिह्धहोताहै, 
तया-जो.भ्रिमरंगु के समान कृष्णबर्ण, रमणीय, मुखा. 


३५६, जन-लक्षणावलीं 


[किचिविपिकं 


मे ध्रधिक क्षोभा ते सम्पन्न श्रोर मृङरुट से विभूषित 
होते ह उन देवों को किन्नर कहते ह । 
किम्पुरुष--किम्पुरपा ऊर-वाहुप्वयिकगोभा मूषे 
ष्वविकभास्वरा विविवाभरणभरुपणादिचव्रल्लगानुवे- 
पनादरचम्पकवृक्षघ्वजाः । (त. भा. ८-१२; वहस्सं 
मलय. वृ. ५८) । 

ऊरु श्रौर भुजाश्रं मे श्रविक क्लोभा से सम्पन्न, मुख 
में श्रतिक्लय भास्वर, नाना प्रकारके श्राभरणौंसे 
भूषित, विविध वर्णं के पुष्पों की माकलश्रों के धारक 
एवं चम्पक वक्ष कौ घ्वजा वालि देवो को किम्पुरुष 


फहते ह । 

किरात--म्रत्पाखिलशशचरी रावयवः करिरातः। (नीति- 
वा, १४-१४) | 

क्षरीरके थोड़े प्रंगोंफो ढांकने वाले मनुष्यक्रो 
किरातः कहते ह । . ~ 


किरलिकिचित- १. स्मित-हसित-रुदित-मय-रो्ः 
गवं-दुःख-श्रमाभिलापसंकरः ` किलिकिचितम्‌ ~ "1 
(काव्यानृज्ञासन ७, पृः-३१२) । २. किलिकिचितं 
रोषमयाभिलाषादिभावानां युगपदसङृत्‌ः करणम्‌ 
(रायप. मलय. १७) । (श. 
२ रोष, भय एवं श्रभिलाषा श्रादि भावों के संकर 
या मिश्रण कफो कफिलिक्िचित कहते है । 
रफिल्विष-देलो.किल्विषिक । किलिवषाइ्चान्त्यजो- 
पमाः । (त्रि. ज्ञ. पु. च. २, ३, ७७४) । 

जौ देव श्रन््यज (घृणित, चाण्डाल या श्रस्पृश््य) 
श्रादि फे समान हौन होतेह वे किल्विष कहे जाति 
ह ` 
किलिविषकर्मा--किल्विपाणि- विलष्टतया ` नि 
ष्टान्यञुभानुबन्धीनि कर्माणि येषां ते किल्विषक- 
मणिः । (उत्तरा. नि. न्ना. वू. ५, पू. १८३) । 
पापवन्ध फे कारणभूत घृणित कायं के फरने वाते 
देव किल्विषकर्मा कहे जाते हैँ । 1 
किल्विषिक-- १. किल्विषं पपं येषामस्ति ते कि- 
त्विषिकाः । -(स. सि, ४-४) । २. किल्विषिका 
प्रन्तस्थस्थानीया इति । (त. भा. ४-४) । ३, श्रन्त्य-' 
चासिस्यानीयाः किल्विचिकाः । किल्विषं पापम्‌, 
तदेतेषामस्तीति किल्विपिकाः 1 ते श्रन्त्यवासिस्या-- 
नीयां मताः । (त. वा. ४, ४, १०}. । ४. क्रित्विषं - 
पापमू, तदेपामस्तीचि किल्विपिकाः । (त, वलो.- 
४-४) । ५. मताः. करिल्विपमस्त्येपामिदि किल्नि-“ 


किल्विषिकभावना] 


षिकामराः। बाह्याः प्रजा इव स्वगे स्वल्पयुण्योदित- 
देयः ।॥ (म. पु. २२-३०) । ६. किल्विषं पापं 
उदये विद्यते येषां ते किल्विषिकाः । (स्थाना. श्रभय. 
वू. ३, ४, २०१, पृ. १५२) । ७. किल्विषं पाप- 
कम विद्यते येषां ते किल्विषिकरा ्रन्त्यजस्थानीयाः । 
(त. चुलबो. वृ. ४-४) । 5. किल्विषमलुभं कमे, 
तद्वन्तः किलिविषिकाश्चाण्डालप्रायाः । (संग्रहणी दे. 
च्‌. १, पृ. ५) । €. तथा किल्विषमलुभकमं, तदे- 
षामस्तीति किल्विषिकाः, ते चाघमाद्चाण्डालप्राया 
ग्रवगन्तभ्याः । (बहुत्सं, मलय. वु. २) । -१०. कि- 
ल्विषं पापं विद्यते येषां ते किल्विषिकाः । >< >‹ >< 
किल्विषिका इति कोऽथः ? वाहनादिकर्मयु नियुक्ताः 
द्विवाकीतिसदुशाः । (त. वुत्ति श्रुत. ४-४) । 
३ फिल्विष नाम पापका है, पापसे युक्त देव 
किल्विषिक कहलाते ह । वे श्रन्त्यवासियों 
(चाण्डालो) के समान होते हैं । 
किल्विषिकभावना. (चखिव्विसियभावरण)- 
१. तित्थयराणं पडणीश्रो संधस्स य चेदइयस्स 
सुत्तस्स । अ्रविणीदो नियडिल्लो किव्विसियेसुव- 
वज्जेड्‌ ॥ (भला. २-३०, पू. ७०). । २. णाणस्स 
केवलीणं घम्मस्साइरियसव्वसाहूणं 1 माइय भ्रवण्ण- 
वादी चिन्भिस्तियं मावणं कुणई्‌ ॥ (भ. श्रा. १८१; 
बृहत्फ. नि. १३०२) । ३. तीथंकराणां प्रत्यनीकः 
संघस्य चंत्यस्य सूत्रस्य वा, अ्रविनीतः मायावी च 
यः सः किल्विषक्मभिः किल्विषिकेषु जायते । (मूला. 
वू. २-३०. प. ७१) 
२: शुतज्ञान, केवली, धमे, श्राचायं श्रौर समस्त 
साधु; इनफे विषय में मायायुक्त--यथाथं भक्तिन 
होने पर भौ बाह्य मे विनयादि से संयुक्त--होकर 
दोष दिखलाना, यह्‌ किहिवषिक भावना है । 
किष्कु (किक्खु) --१. द्िहस्तः किष्कुः । (त. वा, 
३, ३८, ७) । २.>८ >< >< तद्‌-(हस्त-) द्यं किष्कु- 
रिष्यते । (ह्‌. पु. ७-४५)। ३. वेहत्थैहि य किखू । 
(जं. दी. प. १३-३३) । 
१ दो हाय-प्रमाण माप को किष्कु कहते है 
कोति--१- कीतेनं संशब्दनं कीतिः । (त. वा. =, 
१९, ३८) । २. दान-पुण्यफला कीति: ! (धा. पर, 
२४; श्राव, मलय. व्‌. १०८७) । ३. कीर्त्यन्ते 
जीवादयस्तत्त्वार्था यया सा कीतिः । (युक्तयनु. टी, 
१) 1.४ कोतिः गुणोत्कीतनरूपा 1 (परन्ताप. मलय, 


३५७, जन-लक्षणावली 


[कौलिकासंहनन 


वू" २६३, पु. ४७५) । ५५ दानपुण्य्ृतः साधुवादः 
कीति: । (घमंसंग्रहणी मलय. व्‌. ६२१, पु. २३४) 
२ वानजनित पुण्ये प्रभावसेजो श्नन्य जनोंक्े 
दारा प्रशसाकी जाती है उसे कीति कहते हैं । 
३ जिसके दवारा जीवादि पदार्थो का कीर्तन क्षिया 
जाता है उसका नाम कीति है । 


कोतित-- कतितम्‌--भोजनवेलायाममभुकं मया 
भरत्याख्यातम्‌, तत्‌ पूणंमवुना भोक्ष्य इत्युच्चारणेन । 
(राव. नि. हरि. घु. ६, १०, १५९३, पू. ८५१) । 
मैने भोजन के समय श्रमुक वस्तु का प्रत्याख्यानं 
किया या, वह पणं हो चुका है, भ्रव मै उसे चामा ४ 
इस प्रकार उच्चारण दारा संकेत करने फो कीर्तित 
फहा जाता है । 


कीलिकासंहुनन (खीलियसरीरसंघडण)- 
१. तदुभयमन्ते सकीलकं कौलिकासंह्ननम्‌ । (त. 
वा. ८, ११, €) । २. कीलिकानाम विना मक. 
बन्धेनास्थ्नोमे्ये कीलिकामात्रम्‌ । (त. भा. सिद्ध 
वृ. ८-१२) । ३. जस्स कम्मस्ः उदएण प्रवज्जंहु- 
इाइ लीलियाइ हवति तं खीलियसरीरसंघडणं 
णाम । (चव, पु. ६, पु. ७४); भ्रवकीतैः कोलि- 
तं कीलितशरी रसंहननम्‌ । (धव, पु. १३, प. 
३७०) । ४. ऋषमना राचवर्जं कीलिकानिदधास्थद्धम- 
संचितं कोलिकास्यं पञ्चमम्‌ । (कमेस्त. गो. च, 
१०, पृ. १०८) । ५. यस्य कर्मण उदयेन वजा 
स्थीनि वख्वेष्टनेन वेष्टितानि वज्नाराचेनैव 
कीलितानि न भवन्ति तत्पञ्चमम्‌ (कीलकसंह्ननम्‌)। 
(मूला. वृ. १२-१९४) । ६. यतरास्थीनि कौलिका- 
मात्रवद्धानि तत्कीलिकास्यं पञ्चमं संहननम्‌ । 
(सग्रहणी दे. वृ. ११७, पु. ५८; जीवाजी. मलय, 
वृ* १२, पु. १५) । ७, यत्र त्वस्थीनि कीलिकामान्. 
वद्धान्येव भवन्ति तत्संहननं कौलिकास्यम्‌ । (प्राप. 
मलय. ब. २३२६३, पू, ४७२) । ८, यस्योदयाद्‌ 
वसास्थीनि कीलितानि भवन्ति तत्कीलितशरीर- 
संहनननाम । (गो. क, जी. प्र. ३३ ) । €. उभया- 
स्थिपयेन्तकीलकसहितं कोलिकासंहुनननाम । (त. 
वृत्ति भुत. ८-११) । 
१ नाराच ्रौर वलयबन्धन का श्रन्तमें फलो से 
सहित होना, यह ॒कोलिकासंहुनन ` केहलाता है । 
२ मफ़टबन्ध (नाराचवन्व) के बिना जो ह्यो फे 


कुक्षि] 


मध्यमे कील मात्र होती है, उसे कौलिकासंह॒नन 
कहते हे । 

कुक्षि-देलो किष्कु । १. श्रडयालीसं श्रगुलाइं 
कुच्छी । (व्याद्याप्र. ६-७, पृ. ८२६) । २.दो 
रयणीश्रो कच्छी । .(श्रनुयो, सु. १३३) । ३* रलिन- 
हयं कुक्षिः 1 (श्रनृयो. सु. मल. हैम. व्‌. १३३, पृ. 
१५८) 1 

१ श्रडतालीस श्रंगुल श्रधवा रत्ति प्रमाण कुक्षि 
(एक क्षेत्रप्रमाण) होती है । 

कुगरुर--१. समग्रन्थारम्भदिसाः संसारावतेर्वातिनः 
पाखण्डिनः कुगुरुवः । (फलित लक्षण--रत्नक. 
१४) । २. सर्वाभिलाषिणः सवं भोजिनः सपरिग्रहाः । 


श्रतरह्मचारिणो भिथ्योपदेशा गुरवो न तु 11 (योगक्षा. 


२-६)' । ३. कुगरः कुत्सिताचारः सशल्यः सपरि- 
ग्रहः । (लादीसं. ४-१२३; पञ्चाध्यायी २-६०४)। 
१ ग्रन्थ (परिग्रह) श्रौर श्रारम्म से सहित पाखण्डी 
--वेषधारी साध्‌--कुगुरु कहलतिर्है। २जो सब 
कु चाहते है, सव कुछ खाते है, परिग्रह से ग्रसित 
रहते है, ब्रह्मचयं विहीन होते है, श्रौर मिथ्या उप- 
देश दिया करतेहै; वे गुर नहीं हो सक्ते--उन्हं 
श्रगुर या कुगुरु जानना चाहिए । 
कुःञ्दितदोष--करामर्शोऽय जान्वन्तः क्षेपः शीषेस्य 
कूज्चितम्‌ । (प्रन. ध. ८-१०७) । 

हाथसे श्षिर के श्रामश्ं (स्पशं) करने को कुञ्चित 
दोष कहते हैँ । भ्रथवा दोनों जघाश्रों के मध्यमें 
्िर के रखने को कुञ्चित दोष कहते हैँ । यह्‌ ३२ 
वन्दनाद्ेषों में ररवांदोषहै। 

कुड्य -- जिणहरघरायदणाणं ठविदश्रोलित्तीग्रो 
कुडा णाम । (घव. पु. {४४ पु. ४०) । 

जिनगृह, घर प्रौर श्रायतन की स्थापित श्रोलित्तियां 
(?) कुडच कहलाती हैँ । 

कुडयदोष --१. कुडचमाश्रित्य कायोत्सर्गेण यस्ति- 
ष्ठति तस्य कूड्य दोषः । (मूला. वू. ७-१७१) 

२. कुडचमवष्टम्य स्थानं कुडयदोषः (योगशा. स्वो 
विव. ३२-१३०) । 

१ कुड्य (भित्ति) का श्रालम्बन लेकर कायोत्सगं से 
स्थित होना, यहं कुडचदोष कहलाता है । . 


कृतकं--त्रन्यथा सम्भवन्नानं कुतर्को चान्तिकार- 


णम्‌ । (प्रमाणत्त. १ ५)॥ 


श्रन्य प्रतार होने बाले तया भ्रम के कारणभूत, 
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. कुन्थ, 


ज्ञान को कुतकं कहते ह 1 । 
कृत्सा-- परकीयकरुल-रीलादिदोपाविष्करणावक्षेप- 
भत्संनप्रवणा कुत्सा ) (त. वा. ठ, &, ४) । 

इसरे के कुल-शील श्रादि के विषय में दोष के प्रकट 
करने तथा उनके कायं में विघ्न डालने व ज्चिडकने' 
श्रादि को कुत्सा कहते ह । > 
कुदुष्टि-१. मदि-सुदणाणवतेण दु सच्छंदं बोलए 
जिणुत्तमिदि। जोसो हौड कुदिद्री >>> 11. 
(रयणसार ३) । २. >८ >< > कुदृष्टयः स सप्त-" 
भिभवरयुंतः । (लारीसं. ४-१८) 1 

१ जो श्रषने मति-धरुतज्ञान के दं से निनोक्त कट्‌ 
कर स्वच्छन्द कथन करे, उसे कुदृष्टि कहते है । 
कूदेव-ये स्त्री-शस्राक्षसूत्रादिरागाचद्ककलङ्क- 
ताः। निग्रहानुप्रहुपरास्ते देवाः स्युनं मुक्तये ॥ 
(योग्ञा. २-६)' । । 
जो राग-देष-मोह के चिह्वभूत स्त्री, श्षस्र, श्रक्ष- 
सूत्र (जपमाला) श्रौर राग-देषादि से फलंफित 
होकर इसरों का निग्रह व नुग्रह फरने मे तत्पर 
रहते है, वे वेव नहीं हो सकते-वे कदेव है--जोः 
मक्तिके कारण नहीं हो सक्ते । । 
क्‌धर्म-मिथ्यादृष्टिभिराम्नातो हिसाचैः कलुषी- 
कृतः । स धमं इति वित्तोऽपि भवभ्नमणकारणम्‌ ॥ 
(योगज्ञा. २-१३) । 

मिथ्यादृष्टो से प्ररूपित होता हृश्रा जो हिसादि 
पापाचरणों से मलिनता को प्राप्तहै, वह मुग्ध- 
बुद्धयो में धमेरूप में प्रसिद्ध होकर भी वस्तुतः घमं 
नहीं है-कुधम है श्रौर वहु संसारपरिभ्रमण का 
ही कारणदहै। 

क्‌ धमकक्षा- रत्तवेड-चरग-तावस-परिहृत्तादीण-- 
मण्णतित्यीणं । धम्मम्हि य श्रहिलासौ कुधम्मकखा ` 
हवदि एसा ॥ (मूला. ५-५४) । । 
रक्तपट (वंभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार श्रौर' 
माध्यमिक), चरक -(नेयायिक-्वश्ेषिक), तापस 
(कन्दमूलाहारी, जटाधारी साधु) श्रौर परिव्राजक“ 
(सांस्यमतावलम्बी) श्रादि श्रन्य तीधिकों के घर्मं 
की ्रभिलाषा करने को कुधमंकां्ना कहते ह । 
कून्यु- कुः पृथ्वी, तस्यां स्थितवानिति ` निर्क्तात्‌ 
कुन्थुः, तथा गर्भस्थे जननी रत्नानां कुन्युं रारि 
दृष्टवतीति कुन्धुः। (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१२४)। 
ष्कुः नाम पृथिवी का है" सत्तरह्वं तीर्थकर भगवान्‌ ` 


-कुपात्र] 


.कुन्थु चकि स्वगं से श्राकर उवत पृथिवी पर स्थित 
, हए श्रतः कुन्थु कहलाये । कुन्थु नाम राक्ि कामी 
है । कुन्युनाय कौ जननी ने उनके गभंमें स्थित 
होते पर रत्नों कौ राश्िको देखा था, इसलिए भी 
वे (कुन्थु" के नाम से प्रसिद्ध हए 1 
कूपान्नर-- १. जं रयणत्तयरदियं मिच्छामयकहिय- 
घम्मश्रणुलग्गं । जदह वि हु तवइ धुघोरं तदटावि तं 
कुच्छियं पत्तं ॥ (भावसं. दे, ५३०) । २. चरति 
यङ्चरणं परदृश्चरं विकटघोरकरुदशंनवासितः । नि- 
खिलसत्वहितोद्यतचेतनो वितथककशवाक्यपराङ्‌- 
, मखः ॥ धन-कलत्रपरिग्रहनिःस्पृहो नियमसंयमशील- 
विभूषितः । कृतकषाय-हूपीकविनिजंयः प्रणिग्दन्ति 
कुपात्रमिमं बुधाः ॥। (श्रमित. भ्रा. १०, ३४-३५)। 
३. कुपात्राय सम्यक्त्वरहितन्रत-तपोयुक्ताय >< >< 
>८। (सा. घ. स्वो. टी. २-६७); निदेशनं त्रत- 
'निकाययुतं कुपात्रं >८ >< >< ॥ (सा. ध. २-६७ 
- रिप्पण) । 
रजो धोर मिथ्यात्व के व्ीभूत होकर दुष्कर तप- 
कचरण करते है; श्रहिसा, सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचयं 
भ्रीर श्रपरिग्रहु त्रतको धारण करते; नियम, 
` संयम श्रोर श्लील से विभूषित ह. तथा कषायों एवं 
इन्दियों के जीतने वालेरहै; वे कुपात्न कहै जातेरहै। 
` कूप्य--१- कुप्यं क्षौम-कार्पापत-कौडेय- चन्दनादि । 
` (स. सि. ७८-२९; त. वा. ७-२९; कात्तिकि. टी. 
` ३४०) २. कुप्यं रूप्य-सुवणेव्यतिरिक्तं कास्य-लोह- 
~ तास्र-सीसक-त्रपु-मृद्‌भाण्ड-स्वविस्ार -विकारोदङ्ध- 
काणष्टमञ्चक-मल्चिका-मसूरक-~रथ-रकट-हलप्रभृति- 
द्रव्यम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-६५) । ३. कुप्य- 
शण्दो धृताद्यथस्तद्‌ भाण्डं भाजनानि वा ॥ (लाटीसं, 
६-१०७)' 1 
२ चांदी श्रौर सुवणं को छोडकर कासा, लोहा, तावा, 
सीसा, रागा श्रौर भिटरी के वतेनं कुप्यं कहलाते है 1 
इसके श्रतिरिक्त वांस के विकारभूत, उदङ्कः, काष्ठ- 
मंचक (लकड का मचान), संचिका, मसुर, रथ, 
गाड़ीश्रौर हलश्रादि व्रव्योंको भी कुप्य कहा 
` जाता है । 
कूप्यप्रमारणातिक्रम-- १. तथा कुप्यं भ्रासन-शय- 
नादि-ग्रहयोपस्करः, तस्य यन्मानं तस्य पर्यायान्तरा- 
““ रोपणेनातिक्रमोऽतिचारो भवति । (घ. वि. मु. वृ. 


३-२७) 1 २. कुप्यस्य मावतः संख्यातिक्रमो यथा- 
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[कुप्रावचचिक भावावशयक्‌ 


कुप्यस्य या संख्या कृता तस्याः कथञ्चिद्‌ दि गुणत्वे 
सति ब्रतभङ्खमयाद्‌ भावतो दयोयो्मीलनेन एकी- 
करणरूपात्‌ पर्यायान्तरात्‌ स्वाभाविकसंख्यावावनात्‌ 
संख्यामाव्रपुरणाच्चातिचारः 1 अ्रथवा भावतोऽभि- 
प्रायादयथित्वलक्षणाद्‌ विवक्षितकालावघेः परतो ग्रही 
ष्यामि श्रतो नान्यस्य देयमिति पराप्रदेयतया ग्यव- 
स्थापयतोऽतिचारः । (योगज्ञा. स्वौ. विव. ३-६६) । 
१ शरासन श्रीर शय्या (पलंग श्रादि) श्रादिधर के 
उपस्कर (सामग्री) को कुप्य कहा जाता है । परि- 
ग्रहुपरिमाणन्रत के भीतर गृहीत इस कुप्य के 
प्रमाण के उल्लंघन करने को कुप्यप्रमाणातिक्रम 
कहते हैं । 

कूप्रावचनिक द्रव्यावह्यक- से क्रितं कुप्पावय- 
णिश्रं दव्वावस्सयं ?,२जे इमे चरग-चीरिगचम्म- 
खंडिश्र-भिक्ोंड-पंडुरंग-गोश्र म-गोव्वतिभ्न-गिहिषम्म- 
घम्मचितग-म्रविरुद्ध- विरुद्ध-वृडढ - सावगप्पमित्तश्रो 
पासंडत्था कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए जाव तेश्रसा 
जलंते इंदस्स वा खंदस् वा द्टस्स वा सिवस्सवा 
वेसमणस्स वा देवस्स वा नागस्स वा जक्स्सवाभू- 
श्रस्स वा मृगुदस्स वा प्रज्जाएु वा दुग्गाएु वाकोटुकि- 
रियाए वा उवलेवण-संमज्जण-म्रावरिसण-धूव-पुप्फ- 
गंघमल्लादश्रादं दव्वावस्सयाइ्‌ं करेति, से तं कुप्पा- 
वयणिग्रं दन्वावस्सयं । (श्रनुयो. सु. २०) । 

चरक, चीरिक, चमंखण्डक, भिक्षोण्ड, पांड्रग, 
गोतम, गोत्रतिक, गृहिधर्मा, धमंचिन्तक, श्रविरद्ध 
(वनयिक), विरुद्ध (श्रक्रियावादी) वृद्ध (तापस) 
भ्रौर श्रावक (ब्राह्मण) श्रादि (परिव्राजक श्रादि) 

विविध पाखण्डस्थ (व्रतस्य) जनोंके हारा प्रभात 

समय की विविध श्रवस्थाश्रों (कल्प, प्रादुःप्रभाता 

रजनी श्रौर सुविमला श्रादि--सुत्र श्््मे जो इन्र, 

स्कन्ध (कातिकेय), रद्र, शिव, वैश्रवण, देव, नाग, 

यक्ष, भूत, मुकुन्द, च्नार्या, दुर्गा श्रथवा कफोटुक्रिया 

को--उनके श्रायतन की--उपलेपन, सम्माजंन, 

श्रावषेण, धूप, पुष्प श्रौर गन्धमाल्य श्रादि स्पे 

सेवा को जाती है; उसे कुप्राचचनिक द्रव्यावक््यक 

कहते ह । 

कूप्रावचनिक भावावश्यक (कूप्पावयरिश्र 

भावावस्सय)- से कितं कुप्पावयणियं भावाव- 

स्तयं ?,२ जे मे चरग-चीरिग जाव पासंडत्था 

इज्जंजलिहोम-जपोन्दुंरक्क-नमोक्का रमादश्राई भावा- 


कून्जकसंस्थान] 


वस्सयाद्ं करेति से तं कुप्पावयणिश्रं भावावस्सयं । 
(श्रनृयो. सु. २६) । 
चरक च चौरिक श्रादि पूर्वेष्ति (सु. २०) पाल- 
ण्ड्रस्थ जनों फे ्ारा जो इज्याङ्जलि--यागविष- 
यक जलाञ्जलिं श्रयवा गायनी श्रावि के पाठ्पुवंक 
सन्ध्याचंन फे समय किया जाने वाला नमस्कारादि, 
होम, जप, उम्दुरकष्क- मंहसे वेल श्रादि फे समान 
शब्द फरना--श्रौर नमस्कार श्रादि श्रावश्यक कायं 
भावपूवेक्र द्धा के साय क्ियि जाते ह, इसे कुप्रा- 
वचनिक भावावश्यक कहते ह । 
कुब्जछसंस्थान ( खुज्जसरीरसंठाण )-- १ 
पृष्ठदेशभाविबहुपुद्गलप्रचयविरशेषलक्षणस्य नि्व- 
तंकं कुब्जकसंस्थाननाम । (त. वा. ८, ११, =) । 
२. कुब्जस्य शरीरं कुम्जशरीरम्‌, तस्य कुव्जश्री- 
रस्य संस्थानमिव संस्थानं यस्य तत्कुव्जशरीरसंस्था- 
नम्‌ । जस्स कम्मस्स-उदएण साहाणं दीहत्तं मञ्भः- 
स्स रटस्सत्तं च होदि तस्स खुज्जसरीर-संठाणभिदि 
सण्णा | (घव. पु. दृ. ७१); दीर्ंशाखं कुन्जशरीर, 
कुञ्जशरीरस्य संस्थानं कुव्जशरीरसंस्थानम्‌ । एतस्य 
यत्कारणं कमं तस्याप्येत्देव नाम, कारणे कार्योपचा- 
रात्‌ ।(धव. पु. १३, प्र, ३६८) । ३. कम्जस्य शरीरं 
कुम्जशरीरम्‌, तस्य संस्थानमिव संस्थानं यस्य तक्कु- 
व्जशरीरसंघ्यानम्‌ । यस्योदयेन शाखानां दीर्धतवं 
भवति तत्कुन्जशरीरसंस्थाननाम । (मूला. घ. १२, 
१६३) 1 ४. तथा यत्र शिरोग्रीवं हुस्त-पादादिकं च 
यथोक्तप्रमाणलक्षणोपेतं उर-उदरादि च मडभं तत्‌ 
कुन्जकसंस्थानम्‌ 1 (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २१-२६८, 
पू. ४१२) 1 ५. पृष्ठदेशे वहुपुद्गलप्रचयनि्मापकं 
कृन्जकसंस्थाननाम । (त. वृत्ति धूत. ८-११) । 

१ जिप्त नामक्संके उदयसेक्षरीरके पृष्ठां 
बहुत पुद्गलसमृह हो, श्र्थत्‌ कुवड़ा शरीर हो, 
उसे कूव्जकसंस्यान कहते ह । 

कुढजनाम--१. कुव्जनामस्वल्पं तु पनः कन्धराया 
उपरि हस्त-पादं च समचतुरखलक्षणयुक्तं संक्षिप्तं 
विङ्ृततमव्यकोष्ठं च कुव्जम्‌ । (त. मा. हरिव 
सिद्ध. वु. ८-१२) ! २. नामीतः श्रवः श्रादि- 
लक्षणयुक्तं संक्षिप्तविकृतमव्यं कुन्जम्‌, स्कम्धपृष्ठ 

देशवृद्धमित्यर्थः ॥ (भ्रनुयो. हरि. वु. पू. ५७} 1 


३. सिर-गीव-पाणि-पाए बुलवखणं तं -चउत्यं तु । , 
(संग्रहणी १२१) । ४.यत् क्षिरोग्रीवं हस्त-पादा- 
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. [कुमुदं 


दिकं च यथोक्तप्रमाणलक्षणोपेतं उर-उदरादि ध 
मण्डलं तत्कुन्नं संस्थानम्‌ । (जीवाजी. मलय. घु. 
१-३८, पर. ४३) 1 ५. यत्र तु शिरोग्रीवा-पाणि- 
पादं विहाय दोषावयवेषु (स): लक्षणं भवति तत्‌ 
कुल्जम्‌ । (संग्रहणी दे. व. १२१) । । 
२ जिसका उदय होने पर नाभि फे नीचे के श्रवयव 
लक्षणयुक्त--योग्य प्रमाण से यूक्त--होते. है, किन्तु 
सध्यका भाग संक्षिप्तव विङ़त-पीषठेका भांग 
वृद्धिगत--हौता है उसे फुव्जनामकमं कहते है । ` 
कृभाषा--कीर-पारसतिय-सिघल-वन्वरियादीणं वि- 
णिमयाश्रो सत्तसयभेदभिण्णाश्रो कुभासाभ्रो । (धव. 
पु. १३, पृ. २२२) । 

कीर (कश्मीर); पारसी, सिघल '(लंकानिवासी) 
श्रौर ववेरिक (किसान) भ्रादि फी निकली ईं सत 
सौ भाष्ये कूमाषाये कही जाती हं । 

कूसतिज्ञान -- मिध्यादंनोदयसहवरितमाभिनि- 


बोधिकनज्ञानमेव कूमतिन्नानम्‌ । (पंचा. का. प्रमृत. 
ध, ४१ ) । 


सिथ्यादश्ञेन के उदय से संयुक्त श्राभिनिबोधिक 
ज्ञान को ही फुमतिज्ञान कहते है 

कुमार - १. कुमारवदेते कान्तदशेनाः श्रसुरकूमाराः 
[सुकुमाराः] मृदु-मधुर-ललितगतयः श्यृङ्खाराभि- 
जातष्पविक्रियाः कुमारवच्चोद्धतरूप-वेष-भाषाभरण- 
प्रहु रणावरणपात्तयानवाह्नाः कूमारवच्चोल्वणरागाः 
क्रीडनपराश्चेत्यतः कुमारा इत्युच्यन्ते । (ते. भा. 


 ४-११) । २. कौमारवयोविश्ञेषविक्रियादियोगात्‌ 
` कुमाराः । स्वेषां देवानामवस्थितवयःस्वभावत्वेऽपि 


कौमारवयोविशेषस्वभावस्वरूपं विक्रिया च कुमार 


वदुद्धतवेष-भाषाऽऽभरण-प्रहरणावरण- यान-वाहनतवं 


च॒ उल्वणरागक्रीडनप्रियत्वं चेत्येतर्योगात्‌ कुमारा 
इति व्यपदिश्यन्ते. । (त. वा. ४, १०, ७} । 
१ जोदेव कुमार (बालक) के समान. वेखने में 


` घुन्दर, मधुर व मनोहर गमन रने वाले; श्चु्गार- 


युक्त कुलीन रूप व विक्रिया से सम्पन्न, कूमार के 
समान उद्धत रूप, वेषभूषा एवं भावा भ्रादिसे 


` सहित; उत्कट रागसे परिप्रुणं भ्रौर स्वभाव से 


क्रीडा मे मग्न रहते ह; वे कुमार (भवनयषासी) 
कटेलाते ह 1 

कमव -- चतुरशीतिकुमुदाङ्कदतसहलराण्येकं कुमू- 
दम्‌ । (ज्योतिष्क, मलय. वू, २-६८० पू, ४०}:। 


कुमुदाङ्ग| 


-चौरासी लाख कुमुदाद्धों का एक कमुद होता है ।. 
कुमुदाङ्ध--चतुरशीतिमहाकमलशतसहखाण्येक कुमु- 
दाद्धम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. चु. २-दे८, पू. ४०) । 
चौरासी लाख महाकमलों का एक कृमुदाद्धः 
हयेताहि। ` 

कूम्भक--१. निरुणद्धि स्थिरीकृत्य इवसनं नाभि- 
पद्कूजे । कुम्भवन्निभरः सोऽयं कुम्भकः परिकीतितः ॥1 
(ज्ञानाणव २-६५ पृ.२८५) । २. नामिपद्मे स्थिरी- 
कृद रोधनं स तु कुम्भकः । (योगशा. ५-७) । ३. 
कुम्भवत्‌ कुम्भकं योगी इवसनं नाभि-पङ्ञे । कम्भक- 
ध्यानयोगेन सुस्थिरं कुरते क्षणम्‌ 11 (भावसं वा. 
६५८) । 

१ वायुकोजो नाभि-कमलमें स्थिर करके रोका 
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(श्रीपपा. श्रभय. वृ. २०, पृ. ४३)। १०. कुलं पिपतु- 
पितामहादिपूर्पुरुषवंशः। (घ. वि. मु. वृ. १-१२्‌; 
योगशा. स्वो. विव. १-४७) । ११. कुलानि योनि- 
प्रमवानि । तथा हि-- यथैकस्मिन्‌ छ्गणपिण्डे इृमी- 
णां कीटानां वृदिचकादीनां च वहुनि कुलानि भवन्ति 
त्थंकस्यामपि योनौ विभिन्नजातीयानि प्रभूतानि 
कूलानि । (संग्रहणी दे. वु. २५१-५२ उत्थानिका)) 
१२. कुलं पैतृकम्‌ । (व्यव. मलय. व. ३, पृ. 
११७) ; पितृपक्षः कुलम्‌ । (व्यव, मलय. वृ. गा, 
१४१, ध. १६) । १३. पितृस्रपूत्थं कुलम्‌ । (प्राव, 
नि. मलय. वृ. ८३१) । १४. इह यैः नक्षत्रैः प्रायः 
सदा मासानां परिसमाप्तय उपजायन्ते माससदृशना- 
मामि.च तानि नक्षत्राणि कूलानीति प्रसिद्धानि । 


जाताहै वह्‌ कुम्भ (घट) के समान परिपुणं होकर उक्तं च--मासाणं परिणामा हुंति कुला । (सुयेभ्र 


से कुभ्भक कहलाता है । 
कुम्भमूद्रा-- किञ्चिदाकुञ्चिताङ्गूलीकस्य वाम- 
हस्तो [स्तस्यो | परि शिथिलमुष्टिदक्षिणकरस्थापनेन 
कुम्भमुद्रा-(निर्वाणकलिका १६, १, २, पृ. ३९१) 1 
वायं हाय कौ श्रंगुलियों को कुछ संकुचित करके 
उसके ऊपर दाहिने हाथ को रखकर ढीली मृहौीके 
- बंधने को कुम्भमुद्रा कहते है । 
कुरकुचा--१. >< >८ >< कुरकुचां पादप्रक्षालना- 
चमनरूपां >< >< >< (ग्रोघनि. व्‌. ३१६) 1 २. 
देशतः सवतो वा शरीरस्य प्रक्षालनम्‌ । (व्यव, सु. 
भा. मलय. वु. पृ, ११७) । 
१ परों के घौने श्रौर भ्राचमन (कुला) करने का 
नाम कुरकुचा है ¦ 
कूल-- १. दीक्षकाचायेशिष्यसन्ततयः कुलम्‌ । 
(स. सि. &-२४) 1 २. कुलमाचायेसन्त तिसंस्थितिः। 
(त, भा. £-२४) । ३. दीक्षकाचायंज्ञिष्प्रसंस्त्यायः 
: कूलम्‌ । दीक्षकस्याचायेस्य शिष्यसंस्त्यायः कुलन्यप- 
देशमहेति । (त. वा. ६, २४, &) । ४. कुलं प्त्- 
समुत्थम्‌ । (श्राव. नि. हरि. व्‌. ८३१, पृ. ३४१) 1 
५. म्रपरे परिभाषन्ते >< >< >< मात्रन्वयः कुलम्‌ 1 
(त, भा. सि. वृ. ३-१५) । ६. पिततुरन्वयञुद्धिर्या 
.. तत्कुलं परिभाष्यते । (म. पु. ३६-८५) 1 ७. दीक्ष- 
काचायेसंस्त्यायः कुलम्‌ 1 (त. लो. €-र२४) । 
८. दीभकस्याऽऽ्चा्यस्य शिक्षस्याऽऽम्नायः कुलम्‌ । 
(चा. सा. पृ. ६६) ! ६. कुलं गच्छसमुदायः । 
ल. ४६ 


मलय. व्‌. १०, ५, ३७, पृ. १११) 1 १५. दीक्षका- 
चायंशिष्यसंचातः कुलम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. €-र४; 
भावप्रा. टी. ७८) । १६. दीक्षकाचायंशिष्यसंघातः 
-दूलं. वा स्त्री-पुरुषसंतानः कुलम्‌ । (कात्िके. दी. 
४५६) । 
१ दीक्षा देने वाले श्राचायं की श्िष्यपरम्पराकफो 
कुल कहते हु । ६ पिताकी वंशशुद्धिको कुल फहते 
हैँ । € गच्छों के समुदायको कुल कहा जाताहै। 
१४ निन नक्षत्रों के साथ मासो की समाप्ति होती 
है एते मासो के समान नाम वाले नक्षत्र (ुल' नाम 
से प्रसिद्धदहें। 
कूलकथा--उग्रादिकुलोत्पन्नानामन्यतमाया यत्प- 
शंसादि सा कूलकथा 1 यथा--्रहो चौलुक्यपुत्रीणां 
साहसं जगतोऽधिकम्‌ । पर्युमु (मृ ) व्यौ विश्न्त्यग्नौ 
या प्रेमरहिताश्रपि। (स्थानां. श्रभय. वृ. ४, २, 
२८२, पर, १६६) । 

उग्र श्रादि (हरिवंश, इक्ष्वाकु श्रादि) कुलो में 
उत्पन्न हई स्त्रियो मे किसौ एक फो जो प्रशंसा श्रादि 
की जाती है उसे कुलकथा कहते हैँ । जंसे-चौलुकषय 
पुत्रियों का साहस स्तुत्य है, जिसके बल परवे 
पत्ति के मर जने पर श्रग्नि में प्रवेश करती है-- 
सतीदहो जाती है। 

कुलकर-- १. कुलकरणम्मि य कुसला कूलकरणा- 
मेण सुपसिद्धा । (ति. प. ४-५०६) । २. प्रजानां 
जीवनोपायमननान्मनवो. मताः । श्रार्याणां कुलसं- 


कूलकरगंडिका] 


स्त्यायकृतेः कलकय दमेः।। कुलानां धारणादेते मता 
कुलधरा इतिः! युगादिपुरूपा प्रोक्ताः युगादौ प्रभविं- 
ष्णवः।)' (म.पु. ३, २९१९-२; लो. चि. ५ 
१२०-२१)1 
१ कमेभूमि के प्रारम्भे जो कुलो की व्यवस्था 
फरने मे कशत होते हँ उन्हँ कूलकर फहते ह । रसे 
कुलकर वतमान मे प्रतिभ्रुति श्रादि. नाभिराय पर्यन्त 
१४ हए ह । 
कूलकःरगं डिका -- इहैकवक्तव्यतार्थाधिकारानुगता 
गण्डिका उच्यन्ते, तासमनुयोगः प्रथंकथनविधिः गण्डि- 
कानुयोगः । तथा चाहु--गंडियाणुयोगे णमित्यादि 1 
तस्थ कूलगरगंडियायु कूलगराणं विमलवाहणादीणं 
पुव्वजम्मणामादि कहिज्जइ । (नन्दी. हरि. वृ. पृ. 
१०६) 1 
जो एक वक्तन्यता श्रर्थाधिकार से श्रनुगतः होत्ती ह 
वे गण्डिका कहुलाती है । उनके श्रनुयोग--कयन 
की विधि--को गण्डिकानुयोग कहा जाता है । कुल- 
फरगण्डिकाश्रों मे विमलवाहन श्रादि कुलकरो के 
पुवं जन्म के नाम प्रादि का निरूपणहोताहै) 


कुलचर्या-- लब्बवण्य॒ तस्येति कुलचर्थाऽनु- 
कीत्येते । सात्विञ्यादत्तिवातादिलक्षणा प्राक्‌ प्रप- 
ञ्चिता ।। विबुद्धा वृत्तिरस्यार्यंषट्कर्मानुप्रवतेनम्‌ । 
गृहिणां कुलचरये्टा, कुल घर्मोऽप्यसतौ म्तः ॥ (म. पु 
३८, १४२-४२) । श्रायेषदट्‌कमेवृत्तिः स्यात्‌ कुल- 
चर्यस्य पुष्कला ।। (म. पु. २३६-७२) । 

चणं संस्कार. हो जाने के. पश्च्चात्‌. पुजा.करने,- दानादि 
देने. तथा. श्रषने कूल-के श्रनृसार श्रत्ति-मषि-श्रादि 
छह.कर्मो हारा श्राजीविका करने. को कूलचर्या कहते 
1 इसे कलधम भी कहा जातादहै।. 
कुलसानवशातेमररणए--करलेनः रूपेण. वलेनं भरतेन 
देरवर्यंणः लाभेन प्रज्ञया तपसा वा भ्रात्मान- 
मूत्कपंयतो मरणमयेक्ष्य विख्यातः विशाले उन्नते 
कुलेः समूत्पन्नोऽह मितिः मन्यमानस्य मृतिः कूलसान- 
चकतार्तमरणम्‌; । (भ. श्रा. विजयो. २५१.प्‌. ८६): । 
कुल श्रादि से प्रपने को उन्नत करते वालाःश्रपने.मरण 
को -श्रपेक्षा करके "मे लोकविस्यात विज्ञाल उन्नतेकूल 
मे. उत्पन्नः हृश्रप हु", इस प्रकार कौ: श्रहंकार भावना 
के सायजो मरण को प्राप्त होताहै; इसे कुलमान- 
वश्चातंभरण कहते ह । 
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 [कुशीतं 
कूट्माषक्षेत्र- कुत्मापक्षेत्रं नाम यत्र कुलत्व-मुद्ग- 
माप-राजमायादीनि कोपवान्याति विशेपेण निष्प 
न्ते । (प्रायश्विचनस. टी. १३६) । 

कुलयी, मूंग, उड़द श्रौर वरवरी श्रादि दिव्य धान्य 
जिस क्षेत्र में विशेपल्प से उत्पन्न हं उसे कृटमाष- 
क्षेत्र कहते ह । 
कूव्यापारनिषेधपोषध--कुव्यापा रनिपेवपोपधस्तु 
देशत एकतरस्य कस्यापि कव्यापारस्याकरणम्‌, सर्वै 
तस्तु सर्वेपामपि कृपि-सेवा-वाणिज्य-पाञुपाल्य- 
गृहकर्मादीनामकरणम्‌ । (योगा. स्वो. विव. ३, 
८५, पु. ५११) 1 

कव्यापारनिपेधपोपघ वहु है जिसमे एक देशप 
मेः किसी एक ही कव्यापार--सावद्यव्यापार--को 
छोड़ जता है; तथा सवेदेशरूप में कृषि, सेवा 
वाणिज्य, पशुपालन श्रीर गृहकायं श्रादि सभी व्या 
पारोंमी छोड़ा जाताहै। 

कृश्चल--१. क्शलं सुखनिमित्तम्‌ । (श्रा, मी. वधु 
वृ. ८)। २. कृशंलं मिलितानां सुख-दुःखतदार्ता 
प्रन: । (प्रहनन्या. श्रभय. वृत्ति पृ. १६३) 1 


` १ सुख के कारणभूत पण्य कमं को कश्चल कहते ह । 


२ भिलने बले लोगों ते परस्पर मेः घ्ुल-इुःखविष- 


-यक समाचार के पुचछने को कशल करते है । 
-कुशलभाव--कूशलों मावो ज्ञानादिरूपः । (व्यव, 
` मलय. व. १-३६९., प्र. १६) । 


जीव काजो प्रत्तिसेवकपनेःका परिणाम होताः है 
उसे भावरूप प्रतिसेवना कहते ह । यह भाव कशल 
भ्रीर श्रकुशल (श्रविरतिश्रारिरूप) के भेदसे दो 
प्रकार का हे उनमें समीचीन ज्ञानादिरूप भाव को 
कूशलभाव कहते हँ । 

कुश्लम्‌लनिजरा--परिषहजये कृते कुश्चलमूला 
याः शुभानुबन्वा निरनुवन्वा चेति । (स. जि. €-७; 
त. वाः. €, ७, ७}! 


परीषहों को जीतने परः जो कर्मो की निर्जरा होती 


है उसे कुश्लमूला निर्जराः कहते है, क्योकि. वह्‌ 
पुवंकर्मोः कौ निजंरा के साथ कूञ्ल श्रयति पुण्य 
देन्ध.की मल कारणदहै तथा वन्धः की चिरोधक 
भह) 

कुशील--१. जाति कूले गणे या कम्मे सिप्ये तवे 
सए चव! सत्तविहुं प्राजीयं उवजीवति जो कृशीलो 
ड 1 (व्यव. ३, प्रू. ११७) 1 २. प्रप्टादशसटेस्नभेदं 


चुरोलतां] 


रीलं तदुत्तरगुणभङ्खेन केनचित्‌ -कपायोदयेन वा 
कूत्सितं वेषा ते कीलाः । (त. भा. हरि. व सिद्धः 
बु. €-४८) । ३. कूत्सितरीलः कुशीलः 1 >< >< >< 
नैवम्‌, लोकप्रकटकरुत्सित्चीलः इति विवेकोऽतर ग्राह्यः । 
(भ. भ्रा. विजयो. १९५०) । ४. कुरीलः शील- 
विकलः । (प्रायदिचतस वू. २२६) । ५. क्रोघादि- 
कपायकलुपितात्मा ब्रत-गुण-रीलं; परिहीणः संघ- 
स्यानयकारी कुशीलः । (चा. सा. पृ" १३).1 ६. 
>< >< >< स्याक्ुशीलकः । संघाहित्तकरस्तीन्नकषायो 
व्रतवजितः ।। (श्राचा. सा. ६-५०) । ७. कुशीलो 
-जात्या जीवनादिपरो भिन्नाचारः | (व्यव. मलय. 
व्‌, ३-१६५ पू. ३४) । =. मूलोत्तरगुणवि राघनात्‌ 
संज्वलनकषायोदयाद्वा कुत्सितं शीलं चारितं यस्य 
स कुशीलः। (प्रव. सारो. वृ. ७२५. पर. २११) । 
१ जो जात्तिविषयक, कुल विषयक, गणविषयक,.कम- 
विषयक, शिल्पविषयक, तपविषयक श्रौर श्रुतविषयकः; 
इन सात श्राजीविकाश्रौं का श्राश्रय लेता है, उसे 
कुशील कहते है । २जोश्रवारह हजार भेदभूत श्लील 
-को उ्तरगृण की विराधना श्रयवा किसी कषाय के 
उदय से मलिन किया करतेर्हु, वे कृशील कहलाते 
ह ६ जो साधु लोकप्रसिद्ध कूत्तित जलील से- 
संघ के लिए श्रहितिकर कषाय से- सहित हो, उसे 
-कुशौोल कहते हैँ । 
कुशीलता- कुशीलता दुःस्वमावता उपस्थसंयमा- 
भावो वा । (योगज्ञा. स्वो. विव, २-८४, पृ. ३५३) । 
दुष्टस्वभावता था स्पेन इश्द्रियविषयक संयम कै 
-श्रभाव को कुलौलता कहते है 1 
कुश्ूल--प्रमाणांगुलपरिमितयोजनायामविष्कम्भाव- 
गाहानि त्रीणि पल्यानि, कृदूल इत्यथैः । (त. वा, 
२११८) य ) 1 
प्रमाणणांगुल से निष्पन्नं एक योजन प्रमाण लम्बे व 
चौड़ श्रौर उतने श्रवगाह्‌ बाले पत्यो को (गर्ता को) 
'फगल कहते है । 
कुश्ुतज्ञान--मिथ्यादशेनोदयसहचस्तिं भरुतज्ञान- 
मेव कशरुतज्ञानम्‌ । (पंचा. का. श्रत. -वू. ४१) । 
भिथ्याद्ंन के उदय से सहचरित श्रृतन्ञान -को 
क्‌श्ुतज्ञान कहते है । 
:कुहनकू लोल --इन्द्रनालादिमिर्यो जनं विस्मामयति 
सोऽभिधीयते कूहनक्‌लीलः 1 (भ. भ्रा. विजयो. टी. 
- १६५०) 1 
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` -[कूटलेख 


इन्द्रजाल -श्रादि-के हारा मनुष्यो. को -विस्मित-करने 
वाले साधु को कृहनकुशील. कहते 1 

कूट-- १. कूटयते दह्यते श्रमुना परः -परिणामान्त- 
रेणेतति कूटम्‌, सत्त्वग्रहणं वः कुटम्‌, तदत्‌ -परिणामः। 
(त. भा. सिद. चृ.-८-१०,१्‌. १४३) 1.२..कागुदु- 
रादिवरणटमोदिदं क्रू - णामः 1 : (घव, पु. ;१३,्‌. 
२४); मेर-कुलस्ेल-वि -सस्फादिपक्वया क्रूडाणि 
-णामः। . (घव... १४, पृ. -४६४);। :३. -मत्स्य- 
कच्छप-मूपकादिग्रहुणाथेमवष्टव्धं “काष्टादिमयं 


- -कूटम्‌-। (गो. -जी. म. प्रव -जी.-प्र. री. -३०३) । 


१: ज्सि परिणाम)के दारारदूसराः कूटा. या 'जलाया 
जाता है--उसे कण्टे डाला जाताः है--उसे कूट 


- कहा जाता है । यह साया कषाएय-का एक -नामान्तर 


हैः। २.कौवाश्रौर चूहा श्रादि.पकड्ने.के) लिये-नो 
-उपकरणविशेष रचा जाता हैः उसका. नाम कूटःहैः। 
मेरूकलाचल, सह्य श्रौर चिन्ध्य -श्रादि, पवतो 
ऊपर भ्रवस्थित शिखरविशेष भी कूट कहलाते-है । 
-कूटग्राहु- कूटेन जीवान्‌ गरृह्भातीति कूटग्राहः :। 
` (विपाक. श्रभय.-वु. २, पृ..२२)) 

कूट से--विजरा श्रादि उपकरणविश्चेषःसे--जीवौं 
कोजो पकड़ा करता है उसे कूटग्राहु कहते ह । 
कूटतुला-मान-कूटतुला-कूटमाने- तुला प्रतीता, 
मानं कुडयादि, करत्वं न्युनाधिकत्वम्‌--म्भूुनया 
ददाति भ्रविकया गृह्भयति 1 (श्ना. प्र. टी. २६८). । 
तुला (तराजू या कांटा) श्रौर नापनेके -बाटोंको 
हीन-श्रधिक रलना--हीन से देना -श्रौर श्रधिक-से 
लेना, यह्‌ कूरतुला-मान नास का : एक श्रचौ्यणित्रत 
का श्रतिचारहै। + 


,कूटयुद्ध--श्रन्याभिमृखं प्रमाणकमुपक्रम्परान्योपघात्त- 


करणं कूटयुद्धम्‌ । (नीतिवा. ३०-६०) । 

किसौ श्रन्य शत्रु की श्रोर श्राक्रमणंके लिए कठ 
भस्थाने करके लौट भ्राना श्रीर दुसरे शत्रु फा घात 
करना, इसे कूटयुदध कहा नाता है । ` 
कूटलेख-देखो कूटलेखक्रिया । तथा कुटमसद्भूतस्‌, 
-तस्य लेखो लेखनं कूटलेखः-- अन्यस्वरूपाक्षर-मुदरा- 


-करणम्‌ । (वोगज्ञा. स्वो. विव, ३-& १) 1 


-बनावटी लेख लिखना दुसरे के हस्ताक्षर बनाना 


या सुहर श्रादि का भ्रंकिति करना, इसका नास षक 
लेख. है । न 


4 
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कूटलेखकररण-कूटलेखकरणमन्यमुदराक्षर-विम्बस- 
रूपलेखकरणम्‌। (भा. प्र. टी. २६३) । 
देखो एूटलेख । 
करूटलेखक्रिया- देखो कुटलेलकरण । १. प्रन्येना- 
नक्तं यत्किचित्‌ परप्रयोगवशादेवं तेनोक्तमनूष्ठित- 
भित्ति वंचनानिमित्तं लेखनं कूट्तेखक्रिया । (स. सि. 
७-२६; चा. सा.पु. ५; रत्नक. टी. ३२-१०; 
सा, घ. स्वो. टी. ४-४५) । २. परप्रयोगादन्यानु- 
षतपद्धत्तिकमं कूटतेख क्रिया । श्रन्येनानुक्तं किचित्‌ 
परप्रयोगवल्लात्‌ एवं तेनोक्तं श्रनुष्ठितमिति वंचना- 
निमित्त्ेनं कूटलेखक्रिया । (त. वा. ७, २६, 
३) । ३. कूटम्‌ श्रसद्‌भूतम्‌, लिख्यत इति लेखः, तस्य 
करणं क्रिया, कूटलेखक्रिया--कूटलेखकरणम्‌, श्रन्य- 
मुदराक्षरविम्वस्वरूपलेखकरणमितेयथः । (राच. नि. 
हरि. व. ३, पू. ८२१) । ४, कूटलेखक्रियान्येन त्व- 
नुक्तस्य स्वलेखनम्‌ । (ह्‌. पु ५८-१६७) । ५. पर- 
्र॑योगादस्यानुक्तपद्धतिकमं कूटलेखक्रिया, एवं तेनो- 
'क्तपनुष्ठितं चेति वंचनाभिप्रायलेलनवत्‌ । (त. लो. 
७-२६) 1 । ६. कृूटलेखस्य ्रसद्‌भूतार्थसूचकाक्षर- 
-लेखनस्य करणं कूटलेखक्रिया । (घ. वि. मु. वृ. ३, 
२४) । ७. कूटलेखक्रिया >< >< >< म्रन्यसरूपाक्षर- 
 मूद्राकरणमित्यन्ये । (सा. घ. स्वो. टी. ४-४५) | 
८. केनचित्‌ पुंसा प्रकथितम्‌ श्रश्रूतं किचित्कार्यं देष- 
"वशास्परपीडाथेम्‌ एवमनेनोक्तमेव मनेन कृतम्‌, इति 
-परवंचनार्थं यत्‌ लिख्यते राजादौ दश्यते सा कूट 
, लेखक्रिया, पैशुन्यमित्यथंः । (कातिके. टी. ३३३ व 
। -३३४) । ६, कूर्लेखक्रिया सा स्यात्‌ वञ्चना्थं 
लिपिमुःषा । (लादीसं. ६-२०) 1 
१ दूमरेके दारा जो नहीं कहा गया है उसे किसी 
दुसरे की प्रेरणा से कहना कि उसने पसा कहा है 
या किया है, इसे कूटलेखक्रिया कहते हैँ 1. यह एक 
सत्याणुब्रत का. श्रतिचारहै। 
कूटसा्षिक--कूटसाक्षिकं उत्कोच-मत्सराभिभूत 
प्रमाणीकृतः सन्‌ दूटं वक्तीति (श्रा घ्र. री 
२९०) 1 । 
लाच या मात्स्यभाव श्रादि के वश्च होकर 
न्रसत्य भाषण करना--जंसे मै इस विषय नें साक्षी 
ह, यह्‌ कटसाक्षिक नामक सत्याणुत्रत का श्रति- 


चारदहै। 
कूटसाक्ष्य-देखो कूटसाक्षिक । कूटसाक्षयं प्रमाणी- 


कृतस्य लय्चा-मत्यारादिना कूटं वदतेः, यथाहुमतव्र 
साक्षी । भ्रत्य च परकीयपापस्तमथंकत्वलक्षणविशेष- 
माध्रित्य पूर्वेम्यो भेदेनोपन्यास्रः 1 (योगज्ञा. स्वो. 
विव. २-५४; सा. घ. स्वो. टी. ४-३६) 1 
ईरप्यामाव ते प्रयवा तांच (रिश्वत) लेकर प्रमाणी- 
कृत व्यक्ति के दारा प्ूढी गवाही देने को कूटसक्ष्य 
फटहते ह । 

कूमेन्नित योनि-- १. कुभ्मुण्णयजोणीए तित्वयरा 
दुविहचक्कवटी य । रामा वि य जायंते >< >८ ><॥ 
(मूला. १२-६२; गो. जी. ८२) । २. कूम्मुण्णद- 
जोणीए तित्ययरा चवकवद्भिणो दुविहा । वलदेवा 
जायंते >< >< >८। (ति. प. ४-२६५२) । ३. कूर्म 
न्नतयोनौ विश्षिण्टसवंशुचिप्रदेशे शुदधपुद्गलप्रचये 
वा>८२८ ८ (मूला. व्‌. १२-६२) । ४. नूम 
पृष्ठमिवोन्नेता कूर्मोन्निता । (संग्रहणी. दे. वृ. २५१५, 
पु. ११५) । ५. कूमपृष्ठवदुन्नता योनिः कूर्मेन्तित- 
योनिः । (गो. जी. म.प्र. री. 5८२) । 

१ लिप्त योनिसे तीर्थकर, नारायण, प्रतिनारायण, 
चक्रवर्ती प्रौर वलदेव उत्पन्न होते हँ वह कूर्मोन्नित 
योनि कहौ जाती है । ५ जो योनि कद्ृएु कौ पीठ 
के समान उन्नत होतो है, उसे कूमोन्निता योनि 
कहते हु । 

कृत--१. जं किचि तिसु वि कालेसु प्रण्णत्तो णिष्पण्णं 
तं कदं णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३५०) 1 २. स्वा- 
तंत्यविशिष्टेन श्रात्मना यत्‌ क्रियते प्रक्रियते तत्‌ 
कृतम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ठी. ८११). 1 ३. स्वा- 
तंन्यविचिष्टेनात्मना यः [यत्‌] प्रादुर्भावितं तक्र 
तम्‌ । (चा. सा. पु. ३६) 1 ४. >< >< >स्वेन कृतं 
कृतम्‌ । (ग्राचा. सा. ५-१४) । 

१ तीनों कालोंमे जो कुछ श्रन्य से उत्पन्न हृश्राहै 
उसका नामङक्ृत है। २ जो स्वतंनतासे श्रषने 
हारा कायं किया जाता है उसे छृत कहते है । 
कृतक--देखो छृतकत्व । स्वोत्पत्तौ श्रपेक्षितन्याप्रारो 


` हि भावः कृतक उच्यते । (प्रमेयर. ३-३५) । 


कतज्ञ- कृतं परोपकृतं जानाति, न निह्नुते कत्ञः। 
(योगा. स्वो. विव. १-५५; सा. ध. १-१९१) । 
जो इसरेके हारा किये गये उपकार का स्मरण रखता 
है--उसे भूलता नहीं है--उसे तन्न कहा जाता है । 
करुते प्रतिक्‌ तिका-- १. कयपडिक्कइया णाम जईइवि 
निञ्जरत्थं करे ततोऽवि मम एस कारेहिति- त्ति 


कृतयुग | 
काउ" विणयं करेइ । (दशवे. चू. १, प्‌. २८) 1 
२. कृतप्रतिकृति्न†मि-- प्रसन्ना ्राचार्याः रूत्रादि 
दास्यन्ति, न नाम निजेरेति मन्यमानस्याहारादि- 
दानम्‌ । (समवा. भ्रमय. वु. ६१) । 

२ श्राचायं प्रसन्न होकर सुतर श्रादि (श्रथं ब उभय) 
देंगे, उससे कृ निजया होने वाली नहीं है । इत 
प्रकार मानने वलिकानोश्राहारादि दानहै उसे 
कृतप्रतिकृति नामक श्रौपचारिकविनय जानना 
चाहिए । 

कुतथुग- जेण य जुगं निवि" पुहर्ईए सयलसत्त- 
सुहजणणं । तेण उ जगम्मि घुट तं कालं कयजुगं 
णाम | (पडमच. २३-११८) । 

ऋषभ जिने के समय मे चूंकि समस्त प्राणियों को 
भुखोत्पादक युग प्रविष्ट हुश्रा, श्रतः उस काल को 
करतयुग' के नाम से घोषित किया गथा । 

करतयुग्म -- १. चदुहि प्रवहिरिज्जमाणे जम्हि 
रासिभ्हि चत्तारि द्रुति तं कदजुम्मं । (धव. धु. ३, 
पू. २४६); जो रासी चदुहि श्रविहिरिज्जदि सो 
कदजुम्मो ] (घव. पु. १०, प्‌. २२); चदुहि अ्रव- 
रिज्जमाणे >< >< >< जत्थ चत्तारि एति तं कद- 
जुम्मं । (धव. पु. १४, पू. १४७) । 

चार का भाग देने पर जिस संख्या में चार श्रवस्थित 
रहै, श्र्थात्‌ चारसेजो श्रपहूत हौ जाती है वशेष 
कछ नहीं रहता, उसे कृतयुग्म रारि कहते हँ । 
कूतयुग्मकल्योज-- जे णं रासी चउक्कएणं श्रव- 
हारेणं श्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए जे णं तस्स रसि- 
स्स ्रवहारसमया कडजुम्मा, से तं कडजुम्मकलि- 
भ्रोगे । (भगवती. ४, ३५, १, २) । 

जिस राक्िको चार से भाजित करने पर एक शेष 
रहे श्रौर श्रपहार के समय छृतयुग्म हों, बह कृत- 
युग्मकल्योजराश्चि कहलातती है । जंसे--१७-- 
४=४, शेष १) । 

कृतयुग्मक्तयुग् राक्ि- जे णं रासी चउक्क- 
एणं भ्रवहारेणं प्रवहीरमाणे चउपज्जवसिएभजे णं 
तस्स रासिस्स श्रवहारसमयाते वि कडजुभ्मा,सेतं 
कडजुम्मकडजुम्मे । (भगवती ४, ३५.१,२, पृ.३३८ । 
निस राक्चिको चार भागहर से भाजित करने पर 
चार शेष रहें श्रौर जिसके श्रपहारसमय कतयु्न हो, 
वह्‌ कृतयुग्मङृतयुग्म राशि कहलाती है । जंसे- 

१६.४४. 
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कृतयुग्सत्रयोज- जे णं रासी चउक्कएणं अ्रवहारेणं 
भ्रवहीरमाणे तिपज्जवसिए जे णं तस्स रासिस्स श्रव 
हारसमया कडजुम्मा, से तं कडजुम्मतेयोए । (भग- 
वती. ४, ३५, १, २, पू. ३३८) 1 

जिस राक्ञिको चार भागहारसे भाजित करने पर 
तीन ज्ञेष रहें श्रौर श्रपहारसमय क्ृतयुग्म हों, वहं 
कृतयुग्मन्योज राशि कहलाती है । जेसे--१६-- 
४४, शोष ३. 
कृतयुग्महापरयुग्म--जे णं रासी चउक्कएणं श्रव- 
हारेणं भ्रवहीरमाणे दुपज्जवसिएजे णं तस्स रासि. 
स्स प्रवहारसमया कडजुम्मा, से तं कडजुम्मदावर- 
लुम्मे । (भगवती ३५, १, १, ध. ३३९) । 

जिस राशि को चार भागहर से भाजितं करने पर 
दो शेष रहै, भ्रौर श्रपहारसमय कृतयुग्म हों, वह्‌ कत- 
युग्नदापरयुग्म राशि कही जाती है । नैसे- १८ 
४४, शेष २। १. 
कृति-- १. एष कतिकशब्दः कतुः वजितेषु॒त्रिकाल- 
गोच राशेषकारकेषु वतंते >८>८ >८ । (घ. पु. ६, 
पृ. २३८); जो रासी वग्गिदो संतो बड्ढदि, सग- 
वग्गादो सगवर्गमूलमवणिय वग्गिज्जमाणो बुड्ढि- 
मर्लियइ, सो कंदी णाम । (घन, पु. &, पृ. २७४}; 
तिण्णि श्रादि कादुण जा उक्कस्साणते त्ति गणणा 
कदि त्ति मण्णदे । वृत्तं च--एयादीया गणणा दो- 
भ्रादोया विनाण संखेत्ति । तीयादीणं णियमा कदि 
त्ति सण्णा दु बोद्धव्वा ॥ (घन. पु. €,पु. २७६) । 
२. तीयादीणं णियमा कदित्ति सण्णा मुणेदन्वा । 
(चि. सा. १६) । 

कर्ता को छोड़कर देष सभी कारकं को कृति कहा 
जाताहै। जो राशि वित होकर वुद्धिगत होती ह 
भ्रौर श्रपने वगेमेंसे वगंमूल को कम करके वित 
करने पर वृद्धि को प्राप्त होती है वह कृति कहलाती 
है । इस लक्षण के श्रनृस्तार ३ फो श्रादि लेकर श्राने 


की सभी संख्याश्रों को कृति के श्रन्तग॑त समक्चना 


चाहिए । १ का वशं करने पर चूंकि वृद्धि नहीं होती 
हैतथार्‌कावगं करके व उसमेसेवर्भमृल फो कम 
करके पुनः वगं करने पर वृद्धि नहीं होती है (२०८ २ 
४; ४२२) । भ्रतः १वर् संस्थाको कति नहीं 
कहा जा सक्ताहै। 

कूतिकमं--१. किदियम्मं श्ररहंत-सिद्ध.श्रादरिय- 
बहुसुदसाहूणं पूजाविहाणं वण्णेइई । ,(घच, पु.-१, 


कृतिकम | 


पु. ६७) ; किदियम्मं श्र रहंत-सिद्धा इरि य-उवज्फाय- 
गणवितय-गणवसहार्ईणं कीरणमाणपुजाविहाणं 
वण्णेदि । (घव, पु. £, पृ. १८६) । २. जिणसिद्धा- 
यरिय-वहुभुदेसु वंदिज्जमणेसु जं कीरद कम्मं तं 
किदियम्मं णाम । तस्स प्रादाहीण-तिक्सृत्त-पदा- 
हिण-तिग्रोणद-चदुसिर-वारसावत्तादितक्वणं विहाणं 
फलं च किदियम्मं वण्णेदि । (जयध. १,पु 
११८) । ३. किदिकम्मं--क्रियाकमं श्रूतभक्स्यादि- 
पूवंककायोत्सगंः । (मूला वृ. ५-१८५) । ४. कृति- 
कमं साधुविश्रामणारूपं बहुफलं बवाहूुवलमकार्पीत्‌ । 
(श्राव. नि. मलय. वु. १७४, पृ. १६०) । ५. दीक्षा- 
ग्रहृणादेः प्रतिपादकं कृतिकमं । (श्रुतभक्ति टी. २४)। 
६, कृतेः क्रियायाः कमं विवानं श्रस्मिन्‌ वर्ण्येते इति 
कृतिकर्मं । तत्‌ श्रहत्सिद्धाचार्य-वहुश्ुत-साध्वादीनां 
नव्रदेवतानां वन्दनानिमित्तं प्रात्माघीनता-प्रादक्षिण्य- 
श्चिवार-त्रयवनति-चतुःशिरोद्रादशावरततदिलक्षणनित्य- 
नमित्तिकेक्रियाविघानं वणेयत्ि । (गो. जी.-जी.प्र. 
ठी.२६७) । ७. दीक्षा-रिक्लादिसत्कमं प्रकाशकं कृति- 
-कमं । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) । 

-२: जिन, सिद्धश्राचायं श्रौर वहुभ्ूत (उपाध्याय) 
की "वन्दना करते हुए जो क्रिया की जाती. है उसका 
नाम. कतिकमं है! इस कतिकर्ममें जो स्वाघीन 
-होकर तीन प्रदल्िणा, तीन ` श्रवनति, चार श्लिरो- 
"नति श्रौर बारह श्रावतं स्वरूप श्रनुष्ठान किया 
जाताः है उसके.प्ररूपक शास्र को भी कृतिकमं कहा 
जाता है । ४ साधुजन कौ विश्नामणा--पादमर्दना- 
दिरूप चैयावृत्य-को कृतिकमं कहा जाता है । 
वकतिकमे (स्थितिकल्प) -- १. चरणस्थेनापि 
विनयो गुरूणां -महत्तरणां ` शुश्रूषा च कतंव्येत्ि 
पंचमः कृतिकमंसंज्ञितः स्थितिकल्पः । (भ. श्रा. 
विजयो. ४२१) । २. कृतिकमं -पंचनमस्का राः 'षडा- 
'वक्यकानि निषेधिका चेति तरयोदशक्रियाः । युर- 
विनय-महत्त रबुश्रूषाकर्णं-वा । (भ. श्रा^ मूला. टी. 
४२१) । 

"१ स्वथं चारिन्नःका घारक हो करके भी 'गुर-जनों 
-की विनय .श्रीर महापुरुषों की शुश्रूषा -करना, यह्‌ 
छुतिक्मं नामका. पांचवां स्थितिकत्प है । 
कुती--१. ज्ञानविवेकतो विमलीकृतहृदयाः कृतिनः । 
` (गद्यचि. पू. २४०) । २. ` छती निःशेषहेयोपादेय- 
"तत्वे विवेकसम्पन्तः 1 !(रत्नक. टी, ७) | 
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२ समस्त हेय श्रीर्‌ उपादेय तत्त्व फे विवयमेंजौ 
विवेक रखता है वहु फएती फहूलाता है । 
कृतुप१द--१. कृतोदाह्‌ः कृ (ऋ) तुप्रदाता कृतुपदः। 
(नीतिवा. ५-१२) । २. यौ ब्रह्मचारी कृतोद्रः 
सन्‌ ऋतुकालाभिगामी केवलं सन्तानाय भवतिस 
कृत [तु] पदसंजो भवेति । तथाच वर्गः-सन्तानाय 
न कामाय यः स्त्रियं कामयेदृतौ । कृतुपदः स सर्वे 
पामृत्तमोत्तमसववित्‌ ॥। (नीतिवा. री. ५-१२) 1 
जो ब्रह्मचारी विवाह करके भी केवल सन्तानोत्पत्ति 
के.तिए ऋतुकालमेंस्वीका सेवन करतार उपे 
छतुपद ब्रह्मचारी फहूते ह 1 
करतरिम मिन्न-- यदूवृत्तिजीवितदैतो राधितं तक्छृ- 
त्रिमं मित्रम्‌ । (नीत्तिवा. २२-४, पृ. २१७) 1 
जिसकी प्रवृत्ति (व्यवहार) श्राजीविका के श्राधित 
हो बह छृत्रिमं मित्र कहुलाता है.। 
कुत्रिमशन्नु--१ विराधो विरावयिता वा वरिम 
शत्रुः । (नीतिवा. २६-३४) ।. २ कारणेन निवृत्तः 
कृत्रिमः । यः क्षव्रूविराघो भवति यस्य विरोषो 
क्रियते सं विराघ.उच्यते, शवुर्यः पुनविजिगीपौरुेत्य 
विरोषं करोति सोऽप्यकरत्रिमः शरुः । (नीतिवा, री. 
२६-३४, पू. ३२९१) । 
चिराघ (जिसका विरोघ क्रिया,जाय) श्रवा विराघ- 
यिता (विरो करनेःवाले) उ्यवितिफो कृत्रिम शत 
कहते ह । 
कपा--> >< >्सातु जीव्रानुकम्पनम्‌ 1.(क्षत्रचू 
५२५) 1 . 
जीवों के-ऊपर दयाभाव रखने- उनकी पीड़ाके 
दूर करने- को कृपा कहते. । 
कमि राग--१. एवं मणुयार्दिरुहिरं .धेततुं किणावि 
-जोगेण जुत्तं भायणसंपुडमि ;तविज्जति, (तत्थ किमी 
-उष्पज्जति;'ते वातामिलासिणो छिदनिग्गता इती ततो 
य भ्रासण्णं भमंति, तसि णीहारलाला किमिरागपटो 
सण्णति, सो ` सपरिणामं ` रंगरंगित्तौ चेव . भवति । 
श्रण्णे. मणंत्ति--जहा.-रुहिरे .उप्प्ना किमितो -तत्थेव 
'मलेत्ता -कोसट' . उत्तारेत्ता - तत्थ रसे किपि जोगं 
' पक्खिवित्ता -वत्थं `रयत्ति सो .क्रिमिरागो 
` भण्णति- । . (श्नुयो ` १५) । २ कमिरागे 
वुद्धतसम्प्रदायोऽयम्‌-- मनुष्याद्रीनां रुधिरं गृहीत्वा 
केनापि योगेन युक्तं भाजने स्थाप्यते, ततस्तत्र क्रमय 
उत्पद्यन्ते, ते च वाताभिलाषिणः छिद्रनिगेता श्रासन्ना 
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भ्रमन्तो निर्हारलाला मुञ्चन्ति ताः कृमिसूत्रं भण्यते 
तच्च स्वपरिणामरागरल्जितमेव भवतति ! श्रच्ये 
भणन्ति-ये रुधिरे कमय उत्पद्यन्ते तान्‌ त्रैव 
मृदित्वाःकचवरमृत्ताये तद्रसे करिचद्‌ योगं प्रक्षिप्य 
पदटुमूत्रं रञ्जयन्ति। सच रसः कृमिरागो भण्यते 
श्रनुत्तारीति, तत्र कृमीणां रागो रञ्जकरसः मि. 
रागः। (स्थानां, श्रभय. वृ. ४,२, २६३) । 
१ मनुष्य श्रादि के रुधिर को लेकर श्रीर उसे किसी 
योग से युक्त करके पान्न मे'तपाया जाताहै। तब 
उसमें कमि (विक्ञेष जाति के कीड़) उत्पन्न होते हु । 
यै वायुकी श्रभिलापासे छिद्रों हारा निकलकर इधर 
उधर पास में घूमते हैँ । उनके मलश्रौरःलार को 
कूमि-रागपटट कहा जाता है । वह श्रपने परिणाम के 
श्रनुसार रंगमेंरंगाहृश्राहीहोतादहै। इरे कुछ 
भ्राचायं इस प्रकार कहते' है - उक्त रुधिरमें जो 
कीड़े उत्पन्न होते है, उन्हं वहीं मल करव कोस 
उतार कर-कचूमर निकाल कर-उसरस में 
कुछ योग कौ निलतेहृए जो वस्त्र कोरणा 
जातादहै) उसे कृमिराग कहते हँ । 
कुमिरागकम्बल-- १. इमिभुक्ताहारवणंतन्तुभि- 
रुतः कम्बलः कृमिरागकम्बलः । (भ. भ्रा. विजयो, 
`ठी. ५६७) । २. कृमिभुक्ताहारवणंतन्तुभिरुतः 
कम्बलः कृमि रागकम्बलस्तस्येति संस्कृतटीकायां व्या- 
ख्यानम्‌ । टिप्पणक्रे तु कृमि [कृमिभि ] रात्यक्तरक्ता- 
हाररजिततन्तुनिष्पादितकम्बलस्येति । प्राकृतटीकायां 
पुनरिदमृक्तम्‌-उत्त रापथे चमंरंगम्लेच्छविषये म्लेच्छा 
जलोकाभिर्मानुषरुधिरं गृहीत्वा भंडकेषु स्थापयन्ति 
ततस्तेन रुधिरेण कतिपयदिवसौत्पन्नविपन्नकृमिके- 
णोर्णासूत्रं(? )रंजयित्वा कम्बलं वयन्ति, सोऽरं कमि. 
रागकम्बल इत्युच्यते 1 (भ. श्रा. मूला. टी. ५६७)। 
२ कीडोंके द्वारा खाये गये भोजनके वणं वाले 
तन्तुप्रो से जो कम्बल बनाया जाताहै. उसे कृमि- 
रागकम्बल कहते हँ । >< >< ><प्राङृत रीकामें 
कहा ग्या है कि उत्तरापथ में चमरंग म्लेच्छदेश में 
म्लेच्छ जोक के हारा मनुष्यों का रक्त निकान कर 
उसे वतन में कुछ दिनों तक ` रखते हँ । जब-उसमें 
रक्त. चणं के कीड़े षड जाते, तव॒ उस्केद्राय 
` सुतकोरंग कर जो कम्बल बुना.जाता है उसे कृभि- 
रागकम्बल कहते हैँ । 
कषिकमं--ङृषिर्भूकपणेःप्रोक्त >< >< >९॥ (म. पु. . 


३६७, जैन-लक्षणावली 


[कृष्णपक्ष 


१६-१८१)॥; . - 
भूमि को जोतकर सरेती करने'को कृषिकमं कहते है। 
कुषिक्म्यिं -- १.. हल-कुलिदन्तालकादिङृष्युप- 
करणविधानविदः कृषीवलाः कृषिकर्मा्याः । (त. वा. 
३, ३६, २) । २. दलेन भूमिक्पणनिपुणः कृषिकर्मा- 
यं: । (त. वृत्ति धुत. २-३६) 1. 

जो हल; कुलिक (एक विज्ञेष ` जातिः का हल- 
बरवर) श्रौरहुंसिया श्रादिखेतीके उपकरणों के 
विधान को जानते हँ वे कृषिकमयिं कहलाते है । 
कृष्टि (किद्री)-- १. गुणसेडि भ्रणंतगुणा लोभादी 
कोधपच्छिमपदादो ।. कम्मस्स य श्रणुभागे, किट्रीए 
लक्खणं एदं ॥। (कसायपा. सु. १६४ पर, ८०७) । 
२. किसं कम्मं कदं जम्हा तम्हाः किट । एदं 
लक्खणं । (कसायपा, चूणि पृ. ८०८)! ३. पूर्वापवे- 
स्पघेकस्वरूपेणेष्टकापंक्तिसंस्थानसंस्थितं योगमूप- 
संहत्य: सूक्ष्म-सूक्ष्माणि खण्डानि निवतंयति, ताश्रो 
किटटरीश्नो णाम वृच्चंति। (जयध. श्र. पः १२४३) । 
४. कशंनं कृष्टिः, क्मंपरमाणुशक्तेस्तसूकरणमित्य- 
थैः। भ्रथवा कृष्यते तनूक्रियते इति ` कृष्टिः प्रति- 
समयं पूवेस्पद्धंकजघन्यवगेणाशक्ते रनन्तगरुणहीनशवित- 
वर्गणा कृष्टिरितिः। (ल. सा. टी. २८४) \ 

३` पुवं पूवं स्पद्धंक स्वरूपसे इंटों कौ पवितिः के 
श्राकार में स्थित योगका' उपसंहार करकेः जो 
सुक्ष्म-सुक्ष्म खण्ड किये जाते हैँ उन्हे कृष्टि कहते है । 
कृष्टिकर णाद्धा-- त्िस्ते कोववेदगद्धाए त्तिण्णि 
भागा--जो तत्थ पढमतिभागो ्रस्सकरणकरणद्धा, 
विदियतिभागो किटरीकरणद्धा। (धव. पु. ६, पृ, 
३७४; लन्धि. ४९) । 

क्रोधवेदककाल-फा द्वितीय निभाम्‌ कृष्टिकरणाद्धा 
कहलाता है । 

करुष्टिवेदगद्धा--कोधवेदगद्धाए तदियत्तिभागो कि. 
ह्विविदगद्धा । (घव. पुः ६» धृ. २३७४) । 

करोधवेदन का जितना काल "है उसका तृतीय न्निभाग 
-तीनःभागोंमेंसे श्रन्तिमि भाग-कृष्टिवेदन-का 
काल दहै । 

कृष्णएपक्ष-कृष्णपक्षो यत्र घ्रुवराहुः स्वविमानेन 
चन्द्रविमानमावृणोति; तेन योऽन्धकारवहुलः पक्षः स 
वहुलपक्षः 1 (जम्बूदरी. शा. व. १५२) । 

जितस पखवाड्‌ मे. ्र्‌.वराहु श्रपने विमान से' चच्धके 
विमान को भ्रावृत करता है, उस श्रन्धकारवालि 


कृष्णपाक्षिक)] 


पखवाड़े फो कषण पक्ष फते हँ । उसे यह बहुल पक्ष 
फे नाम से कहा गयाहै। 
कष्एपाक्षिक- १. जेसिमवड्ढो पुणलपरियद्ो 
सेसभ्रो उ संसारो । ते सुवकपक्खिश्रा खलु ब्रहिए 
पण किन्हपक्लीया ॥ (श्रा. प्र. ७२) । २. इतरे 
दीघंसंसारभाजिनः कृष्मपाक्षिकाः 1 (जीवाजी. 
मलश्र. वू. ५६, पर. ७२) 1 ३. श्रधिकतरसंसार- 
भाजिनस्तु कृष्णपाक्षिकाः । उनवेत्तं च--श्रहिए पुण 
कण्हपक्खी उ । (प्राप. मलय. वु. २-५६, पृ. 
११७) । 

२ दीघं काल तक संसार में परिश्रमण फरने वाले 
जीवों को कृष्णपाक्षिके कहते ह । 

: कुष्एलेक्ष्या (द्रव्य)--जीमूयनिद्धसंकासा गवल- 
रिहुगसन्तिभा । खंजंजणनयणनिभा किण्हुलेस्सा उ 
दण्णभ्रो ।। (उत्तरा. ३४-४) 1 
कष्ण मेघ, भस का सींग, कवा श्रवा रीठा (फल- 
विशेष), खंजन पक्षी श्रौर (्रांख के श्रजन } के 
समान कष्णलेत्रया का वणं होताहै। 

- कृषऽरएलेक्ष्या (भाव) --१. चंडो ण मुयदइ वेरं भंड- 
णसीलो य घम्मदयरहिश्नो) दुदर णय एह वसं 
लक्छणमेयं तु किण्हस्स । (पंचसं. १-१४४; धव. 
पु. १ पृ. १८य उद्‌,; धव. पु. १९, पु. ४६० 
 उद्‌.; गो.जी, ५०६) । २. श्रनुनयानम्युपगमो- 

¦ -पदेशाग्रहण-वं रामोचना तिचण्डत्व-दुमू खत्व-निरनुक- 
स्पता-क्लेशन-मारणापरितोषणादि कष्णलेदयालक्ष- 
णम्‌ । (त. वा. ४, २२, १०, पृ. २३६) । ३. तता- 

~. विशुद्धोद्पन्नमेव कष्णवर्णस्तत्सम्बद्द्रव्यावष्टम्भाद- 
विशुद्धपरिणाम उपजायमान: कष्णलेश्येति व्यप- 

. दिश्यते । (त. भा. सिद्ध. वृ. २-६) 1 ४ कसाया- 
णुभागफद्याणमुदयमागदाणं जहृण्णफहयप्पहुडि जाव 
` उक्कस्सफदहया त्ति ठददाणं छम्भागविहत्ताणं चछ्टो 


तिब्बततमो भागो, तस्युदएण जादकसाश्रो किण्ण- . 


: लेस्सा णाम । (घव. पु. ७, पू. १०४); मिच्छत्ता- 
, . संजम-कस्राय-जोगजगणिदो तिव्वत्तमो जीवसंसकारो 
भावंलेस्सा णाम । तत्थ> >< भजौ तिन्वतमोसा 
. कफिण्णलेस्सा । (घव. पु. १६, पु. ठठ); किण्णं 
लेस्साए परिणदजीवो गणिहुयो कलहसीलो रडदौ 


श्रणुबद्धवेरो चोरो चप्पलश्रो परदारियो सहु-मंस- . 


` सुरापसत्तो जिणसासणे भ्रदिण्णकण्णो श्रसंजमे मेर 
„व्व ्रविचलियसल्वो होदि । (धव. पु. १६य्‌. 


३६८, जैभ-लक्षणादली 


[केवल्ञाने 


४९०) । ५. निर्दयो निरनुक्रोशो मद्य-मांसादिलम्प- 
टः सर्वदा कदनासक्तः छृप्णलेश्यो मतो जनः ॥ 
(पंचसं. श्रमित. १-२७३) । 

५ निदेयी, करूरस्वभावी, मद्य-मासादि का लम्यदी 
भ्रोर युद्ध में श्रासक्त रहना; ये सव कृष्णुलेश्ष्या के 
लक्षण) 

कष्णलेहयारस--जह य इयतुंवगरसो निवरसो 
कद्ुयरोहिणिरसो वा । इत्तो वि श्रणंतगुणौ रसो उ 
केण्हाइ नायन्वो ।! (उत्तरा. ३४-१०) 1 

कड़वी तुम्बो, नीम श्रौर रोहिणी (श्रीपधिविश्ेष) 
केरस से भी श्रनन्तगृणा रस कृष्णलेक््या का 
होता है । 

कुष्णएच्णंनाम--१. जस्स कम्मस्स उदएण सरीर- 
पोगगलाणं किण्णवण्णो उप्पज्जदधि तं किण्णवण्णं 
णाम । (घवे. पु. ६, पृ. ७४) । २. यस्य कमण उद- 
येन रारीरपुद्गलानां कृष्णवणंता भवतति तक्कृष्ण- 
वणेनाम । (मूला. वृ. १२-श६्द) । 

१ जिस नामक्मं के उदय से शरीरगत धुद्गलषरमा- 
णुश्रोंकावचणे काला हो, उसे कृष्णवणं नामकम 
कहते है 1 
केतुक्षेत्र-केतुक्षेत्रमाकाशोदकपातनिप्पा्स्यम्‌ । 
(योगशा, स्वो. व. २-६५; सा..घ. स्वो, टी.४ 
द) | 

लिन खेतोंमें केवल वर्षाके जलसे ही श्र उत्पन्न 
होता है उन खेतों को केतुक्षे्र कहते है । ` 
केवलज्ञान--१. तं च केवलणाणं सगलं सुण्णं 
श्रसवत्तं ! (ष. खं. ५, ५, ८१- पु. १३, पु. ३४५); 
सदं भ्यवं उप्पण्णणाण-दरसी सदेवायुर-माणुसस्स 
लोगस्स भ्रागदि गद्वि चयणोववादं बंधं मोक्खं इड्ढि 
हदि जुदि भ्रणुभागं तक्के कलं माणौ माणसियं 
भुक्तं कदं पडसेविदं भ्रादिकम्मं श्ररहकम्मं सन्वलोए 
सव्वजीवे सव्वभावे सम्मं समं जाणदि परस्सदि विह- 
रदि त्ति । (ष. खं. ५,५, ८२--पु. १३, पृ. ३४६) । 
२. श्रसवत्तसयलभावं लोयालौएसु त्िमिरपरिचत्तं । 
केवलमखंडमेदं केवलणाणं मणंत्ति जिणा 1 (त्ति. प. 
४८६७४) 1 वाह्यं नाम्यन्तरेण च तपसा यदर्थमथि- 
नः मार्ग केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम्‌, श्रसहायमितिवा। 
(स. सि. १-&€) । ४. क्षायिकमनन्तमेकं त्रिकाल 
सर्वर्थियुगपदव मासम्‌ । सकलमूुखघामं सततं वन्देऽहं 
केवलज्ञानम्‌ 11 (ुतभपित २९, १्‌. १८१) । ५. 


0, 


^ 


केवलश्चान] 


स्यादरादकेवलन्ञाने सवतच्वप्रकाशने । (श्रा, मी. 
१०५) । £. सपृण्णं तु समग्गं कैवलमसवत्त सव्व- 
भावगयं । लोयालोयवित्तिमिरं केवलणाणं सुणेदव्वं ॥ 
(प्रा. पंचसं. १-१२६; धव. पु. १, १. ३६० उद्‌; 
गो. जी. ४६०) । ७. तद्धि सवेभावग्राहकं संभिन्न 
लोकालोकविषयम्‌, नातः परं ज्ञानमस्ति। नच 
केवलन्नानविषयात्‌ परं किञ्चिदन्यञ्ज्नेयमस्ति | >< 
>८ >< केवलं परिपूर्णं समग्रमसाधारणं निरपेक्ष 
विशद्धं सवंभावज्ञापकं लोकालोकविषयमनन्तपर्याय- 
मित्यथेः । (त. भा. १-३०) 1 ८. केवलणाणावरण- 
केवयजायं केवलं >< >८ >< 1 (सम्मति. २-५, पृ. ६०६); 
सयलमणावरणमणंतमक्लयं केवलं जम्हा । (सन्मति. 
२-१७) । €. सन्वद्वाण पश्रोगवीससामीससा 
जहाजोगगं 1 परिणामा पञ्जाया जम्मविणासादश्रो 
स्वे ।॥ तेसि भावो सत्ता सलक्खणं व॒ विसेसभ्रो 
तस्स । नाणं विण्णत्तीए कारणं केवलण्णाणं ॥ कि 
वहुणा सव्वं सन्वश्रो सया सब्वभावग्रो नेयं । सच्वा- 
वरणाईयं केवलमेगं पयासेइ ॥ पज्जायश्रो श्रण॑तं 
सासयमिदं च सदोवश्रोगाश्रो । प्रव्वयग्रोऽपडिवाई 
एगविहुं सन्वसुद्धीए ॥ (विसेषा. ८२८-३१) 1 
१०. बाह्याम्यन्तरक्रियाविश्ञेषान्‌ यदर्थं केवन्ते 
तत्केवलम्‌ । तपःक्रियाविशेषान्‌ चवाड्‌मानस- 
कायाश्रयान्‌ बाह्यानाम्यन्तरांडचव यदथंमथिनः 
कैवन्ते सेवन्ते तत्केवलम्‌ । (त. वा. १, €, ६) । 
सकलज्ञानावरणपरिक्षयविजुम्भितं केवलज्ञानं युग- 
पत्सवथिविषयम्‌ । (भ्रष्टश्च, १०९१) । ११. पक 
सलिले पसाग्रो, जह्‌ होड कमेण तह इमो जीवो ] 
श्रावरणे िज्जंते, विशुज्फए केवलं जाव ।। दन्वा- 
दिकसिणविसयं केवलमेगं तु केवलन्नाणं । श्रणि- 
वारियवावारं श्रणंतभविकप्पियं नियतं ।॥ (बृहुत्क. 
३७-२३८) । १२. ग्रहं सम्वदव्वपरिणामभाववि- 
विन्नत्तिकारणमणंतं । सासयमप्पडिवाइई एगविह्‌ 
केवलण्णाणं ॥ (श्राव. नि. ७७; धमेसं. ८२७) । 
१३. केवलमित्येकं स्वभेदरहितं, शुद्धं वा सकलावरण- 
शून्यम्‌, सकलं वा भ्रादित एव सम्पूणेम्‌, भ्रसाधारणं 
वा मत्यादिविकलम्‌, श्रनन्तं वा सवंद्रग्यभावपरिच्छेदि 
ज्ञानं केवलज्लानम्‌ 1 (त, भा. हरि. व्‌. १-€) 1 
१४. केवलमसहायं मत्यादिज्ञाननि क्षम्‌, शुद्धं वा 
केवलं तदावरणकमंमलकल _्ाङ्कुरहितम्‌, सकलं वा 
ल. ४७ 


३६९, जेन-लक्षणावली 


[केवलज्ञान 


केवलं तत्परथमतयैव श्रशेषतदावरणाभावतः सम्पूर्णो 
त्पत्तेः, जसाघारणं वा केवलं, यथावस्थिताशेषभूत- 
भवद्‌-माविभावस्वभाववभासीति भावना, केवलं च 


` तज्जानं चेति समासः। (श्राव, नि. हरि. वृ. १, 


प. ८; नन्दी. हरि. वृ. १-६५) .। १५. केवलणाणं 
णाम सन्वदन्वाणि श्रदीदाणागद-वटुमाणाणि सप- 
जंजयाणि पच्चक्ं जाणदि । (धच. पु, १, पु. ६५); 
कवलं केवलज्ञानम्‌ । >< >< >< केवलमसहायमि- 
च्दरियालोकमनस्कारनिरपेक्षम्‌ । (धव. पु. १, पु. 
१६१); साक्षात्‌ त्रिकालगोचरारोषपदाथंपरिच्छेदक 
कवलज्ञानम्‌ । (धव. पु. १, पु. ३५८); ग्रनन्त- 
त्रिकालगोचरबाह्यं ऽथे प्रवृत्तं केवलन्ञानम्‌ । (धव, 
पु. १, पू. ३८५); केवलमसहाय्मिदियालोयणिरवे- 
क्लं त्तिकालगोयराणंतपञ्जायसमवेदाणंतवत्थुपरि- 
च्छेदयमसंकुडियमसवत्तं केवलणाणं । (घव. पु. ६, 
पृ, २६); परावभासः केवलज्ञानम्‌ । (चव. पु. ६, 
पु. ३४); वज्मत्थश्रसेसत्थागमो केवलणाणं । 
(धव. पु. १०, प. ३१९); भ्रप्पदुसण्णिहाणमेत्ते- 
णुप्पज्जमाणं तिकालगोयरासेसदन्व-पज्जयविसयं 
करणक्कमववहाणादीदं सयलपमेएण श्रलद्धत्थाहु 
पच्चक्खं विणासविर्वेज्जियं केवलणाणं । (घव. पु. 
१३, १. २१३); केवलणावरणक्खएण समूप्पण्णं 
णाणं कवलणाणं । (धच, षु. १४ पृ. १७}. । 
१६. केवलमसहायं इन्द्रियालोक-मनस्कार- 
निरपेक्षत्वात्‌ । (जयधव., १ प. २९१); 
प्रात्माथेन्यतिरिक्तसहायनि रपेक्षत्वाह्मा केवेलमसहा- 
यम्‌, केवलं च तञ्ज्ञानं च केवलज्ञानम्‌ । (जयघ, 
१ ष्‌. २३); घाइचउक्कक्खएण लद्धप्पसरूव- 
विसईकयतिकालगोयर किसदन्वपज्जय-करणद्रुम (-ण 
क्कम) ववहाणाई्यं खइयसम्मत्ताणंतसुह-विरिय- 
विरईइ-केवलदंसणाविणाभावि केवलणाणं णाम | 
(जयध. १, धृ. ४३) 1 १७. क्षायोपश्मिकन्ञाना- 
सहायं केवलं मतम्‌ । यद्थंमधथिनो मागं केवन्ते वा 
तदिष्यते । (त. श्लो. १, &, ८}; केवलं सकल- 
जञेयग्यापि स्पष्टं प्रसाधितम्‌ । प्र्यक्षमक्तमं तस्य 
निबन्धो विषयेष्विह्‌ । वोध्यो द्रव्येषु सर्वेषु पययि- 
षु च तत्वतः । प्रक्षीणावरणस्येव तदाविर्मावनिक्च- 
यात्‌ ।1 (त. इलो. १, २६, १-२) । १८. सकल- 
मतीन्द्ियप्रतयक्षं केवलज्ञानम्‌.तकलमोहक्षयात्‌ सकल- 


केवलज्ञान] 


ज्ञान-दशंनावरण-वीर्यान्तिरायक्षयाच्च समुद्‌ भरतत्वात्‌ 
सकलवेशद्यसद्‌ भावात्‌ सकलविपयत्वाच्च । (प्रमाण- 
प. पु. ६६) । १६. सवप्रत्यक्षमन्त्यं स्यात्‌ केवला- 
वरणक्षयात्‌ । ग्रक्षयं केवलज्ञानं केवलं विष्वगोच- 
रम्‌ ॥ (हि. पु. १०-१५४) ! २०. केवलं सकलज्ञे- 
यग्राहि समस्तज्ञानावरणक्षयप्रभवम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. २-४) । २१. भ्रसहायं स्वरूपोत्थं निरावरणम- 
क्रमम्‌ ॥ घातिकर्मक्षयोत्पन्तं केवलं सवंभावगम्‌ । 
(त. सा. १, ३०-३१) । २२. केवलज्ञान-दशं ना- 
वरणकमेक्षयाविभूतं 
सकललोकाकोकविषयत्रिकालस्वभावपरिणामभेदान- 
न्तपदाथयुगपत्‌सामान्य-विश्ेषसाक्षात्‌करणप्रवृत्तं के- 
वलज्ञानं केवलदशेनमिति च व्यपदिश्यते । 
(सन्मति. श्रभय. व्‌. ३०, पु. ६२१) । २३. यत्स- 
कलावरणात्यन्तक्षये केवल एव मूर्तामूतंद्रव्यं सकलं 
विशेषेणावनबुध्यते तत्स्वाभाविकं केवलज्ञानम्‌ । 
(पंचा. का. ्रमृत. व्‌. ४१) । २४. तत्र द्रव्य -क्ेत्र- 
काल-माव-करणक्रमग्यवधानाभावे युगपदेकरिमन्नेव 
समये त्रिकालवतिसवेदरव्य-गुण-पर्यायाव भासकं केवल- 
ज्ञानम्‌ । (चा. सा. पृ. ६५) । २५. साक्षात्छता- 
खिलद्रव्य-पर्यायमविपयेयम्‌ । श्रनन्तं केवलज्ञान 
कल्मषक्षयसम्भवम्‌ ॥ (पंचसं. श्रमित. १-२२६) । 
२६. तथैव निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्‌श्रद्धान-ज्ञानानु- 
चरणलक्षणकाग्रघ्यानेन केवनज्ञानावरणादिघात्तिचतु- 
ष्टयक्षये सति यत्समृत्पद्यते तदेव समस्तद्रव्य-क्षेत्र- 
काल-मावग्राहकं सवेप्रकारोपादेयभूतं केवलज्ञानमि- 
ति। (बृ. द्रव्यं. ५); पूवं छद्मस्थावस्थायां भावितस्य 
निविकारस्वसंवेदनज्ञानस्य फलभूतं युगपल्लोकालोक- 
समस्तवस्तुगतविशेषपरिच्छेदकं केवलज्ञानम्‌ । (बु. 
द्रव्यसं. १४) । २७. सकलं तु तस्प्रत्यक्षं प्रक्षीणा- 
दोषघातिमलससुन्मीलितं सकलवस्तुयाथात्स्यत्रेदि 
निरतिशयवंशचालंकृतं केवलज्ञानम्‌ । (प्रमाणनि. 
पु, २९) । २८. जगत््रय-कालत्रयवतिखमस्तपदाथं- 
युगपस्पत्यक्षप्रतीतिसमथं मविनरवरमखण्डंकभासमयं 
केवलज्ञानम्‌ । (प्रव, सा. जय. वृ. १-२३) । २६. 
म्रेषद्रग्यपर्यायविषयं विङश्वलोचनम्‌ । ब्रनन्तमेक- 
मत्यक्षं केवलं कीत्तितं वृधेः ॥ कल्पनातीतमश्नान्तं 
स्वपरार्थावभासकम्‌ । जगज्ज्योत्तिरसंदिग्धमनन्तं 
सर्वदोदितम्‌ ॥ अ्ननन्तानन्तभागेऽपि यस्य॒ लोकरच- 
राचरः1 श्लोकश्च स्फुरत्युच्चं स्तज्ज्योतिर्योगिनां 


३७०, जन-सक्षणावलीं 


करणक्रमन्यवधानात्तिवत्ति- , 


[केवलक्नान 


मतम्‌ ॥ (ज्ञानाणव ८-१०, पृ. १०५) । ३०. वि. 
कालानन्तवर्मात्मानन्तवस्तुप्रकाश्कम्‌ । युगपत्केवलं 
ज्योतिः करणावरणातिगम्‌ ॥ क्षणं प्रत्यक्षरं लेः 
समं विपरिवर्तते । तदेकमुपमातीतं परमानन्द 
मन्दिरम्‌ }। (प्राचा. सा. ४, ५६-५७) । ३१. जग- 
त््रयकालव्रयवतिपदायं युगपद्‌ विज्ञेपपरिच्छित्तिरूपं के- 
वलज्ञानं भण्यते । (परमात्मप्र. ठी. ६१) 1 ३२. 
वरिकालगत्तानन्तपर्यायपरिणतजीवाजीवद्रव्याणां युग- 
पत्‌ साक्षात्तरणं केवलज्नानं ग्रविलावरण-वीर्यान्त- 
रायनिरवशेपविक्लेपविजुम्भितम्‌ । (लघौ. भ्रमय. 
वु. ६- ११) । ३३. श्रशेपद्रव्यपर्याय विषयं विश्व 
लोचनम्‌ । श्रनन्तमेकमव्यक्षं॑केवलज्ञानमूच्यते ॥ 
(योगशा. स्वो. विव. १-१६, प. ११६ उद्‌; नि. 
श. पु. च. १, ३, ५८४) ; घातिक्षये चानन्तमनन्त- 
विषयं निम्शेषभावाभावस्वभावावभासकं केवलज्ञा- 
नम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. ३-१२४) । ३४. तथा 
केवलमेकं मत्यादिज्ञाननि रपेक्षत्वात्‌ “नद्रमि उछा- 
उमत्थिए नाणे” इति वचनात्‌ । शुद्धं वा केवलम्‌, 
तदावरणमलकलंकविगमात्‌ । सकलं वा केवलम्‌, 
प्रथमत एवाशेषतदावरणविगमतः संपूर्णोत्पत्तेः । 
प्रसाघारणं वा केवलमनन्यसदृशत्वात्‌ । श्रनन्तं वा 
केवलम्‌ ज्ञेयानन्तत्वात्‌ । केवलं च तत्‌ ज्ञानम्‌ । 
(प्रज्ञाप. मलय. वृ. २६-३१२, पृ. ५२७) । ३५. 


>< >< मत्यादिनिंरपेक्षं केवलज्ञान, भ्रथवा शुद्ध+केवलं 
तदावरण-मलकल द्कुस्यानवयवशोऽपगमात्‌, सकल 


वा केवलं प्रथमत एवाशेषतदावरणविगमतः सम्पूर्णा 
त्पत्ते, श्रसाघारणं वा केवलमनन्यसदुशत्वात्‌, भ्रनन्त 
वा केवलं ज्ञेयानन्तत्वात्‌ । केवलं च तत्‌ ज्ञानं च केव- 
लज्ञानम्‌, यथावस्थिताशेषभरूत-भवद्‌ भाविभावस्वभावे- 
भासि ज्ञानमिति भावः। (भ्राव.नि. मलय. वृ. १ पू. 
१७; धमस. मलय. व. ८१६; षडशीति मलय. वृ. 
१४, पू. १६; प्रव. सारो. सि. व. १२५३) । ३६. 
केवलज्ञानं तु सकलवस्तुस्तोमपरिच्छेदकं सवत्तिमम्‌ | 
(नन्दी. मलय. वु. पृ. ७१) । ३७. केवलं सम्पूण- 
ज्ञेय विषयत्वात्‌, सम्पूर्णं तच्च तदज्ञानं च केवलक्चान- 
मिति । (श्रनुयो. मल. हैम. वु.. पू. २)। ३८. सकलं 
तु सामग्रीविशेषतः समुद्‌ मुतसमस्तावरणक्षयापेक्षं = 
चिलद्रव्य-पर्यायसाक्षात्कारिस्वरूपं केवलक्ञानम्‌ । 
(प्र. न, त. २-२३) । ३६. सामग्री सम्यग्दशंनाि 
लक्षणाऽन्तरङ्गा, वहिर्धा तु जिनकालिकमनु०+१ 


केवंलंज्ञानावरण] 
मवादिलक्षणा, ततः सामग्रीविशेषात्‌ प्रकषंप्राप्त- 
सामग्रीतः समुद्भूतो यः समस्तावरणक्षयः सकल- 
घातिसंघातविघातस्तदपेक्षं सकलवस्तुप्रकाशस्वभावं 
केवलज्ञानं ज्ञातव्यम्‌ । (रत्नाकरा. २-२३, पु. ७२) । 
४०. सकलग्रव्यक्षस्य केवलज्ञानलक्षणस्य सकलद्रन्य- 
पर्यायसाक्षात्करणं स्वरूपम्‌ । (सप्तभं. पृ. ४७) । 
४१. उक्तं च--दन्वसुयादो भावं भावादो होद्‌ 
सन्वसण्णाणं । संवेयणसंवित्ति केवलणाणं तदो 
भणिश्रो ॥ (दरन्यस्व. पु. १११ उद्‌.) 1 ४२. बाह्येन 
भ्रभ्यन्तरेण च तपसा मुनयो मार्गं केवन्ते सेवन्ते तत्‌ 
केवलम्‌, श्रसहायस्वाद्वा केवलम्‌ । (त. वृत्ति भुत. 
१-६) । ४३. तद्यथा क्षायिक ज्ञानं सार्थं सर्वाथि- 
गोचरम्‌ । शुद्धं स्वजातिमात्रत्वादवद्धं निरपाधितः ॥ 
यत्पुनः केवलज्ञानं व्यक्तं सर्वाथं भासकम्‌ । स एव 
क्षायिको भावः कृत्स्नस्वावरणक्षयात्‌ 1 (पञ्चा- 
ध्यायी २-१२० व ६६५) । ४४. सन्वावरणविमुक्कं 
लोयालोयप्पयासयं णिच्च । इदियकमपरिमुक्क 
केवलणाणं णिरावाहुं ॥। (भ्रंगप. ३-७५. पु. २६१) 
६ जोज्ञान केवल-मतिन्ञानादि से रहित (श्रस- 
हाय), परिपूणे, श्रसाधारण -(श्रनृपम), श्रय को 
भ्रेक्षा से रहित, विशुद्ध, समस्त पदार्थो का प्रका 
शक श्रौर श्रलोक के साथ समस्त लोक का ज्ञाता 
है; उसे केवलज्ञान कहा जाता है 1 
केवलज्ञानावरण-- १. एदस्स (केवचलणाणस्स)' 
श्रावरणं केवलणाणावरणीयं । (घव, पु. ६,यृ. 
३०); एदस्स (केवलणाणस्स) प्रावरणं जं कम्मं तं 
केवलणाणावरणीयं णाम । (धव. पु. १३,१्‌. २१३) 
२. लोयालोयगणएसुं भावेसु जं गयं महाविमलं । तं 
भ्रावरियं जेण केवलभ्रावरणयं तं पि 1 (कमवि. ग. 
१७) । 
२ जो कमं लोकं श्रौर श्रलोकगत सवं तत्त्वों के 
प्रत्यक्ष दक्शेक श्रौर श्रतिक्य निमंल केवलज्ञान का 
भ्रावरण करता है उसे केवलज्ञानावरण कहते हैँ । 
केवलदशंन--१. तह दंसणं पि जुज्जडई्‌ नियश्राव- 
रणक्खए संते 1 (सन्मति. २-५) । २. वहुविह्‌- 
चहुप्पयारा उज्जोवा परिमियम्मि वेत्तम्मि । लोगा- 
लोगवितिमिरो सो केवलदंसणुज्जोभ्रो ।॥ (भरा. 
पंचसं. १-१४१; घव. पु. १,प्‌. ३८२ उद्‌.; गो. 
जौ. ४८६) । ३. स्वावभासः केवलदशंनम्‌ । ^ घव. 
पु. ६पु. ३४); कि केवलदंसणं ? तिकालविस्रय- 
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श्रणंतपज्जयसहिदसगरूवसवेयणं । (घव. पु. १०, 
पु. ३१९); केवलणाणुप्पत्तिकारणसगसंवेयणं केवल- 
दंसणं णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३५५); केवल- 
दंसणावरणव्खएण समृप्पण्णं दंसणं केवलदंसणं । 
(घव. धु. १४, प्‌. १७) । ४. दशंनमपि केवलास्य- 
मशेषदशंनावरणीयक्षयसमुदभूतमुपात्तम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. वृ. २-४) ; केवलदनमपि सामान्योपयोग- 
लक्षणम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. ८-८) ; प्रशेषदशं- 
नावरणक्षयात्‌ क्षायिकं केवलदशंनम्‌ ¡ (त. भा. 
सिद्ध. वु, १०-४) 1 ५. यत्सकलावरणात्यस्तक्षये 
केवल एव मूर्तामूतंदरव्यं सकलं सामान्येनावनुषध्यते 
तर्स्वाभाविकं केवलदशंनमिति स्वरूपाभिधानम्‌ । 
(पंचा. का. श्रमृत. वृ. ४२) । ६. मूर्तमूतंपदार्था- 
नामसौ (प्रकाशः), केवलदरशनम्‌ । (पंचसं. श्रमित. 
१-२५२)' । ७. यत्पुनः सहनशुद्धसदानन्दैकरूप- 
परमात्मतत्वसंवित्तिप्राप्तिवलेन केवलदशंनावरण- 
क्षये सति मूर्तामूतंसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं वि- 
कल्परहितं सकलप्र्यक्षल्पेणैकसमये परयत्ति तदु- 
पायमूतं केवलदशंनं ज्ञातव्यम्‌ । (बर. ्रव्यसं. री.४); 
निविकल्पस्वश दधात्मसत्तावलोकनरूपं यत्पूर्वं दर्शनं 
भावितं तस्यैव फलभ्रुतं युगपल्लोकालोकसमस्तवस्तु- 
गतसामान्यग्राहकं केवलदशेनम्‌ । (बृ. द्रव्यसं. टी. 
१४) । ८. तत्वे (जगत्मय-कालत्रयवत्तिपदार्थयुग- 
पद्‌) सामान्यपरिच्छित्तिरूपं केवलदनं भण्यते । 
(परमात्म. टी. १६१) । &. युगपत्सवं-द्रव्यपर्याय- 
सामान्यविश्चेषप्रकाश्चकं केवलं केवलं जानाति भावि. 
केवलदरंनम्‌ । (मूला. वृ. १२-१८८) । १०. रा- 
गादिदोषरहितचिदानन्दैकस्व भावनिजजुद्धात्मानुमति- 
लक्षणनिविकल्पध्यानेन निरवशेषकेवलदरशनावरण- 


क्षये सत्ति जगत्त्रय-कालत्रयवतिवस्तुगतसत्तासामान्य- 
मेकसमयेन परयति तदनिघनमनन्तविषयं स्वाभावि- 
कं केवलदशेनम्‌ । (पंचा. का. जय. चू. ४३) । 
११. केवलमेव (प्रज्ञाप.-- भिव) दर्शनं सकल- 
जगद्‌भाविवस्तुसामान्यपरिच्छित्तिरूपं केवलदर्शनम्‌ । 
(जीवाजौ. मलय. वृ. १३, पृ. १६; प्रजञाप, मलय. 
वृ. २६३१२, पु. ५२७) । 

३ तीनों कालों कौ विषयभूत श्रनन्त श्र्मयों से 
संयुक्त निज के स्वरूप फा जो संवेदन होता ह उसे 
केवलदशंन कहते हैँ । ५ भ्रानरण का पुणतया क्षय 
ह्ये जाने परनजो चिना किसी श्रन्थ षौ चलथ) >, 
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समस्त मूर्त-श्रमूतं द्रव्यो को सामान्यसे जानता 
वह केबलदश्ञेन कहुलाता है । 
केवलद्छेनावरणोय--१. केवलमसपतनम्‌, के वलं 
च दहृशंनं च केवलदशंनम्‌ । तस्स श्रावरणं केवल- 
दसंनावरणीयम्‌ । (घव. पु. ६, पृ. ३३); तस्स 
(केवलदंसणस्स) श्रावारयं (कम्मं) केवलदंस्णावर- 
णीयम्‌ । (घव. पु. १३, पर, ३५६) । २. केवलमा- 
सन्नं जं वरेइ तं केवलस्स भवे । (क्मवि. ग. २६) । 
१ जो केवलदर्शान को श्राच्छादित करता है उसे 
केवलदशेनाचरणीय कहते है । 
केवलव्यतिरेकी-- पक्षवृत्तिविपक्षव्यावृत्तः सपक्ष- 
रहितो हेतुः केवलव्यतिरेकी । (न्यायदी, पृ. &०) । 
जोहैतु विपक्ष से व्यावृत्त होकर सपक्षसे रहित 
होता हुश्रा केवल पक्ष मे रहता है उसे केवलब्यत्ि- 
रेकी कहते ह 1 
केवलान्वयौ--पक्ष-सपक्षवृत्तिविपक्वृत्ति रहितः केव- 
लान्वयी । (स्यायदी. पृ. ८६) ] 
जोहैतु पक्ष श्रौर सपक्षमे तो रहता है, किन्तु 
विपक्ष में नहीं रहता है उसे केवलान्वयी कहते हँ 1 
केवलावस्ण- देखो केवलज्ञानावरण । केवल(वरणं 
हि श्रादित्यकल्पस्य जीवस्याच्छादकतया साद््रमेघ- 
वुन्दकल्पमिति । (स्थानां. श्रभय. वृ. २, ४, १०४) 1 
जो भुय के समान जीवको सघन मेघसमूह्‌ के 
समान श्राच्छादित करतार उस्रे केवलावरण कहा 
जाताहै। 
केवलि-श्रवणेवाद-- १. कवलाभ्यवहारजीविनः 
केवलिन इत्येवमादिवचनं केवलिनामवणेवादः । (स. 
सि. ६-१३) । २. एगंतरमुप्पाए श्नन्नोन्नावरणया 
दुवेण्डं पि । केवलदंसण-णाणाणमेगकाले व एगत्तं ॥ 
(वृहुत्क. १३०४) । ३. पिण्डाम्यवहारजीवनादि- 
वचनं केवलिष्‌ । पिण्डाभ्यवहारजीविनः कम्बल- 
दशानिहैरणाः श्रलावृपात्नपरिग्रहाः कालभेदवृत्तज्ञान- 
द्श॑नाः केवलिने इत्यादिवचनं केविष्वव्णंवादः । 
(त. वा. ६, १३, ८) 1 
२ केवली के न्तन श्रौर दर्शेन ये दोनों उपयोग क्रम 
से होते हैया युगपत्‌ ? यदिक्रमसे होतेह तो 
निस समय को जानतादहै उसका दर्शन नहीं 
सकता है श्रौर लि सको देखता है उसका ज्ञान नहीं 
हो सक्ता है 1 इस प्रकार दोनों की उत्पत्ति के 
एकान्तरित होने पर केवलन्ञान श्रौर केचलदशंन 
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दोनोंमेंएक दसरे कौ श्रावारकता ठहुरती है । 
फारण फि उनके ज्ञानावरण श्रौर दंनावरण दोनों 
ही कमं विनष्टहो चुकेर्हैत्तया श्रन्य कोई श्रावा- 
रक सम्भव नहह! तव यदि उन दोनोंकायुग- 
पत्‌ होना माना जायतो उन दोनों के एक कालमें 
रहने से श्रमेद का प्रसंग प्राप्त होता है- समान 
कालमे रहने से केवलक्ञान श्रीर केवलद्रान में 
कोई भेदे नहीं रहेगा । इस प्रकार फे कुतर्कपुणं 
विचार का नाम केवलि-श्रवणंवादहै। ३ केवली 
जीवन के लिए कवलाहारक्ा उपमोग करतेरहै, 
कम्बल च तूबड़ीके पात्रों को ग्रहण करते है, तथा 
उनके ज्ञान श्रौर दर्षन भिन्नकालमेंहोते है; 
इत्यादि कथन करना केवलि-श्रवर्णवाद है । 
केवलिमरख-- केवलिणं मरणं केवलिमरणम्‌ 1 
(उत्तरा. च्‌. प्रू. १२६) । 

केवली के मरण को-निर्वाण प्राप्ति को--केवलि- 
सरण कहतेहें | 

केवलि-मायी-- १. केवलिणं केवलिष्वादरवानिव 
यो वतते, तदचंनायां तु मनसातु न रोचते, स केव- 
लिनां मायावान्‌ । (भ. श्रा. विजयो. १८१) । 
२. तथा केवलिष्वादरवानिव यो वतेते, तत्पुजायां 
मनसात्तुन तां रोचते, श्रसौ केवलिमायी। (भ. 
भ्रा. मूला. १८१) । 

जो केवलियों के विषयमे ्रादरयुक्त कै समान 
रहता है, किन्तु मनसे जिसे उनकी पूजा नहीं रुचती 
है, वहं केवलि-मायी कहलाता है । एसा जीव 
केवली का श्रवणंचादी होकर किल्विषिकभावना 
वाला होतार । 

केवलिसमृदूघात--१. वेदनीयस्य वहुत्वादल्पत्वा- 
च्चायुषोऽनाभोगपूव॑कमायुःसमकरणार्थं द्रग्यस्वभाव- 
त्वात्‌ सुराद्रन्यस्य फनवेगबुद्‌बुदाविभवोपशमनवद्‌ - 
हस्थात्मप्रदेशानां वदहिः्समुद्घातनं केवलिसमुद्‌- 
घातः 1 (त. वा. १, २०, १२)' । २, केवलिसमृद्‌- 
घादो णाम -दंड-कवाङ-पदर-लोगपुरणभेएण चउ- 
च्विहो । (घव. धु. ४, पू. २८); दंड-कवाड-पदर- 
लोगपुरणाणि केवर्सिंसमुद्‌घादो णाम । (धव. पु. ७, 
पु. ३००) ! ३ उद्‌गमनमृद्घातः, जीवप्रदेशानां 
विसपंणमित्यथंः, समीचीनः उद्घातः समुद्‌ घातः, 
केवलिनां समुद्घातः केवलिसमुद्घात्तः । श्रघात्ति- 
क्मस्थितिसमीकरणार्थं केवलिजीवप्रदेश्ानां मगा. 
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विरोधेन ऊध्वैमधस्तियंक्‌ च विसपंणं केवलिसमृद्‌- 
घातः । (जयध. श्र. प. १२३८) 1 ४. सप्तमः 
केवलिनां दण्ड-कपाट-प्रतर-पूणेः सोऽयं केवलिसमुद्‌- 
घातः। (वृ, द्रव्यसं. टी. १०) । ५. केवलिनि 
भ्रन्तमहूतं भाविपरमपदे समूद्घातः केवलिसमुद्‌- 
घातः । (जीवाजौ. मलय. वु. १-१३, प्र. १७) । 
६. सप्तमः केवलिनां रण्ड-कपाट-मन्थान-प्रतरण- 
लोकपुरणः सोऽयं केवलिसमुद्घातः । (कातिके. टी. 
१७६) । 
१ श्रायुकमं की स्थिति श्रत्पश्रौर वेदनीय की 
स्थिति श्रधिक होने पर उसे श्रनाभोगपुवेक (उप- 
योगके विनाहौ) श्रायु के समान करनेके लिए 
केवली भगवान्‌ के श्रात्मश्रदेज्ञ मूल क्षरीर से बाहर 
निकलते हं, इसे केवलिसमुद्घात कहते हैँ । नसे-- 
शराबके फनका वेग बुद्बुद के श्राविर्भाविं से 
कान्त हो जाताहै। 
केवली--१. सव्वं (श्राव.--कसतिणं) केवलकप्पं 
लोगं जाणंति तहु य पस्संति । केवलणाण-चरित्ता 
(भ्राव.--केवलचरित्तणाणी) तम्हा ते केवली 
होति ।॥ (मूला. ७-६७; श्राव. नि. १०७६) । 
२, निरावरणज्ञानाः केवलिनः। (स. सि. ६-१३)। 
३. तव-नियम-नाणस्क्खं श्रारूढो केवली प्रमिय- 
नाणी । (श्राव. नि. ८६) । ४. रोषकमंफलापेक्षः 
शुद्धो दद्धो निरामयः । सवलः सवंदर्शी च जिनो 
भवति केवली । (त. भा. १०, श्लो. ६, पृ. ३१९) । 
५. करणक्रमग्यवधानातिवतिज्ञानोपेताः केवलिनः । 
करणं चक्षुरादि, कालभेदेन वृत्तिः क्रमः, कुडचादिना 
न्तरघनिं व्यवधानम्‌, एतान्यतीत्य वतेते । ज्ञानावरण- 
स्यात्यन्तक्षये भ्राविभूततमात्मनः स्वाभाविकं ज्ञानम्‌, 
तद्वन्तः अ्रहुन्तो भगवन्तः केवलिनः इति व्यपदिश्य- 
न्ते । (त. वा. ६, १३, १); ` चात्िकमंक्षयाद्यवि- 
भ तक्ञानाद्यतिशयः केवली । घातिकर्मणामत्यन्त- 
क्षयादाविर्भूतस्वभावाचिन्त्यकेवचन्ञानादयति्यविभू- 
तिभेगवान्‌ केवलीत्यभिलप्यते । (त. वा, €, १ 
२३) 1 ६. केवलमस्यास्तीति केवली, सम्पुणंज्ञान- 
वानित्यथेः। '(श्रनूयो. हरि. वृ. पृ. ६२) । ७. 
कैवलि त्ति भणिदे केवलणाणिणो तित्थयरकम्मु- 
दयविरहिदा घेत्तव्वा । (धव. पु. ६, पर. २४६) । 
८, केवलमसहायं ज्ञानम्‌, इद्धियाणि मनः प्रकाचा- 
दिकं च नापेक्ष्य युगपदशेषद्रव्य-पर्यायभासनघमर्थं 
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सद्यत्र प्रवतंते तेषामस्ति ते केवलिनः । (भ. श्रा. 
विजयो. २७) 1 €. केवलानि सम्पूर्णानि बद्धानि 
श्रनन्ताति वा ज्ञानादीनि यस्य सन्तिस केवली । 
(श्रोपपा, श्रभय. व्‌. १०, पर. १५) । १०. केवल- 
जञानं दशनं चास्यास्तीति केवली । (प्रज्ञाप. मलय. 
वू. ३१४, पृ. ५३१) । ११. क्षायिकमेकमनन्तं 
त्रिकालसव्थिंयुगपदवभासम्‌ । सकलघ्ुलधाम सततं 
वन्देऽहं केवलज्ञानम्‌ ॥ इत्यार्योक्त (क्तं ) केवलं ज्ञानम्‌, 
भ्रावरणद्रयरहितं ज्ञानं विद्यते येषां ते केवलिनः । 
(त. वृत्ति भुत. ६-१३) । 

१ जो केवल सदश्च समस्त लोक को जानतेव 
देखते है तथा केवलक्षान ब चारित्र सेः सम्पन्न है 
वे केवलौ कहलाते हैँ । 


केशवारिगज्य --१. नवनीत-व पा-क्ोदर-मचप्रभृति- 
विक्रयः । द्विपाच्चनतुष्पाद्धिक्रयो वाणिज्यं रस- 
केशयोः ।॥ (योगशा. २-१०९; नरि. श. पु. च. &, 
३, ३४३२) । २. केशवाणिच्यं द्विपदादिविक्रयः। तत्र 
च दोषः- तेषां पारवरय-वघ-बन्धनादयः कषुत्पिपासा. 
पीडा चेति । (सा. ध. ५-२२) । ई 

१ केश बाले द्विपद (मनुष्य). प्रौर चतुष्पद (पशू) 
भरादि जीवों के बेचने करो केशबदाणिन्य कहते है । 


केशवाप -केशवापस्तु केशानां शुभेऽद्भि व्यपरोप- 
णम्‌ । क्षौरेण कमणा देव-गुरपूनापुरस्सरम्‌ ॥ 
गन्धोदकाद्रितान्‌ कृत्वा केशान्‌ रोषाक्षतोचितान्‌ । 
मीण्डचमस्य विधेवं स्यात्‌ सच्रूलं वा ऽन्वयोचितम्‌ ॥ 
स्नपनोदकधौताङ्गमनृलिप्तं सभूषणम्‌ । प्रणमय्य 
मुनीन्‌ पर्चा्योजयेद्‌ बन्धुनाश्िषा ।॥ चौलास्यया 
प्रतीतेयं कृतपुण्य।हमङ्खला । क्रियास्यामादृतो लोको 
यतते परया मुदा ॥ (म. पु. ३८, ९८-१० १) । 

किसी शुम दिने देवव युरकी पुजा करके 
बालक्तके बालोंको गन्धोदकसे भिगो करव 
शेषाक्षतों से उचित करके क्षौीरक्निपा से-उस्तरे 
के दारा--उनके निकलवाने को केश्रवाप कहते है । 


केशवाप के पञ्चात्‌ नहला कर उपप मृनियों को 
नमस्कार कराना चाहिए्‌ । 


केशसंस्कार-- १. केशसंस्कारो हस्तघषेणेन मसुण- 
तासम्पादनम्‌ । (भ. श्रा विनयो. ६३) ! २. हस्त- 


पवणन मचसृणताकरणं केशसंस्कारः । (भ. श्रा. 
मूला. ६३) । 


कंवेल्य] 
हाथों कौ रगड़ से केशों के चिकने करने को केश 
संस्कार कहते हं । 

कौवल्य--केवलस्य कमंविकलस्य श्रात्मनो भावः 
कैवल्यम्‌ । (सिद्धिवि. री. ७-२९१, प. ४६१) 
केवल श्र्धात्‌ कर्मरहित श्रास्माकौ श्रवस्या को 
कौवत्य कहते ह । 

कोटी-- >< >< >< कताहतां तां (लक्ष्यां) च 
वदन्ति कोटीम्‌ । (वसांगच., २७-८) । 

सौ से गुणित लक्ष को (१०००००>८ १००) कोटी 
कहते है । 

कोक्ल--यो विपदि सम्पदि च स्वामिनस्तेतराभ्युदयं 
कोशतीति कोशः । (नीतिवा. २१-१) 1 

जो सम्पत्ति श्रौर विपत्ति के समय स्वामी की सेना 
व श्र्थं की वृद्धि करे उसे कोश कहते हैँ । 
कोष्ठबुद्धि- १. उक्करिसधारणाए वुत्तो पुरिसो 
गुरूवएसेणं । णाणाविहगंथेसुं वित्थारे लिगसदवी- 
जाणि 1] गहिङण णियमदीएु मिस्सेण विणा घरेदि 
 मदि-कोदुं । जो कोड तस्स बुद्धी णिदद्धा कोबि 
त्ति ॥। (ति. प. ४, &७८-६७६) । २. कोटुय- 
घन्नसुनिग्गलुत्तव्या कोटदुदधीया । (विजशञेक्ञा, ८०२; 
प्रव, सारो. १५०२). । ३. कोष्ठागारिकस्थापिता- 
नामसंकीर्णानामविनष्टानां भूयसां घान्यवीजानां 
यथा कोष्ठेऽवस्थानं तथा परोपदेशादवद्यारितानां 
ग्रथे-ग्रन्थ-नीजानां भूयसामन्यतिकीर्णानां बुद्धावस्था- 
नं कोष्ठबुद्धिः। (त. वा, ३,३६.३; चा. सा. 
पू. ६६)' । ४. कोष्ठचः शालिःत्रीहि-यव-गोघूमा- 
दीनामाघारमृतः कुस्थली पल्यादिः । सा चासेस- 
दन्व-पज्जायघारणगुणेण कोद्रुसमाणा बुद्धी कोद, 
कोटा चसा बुद्धी च कोद्ुबुद्धी। >< >> वुद्धि 
मंताणं पि कोदरुबुद्धी सण्णा । (घव. पु. &., पृ. ५३ 
५४) । ५. कोष्ठञरुद्धित्वं यत्किचित्‌ पद-वाक्यादि- 
गृहीतं तन्न कदाचिन्नद्यतीति कोष्ठक्षिप्तवान्यवत्‌ । 
(त. भा. सिदध. वृ. १०-७ प. ३१६१७) । 
६. कोष्ठागारे संकर-ग्यतिकररहितानि नानाप्रका- 
राणि वीजानि वहुकलिनापि न विनश्यन्ति न संकी- 
यन्ते च यथा तथा येषां श्रुतानि पद-वणे-वाक्या- 
दीनि वहुकाले गते तेनैव प्रकारेणाविनष्टार्यान्यन्यूना- 
चिक्तानि सम्पूर्णानि संतिष्ठन्ते ते कोष्ठवुद्धयः 1 
(मूला. वू. &-६९) 1 ७- तत्र कोष्ठे कोष्ठागारिक- 
धृतभूरिवीजानामविनष्ठाव्यतिकौर्णानामवस्यानं यथा 
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तर्थवावस्थानमवधारितग्रच्यार्थानां यत्र बुद्धौ सा 
कोण्ठवुद्धिः । (ज्रुतभक्ति टी. ३) । ८, परोप- 
देशादवधारितानां श्रौतानामयथं-ग्रन्थवीजानां भूय- . 
सामनुस्मरणमन्तरेणाविनष्टानामवस्थानात्‌ कोष्ठ 
बुद्धयः । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-त) । €. कोटरु- 
वुद्धि त्ति कोष्ठवत्‌ कुशूल इव सूत्रार्थघान्यस्य यथा- 
्राप्तस्याविनष्टस्याऽऽजन्मधरणाद्‌ वुद्धि्मतिरयेपां ते 
तथा । (श्रीपपा, श्रभय. व्‌. १५, पृ. २८) । १०. या 
बुद्धि राचायंमुखाद्धिनिर्गतौ तदवस्थानौ च सूत्राथौ 
घारयत्ति, न किमपि तयोः कालान्तरेण गलति, सा 
कोण्ठवुद्धिः । (नन्दी. मलय. वु. सु. १३, पृ, १०६; 
प्रज्ञाप, मलय. वु. २१-२७३, प्र. ४२४) । ११. 
तथा कोष्ठ इव धान्यं येषां वुद्धिराचा्ेमलाद्धि- 
निगंतौ तदगस्थावेव सूत्राथौ घारयति, न किमपि 
तयोः कालान्तरेऽपि गलति, ते कोष्ठवुद्धयः, कोष्ठ 
इव बुद्धिर्येषां ते कोष्ठबुद्धय इति ब्धुतपत्तेः । उक्तं 
च--कोदुयवन्नसुनिग्गलसुत्तत्था कोदुवुद्धीया ॥ 
(श्राव. नि. मलय. वृ. ७१५, प्रु. ८०) । १२. कोष्ठ- 
निक्षिप्तघान्यानीव सुनिगंला श्रविस्मृतत्वाचिरस्था- 
यिनः सूत्रार्थ येषां ते कोष्ठकधान्यसुनिर्गलमूतरा्थाः 
कोष्ठबुद्धयः । कोष्ठे इव धान्यं या बुद्धि राचायेमूखा- 
दविनिगेतौ तदवस्थावेव सूव्रा्थौ वारयति, न किमपि 
तयोः सूत्राथेयोः कालान्तरेऽपि गलति सा कोष्ठ- 
बुद्धिलबन्धिरिति भावः । (प्रव. सारो. वृ. १५०२) । 
१३. कोष्ठागारे संगरहीतविविघाकारघान्यवत्‌ यस्यां 
बुद्धौ वणदीनि श्रुतानि वहुकालेऽपि ने विनक्यन्ति 
सा कोष्ठवुद्धिः। (त. वृत्ति श्रुत. ३-२३६) । 
शउत्कृष्ट धारणा से युक्त जो पुरुष गुरु के उपदेश 
से श्रनेक प्रकार के ग्रन्थों मे से विस्तारपुवंक लिग- 
युक्त शब्दरूप बीजों को श्रपनी वुद्धि से ग्रहण कर 
भिश्रण के विना-- पुक्‌ पृथक्‌-- उन्हें श्रपने बुदधि- 
रूप कोठ में स्थापित करता है, उसकी उस बुद्धि 
को कोष्ठवुद्धि कहा जाता है । 

कोष्ठा-- कोष्ठा इव कोष्ठा कोष्ठा नाम कस्थली, 
तदन्निर्णीता्थं घारयतीति कोष्ठा । (घव. धु. १३, 
पृ. २४३) । 

कोष्ठा नाम कुस्यली (चान्य रखने का एक मिदर 
का वड़ा पात्न-करुठिया) है । उसके समान निर्णत 
श्रयेकोजो वृद्धि घारण करती बहु भी कोष्ठ 
(कोठा). के समान होने से कोष्ठा कहलात्ती है । 


कोकुच्य] 


यह्‌ धारणा का नामान्तर है । 

कोकुच्य-देखो कौरछुच्य । 
कौतुक --१. विण्हवण-होम-सिरपरिरयाईइ खारद- 
हणाद घुत्रै य । श्रसरिसत्रेसग्गहणं श्रवयासण-उप्थु- 
वण-वंवा ।॥। (वृहत्क. भा. १३०९) । २. सोह्ग्णाइ- 
निमित्तं परे्षि ण्ह्वणाइ कोडयं भणियं । (भ्रव. 
सारो. ११२) । ३. सौमाग्यनिमित्तमपत्यादिनिभि- 
ततं च योपिदादीनां त्रिक-चतुष्क-चत्वरादिषु स्ना- 
नादि यत्क्रियते तत्कौतुकं भणितम्‌ । (श्राव. हु. वू. 
मल. हैम. टि. पृ ८२) । ४ कौतुक नाम श्रार्च- 
यम्‌, यथा मायाकारको मूसे गोलकान्‌ प्रक्षिप्य कर्णंन 
निष्कासयति नासिकया वा मूखादग्निं निष्कास 
यतीव्यादि । श्रथवा परेषां सौभाग्यादिनिमित्तं यत्‌ 
स्नेपनादि क्रियते एतत्कीतुकम्‌ । (व्यव. मलय. वू, 
३, पू. ११७) । 

१ विश्षेष स्नान, होम, क्िरःपरिरय (कर्रमणाभि- 
मन्रणा) श्रादि, क्षारदहुन (रोण ज्ञाम्ति के लिये 
नमक श्रादि क्ता जलाना), उसी प्रकारकीधूषका 
समपेण, श्रतमान वेश्च का ग्रहण, वृक्षादि का श्रा 
लिगन कराना, श्रवस्तोमन--भ्रनिष्ट की उपशान्ति 
के लिये यक हारा यू-षू करना श्रौर बन्ध; यह्‌ 
सव कौतुक कहलाता हे । 
कोतुकक्रुशोल--करिचत्‌ कौतुकशीलः ग्रौषवविले- 
पन-विदयाप्रयोगेणव सौभाग्यकरणं राजद्वारि कौतुक- 
मादशेयति यः कौतुककुशील. । (भ. श्रा. विजयो. 
१६५०) । 

जो श्रौषयि-विलेपन श्रौर विद्या-संत्रादि कै प्रयोग 
हाया साजद्वार में चमत्कार दिलावेव दूसरों के 
सौभाग्य की वृद्धि करे, एेसे साघु को कौतुककुशील 
कहते हं । 

कोत्कुच्य--१. तदेवौभयं परत्र दुष्टकायकम प्रयुक्तं 
कौत्कुच्यम्‌ । (स. सि. ७-३२) । २. कौत्कुच्यं 
नाम एतत्‌ (रागसंयुक्तोऽसम्यो वाक्प्रयोगः हास्यं 
च) एवोभयं दृष्टकायग्रचारसंयुक्तम्‌ । (त. भा. 
७-२७) 1 ३. भूम-नयण-वयण-दसणच्छर्देहि कर- 
पाद-कण्णमार्इहि 1 तंतं करेइ जह हस्सए परो 
प्रत्तणा ्रहुसं ।। वायाकोक्कु्प्नो पुण तं जप्‌ जेण 
हस्सए प्रन्नो । नानाविहनीवरुएु कुव्वदइ्‌ मुहतुरए 
चेव ।। (वृहत्क, १२९७-€० }' । ४. तदेवोभयं परत्र 
इष्टकायकमंयुक्तं॒कोत्कुच्यम्‌ । रागस्य समवेशा- 
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द्ास्यवचनम्‌ प्रिष्टवचनं इत्येतदुमयं परत्र दुष्टेन 
कायकर्मणा युक्तं कौच्छुच्यम्‌ । (त. वा. ७, ३२ 
२) । ५. कौकुच्यम्‌-- कुत्सितसंकोचनादिक्रिया- 
युक्तः कुकुचः, तद्‌ भावः कौकुच्यम्‌, श्रनेक्रभरकारा 
मुख-नयनीण्ठ-कर-चरण-भ्रूविकारपूव्रिका परिहा- 
सादिजनिका भाण्डादीनामिव विडम्बनक्रियेत्यथेः। 
(श्राव. हरि. वृ. श्र. ६, पु. ८३०) । ६. कौत्कुच्यं 
कुन्सितसंकोचनादिक्रियायुक्तः कुत्कुचः, तदभावः 
कौत्कुच्यम्‌, प्रनेकप्रकारमूुख-नयनौष्ठ-कर-चरण-भरू- 
विकारपुविका परिहासादिजनिका भांडादीनामिव 
विडम्बनक्रियेत्य्थंः । (श्रा. प्र. टी. २९१; घ. वि. 
मु. वु. ३-३०) । ७. कौत्कुच्यं कुत्सितसंकौच- 
नादिक्रियायुक्तः कुक्कुचः, तद्भावः कौत्कु- 
च्यम्‌-- श्रनेकप्रकारा भाण्डादिविडम्बनाक्रियाः । 
कुदिति कुत्सायां निपातो निपातानामानन्त्यात्‌ । 
श्रन्ये पठन्ति--कौकुच्यमिति, तेषां कुत्सितः कुचः 
संकोचनादिक्रियाभाक्‌, तद्‌ मावः कौकुच्यम्‌ । (त. 
भा. सिद्ध. वृ. ७-२७) 1 ८ तदेवोभयं परत्र दष्ट- 
कायकर्म॑युक्तं कौक्कुच्यम्‌ । (त. श्लो. ७-३२) । 
९. रागस्य समावेशाद्धास्यवचनमशिष्टवचनमि्ये- 
तदुभयं परस्मिन्‌ दुष्टेन कायकर्मणा युक्तं कौत्कर- 
च्यम्‌ । (चा. सा.पु. १०} 1 १०. प्रहासो भण्डि- 
मावचनं भण्डिमोपेतकायन्यापारप्रयुक्तं कौत्कुच्यम्‌ । 
(रत्नक. टी. ३-३५) । ११. रागातिक्ञयवतो 
हसतः परमूदिश्यारिष्टकायप्रयोगः कौत्कुच्यम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. १८०} । १२. तथा करदिति 
कुत्सायां निपातः, निपातानामानन्त्यात्‌ । कृत्‌ 
कुत्सितं कुचति च्रू-नयनौष्ठ-नासा-कर-चरग-मुख- 
विकारः संकुचतीति कुत्कुचस्तस्य भावः कौत्कुच्यम्‌, 
भ्रनेकप्रकारा भण्डादिविडम्बनक्रिया इत्यर्थः ! श्रथवा 
कोौकुच्यमिति पाठः, तत्र कुत्सितः कुचः कुकुचः 
संकोचनादिक्तियाभाक्‌, तद्भावः कौकुच्यम्‌ । 
(योगज्ञा. स्वो. विव, ३-११५) । १३. रागात्ति- 
शयवतो हसतः परमूदिर्ध्यवं तव मातरं करोमि इति 
श्रशिष्टकायं प्रकुत्करुचायितं कौत्कुचमिति यावत्‌ । 
ग्रन्यक्तकण्ठस्वरकरणमवञिष्टांगावयवचालनं वेत्ति 
केचित्‌ । (भ. श्रा. मूला. १८०) । १४. कौत्कुच्यं 
कुदिति कुत्सायां निपातो निपातानामानन्त्यात्‌ । 
कुतः [कुत्‌ [कुत्सितं कुचति भ्रू-नयनीष्ठ-न। सा-कर- 
चरण-मूखविकारेः संकुचतीति कुत्कुचः संकोचनादि- 
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क्रियाभाक्‌, तद्भावः कौत्कुच्यम्‌ । (सा. ध. स्वो. 
टी. ५-१२) । १५. प्रहासवागशिष्टवाक्‌प्रयोगौ 
पूर्वोक्तौ हविषि तृतीयेन दुष्टेन कायकमेणा संयुक्तौ 
कौत्कुच्यम्‌ । (त, वृत्ति भ्रुत. ७-२३२) । १६. दोषः 
कौत्कुच्यसंशचोऽस्ति दृष्टकायक्रियादियुक्‌ 1 पराद्ध- 
स्पशेनं स्वाद्धं रथदन्याद्धनादिषु । (लारीसं ६, 
१४२) । 

३, नेत्र, मृख, श्रोठ, हाथ, पांव श्रौर कान श्रादि 
के दारा इस प्रकार की चेष्टा करना कि जिसे देख 
कर श्रन्य जन हंसने लग जावे, पर स्वयं नहुसे 
यह्‌ कायकोौत्कुच्य है । इसी प्रकार वचन के हारा 
सषा सम्भाषण करना कि जिसे सुन कर श्रन्य जन 
हास्य को प्रप्त हो, इसके श्रत्िरिक्त मुख से मोर, 
बिल्ली श्रौर कोयल श्रादि श्रनेक जीवों के शब्दका 
श्रनुकरण करना व वाजे श्रादि की ध्वनिको 
करना; यहु वाचनिक कौत्कुच्य कहलाता है ¡ इस 
प्रकार की कौत्कुच्य क्रिया मे निरत व्यक्ति कोत्कु- 
च्यवान्‌ कहा जाता हे । 

कोमार-- कौमारं बालवंद्यं मासिक-सांवत्सरिकादि- 
ग्रह्ासनहेतुः शास्वम्‌ । >< >८ >< एवमष्टप्रकारेण 
चिकिन्साशास्त्रेणोपकारं कृत्वाहा रादिकं गृह्यत्ति, 
तदानीं तस्याष्टप्रकाररिचकित्सादोषो भवत्येव 1 
(मूला. वृ. थ-३३) । 

कौमार ्र्थात्‌ बालवे सम्बन्धी तथा भास्िकव 
वार्षिक श्रादि ्रहोके नस के कारणभूत चिकित्सा 
शास्त्र के श्राकश्रयसे उपकार करके यदि श्राहार 
ग्रहण करता है तो यह कौमार नाम का चिकित्सा 
दोष होता है। 

क्रम भाव-ग्रविनाभाव-- पूरवोत्तिरचारिणोः कायं- 
कारणयोरच क्रमभावः । (परीक्षा. ३-१३) । 
प्रवंचर भ्रौर उत्तरचर पदार्थो मे-जसे कृत्तिका 
भ्रौर शकट नक्षत्रों मे--तथा काये-कारणमें जो 
भरचिनाभाव सम्बन्ध है, उसे कमभाव नियमं श्रवि- 
नाभाव कहते हे । 

क्रम सिन्न-- भमभिन्नं यत्र यथासंख्यमनुदेशो न 
क्रियते । यथा स्पशेन-रसन-घ्राण-चक्षुः-श्रोत्रा- 
णामर्थाः स्पशं-रस-गन्व-वणे-शब्दाः इत्ति वक्तव्ये 
स्पदं-रूप-शव्द-गन्व-रसाः इति व्रूयात्‌ । (श्राव. 
नि. हरि. चू. ८८२, पृ. ३७५) .1 

संख्याक्रम के श्रनुसार उल्लेख नहीं करना, यह क्रम- 
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भिन्न नाम का सूत्रदरोषप है। असे--स्पर्शन, रसन, 
प्राण, चक्षु श्रौर फणं के स्पशं, रस, गन्ध, वणे भ्रौर 
शब्द विषय हँ; एसा न कहू कर उनके स्यक्ष, रूप, 
शत्द, गन्ध श्रीर रस विषयर्हु; इस प्रकार संद्या- 
क्रम को भंग करके कहना । 

क्रमवतित्व-- क्रमवत्ित्वं नाम व्यतिरेकपूरस्सरं 
विशिष्टं च। स भव्ति भवत्तिन सोऽयं भवति 
तथाऽ्थच तथान भवतीति । (पंचाध्यायी ९, 
१७५) । 

यह्‌ वह है" किन्तु वह नहींहै; श्रथवा "यह वसा 
है' फिन्तु वसा नहीं है; इस प्रकार व्यतिरेकपुवक 
विशिष्टता को कमवतित्व कहते है । 
कभवर्ती--प्रस्त्यत्र यः प्रसिद्धः कम इति धातुश्च 
पादविक्षेपे । क्रमति क्रम इति रूपस्तस्य स्वाथनिति- 
क्रमादेषः ॥ वतन्ते तेन यतौ भवितुं शीलास्तथा 
स्वरूपेण । यदि वास एव वर्ती येषां क्रमवत्तिनस्त 
एवार्थात्‌ ॥ प्रयमर्थः प्रागेकं जातं उच्छिद्य जायते 
चैकः । श्रथ नष्टे सति तस्मिन्तन्योऽप्यत्पद्यते यथा 
देशम्‌ । (पंचाध्यायी १, १६७-६६)। 

क्रम" घातु पादविक्षेय श्रयं मेँ प्रसिद्ध है । (क्रमति 
इति करमः' इस निरुवित के श्रनुसार उससे निष्पन्न 
क्रम शव्द का प्रथं पद्धत्िके श्रनुसार एक-एक फे 
भ्रनन्तर होने वाली पथयिं होता है । निससे (जसे 
भिह्ीसे) जो श्रवस्था में (स्थास्, कोश, कुशूल 
श्रादि) स्वभावत्तः उत्पन्न होने वाली हैः वै श्रथवा 
जिनका स्थास, कोक, कुशूलादि का वह (भिद) 
भ्रनुस्तरण करता है वे (स्थासादि) क्रमवती कही 
जातीदहैँ। कारण यह कि पिले एक श्रवस्था 
(स्थास) होती है, फिर उसके नष्ट होने पर दुसरी 
(कोस) श्रवस्या होती हैः तत्पहचात्‌ उसके भी 
विनष्ट होने पर श्रम्य (कुशूल) श्रवस्था होती है। 
इस रकार एेसी श्रवस्थाभ्रों की (क्रमवर्तीः यह 
सांक संज्ञाह। 

क्रमानेकान्त -- मूक्त-इतराऽनेकक्रमिघमपिक्षया 
क्रमानेकान्तः, श्रायुगपदेव तत्सम्भवात्‌ । (न्यायकु. 
२-७, पृ. ३७२) । 

मुक्त श्रौर श्रमुक्त (संसारी) रूप श्रनेक क्रमिक 
धर्मो की श्रपेक्षा से क्रमानेकान्त होता है। कारण 
कि मुक्तत्व-श्रमुक्तत्व श्रादि घमं एकसाथ सम्भव 
नहीं ह--पेसे परस्पर विरोघी घमं कमते दही उप- 
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लब्ध होति है । भ्रभिप्राय यहुफिजो पुवं कालमें 
श्रमुक्त (संसारी) होता है, वही उत्तर काल में मुक्त 
होता है \ इश्च प्रकार परस्पर विरोधी मिक धर्मा 
मे करमानेकान्त घटित होता है । 

क्रिया--१. उभयनि्ित्तवशादत्पयमानः पर्यायो 
द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहैतुः क्रिया! (स. सि. ५, 
७) | २. क्रिया गतिः,सा त्रिविधा--प्रयोगगतिः, 
विखस्ागतिः, मिश्िकेत्ति) (त. भा. ५-२२)। 
३. जीवादितत्तवे नयभेदविकल्पितस्वरूपे या प्रति. 
पत्तिः सा क्रिया । (श्रनुयो. च्‌ . पर. ८६)1 ४. उभय- 
निभित्तपेक्षः पर्यायविशेषो द्रव्यस्य देश्ान्तरप्राप्ति- 
हितुः क्रिया । श्रम्यन्तरं क्रियापरिणामशक्तियुक्तं 
द्रव्यम्‌, बाह्यः च नोदनाभिघातायपेक्ष्यो्पद्यमानः 
पर्यायविज्ञेषः द्रव्यस्य देशान्तरप्रास्तिहेतुः क्रियेव्युप- 
दिश्यते । (त. बा. ५, ७,१) । ५. क्रिया परिस्पन्दन- 
लक्षणा । (श्राव. नि. हरि. व्‌. ११३२, प, 
५२५) । ६. क्रिया देशान्तरप्राप्तिलक्षणा । (वि- 
शेषा. को. वृ. २५२२, पृ. ६०५) 1} ७. किरिया 
णाम परिप्फदणसूवा 1 (घव. पु. १, पु, १८) । 
८. करणं क्रिया द्रभ्यपरिणामः। (त. भा. सिदध. वृ. 
५-२२) । €. उभयनिमित्तापिक्षः पर्यायविशेषो 
द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रिया । (त. श्लो. ५, 
७) 1 १०. परिस्पन्दलक्षणा क्रिया 1 (प्र. सा. भ्रमत. 
वू. २-२३७) । ११ प्रदेशान्तरप्राप्तिहेतुः परिस्पन्द- 
नरूपपर्यायः क्रिया ) (पंचा. का. भ्रमत. व्‌. €) । 
१२, प्रयोग-विक्तसाभ्यां या निमित्ताभ्यां प्रजायते 1 
द्रव्यस्य सा परिज्ञेया परिस्पन्दात्मिका क्रिया । (त. 
सा. ३-४७) 1 १३. या परिणतिः क्रिया सा > 
>< ><८॥। (नारकस. क. ३-६) । १४. क्षेत्रात्‌ 
क्षेवरान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चलनवती क्रिया । 
(बृ. द्रव्यसं. २७) 1 १५. क्रिया पदाथेपरिस्थित्तिः । 
>< >८ >< क्रिया वाक्काय-मनोव्यापारः । (समाधि- 
त, टी. &७} । १६. तत्र क्रिया प्रदेकानां परि- 
स्पन्दश्चलात्मकः 1 (पञ्चाध्यायी २-२६) 1 १७. 
वाह्याम्यन्तरकारणवशात्‌ संजायमानो द्रव्यस्य 
पर्यायः देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रिया 1 (त. वृत्ति श्रुत. 
५-७); परिस्पदात्मिकः चलनरूपः पर्यायः क्रिया 1 
(त. वत्ति श्रुत. ५-२२) । 

९ बाह्य नोर श्रम्यन्तर कारण के वेश्च से उत्पन्त 

छ ४० 
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[क्रियावादी 


हीने वाली द्रव्यकीजो पर्याय देक्नात्तरप्राप्तिका 
कारण होती है उसे क्रिया फहते है । २ क्रियानाम 
गति का है जो प्रयोगगति, विखसागति श्रौर सिश्रि- 
कागतिकफेमेदसे तीनप्रकारकीरहै। ३ नयमेद 
से भेद को प्राप्त होने वाले स्वरूप से युक्त जीवादि 
तत्त्वों के विषय में जो प्रतिपत्ति होती है वह क्रिया 
कहनाती है 1 

प्रियानय-यः उपदेशः क्रियाप्राघान्यद्यापनपरः स 
नयो नाम, क्रियानय इत्यथैः । (दशवे. नि. हरि. 
व्‌. १४६ ब ३७१, प्‌. ८१ व २८६; श्रु. हरि. 

वु.“ पृ. १२०; विशेषा. को. वृ. ४२३३५, पृ. ६७६; 

श्राव. नि. मलय. वृ. २६६, पृ. ५८८} । 

क्रिया फी प्रधानता के प्रकट करने वाले उपदेश्ष को 
क्रियानय फहते ह । 

क्रियारुचि- १. दंसण-नाण-चरित्ते तव-विणए 
समिद-गुक्तीसु । नो किरियाभावस्ईसो खलु किरि- 
यारुई नाम । (उत्तरा. २-२५; प्रज्ञाप. गा. १२८) 

२. नाणे द॑ंसण-चरणे तव-विणए सच्च-समिद- 

गुत्तीसु । जो किरिया भावरईसो खलु किरियारूई 

नाम ॥ (प्रच. सारो. &५८} । 3. यस्य भावतो 

ज्ञानाद्याचारानुष्ठाने सुचिरस्ति सं खलु कियारुचि- 

नमि । (प्रच. सारो. व. ६४५८), ] 

१ सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, समति 

भ्रौर गुप्ति के श्रनुष्ठान में जिसकी भावपुवंकं रुचि 

होती है उसे कियारुचि कहते है 1 

फ्रियाबादी १. ते एवमक्वंति श्रवुज्ममाणा वि- 

रूवरूवाणि श्रकिरियवाई । जे मायदत्ता बहवे 

मणूसा भमन्ति संसारमणोवदगगं 1 णाद्न्चो उएद 

ण श्रत्थमेति न चंदिमा वडढति हायत्ती वा। 

संल्िलान संदंत्तिण वंत्ति वाया वंशो णियततो 

कसिणे ह लोए। जहाहि श्रन्धे सह जोतिणावि 

रूवाईइ णो पस्सइ्‌ हीणणेत्ते 1 संतं पिते एवमकिरि' 

यवाई किरियं ण पस्संति निरुद्धपन्ना ।1 (सुतर. सु. १, 

१२, &-८; पु. २१९) । २. भ्रत्थित्ति किरियवादी 

वयंति >< >< >< । (सुज. नि. १२, ११८) ३. तथ्र 

न कर्तारं विना क्रियासम्भव इति तामात्मसमव्राधिर्ं 

वदन्ति, तच्छीलाद्चयेते क्रियावाद्धिनः। £ ~ 
राट्मायस्तित्वप्रतिपत्तिलक्षणाः प्रमृनाननय- 
धिकशतसंख्या विज्ञेयाः । जीवा ्व्य-युुर्‌- 


# 


क्रियाविशाल] 


तिजं रापुण्य-पाप-मोक्षाख्यान्‌ नव पदार्थान्‌ः विर- 
चय्य परिपाटया जीवपदाथंस्याघः स्व~परमेदावृष- 
न्यसनीयौ, तयोरधो निल्यानित्यभेदौ, तयोरप्यवः 
कालेशव रा्म-नियति-स्वभावभेदाः पञ्च न्यसनीया 1 
पुनश्चैवं विकल्पाः कतंव्याः--श्रस्ति जीवः स्वतो 
नित्यः कालतः इत्येको विकल्पः । विकल्पा्थंरचा- 
यम्‌--विद्यते खलु श्रात्मा स्वेन रूपेण नित्यङ्च काल- 
वादिनः । उक्तेर्नवाभिलापिन द्वितीयो विकल्प 
ईरवरकारणिनः, तृतीयो विकल्प ब्नात्मवादिनः 
“पुरुष एवेदं सवम्‌" इत्यादि, नियतिवादिनः चतुथ- 
विकठ्पः, पञ्चमविकल्पः स्वभाववादिनः । एवं स्वत 
इत्यजहता लन्ाः पञ्च विकेत्पाः । [एवं परतोऽपि 
पञ्चविकल्पा लघ्व्याः, एवं नित्यस्वेन दश विक- 
विकल्पाः । ] एवमनिव्यत्वेतापि दल्ञेव, एते विशति- 
जीवपदाथेन लव्घाः । -श्रजीवादिष्वप्यष्टस्वेवमेव 
प्रतिपदं विशति्धिकल्पानाम्‌ । भ्रतो विशति्नंवगरुणा 
रतमीत्वृत्तरं क्रियावादिनामिति । (नन्दी. हरि. 
वु. पर. १००) । ४. क्रियां जीवादिपदार्थोऽस्ती्या- 
दिकां वदित्‌ शीलं येषां ते क्रियावादिनः | (सुत्रकृ. 
नि. शी. वृ. ११७. पृ. २१२); क्रियाम्‌ श्रस्तीत्या- 
दिकं वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः। (सूरह. 
सु. शी. व्‌. १, १२-१, १. २१५) । 

३ कंर्ताके विता क्रिया सम्भव नहीं है, इसीलिए 
उसका समवाय श्रात्मामेहै; एसा कहने वालि 
क्रियावादी कहे जाते हैँ । इसी उपायसे षे श्रात्मा 
श्रादि के श्रस्तित्व को जानते है| 
क्रिथाविक्ाल-- १. लेखादिकाः कला द्वासप्ततिः, 
गुणास्च चतुःषष्टिः स्वर॑णाः, िल्पानि काव्यगुण- 
दोप-क्रिया-छन्दोविवितिक्रिया- क्रियाफलोपभक्तार- 
रचे यत्र व्याख्यातास्तत्करियावि्ञालम्‌ । (त. वा. ९, 
२० १२; धव. धु. €, धृ. २२४) । २. क्िरिया- 
विशालं णाम प्व दस्षण्हुं वत्थूणं १०, विसदपाहू- 
डाणं २०० णवकोडिपदैहि & ००००००० लेखादि- 
काः द्वासप्ततिकलाः स्त्र॑णादेचतुःपष्टिगुणान्‌ शिल्पानि 
काग्यगणदोपक्रियां छन्दोवचित्निक्रियां च कथयति । 
(घव. पु. १, पर. १२२) । ३. किरियाविस्रालो 
णू -गेय-लक्वण-छंदालंकार-संढ -त्यी-पुरिस्रलक्लणा- 
दीणं वणणं कुणईं । (जयध. १, पृ. शय्८)। 
४, नवकोरिपदं हासप्ततिकलानां छन्दोऽलंका रादीनां 
च प्रतिपादक क्रियाविलालम्‌ । (श्रुतम. टी. १३) । 
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[क्रीतदोष 


,* क्रियाविशालं वत्रयोदरम्‌, तव कायिक्यादयः 
क्रिया, विशालत्ति सभेदाः संयमक्रिया छन्दक्रिया 
विवानानि.च वण्येन्ते, इति क्रियाविश्ालम्‌ 1 तत्पद- 
परिमाणं नवपदक्ः यः। (समवा. श्रभय. वभू. 
१४७, पृ. ६२१) । ६. छन्दोऽलंकार.व्याकरण- 
कलानिरूपकं नवकोटिपदप्रमाणं क्रियाविशाल- 
पर्व॑म्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) 1 ७. किरिया- 
विसालपुष्वं णवकोडिपदेहि संजुत्तं ।॥। संगीदसत्यवै- 
दालंकारादी केला वहत्तरी य । चउसद्ी इत्थिगुणा 
चउसीदी जत्थ सिप्पाणं |¦ विण्णाणाणि सुगन्भा- 
घाणादी श्रउसयं च पणवग्गं । सम्मह्‌ सणकिरिया 
वण्णिज्जंते जिणिदेहि ॥ (ज्रंगप. २, ११०-१२, १, 
:३०१) 1 
.१ लेखन श्रादि ७२ कलाश्रों, ६४ स्त्री सम्बन्धी 
- गुणो, शिल्पो, काव्य सम्वन्धी गुण-दोषस्वरूप, छन्द 
, का चुनाव श्रौर कियाफल के उपभोक्ताश्नों का जहां 
- व्याख्यान किया जाता है उसे क्रियाविज्ञालपूवं कहते 
है। ५ तेरहवां पूवं क्रियाविश्चाल है । जिसमें 
कायिको श्रादि क्रियाश्रों का विशाल है, श्र्थात्‌ जहां 
संयमक्रिया, छन्दक्षियां श्रौर विघानों का सभेद वर्णेन 
किया जाता है, उते क्रियाविश्चालपूवं कहते है । 
क्रीडनधान्नी (उत्पादनदोष)-तथा वालं स्वयं 
क्रीडयति क्रीडानिभित्तं च क्रियोपदिन्चति.(?) यस्म 
दात्रे स दाता दानाय प्रवर्तते, तदानं गृह्णाति साषु- 
स्तस्य क्रीडनघात्री नामोत्पादनदोपः। (मूला. वु 
ध 


. साधु दाताक्ते वच्चे को स्वयं विलाता है तथा 


चखिलाने की विधिका जिस दाता को उपदेश देताहैः 


, वह्‌ दाता उससे दान में प्रवृत्त होता है । इस प्रकार 


दाता के दान सें प्रवृत्त. होने पर यदि साघु उसके 
दानको ग्रहण क्रताहै, ततो वहु कीडानधात्री 
नामक उत्पादन दोष का भागो हौताहै। 

क्रोतदोष-- १. द्रव्यादिविनिमयेन स्वीकृतं क्रीतम्‌ । 
-श्राचा. ची. वृ. २, १, पृ. ३१७) ¡ २. संयते 
भिक्षायां प्रविष्टे स्वकीयं परकीयं वा सचित्तादिद्रव्यं 


. दत्वाहारं प्रगृह्य दद्राति तथा स्वरमत्रं वास्वविद्यां पर 


विद्यां वा दत्त्वाहार्‌ प्रगृह्य ददात्नि यत्‌ स क्रीतदोपः। 
(मूला. वु. द-श्६ै)। ३. यत्‌ साध्वर्थं मूल्येन 


, क्रीयते ततत्कीतम्‌ । (योगशा. स्वो..विव. १-३८) । 


४. >< >< >< स्वान्यगोऽथेवि्याचः क्रीतमाहूतम्‌ 1 


कीतकारित 
{श्रन. घ. ५-१३) ; स्वस्यात्मनः सचित्तद्रव्यैवु ष- 
भादिभिरचित्तद्रव्धर्वा सुवर्णादिभिमरविरवा प्रज्ञप्त्यादि- 
विद्या-चेटकादिमंतरलक्ष्णैः प्रन्यस्य वा परस्य तंरु- 
भ्यदरव्यभारवंयथासम्भवमाहूतं संयते भिक्षायां 
प्रविष्टे तान्‌ दच्वानीतं यद्‌ भोज्यद्रव्यं तत्करीतमिति 
दोपः । (श्रन. घ. स्वो. टी. ५-१३) । ५. गवा- 
दिना वा सचित्तेन गडादिना वा श्रचित्तेन द्रव्येण 
विद्या-मंत्रादिदानेन वा भवेन क्रतं कीदमिः्युच्यते । 
(भ. श्रा. मूला. २३०) । ६. विद्यया क्रीतं द्रव्य 
वस्व्र-भाजनादिना वा यत्क्रीतं तत्कीतं कथ्यते | 
(भावप्रा. टी. ६६) 1 
२ साघु के भिक्षार्थं घर में प्रवेश्च करने पर श्रपने 
श्रथवा श्रन्य के सचित्त या श्रचित्त द्रव्य को श्रथवा 
श्रते या श्रस्य के मंन्ादिक इसरेको देकर प्रौर 
उससे बदले मे भोज्य द्रव्य लेकर दान करनेको 
क्रीतदोष कहते है । 
क्रोततकारित-- क्रीतेन कारितमुत्पादितं क्रीतकारि 
तम्‌ । (व्यव. भा. ३. पृ. ३५) । 
मृत्य देकर जो साधु के लिए उन्पन्न कराया जाता 
है, उसे कीतकारित कहते ह । 
क्रीतकत-- क्रयणं क्रीतम्‌, भावे निष्ठाप्रत्ययः, 
साध्त्रादिनिमित्तमिति ग्यते, तेन कृतं निवंत्ितं 
क्रीतछृतम्‌ 1 (दश्ञवं. हरि. वृ. सु. ३-२, पृ. १ १६)। 
जो साघु के निभित्त मूल्य देकर किया जाता है 
उसे ्रीतकृत कहते है । 
क्रर--वन्धुषु निःस्नेहाः करूराः । (नीत्तिवा. १४, 
३६) । 
बन्धुजनं सें स्नेह-रहित व्यवहार करने वाले (श्रव- 
सपे) को क्रूर कहते ह । 
क्रोध-- १. स्व-परोपघात-निरनूग्रहाहितक्तौर्यपरि- 
णामोऽमपैः क्रोवः । (त. वा. ठ, ६, ५) 1 २. कोः 
कपायविज्ञेपो मोहकर्मोदयनिष्पन्नोऽप्रीतिलक्षणः 
््ेपप्रायः । (त. भा. हरि. व सिद्ध. ब. ७-३) । 
३. तव्रामर्पोऽप्रीतिमन्युलक्षणः क्रोधः । (त. भा. हरि. 
वृ. ८२) 1 ४. कः क्रोधकषायः ? रोप भ्राम 
संरम्भः क्रोवः । (घव. पु. १, य्‌. ३४६); क्रोधः 
रोपः संरम्भः इत्यनर्थान्तरम्‌ । (धव. पु. ६, पृ 
४१); हृदयदादाद्धकम्पाक्षिरागेद्धियापाटवादिनि- 
मित्तजोवपरिणामः क्ोवः । (वव. पु. श२पू. 


२८३) 1 ५. तत्रामर्पोऽ्रीतिमेन्युलक्षणः क्रोवः, स्व- ` 
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[ क्रोघपिण्डं 


गुणपरिकल्पनानिमित्तत्वात्‌ । (त. भा. सिद. वु. 
~र) । ६. स्व-परात्मनोरप्रीतिलक्षणः क्रोधः) 
(सुहृ. शी. वू. २, ५, २०) । ७. ग्रविचायं पर- 
स्यात्मनो वापायहैतुः क्रोवः। (नीतिवा. ४-३) । 
८. तत्र क्रोवनं करुध्यति वा येन सा क्रोवः--क्रोवमोह्‌- 
नीयोदयसम्पा्यो जीवस्य परिणत्तिविडेपः--करोधमो- 
हनीयकर्मेव वेति। (स्थानां. श्रभय. वू. ४, १, २४९) 
£. श्रविचा्यं परस्यात्मनौ वाऽपायहेतुः कोघः। 
(घममंवि. मु. वृ. १-१५) । १०. क्रोधघोऽद्घकम्पदा- 
हाक्षिरागवैवण्यंलक्षणः 1 (प्राचा. सा. ५-१६)। 
११. परस्यात्मनो वा श्रपायमविचार्यं कोपकरणं 
क्रोवः । (योगक्षा, स्वो. विव. १-५६) । १२. को- 
घोऽक्नास्तिपरिणत्तिलक्षणः । (कमेस्त. गो. व्‌. १०४ 
पू. ८३) । १३. क्रोवः श्रप्रीतिपरिणामः । (जीवाजी. 
मलय. वृ. १-९३) । 

१ श्रपनेव परके उपघात श्रौर श्रनुपकार के 
विचारसेजोक्कूरतारूप परिणाम उत्पन्नहोताहै, 
उसका नाम क्रोधहै। २ मोहनीय कमं के उदयसे 
जो श्रप्रीतिरूप देषमय परिणाम उत्पन्न होताहै 
वह्‌ क्रोध कहलाता हे । 

क्रोधं (उत्पादनदोष)--१. कोधं कृत्वा भिक्षामु- 
त्पादयत्ति श्रात्मनो यदि तदा क्रोधो नामोत्प(दन- 
दोषः । (मूला. वृ. ६-३४) । २. क्रोघादन्नाजनं 
क्रोधचतुष्के >< >< >< । (ग्राचा. सा. =-४र्‌)। 
३. तत्र हस्तिकल्यनगरे क्रोचवलेन भुक्तवतो मूनैः 
क्रोवाख्यो दोषः सम्पन्नः | (प्रन. घ. स्वो. ठी. ५, 
२३) । ४. क्रोधं प्रयूज्योत्पादिता क्रोघदृष्टा । (भ. 
भ्रा. मूला. टी. २३०) । ५, क्रोधं कृत्वा श्रन्नोपा्जनं 
रोधः; । (भावप्रा. टी. ६६) । 

१ दाता के ऊपर क्रोध प्रगट करके श्रपने लिए 
भिक्षा उत्पादनं करनेको कध नामक उत्पादन 
दोष कहते हें । 
क्रोघकृतकायसंरस्भ--क्रोधनिमित्तंस्वतवरस्य [स्व- 
परस्य | हिसाव्िपयः प्रयत्नावेशः क्रोवङृतकायसं- 
रम्भः (भ. श्रा. विजयो. ८११) । 

क्रोध के वश श्रपने या श्रन्य के धातविषयक प्रयत्न 
करः घञतकायसंरम्भ कहलाता है । 

क्रोधपिण्ड-- १. विज्जा-तवप्पभावं रायकरुले वाऽवि 
वंट्लमत्तं से 1 नाउ श्रोरस्सवलं जो लन्भडइ्‌ कोध- 
पिडोसो॥ घ्रन्नेसि दिज्जमाणे जा्यततो वा श्रल- 


कोधवशातंमरण] 


दविर क्रुप्पे । कोहुफलस्मि््वि दिट्ठे जो लब्भड 
कोहपिडो सौ । (पिडनि. ४६२-६३)' । २. विदया- 
तपःप्रभावन्ञापनं राजपूजादिख्यापनं क्रोघफलदर्शनें 
वा भिक्षार्थं कुवैतः क्रोषपिण्डः + (योगश्च, त्वौ. 
विव. १-३८) । 

१ श्रपनी विचा (उच्चाटन-भारणादि) व तपके 
प्रभाव को त्था साजकुल मे प्राप्त स्ेहुभाजनता 
रूप श्राभ्यन्तर सामथ्यं को जतला कर जो श्राहार 
प्राप्त किया जाता है चहु करोधपिण्ड केहलाता है । 
प्रथवा श्रन्थ के लिए दिये जाने पर याचना करते 
हए भी यदि प्राप्त नहीं होताहैतो साघु कुपित 
होत्ता है । पर साघुका कुपित होना ठीक नहीं, पैसा 
जानकर श्रथवा को के फलस्वरूप मरण या शाप 
प्रादि फे निर्दिष्ट करने पर दाताकेद्वाराजोब्राहार 
दिया जाता है उसे ऋोषपिण्ड जानना चाहिए 1 


कोधवश्षार्तसररए -प्रनुबन्धरोषो य भ्रात्मनि परत्र 
उभयत्र वा मारणवशोऽपि भरणवेश्षो भवति । तस्य 
क्रोधवश्षातंमरणं भवतति । (भ. श्रा. विजयो, २५, 
पू. ८६) । 

नरोध के व्च होकर श्रपने, श्रन्य के श्रथवा दोनों के 
ही घात से प्रवृत्त होने पर जो स्वयं भ्स्युके वज्ञ 
होता है उसके इस मरण को क्रोधवश्षातेमरण कहा 
जाता है। 
क्रोधादिपिण्ड--कोघ-मान-माया-लोभैरवाप्तः क्रो- 
घादिपिण्डः। (श्राचा. सु, शौ. षू. २, १, २७३, 
पु, ३२०) ) 

प्रोघ, मान, माया, ्रौर लोभके द्वारा प्राप्त कयि 
जाने वाले श्राहार फो क्रोधादिपिण्ड कहते है । यह 
सोलह उत्पादन दोषों मे करोचादिके क्रमसे ७, ८, 
& श्रौर श्न्वांदोषदहै। 

क्रोश -- देखो गव्यूत, गव्यति । १. >< >< >< दोदंड- 
सहस्यं कोसं । (ति. प. १-११५) । २" धणुद- 
सहस्सकोसो >< >< >< ।। (संग्रहणी सु. २४७) । 
३. टौ घनुःसहस्तौ गन्यूतम्‌ । (संग्रहणी षे, वु. 
२४५) । । 

१ दो हजार धनुष का एक कोल्ल होता है। 
विलडपमएव-१. ्रसदरेयोदयापादितक्लेशाः क्लिश्य- 
मानाः । (स. सि. ७-११) 1 २. श्रसदेयोदयापा- 
दितदवेदयाः विद्यमानाः । भ्रसद्रेयोदयापादितशा- 


३८०, जेनःलक्षणावली 


[क्षणलवेग्रतिबोधनतां 


रीर-मानसदुःखसन्तापात्‌ विल्यन्त इत्ति वि्तश्य- 
मानाः । (त. चा. ७, ११, ७} } 

१ भ्रसातावेदनीय के उदयजनित पौड़ाके श्रनुभव 
से इसी हृए जीवों को विलशयमान कहते है । 


- क्लीब- देखो नपुंसक । क्लीवः यः स्त्ियाभ्यर्थितः 


कामाभिलाषासहः, स वेलीवः यस्य स्वीदर्शनाद्‌ 
वीजं क्षरत्ति । (श्रा. दि. पृ. ७४)। 

जो स्ी से प्रथित होकर काम की श्रभिलाषाको 
नहीं सह्‌ सकता है, अ्रथवा स्त्रीके दशंनमात्रसे 
जिसका वीयं क्षरित हो जाता है उसे क्लीव कहते 
हैं । एसा व्यवित दीक्षा के योग्य नहीं होता । 
क्लेशव सिज्या-- १. श्रस्मिन्‌ देशे दासा दास्यद्व 
सुलभास्तानमुं देशं नीत्वा विक्रये एते महानथंला- 
भो भवतीति क्लेशवणिज्या । (त्त. वा. ७, २१, 
२१; चा. सा. पु, €) । २. भ्रस्मात्‌ पूर्वादिदेशात्‌ 
दासी-दासान्‌ धत्पभूल्यसुलभारे भ्रादाय श्रन्यस्मिन्‌ 
गुजं रादिदेशे तद्धिक्रयो यदि क्रियते तदा महान्‌ घन- 
लामो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते 1 ` (त. वृत्ति 
शत, ७-२१) । 

१ इस प्रदेश मे दसी-दास सुलभ रहै--श्रलप मूल्य 
मे उपलन्ध होते है, इहे श्रमुक देश्चमे ले जाकर 
बेचने पर भारी धनलाभे होगा, इस प्रकारके 
व्यापार को क्लेश्वणिज्या कहते हैँ ] 

क्षण-- १. परिमाणोल्परदन्तर-(परमागोस्तदन्तर-) 
व्यतिक्रमकालः क्षणः । (सिद्धवि. री, ५, १६,१ु. 
३४६, पं, २७) । २, योवो खणोनाम । सोच 
संवेज्जावलियमेत्तो होदि । कुदो ? संचेज्जावलिया- 


` हि एगो उस्सासो, सततुस्सासेहि एगो थोवो होदि त्ति 


परियम्मवयणादो । (धव. पु. १३, पृ. २९९) । 

१ एक परभाणु का दूसरे परमाणु के प्रतिक्रमणका 
जो काल है, उसे क्षण (समय) कहते हँ । २ स्तोक 
कानामक्षणहै श्रर वह स्तोक सात उच्छवास 
प्रमाण होता ह, 

क्षरएलवभ्रतिबोधनता (खरलवपडिनरुज्मखदा) 
-खण-लवा णाम कालविसेसा । सम्मह्‌ सण-णाण- 
वद-सीलगुणाणमूज्जालणं कलंकपक्खालणं संधुकष्ल- 
णं वा पडवृज्मणं णाम, तस्स भावो पडिवुज्म- 
णदा । खेण-लवं पडि पडिवुज्छणदा खण-लवपडि- 
बुज्भणदा । (धच. पु. ८, पू. ८५) । 

क्षणश्रौर लवये कालके भेद हं) सम्यग्दर्शन, 


क्षत्रिय ] 


ज्ञान, त्रत, शील श्रौर गुणोंका निमेल करना, 
श्रयवा कलंक--कमंमल-- का घोनाया भेस्मकर 
देना, इमका नाम प्रतिबोघनता है । प्रत्येक क्षण या 
लव में इस रकार की प्रतिबोघनता का रहना, इसे 
क्षण-लवप्रतिबोधनता कहते हैँ । वह तीर्थंकर प्रकृति 
फी बन्धक षोउक्ञकारणभावनारश्रोमेसे एकदहै। 
क्षत्रिय--१. रक्खणकरणनिरत्ता जे तेण नरा 
महन्तदढसत्ता । ते खत्तिया >< >< >< 1 (पउमच,. 
३-११५) । २. क्षत्रियः क्षततस्त्राणात्‌ >< >< >< । 
(पदपु. ६-२०९) । ३. क्षत्रियाः क्षतितस्तराणात्‌ 
>< >< >< (ह. पु. &-३६) 1 ४. क्षत्रियाः शस्त 
जीवित्वमनुभूय तदाऽभवन्‌ । (म. पु. १६१८४); 
क्षतत्राणे नियुक्ता हि क्षत्रियाः शस्त्रपाणयः । (मः 
पु. १६-२४३); >८>८ >< क्षत्रियाः शस्वरवार- 
णात्‌ । (म.पु. ३८४६) । ५. क्षण हिसाया' 
क्षणनानि क्षतानि, तेभ्यस्त्रायत इति क्षत्रियः राजा 
भवति । (उत्तरा. शा. वु. ३-४, पु. १८२) । 

१ श्रतिक्षय बलशाली जो सनुष्य भगवान्‌ श्रादिनाथ 
के द्वारा रक्षणकायं में नियुक्त कयि गयेथे वे 
क्षत्रिय कहलाये 1 

क्षपक-- १. चारित्रमोहक्षपणकारिणः क्षपकाः । 
(घव. पु. १, पु. १८२) । २. मोहक्यं कुणंतो 
उत्तो खवश्रो जि्णिदेहि। (भावसं. दे, ६६०) । 
३. तपस्वी क्षपकः । (स्थाना. भ्रमय, वु. ३, ४, 
२०८) । ४, क्षपकः क्षपकक्रेणिः । (व्यव. भा, 
मलय. वृ, ६६६, पृ. ६१) । 

१ चारित्रमोहनीय कमे के क्षय करने वाले साधुश्रो 
को क्षपक फहते हैँ । 

क्षपकश्चेखो-देखो क्षायिकी श्रेणी । यत्र तत्‌ 
(मोहनीयकरम) क्षयमुपगमयन्तुद्‌ गच्छति सा क्षपक- 
श्रेणी । (तः वा. ६, १, १८) । 

मोहनीय कमं फा क्षय फरता हृक्ला भ्रात्मा निस 
श्रेणी--्रपुवेकरण, श्रनिवृत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय 
प्रीर क्षीणमोह इन चार गुणस्थानों रूप नसेनी-- 
पर श्रारूढ्‌ होता है उसे क्षपकशेणी हते है । 
क्षपण- १. खवणं णाम कि? अद्ुण्ठुं कम्माणं 
मूलुत्तरमेयभिप्णपयडि-दविदि-्रणुभाग-पदेसाणं जौ- 
वादो जो गिस्सेसविणासो तं खवणं णाम 1 (षन. 
पु. ९, प्‌. २१५१६) 1 २. मान-माया-मदामषं- 
क्षपणातक्षपणः स्मृतः 1 (उपासका. ८५६) । 


३८१, जँन-लक्षणावली 


[क्षपित्तकर्मश्लिक 


१ श्राठों कर्मोकी मूल व उत्तर भेदभूत प्रकृतियों 
के प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग श्रौर प्रदेश बन्धोंका 
जो जीव के निमूल विनाश्--पुथग्भाव--होता है, 
इसका नामक्षपणदहै। २ क्रोध, मान, साया श्रौर 
मद का क्षय करने वाले जीव को क्षपण कहा जाता 
है । यह्‌ उसकी सार्थक संज्ञा है । 
क्षपितकर्माशिक-१. पल्लासंखियमागोणकम्म दद्‌ 
मच्छिप्नो णिगोएसु । सृहुमेसुऽभवियजोगगं जहन्नयं 
कट्ट्‌ णिग्गम्म ॥ जोगेुऽसंखवारे सम्मत्तं लभिय 
देसविरदं च । श्रहुव्खुत्तो विरद संजोयणहा तदय- 
वारे ॥ चउरुवसमित्तु मोह लहुं ख्वेतो भवे खविय- 
कम्मो 1 पाएण तहि पगयं पड्च्च काश्रो वि सवि- 
सेसं । (कमंप्र. २, ९४-६६, पृ. १२६) । २.जो 
जीवो सृहुमणिगोदजीवेसु पलिदोवमस्स श्रसंसेज्जदि- 
भागेण ऊणियं कम्मह्टदिमच्छिदो । तत्य य ससर. 
माणस्स बहुवा श्रपज्जत्त भवा, थोवा पज्जत्तभवा । 
दीहाभ्रो श्रपज्जत्तदधौग्रो, रहस्साश्रो पञ्जत्तद्धाश्रो । 
> >< >< एं णाणाभवग्गहरणेहि श्रदुसंनमकडयाणि 
ग्रणुपालइत्ता चदुक्खृत्तो कसाए उवसामङत्ता पलि- 
दोवसमस्स प्रसंसेज्जदिभागमेत्ताणि संजमासंजमक- 
उयाणि सम्मत्तकंडयाणि च श्रणुपालदइत्त। एवं संसरि- 
दण श्रपच्छिमे भवग्गहणे पुणरवि पुम्बकोडाउएसु 
मणुसेसु उववण्णो । सम्वरलहुं जोणिणिक्छमणजम्म- 
णेण जादो श्रदरुवस्सिश्रौ । संजमं पडिवण्णो । तत्थ 
य॒ भवद्विदि पृव्वकोडि देमुणं संजममणुपालइत्ता 
थोवावसेसे जीविदेव्वए्‌ त्ति य खवणाए भ्रव्भुद्िदो 1 
चरिमसमयच्दुमत्थो जादो । तस्स चरिमसमयच्ु- 
मत्यस्त णाणावरणीयवेदणा दव्वदो जहण्णा । (ष. 
खं" ४२४, ४९७५ प. १०, प्‌. २६८६६) 
२जो जीव पल्योपम कै श्रसंस्यातवें भागसे हीन 
फमेस्थितिकाल (७० कोड़ाफोड़ सा.) तक सूक्ष्म 
निगोद जीवो में रहकर श्रपर्याप्त व पर्थान्त भवों 
फो यथाक्रम से श्रधिक्त व श्र ब्रहुण करता रहा 
है। इस प्रकार से परिश्रमण करता हन्ना बहांसे 
निकलकर करम से वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त 
पुर्वक्ठोटि प्रमाण भ्रायु बाले मनुष्य, दस हजार ह 
कौ श्रायु वालि देव, वादर पृथिवीफायिक पर्याप्त 
सुक्ष्मनिगोद जीव पर्याप्त श्रीर बादर पृथिवीकाधिक 
पर्याप्त; इन न जीवों मे उत्पन्न होकर यथायोग्य 
सम्यक्त्व च मभ्यत्व श्रादि फो प्राप्त होता रहा 1 


क्रोववगातमरण] 
द्रौ कृप्पे । कोहफनम्मिऽचि दिट्ठे जो लव्मड 
कोटृपिडो सौ । (विडनि. ४८६२-६३) 1 २. विद्ा- 
तवःप्रनावन्ापने राजवरूजादि्यापनं फोधफलदर्णनं 
वा भिक्नायं कुवंतः क्रोधपिण्डः। (योगन्ना. त्वो. 
दव. १-३८) । 

१ श्रपनो विद्या (उच्वाटन-मारणादि) व त्पफे 
प्रभाक को तया राजकु में प्राप्त स्ेटभाजनता 
रप ्रान्यन्तर सरामच्यं को जतला कर जो श्राहार 
प्राप्त किया जाता ह वह्‌ क्रोधपिण्ड कहुलाता है 1 
श्रयवा श्रन्यके लिए व्यि जाने पर याचना करते 
हुए नी यदि प्राप्त नही होताहैतो साधु कुपित 
होता है 1 पर स्ताघुक्ता कुपित होना ठीक नहु, एसा 
जानकर श्रयवा कोध के फलस्वल्प मरणया श्लाप 
श्रादि के निर्दिष्ट करने पर दात्ताकेद्टारानोप्राहार 
दविधा जाता है उसे क्रोधपिण्ड जानना चाहिए । 
कोघवदार्तमरसा-प्रनुवन्वरोपो य ्रा्मनि परत्र 
उभयत्र बा मारणवनोऽपि मरणवेशो मवति 1 तस्य 
कोवववातंमरणं मवति । (न. श्रा. विजयो. २५, 
पु. =€) ए , 

क्रोध के व्च होकर श्रयने, श्रन्य के श्रववा दोनोंके 
ही घात में प्रवृत्त होने पर जो स्वयं मृत्यु के वल्ल 
होता है उसके इस्त मरण को क्रोधवशातंमरण कहा 
जाता । 
क्रोवादिपिण्ड-कोव-मान-मावा-लो्मेरवाप्तः क्रो- 
वादिपिण्डः। (घ्राचा. सु. शी.च्‌. २, १, २७३; 
यु. ३२०) 1 

क्रोध, मान, माया, रौर लोन केदारा प्राप्त क्रियि 
जाने वाले श्राहार को क्रोषादिपिण्ड कहते ह । यह्‌ 
सोलह उत्पादन दोषों मे कोधादिकेक्मसे७, ८, 
& भ्रीर श्वाँंदोबहै। 

करश्च - देखो गव्यु, गब्युत्ति 1 १. >< >< >< दोदंड- 
सहस्सयं कोस 1 (ति. प. १-११५) । २. षणुदु- 
सद्स्सकोसो >< >< >< +! (संग्रहणी सु २४७) । 
३. ढौ वर्युःसहस्रो गब्यूतम्‌ । (संग्रहणी दे.षु. 
२४१) 1 । 

१दो हजार धनृष का एक कोश होता हैः। 
विलदयमान-९- अ्रसद्वेयोदयापादितक्तेशाः क्लिश्य- 
मानाः ¦ (स. सि. ७-११) 1 २- भ्रसदेद्योदयापा- 
दितक्लेदयाः क्लिश्यमानाः । भसद्रेयोदयापादितशा- 


३८०, जन-लक्षणावसी 


[क्षणलवप्रतिवोषनता 


रोर-मानमदुःखसन्तापात्‌ वित्तय्यन्त दति क्त्य 
मानाः । (त्त. वा. ७, ११. ७} । 

? श्रसातविदनीय फे उदयजनित्त पीड़ाके श्रनूभ्व 
सरे दुखी हृए जीयो फलो क्िलत्यमान कहते हू 1 
वलोव-देन्वो नपुंनक 1 क्नीवः यः स्वरिवान्यित 
कामामिनापातस्हः, सच वीरः यम्य स्त्रीदर्धनाद्‌ 
दीजं ल्षरत्ति1 (घ्रा. दि. पृ. ७४)। 
जोस्ौसैप्रायित्त होकर कामेष्ी प्रनिलाषाको 
नहो सह्‌ सक्ता है, श्रयवा स्त्रीक दक्चनमाचरसे 
जिप्तका वीयं क्षरित हौ जात्ता ह उसे क्लीव कहते 
ह 1 देता व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं हौत्ता। 
क्लेशचरिज्या-- ६. ब्रस्मिन्‌ देले दःसा दात्यद्व 
मो भवतोति क्ले्वयिज्या। (त. वा. ७, २१, 
२९१; चा. सा. पृ. €) 1 २. अ्रत्नात्‌ पूर्वादिदेदात्‌ 
दासौ-दासान्‌ भ्रत्पमूत्यसुलमान्‌ च्रादाय अन्यस्मिन्‌ 
गुजं रादिदेय तदि श्यो यदि क्ियत्ते तदा महानू बन- 
लाभो भवेदिति क्लेशवपिज्या कव्यते । ` (त. वृत्ति 
शुत. ७-२१) 1 

१ इस प्रदेद्य में दाती-दात्त सुलभ ्ह-श्रलप मूल्य 
मे उपलन्व होते ह, इम्ह प्रमु देशमें ले जाकर 
वेचने पर नारी धनलाने होगा, इस प्रकारके 
व्यापार फो क्ले्चवणिन्या कहते ह । 

क्षण-- १ परिमाणोलदन्तर- (परमाणोत्तदन्तर-) 
व्यत्तिक्रमकालः क्षणः । (त्िद्धिवि. टी. ४, १६, ष्‌. 
३४६, पं. २७) । २. थोवोखणोनाम। सोच 
संदेज्जावलिवमेत्तो होदि । कुदो ? सवेज्जावलिया- 


` हि एगो उत्सासो, सत्तुस्सासेहि एगो धोवो होदि त्ति 


परियम्मवयणादो । (घव. धु. ९३, पू. २६६} । 

१ एक परमाणु का इूसरे परमाणु के प्रत्तिक्तमणक्षा 
जो कास है, उसे क्षण (तमय) कहते ह । २ स्तोक 
कानामक्षणदहै भ्रौर वह्‌ स्तोक सात उच्छ्वास 
प्रसाणहोतदहै) 

क्षणलवप्रतिबोधनता (खरलवपडिदुऽकएदा) 
-खण-लवा णाम कालविदेसा 1 सम्महू घण-णाण- 
वद-सीलगुणाणमूज्जालणं कलंकपक्लालणं संदधुक्ख- 
णं वा पडिवुज्छणं णाम, तस्स भावौ पडिवुज्फ- 
णदा 1 खण-लवं पडि पडिवुज्छणदा खण-लवपडि- 
बुज्णदा 1 (घव. पु.रपु. ८४५) 
क्षणभ्रौरलवये कालके भेद हु सम्यग्दर्शन, 


क्षमापण] 


दनानीनां क्रोवोत्पत्तिनिमित्तानां सन्निवाने कालुष्या- 
भावः क्षमा प्रोच्यते । (क्ातिके. टी, ३६३) । 
१ क्रोध की उत्पत्ति के निनित्तभूत वाह्य कारण के 
प्रत्यक्ष में होने परमभी जराभी क्रोध नहीं करना, 
इसका नाम क्षमा हे। 
क्षमापरत - १. लामणं प्राचायदीर्नां क्षमाग्रहणम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. व मूला. ७०) । २. क्षमापणमा- 
चार्यादीनां क्षमाग्राहणम्‌ । (श्रन. ध. स्वो. टी. ७, 
६८) 1 
१ श्राचायं श्रादि गुर जनोसे क्षमा मांगने को 
क्षमापण कहते ह । यह श्रहुलिगादिमेसेएकहै। 
क्षय--?. क्षयः भ्रात्यन्तिकी निवृत्तिः। (स. सि. 
२-१) । २. क्षयो निवृत्तिरात्यन्तिकी । यधा 
तस्यं वाम्मसोऽघःप्रापित्तपद्ुस्य गुचिभाजनान्तरसंक्रा- 
न्तस्य प्रसादः प्रात्यन्तिकः, तथा श्रात्मनोऽपि कर्म 
णोऽत्यन्तविनिवृत्तौ विशुद्धिरात्यन्तिको क्षय इत्य्‌- 
-च्य्रते । (त. वा. २, १, २) 1 ३. सन्वघादणसत्तीए्‌ 
ग्रभावो खग्रो उच्चदि। (धव. पु. ५, पृ. १६८); 
कम्माणं णिम्दूलक्खएणुप्पण्णपरिणामौ खश्रो णाम । 
(घव. पु. ७, पु. ६०); खश्नो णाम प्रभावो । (घव, 
पु. ७, पृ. ६०) । ४. तेषां (कर्मणां) ्रात्यन्तिकी 
हानिः क्षयः >८>८>८ । (त. श्लो. २, १, ३) । 
५. (कर्मणाम्‌) श्रत्यन्तविद्नेषः क्षयः । (पंचा. का. 
भ्रमत, वृ. ५६) । ६. क्षय श्राव्यन्तिकी निवृत्तिः। 
(श्रन. घ. स्वो. री. २-४६) । 
१ क्म की श्रात्यन्तिक्र निवृत्ति को- स्वया श्रमाव 
को-- क्षय कटते ह| 
क्षयोपशम-- १. सन्यघादिफहूयाणि श्रणंतगणही- 
णाणि होद्रूण देप्तघादिफटयत्तणेण परिणमिय उदय- 
मागच्छति, तेनिमेणंतगणहीणत्तं खग्रो णाम, देस- 
घादिफद्यसल्वेणवदहुाणमूवसमो, तेहि खग्रोवसमेदि 
संजुत्तोदग्रो सश्रौवसमो णाम । (चव. पु. ७,यृ. 
-६२) । २. >८ >< >< तदुभयात्मकः । क्षयोपशम 
उद्गीतः क्षीणाक्षीणवलत्वतः। (त. शलो, २, १, 
३) । ३. सवेप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कर्म॑शक्तयः 
सवंधातिस्पद्धंकानि भण्यन्ते, विवक्षितंकदेदोनात्म- 
गणभ्रच्छादिकाः चक्तयो देशघातिस्पद्धंकानि भण्यन्ते । 
। १ क्रानामुदयाभाव एव क्षयस्तैपामेवा- 
` : ^ (उच्यते, सर्वंघात्युदयामावलक्षणक्षयेण 
तेपामेकदेशघातिस्पद्धकानागुदय- 


३८३, जंन-लक्षणावली 


[क्षयोपश्चमनिमित्त श्रध 


द्चेति समुदायेन क्षयोपशमो भण्यते । (वृ. द्रध्यसं. 
टी. ३४; श्रन. घ. स्वो. टी. २-४६) 

१ स्वंधाति स्प्ंक श्रनन्तगुणहीन होकर देशधाति 
स्पद्धंक स्वरूप से परिणत होति हुए उदय को प्राप्त 
होते ह, उनको श्रनम्तगुणहीनता का नाम क्षय है; 
उन्हींका देशघाति रूपमे श्रवस्यित रहना, यह्‌ उप- 
शमह, इस प्रकारके क्षय श्रौर उपज्ञमके साय 
जो उदय हूृश्रा करता ह, इसे क्षयोपह्ञम कहते है । 
क्षयोपज्ञमनिमित्त श्रवधि--१. प्रवविनानावरण- 
स्य देशधातिस्पदद्धकानामृदये सति सर्वघातिस्पद्धका- 
नामुदयाभावः क्षयः, तेपामेवानुदयप्राप्तानां सदव 
स्थरा उपशमः, तौ निमित्तमस्येत्ति क्षयोपशमनिमित्तः। 
(स. सि. १-२२; त. वा. १-२२) । २. गुणपडि- 
वन्न इत्यादि, उत्तरत्तरचरणगुणविसुज्ममाणवेषरषा- 
तो ्रवचिणाण-दंसणावरणाण खग्नौवसमौ भवति, 
तक्छयौवसमेण ग्रवयि उप्पज्जद्‌ । (नन्दी. च्‌. पृ, 
१३ । ३. तथा गणप्रत्ययाः क्षयोपकमनिवृत्ताः 
क्षायोपशमिकाः कदचन (ग्रवविक्ञानस्य प्रकृतयः), 
ताश्च तिर्यंड्नराणाम्‌ । (प्राव. नि. हरि. वृ. २५), 
४. क्षयनिमित्तोऽवविः रोपाणामुपगमनिमित्तः । 
क्षयोपशम निमित्त इति वाक्यभेदात्‌ क्षायिकौप- 
दामिकक्षायोपशमिकसंयमगुणनि्मित्तस्यावधिरवगम्य- 
त । कार्ये कारणोपचारात्‌ क्षयादोनां क्षायिक 
संयमादिपूषचारः, तथाभिघानोपपत्तेः । (त. शलो, 
१-२२, पृ. २४४) । ५. कङ्चन पुनरन्यतमा 
शुणप्रव्ययाः' क्षयोपशमेन निवृत्ताः क्षायोपक्षमिकाः, 
ताश्च तिर्यंडमनुष्याणाम्‌ । (प्राव. नि. मलय. वु. 
२५) । ६. संप्रति क्षायोपशमिकस्वरूपं प्रतिपाद- 
यति >< > >< श्रव तिवेचनमभिघातुकाम श्राहु-- 
क्षायोपरमिकं येन कारणेन तदावरणीयानाम्‌-- 
श्रवधिज्ञानावरणीयानाम्‌-- कमंणामूदीण्णनिं क्षयेण, 
ग्रनुदीर्णानाम्‌--उदयावलिकामप्राप्तानाम्‌ उपशमेन 
विपाकोदयलक्षणेदावधिनानमुत्पद्यते तेन कारणेन 
क्षायौपशमिकमित्युच्यते । (नन्दी. स्रु. मलय. 
वु. ८, पु. ७७) । ७, भ्रवचिज्ञानावरणस्य 
देशघातिस्पद्धंकानामुदयाभावः क्षयः, तेषामेव सत्रे 
घातिस्पद्धंकानामुदयप्राप्तानां सदवस्था उपशमः, 
क्षयश्च उपशमर्च क्षयोपशमौ, तौ निमित्तं कारणं 
यस्याववेः स क्षयोपशमनिमित्तः । (त. वृत्ति भुत. 
१-२२) । 
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क्षमापण 


दनानीनां कोवोत्पत्तिनिमित्तानां सन्िघाने कालुष्या- 
भावः क्षमा प्रोच्यते । (कात्तिक, टी. ३९३) । 

१ क्रोध की उत्पत्ति के निमित्तभूत बाह्य कारण के 
प्रत्यक्ष में होने पर भी जराभी क्रोध नहीं करना, 
इसक्रा नामक्षमा है) 

क्षमापण - १. लामणं ग्राचार्यादीनां क्षमाग्रहृणम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. व मूला. ७०) । २. क्षमापणमा- 
चा्यदीनां क्षमाग्राहणम्‌ । (श्रन. घ. स्वो. टी. ७, 
६८) 1 

१ श्राचायंश्रादि गुर जनोंसे क्षमा मांगने को 
क्षमापण कहते है| यह श्रहुलिगादिमेसे एकह 
क्षय--?. क्षयः प्रात्यन्तिकी निवृत्तिः। (स. सि. 
२-१) । २. क्षयो निवृत्तिरात्यन्तिक्षी । यथा 
तस्यै वाम्भसोऽघःप्रापित्तपद्धस्य जुचिभा जनान्तरसंक्रा- 
न्तस्य प्रसादः भ्रात्यन्तिकः, तथा भ्रात्मनोऽपि कर्म 
णोऽत्यन्तविनिवृत्तौ विशुद्धिरात्यन्तिको क्षय इत्य्‌- 
-च्परते। (त. वा. २, १, २) । ३. सव्वधादणसत्तीए 
प्रभावौ खश्रो उच्चदि 1 (घव. पु. ५, पृ. १६८); 
कम्माणं णिम्भरुलक्खएणुप्पण्णपरिणामो खग्रो णाम । 
(घव. पु. ७, पृ. ६०); ख्नो णाम प्रभावो । (घव. 
पु. ७, पृ. &०) । ४. तेपां (कर्मणां) प्रात्यन्तिकी 
हानिः क्षयः >८२८>८ । (त. शलो. २, १, ३) । 
५. (कर्मणाम्‌) ग्रव्यन्तविश्लेपः क्षयः । (पंचा. का. 
प्रमृत. वू. ५६) 1 ६. शय प्रात्यन्तिकी निवृत्तिः । 
(श्रन. ध. स्वो. ठी. २-४६) । 

१ कर्मा की श्राव्यन्तिक्र निवृत्ति को-- सर्वथा भ्रमाव 
को -- क्षय कहते हैँ । 

क्षयोपशम-- १. सब्वघादिफहयाणि श्रणंतगुणदी- 
णाणि होदूण देस्तघादिफुयत्तणेण परिणमिय उदय- 
-मागच्छति, ते भिमेणंतगुणहीणत्तं खग्रो णाम, देस- 
-घादिफदुयसरूवेणवदह्णमुवसमो, तेहि खश्रोवसमेहि 
संजुत्तोदग्रो खश्रोवसमो णाम । (घव. पु. ७,य्‌. 
६२) । २. >< >< >< तदुभयात्मकः । क्षयोपज्ञम 
उद्गीतः क्षीणाक्षीणवलत्वतः। (त. शलो. २, १, 
३) । ३. सवंप्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कमंशक्तयः 
सवेघातिस्पद्धेकानि भण्यन्ते, विवक्षिततैकदेशेनास्म- 
गुणप्रच्छादिकाः शक्तयो देशघातिस्पद्धकानि भण्यन्ते । 
सवंघातिस्पद्धंकानामुदयाभाव एव क्षयस्तेषामेवा- 
स्तित्वमुपशम उच्यते, सवंघात्युदयाभावलक्षणक्षयेण 
सहित्त. उपशमः तेषामेकदेशघातिस्पद्धंकानामुदय- 
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द्चेति समुदायेन क्षयोपश्चमो भण्यते । (वृ. द्रव्यसं. 
टी. ३४; श्रन. घ. स्वो. री. २-४६) । 

१ सर्वघाति स्परद्धक श्रनन्तगुणहीन होकर देशघाति 
स्पद्धंक स्वरूप से परिणत होते हुए उदय को प्राप्त 
होते है, उनकी श्रनन्तगुणहीनता का नामक्षय है; 
उन्हीका देश्घात्ति रूप में श्रवस्थित रहना, यह्‌ उषप- 
कमह, इस प्रकारके क्षय श्रीर उपल्लमके साय 
जो उदय हृश्रा करता, इसे क्षयोपश्म कहते ह । 

क्षयोपज्ञमनि मित्त श्रवधि--१. अ्रतविज्ञानावरण- 
स्य देशधातिस्परद्धकानामृद्रये सत्ति सवंघातिस्पद्धेका- 
नामूदयाभावः क्ष्रः, तपामेवानुदयप्राप्तानां सदव- 
स्था उपशमः, तौ निमित्तमस्येति क्षयोपश्ञमनिमित्तः। 
(स. सि. १-२२; त. वा. १-२२) । २. गुणपडि- 
वन्न इत्यादि, उत्तरुत्तरचरणगुणविसुरज्छमाणवेवरषा- 
तो श्रविणाण-दसणावरणाण खभ्रोवसमो भवति, 
तवखयोवसमेण श्रवधि उप्पज्जईइ । (नन्दी. चू. पृ. 
१३ । ३. तथा गुणप्रत्ययाः क्षयोपकशमनिवृ त्ताः 
क्षायोपशमिकाः काडचन (अ्रवविज्ञानस्य प्रकृतयः), 
ताश्च तिर्यड्नराणाम्‌ । (श्राव. नि. हरि. वृ. २५) 
४. क्षयनिमित्तोऽधिः शेपाणामुपश्चमतनिमित्तः । 
क्षयौपश्म निमित्त इति वाक्यभेदात्‌ क्षायिकौप- 
यमिकक्षायोपशमिकसंयमगुणनिमित्तस्यावधि रवगम्य- 
ते । कायं कारणोपचारात्‌ क्षयादीनां क्षायिक- 
संयमादिषुपचारः, तथाभिघानोपपत्तेः । (त. शलो. 
१-२२, पृ. २४४) । ५. काञ्चन पुनरन्यतमा 
शगुणप्रत्ययाः' क्षयोपश्चमेन निवृ त्ताः क्षायोपश्मिकाः, 
ताङ्च तियंडमनुष्याणाम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वु. 
२५) । ६. संप्रति क्षायोपक्मिकस्वरूपं प्रतिपाद 
यति >< >< >< अत्र निवंचनमभिघातुकाम प्राहु-- 
क्षायोपशमिकं येन कारणेन तदावरणीयानाम्‌-- 
ग्रवधिज्ञानावरणीयानाम्‌-- कमंणामूदीण्णनिं क्षयेण, 
ग्रनुदीर्णानाम्‌--उदयावलिकामप्राप्तानाम्‌ उपशमेन 
विपाकोदयलक्षणेावधिजानमुत्पद्यते तेन कारणेन 

क्षायोपजञमिकमित्युच्यते । (नन्दी. भु. मलय. 

वु. ८, पू. ७७) । ७, श्रवधिज्ञानावरणस्य 

देशघातिस्पद्धंकानामुदयाभावः क्षयः, तेषामेव स॑ 

घातिस्पद्धंकानामुदयप्राप्तानां सदवस्था उपशमः, 

क्षयर्च उपद्लमस्च क्षयोपकशमौ, तौ निमित्तं कारणं 

यस्यावधेः स क्षयोपशमनिमित्तः । (त. वृत्ति भुत. 

१-२२) 1 


क्षयोपद्चमलव्धि] 


१ प्रवधिज्ञानावरणकरमं के स्वंघाति स्पददंफों फा 
उदथाभावीक्षय, श्रनुदयप्राप्त उन्हीं का सदचस्या- 
रूप उपक्चाम शरीर देशघाति स्प्ंको फा उदय होने 
पर जो श्रवधिज्ञान उत्पन्न होता ह उसे क्षयोपश्लम- 
निमित्तक श्रवधि कहते हं । इसे गणप्रत्यय श्रवधि 
भी फटा जाता है । 
क्षयोपश्मलव्धि-- १. पृव्वसंचिदकम्ममलपडलस्स 
ग्रणुभागफद्‌याणि जदा विसोदीए पडिसमयमणंत- 
गुणहीणाणि होदरणुदीरिञ्जंति तदा खग्रोवस्षमलद्धी 
हीदि । (घव. पु. ६, प्‌. २०४) । २. कम्ममल- 
पडलसत्ती पडिसमयमणंतगुणविहीणकमा । होदूणु- 
दीरदि जदा तदा खभ्रोवसमलद्धी दु ॥ (ल. सा. ४)। 
३. देशघातिस्पद्धेकानामुकरृष्टानुभागानन्तेकभागमा- 
त्राणामुदये स्यपि स्वं घातिस्पद्धंकानामृकछृप्टानुभा- 
गानन्तवहुभागप्रमाणानामुदयाभावः क्षयः, तेपामेवा- 
नुदयप्राप्तानां कर्म॑स्वभावेन सदवस्था उपशमः, तयो- 
लंट्िः क्षयोपशमनव्धिः । (ल. सा. टी. ४) । 
९ पूर्वसंचित कर्मो के श्रनुभागस्पदधंक जव विशुद्धि 
के वश प्रतिस्मय श्रनंतगुणे हीन होकर उदीरणा 
को प्राप्त होति हैँ तव क्षयोपश्मलबव्धि होती है । 
क्षयोपशम सम्यक्त्व-- देखो क्षायोपशमिक । 
१. मिच्छन्तं जसुदिन्नं तं खीणं श्रणुहयं च उवसंतं । 
मीसीभावपरिणयं वेयिज्जंतं खश्रोवसमं । (श्रा. प्र. 
४४} | २, क्षयो मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुवन्ि- 
तां च उदितानां देशतो निर्मूलनाशः, भ्रनुदितानां 
चोपशषमः, क्षयेण युक्त उपशमः, स प्रयोजनमस्य 
क्षायोपश्षमिकम्‌ 1 तच्च सत्कमेवेदनादरेदकमप्ुच्यते । 
(योगज्ञा. स्वो. विव. २-२) । 
१ जो मिथ्यात्वं उदय को प्राप्त हृश्रादहै वह्‌क्षीण 
श्रौर जो उदय को श्रप्राप्त है वह उपशान्त है, इस 
प्रकार क्षय के साथ उपक्ामरूप मिश्च श्रवस्या को 
प्राप्त होना, इसका नाम क्षयोपरम है । इस भकार 
के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले ततत्वार्थ॑श्रद्धान को 
क्षयोवक्लम या क्लायोपश्ञमिक सम्यक्त्व कहा जाताहै । 
क्षान्ति-देलो क्षमा 1 १. क्रोधादिनिवृत्तिः क्षान्तिः । 
(स. सि. ६-१२) 1 २. धमंप्रणिघानात्‌ क्रोधादि- 
निवृत्तिः क्षान्तिः । कोघादेः कषायस्य सुभपरिणाम- 
मावनापूविकानिवृत्तिः क्षान्तिरित्युच्यते । (त. वा. 
६, १२, €) 1 ३. क्षान्तिश्च श्राक्रोशादिश्चवणेऽपि 
क्रोघत्यागदद । (दशवे. नि. हरि. वृ. ३४६) । 
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[क्षायिक-प्रनन्तवीयं 


४. धरमप्रणिवानात्‌ क्रोधनिवृत्तिमंनोवाक्कायः 
क्षान्तिः । (त. भा. तिद्ध. वृ. ६- १३ )1 ५. घर्म 
प्रणिधानात्‌ क्रोव्रादिनिवृत्तिः धान्तिः। (त. श्लो. 
६-१२) । ६. क्षान्तिः क्रोधोदयनिग्रदः । (ग्रीपपा. 
प्रभय. चू. १६, पु. ३३) । ७. क्षान्तिः क्षमा 
दाक्तस्याशक्तस्य वा सहनपरिणामः । (योगज्ञा. स्वो. 
विच. ६३} । ८. क्षान्ति्गणक्षमापणा । (श्रन. घ. 
स्वो. टी. ७-्८) । । 

१ क्रोध श्रादिके श्रमाव फो क्षान्ति फहते ह । 
क्षायिक-गरनन्त-उपभोग--१. नि रवशेपस्योप- 
भोगान्तरायस्य प्रलयात्‌ प्रादुर्मूतोऽनन्त उपभोगः 
क्षायिकः, यतः सिहासन-चामर-छ्त्रवयादयो विभू- 
तयः । (स. सि. २-४)। २. निरवक्षेषोपभोगान्त- 
रायप्रलयादनन्तोपभोगः क्षायिक; । निरवश्ेपस्योप- 
भगान्तरायकरमणः प्रलयात्‌ प्रादुभूतोऽनम्त उपभोगः 
क्षायिको यत्कृतः सिहासन-वालव्यजनाशौोकपादपः 
छत्रत्रय - परभामण्डल-गम्भी रस्निग्वस्व रपरिणामदेव- 
टुन्दुभिप्रभूतयो भावाः 1 (त. वा. २, ४,५)। 
३. उपभोगान्तरायक्षयात्‌ क्षायिकोऽनन्त उपभोगः । 
कोऽसौ उपभोगः ? सिहासन-चामर-छतरत्रयादिकः ॥ 
(त. वृत्ति भुत. २-४) । 

१ निःञेष उपभोगान्तराय कमं के क्षय से फेवली 
को जो सिंहासन, चामर श्रौर क्षत्रच्रय श्रादिरूप 
विभूतिरया प्राप्त होती हँ उन्हे क्षाधिक श्रनन्त उप 
भोग कहते हैँ 1 

क्षायिक-घ्ननन्तभोग--१. छत्स्नस्य भोगान्तरायः 
स्य त्तिरोभावादाविभूतो प्रतिशयवाननन्तो भोगः 
क्षायिकः, यतः कुसुमवृष्टयादयो विशेषाः प्रादुभ- 
वन्ति। (स. सि. २-४) । २. कुत्स्नभोगान्तरा- 
यत्िरोभावात्‌ परमप्रकृष्टो भोगः । कृत्स्नस्य भोगा- 
न्तरायस्य त्तिरोभावादाविरभूतोऽतिश्चयवाननन्तो भोगः 
क्षायिकः, यस्ताः पञ्चवरणसुरभिकुसुमवृष्टि- 
विविघदिन्यगन्घ- चरणनिक्षेपस्थानसप्तपदपक्तिसुग- 
न्विघूप-सुखश्ीतमारुतादयो भावाः । (त. वा 
२, ४,४) । 

१ सम्पूणं भोगान्तराय कमे के विनाश से जो पुष्प 
वृष्टि श्रादि रूप श्रतिज्ञयवान्‌ श्रनन्त भोगसामग्री 
प्राप्त होती है उसे क्षायिक श्रनन्त भोग कहते हैँ 1 
क्षायिक-ग्रनन्तवो्यं--१. वीर्यान्तरायस्य कर्मणो- 
इत्यन्तक्षयादाविभूतमनन्तवीय क्षायिकमु । (स. ति, 


क्षोयिके श्रभयेदान] 


२-४) । २, वीर्यान्तरायस्यात्यन्तसंक्षयावनन्तवी- 
यम्‌ 1 श्रात्मनः साम्यस्य प्रतिबन्धिनो वीर्यान्तराय- 
कर्मणोऽस्यन्तसंक्षयादुदभुतवृत्तिः क्षायिकमनन्तवीयं- 
मू । (त. वा. २,४, ६) । ३. वीर्यन्तिरायक्षयात्‌ 
क्षायिकमनन्तवीर्येम्‌ 1 क्रि तत्‌ क्षायिकं वीर्यम्‌ ? 
यद्‌ब्रलात्‌ केवलज्ञानेन केवलदक्षनेन च कृत्वा सर्व 
द्रव्याणि स्वंपर्यायांश्च ज्ञातुं दृष्टं च केवली शवनो- 
ति । (त. वृत्ति श्रुत. २-४) 1 
१ वीर्यान्तिराय क्ष्मंका सवंयाक्षयहो जानेसे 
केवली षि जो श्रतस्त शित प्रगट होतौहै उसे 
क्षायिक श्रनन्तवीयं कहते ह 1 
क्षायिक श्रमयदान--१. दानान्तरायस्यात्यन्तक्ष- 
यादनन्तप्राणिगणानुग्रहकरं क्षायिकमभयदानम्‌ 1 
(स. सि. २-४) । २. श्रनन्तप्राणिगणानग्रहुफरं 
सकलदानान्तरायक्षयाद भयदानम्‌ । दानान्तरायस्य 
कर्मणोऽत्यन्तसंक्षयादाविर्भूतं च्रिकालगोचरानन्तप्रा- 
गिगणानूग्रहुकरं क्षायिकमभयदानम्‌ । (त. वा, 
२, ४, २) । ३. दानान्तरामक्षयात्‌ क्षायिकमनन्त- 
प्राणिगणानूग्रहकरमभयदानम्‌ । (त. वृत्ति भृत. 
२-४) । 
१ दनान्तरायक्भे फे निश्षेष विना से त्रिकालवतां 
द्ननन्त प्राणियों का श्रनुग्रहु फरने वाला क्षायिक 
श्रभयदान भ्रगट होता दहै । 
क्षायिक उपभोग-- १. उपभोगः क्षायिकः, सोऽप्यु- 
चितोपभोगसाधनावाप्त्यबन्हैतुरेव । >< >< >< 
पुनरपभुञ्यत दत्युपभोग । (त. भा. हरि. ष्‌, २-४)। 
२. विषयसम्पदि सत्यां तथोत्तरगणप्रकषति तदनुभव 
उपभोगः, पुनः पुनरुपभोगाद्‌ वा वस्त्र-पात्रादिरुप- 
भोगः। स च निरवशेषडवमोगान्तरायक्मणि क्षीणे 
यथेष्टमुपतिष्ठते । (त. भा. सिद्ध. च्‌. २४) 1 
१ उपभोगान्तराय कमं फे पुणंतया विनष्ट हो जनि 
पर यथेष्ट जो उपभोग के साधन उपस्थित रहते ह, 
दस का नाम क्षायिक उपभोग है 
क्षायिक चारि्न-१, चारित्रमपि तथा (पञ्च- 
विद्णत्तिविकत्पस्य चारित्रमोहुनीयस्य तिरवशेषक्ष- 
यात्‌ क्षायिकं चारित्रम्‌) 1 (स. लि. २-४) ।२ 
पु्वक्तिमोहप्रषृत्तिनिरवशेषक्षयात्‌ सम्यक्त्व-चारित्रे । 
पूर्वोक्तस्य दशेनमोहतरिकस्य चारित्रस्य च पञ्च्धि- 
शतिविकल्पस्य निरवशेषक्षयात्‌ क्षायिके सम्यक्त्व- 
ल. ४६९ 
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क्षायिक भावं 
चारित्रे मवतः (त. वा. २, ४, ७} । ३. चारित्त- 
मोहक्वएण समुप्पण्णं खदयं चारितं । (घ. पु. 
१४, प्‌, १६) 1 ४. वरचरणं उवसमदो खयदो दू- 
चरित्तमोहस्य । (ल. सा. ६०६) । ५. षोडशकषाय- 
नवनोकपायक्षयात्‌ क्षायिक चारित्रम्‌ । (त. वृत्ति 
भुत. २४) । 

१ पच्चीस प्रकार के समस्त चारित्रमोहनीय के क्षय' 
से उत्पन्न होनेवातते चारित्र (यथार्यातचारिन्न) को 
क्षायिक चारित्र कहते है | । 
क्षायिक ज्ान--१.. जं तक्कालियपिदरं जाणदि 
जुगवं सम तदो सव्वं । श्रत्थं विचित्तविसमं तं णाणं 
खाइयं मणियं 11 (प्रव. सा. १-४७) । २. ज्ञाना- 
वरणस्यात्यन्तक्षयात्‌ केवलज्ञान क्षायिकम्‌ । (स. 
सि. २-४) 1 ३. ज्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिकज्ञानं 
केवलम्‌ । (त. इलो. २-४) ! 1 

१ जो ज्ञान तात्कालिक (वतमान) श्रौर इतर-- 
श्रतीत व॒ धरनागत--तीनों काल सम्बन्धो भ्रनेक 
भेदरूप सभी पदाय को एक साय जानता है, उसे 
क्षायिक ज्ञान (केवलज्ञान) फा जाता है । । 
क्षायिक दान-देखो क्षायिक श्रभयदान । १. प्रय- 
च्छनाविघातकारि दानं क्षायिकम्‌ । (त. भा. हरि. 
यू. २-४) । २. तच्च सकलदानान्तरायक्षयादेक- 
स्मादपि तुणाग्रात्‌ त्रिभुवनविस्मयकरं यथेप्सितम. 
नो न जातुचित्‌ प्रतिहन्यते प्रयच्छत इति । (त. भा. 
सिद. वु. २-४) । 

१ क्षायिक वान वह्‌ फहलाता है जिसके प्रभावसे 
देते समय किसी प्रकार की बाभा उपस्थित नहीं हो 
सकती । 

क्षायिक भाव--१. क्षयः कममंणोऽत्यन्तविनाशः, स 
एवे क्षायिकस्तन्न भवस्तेन वा निवृ त इति । (श्रनुयो, 
हरि. च्‌. पु. ३७) । तथा (क्षयः) तदत्यन्तापचयः 
प्रयोजनमस्येति तेन वा निवृत्त इत्ति । (त. भा. हरि, 
बू. २-१) । २. ज्ञानादिषातिनां पुद्गलानां य 
भ्रात्यन्तिकोऽत्ययः सः क्षयः, तेन निवृ तोऽध्यवसायः 
क्षायिक उच्यते । (त, भा. सिद्ध.व्‌. १-५, पु. 
४८}; तथा तदस्यन्तास्ययात्‌ स क्षयः, स प्रयोजन- 
मस्यतेन वा निवृत्त इति क्षायिकः, भवनं भावः, तेन 
पययिण ्रात्मलाभः, >< >< >< तथा क्षायिकशब्देन 
त एव दशेनादिपर्यायाः श्द्धानादिलक्षणाः शीर्णनिष. 


क्षायिक भावलोक ] ३८६, 


स्वविघातिकर्मा्चाः प्रतिपायन्त श्रात्मतः स्वरूप- 
तयेति । (त. भा. सिद्ध. व्‌. २-१) 1 ३. श्रात्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः, क्षयः प्रयोजनमस्येति क्षायिकम्‌ । 
(श्रारा. सा. टी. ४) । ४. करमक्षयस्वभावः पनः 
शुभः सवैः क्षायिकः । (श्राव. भा. मलद्र. वृ. १८९, 
पू, ५७८}. 1 ५. कर्मणः क्षयणं क्षयः, यथा पकात्‌ 
पथग्भूतस्य शचि माजनान्तरसंक्रान्तस्य अम्बुनः प्रत्य 
स्तस्वच्छता भवति, तथा जीवस्य कमणः ्रात्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः, क्षयः प्रयोजनं यस्य भावस्य स 
क्षायिकः । (त, वृत्ति. धुत. २-१) । ६. यथास्वं 
प्रत्यनीकानां कमणां सवतः क्षयात्‌ । जातो यः 
कायिको मावः शुद्धः स्वामाविकोऽस्य सः॥ 
(पंचाध्या, २-६७३) 1 


२ ज्ञानादि के विघातक पुद्गलों--ज्ञानावरणादि. 


कमस्करम्घो-- के श्रत्यन्त विनाशसे नो प्र्यवसाय 
--भ्रात्मपरिणाम--होतः है, वह्‌ क्षायिकू भाद कटह्‌- 
लाता है। । 
क्षायिक भावलोक- कर्मणः कषयेण निवृत्तः 
क्षायिकः । (प्राव. भा. मलय. वृत्ति २०२ पु. 
१५६३) 1 

कमकेक्षयसेमो उत्पन्न होताहै उसे क्षायिक 
भावलोक कहते है 1 

क्षायिक भावसिद्ध--जत्वेणं ति भ्रय॑माणेन सम्य- 
ग्दशन्ञानचारित्ररूपेण सवथा क्षपयित्वा साधित- 
वान्‌ यद्‌ यस्मात्‌ क्षायिक भावं ततोऽसौ क्षायिक- 
भावरस्चिद्धः । (सिप्रा. टी. गा. ५) । । 
सभ्यग्दरन, ज्ञान प्रीर चारित्रख्प सूयं के प्रभावते 
कमं का स्वेया क्षय करके चूंकि क्षायिक भावको 
सिद्ध किया गया है, प्रतः एेसे मृक्त जोव को क्षायिक- 
भावसिद्ध शहा जाता है } । 
क्षायिक भोग- देखो क्षायिक श्रनन्तमोग । १. जा 


खइया भोगलद्धी सो चि खडश्रो श्रविमागपच्चडयो- 


जीवभावबंषो, भोगंत राइयकखएण समृप्यत्तोदो 1 
(षव. पु. १४, पु. १७). 1 २. पृरुषा्थेसाघनप्राप्ता- 
वविष्नङ्ृद्‌ भोगः क्षायिकः उचित मोगसाघनावाप्त्य- 
नन्हेतुः 1! (त, भा. हरि. वृ. २-४) । 
२्जोपुरुवा्थके साधनों को प्राप्तिमें सम्भव 
विघ्नो क्षो ह्र करनेवाला है, उत क्लायिक मोग कहा 
जाता है । ह्‌ उशित भोगो के साधनों को प्राप्तका 
सफल हेतु है । । 


जन-लक्षणावलौ 


{क्षायिक सम्यक्ष्व 


क्षायिक लाम--१. लाभान्तरायस्या्ेपष्य निरा- 
सात्‌ परिव्यक्तकवलाहारक्रियःणां केवलिनां यतः 
शरीरवलावानहैतवोऽन्यमनुजासावारणाः परमनुमाः 
सुक्ष्माः श्रनन्ताः प्रहिस्नमयं पुद्गत्ताः सम्वन्यमूप- 
यन्तिस स्ायिपो लाभमः। (स. त्ति. २-४)] 
२. श्र्चेषलामान्तरायनि रासात्‌ परमश्ुभपुद्‌ गलाना- 
मादानं लाभः 1 लामान्त रायस्याश्ञेपनिरासात्‌ परि- 
त्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिनां यतः श्रीरवचा- 
धानहेतवौ श्रन्यकनुजास्राघारणाः परमशुभाः सूक्ष्माः 
शरनन्ताः प्रतिसमयं पुद्गलाः सम्बन्वमुपयान्ति स 
क्षायिको लाभः । (त. वा. २ ४, ३) 1 ३. प्राप्त्य. 
विघातकारी लाभः क्षायिकः पुरपार्थ॑सावनप्राप्ताव-, 
विघ्नङ्ृत्‌ । (त. भा. हरि. व. २-४) । ४ लाभ 
इति परस्माच्चतुवर्गस्यान्यतमसमस्तसाघनप्राप्तिःः स. 
चारोषलाभान्तरायकमंक्षयादचिन्त्यमाहात्म्यविभूति-- 
राविर्भ॑वत्ि, येन यत्‌ प्राथंयते तत्‌ समस्तमेव लमते, 
न्‌ तु प्रतिषिघ्यते। (त. भा. सिद्ध. व्‌. २-४) । 
भ. जा खष्टया लाहलद्धी सो खडग्रो श्रविभागपच्च- 
दमनो जीवभाववंघो, लाहंतरायक्वएण समुप्पत्तीदो । 
(घव. पु. १४, पृ. १७) । | 
१ समस्त लाभान्तराय के क्षय से कवलाहार क्रिया 
से रहित केवलियों के शरीर को बल प्रदान करने 
वले जो श्रत्यन्त श्लुभे व सुक्ष्म भरतन्त श्रसाधारण 
पुद्ग प्रतिसमय सम्बन्ध को प्राप्त होतेरहैः यह 
क्षायिक लाभ कहलाता है । ३ प्राप्ति में सम्भव 
विर्नोकोजो डुर किया करताहै, उते क्षायिक 
लाभ कहते ह । वह पुरुषाथे के साधनों की प्राप्ति 
मे निर्धिघ्नताको करता है। 

क्षायिक वौोयं-देखो क्षायिक अनन्तवीयं । वीयं 
कषायिकमशेषवीयन्ति रायक्षयजम्‌, तेन यदुचितं तत्स्व 
करोति । (त. भा. हरि. वृ. २-४) । 

समस्त वीर्यान्तिरायके क्षय से प्रादुर्भूत होने चाले 
क्षायिक वीयं से जीव उचित सव करु करता है ।. 
क्षायिक स्म्यक्त्व--१. पूर्वोक्तानां श्रनन्तानु- 
वन्धिक्रोध-मान माया-लोभानां सम्यक्त्व-मिश्यात्व-- 
सम्यङ्मिथ्यात्वानां च सप्तानां प्रकृतीनामत्यन्त- 
क्षयात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । (स. सि. २-४)। 
२. दंसणमोहे खीणे खयदिद्री होइ निरवसेसतम्मि। 
केण उ सम्मो मोहो पडच्च पृव्वं तुं पण्णवरणं 11. 
(वृहत्क. भा. १३१) । 2. सीणे इसणमोहे 


क्षायिक सम्यक्त्व] 
सदहणं सुणिम्मलं होड । तं खाइयसम्मत्तं णिच्चं 
कम्मक्लवणहेट' ।॥ (प्रा. पचस. १-१६०; धव 
पु. १, पृ, ३६५ उद्धृत, गो. जी. ६४५) । ४. सीणे 
णमो तिविहंमिवि भवनियाणभूंयं मि । निप्पच्च- 
वाग्रमउलं सम्मत्तं खाइयं होड । (भा.प्र. ४८; घमस 
हरि, ८०१) । ५. सत्तपयद्क्खएणुप्पण्णसम्मत्तं 
खंदयं । (धव. पु. १, प्‌. १७२); दंसणमोदहणीयस्स 
खयेण खयं सम्मत्तं होदि । (घव, पु. ७, पृ. १०७); 
जं खदयं सम्मत्तं तं पि खद्यो श्रचिवागपच्चहयो 
जीवभाववंघो, दंसणमोहुक्लएण समूप्पत्तोदो । (षव. 


पु. १४, ध. १६) । ६. सप्तप्रकृतिनिम्‌लक्षयात्‌ 
क्षोयिकमागतः । (म. पु. ७४४३६) ) 


७. दर्शनसप्तकक्षयात्‌ क्षायिक केवलसम्यक्त्वम्‌ । 
(त. भा. सिद. व्‌. १०-५) । ८. तासामेव सप्त- 
प्रुतीनां क्षयादुपजातवस्तुयायात्म्यगोचरा श्रद्धा 
क्षायिक दक्ष॑नम्‌ । (भ. प्रा. विजयो. टी. ३१) । 
६. सत्तण्ट्‌ं पयडीणं >८>८>८ 1 खयदो य होइ 
खद्यं केवलिमूले मणूसस्त ॥ (कातिके. ३०८) । 
१९. कोहुचउवकं पढमं श्रणंतवंघीणि णामयं भणियं । 
सम्म्॑तं भिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तयं त्िण्णि । 'एएसि 
सर्तष्टु >< >८>८ । खयश्रो खदयं जायं ब्रचलत्तं 
णिम्मलं सुदधं ॥ (भावसं. देः २६६-६७) । ११. 
सत्तण्टुं >८ >< >८। खयादु खद्यो य । (गौ. जी. 
२६) । १२. सत्तण्हुं पयडीणं खयादु खदयं तु होदि 
संभ्मत्तं । मेरं व णिप्पकषं सुणिम्मलं श्रक्छयमणंतं । 
(ल, सा. १६३) । १३. क्षपयित्वा परः करिचत्कमं 
प्रकृतिसेप्तक्रम्‌ । श्रादतत क्षायिकं पूतं सम्यक्त्वं मुक्तिः 
कोरणम्‌ |} (प्रमित. श्रा. -२-४४) । १४. ब्रजन्ति 
सप्ता्यकलं यदा क्षयं तदाद्क्धिनां क्षायिकमक्षयं 
मतम्‌. (धमप. २०-७०) । १५. केवलज्ञानादि- 
गुणास्पदनिजशुदधात्मवोपादेय' इति रुचिषूपं निदचय-- 
सम्यक्त्वे यत्पूर्वं तपर्चंरणावंस्थांयां ` भावितं तस्यः 
फलभूतं समस्तजीवादितत्तवेविंषये विपेरीताभिनिवेश- 
रहितपरिणतिरूपं परमक्षायिकसम्यक्त्वं भण्यत्तेः + 
(बृ. द्रग्यसं, टी. १४)। १६. शुद्धात्मादिपदाथेविषये 
विपरीताभिनिवेशरहितः परिणापः क्षायिकसम्य- 
क्त्वमिति भण्यते 1 (परमा. व्‌. ६१) 1 १७. क्षयो 
मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबन्धिनां च निमूंलनाशः, 
क्षयः प्रयोजनमस्येति क्षायिकम्‌ । तच्च साद्यनन्तम्‌ । 


(योगा. स्वौ. विव. २-२) । १८. मिथ्यात्व- ` 


३२८७, जैन-लक्षणोवेली 


[क्षायिक सम्यक्त्वं 


स्याय पिश्रस्य सम्यग्जाते परिक्षये । क्षायिकसंमुखी- 
नरय .सम्यक्त्वान्त्यांशमोगिनिः।। शुभभावस्य प्रक्षीण. 
सप्तकस्य शरीरिणः । सम्यक्त्वं क्षायिकं नाम 
पञ्चमं जायते पुनः।॥ (चि. श्.पु. च. १,३, 
६०६-७) । १६. सम्मत्त-मीस-मिच्छत्तकम्मक्सय.- 
श्रो मणंत्ति तं खश््यं। (प्रव. सारो, ६४४) । 
२०. तत्कमं सप्तके क्षिप्ते पद्धुवत्‌ स्फटि केऽम्ब वत्‌ । 
शुद्धेऽतिशुद्ं क्षेधज्ने भाति क्षायिकमक्षयम्‌ ।॥ (भरन. 
ध. २-५५) । २१. तेषामेव क्षयात्‌ क्षायिकम्‌ । 
{म श्रा. मूला. रो. ३१) । २२. भ्रनन्तानुवन्वि- 
कषायचतुष्टयक्षयानन्तरं मिथ्यात्व-मिश्र-सम्यक्त्व- 
पुञ्जलक्षणे त्रिविधेऽपि दशंनमोह्नीयकमंणि सर्वेया- 
क्षीणे क्षायिकं सम्यक्त्वं भवति । (प्रव. सारो. वु. 
९४४ पृ, २८१); क्षायिकसम्थक्त्वमपि दर्शनमोह- 
सप्तकक्षये । (प्रव. सारो. व्‌. १२६१, १. ३७१) । 
२३. त्रिविधस्यापि दशंनमोदहूनीयस्य क्षयेणात्यन्तो- 
च्छेदेन निवृत्तं क्षायिक्रम्‌ । (षडशी. मलय. व्‌. १७, 
प. २१) । २४. मिथ्यत्वादिक्षयेण निवृत्तं क्षायि- 
कमू्‌। (घमंसं. मलय. वृ. ८०१, पु. २८७) । 
२५. दंसणमोहूं ति हवे मिच्छं मिस्सत्त सम्मपयडि- 
त्ती । श्रणकोहादी एदा गिदहा सत्तपयडीग्रो ।\ 
सत्तं >< >< >< खयादु सखंदग्रो य] (भावच्रि, 
८-€) । २६. एतासामेव सप्तप्रकृतीनां क्षयात्‌ 
प्रकृति-स्थि्यनुभाग-प्रदेहौः कर्म॑र्वपरिणतपुद्गल- 
स्कन्धस्य क्मेरूपत्वपरित्यागात्‌ क्षायिकं सम्यक्त्वं 
भवति 1 (गो. जी. म. भ्र. टी. २६) । २७. दृग्मो- 
दक्षयसंभूतौ यच्छृद्धानमनुत्तरम्‌ । भवेतक्षायिकं नित्यं 
कमंसंघातघाततकम्‌ ॥। . (भावसं.. बाम. ४१६) 
२८. सप्तानां प्रकृतीनां तत्क्षयात्‌ क्षायिकमृच्यते । 
ग्रादौ केवलिमूले स्यान्नूर्वे तदनु सवतः ।! (घमस 
भा. ४-६८) । २६. अ्रतन्तानुबन्धिक्रोच-मान-माया- 
लोम्‌-सम्यक्त्व-सिथ्यात्व-सम्यकप्रकृतिलक्षणसप्तभङ्कः: 
तिक्षयात्‌ क्षायिक. .सम्यक्त्वम्‌ } -.(त, वृत्ति रत्‌, 
२-४) । ३०. सम्तप्रकृतीनां क्षयात्‌ निरवलेषना- 
शात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ 1 (कातिके. टौ. ३०८} । 
१ प्रनन्तानुबन्घी क्रोध, मान, भाया द्ौर लोभ 
तपा स्म्यदस्व, भिच्यात्व प्रोर सम्यग्मिथ्यात्व; इन 
सत प्रकृतियों के श्रत्यन्त क्षय से जो सम्यक्त्व 
प्रभूत होता है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते ह । ` 
क्षायिक सम्थग्दष्टठि- १. ततः प्र्म-संवेगादिः 


क्षायिक भावलोक | 


स्वविवातिकर्माकाः प्रतिपाच्न्त भ्रात्मनः स्वरूप- 
तयेति । (त, भा. सिद्ध. वृ. २-१) । ३. भ्रात्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः, क्षयः प्रयोजनमस्येति क्षायिकम्‌ । 
(श्रारा. सा. टी. ४) । ४. कर्मक्षयस्वभावः पुनः 
रभः स्व॑ः क्षायिकः । (श्राव. मा. मलप्र. वु. १८६ 
पु. ४५७८} । ५. कर्मणः क्षयणं क्षयः, यथा पकात्‌ 
पृथग्भूतस्य शुचि भाजनान्तरसंक्रान्तस्य प्रम्बुनः ्रत्य- 
स्तस्वच्छता भवति, तथा जीवस्य कर्मणः ग्रात्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः, क्षयः प्रयोजनं यस्य भावस्य स 
क्षायिकः । (त, वृत्ति. श्रुत. २-१) । ६. यथास्वं 
प्रत्यनीकानां कर्मणां सवतः क्षयात्‌ । जातो य 
क्षायिको भावः शुद्धः स्वाभाविकोऽस्य सः+ 
(पचाध्या, २-६७३) । 


२ श्नानादि के विघातक पुव्गलो--ज्ञानायरणादि, 


कमस्कर्घो--हे श्रर्यन्त विनाश्च से जो श्रध्यवसाय 
--प्रास्मपरिणाम--होता है, बह क्षायिक भाव कह्‌- 
लाता है) | 
क्षायिक मावलोक- कर्मणः क्षयेण निवृत्त 
क्षायिकः । (घाव, भा. मलय. वत्ति २०२, प. 
५६१२) । 

कमंके कयसे जो उत्पम्न होताहै उते क्षायिक 
भावलोक कहते ह । 

क्षायिक भावसिद्ध--जत्येणं ति श्रयेमाणेन सम्य- 
ग्ददानेज्ञानचारित्रर्पेण सवथा क्षपयित्वा साधित- 
वान्‌ यद्‌ यस्मात्‌ क्षायिक भावं ततोऽसौ क्षायिक- 
भावसिद्धः । (सिप्रा. दी.गा. ५) । 


सभ्यग्दर्ञन, ज्ञान भ्रौर चारित्रखूप सूर्यं के प्रभाषसे 


कमं क्रा स्या क्षय करफे चुकि क्षायिक भावको 
सिद्ध किया गया है, घतः एसे मुक्त जीव को क्षायिक- 
भावसिद कष्टा जाता है । । 
क्षायिक भोग--देखो क्षायिक ध्रनन्तमोग । १. जा 


ख्या भोगलद्धी सो वि खड्श्रो श्रविभागपच्चषयोः 


जौवभावबंधो, भोगं रादयक्लएण समुप्यक्तीदो । 
(धव. पु. १४, पृ. १७). 1 २. पुरुषा्थंसाधनप्राप्ता- 
वनिष्नकृद्‌ भोगः क्षायिकः उकितभोगसाधनावाप्त्य- 
बन्धहेतुः 1 (त, भा. हरि. वृ. २-४) । 
२्जोपुरषा्यके साधनों को परान्तिमें सम्भ 
विघ्नो को दूर करनेवाला है, उते क्षायिक मोग कहा 
आता है । वह्‌ उचित भोगों के साधनों को प्राप्तका 
सफलं हेतु है । 
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क्षायिक लाभ-- १. लाभान्तरायस्याशेपष्य निरा- 
सात्‌ परित्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिनांः यतः, 
ररीरवलाघानहेतवोऽन्यमनुजासावारणाः परमशुभाः 
सूक्ष्माः श्रनन्ताः प्रहिसमयं पृदगलाः सम्बन्धमुप- 
यन्तिस क्षायिपनो टभः। (स. सि. २-४)) 
२. श्रश्चेबलाभान्तरायनिरासात्‌ परम्ुभपुद्‌गलाना- 
मावानं लाभः! लाभान्तरायस्याशेषनिरासात्‌ परिः 
त्थक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिनां यतः शरी रवा- 
धानहेतवी श्रन्यकनुजासाधारणाः परमशुभाः पुक्ष्माः 
प्रनन्ताः प्रतिसमयं पुद्गलाः सम्बन्धमुषयान्तिसः 
क्षायिको लाभः । (त. वा. २, ४, ३) 1 ३. प्राप्त्य-- 
विघातकारी लाभः क्षायिकः पुरुषार्थ॑साघनप्राप्ताव, 
विष्नकृत्‌ । (त. भा, हरि. वृ. २-४) । ४. लाभ. 
इति परस्माच्चतुवर्गस्यान्यतमसमस्तसाधनप्राप्तिः, स. 
चाशेषलाभान्तरायकर्मेक्षयादचिन्त्यमाहासम्यविभूति-; 
राविरभभवति, येन यत्‌ प्राथेयते तत्‌ समस्तमेव लमते, 
नतु प्रतिषिध्यते) (त.भा. सिद्ध. व्‌. २-४) । 
५. जा ख्या लाहलद्धी सो खदग्रो भ्रविभागपच्च्‌- 
द्रो जीवभाववंधघो, लाहंतरायक्ल एण समृप्पत्तीदो । 
(धव. पु. १४. पू. १७) । ८५ 
१ सभरस्त लाभान्तरायके क्षय से' कवलाहार क्रियाः 
से रहित केवलियों के शरीर फो बल प्रदनि करने 
साले जो श्रत्यन्त श्चुभे व सूक्ष्म भ्रनन्त श्रसाधारण 
पुद्गरू प्रतिस्तमय सम्बन्ध को प्राप्त होते है, यह 
क्षायिक लान कहलाता है । ३ प्राप्ति में सम्भव 
विर्नोकोजोदुरकिया करताहै, उते क्षायिक 
लाभे कहते ह । वह्‌ पुरुषाय के साघनों को प्राप्ति 
मे निधिष्नता को करता है। 
क्षायिक वीयं- देखो क्षायिक प्रनन्तवीयं-। वीयं 

क्ष।यिकमशेषवीयन्ति रायक्षयजम्‌” तेन यदुचितं तत्सव 
करोति । (त. भा. हरि. वृ. २-४) । 

समस्त वी्यन्तिरायकेक्षयसे प्रादुर्भूत होने बाले. 
क्षायिक वीयं से जीव उचित सव कषठ करता है ।. 
क्षायिक सम्यक्त्व--१. पूर्वोक्तानां श्रनन्तानु- 
वन्धिक्रोध-मानःमाया-लौमानां सम्यक्त्व-मिश्यात्व-ः 
सम्यङ्मिथ्यात्वानां च सप्तानां प्रकृतीनामत्यन्त- 
क्षयात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । (स. सि. २-४).1. 
२. दंसणमोहे खीणे खयदिद्री हो& निरवसेसम्मि। 
केण उ सम्मौ मोही पडुच्च वृष्वं त्रु पण्णव्रणं 
(वुहत्क. भा. १३१) । ३. खीणे दंसणमोहै जं 
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सहहणं सुणिम्मलं होइ । तं खादयसम्मत्तं णिच्च 
कंम्मक्वणहेडः ॥ (प्रा. पचस. १-१६०; धव. 
पु. १, पृ. ३६५ उद्धृत, गो, जी, ६४५) । ४. खीणे 
दंसणमोहे ति विहुमिवि भवनियाणभूंयं मि । निप्पच्च- 
वाय्मउलं सम्मत्तं वादय होई । (श्रा. प्र, ४८; ष्मसं. 
हरि. ८०१) । ५. सत्तपयदिक्खषएणुप्पण्णसम्मन्त 
खंदयं । (धव. पु. १, प्‌. १७२); दंसणमोदणीयस्त 
खयेण खडइयं सम्मत्तं होदि । (घव. पु. ७, पृ. १०७); 
जं खद्यं सम्मत्त तं पि खदइयो श्रविवागपच्चद््यो 
जीवभाववघो, दंसणमोहक्छएण समूप्पत्तोदो । (षव, 


पु. १४, ¶. १६) । ६. सप्तप्रकृतिनिमूलक्षयात्‌ 
क्षायिकमागतः । (म. पु. ७४-४३२६) 


७. दर्शंनसप्तकक्षयात्‌ क्षायिक कैवलसम्यक्त्वम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. व. १०-४) । ८. तासामेव तप्त. 
प्रकृतीनां क्षयादुपजातवस्तुयाथात्म्यगोचरा श्रद्धा 
क्षायिक दक्श॑नम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. री. ३१) । 
६. सत्तण्टुं पयडीणं >८ >८ >< । खयदो य॒ होइ 
खयं केवलिमूले मणूसस्स ॥ (काके. ३०८) । 
१०. कोह चडक्कं पढमं प्रणंतवंघीणि णामयं मणियं । 
सभ्मत्तं भिच्छन्तं सम्मामिच्छत्तयं तिण्णि ॥। 'एए्सि 
सरष्टुं >< >८ > । खयश्रो खदयं जायं अ्चलत्तं 
णिम्मलं सुद ॥ (भावसं. दे. २६६-६७) । ११. 
सत्तण्हं >< > »८। खयादु खद्यो य । (गो. जी. 
२६) । १२. सत्तण्टं पयडीणं खयादुं सदयं तु होदि 
संम्मत्तं । मरं व णिप्पकपैः सुणिस्म्ं श्रक्वयमणंतं । 
(लः सा. १६३) । १३. क्षपयित्वा परः करिचत्कमं 
प्रकृतिसप्तक्रम्‌ । श्रादत्त क्षायिक पूतं सम्यक्त्वं मुक्ति 
कोरणम्‌ 1) (प्रमित. श्रा. २-५४) । १४. ब्रजन्ति 
सप्ता्यकलं यदा क्षयं तदाद्जिनां क्षायिकमक्षयं 
मत्तम्‌ ॥। (धमप. २०-७०) । १५. केवलज्ञानादि- 
गुणोस्पदनिजशुद्धातमैवोपादेय इति रचिरूपं निङ्चय- 
सम्यक्व" यतपूरवं॑तपश्चंरणावस्थायां - भावितं तस्यः 
फलभूतं समस्तजीवादित्स्वेविषये विपेरीताभिनिवेशंः> 
रहितपरिणतिषूपं परमक्ायिकसम्यक्त्वं भण्यतैः 4८ 
(बृ. दरभ्यसं. री. १४)! १६. शुद्धातमादिपदायेविषये 
विपरीताभिनिवेश्रहितः परिणामः क्षायिकसम्य- 
कत्वमिति भण्यते । (परमा. वू. ६१) । १७. क्षयो 
मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबन्धिनां च निर्मूलनाशः, 
क्षयः प्रयोजनमस्येति क्षायिकम्‌ । तच्च. साद्यनन्तम्‌ । 


(योगज्ञा, स्वो, विव. २-२) । १८. मिथ्यात्व- ` 
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स्याथ मिश्रस्य सम्यग्जाते परिक्षये । क्षायिकसंमखी- 
नरय .सम्यक्त्वान्त्यांशमोगिनः 1) जुममावस्य प्रक्षीण- 
नप्तकस्य शरीरिणः । सम्यक्त्वं क्षायिक नाम 
एञ्चमं जायते पुनः।। (चि. क्षा. पु. च. १६३, 
६०६-७) । १६. सम्मत्त-मीस-मिन्छत्तकम्मक्खय- 
श्रो मणंति तं खक््यं। (प्रव. सारो. €४४)। 
२०. तत्कमं सप्तके क्षिप्ते पद्वत्‌ स्फटिकेऽम्बचत्‌ । 
शुद्धेऽतिशुद्ं क्षेधज्ञे भाति क्षायिकमक्षयम्‌ ॥। (भ्न. 
ध. २-५५)' । २१. तेषामेव क्षयात्‌ क्षायिकम्‌ । 
(भ. श्रा. मूला. री. ३१) । २२. श्रनन्तानुवन्धि- 
कुपायचतुष्टयक्षयानन्तरं मिथ्यात्व-मिश्र-सम्यक्त्व- 
पुञ्जलक्षणे त्रिविधेऽपि द्शंनमोहुनीयकमंणि सर्वेया- 
क्षीणे क्षायिकं सम्यक्त्वं भवति । (प्रव. सारो. वृ. 
६४४, पृ, २८१); क्षायिकससम्पक्त्वमपि दर्गनमोहु- 
सप्तकक्षये । (भ्रव. सारो. व्‌. १२६९१, प. ३७१) । 
२३. त्रिविधस्यापि दशंनमोहूनीयस्य क्षयेणात्यन्तो- 
च्छेदेन निवृत्तं क्षायिक्म्‌ । (षडशी. मलय. वु. १७, 
प. २१) 1 २४. मिथ्यात्वादिक्षयेण निकृत्तं क्षायि- 
कम्‌ । (घमेसं. मलय. वृ. ८०१, पृ. २८७) । 
२५. दसणमोहं ति हवे मिच्छं मिस्सत्त सम्मपयडि- 
त्ती । श्रणकोहादी एदा गिदहा सत्तपयडीभ्रो ।† 
सत्तण्हुं > >८ > खयादु खडग्रो य। (भावति. 
८-€) । २६. एतासामेव सप्तप्रकृतीनां क्षयात्‌ 
परकृति-स्यित्यनुभाग-प्रदेशैः कर्मत्वपरिणतयुद्गल- 
स्कन्धस्य कर्म॑रूपत्वपरित्यागात्‌ क्षायिकं सम्यक 
भवति । (गो. जी. म. प्र, री, २६) । २७. द्ग्मो- 
दक्षयस भरतौ यच्छृदानमनुत्तरम्‌ । भवेतक्षायिकं निलयं 
करममसंघातघातकम्‌ 1 . (भावसं.. वान. ४१६) 
२८. सप्तानां प्रकृतीनां तलक्षयात क्षायिकमुच्यते । 
श्रादौ केवलिमूले स्यान्नृत्वे तदनु सर्वतः ।! (धर्मसं 
भा. ४-६०८) । २९. श्रनन्तानुबन्धिक्रोघ-मान-माया- 
लो भ-सम्यकत्व-मिथ्यात्व-सम्यकप्रकृतिलक्षणसप्तप्ङ्कः : 
तिक्षयात्‌ क्षायिक. .सम्यक्त्वम्‌ 1 -.(त, वत्ति भत, 
२४) । ३०. सम्तप्रक़ृतीनां क्षयात्‌ निरवशोषना- . 
शात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । (कात्तिक. टी. ३०८) । 
१ प्रनन्तनुबन्धी क्रोध, मान, माया प्रौर लोभ 
तथः सम्यक्व, निण्यात्व प्रोर सम्यग्मिथ्यात्व; इन 
सत्त प्रकृतयो के श्रत्यन्त क्षय से जो सम्यक्त्व 
पराड़भूत होता है उसे क्षायिक सस्यक्ेत्व फहते ह । 
क्षायिक सम्यग्ृष्टि-१, तत प्ररम-सवेगादि- 
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मान्‌ जिनेन्धभक्तिप्रववितविपुलभावनाविलेषसंभारो 
यत्र केवलिनः सन्ति भगवन्तस्तत्र मोह क्षपयितुमार- 
भते, निष्ठापकः पृनर्चतसुषु गतिषु भवतति, स 
निराकृतनिध्यात्वः क्षायिकसम्यग्दृष्टिरि्याख्यायते । 
.(त्त. वा. ६-४५) । २. दसण-चरणगुणघाडइ चत्तारि 
प्रणं ताणुबंचिपयडीश्रो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छ- 
मिदि तिण्गि दंसणमोहणोयपयडीग्रो च, एदार्सि 
सृत्तण्टं निरवहेसक्लएण खडइयसम्मादटरी उच्च । 
(घव. पु. १, पृ. १७१); दंसणमोहणीयस्स 
णिस्तसविणासो खश्रो णाम । तम्हि उप्पृण्णजीव- 
परिणामो लद्धी णाम, तीए लद्धीएु खडयसम्माइी 
होदि । (घब. पु. ७, प्‌. १०८) । 

१ वेदकसम्यग्वृषट होकर प्रश्म-संवेगादि से सहित 
होते हुए जिनेन्भक्ति के प्रभाव से लिसक्ती भाव- 
नारो का समुदाय वृरद्धिगत हूभ्राहै, एसा मनुष्य 
जहां केवली भगवान्‌ विराजमान ह वहां मोह 
(दक्ंनमोहनीय) की क्षपणा को प्रारम्म करतारहैः 
पर निष्ठापक (समापक) बहु चारो गत्तियोंमेसे 
किसी भी गत्तिमेहो सक्ताहै। इस प्रकार चहु 
पिथ्यात्व का निराकरण करके क्षायिक सम्यग्दूहिट 
हयो जातादहै। 

क्षायिक्ी दृष्टि-देखो क्षायिक सम्यक्त्व । क्षयो 
मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वानां तिसृणां देन 
मोहप्रकृतीनामनन्तानुबन्धिक्रोघ-मान- माया-लोभा- 
ख्यानां चतसृणां चारिश्रमोहप्रकृतीना चाच्यन्तिको 
विश्लेषः, 
(श्रन. घ. स्वो. टी. २-११४) । 

मिथ्यात्व, -सम्थग्मिथ्यात्व श्रौर सम्यक्त्व इन तीन 
वक्शंनमोहनीय प्रकृतयो तथा श्रनन्तानूबन्धी क्रोध 
मान, माधा प्रौर लोभ हन. चार चारित्रमोहुनीय 


प्रकृति्यो क्षे श्रत्यन्तिक विनान्ल-का नाम क्षयहै, 
निस वृष्टि फा प्रयोजनं इस क्षय को उत्पन्न करना. 


है, बह क्षायिकी दृह्टि कहौ नातोहै। 


1यिक्तो श्रेणी -देखो क्षपकश्रेणी 1 १. क्लायिकी - 


तुः श्रोणिरनंन्वानुचन्विनो भिथ्यात्व-भिश्र-सम्यक्वानि 
ग्रप्रत्याख्यान-प्रत्यांख्यानावरणे नपुंसक-स्वीवेदौ 
हास्यादिषर्‌कं पुंवरेदः संज्वलनारच । (त. भा, हरि. 


उ सिदध. व. ६-१८)। २. अ्रस्याश्चारोहकः भ्रविरत्त- . 


देशःप्रमतीप्रमत्ता [त्त] विरतानामन्यततमो विञ्ुद्ध- 
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क्षयः ` प्रयोजनमस्या इति क्षायिकी। 
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मानाध्यवसायः । (त, भा. सिद्ध. वु. १८) । 

श्रनन्तानुबन्धी, मिथ्यात्व, मिश्च, सम्यक्त्व, श्रप्रत्या- 
ख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, 
हास्यादि छह, पुंवेद श्रौर संज्वलनः; ये प्रकृतियां 
क्षायिक श्रेणी ह--इनके क्षयकी गुणस्थानपकिति 
क्षायिक धेणी कही जाती है । इसका श्रारोहक 
्रविरत, देश्विरत, प्रमत्तविरत श्रीर प्रप्रमत्तः 


.विरत; इनमे कोरे भी एक विशुद्धचमान श्रध्यवसाय 


(परिणाम) वालाहो सकता है । 

क्षायोपश्मिक श्रवधि--१. क्षायोपश्ञमिकं तदा. 
वरणीयानाम्‌--भ्रवधिज्ञानावरणीयानां कर्मणाम्‌ 
उदीणनिम्‌ उदयावलिकाप्राप्तानां क्षयेण प्रलयेन, 
श्रनुदीर्णानां चात्मनि ग्यवस्थितानामुपक्षमेन उदय- 
निरोधेन प्रवधिज्ञान पत्यते इति सम्बन्धः । यत 
एवमतः कमदियानुदयविषयम्‌ । श्रथवा येन तदा- 
वरणीयानां कर्मणां उदी्णानिां क्षयेणानुदीर्णानामुप- 
रामेनावधिन्ञानमूत्पद्यते तेन क्षायोपशमिकमिघ्युच्यत 
इत्ति ! (नन्दी. हरि. ध. प्‌. ३०) । २. यदा श्रवधि- 
ज्ञान-दशंनावरणीयकर्मणां क्षयः परिशाटः संजातो 
भवल्युदितानामनुदितानां चोपश्चमः उदयविघात- 
लक्षणः संवृत्तो भवति स उपशमस्ताम्यां क्षयोपकश- 
माभ्यां कारणभ्रुताम्यां य उदेति स क्षयोपशमनि- 
मित्तः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-२१) । ३ क्षायोप- 
समिकं येन कारणेन तदावरणीयाणाम्‌ श्रवचिक्ञाना- 
वरणीयानां क्म॑णामुदीर्णानां क्षयेण, श्रनुदीर्णानिम्‌ 
उदयावलिकामप्राप्तानामुपरमेन विषाक्रोदयविष्क- 
स्मणलक्षणेनावधिज्ञानमृत्प्ते, तेन कारणेन क्षायो 
पञ्ञमिकमित्युच्यते 1 (नन्दी. मलय. वु. घु. ८,प्‌. 
७७) 1 ४. तथावधिज्ञानावरणीयस्य कर्मण उदया- 
वलिकाप्रविष्टस्यां शस्य वेदनेन योऽप्रगमः स ॒क्षयो- 
ऽनुदया वस्थस्य विपाकोदयाविष्कम्भेणमृपशमः, क्षयः 
हचोपश्षमकश्च कछयोपकशषमौ, ताभ्यां निवृ त्तः क्षायोषः 
हामिकः । भ(परलाप. मलय. वु. ३२-३१७, घृ. 
४५३६) । 

१ उदीर्ण-उदयावलि को प्रप्त प्रवधिज्ञाना- 

वरण प्रकृतयो के क्षय से तथा श्रनुदीणं -श्रात्मा 

में श्रवस्यित-- उक्त प्रकृत्तियो के उपक्षम--उदय- 

निरोव-से जो भ्रसंख्यातत भेदरूप श्रवधिन्नान 

उत्पन्न होता है, वह क्षायोपकामिकफ श्रवधिज्नान- 

कहुलाता है} 


क्षायोपदमिक-म्रवधिज्ञानावरणीय] 


क्षायोपश्चमिक-श्रवधिज्ञानावरणीय -- गणपरि- 
णामगप्रत्ययाः क्षयोपशमनिवृ त्ताः क्षायोपशमिकाः। 
(श्राव. हरि. वु. नि. २५, पृ. २७) । 
क्षयोपक्षम से रचित श्रवधिज्ञानावरणश्रकृतियां 
क्षायोपक्ञसिक या गुणपरिणामप्रत्यप कहलाती हैँ 
प्रौर वे मनुष्य व ति्ंचों के होती ह । 


क्षायोपज्ञमिक गुण--करमंणां क्षयादुपशमाच्चो- 
त्पन्लो गुणः क्षायोपशमिकः । (घव, पु. १ पृ. 
१६१) । 

कर्मो के क्षय श्रौर उपक्ञम (क्षयोपशम) सेजो गुण 
उत्पन्न होता है उसे क्षथोपश्चमिक गुण कहते रय 


्षायोपक्ञसिकगुरएयोग -- श्रोहि-मणपज्जयादोहि 
जीवस्स जोगो खग्नोवस्मियगुणजोगो णाम । (घव, 
पु १०, प्‌. ४३१) \ 
श्रवधिश्रौर मनःपयय श्रादि गुणों साय जो 
जीव फा सम्बन्ध होता है उते क्षायोपश्ञमिक सचि- 
त्तगुणयोग कहते है । 


क्षायोपश्मिक चारि्-प्रनन्तानुवस्घ्यप्रव्याख्यान- 
प्रत्याख्यानद्रादशचकषायोदयक्षयात्‌ सदूपसमाच्च सं 
ज्वलनकषायचतुष्टयान्यतमदेशघातिस्पद्धंकोदये नो- 
कषायनवकस्य यथासम्मवोदये च निवृ त्तिपरिणामः 
श्रात्मनः क्षायोपकशषमिकं चारित्रम्‌ । (स. सि. २-५; 

त.वा.२,५,८)। 

श्रनन्तानुबन्धी श्रादि बारह कषायों फे उदयाभाषी 
क्षय से, उम्हीं के सदवस्थारूप उपशम से तथा संज्व- 
लनकषायचतुष्क मे से किसी एक के वेशघातिस्पद्- 
कीफे उदयसे श्रौरनौ नोकषायोंमें से यथा- 
सम्भव उदय होने पर जो विषय-कषायों से श्रात्मा 
मे निवृत्ति परिणाम उत्पन्न हषा है, उसे क्षायोप- 
श्रमिक चारित्र कहते हैँ । 

क्षायोपश्ामिक ज्ञान-- १. मतिन्ञानाधावरण-वीर्या- 
न्तरायकरमद्रव्याणामनुभागस्य सवंधातिस्पद्धकानामु- 
दयाभांवः क्षयः; तेषामेवानुदय प्राप्तानां सदवस्था 
उपशमः, क्षयस्चासौ उपञश्चमश्च क्षयोपशमः;, तत्र 
भवानि तत्प्रयोजनानि वा क्षायोपश्ञमिकानि । (गो. 
जी.म.प्रवनजी.श्र. टी, ३००) २. क्षायोप- 
शमिकं ज्ञानमक्षया्कममणां सताम्‌ । ब्रात्मजातेश्च्यु- 
तेरेतद्‌वद्धं चाशुद्धमक्रमात्‌ ।। (पंचाध्या, २-१२१); 

तत्रालापस्य यस्योच्चर्यावदंशस्य कर्मणः । क्षायोप- 


~ 
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दमिक नाम स्यादवस्यान्तरं स्वतः।। (पंचाध्या, 
२-२६२) । 
१ मतिज्ञानावरण्यदि श्रौर वीर्यातराय कमं के सवं. 
घाती स्पद्धकों के उदयाभावी क्षय से तया श्रनुदय- 
प्राप्त उन्हीं फे सदवस्यारूप उपशम से होने वाते 
मति श्रादि्ानों को क्षायोपश्ञमिक ज्ञान कहते ह 1 
क्षायोपश्ञमिक भाव--१. उभयात्मको मिश्रः । 
(स. सि. २-१); सर्वंघातिस्पर्धकानामृदयक्षयात्‌ 
तेषामेव सदुपशमा शघातिस्पद्धकानामुदये क्षायोप- 
शमिको भावो भवतति । (स, सि. २-५) 1 २. सवं- 
घातिस्पद्धंकानामुदयक्षयात्तेषामेव सदुपशमा क्षघा- 
तिस्पद्धं फानामुदये क्षायोपकश्मिको भावः । >< >< >< 
तत्र॒ यदा सवंघात्िस्पद्धंकस्योदयो भवतति तदेष- 
दप्यात्मगुणस्याभिन्यवितर्नास्ति, तस्मात्तदुदयस्याभावः 
क्षय इत्युच्यते, तस्यैव सव्रघातिस्पद्धंकस्यानुदयग्राप्त- 
स्य सदवस्था उपशम इत्युच्यते, श्रनुद्भूतस्ववीयं- 
वृत्तित्वात्‌ श्रात्मसाद्‌भावितत्सवंघातिस्पद्धकस्योदय- 
क्षये देशघातिस्पद्धंकस्य चोदये सति सवंघात्यभावा- 
दुपलम्यमानो भावः क्षायोपक्ञमिक इत्युच्यते । (त. 
वा. २,५१३)1 ३. कर्मण एव कस्यचिदंशस्य 
क्षयः, कस्यचिदुप्लमः, ततश्च क्षयश्चोपश्चमशव 
क्षयोपशमी, ताभ्यां निव त्तः क्षायोपश्मिकः । (श्रन्‌- 
यो. हरि, वु. पृ. ३८) । ४. क्षयोपक्षमाम्यां 
निवृत्तः क्षायोपशमिकः । (त, भा. हरि. बृ. २-१)) 
५. कम्मोदए संते वि जं जीवगुणक्ंडमूवलंभदि सो 
खश्रोवसमिश्नो मावो णाम । (घव. पु. ५, पृ. १८५); 
पड़वंधिकम्मोदए संते वि जो उवलन्भेड जीवगुणो 
सो खभ्रोवसमिग्रो उच्चइ। कुदो ? सन्वधादण- 
सत्तीए श्रभावो खश्रो उच्चदि, खश्रो चेव उवसमो 
खश्रोवखमो, तम्हि जादो भावो खश्रोवसमिभ्रो। 
(घव. पु, ५, पृ. १६८) ; सम्मत्तस्स देशधादि- 
फदट्याण उदएण सह वहुमाणो सम्मत्तपरिणामो 
खश्रोवसमिश्रो 1 (धव. पु. ५, प. २००) । ६. तभा 
जानादिघातिनां पृद्गलानां क्षयोपक्षमौ--कैचित्‌ 
क्षपिताः केचिदुपक्ञान्ता इति क्षयोपज्ञमावृच्येते, 
स्यां निवृ त्तोऽध्यवसायः क्षायोपशमिकः। (त, 


भा. सिद्ध.व्‌. १-५, पृ. ४८); क्षयोपश्चमाम्यां 


` निवृत्तौ मिश्रः प्रजायते । (त. भा. सिद्ध. व्‌. २-१ )। 


७. सवंघातिस्पद्धंकानामृदयक्षयात्‌ तेषामेव सद्प- 
शमात्‌ तदं शघातिस्पद्धंकानामुदयात्‌ क्षायोपन्चमिको 
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भावः । (त. इलो. २-५६) । ८, कर्मणां फलदान- 
सम्थेतयोद्‌ मूतिरुदयः, प्ननुदभूतिरूपशमः, उदभूत्यनु- 
द्भूती क्षयोपश्लमः, >८ > >< क्षयोपश्चमेन युक्तः 
क्षायोप्लमिकः ! (पंचा. का. श्रमृत. वृ. ५६) । 
६. कर्मणां च क्षयर्च उप्मङ्च क्षयोपश्मः, तच 
भवो भावो >< >< >€ । (सिद्धिवि. वृ. ५-१२,पृ. 
२७१, प. १६) 1 १०. उदयो जीवस्स गुणो खश्रो- 
वसमिश्रो हवे भावो 1 (गो. क. ८१४) । ११. सवं- 
प्रकारेणात्मगुणप्रच्छादिकाः कमंशक्तयः सवंघाति- 
स्पद्धंकानि भण्यन्ते, विवक्षितंकदेगोनात्मगुणप्रच्छादि- 
काः शक्तयो देशघातिस्द्धंकानि भण्यन्ते, सवंघातिस्प- 
द्ंकानामुदयाभाव एव क्षयस्तेषामेवास्तित्वमुपशम 
उच्यते, सवंघाल्युदयाभावलक्षणक्षयेण सहित उप- 
-शमः तेषामेकदेशघातिस्पद्धंकानामुदयश्चेति समुदा- 
येनं क्षयोपशमो भण्यते । क्षयोपक्षमे `भवः क्नायोप- 
दोमिक्ो भावः । प्रथवा देशवातिस्पद्धंकोदये सतिं 
जीधं एकदेशेन ज्ञानादिगुणं लभते यत्र स क्षायोप. 
शभिको भावः । (व. द्रव्यसंग्रह॒ टी. ३४) । १२. 
तथा क्षयश्च प्रभावः, उदयावस्थस्य उपशमश्च 
विष्कम्मितोदयत्वम्‌, तदन्यस्य क्षयोपशमौ, ताभ्यां 
निवृ त्तः क्षायोपशमिकः । (उत्तरा. नि. शा. 'वृ 
४८, पृ. ३३) । १३. कर्मक्षयोपशमनिष्पन्नः शुभा- 
शभः स्वैः क्षायोपशमिकः । (श्राव. भा. मलय. घु 
१८९, पू. ५७८) ; उदितकर्माशस्य क्षयेण भ्रनुदित- 
स्योपशमेन निवृ त्तः क्षायोपशमिकः । (श्रावं. भा. 
मलय. घ. २०२, प्र. ५६३) । १४. यो भावः सवतो 
चातिस्पद्धंकानुदयोद्भवः । क्षायोपशमिको स स्यादु- 
द्याह शघातिनाम्‌ ।। (पंचाध्या. २-६६६) । | 
१ ` सवंघाती स्पद्धंकों का उदयक्षय {उदयाभाव) 
उन्हीं का संद्वस्थारूप उपश्चम श्रौर देशघाती 
स्पद्धंकों फा उदय होने. पर जो भाव होता है 


उसे क्षायोपक्ञभिक भाव कहते है! ५ श्रति- 
बन्धक -फमं फेः उदयके होने पर भी जो नोव 


गणका श्रं पाया जाता है उसे क्लषायोपल्मिक्‌ 


भाव कहते है । 

क्षायोपश्न सिक सम्यक्त्व --१. श्रनन्तानुवन्विक- 
पायचतुष्टयस्य मिच्यात्र-सम्यङ्मिथ्यात्वयोश्चौदय- 
क्षयात्‌ सदुपसमाच्च सम्यक्त्वस्य देशघातिस्पद्धकस्यो- 
दये तस्वार्थश्रद्धानं क्षायोपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । (स. 
¬ चर २,४, ८५! २. जो उ उदिच्च 


+ न्ने ९॥ = 


' ` ३९०, जँन-लक्षणावली ` 


` [क्षायोपशमिक संम्यक्त्व 


खीणे मिच्छे श्रणुदिन्नगम्मि उवसते। सम्मीभाव- 
परिणतो वेयंतो पोग्ले मीसो।॥ जो चरमपोग्ले 
पुण वेदेती वेयगं तयं वित्ति। करसि च श्रणादेसो 
वेयगदिद्ी खग्रोवसमो ॥ (वृहुर्क. १२६-३०) । 
३. मिच्छत्तं जसुदिन्नं तं खीणं श्रणुदयं च उवसंतं । 
मोसीभावपरिणयं वेयिज्जंतं खश्रोवसमं ।॥ (भा. 
भ्र. ४४; धर्मसं. हरि. ७९७) । ४. सम्मत्तदेसा्- 
वेदयसम्मत्तृदएणुप्पण्णत्रेदयसम्मत्तं खश्रोवसमियं 1 
(घव. पु. १, प्‌. १७२); सम्मत्तस्स देसघादि- 
फटुयाणमुदएण सह॒ वहूमाणो सम्मत्तपरिणामो 
लश्रोवसमिभ्रो । (घव, पु. ५, पृ. २००); 
वेदगसम्मत्तस्स दंसणमोहणीयावयवस्स देशघादि- 
लक्खणस्स उदयादो उप्पण्णसम्मादिद्विभावो खश्रो- 
वसमिश्नो । (धव. पु. ५, पृ. २११) । ५. तासा- 
मेव कासांचिदुपशमात्‌ अन्यासां च क्षयादुपजातं 
श्रद्धानं क्षायोपश्चमिकम्‌ ।, (भ. श्रा. विजयो. टीः 
३१) । ६. उदयाभावो जत्थ य पयडीणं ताण 
सन्वघादीणं । छण्णाण उवसमो वि य. उदयो सम्मत्त 
पयडीए ॥ खयउवसमं पवत्तं सम्भत्तं परमवीयरा- 
येहि । उवसमियपंकसरिसं णिच्चं कम्मक्लवणहेउ' ॥ 
(भावसं. दे. २६८६६) । ७. प्रणउदयादो.छण्ह 
सजाइक्वेण उदयमाणाणं । , सम्मत्तकम्मउदए खयः 
उवसमियं हवे सम्म ।। (कात्िके. २०६) ।-८. क्षी- 
णोदयेषु भिथ्यात्व-मिश्नानन्तानुबन्धिषु । लब्चोदये 
च सम्यक्त्वे क्षायोषश्चामकं भवेत्‌ ॥ (पचस. श्रमित्‌, 
२६२, प्‌. ३६) .। €. प्रशमे कर्मणां षण्णामुदयस्य 
क्षये सति:। भ्रादत्ते वेदकं बन्धं सम्यकवत्वौदये सति ॥. 
(प्रमित. श्ना, २-५५) । १०. सम्मत्तदेसघादिस्पु- 
दयादो वेदगं हवे सम्म! (गो. जी. २५)। ११; 
क्षयो मिथ्यात्वमोहनौयस्यानन्तानुबन्धिनां च उदि- 
तानां देशतो. निर्मूलनाश्ः अअनुदितानां :चोपश्ञम 
क्षयेण युक्त उपशमः क्षग्रोपरम्‌ः, स प्रयोजनमस्य 
क्षायोपंशर्मिकम्‌ } तच्च. सत्कर्मवेदनाद्वेदकमप्य॒च्यते.। 
(योगश्षो. स्वो. विय, २-२) । १२. तेषामेव च. 
षण्णानुदयामावलक्षणे क्षयेऽनुदयप्राप्तानां चन्मात्राव- 
स्थितिलक्षणे चोपशमे तथा सम्यक्त्वदेशघातिस्पर्ध- . 
कोदये सत्युत्पन्नं सम्यक्त्वं क्षायोपशमिकम्‌ । (भ. 
भ्रा. मूला. टी. ३१) । १३. मिच्छत्तखग्नोवसमा .. 
खाग्नोवसमं ववदसंति । (प्रव. सारो. &€४४) 
१४, भिय्यात्वस्य भिथ्यात्वमोहूनोयकर्मणः उदीर्णस्य 


क्षायोपशभमिक सम्यक्त्व | 


चोपशमात्‌ सम्यक्त्वरूपतापत्तिलक्षणाद्विपकमिमितो- 
दयस्वरूपाच्च क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वं व्यपदिशन्ति 
कथयन्ति ।! (भ्रव. सारो. व्‌. &४४); सम्यक्त्वमपि 
क्षायोपशमिकं दज्ञंनसप्तकक्षयोपशमे । (प्रव. सारो. 
वु. १२६२) । १५. तच उदीणेस्य मिथ्य्ा््रस्य 
क्षयेणानुदीणंस्य चोपशमेन सम्यक्त्वरूपतापत्तिलक्ष- 
णेन विष्करम्मितोदयस्वल्पेण च यन्निवृत्तं क्षायोष- 
शमिकम्‌ । (षडशी. मलय. वृ. १७, पू. २१) 
१६. दशंनमोहनीयभेदस्य सम्यक्त्वप्रकृतेः सवंघाति- 
स्पद्धंकाना मुदयाभावलक्षणे क्षये तेषामेव स्दवस्था- 
लक्षणे उपशमे च उदयनिषेकदेशघातिस्पद्धकस्यो- 
दयात्‌ क्षायोपक्षमिकं सम्यक्त्वं तत्त्वाथेश्रद्धानं भवेत्‌ । 
गो. जी. म. प्र. घे. २५) 1 १७. सवंघ्नस्पवंकानां 
यः पाकाभावात्मकः क्षयः सत्तात्मोपरामो यत्र 
क्षायोपकश्षमिकं हि तत्‌ । उदितास्ते क्षयं याताः 
स्पघकाः सवंघात्तकाः । शेषाः प्रशमिताः सन्ति क्षा- 
योपशमिक ततः ।॥ (भावसं. वाम. ३६८-६६) । 
६८. श्रनन्तानुवन्विचतुष्क-मिथ्यात्व-सम्यङ्मिध्या- 
त्वानां षण्णामुदयक्षयात्‌ सद्र पोशमात्‌ सम्यक्त्वनाम- 
मिथ्यात्वस्य देशघातिनः, न तु सर्वघातिनः, उद- 
यात्‌ मिश्रं सम्यक्त्वं भवत्ति, क्लायोपकशमिकं सम्य- 
वत्वं स्यात्‌, तदेदकमित्युच्यते । (त. वृत्ति भत. 
२-५) 1 १६. षण्णामनुदयादेकसम्यक्तवस्योदयाच्च 
यत्‌ । क्षायोपशमिकं नाम सम्यक्त्वं तन्निगद्यते 1 
(षमंसं. शा. ४-६७) । 

१ श्रनन्तानुवन्धी चार, भिथ्यात्व श्रौर सम्यभ्मि- 
ण्यात्व इन छह प्रकृतियों के उदयक्षय श्रौर उन्हीं के 
सदवस्यारूप उपशम से तथा सम्यक्त्वप्रकृति के 
देशघाती .स्पधंकों कफे उदय से उत्पन्न होने बाले 
तत्त्वार्यशद्धान को क्षायोपश्ञमिक सम्यक्त्व कहते हैँ । 
क्षायोपशनिक संयम-पत्तोदयएक्कारसचारित्त- 
मोहणीयपयडिदेसघादिफहयाणमूवसमसण्णा, निरव- 
सेसेण चारित्तघायणसत्तौए तत्थुषसमुवलंभा 1 
तेसि चेव सव्वरघादिफट्याणं खयसण्णा, णद्रोदयभा- 
वत्तादो । तेहि दोहिम्हि उप्पण्णो संजमो खग्रोव- 
समग्रो । श्रघवा एक्कारसकम्माणमुदयस्सेव खग्रो- 
वसमसण्णा । कुदो ? चारित्तघायणसनत्तीए भ्रभावे- 
स्सेव तव्ववएसादो । तेण उप्पण्ण इति खभ्रोवसमि- 
प्रो पमादाणुविद्धसंजमो । (घव. पु.४, पृ. २२०, 
२२१). 1 


३६१, जेन-सक्षणावली . 


[क्षारतंत्र चिकित्तादोप 


उदय फो प्राप्त चार संञ्वलन श्रौर सात नोकषायों 
(हास्य, रत्ति, श्ररति व शोक में से यथास्म्भवदो 
से रहित) के देशघाती स्पर्घकों फौ उपक्ञम संज्ञा है, 
कयोफि उनकी चारित्र फे घातने कौ शर्वितिका 
उपशम पाया जाताहै तथा उदय के विनष्ट हौ 
जाने से उन्हीं के सर्वघाती स्पर्ध की क्षय संज्ञा 
है। इन दोनों कै श्राश्रय से उत्पन्न होने बाति संयम 
को क्षायोपक्नमिक संयम कहा जाता है! श्रवा 
उक्षत ग्यारह प्रफृतिर्यीं के उदय का नाम ही क्षयो- 
कामहै, कारण फि चारित्रविघातक शक्तिके प्रभाव 
को क्षयोपक्षम संज्ञा सम्भव है 1 उससे उत्पन्न 
प्रमासंगत संयम को क्षायोपक्षमिफ कहा जाता है! 
क्षायोपल्मिक संयमासंयम-ग्रनन्तानुवर्ध्यप्रत्या- 
ख्यानकषायाष्टकोदयक्षयात्‌ सदुपशमाच्च प्रव्यास्या- 
नकपायोदये संज्वलनकपायदेशघातिस्प्घंकोदमे नो- 
कषायनवकस्य यथासम्भवोदये च विरताविरतपरि- 
णामः क्षायोपकशमिकः संयमासंयम त्याख्यायते । 
(स. सि. २-४; त. वा. २,५, ८} । 
प्रनन्तानुबन्धौ चार भ्नौर श्प्रत्यास्यान चार इन 
श्राठ कषायों के उवयक्षय श्रौर सदवस्थारूप उषप- 
श्म के साय प्रत्याख्यान कफे उदय, संज्वलन कषाय 
के देशगघातिस्प्धंकों के उदय तथा नोकषायों का 
यथासम्भव उदय होने पर जो विरताचिरतपरिणाम्‌ 
उत्पन्न होता है उसे क्षायोपक्मिक संयमासंयम 
कहते है । 

क्षायोप्ञमिकी लन्धि ~~ प्रागुपात्तकमेपटलानु- 
भागस्पद्धंकानां शुद्धयोगेन प्रतिसमयानन्तगुणहीना- 
नामुदीरणा क्षायोपशमिकी लब्धिः । (पंचसं. श्रसित्त. 
प. ३६; श्रन. ध. स्वो. दी. २-४६) । 

पुव॑संचित कमपरल के श्रनुभागस्पद्धकों फी जो 
शुद्धि के योग से प्रतिसमय ्रनन्तगृणे हीन होते हए 
उदीरणा होती है उसका नाम क्षायोपक्तमिक्ी 
लघ्धि हे) 

क्षारतंत्र चिकित्सादोष- क्षारतेत्रं क्षारद्रव्यं ुष्ट- 
ब्रणादिशोधनकरम्‌ । >< >८ > एवमष्टप्रकारेण 
चिकित्साशास्त्रेणोपकारं छत्वाहारादिकं गृह्णाति 
तदानीं तस्याष्टप्रकारचिकित्सादोषो भवत्येव, साव- 
दयादिदोषदश्ंनादिति । (मूला. ष्‌. ६-३३) । 

क्षार व्रव्य घायोंको शुद्ध करने नाला) कौमार 
श्रादि ्राठ प्रकार के चिकतित्साक्षास््रोमें से रकृत 


क्षितिशयन प्रत] 


कषारतंश्र से उपकार करके दातार के यहां श्राहार 
प्रहण करने पर साधु क्षारतंत्र चिकित्सादोष का 
भागी होताह। 
क्लितिक्यन नत-- १-फासुयमूमभिपएसे प्रप्पमसंथा- 
रिदम्हि पच्छण्णे । दंडं घणुग्व सेज्जं खिदिसयणं 
एयपा्ेण ।। (मूला. १-३२) । २. प्रासुकममिप्र- 
देशे चारित्रावि रोधेनाल्पसंस्तरितैऽसंस्तरिते श्रात्म- 
रमाणेनात्मनेव वा संस्तरिते प्रच्छन्ने दण्डेन धनुषा 
एकपारवन मूनेर्या शय्या शयनं तत्‌ क्षितिश्चयनत्रत- 
मित्यथः । (मूला वू. १-३२) । 
९ स्वल्प संस्तरसे भी रहित श्रौर प्रच्छन्न-- 
स्त्रीव पलु श्रादि से विहीन-- एसे प्राघुक (जीव- 
जन्तु से शून्य) भूनिप्रदेश्च में दण्ड (सीघे) श्रयवा 
घनुष के समान एक पाष््वं से श्यन करने को 
क्षितिक्शयन त्रत कहते है । 
क्षिप्र प्रत्यय--१. क्षिप्रग्रहणमचिरप्रतिपच्यर्थम्‌ 
(स. सि. १-१६) । २. क्िप्रग्रहणमचिरप्रतिपत््य- 
थम्‌ । श्रचिरप्रतिपत्तिः कथं स्यात्‌ इति क्षिप्रग्रहणं 
क्रियते । (त. वा. १, १६, १०) । ३. क्षिप्रवृ्तिः 
प्रत्ययः क्षिप्रः । (घव. पु. €, पृ. १५२); श्रार्वथं- 
ग्राही क्िप्रप्रत्ययः। (घव. पु. १३, प. २३७) । 
४. क्षिप्रं च भटिति (ग्रहणम्‌) । (सिद्धिवि. व्‌. १, 
२७, प. ११६) । ५. श्राशुग्रहणं क्िप्रावग्रहः। 
(मूला. व्‌. १२-१८७) । ६. श्राद्वथेस्य ग्रहः 
क्षिप्रम्‌ >< >< >< । (श्राचा. सा. ४-१६) । 
१ पदाथं फे शीघ्रतासे ग्रहण करने फोष्लिप्र प्रत्यय 
या क्षिप्रावग्रहु फहूते है । 
क्षीरणकषाय-- १. णिस्सेससीणमोहो फलिहामल- 
भायणुदयसमचित्तो । खीणकसाग्नो भेण्णदि णिग्गंथो 
वीयरायेहि ॥। (घ्रा. पंचसं. १-२५; धव. पु. १, 
प्‌. १६० उद्‌.; गो. जो. ६२) । २. सर्वस्य मोहस्य 
> >< >< क्षपणात्‌ >< >< > क्षीणकषाय इति 
व्यपदेशम्हति । (त. वा. €, १, २२) । ३. क्षीणाः 
कषाया येषां ते क्षीणकपायाः । द्रव्यकर्मणा कपाय- 
वेदनीयानां विनाशात्तन्मूला श्रपि भावकपायाः प्रल- 
यमुपगत्ता इत्ति क्षौणक्पाया उति मण्यन्ते। (म. 
श्रा. विजयो. २७) । ४. गणिस्मेस्रमोहखीणे खीण- 
कपायं तु णाम गूणठाणं । पावद् जीवौ णूणं खादइय- 
भविण संजुत्तो 11 जह सुद्धफलियमायणि चित्तं णीरं 
खु णिम्मलं सुदं । तद्‌ भिम्मलपरिणामो ब्वीण- 
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कसाश्रो मुणेयन्वो 1\ (प्रा, भावस. ६६१-६२) 1 
५. भवेत्‌ क्षीणकषायोऽपि मोहस्यात्यन्तसंक्षयात्‌ । 
(त. सा. २-र)। ६. उपशमश्रेणिविलक्षणेन 
क्षपक्श्रेणिमा्गेण निष्कपायशुद्धात्मभावनावलेन 
क्षीणकषायाः द्वादश्षगुणस्थानवतिनो भवन्ति । (बु. 
द्रव्यसं. टी. १३) । ७. क्षीणा श्रभावमापन्नाः कषा- 
याः यस्य स क्षीणकषायः) (क्मंस्त, गो. वू. २, 
पु. ४५)। 5. सूक्ष्मसाम्परायक्षपकचरमसमये चारित्र- 
मोहस्य प्रकृतिस्थित्यनुभाग प्रदेशानां बन्धोदयोदीर- 
णासत््वेषु व्युच्छिन्नेषु तदनन्तरोत्तरसमये निःशेष- 
क्षीणमोहुनि रवशेषविनष्टचारित्रमोहः सन्‌ स्फटिका- 
मलभाजनोदकसमचित्तो जीवः, श्रतिनिर्मलस्फटिक- 
घटसंभूतेन निर्मलजलेन सदृशं चित्तं भ।वमनो वि-' 
शुद्धिपरिणामो यस्यासौ स्फटिकामलभाजनोदक- 
समचित्तः, यथा तज्जलं संक्षोभः प्रकारः कलुषितं 
न भवति तथा यथाख्यातचारित्रपविवक्षीणकषाय- 
विशुद्धिपरिणामोऽपि कुतदिचदपि कारणात्‌ कजुषितो 
न भवति, स वीतरागैः क्षौणकषाय इत्ति भणितः। 
(गो. जी. म. भ्र. टी. ६२)। €, निहशेषक्षीणाः 
प्रकृति-स्थिव्यनुभाग-प्रदेशरहित्ता मोहध्रकृतयो यस्या- 
सौ निश्शेषक्षीणमोह इति निरवशेषमोहप्ऱृतिसत््व- 
रहितः क्षीणकषायः । (गो. जौ. जी. प्र. टी. ६२)। 
१ जिसका सव मोह (कार्ये) क्षय को प्राप्त हौ 
चकारह, श्रतएव जो स्फटिकमणिमय पात्र में स्थित 
जल कै समान निमंल सन की परिणतिसे सहित 
श्रा है उसे क्षीणकषाय कते है 1 
क्षीरमोह-देखो क्षीणक्पाय । १, जिदमोहस्स 
दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्सं । तद्या ह 
खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहि ।। (समयप्रा, 
३८) । २. तदेवाम्भो यथान्यन्न पात्रे न्यस्तं मलं 
विना 1 प्रसन्नं मोहने क्षीणे क्षीणमोहस्तथा यतिः ॥ 
(पचस. श्रमित. १-४८) । ३. मोहस्य तु क्षये 
जाति क्षीणमोहं प्रचक्षत । (योगज्ञा. स्वो. विव, 
१-१६, पु. ११२) 1 

१ मोह के विजेता साघु का मोह जव जव सर्वा 
क्षय को प्राप्त हो जाता है, तब उसे क्षीणमोह कटा 
जाताहै। 

क्षीरधाच्री उत्पादनदोष-- क्षीरं धारयति दधाति 
यासा क्षीरधात्री स्तनपायिनी । >< >> येन 
क्षीरं भवति येन च विधानेन बालाय क्षीरं दीयते 


क्षी रसवी ] 


तदुपदिशति यस्म दात्रे स भक्तः दाता दानाय 
परवतंते । तहानं यदि गृह्णति तदा तस्य क्षीरधावी 
नामोत्पादनदोषः ! (मूला. वृ. ६-र२८) । 


जिस विधिसे उसकीमांकेद्रूघमें वृद्धिहोतीरहै 
तथा बालक को लिस् प्रकारसे दरू पिलाना 
चाहिए, इत्यादि प्रकार का गृहस्य को उपदेशा देकर 
उसके यहं श्राहार प्रहुण करने पर क्षीरधात्री नाम 
का उत्पादन दोषहोताहि। 


क्षौरखरनी (खोरासवी) - १. करयनणिक्खित्ताणि 
सुक्ाहा रादियाणि तक्कालं । पावति खीरशावं जीए 
खीरोसवी रिद्धी ॥ प्रह्वा दुक्लप्पहुडी जीए मुणि- 
वथणसवणमेत्तेणं । पसमदि णर-तिरियाणं स च्चिय 
खीरोसवी रिद्धी । (ति. प. ४, १०८०-८१) । 
२. विरसमप्यशनं येषां पाणिपुटनिक्षिप्तं क्षीररसमगुण- 
परिणामि जायते, येषां वा वचनानि क्षीरवत्‌ क्षोणा- 
नां सन्तपैकाणि भवन्तितेक्षीरास्लविणः। (त. वा. 
२,३६०.३, पु. २०४; चा. सा. पृ. १०९) 
३. खीरं दुद्धं, सविसादो खीरस्स सवी सीरसवी, 
पाणि-पत्तणिवदिदासेसाहाराणं खी रसादुप्पायणसत्ती 
वि कारणे कञ्जुवयारादो खीरस्तवी णाम । (घव. 
पु, ६, पु. ६६) । ४. तस्य क्षीरास्तवितवं श्ण्वत- 
स्तदीयवचनं क्षीरमिव स्वदते । (त. भा. सिद्ध. वु. 
१०-७, पू. ३१७) । ५. क्षीरवन्मधुरत्वेन श्रोत्णां 
कणै-मनःसुखकरं वचनमास्रवन्ति क्षरन्ति ये ते 
क्षीराश्रवाः  (श्रौपपा, भ्रमय. व्‌. १५; पृ, २८) । 
६. क्षीरं दुग्धं श्रोतुजनकणेपुरेषु श्राश्नवति क्षरति 
भाषमाणो यस्यां लब्घौ सा क्षीराश्रवा, क्षीरमिव 
वचनमासमन्तात्‌ श्रवन्तीति क्षीराश्रवाः इति व्युत्प- 
त्तेः । (घ. वि. म्‌. व्‌. ५-२६)। ७. येषां पात्र 
पतितं कदन्नमपि क्षीररसवीयंविपाकं जायते, वचनं 
वा शरीर-मानसदुःखप्राप्तानां देहिनां क्षीरवत्‌ 
सन्तपेकं भवति ते क्षी रास्लाविणः । '(योगन्ञा, स्वो. 
विव. १-८, पु, ३६)1 ८. यद्चनमाकण्येमानं मनः- 
शरीरसुखोत्पादनाय प्रभवति ते क्षीराश्रवाः, क्षीर 
भिव वचनमासमन्तात्‌ श्रवन्तीति क्षीराश्चरवाः इति 
व्युत्पत्तेः । (प्राव. नि. मलय. वृ. ७५) । €. येषां 
पाणिपत्रगतं भोजनं नीरसमपि क्षीरपरिणामि 
भवति, वचनानि वा क्षीणवत्‌ क्षीणसन्तपेकाणि 
ल. ५०, 
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भवन्ति, ते क्षीरलाविण उदयन्ते । (त,.वृत्ति श्रुत, 
३-३६) । 

१ जिस ऋद्धिक प्रभावसे हाथोमें रखे हृए सूखे 
भ्राहार श्रादि उसी समय दूधरूप परिणत हौ 
जाते ह, उसक्ता नाम क्षीरसरवी ऋद्धि है । श्रयवा 
जिसके प्रभावसे मृनिके वचनों के सुनते ही 
मनुष्यों श्रौर ति्यंचों के इुःख श्रादि शान्त हो जाते 
है, बह भी क्षीरस्रवी ऋद्धि कहुलाती है । ४ जिनके 
वचन श्रोताघ्रोंकोदूवकफेस्वादके समान सुखो. 
त्पादकहोते है वे क्षीराभ्रवी--क्षीराश्रव स्रव) 
ऋद्धि के धारक कहे जाते है 
क्षोराश्रव-देखो क्षीरखवी । 

क्षीरास्रवी- देखो क्षीरघवी । 

क्षीरास्रावी--देखो क्षीरखवी । 

क्षुत्‌, क्षुधा-- १. निवृत्तसवंसंस्कारविश्ञेषस्य शरीर- 
मात्रोपकरणसन्तुष्टस्य तपःसंयमविलोपं परिहरतः 
कृत ~ कारितानुमतसंकल्पितोदिष्टसंकिलिष्टक्रयागत- 
परत्यात्तपूवेकमे-पश्चात्कमंदशविघदोपविप्रमुवतंषणस्य 
देश-काल-जनपदन्यवस्थापेक्षस्य श्रनशनाघ्वरोग- 
तपःस्वाथ्याय-श्रम - वेलातिक्रमावमौद्यसद्रेयोदया- 
दिभ्यः नानाहारेन्धनोपरमे जठरागिनिदाहिनी मारता- 
लोलितागिनिकिखेव समन्ताच्छरीरेन्द्रिय-हृदयसंक्षोभ- 
करी क्षुदुत्प्यते। (त.वा. €, €, २; चा. सा. 
पृ. ष्ट) । २. भ्रसातावेदनीयतीत्र-मन्दक्लेकरी 
क्षुघा । (नि, सा. टी. ६) । 

२ श्रसातावेदनीयके तीन्रया मन्द उव्यसे जो 
तीत्र या मन्द संक्लेश फो उत्पन्न करती है उसे 
क्षुधा (भूख फी वेदना) कहा जाता है । 
क्षृद्धिजय-- १. भिक्षोनिरवदयाहारगवेषिणस्तदलाभे 
ईषल्लाभे च भ्रनिवृत्तवेदनस्याकाले श्रदेशे च भिक्षां 
परति निवृत्तेच्छस्यावश्यकपरिहाणि सनागप्यसहमा- 
नस्य ॒स्वाष्याय-ध्यानभावनापरस्य बहुकृत्वः स्व- 
कृत-परकृतानशनावमोदयेस्य नीरसाहारस्य तप्तश्रा- 
षटूपतितजलविन्दुकतिपयवत्सहसा परिशुष्कपानस्यो- 
दीणे्षद्ेदनस्यापि सतो भिक्षालामादलाभमधिकणुणं 
मन्यमानस्य क्षुद्बाघां प्रत्यचिन्तनं क्षुद्विजयः ! (स, 


` सि. ६, &)1 २. प्रकृष्टक्ुदगितिप्रज्वलने घुत्यम्मसोप- 


शमः क्षुज्जयः ॥ >< >‹ >< तस्याः (क्षुधः), प्रिकारं 


-तिप्रकारम्‌ अ्रकाले संयमविरोधिभिर्वा द्रव्यैः स्वयम- 


्षुदिजय] 


ूवंतोऽन्येन क्रियमाणमसेवमानस्य मनसा चानभि- 
सन्दघतः दुस्तरेयं वेदना महांश्च कालो दीर्घाहि इति 
दीर्घाहि इति (चा. सा.--दीर्पंमह इति) विषादमना- 
पयमानस्य त्वगस्थि-सिरावतान (चा, सा. वितान) 
माचेकलेवरस्यापि सतः श्रावश्यकक्रियादिषु नित्यो्य- 
तस्य क्षुदशप्राप्तानथंकारावन्धनस्थ (चा. सा--तर्था- 
ञ्चारकवेघस्थ ) मनुष्यान्‌ पञ्जरगतत्तियंकप्राणिनः 
क्षुदभ्यदितान्‌ परतन्तानपेक्षमाणस्य ज्ञानिनो धृत्य 
म्मसा संयमकुम्भवारितेन क्षुदग्ति शमयतः तत्कृतपी- 
डां प्रत्ययवगणयन्‌ (चा. सा.--प्रत्यविगणनं) क्षुज्जय 
इत्युच्यते । (त. वा. €, ६, २; चा. सा. पृ.४ठ, 
४६) । ३. तत्र क्षुत्परीषहः कुद्ेदनादिनाऽऽगमाव- 
हितेन चेतसा स [ज्ञ [मयतोऽनेषणीयं परिहरतः 
क्षुपरीषहजयो भवति । (त. भा. हरि. वृ. 8-६ ) । 
४ क्षुदधेदनामुदिताशेषवेदनातिशायिनीं सम्यगिविषह्‌- 
माणस्य जठरान्त्रविदाहिनीमागमविहितेनान्धसा 
(सिद्ध. वृ.-- विधिना) शमयतो ऽनेषणीयं च परि 
हरतः क्षुत्परिषहजयः भवति । (श्रि, हरि, वू. ४, 
ध. ६५७; त. भा. सि. वृत्ति &-& ) । ५. क्षुघातेः 
शक्तिमान्‌ साधुरेषणां नातिलङ्घयेत्‌ । यात्रामात्रो- 
शतो विद्वानदीनोऽविप्लवश्वरेत्‌ ॥ (श्राव. नि. हरि. 
वु. ९१८, पृ. ४०३ उद्‌.) । ६. प्रकृष्टक्षुदग्निप्रज्व- 
लते घुत्यम्मसोपशमः क्षुज्जयः । (त. इलो. &-&€) 1 
७. क्षुत्‌चारिज्रमोहनीय-वीर्यान्ति रापेक्षयाऽसातावेद- 
नीयोदयादल्नाभिलाषः । >< >८ >< एतेः परीषहै- 
्रेता्यभंगेऽपि संक्लेशकरणं भावविचिकित्सा । >< 
>< >< क्षुत्परीषहक्षमणं >८ >< >< । ततः परीषह- 
जयो भवति, ततश्व भावविचिकित्सादशनमलं 
निराकृतं भवतीति । (मूला. वृ. ५, ५७-४५८) । 
८. क्षत्तीक्ष्णानशनादिजाक्षनिकरं स्वज्ेयवुक्षाक्षमं 
स्वान्तं ज्रान्ततरं करोति वलवत्प्राणान्‌ प्रयाणोन्मु- 
खान्‌ 1 या ऽन्यादीनजने ऽफलाऽतिसफला त्यागात्तपः- 
पुष्टये तस्या धृत्यमृताशनेन दमनं कर्व॑न्‌ ब्रती 
क्षुज्जयः ॥। (श्राचा. सा. ७-३) 1 €. यो मुनिनिर- 
चद्याहारं मार्गयति, तस्याहारस्याप्राप्तौ स्तोकाहार- 
प्राप्तौ वा श्रप्रणप्टवेदनोऽपि सन्‌ श्रकालेऽयोग्यदेश्े 
च भुक्ति नेच्छति, पडावक्यकपरिहाणिमीषदपि न 
सहते, ज्ञान-व्यानमावनापरो मवत्ति, वहून्‌ वारानू 
स्वयमेवानथनमवमौदयं च कृतवान्‌ वतते, रसहीन- 
मोजनं च वित्ते, तैन च शीघ्रमेव परियुष्यच्छरोरौ 
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मवति । क्रिवत्‌ ? तप्ताम्बरीषतिपतितकतिषयाम्बु- 
बिन्दुवत्‌ । समुद्‌ मूतवुभृक्षावेदनोऽपि सहनशीलः सन्‌ 
पुरुषौ यो भिक्षालाभादलाभं बहुगुणं मन्यते, क्षुषा- 
नाघां प्रति चिन्तां न कुरुते, तस्य क्षुत्परीपहविजयो 
वेदितव्यः । (त. वृत्ति श्रुत. ६-६) । 

१ निदषि श्राहारका खोजने बाला जो साधु 
उसके सर्वथा प्राप्त न होने पर, श्रथवा योड़ास्ता 
प्राप्त होने पर, उससे भूख की वेदना के न्तन 
होने पर भी श्रयोग्य समय श्रौरदेश्चमें भिक्षा 
प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं करता हरा 
श्रावश्यकों की हानि को नहीं सहता है तथा स्वा- 
ध्याय श्रीर ध्यान में उद्यत रहता श्रा भिक्ञालाभ 
की श्रपेक्षा उसके श्रलाभ को महत्व देता बह 
क्षृघापरीषह्‌ का विजयी होता है। ४ जो साधु 
उदर श्रौर श्रातो को सन्तप्त करने वाली भयानक 
क्षुघा की वेदना को भली भांति सहता हृश्रा श्राग- 
-मोक्त विधिसे प्राप्त भोजनके द्वारा उमेश्ञान्त 
करता है श्रौर श्रनेषणीय (सदोष भोजन) का परि- 
त्याग करता है, वह्‌ क्षधापरीषहविजयी होता है । 

क्षुरभ्रमुद्रा--कनिष्ठिकरामङ्गष्ठेन संपीडच शेषाड- 
गुलीः प्रसारयेदिति क्षुरप्रमुद्रा । (तिर्वाणक. ५, 
पृ, ३१). । 

कनिष्ठा श्रंगुली को श्रंगूढे से दबाकर शेष श्र॑गुलियों 
के फलाने परक्षुरप्रमद्राहोतीहै। 

कषुल्लक- देखो उक्ृण्ट श्रावक । १. श्राद्यो विदधते 
[ति] क्षौरं प्रावृणोत्येकवाससम्‌ । पञ्चभिक्षाशनं 
भुक्ते पठते गुरुसन्निधौ ।। (भावस. वाम. ५२४४) । 
२. क्षुल्लकः कोमलाचारः शिखा-सूतराद्धितो भवेत्‌ । 


` एकवस्तवं सकीपीनं वस्त्र-पिच्छ-कमण्डलुम्‌ ॥ भिन्ला- 


पात्रे च गरह्टीयात्‌ कांस्यं यद्टाप्ययौमयम्‌ 1 एपण)- 
-दोपनिमुक्तं भिक्षाभोजनमेकशः 1 क्षौरं वमश्ुशिरो- 


लोम्नां ेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । श्रतीचारे समुत्पन्ने 
-प्रायरिचत्तं समाचरेत्‌ ।॥ यथानिरिष्टकाते स भोज- 


नार्थं च परयंटेत्‌ । पात्रे भिक्ां समादाय पञ्चागारा- 
दिहालिवत्‌ ॥ तत्राप्यन्यतमे गेहे दृष्ट्वा प्रामुक- 
मम्बुकम्‌ । क्षणं चात्तियिमागाय संप्रकष्याध्वं च 
भोजयेत्‌ ॥ दैवात्‌ पात्रं समासाद्य दद्याह्ानं गृहस्थ- 
वत्‌ । तच्छेषं यत्स्वयं मुल्क्तेनीचेत्‌ कृयद्टिपेषि- 
तम्‌ ॥ (लाटीसं. ७-६-८८) 1 

२जो उद्िष्टमोजन का त्यागी चोटी श्रौर यज्ञौ- 


क्षेत्र | 
पवीत का धारीहो; एक वस्त्र, एक लंगोटी, वस्त्र 
कौ पी, कमण्डलु श्रौर कसि या लोहे का भिक्षा- 
पान्न रलता हो; तथा एक वार भोजन करता हो 
क्िरश्रीर दादढोकेवालोंको कंची या उस्तरेसे 
वनवाता हो; पे प्रथमोषृष्ट (ग्यारह प्रतिमा- 
धारी). श्रावककको क्षुल्लक कहते हैँ 1 
क्षे्न--१. क्षेत्रं निवासो वततंमानकालविषयः । 
(स. सि. १-८); क्षेत्रं सस्याधिकरणम्‌ । (स. सि. 
७-२६; त. वा. ७, २६, १) 1 २. विषयवाची 
क्षे ्रशब्दः, यथा राजा जनपदक्षत्रेऽवततिष्ठते, न च 
कृत्स्नं जनपदं स्पृशति । (त. वा. १८, १८) । 
३. यत्रावगाहस्तत्‌ क्षेत्रम्‌ । (श्राव, नि, हरि. वु. १३, 
पृ. १६ व २१) । ४. क्षेत्रमवगाहुमात्रम्‌ । (भनुयो,. 
हरि. वु. पृ. २५) । ५. इह दन्वं चेव णिवासमित्त- 
पज्जायतो मतं घेत्तं । (घमंसं. ३१) । ६. षियत्य- 
क्षेपीत्‌ क्षेष्यत्यस्मिन्‌ द्रग्यागमौ भावागमो वेति त्रि- 
विधमपि शरीरं क्षेत्रम्‌, भ्राघारे प्राघेयोपचाराद्रा। 
(धव, पु. ४, पर. ६); क्षियन्ति निवसन्ति भरस्मिन्‌ 
जीवा इति कर्मणां क्षेत्रत्वसिद्धेः । >< >< >< उक्तं 
च --चेत्तं खलु ्रागासं >८ >८ >< 1 (घव, पु. ४, 
पर. ७); षडद्रव्याणि कियन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ 
तत्क्षेत्रम्‌, षडद्रग्यस्वरूपमित्यथः । (घन. पु, &» 
पृ. २२१); विसिदुगासदेसो खेत्तं । (घव. पु. १४, 
पृ. ३६) 1 ७. क्षेत्रम्‌ श्राकां दृश्यमानादृश्यमान- 
रूप्यरूपिद्रभ्याघारः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-२६) । 
=. >८ > >.क्षेतरं तिभुवनस्थितिः। (म. पु, १ 
१२३) ; क्षेत्रं त्लोक्यविन्यासः>< >< ><। (म. पु. 
२-३६) । £. वतंमाननिवाससामान्यं क्षेत्रम्‌ । 
(न्याय. ७६, प्र. ८०३) । १०, तत्र कषेत्रं सस्यो- 
लत्तिभूमिः। (घ.वि.मु. वू. ३-२७; योगज्ञा. 
स्वो. चिव. ३-६५) । ११. द्रव्यमेव सत्‌ श्राकाशं 
निवासमात्रपर्ययतः -- निवासमात्रपर्यायमाध्ित्य 
क्ष सिति मत सम्मतम्‌ । तदुक्तम्‌- त्तं खलु भ्नागा 
समित्ति । (घमंसं. मलय. वु. ३१) । १२. क्षेवं 
लोकालोकम्‌ । (गो. जी. जी. भ्र. टी. ३६६) । 
१३. क्षेत्रं निवासः, स तु वतेमानकालविषयः) (त. 
वृत्ति श्रुत. १-८) ¡ १४. क्षेत्रं घान्योत्पत्तिस्थानं 
क्षेत्रम्‌ 1 (काततिके. टी. ३४०) । 
९ व्तमानकालीन निवासत कानासक्षेत्रहै | श्रननके 
श्राघार को--उत्पत्तिस्थान को- मी क्षेत्र (खेत) 
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कहा जाताहै। २ द्रव्यो का जहां श्रवगाहं होता 
है उसेक्षे्रकहा जाता है। ६ द्रव्यागम श्रौर 
भावागम का श्राघारभूत शरीर क्षेत्र कहलाता है । 
७ दृ्यमान-घ्रदृक्यमान रूपौ-प्ररूपी व्रव्यों के 
भ्राघार का नासक्षच्रहि। 


क्षेत्रकायोत्सर्ग -- सावयक्षेत्रसेवनादागतदोषष्वंस- 
नाय कायोत्सगंः, कायोत्सगंपरि णतसेवितक्षेत्रं वा क्षेव्- 
कायोत्सर्गः । (मूला. व्‌. ७-१५१) । 

सावद्य क्षेत्र के सेवनसे श्रये हुए दोषोंको दुर 
करने फे लिए जो कयोत्सगं किया जाता है उसे 
क्षेत्रकायोत्सगं कहते ह । श्रथवा, कायोत्सगं से 
परिणत जोव के दारा सेवित क्षेत्र फो क्षेत्रकायो- 
त्सगं जानना चाहिए । 


क्षेत्रकारक-कषेत्रे भरतादौ यः कारको यस्मिन्‌ 
वा क्षेत्रे कारको व्याख्यायते स क्षेत्रकारकः । 
(सूत्रक. नि. शी. व्‌. १-४) । 

भरतादिक क्षेत्रविशेष में जो करता हँ उसे, श्रयवा 
जित्तक्षेत्र मे कारक फी व्याख्या को जाती है उस 
क्षेत्र को क्षेत्रकारक कहते है । 
क्षेत्रक्ृतपरत्वापरत्व--क्षेत्रकृते (परत्वापरत्वे) 
एकदिक्कालावस्थितयोविग्रकृष्टः परो भवति सन्नि. 
कृष्टोऽपरः । (त. भा. ५-२२, पर. ३५३) । 

एक दिशा श्रीर एक काल में श्रवस्थित दो वस्तुप्रों 
मेस इुरवर्ती को क्षेतत पर श्रौर समीपवर्तोको 
क्ेत्रकृत श्रपर कफहा जाता है । 

क्षेत्रचतु विशाति -- क्षेवरचतुधिशतिषिवक्षया चतु- 
विशतिः क्षेत्राणि भरतादीनि, क्षेवप्रदेशा त्रा चतु- 
विशतिः क्षेत्रचतु्विशतिः, चतुधिशतिप्रदेशावगादें 
वा द्रव्यं क्षेत्रचतुविशत्तिः । (श्राव. भा. मलय. वु, 
१६२, प्र. ५६०) 1 
भरतादि चौबीस क्षे्नों को, श्रयवा चोवीस क्षत्र. 
प्रदेशों फो क्षेत्र चतुविशति कहते हे । श्रथवा चौषीस 
प्रदेशों कौ श्रवगाहनायुक्त द्रव्य को भी क्षेजचतुधि- 
शति कहते है । 

क्षेत्रचरण-- क्षेचरणं यस्मिन्‌ क्षेत्रे गच्छति 
भक्षयति वा, यस्मिन्‌ वाक्षेत्रे चरणं व्याव्य॑ते । 
(उत्तरा, चू. १५१ पृ. २३९) । 

जि्तक्षे्र में जाताहैया खाता है श्रयवा निस 
कषेत्रम चरण (चास्ति) का व्याख्यान कवा 


क्षेत्रचार] 
जाताहै, उस क्षेत्र को द्रव्यनिक्षेप से क्षेत्रचरण 
कहते है । 
क्षेत्रचार-क्षेत्रं पुनयंस्मिन्‌ क्षेत्रे चारः क्रियते 
यावदा कषेत्रं चर्यते स क्षेत्राचारः। (भ्राचारा, नि. 
शी, चु. २४६, पृ. १८३) । 
निसक्षेत्र में चार (गमन) किया जाता है, श्रथवा 
जितना क्षेत्र गतिका विषय बनाया जाता, वह 
क्षेत्र चार कहलाता है । 
क्षे्ज्ञ-- क्षेत्रं स्वस्वरूपं जानातीति क्षेत्रज्ञः । 
(धव. पु. १, प्रू. १२०); षड्द्रन्याणि क्षियन्ति 
निवसन्ति यस्मिन्‌ तत्क्षेत्रम्‌ षडद्रव्यस्वरूपमित्यथः, 
तज्जानातीत्ति क्षेत्रज्ञः । भ्रथवा प्रदेशन्ञः जीव इत्य- 
यमस्याथंः, क्षेत्र्ञशब्दस्य कुशलशब्दवत्‌ जहृत्स्वाथे- 
वृत्तित्वात्‌ 1. (धव. पु. &, प्र. २२१) । 
जो श्रात्सस्वरूप को श्रयवा छह्‌ द्रव्य स्वरूप लोक- 
क्षे को जानता है वह्‌ क्षेत्रज्ञ कहलाता है । 
क्षे ्रज्नात्न -क्षेतरज्ञानं किमिदं मायाबहुलमन्यथा 
वा? तश्रा सघृभिरभावितं भावितं वा नगरादीति 
विमर्शनम्‌ । (उत्तरा. नि. ला. वृ. ५८, पृ. ४०) । 
क्या यह क्षेत्र मायाप्रचुर है श्रयवा उससे विहीन 
है, तथा कया वह्‌ साधु जनों से श्रधिष्ठित नगरादि 
से रहित है या सहितहै; इस प्रकार के विवेक 
कानामक्षेत्रज्ञान हि । यह्‌ श्राठ प्रकार की गणि. 
सम्पदा के श्रन्तर्गत सातवीं प्रयोगमति सम्पदाके 
चार भेदोंमें तीसरा रै 
क्षेच्रतः करमोत्तर-क्षेत्रतः (क्रमोत्तरं) एकप्रदे- 
दावगाढात्‌ द्विरदेशावगाढः, ततोऽपि तिप्रदेश्ाव- 
गाढः, ` एवं यावंदवसानवत्यंसंख्येयभ्रदेशावगाढः । 
(उक्तया. नि . १.४) । । 
क्षेत्र की श्रचेक्षा एक प्रदेशा श्रवगादृ क्षेत्रसे दो 
प्रदेश श्रवगाड़ क्षेव, उससे भी तोन प्रदेश श्रवगाठ 
घ्न, इंस श्रकार श्रन्तवर्ती श्रसं ख्यात प्रदेश श्रवगाद़्‌ 
कषे पर्यन्त यह्‌ सव क्षेत्रतः क्रमोत्तर कहलाता ह । 
क्षेत: जो वं--क्षेत्रतोऽसंख्येयभ्रदेशावगाढः 1 (श्राव. 


नि. मलय. वृ. १२६. १. १३१) 1 

लो श्रसंस्यात प्रदेशों को श्रवगाहित कयि हृए है, 

वह्‌ क्षेत्रः जीव कहालाता ह । 
चतः वगणा - क्षत्रत 

यावद्ंस्येयप्रदेदावगाढानाम्‌ 1 (श्राव. हरि. वृ 


२६, पृ. ३४) 


एकमप्रदेशावगाढानां 


३६६, जंन-लक्ष्णावली 


[क्षेत्रपरिवतेन 
एक प्रदेश श्रवगाह्‌ वलि, दो प्रदेश्च श्रवगाहु वाले, 
तीन प्रदेश श्रवगाहुवाले, इस श्रकार भ्रसंख्यात प्रदेश 
भ्रवगाह्‌ वाले परमाणुश्रों के समूह्‌ तक क्षेत्रवगंणा 
कही जाती ह । 

क्षेत्रध्मं--१. जो तस्साय-सभावोऽमृत्तादी चेत्त- 
धम्मो सो॥ (धर्मसं. ३१, पृ. २०} । २. यस्तस्य 
क्षेत्रस्यात्मस्वभावोऽमूतंत्वादिकः स क्षेतरघमः, धमः 
स्वभावे. इत्यनयो रनर्थान्त रत्वात्‌ । (घमंसं. मलय, 
वू, २१) । 

१ श्राकाश्चरूप क्षेत्र का जो श्रात्मस्वभाव--श्रमूतंत्व 
भ्रादि है-- चह क्षेत्रधमं कहलाता है । 
क्षे्रपरावतं- देखो क्षेत्नपरिवततंन । लोगागासप- 
एसा जया मरतेण एत्थ नीवेणं । पुरा कमुक्कमेणं 
सेत्तपरट्रो भवे थूलो । जीवो जडइया एगे सेत्तपये- 
संमि प्रहिगए मरइ । पुणरवि तस्स्राणंतरि वीयपषए- 
संमि जद मंरएु।॥ एवंतरतमजोगेण सन्वेत्तंमि 
जइ मग्र होइ । सुहुमो खेत्तपरटौ श्रणुक्कमेणं णु 
गणेज्जा ।। (प्रव. सारो. १०४४-४६) । 

बादर श्रौर सुक्ष्मकेभेदसेक्षेत्रपरावतंदो प्रकार 
काह । जीव जब लोकाकाश्च के किसी एक प्रदेश 
पर मरकर तत्पश्चात्‌ वहु क्रमसेया श्रक्रमसेभी 
लोकाकाश्च के समस्त. प्रदेशो को श्रपने मरण से 
व्याप्त कर लेता है, तब उसका एक बादर क्षेत्रपरा- 
वतं पुराहोतादह। पर जब वहु किसी एक लोका- 
काशके प्रदेक्को प्राप्त करके मरताहै श्रौर 
तत्पश्चात्‌ पुनः मरण को प्राप्त होकर जव वहु 
उसके द्वितीय भरदेश्को श्रपने मरण से व्याप्त 
करता है (बीच में यदि वहु श्रन्यत्र मरतादहै,तो 
वह भिनतो में नहीं भ्राता), इसी क्रम से वहु यथा- 
कम से उस लोक के तृतीय-चतुरथं श्रादि प्रदेशों को 
श्रपने सरण से व्याप्त करता द्रा जव उसके समस्त 
ही प्रदेशों को मरणसे व्याप्तकर लेताहि तव 
उसका सुक्ष्म क्षेत्रपरावतं पुरा होता है) 
क्षे्रपरिवतेन-देखो क्षेत्रपरावतं व परक्षेव्रससार । 
१. सव्वस्हि लोयखेत्ते कमसो तण्णत्थि जण्ण उप्प- 
ण्णं । उग्गाहणेण बहुसो परिभमिदो सखेत्तसंसारे 1 
दादक्चान्‌. २६) 1 २ जत्यण जादोण मदो 
हवेज्ज जीवो श्रणंतसो चेव । काचे तीदम्मि दमो 
णसो पदेसो . जए श्रत्वि1। (न. श्रा. १७७५) 1 
३. सुक्ष्मनिगौदजीवोऽपवप्तिकः सर्वजघन्यप्रदेदा- 


क्षे्नपरिवतेन ] 


शरीरो लौकस्याष्टमध्यप्रदेलान्‌ स्वशरीरमध्यप्रदे- 
शान्‌ कृत्वोत्पन्नः, क्षद्रभवग्रहुणं जीवित्वा मृतः, स 
एव पुनस्तेनंवावगाहेन द्विरुत्पन्नस्तथा तरिस्तथा 
चतुरित्येवं यावद्‌ घनांगुलस्यासंख्येयभागप्रमिता- 
काशप्रदेशास्तावक््रत्वस्तत्रैव जनित्वा पुनरेकंक- 
प्रदेशाधिकभावेन सर्वो लोकः श्रात्मनो जन्मक्षेत्र- 
भावमूपनीतो भवति यावत्तावत्‌ क्षेघ्रपरिवतंनम्‌ । 
(स. सि. २-१०; भे. श्रा. विजयो. १७७५). 1 
४, सो कोऽवि णत्थि देसो लोयायासस्स णिरवसे- 
सस्स । जत्थ ण सन्वो जीवो जादो मरिदोय वहु- 
वारं ।। (कार्तिके. ६८) 1 ५. सुक्ष्मनिगोदजीवः 
प्रपर्याप्तकः सवज घन्यप्रदेदाशरीरः लोकस्याण्टमध्य- 
प्रदेशान्‌ स्वशरीरमध्ये इत्वा उत्पन्नः क्षुद्रमवग्रहणं 
जीवित्वा मृतः, स एव जीवः पुनस्तेनाऽवगाहिन 
ह्रौ वारानुत्पन्नः, त्रीन्‌ वारानुत्पन्नर्चतुर्वारानुटन्नः 
इत्येवं यावत्‌ श्रङ्गुलस्य श्रसंख्येयभागप्रमिताकार- 
प्रदेशास्तावतो वारान्‌ तर््रवोत्पद्य पुनः एकंकंकप्रदे- 
शाधिक्रत्रेन सवलोकः निजजन्मक्षेत्रत्वमुपनीतो 
भवति यावत्तावत्कषेत्रपरिवतंनं कथ्यते । (त, वृत्ति 
शरुत. २-१०) 1 

३ सर्वंजघन्य श्रवगाहना वाला सुषम निगोदिया लम्घ्य- 
पर्याप्तक्र जीव लोक के श्राठ मध्यप्रदेशों को श्रषने 
शरीरके मध्यमे करके उत्पन्न हुश्रा श्रौर क्षुद्रभव- 
ग्रहण तक जीवित रहकर मरा 1 फिर वही उसी 
श्रवगाहूना से धघ्नांगूल के प्रसंख्येय भाग प्रमाण 
जितने श्राकाशप्रदेज्ञ हैँ उतने बार वहीं उत्पन्न 
होकर तत्पश्चात्‌ एक-एक श्राकाज्ञध्रदेश् की श्रधि- 
फता से जन समस्त लोक को श्रपना जन्मक्षेत्र कर 
लेता है तब उसका क्षेत्रपरिवतन पररा होताहै। 
क्षेत्रपल्योपम--१. तथा क्षेत्रमित्याकाशम्‌, ततश्च 
प्रतिसमयमुमयथापि क्षेत्रप्रदेशापहारे क्षेत्रपल्योप- 
मम्‌ । (श्रनुयो. हरि. व. पु. ठ) । २. क्षेत्रमा- 
काशभ्रदेशष्पं तत्प्रधानं कषेत्रपल्योपमम्‌ । (संग्रहणी. 


दे. वु. ४, पृ. ५)' 1 ३. वायरसुहुमायासे सेत्तपएसा- ` 


णुसमयमवहारे । बायरभुहमं वेत्त उस्सपिपिणीभ्नो 
भ्रसंबेऽना ।} (प्रव. सारो. १०२६) । ४. इयमत्र 
भावना-स एवोत्सेवाङ्‌गलप्रमितयोजनत्रमाणवि- 
विष्कम्भायामावगाढः पल्यः पृवेवदे काह रां यावत्स- 
प्ताहोरात्रप्ररूढेवलाभ्रे रकण निचितो भियते, तत~ 
स्तर्वालाप्रेयं नभः्रदेशाः स्पृष्टास्ते समये समये 


२६७, ज॑न-लक्षणावलौ 


[क्षेत्रपूना 


एकंकनमःप्रदेशप्रतिखमयापहारेण यावता . कालेन 
सवरत्मिना निष्ठामुपयात्ति, तावान्‌ कालविशेषो 
बादरं क्षेत्रपल्योपमम्‌ । एतच्चासंख्येयोत्सपिण्यव- 
सपिणीमानम्‌ । >< >> तथा स एव पूर्वोक्तः 
पल्य पूवं वदेकंकं वालाग्रमसंख्येयखण्डं कृत्वा तंरा- 
कर्णं भूतो निचितश्च तथा क्रियते यथा मनागपि न 
तत्रागन्यादिकमाक्रामति, एवंभूते तस्मिन्‌ पल्येये 
ग्राकाशप्रदेशास्तेर्वालाग्रः स्पृष्टाये च न स्पृष्टास्ते 
सर्वेऽप्येकेकस्मिन्‌ समये एकंकाकाशप्रदेशापहारेण 
समुद्‌ध्ियमाणा यावता कालेन सवत्मिना निष्ठामुप- 
यान्ति तावान्‌ कालविशेषः सूक्ष्मं क्षोत्रपट्योपमम्‌ । 
इदमप्यसंख्येयोत्सपिण्यवसपिणीमानमेव केवलं पूर्वं- 
स्मादसंख्येयगुणम्‌ । (प्रव. सारो.व्‌. १०२६,य्‌, 
३०४) 1 । 
१ क्षेत्रसे श्रभिप्राय श्रागमोक्त विधि के श्रनुसार 
पल्य में भरे हए बालाग्रं से स्पृष्ट श्राकाश् का है | 
उसके उन प्रदेशों में से प्रत्येक समयमे दोनों श्रोर 
से एक-एक प्रदेश के श्रपहूत करने पर जितने काल 
मे वे सब समाप्त हों उतने कालविशेष को क्षेत्र 
पल्योपम कहा जाता है । 
क्षेनपालमूद्रा-ऊरष्वंशाखं वामपाणि छत्वाऽद्गु- 
ष्ठन कनिष्ठिकामाक्रमयेदिति क्षेत्रपालमुद्रा । 
(निर्बाणक. प्रू. ३१) । 
बारे हाय की श्रगुलियों फो ऊपर फलाकर श्र॑गडे 
से कनिष्ठा फो दबाने पर जो मुद्रा बनातौ हे, उसे 
क्षेत्रपालमुद्रा कहते है । 
क्षेत्रपुरुष--यो यस्मिन्‌ सुराष्टरादौ क्षेतरे भवः 
स कषोत्रपुरुषो यथा सौराष्ट्िकि इति, यस्य वा यत 
कषे्रमाश्चित्य पुरस्त्वं मवतीति । (सूव्रष. नि. शो. 
वू, ५५, पू, १०३) । 
जो निस सौराष्ट्‌ श्रादि क्षे्न मे उत्पन्न हृष्रा है उसे 
वहां फा क्षत्रपुरष कहते हैँ । जेसे--सौराण्टिक । 
श्रथवा जिस क्षेत्र का श्राधय लेकर पुरुष फे पुरुषत्व 
होता है उसे क्षेत्रपुरष कहते हे । 
क्षेत्रपुजा-- १. जिणजम्मण-णिक्लमणे णाणुप्पत्तीए 
तित्थचिण्ेसु । णिसिहीसु सेत्तपुजा ुव्वविहाणेण 
कायव्वा ॥ (वसु. भा. ४५२्‌}। २. जन्म-निःकमण- 
जानोत्पत्तिक्े्े जिनेशिनाम्‌ । निषिष्यास्वपि 
कतग्या क्षत्रे पुजा यथाविधि ॥ (गुण, भा. २२३) । 
३. गभ-जन्म-तपो-ज्ानला स-निर्वागसम्भवे । क्षेत 


क्षेतरप्रतिक्रमण] २३६८, 


1 


निपचक्ानु प्राजिविना नेत्रवूडनम्‌ 1 (वर्म. 
श्ना. €-8४५) 1 

१ तीर्वक्तरो के जनम, दीला, कंवत्यप्राम्ति श्रीर 
तीथं के चिह्ुस्व्प नियौीविक्रा स्वानोमेंनो विधि- 
पूर्वक पुना की नतीटै उ्ते क्षेत्रपुजा कहते ह्‌ 1 
क्षे्रप्रतिक्रमता-- १. उदक-कदं म-कस-त्यावरनि- 
चित गमनादिवजंनं केवप्रतिक्रमणम्‌ 1 


(म. त्रा. विजयो. टी. ११६); उस्-स्याव रवस्य 





स्वाव्याय-व्यानदिधघ्नस्तंपादनप कवा परिह्र्णं 
धेत्रप्रतिक्रममम्‌ ॥ (न श्रा. विलयो. री, ४२ १ ) 1 
२. केवाश्ितात्ती जचारान्निवतचं ॐत प्रचक्तमणन्‌ 1 
(नूला. व्‌. ७-११५) 1 


१ जल, कर्दम (कीचड़) तया चत्-स्यात्रर जीवो मे 
व्याप्त क्षो मे गमनाममन कै परित्याग क्तो ज्लेत्र- 
प्रतिकमण कहते ह 1 च्रयवा स्वाव्याय व व्याने 
विघ्न उत्पन्न करने वाते प्रचर्‌ चश्त-स्यावर जीव 
यक्त क्षेत्र के परिहार को प्रतिक्रमण कहते ह 

क्षं व्रव्रसिदेवना-१. वर्वापु को्ावंगमनम्‌, ्र्वंयो 
जनं वा, ततोऽधिक्रलेत्रममनं न्ेत्घ्रचि्वना । त्रचवा 


प्रतिपिद्धश्चेत्रनमनं विच्छराज्यगमनं दिन्नाव्वगमनं 
तदी रल्लणीयानमनम्‌, तत्या यदातिक्रान्वः, 
उन्मार्ेण वा गमनम्‌, अन्तःपूरप्रवदः, श्रननुनात्त- 
गरहभूमिगमनम्‌, इत्यादिना भंत्रप्रत्तिचिवा 1 (नः 


श्रा, व्रिलयो. ४५० ) 1 २. न्ततं वपल खावूरनां 


क्रोदयं दिनों का ममननिष्टम्‌ 1 ठतो ऽविक्रलेत्र- 
> 
॥ 


विर्द्ध- 


न्रधवा निषिद्धलेतरं 





यदना] 
राज्य-चछिद्राचुन्मार्गान्तिःुराननृजातग्रहमूमि ~ दोण्या- 
तेच प्रतिरेवना 1 (न. श्रा. मूला. ४१०) 1 
१ वर्षा च्छतुमें साव के चविए्‌ च्रावा क्रौन्च श्रयवा 
श्रावा योजन जानि का विवान दहै, उक्तस्े श्रविक 
जाना, यह्‌ क्तेतरभरतितेवना है 1 श्रयवा नियिद्ध क्षेत 
विच्छ रान्य में, श्रीर चुटति मागमे गमन 
वादि क्षे्नत्रतित्तेवना है 1 
छलै चप्रस्याद्याच--त्रवोग्यानि वानिष्टप्रयोजनानिः 
स्ंयमहानि संक्तेयं वा त्तपादयन्ति यानि लेवाचि 
तानि च्वल्यामि इत्ति लेवप्रत्याच्यानम्‌ 1 (न. श्रा. 
व्रिजवो. ११६) 1 ध त 
श्रधोगध च श्रनिष्ठ प्रयोजन चाचेत्वानो क्तेन चंयम- 
चिन्र श्रौर सक्तेन को उत्पन्न क्ते ट चनक्ार्मे 
त्याग कदटगा, इत प्रकार के नियम का नाम लेत्र- 


+! 4 


जन-लस णावलौ 


प्रत्याख्यान दहु 1 
लोत्प्रम--ग्रनुलादित्रानादपाा वेत्तदमापं, 
श्रमं ग्रवमाद्यने 


ग्रस्यं प्रमापत्वनिद्धेः । (जलयव. १ पृ. ३६) 1 
प्रमा 


विन्त ग्रनन येपद्रव्याचिः उति 


श्रगु श्रादि श्रवगाह्न्श्रो श्लो स्ेत्रप्रमाण कटा 
जाताटहै। 

क्षेत्रफल -१- समवटदादक्मो द्ृधिदे करयि- 
प्रट्त्रिग्नो रोदि । व्रिव्यारतुदिममाने परिषि 
तल्छ व्रेच्तप्लं 11 (ति. प. {-११७) 1 २. दामो 
तिनुणो परिद्री वात्रचञ्च्याहूदो दु चेत्तदलं । (त्रि. 


सा. १७) । 
चिवल्लित क्षेत्र की परिचि को उनके चिस्तार्‌ पै 
चतं नागस्े गणितत करने पर्‌ जो प्रमाण च्रात्ता 


क्षेत्रफल कहते हं । य्ह गोल लेत सम्बन्धी 


त ५ 
परिजिक्करम्ं 


केवल्त्घ णायन 1 उप्प्रत्ती इयष्ठ च्दरुनेयं 
केत्तमगल्वं 1! एदस्छ उदारं परावाप्गच्ञजयन्तः 





सेदिवणमेत्तत्रप्यप्पदेस्तगयलोयपुरपायुण्या या 1 दित्सा- 
णं लोयाणं होदि पत्ना (ति. 
प. १ २१२४) । २. तत्र केवलं गुणपरि- 
परिणदठाखन-परिनिष्करमण 
वणितेत्रादिः 1 तस्योदाहुर्ं छ्ज्जयन्त-चम्पा-एाता- 
नगरादि । व्र्वाष्टारल्यादवि-पच्चविदव्यत्तःपच- 
घनुयत्रप्रमाप्रथरी रस्वितत-कैठल्याचदष्टन्यःक्रायद्ेया 
वा, चोक्मात्रात्म्रदेर्वर्लो्पुरणपृरिद्चिव्न्त्रोक- 
प्रदेया वा 1 (धव. पु. १, पृ. २८-२&) 1 
१ लिन स्वानो पर सादु लर्नां नोत्तम ग्ण 
को प्राप्तिकं कारणभूत वीर्‌{स्नादि सै सविव 
टोक्रर च्यान कियाद, लर पर दीद्या ्रहूणदक्धी 
टै, केवलज्ञान श्रौर निवप्ि प्राप्त क्रिय ह, उन 
स्वानोंक्रो क्षेत्रमगल कट्ते ह! जंत्ै-वावानगर 
ऊर्नयन्त व चम्पापुर श्रादि। सर तीन दाये 
तेकर पांच प्रौ पच्चीम्न वनप तक्के ररर में 
स्थित श्रीर्‌ केवत्रनान वे व्याप्त श्राकाह्लप्रदैर्थो को 
नी के्मंगल कते हं 1 तया लोकपुरण समृदधात 
द्याने केवली नगवान्‌ के श्रात्मत्रदेर्यो सरे सर्व 
लोक के च्याप्तटीनेक कारण लोक क प्षमस्त 








क्षेत्रमास] र 


प्रदेशो को भी क्षेत्रमद्खल कहनेर्हु। 

क्षेजमास-- यस्मिन्‌ क्षेत्रे मासस्य वणेना स॒ मास- 
कषेत्प्राघान्यविवक्षायां ततकषेत्रमास इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
(व्यव. भा. मलय, व्‌. २-१४ पृ. ६) । 
जिसक्षेत्र में मासका वणन कियाजावेउसे क्षेत्र 
प्रधानता की विवक्षा से क्षेत्रपास फहते ्ह। 
्षेत्रलोक--१. श्रायासं सपदेसं उड्ढमहो तिरिय- 
लोगं च । सेत्तलोगं वियाणाहि ्रणेतजिणदेसिदं ।। 
(मूला. ७-४९; धव. पु. ४, पृ. ७ उद्‌.) । २. 
ग्रागासस्स पएसा उडढं च श्रहेय तिरियलोए य। 
जाणाहि लित्तलोगं श्रणंतजिणदेसिभ्रं सम्म ।। (श्राव. 
भा. १९७, पृ. ४९५) । ३. क्षेत्रलोक श्राकाश्च- 
मात्रमनन्तप्रदेशात्मकम्‌ । (स्थानां. श्रमेय. वु. १, 
५, पू. १३) । 

१ प्रदेशयुक्त श्राकाज्ञ तथा ऊर्वं, श्रधः श्रौर 
तियक्‌ लोक इस सव फो क्षेत्रलोक समभना 
चाहिए 1 

्षेत्रनगेरण--एगागा [सपदे सोगगाहणपहुडि पदे- 
सुत्तरादिकमेण जाव देसुणघणलोगे त्ति ताव एदाश्रो 
चेत्तवपग्णाभो । (धव, पु. १४, पृ. ५२} । 

एक श्राकाञपरदेश श्रवगाहुनासे ले कर प्रदेशाधिक 
मसे कुछ कम घनलोक तक जितने विकल्प रहै, 
ये सव क्षत्रदगंणाएं कहुलाती है । 

कषेत्रविमोक्ष -- क्षेत्रविमोक्षप्तु यस्मिन्‌ क्षेत्र 
चारकादिके व्यवस्थितो विमुच्यते, क्षेत्रदानादा, 
यस्मिन्‌ वा क्षत्र व्याव्यंते सक्षेत्रविमोक्षः । 
(श्राचारा.नि.शौ.वृ. १, ७, १. २५५ प. २३६)। 
प्राणी चारक (कारागार) श्रादि जिस क्षेत्र में 
भ्रवस्थित रहकर मुक्ति पाता है वह क्षेत्रविमोक्ष 
कहलाता है । श्रथवा क्षेत्र के दानसे निसक्षेत्रसे 
छुटकारा पाता है वहू क्षेत्रविमोक्ष है! श्रथवा जिस 
क्षेत्र मे विमोक्ष का व्णंन किया जाता है उसे क्षेचर- 
विमोक्ष जानना चाहिए । 

क्षेचवृद्धि--१. परिगृहीताया दिशौ लोभावेशचादा- 
धिक्याभिसन्विः क्षेत्रवृद्धिः, स एषोऽतिक्रमः प्रमा- 
दान्मोहाद्‌ ग्यास ङ्खाद्वा भवत्तीत्यवसेयः। (स. सि, 
७-३०) । २. श्र मगृदरीताय्रा दिशो लोभावेक्ादा- 
पिक्याचिसन्विः क्षेचवृद्धिः । प्राग्‌ दिशं योजनादि- 
भिः परिच्छिद्य पनर्लोभिवशात्ततोऽधिकाकांक्षणं क्षेत्र 
घृद्धिरित्यघ्यवसीयते । ` (त. -वा, ७, ३०; ५) । 


३९९, .जेन-लक्षणावली 


[क्षेत्रव्यतिरेक 


३. क्षेत्रवृद्धिर््वकतो योजनशतम्भिगरृहीत मन्यतो 
दशयोजनानि । ततस्तस्यां दिशि समुत्पन्ने कार्ये 
योजनश्चतमध्यादपनीयान्येपां दशादियोजनानां तत्रैव 
स्ववुद्धया प्रक्षेपो वृद्धिकरणमिति । (श्रा. प्र. दी. 
२८३) । ४. प्रमिगृहीताया दिशौ लोभावेशादायि- 
क्याभिसम्बन्धः क्षेत्रवृद्धिः 1 (त. इलो. ७-३०) । 
५. प्राग्‌ दिशौ योजनादिभिः परिच्छिद्य पुनलभि- 
वशात्ततोऽधिकाकाक्षणं कषेत्रवृद्धिः। (चा. सा.पु. 
२८) । ६. तथा क्षेत्रस्य पूर्वादिदेशस्य दिग््रतेवि- 
पयस्य स्वस्य सतो वृद्धिवंदध॑नं परिचमादिक्षत्रान्त- 
रपरिमाणग्रक्षेपेण दीर्घीकिरणं क्षेनवृद्धिः। (घ. वि. 
मु. वृ. ३-र८; योगशा. स्वो. विव. ३-६७); सा. 
घ. ४५-५) । ७. व्यासंग-मोह-प्रमादादिवदेन लोभा- 
वेशाद्‌ योजनादिपरिच्छिन्नदिकसंख्यायां श्रधिका- 
काक्षणं क्षत्रवृद्धिः 1 यथा मन्या [मान्य] सेटावस्थि- 
तेन केनचित्‌ श्रावकेण क्षेत्रषरिमाणं कृतं यत्‌ "घारा- 
पुरीलङ्घनं मया न कतेव्यम्‌ इति", पश्चात्‌ उज्ज- 
यिन्याम्‌ श्रन्येन भाण्डेन महान्‌ लाभो भवतीति 
तत्र गमनाकाङ्क्षा गमनं वा क्षे्रवृद्धिः । दक्षिणा- 
पथागतस्य धारायाः उज्जयिनी पञ्चविश्षतिगस्यू- 
तिभिः क्रिचिन्न्युनाधिकाभिः परतो वतेते । (त, वु. 
श्रत. ७-३०; कातिके. टी. ३४१४२) । ८, यथा 
सत्यमितः कोशः शतं यावद्‌ गतिमंम । क्रोशा माल- 
वदेशीया क्षे्रवृद्धिज्च दूषणम्‌ ।। (लारीसं. ६-१२०)1 
१ ग्रहण किये गये दिक्षा के प्रमाण से लोभवदा उससे 
भ्रधिक का च्नभिप्राय रखना, इसका नाम क्षत्रवृद्धि 
है ॥ यह श्रतिक्रमण प्रमाद, मोह श्रथवा कार्यव्या- 
संगसेहोताहै। २ दिभ््रतमें क्सीने एकश्रोर 


.सौ योजन प्रमाण श्रौर दूसरी श्रोर दस योजन 
प्रमाण जाने का नियम किया, परचात्‌ निस श्रोर 


दस योजन का. तियम कियाथा उस श्रोर कायं 
विक्षेष के उपस्थित होने पर सौ योजन प्रमाण 
क्षेत्र में से कुछ योजनो को कम करके स्वबुद्धि से 
उधरके क्षेत्र में उतने योजन बढ़ा लेना, यह्‌ उस 
दिग््रत मे क्षेत्रवृद्धि नाम का प्रतिचारहै। 

क्षेच्व्यतिरेक--भ्रपि यश्चैको देशो यावदभिन्धाप्य 
वतते क्षेत्रम्‌ । तत्ततक्षेवरं नान्यद्‌ भवतति तदन्यच्च 


-क्ेत्रव्यत्तिरेकः ॥ (पंचाध्या. १-१४८) । 
जो एक देश-- काशी फीश्ञलं श्रादि--नितते क्षेत्र 


को व्याप्त करके स्थित है, वह उसकफा क्षेत्र है, श्रन्य 


क्षेघरुदधि] 


नही है । उससे श्रन्य क्षेत्र क्षे्व्यत्िरेक है । 
क्षे्रश्चुद्धि--१. व्याख्यातृव्यवस्वितप्रदेशाच्चतसूृष्व- 
पि दिक्ष्वष्टाविद्तिसहलायतासु विष्मृत्रास्यि-केश- 
नख-त्वगाद्यभावः षण्ठात्तीतवाचनातः ्रारात्‌ परचे- 
च्दरियशरीराद्रास्थि- त्वग्‌ - मांसास्क्‌सम्बन्धाभावश्च 
क्ेत्रशुद्धिः । (घव. भाग. €, पृ. २५३) । २. एका- 
न्ते निमेले स्वास्थ्यकरे रीतादिवजिते | वन्दनां 
कुर्वतो देशे क्ेत्रशुद्धिश्च सा मता ।॥ (वमसं, श्रा. 
७~४५र) । 
१ ज्ास्वव्याख्याता जिस क्षेत्र में स्थित हो उसकी 
चारो दिश्ाश्रों मे श्रद्ईस हजार (घनुष) लम्बे 
क्षेत्र मे मल, मूच, हड़ी, वाल, नाखून श्रौर चमड़ 
श्रादि के श्रभाव को तथा छली श्रतीत वाचना से 
निकटवर्ती क्षेत्र में पेचेच्छिय प्राणी के शरीर 
की गीली ही, चमड़ा, मांस श्रौर रक्तके श्रभावको 
भी क्षेत्रशुद्धि कहते हैँ । यह्‌ शुद्धि ज्लिष्याच्यापन- 
रूप वाचना से सम्बद्ध है । 
्षेत्रसमवाय --१. जम्बूद्रीप-सर्वाथंसिद्धयप्रतिष्ठ- 
नन रक-नन्दीइवरेकवापीनां तुल्ययोजनरतसहस्रवि- 
ष्कम्मप्रमाणेन क्षेत्रसमवायनात्‌ क्षेत्रसमवायः 1 (त. 
वा. १, २०, १२; घव. पु. & पृ. १६8) 1 २. 
वेत्तदो सीमंतणिरय-माणुसखेत्त-उडविमाण-सिद्धि- 
लेत्तं च समा । (धव, पु. १ पू. १०१); सिद्धि- 
मनुष्यक्षेत्रतुं विमान-सीमन्तनरकाणां तुल्ययोजनपंच- 
चत्वारिशच्छतसहखविष्कम्भप्रमाणेन क्षे्रसमवायः 1 
(घव. पु. €, १६९) । ३. सीमंत-माणुसवेत्त-उड्‌- 
विमाण-सिद्धिवेत्ताणि चत्तारि वि सरिसाणि एसो 
खेत्तसमवाश्रो । (जयघ. पु. १ पृ. १२४) 1 
४, क्षेत्राश्रयेण सीमान्तनरक-मनुप्यक्षेत्र-ऋत्विन्द्र- 
काणि सवु्चानि, भ्रवधिस्थाननरक-जम्वृद्वीप-सरवा्थं- 
सिद्धिविमानानि सदृशानि, इत्यादिः क्षेत्रसमवायः 1 
(गो.जो.म. प्र. टी. ३५६) 1 ५. कषेत्राश्रयेण 
सीमन्तनरक - मनुष्यक्षेत्र ~ ऋत्विन्द्रक-सिद्धक्षेत्राणि 
प्रदेशतः सदृशानि, श्रवचिस्थानन रक-जम्वृष्टीप- 
सवर्थसिदधिविमानानि सदृशानि, इत्यादिः क्षेत 
समवायः । (गो. जो. जी. प्र. टो. ३५६} । 
१ जम्बृदटीप, सर्वा्यसिद्धि" श्रप्रतिष्ठाननरक श्रौर 
नन्दीहवरद्रीपस्य प्रत्येक वापी का समानरूपसे 
एक लाख योजन प्रमाण विस्तार होने के कारण 
इते कषेत्रसमवाय कहा जाता है 1 


४००, जन-लक्षणावली 


[क्षेत्रससार 


क्षे समाधि-क्ेतरसाधिस्तु यस्य यस्मिन्‌ क्षत्र 
व्यवस्थितस्य समाविरत्पयते, स क्षेत्रप्रावान्यात्‌ 
्षेवसमाधिः, यस्मिन्‌ वा क्षत्रे समाधि्व्याव्यते 
इति । (सव्र. नि. शी. वृ. १०५ पृ. १८७) । 

जिस क्षेत्र में श्रवस्थित जिस ज्रिसी पुरुष के चित्त 
की एकाग्रतारूप समाधि उत्पन्न हो, उसे क्षेत की 
श्रधानता से क्षेत्रसमाधि कहते ह । श्रयवा जिस 
क्षेत्र मेँ समाधि का वर्णन किया जाताहै उसे 


 क्ेत्रसमाघि जानना चाहिए । 


क्लेजसंयोग- से फि तं चित्तसंजोगे ?, २ भारहे 
एरवए हैमवए हैरण्णवए्‌ हरिवासए रम्मगवाप्ए 
देवकुरुए पु्वविदेहए श्रव रविदेहए, प्रह्वा मागहे 
मालवए सोरटुए मरहट्ुए क्ंकणए, से तं वेत्त- 
संजोगे । (श्रनुयो. सु. १२३०, पृ. १४४} । 

भरत व एेरावत श्रादि क्षेत्रों मे उत्पन्न हए जीवो 


के उन क्षत्रं के सम्बन्वसे जो भारत व रावत 


शादि नाम प्रसिद्ध होति ह उन्हंक्षे्रके संयोगसे 
जानना चाहिए 1 


क्षेचरसंसार--१. स्वचुद्धात्मद्रव्यसम्बन्विसहनजुदट- 
लोकाकाश्चप्रमितासंख्येयगप्रदेयोभ्यो भिन्ना ये लोकक्षेत्र 
प्रदेशास्ततरैकौ कं प्रदेशं व्याप्यानन्तवारान यत्र न जातो 
न मृतोभ्यं जीवः स कोऽपि प्रदेशो नास्तीति क्षेत्रसं- 
सारः ।(वृ. द्रव्यसं. री. ३५१ प.८६-६०)। २. तेषा- 
मेव (जीव-पुद्गलानामेव) कषतर चतुरदशरज्वात्मके 
यत्वंसरणं स क्षेतरसंसारः । यत्र वा क्षेत्रे संसारोन्या- 
ख्यायते तदेव क्षेत्रमभेदोपचारात्‌ संसारो यथा रस- 
वती गुणनिकेत्यादि । (स्थाना. प्रभय. वृ ४, १ 
२६१) । ३. चतुरशी तिलक्षसीमन्तकादिनरकादि- 
ष्वतीते कालेऽनन्ता जन्म-मरणयोवृं ्तिभेविष्यति 
सान्ता भन्यानामनन्ता चामन्यानां ्षेत्रसंसारः । 

(भ. श्रा. मूला. ४२०) । 

१ सहज शुद्ध लोकाकाष्न के प्रदेश प्रमाण जौ 
शद्ध श्रात्माके प्रदेश हँ उनसे भिन्न लोकक्षेत्र 

के अदेश मे देसा कोई शरदे नहीं हं, जिसे व्याप्त 

करके यह्‌ जीव श्रनन्त वार जन्म-मरण कोन प्राप्त 

हृश्रा हो, यही क्षे्रसंसार है । २ चौदह राजुस्व- 

शूप कषेत्रम जो जीव श्रौर पुद्गला का परिश्रमण 

होता है, इसका नाम कषेत्रसंसार है । श्रयवा जिस 

क्त्र मे संसार का व्याटान क्रिया जाताः उसे 


[क 


.क्षत्रसामायिक | 


भी श्रमेद के उपचारसेक्षेत्रसंसार कहा जातारहै, 
जैसे रसोई व गुणनिका प्रादि । 
क्षेत्रसामायिक--१. णयर-सेट-कण्वड-मडंव-पटण- 
दोणमुह्‌-ज णवदादिसु  राग-दोस्णिरोहौ सगावास- 
व्रिसयसंपरायणिरोहो वा सेत्तसामाश्यं णाम। 
(जयघ. १,पु. ष्ठ) । २. कानिचित्‌ क्षेत्राणि 
रम्याणि श्राराम-नगर-नदी-कूप-वापी-तडाग जनप- 
दोपचितानि, कानिचिच्च क्षेत्राणि रूक्ष-कण्टक- 
विषम-विरसास्थि-पाषाणसहितानि नीर्णाटवी-बुष्क- 
नदी सरुसिकतापुंजादिबाहुल्यानि, तेषूपरि राग- 
देषोरभावः क्षेत्रसामायिकं नाम । (मूला. वृ. ७, 
१७) । ३. प्राम-नगर-वनादिक्षेत्रेषु इष्टानिष्टेषु 
रागद्रेषनिवृत्तिः क्षेत्रसामायिकम्‌ । (गो. जौ म.प्र. 
ठी. ३६७) । ४. क्षेत्रसामायिकमारास-कण्टक- 
वनादिषु शुभाशुभक्ेत्रेषु समभावः । >< >< ><क्षेत्र- 
सामायिकं सामायिकपरिणतजीवाधिष्ठितं स्थान- 
मजंयन्त-चम्पापुरादि । (श्रन. घ, स्वो. टी, ८-१६) 
५. णाम-गाम-णयर-वणादितेत्तेसु इदाणिटरुसु राय- 
दोसणियट्ी चेत्तसामादइयं । (श्रंणप. पु. ३०६) । 
१ नगर, खेर, कर्व॑ट, मटेव, पटून, द्रोणमृख श्रौर 
जनपद श्रादिकै विषयमे रागन्देष न करना, 
श्रवा श्रपने निवासस्थानविषयक कषाय को इर 
करना, इसका नाम क्षेतसामायिक है । 
क्षेत्रस्तव--१. कलाश-सम्मेदोजं यन्त-पावा-चम्पा- 
नगरादिनिर्वाणक्षेत्राणां समवसृतिक्ेत्राणां च स्तवनं 
्षेत्रस्तवः । >< >< >< चतुवरिशतिस्तवसहितं केतं 
>< >< ><क्षे्रस्तवः। (मूला. वू. ७-४१) । २. 
क्ेत्रस्तवोऽहंतां स स्यात्तत्स्वगवितरादिभिः । पूतस्य 
पुवैनाद्रचादेर्यत्मरदेशस्य वणनम्‌ । '{श्रन. घ. =, 
४२) 1 
१ फलाद पवंत, सम्मेदाचल, अजंयन्तगिरि, पावापुर 
प्रर चम्पापुर श्रादि निर्वाणभूमियो एवं समव- 
सरणस्थानो के गुणकीतंन को क्षेत्रस्तव कहते है । 
श्रथवा चौवीस्र तीर्थकरों कै स्तवन सहितक्षेत्र को 
क्षेत्रस्तव जानना चाहिए । 
क्षेत्रास्या प्रतिष्ठा--ऋषभादयानां तु तथा सकेषा- 
मेव मघ्यमा ज्ञेया । (षोडश्च. ८-२) । 
व्यषत्यास्या, क्षेत्राख्या श्रौर महाख्या के मेदसे 
तिष्ठा तीन प्रकार की है । उनमें चऋषभादि सभी 
ल. ५१ । 


&० १, जंन-लक्षणावली 


[क्षेत्रानृपूर्वी 


(२४) तीर्थकरों की मध्यमा क्षेत्राद्या प्रतिष्ठा 
जाननी चाहिए । 


कषे्रातिक्रम-- कषत्रं स्यादसतिस्थानं घान्याविष्ठान- 
मेव वा। गवाद्यागारमात्रं वा स्वीकृतं यावदा 
त्मना ॥ ततोऽतिरिक्ते लोभान्मूरच्छवृ्तिरतिक्रमः। 
न कतेग्यो ब्रतस्येन कुवंतोपवितुच्छताम्‌ ॥ (लादीसं. 
६, &८-& £) । 

क्षेत्रका श्रयं रहने का स्यान, धान्य का श्रषिष्ठान 
(खेत) श्रथवा गायों श्रादिका वाडा होताह। परि. 
ग्रहपरिमाण में जितने क्षेत्र को स्वीकार किया गया 
है उससे श्रधिकमें लोभे वश्च श्रासषिति रखना, 
यह उस त्रतफा क्षेत्रातिक्रम नाम फा श्रतिचार 
होता है । व्रती फो उसका धरतिक्रमण नहीं करना 
चाहिए । 

क्षेत्रषननुगामी -यतकेत्रान्तरं न गच्छति स्वोत्पन्न- 
शषेत्रे एव विनश्यति, भवान्तरं गच्छतु मा वा, 
तत्केत्राननुगामि 1 (गो. जी. सं.प्र. वनजी.प्र. टी. 
३७२). । 

जो श्रवधिक्ञान श्रपने उत्पत्तिक्षेत्र से श्रन्थ क्षेत्र 
मे स्वामीके साय नही जाता है, किन्तु वहीं पर 
नष्टहो जाता है; वहु क्षेत्राननुगामी भ्रवधिज्लान 
फहटलाता है । वहु श्रपने उत्पन्न होने के भवस 
श्रन्य भवमे जा भी सकताहै भ्रौर कदाचित्‌ न 
भी जाय । 

क्षेत्रानुगामी-- स्वोत्पन्नक्षेत्रादन्यस्मिन्‌ क्षत्रे चिह- 
रन्तं जीवमनुगच्छति, भवान्तरं नानुगच्छति, 
तत्शेत्रानुगामि 1 [गो. जीभ. प्र. वजी.प्र टी, 
३७२) । 

जो श्रवधिज्ञान भ्रपनी उत्पत्तिकेक्षेत्र से धन्य क्षेत्र 
भे स्वामी फे जाने पर उसके साथ रहताहै- चष्ट 
नहीं होता, उसे क्षेत्रानुगामी श्रवधि कहते है । यह्‌ 
भ्रवधिक्ञान भेवान्तर मे साय नहं जाताहे। 
्षेत्रानुपुर्वौ- द्रन्यावगाहोपलक्षितं क्षेत्रमेव क्षेत्रा 
नुपूरवीं । (श्रनुयो. हरि. वृत्ति पृ, ४४) । 

द्रव्य (तीन श्रादि परमाणुश्रों के स्कन्ध) की भ्रव- 
गाहना (तीन-चार श्रादि प्रदेशों), से उपलक्ित-- 
परिचय में श्राया हृश्रा-क्षेत्र ही क्षेत्रानुपूर्वी 
कहठुलाता है । 


षेश्रानुयोग ] | ४०२, 


न-लक्षणाकवली 


[कषेप्राहार 


क्षेत्रानुयोग-- तथा कषतरस्यैकस्य जम्ब्रीपादेरनुयोगो च -चक्रवत्तिविजयेषु । -(त. आ. .३-१५) । २. 


यथा जम्बूदीपप्रजञप्तिः, तस्या -जम्बृदरौ पलक्षणेक- 
षेत्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ । बहूनां क्षेत्राणामनुयोगो 
यथा हीप-सागरप्र्प्तिः, बहूनां द्वीप-समुद्राणां तया 
व्याख्परानात्‌ । क्षेत्रेणानुयोगो यथा पृथिवीकायिका- 
दिसड्ःख्याग्याख्यानं जम्बूदीपं प्रस्थकं कृत्वा । उक्तं 
च--जम्बुहीवपमाणा पुढविनियाणं तु पत्थयं कां । 
एवं मविज्जमाणा हवंत्ति लोगा श्रसंसेज्जा ॥ क्षेत्र 
रनुयोगो यथा वहु-द्वीपसमुदरप्रमाणं प्रस्थकं कृत्वा 
पथिवीकरायादिसङ्स्याभणनम्‌ । उक्तं च~ वेत्तेहि 
बहुदीरवेहि पुढ्विजियाणं तु पत्यं काडं । एवं 
मविज्जमाणा हवंति लोगा श्रसंखेज्जा ।। क्ेत्रेऽनु- 
योगस्तियेग्लोके भरतादौ वा, कषेतरेष्वनुयोगोऽतृतती- 
येषु हीप-समूद्रेषु । (श्राव. नि. मलय. वृ. ` १२६ 
पृ. १३१) । ध 

भ्रनुयोग नाम विश्लेष विवरण या व्यास्यान-का है] 
परकृत में यह क्षेत्रानुयोग करई प्रकार का है । जैसे-- 
१ जम्बृदीप श्रादि किसी ` एक ही क्षेत्र का श्रनू- 


योग । यथा- जम्बू द्रीपप्रज्ञप्ति । २ बहुत क्षेत्रों का 


श्रनुयोग । नेसे--दीप-सागरभज्ञम्ति । ३ एक क्षेत्र 
के ' हारा -श्ननृयोग । जेसे-जम्बृदीप ` को प्रस्थक 
(मापका एक उपकरण) करके पृथिवीकाधिक 
प्रादि जीवों कौ संख्या का व्याख्यान । ४ वहुत से 


क्षेत्रो केदारा ` ्रनुयोग । ' जेसे- बहुत द्वीप-समुदरो 


के प्रमाण फो प्रस्थक करके पृथिवीकायिकादि जीवों 
की संस्गा का विवरण । १ एक क्षेत्र या बहुत से 
क्षत्र मे.श्रनुयोग । जंसे--तियंग्लोकमें या भरतादि 
क्ष्रों -श्रधवा श्रढाई द्वीप-समद्रो सें । 
क्षेत्राभिग्रहु-- रह उ गोयरभूमी एलुगविक्छंभ- 
मित्तगहणं च 1 --संग्णांम परग्गामे एवद्य धराय 
वि्तम्मिः। (बृहत्क. भा. १६४६) 4 

ऋज्वी; गत्वा प्रत्यागतिका, गोमूत्रिका, पतगवोयिका, 
पेडा, श्रघंपेडा, ` ्रभ्यन्तरंशम्ब्‌का. श्रौरे बहिः कञम्ब्‌- 


का. इन, श्राठ - गोचरभूनियों का; भिक्षां नियम्‌. 


करना, उमर. केः भमाण भोत्तन तेने का नियम 


करना तथा श्रपते गांवमें या. श्रन्यके गांवमें । 


इतने घर तक जाऊंगा इत्यादि प्रकारका नियम्‌ 
करना; इसका नाम क्षेत्राभिग्रह है । ; 


सेवार्थं -- १. क्षेवार्याः पञ्चदशसु कमभूमिषु जाताः 


तथा मरतेपु भ्र्ंपड्विशतिषु जनपदेषु जाता दोषेषु 


कषत्रार्याः काशी-कोशलादिषु .जाताः। (त.'वा. ३ 
२६, २) } -३. क्षेत्रार्याः पञ्चदशसु जायन्ते-कप्न- 
भूमिषु । तत्रेह भारते सा्घंपञ्च्धिशत्तिदेशजाः ॥ 
"(त्रि. श. पु. -च. २, ३, ६६५) । ४. कौशल- 
काव्यवन्ति-श्रंग-वग-तिलग-कलिग-लाट-कर्णाट-मोट- 
गौड-गुर्जर-सौ राष्ट्‌-मर-वाग्जड-मलय-मालव “ कंक- 
णाभीर - सौरभस - कारमीर-जालंघरादिदेशोद्‌भवाः 
कषेत्रार्याः । (त. वृत्ति श्रुत. ३-३६) । 

१ जो प्रह कम॑भूमियोंमे, तथा भरतक्षत्रों मे 
वतमान साद पच्चीस देशो में तथा शेष क्षेत्रगत 
चक्रवतिविजयों में उत्पन्न हए ह वे क्षेत्राय कहे जाते 
ह।.२.काश्ची-श्रौर कौञ्चल श्रादि ` देशों मे उत्पन्न 
हए मनुष्य क्षेत्राय कहलाते है । 

कषेत्रावग्रहु-- १. -पुव्वावरायया खलु सेदी लोगस्स 
मज्छयारम्मि । जा क्रुणड्‌ दुहा लोगं दाहिण तह 
उत्तरद्धं च्‌ । साधारण श्रावलिया मज्कम्मि श्रवद्ध- 
चंदक्रप्पाणं । श्रद्धं च परव्खित्ते तेरसि श्रद्धं च स्विख- 
त्ते ।। सेढीद दाहिणेणं जा लोगो उडढ मो सकवि- 
माणा! हिष्रावि.य लोगंतो चित्तं सोहम्मरायस्सः॥ 
(बृहत्क. ६७२-७४) 1 . २. यो यरकषेत्रमवष्हाति 
स क्षेत्रावग्रहुः। स च समन्ततः सक्तोशं योजनमेक- 
स्मिन्‌ कषेत्रेऽवग्ुहीते सतीति । (प्रव. सारो. १२६) । 
१ लोक के. मध्य में पुवं-पशटिचिम लंबो.एक प्रदेशरूप ; 
श्रेणिदहैजो लोककोदो भागोंमें विभक्त करती. 
है--दक्षिणा्ं श्रौर उत्तराथं । इनमें दक्षिण ग्रष- 
लोकन का श्रधिपति सौधमं श्रौर उत्तर भ्रधेलोक का 
श्रधिपति ईशान इन्द्रहै। भ्रधंचन्द्राकार सौधम च: 
ईशान कल्पो मे जो . विमानपंक्ति टै वह साधारण. 
है - पुरव-पश्चिम दिश्ागत तेरह प्रस्तरो मे कुः. 
सौघमं इन्र के श्रौर कुछ ईशान इन्द्रके हँ । इत्यादि 
प्रकारकाजोक्षेत्रविभाग है, यह्‌ देवेन का क्षत्रा 
वग्रहु है.। श्रभिभ्राय -यहू -कि इन्द्र व चक्रवर्ती श्रादि 
जितने. क्षेत्र में श्रषना श्राधिषल्य रखते ह, उसे | 
क्षेत्रावग्रहु कहा जाता ह । 

क्ेत्राहार--क्षे्राहारस्तु यस्मिन्‌ क्षेत्रे श्राहारः . 
क्रियते उत्पद्यते व्याख्यायते वा । यदिवा नगरस्य 
यो दैश्चो घाच्येन्धनादिनोपभोग्यः स. क्षेत्राहारः। 
तद्यया-मथुरायाः समासन्नो देशः परिभोग्यो 
मथुराहासे मोढेरकाहाराः सेडाहार .दव्यादि । 


क्षत्रोज्फित।| 


, (सुत्रकृ. नि. शी. व्‌. २; ३, १६९ प्रः ८७) 1 
निस क्षेत्र में श्राहार किया जाता है, उत्पन्न होता 
है» श्रथवा व्याख्यान फिया जाता है उसे क्षेत्राहार 
कहते. । श्रयदा नगरकाजो देश (भाग) धान्य 
व इन्धन श्रादिके दारा उपभोग के योग्य होता 
वहु मीक्षेत्राहार कहलाता है । 

क्षेत्रो ज्भित - अमुगिच्चगं ण भूंजे उवणीयं तं च 
केणई तस्स । जं बुज्मे कप्पड्या स देश वहुवत्थदेसे 
वा 1 (बृहत्क. ६१२) ) 

मै भ्रम्‌क देशाके वस्त्र का उपभोग न करूगा, एेसी 
पर॑तिज्ञा करने के पश्चात्‌ यदि कोई उसे वही वस्त्र 
भेट करे तो उसके नहीं प्रहुण फरते को क्षेत्रोन्किति 
कहते है । श्रयवा फापेरिक-श्रपने दशको श्रोर 
लौटकर श्राति वाले या श्रपने देश सेश्रन्य देश्ञकी 
श्रोर जाने वाच्े--बीचमेचोरोंके भय श्रादिसे 
जो वस्त्रक परित्याग कर देतेह, श्रवा वस्त्र- 
प्रचुर देश्च में श्रन्य सुन्दर वस्त्रको लेकर पुरानेको 
छोड देना, इत्यादि सब क्षेत्रो ज्क्ित कहलाता है । 
्षेतरोत्तर-- क्षेत्रोत्तरं मेर्वाद्यपेक्षया यदुत्तरम्‌ । 
(उत्तरा. शा. १, प्र. ३) । 

मेरु श्रादि फी श्रपेक्षा जो उत्तरदिश्ागतक्षेत्र है वह्‌ 
क्षेत्रोत्तर कहलाता है । 

क्षेत्रोत्सगे--यस््ेत्रं दक्षिणदेशादुत्यजति, यत्र वा- 
ऽपि क्षेत्रे उत्सर्गो व्यावण्येते, एष क्षेत्रोत्सगेः । 
(श्राव. हरि. वृ; १४५२, पृ. ७७१) । 

दक्षिण श्रावि निसक्षे्नकाव्याग क्रिया जाता है, 
श्रथवा जिस क्षेत्र मे उत्सगं का वणेन किया जाता 
है^.उसे क्षेत्रोत्सगं कहते है । 

क्षेनोपक्रम-- १. से क तं चेत्तोवक्कमे ?, २ जण्णं 
हल-करलिश्रार्ईहि खेत्ताइं उवक्कमिज्जंति से तं 
सेत्तोवक्कमे । (श्रन॒यो. सु. ६७} । र: क्षेत्रस्योप- 
कम्रः परिकर्मं-विनाश्लकरणं क्षेत्रोपक्रमः। > >< >< 
यदु हल-कुलिकादिभिः क्षेत्राण्युपक्रम्यन्ते -बोजच+ 
पनादियोग्यतामानीयन्ते स“ कर्मणि क्षच्रोपक्रमः,. 


भ्रादिशब्दाद्‌ गजेन्द्रवन्धनादिभिः क्षेत्राण्युपक्रम्यन्ते, 


विनाश्यन्ते स वस्तुनाशे क्षेत्रोपक्रमः, गजेच्धमूतपुरी-. 


षादिदग्येषु हि क्ेचेषु वीजानामप्ररोहणात्‌ विन- ` 


ष्टानि क्षेत्राणि इति व्यपदिश्यन्ते । (श्रनुयो. मल. - 
हैम. वृ. ६७ पृ. ४}. । 
२.खेत का जो परिकमं (संस्कार).शरौर विन क्यः 


४०३; जंनन्लक्षणेवलौ 


क्षेम-क्षेमरूपे 


जाता है उपे क्षेत्रोपक्रम कहते है । यथा--हल 
श्रौर कुलिक (जिस काष्ठविशेषसे घास भादिको 
निकाला जाता है वहु सारवाड-प्रसिद्ध एक खेतीः 
का उपकरण) श्रादिके द्वारा खेतोंका जो उपक्रम 
किया जाता है--उन्हँं बीज वोने श्रादिके योग्य 
वनाया जाता है, यहु परिकमं छ्पमें क्षेत्नोपक्रम 
है। तथा हाथी के बन्धन श्रादि से--उनके मल~ 
मूच्र.श्रादिके दारा--जो खेतोंका उपक्रम किया 


जाता है-- उन्हें विनष्ट किया जाता है, यह्‌ वस्तु- 
नाज्ञरूप में क्षेत्नोपक्रम है। 


क्षेत्रोपसम्पत्‌-- १. संजम-तव-गुण-सीला जम-णिय- 
मादी य जम्हि चेत्तम्हि । वडऱेति तम्हि वासो चेत्ते 
उवसंपया णेया ॥ (मूला. ४-१४१) । २. यस्मिन्‌ 
क्षेत्रे संयम-तपोगण-शीलानि यम-नियमादयश्च वद्ध 
न्ते तस्मिन्‌ वासोयः सा क्षेत्रोपस्म्पत्‌ । (मूला 
व्‌. ४-१४१) । 

१ जिस क्षत्र में रहने पर संयम, तप, गुण, शील, यम 
परौर नियमादिकु वृद्धि को प्राप्त होति ह उस क्षेत्र 
मे निवास करने को क्षेत्र-उपसम्पत्‌ कहा जाता दै ।. 
क्षेम--क्षेमं च लब्धपालनलक्षणम्‌ ¡ (ललितव्रि,. 
मु. १. पृ. ३०) 
प्राप्त हृएु राज्यादि के विधिपुबेक रक्षण करनेको 
क्षेम कहते हैँ । 

क्षेमक र--क्षेमं' शान्तिः रक्षा, तत्करणकशीलः क्षेम- 
करः (सुतर. सू. शो. व्‌. २. ६, ४, पृ. १४१) । 
क्षेम नाम शान्तिखा रक्षाका है । जिसका स्वभाव 
श्ान्तिया रक्षा करनेका .है उसे.क्षेमंकर कहा 
जाता हि । | 
क्षेम-श्रक्षेमरूप- तथा क्षेमोऽ्तेमरूपस्तु सः (ज्ञा- 
नादिसमन्वितः).एव भावसाधु कारणिकद्रव्यलिङ्ध 
रहितः । (सुत्रकृ. नि. शी. वृ. १, १९, १११, पु 
१६६}. . , + = 

श्रन्तरग मं ज्ञान-संयमादि के घारक, किन्तु बाह्यःमं 
सघ्रृपदोचित भरयोज्ननीभूत द्रव्यलिग से. रहित साध 
फो क्षेम-श्रक्षेमरूप भावमागं कहते है । 


क्षम-क्षसरूप--न्ञानादिसमन्वितो द्रन्यलि द्गोपेतश्च 


साधुः क्षमः क्षमरूपर्च । (सुतर. नि. शी. व्‌. १, 
१९, ११९; पृ. १६६) 


भन्तगङ्धः मं -्ानादि, से युक्त तथा बाह्य. द्रव्य. 


क्षोभ ] 
लिगसेभो युक्त साघु को क्षेम-क्षेमरूप भावमा 
कहते है । 

कलो भ-निविकारनिश्चलचित्तवृत्तिरूपचारित्रस्य वि- 
नाशकश्चारित्रमोहाभिवानः क्लोम इत्युच्यते । (प्रव. 
सा. जय. वृ. ८) 1 

निविकार श्रौर निश्चल चित्तवृत्तिरङ्प चारित्र के 
विनाक्क चारिन्नमोह्‌ को क्षोभ कहते ह । 
कष्मालीक--क्ष्मालीकं परस्वकामपि भूमिमात्मस्व- 
कां विपर्ययं वा वदतो भवेत्‌ । (सा. घ. स्वौ. टी. 
३-३६)' । 

दूसरे की भी भूमि को श्रपनी बतलाने तथा श्रपनी 


को दूसरे फी भूमि वतलाने को क्ष्मालीक कहते हँ 1: 
श्रभिघ्राय यह कि भूमि-सम्बन्धी श्रसत्य वचन को 


कष्मालीक कहते है । 

कष्वेलौषधि-- १. जीए लाला सेभच्छीमल-सिहाण- 
श्रादिश्रा सिग्घं 1 जीवाण रोगहरणा स च्चिय खेलो- 
सही रिद्धी ॥। (ति. प. ४-१० ६€) । २. क्वेलो 
निष्टीवनमौषधिरयेषां ते क्षवेलौषधिग्राप्ताः । (त. वा. 
३, ३६, ३) । ३. संभ-लाला-िघाण-विप्पूसादीण 
खेलो त्ति सण्णा । एसो ेलो श्रोसहित्तं पत्तो जेसि 
ते खेलोसहिपत्ता 1 (धव. पु. &, पृ. ६६) 1 

१ जिस ऋद्धि के प्रभावसे कफ, श्रांख का मल 
श्रोर नासिकाका मल श्रादि जीवोंके रोगको 


रीर इर करने बालि होते ह वह कैवेलौषधि द्धि ` 


कहलाती है । 
खगचर--विज्जाए विणा सहावदो चेव गगण- 


गमणसमल्येषु खगयरत्तप्पसिद्धीदो । (घव. पु. ११, 


पू. ११५) 1 
विद्या के दिना स्वभावसेहीजो श्राकाड में गमन 


करने मे समयं हो वहं खगचर कहलाता है 1 
खड्गसुद्रा--दक्षिणकरेण मुष्टि वद्ध्वा त्ज॑नीं 


मध्ये प्रसारयेदित्ति खड्गमुद्रा । (निर्वाणक. पु. 


३१) 1 
दाहिने हाय की सुद्रौ बांधकर तजनी श्रगुलीके 


पलानि को खड्गमुद्रा कहते ह 1 

खण्ड--१. खण्डो घटादीनां कपाल-शकंरादिः । 
(स. सि. ४-द४ः घ वा" ५, २४, १४; काके. 
ली. २०६) ! २. घट-करकादीनां भित्त-चकेरादि- 
करयं खण्डः प्रतिपाद्यते । (त. वृत्ति श्रुत ५-२४)) 
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[खलीन दोष 
१ घड़ेके कपाल-शकरा श्रादि दुकडांको खण्ड 
कहते ह 1 । 
खण्डकुट-- यस्य पृनरेकपारश्वे खण्डेन हीनता स 
खण्डकुटः । (श्राव. नि. मलय. वृ. १३६, पु. १४३) 
एक वान्‌ से फटे हृए घड़ को खण्डकुट कहते ह 1 
खण्ड कूट-समान शिष्य - यस्तु व्याख्यानमण्डत्या- 
मुपविष्टोऽद्धंमात्रे त्रिभागं चतुष्कं वा हीनं वासूत्रा- 
थंमवघारयति तथाऽवधारितं च स्मरति स खण्ड 
कुटसमानः । (श्राव. नि. मलय. वृ. १२३६, पु. 
१४३) 1 

जसे खण्डित हृए घडे में घारण किया गया जल 
श्रत्प मान्रामे ठहुरत्राहै, इसो प्रकार जो शिष्य 
व्याख्यानमण्डली में वेठकर गुरुके हारा उपदिष्ट 
सत्रां को श्राघा, तृतीयांश, चतुर्थश्च श्रयवा श्रौर 
भी हीन श्रवधघारण करताहै.व श्रवघारितः का 
स्मरण करता है उसे खण्डकुट समान शिष्य 
कहते है । 

खण्डाभेद-से कितं खंडाभेदे ? जण्णं श्रयखंडाण 
वा त्उखंडाणवा तंवखंडाण वा सीसखंडाणवा 
रययखंडाण वा जातसरूवखंडाण वा खंडषएण भेदे 
भवतति से तं खंडाभेदे । (प्रजाप. १११७१) । 
लोहा, रधु (संगा), तावा, शीक्ा, चांदी श्रीर 
सोना; इनके खण्डो काजो खण्डरूपसे भेद होता 
है उसे खण्डाभेद कहते है । 

खलता - >< >< >< तअ्रपगुणक्थाम्यासखलता । 
 युक्त्यनु, ६४) 1 । 

श्रवयुणों की कया के श्रम्यास का नामः खलताहै। 
खलोन दोष १. यः खलीनपीडितोऽशव इव दन्त- 
कटकटं मस्तकं कृत्वा कायोत्सरगं करोति .-तस्य 
खलीनदोषः } (मूला. वृ, ७-१७१) । .२. खलीन- 
मिव रजोहरणं पुरस्कृत्य स्थानं. खलीलनदोपः । 
भ्रन्ये खलीना्तंहयवदूर्व्वाविःशिरःकम्पन खलीनदोष- 
माहुः । (योगशा. स्वो. विव. ३-१३०) 1 .३.>८ >< ` 
> खलीनितम्‌ 1 खलीनातद्विवदृन्वधृष्टयोध्ववधिह्व ` 
लच्छिरः। (श्रन. घ. ८-११६) । 

१ खलीन नाम घोड़े को लमामकाहै। खलीनसे 
पीडित घोड़े के समान दांतों की कटकटाहट युक्त 
मस्तकको करके जौ कायोत्सगं करता है उतके खलीन 
दोष होता ह! २ खलीन के समान रनोहुरणको 


श्रागे करके स्थित होना, यह्‌ खलीनदोव कटूलात। 


सात! 


है। दुसरे श्राचा्योका कहना छि लगामसे 
पीड्ति घोडे के समान ऊपर-नीचे शिर के कपाने 
फा नाम खलीनदोषहै। 

खात--१. खातं भूभिगृहादि । (योगक्ञा. स्वो. 
विव. १-६५) । २. खातं तुभयत्रापि सममित्ति 1 
(जम्बृह्वी. शा. व्‌. १२, प्रू. ७६; जीवाजी. मलय, 
वु. ३, १, ११७, पृ. १५६) । 

१ भूमिगृहं (तलधर) का नाम खात ह। 
खातोच्छित-खातोच्छितिं भूुमिगरहस्योपरि गहा- 
दिसन्निवेशः । (योगशा, स्वो. विव. ३-६५) 1 
भूमिगृह के ऊपर बनाये गये गृहादि फो खातोच्छिति 
कहते है । 

खाद्य--शर्करादि वा 1 खां > >< ><॥ (लारी. 
सं. २-१६) 

शक्ष्फर श्रादि खाद्य कहलाते ह । 

खारी-- षोडशद्रोणा सारी । (त. वा. ३, ३५८,३)। 
सोलह दोण भरमाण मापविक्लेष को खारी कहते है । 
खेट- १. गिरि-सरिकदपरिवेढं सेड >८ >८ > ॥ 
(ति. प. ४-१३६०८) । २. सरित्पवेतावरुदधं सेडं 
णाम । (धव. पु. १३, पू. ३३५) । ३. खेटं नया- 
द्िवेष्टिम्‌ । (मूला. वृ. €-८६) । ४. खेटं घूली- 
प्राकारम्‌ । (प्रह्नग्या. श्रनय. व्‌. प. १७५; 
भ्रीपपा. श्रभय. घु. २२, पृ. ७४) । ५. पांसु-प्राका- 
रनिषद्धं खेटम्‌ । (जीवाजो. मलय. व्‌. १-२६); 
पांशुप्राकारनिवद्धानि खेटानि । (जीवाजो, मलय. 
वू. ३, २, १४७, पू. २७६) । 

१ पर्वत श्रीर नदीसे वेष्ठ्तिक्षेन्नकफो खेट कहा 
जाताहै। > जितस्त नगरके चारों भोर धृलि-- 
मिहीसे बना हृश्रा- कोट हो, उसे खेट कहते है । 
खेटाद्किथा- सेट नद्याद्िवेष्टितं नदी-परव॑तंरव- 
रुद्धः प्रदेशः । ` कवंटं सवत्र प्वतेन वेष्टितो देशः । 
कथात्र सम्बध्यते--कवंटकथाः खेटकथास्तथा- संवा- 


हन-द्रोणमुखादिकथाश्च, तानि शोभनानि निविष्टानि ` 


सुदुर्गाणि वी रपुरुषाधिष्ठितानि सुयंच्रितानि परचक्रा- 
भेद्यानि बहुवन-घान्याथेनिचितानि, सवेथायोधानि; 
न तत्र प्रवेष्टुं शक्नोतीत्येवमादिवाकूप्रलापाः बेटा- 
दिकथाः। (मूला. वू. &-5&) । 

नदी भ्रौर पवंत से भ्रवरुद्ध प्रदेश को खेट कहते हैँ । 
ये खेट, संवाहन च द्रोणमुख श्ादि सुन्दर, उत्तम 
दुगे ते सहित, सूर-वीर पुरुषों से अ्रधिष्ठिति, भली 
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भै 
भांति नियंत्रित, शत्र से श्रमेद्य, बहुत घन-वान्यािं 
से परिपुणं श्रौर श्रयोध्य होते है; 'इत्यादिः प्रकारे" 
से खेट श्रादि के सम्बन्ध में कथा-वार्ता करना, इसे 
खेदादिकथा कहते ह । ५ ५ 
खेद-भ्रनिष्टलाभः खेदः । (नि. सा. टौ. ६} । ' ` 
प्रनिष्ट के संयोग से चित्त मे होने बाली विघ्नर्ता : 
को खेद (श्ररह दोषगते एक दोष) कहते ह । ‡ 
खेलौषधि ऋद्धि-देखो श्वेलौपधि । `~. ` "` 
गगन--प्रागासं गगणं देवपथं गोञ्कगाचरिदं श्रवः , 
गाहणलक्खणं थाधेयं वियापगमाधारो भूर्भित्ति 
एयरो । (वव. पु. धर. ल) {| ' = “2: 
जो श्रस्य व्यो को स्थान देने वाला है ' उसे गगनं ` 
कहते हैँ । श्राफाश्च, देवपथ, गृह्यकाचरित, प्रवमा 
हनलक्षण, प्राघेय, व्यापक, श्रोधार श्रौर भूमि; 
उसके समानार्थकनामहं। ` ˆ `^ 
गगनगामिनी- देखो आआकाशगामिनी । गच्छि 
जीए देता रिद्धी गयणगामिणी णाम । (ति.पः 
४-१०३४) । 
जिसके प्रभाव से श्राकाज्ञ मे गमन किया जः सकतीं 
है उसे यगनगामिनी ऋद्धि कहते हैँ । श्राकाश्- 
गाभिनी मी इसी का मरा नामदहै। ^ 
गच्छ-- १. तिपुरिसश्रो गणो, तदुवरि गच्छ 1 
(घव. पु. १३, पु. ६३) । २. एकाचायंप्रणेय. 
साधुसमूहो गच्छः । (त. भा. सिद्ध. वु. ६२४; 
योगशा, स्वो. विव. ४-९०) । ३. " साप्तपुरषिकों 
गच्छः । (मूला. व्‌. ४-१५३) । ¢ „ ५ 

१ तीन पुरुषों का गण श्रौर उसके ्रागे शच्छ ष्र्ती 
है । २ एक श्राचायं के नेतृत्व में रहने वाले साषष्रो 
के समूह्‌ को गच्छ कटृतेहै। :† >: ‡? £ 
गड़डी--दहरदोचक्काश्रो धण्णादिहलुभ्रदग्बभरुब्वः 
हणक्खमाश्रो गड्डीभ्रो णाम । (धव. धु. *१४ पु 

३ ८) । ५ 4 
धान्यादि हलके द्रव्ये .भारकेढोने मे स्मयं 
दो चाकों वालो गाड़ो को गङ्डी फटा "जाता है 1; 
गख--१. गणः स्थविरसन्ततिः। (स. सि. €, 
२४; त. श्लो. €-र४; भावप. री. ७८) ॥ 
२, गणः स्थविरसन्ततिसंस्थितिः । (तः भा. € 
२४) । ३. गणः स्थविरसम्तत्तिः । स्थविराणां 
सन्ततिगेण इत्युच्यते । (त. वा. &, २४ ण) । 
४. गण इति एकवाचनाचार.क्रियास्थानां समुदायः 


गणुक 


(भाव..नि-.हरि.. व मलय. वृ. २११) 4 ५. तिुरि- 
सुशरो गणो । (घव. पु. १३, पृ; ६३); 1 ६. स्थवि- 
रारां-सन्ततिरगेणः । (तरा.-सा. पृ. ६६) । ७. वषु- 
रुषिको गणः (मूला. ४-१५३) । ८. कूलसमुदायो 
गणः । (योगक्ञा. स्वो. विव. ४-&०)। €. गणः 
कुलञानः समुदायः 1: (्रौपपा, श्रभय. चू, २०, पू. 
३२} । १०. गणो मल्लगणादिः । (व्यव. मलय. वु, 
प्‌. ११७) ।, ११. वृद्धमुनिसमूहो गणः । (त. वृत्ति 
शुत, &-२४;; कातिके. टी, ४५७) । 
१६जोःसाषु, स्थविर मर्यादा के. उपदेशक या भुत 
भे वृद्ध होते ह उनके समूह फो गण कहा जाता है । 
गण्रक्र--गणकः .संख्याविद्‌ दैवज्ञो वा। (नोत्तिवा, 
१४-२७) 
संख्था.के. जानकार गणितन्ञ. को. श्रयवा 
(उयोत्तिषो) को गणक कहते है । 
गणघर-- १. >< >< > गणपरि रक्छो मुणेयन्वो ॥ 
(मूला. ४-३५१.य्‌.  १३५.);;- पियधम्मो दढवम्मौ 
संविग्गोऽवज्जभीर परिसुद्धो । संगह-णिगगहकुसलो 
सद्रदं-सारक्वणाजुत्तो -॥1: गं भी सो .दुद्धरिसो मिदवादौ 
रपपकोदुहललो य.॥-चि रपव्वददो गिहिदत्यो भ्रज्जा- 
णं गणधरो होदि 11. (मूला.. ४. ६२-६३, पू. 
१५.७५८); । २... भ्रनुत्तरज्ञान-दशंनादिधघमेगणं 
धारयतीति. गणधरः । (दश्षवै. नि. हरि. . व. १४ 
पु,.१०) ।. ३, गणा ` द्वादश यत्यादयो जिनेन्द्र 
सभ्याः. । - गणान्‌ धारयन्ति दुगंतिमार्गान्मिथ्या- 
श्रद्धानादेविनिवत््य शिवमारगे सम्यग्दशेनादौ स्थापः 
यन्तीति .गणघराः. सप्तविघद्धिप्राप्ताः धर्माचार्याः । 
(ज.ःभ्रा.-मूलाः ३४) .1-४. यस्त्वाचार्येदेशीयोगु्वा- 
देशात्‌ साधुगणं गृहीत्वा पृथग्‌; विहरति स गणधघरः । 
(अचा. -शी. वु. २,.१. १०४ २७६१. प. ३२२), 
५. प्रभावनाधिकरोऽवाघमन्नाद्यैः संघवतं कः । जगदा- 
देयवाग्मू्तिवतंकः कालदेशवित्‌ ॥ समथंस्थितिसद्‌- 
गीतिः -स्थविरः स्याद्‌ गुणस्थिरः ` ।- रणरक्षाक्षमः 
सुरिगुणो गणवरः स्मृतः ।। (श्रषचा--सा. -२-३भः 
३६) “1 
१८जो.गण का .रक्षण-करता है. वह्‌, गणवर कह- 
लाता है ।-२ जो श्चनुपम ज्ञान-दशनादिरूप घर्मगण 
को धारण करताहै उसे गणधर कहते ह ॥ ॐ श्राचा- 
यंसदृदया जो युर की भ्राता से साधुगण को लेकर 
धुप विहार करता है वह्‌ गणधर कहलाता है! 


देवज्ञ 
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[गणनां 


गणघरत्व--गणधरत्वं श्रुतन्ञानावरणक्षयोपञ्मप्र- 
करप॑निमित्तम्‌ .। (त. वा. =. १२, ४१) । 
श्रुतन्ञानावरण के प्रकृष्ट क्षयोपश्म के निमित्तसे 
गण-के.घारण.मे समं. होना, इसका नाम गण- 
क्षरत्व ह < ऽ वि 
गणना---गणनं परिसंख्यानमेकं दवे त्रीणि इत्यादि । 
(व्यव. भा. मलय. वृ. १, २,पु.२) 1: ` .` : 
एकः, दो व-तीन- इत्यादि संस्या करनेका नाम 
गणनाहै। 
गणन्नाकृति (गणणकदो)-जा सां गणणक्रदी णाम 
सा-श्रणेयवि्हा-। तं जहा-- एत्र णोकदी, दुवे श्रव 
त्तव्वा कदित्ति वा णोकदित्ति वा, तिप्पहुडि जा- 
व.संखेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा प्रणता वाःकदी; सा 
सव्वा गणणकदी णाम । (षटं. ४, १,.६६- पु 
&, पु. २७४) । ० 
नोति; श्रवक्तव्यङृति श्रीर कृति श्रादिके-मेदसे 
गणनाङृति श्रनेकः भकार की 'हैः। इनमे.एक (६) 
का चूंकि वगं सम्भव नहीं है; श्रतः वह्‌ नोकृति है। 
वोः (२)-का वगं-करने.पर वर्गं:तो -होताहै...पर 
उसके वर्गं मेसे वर्गमूल कफो कम करके वगं करने 
पर वृद्धि.नहीं होतौ.(२१=४; ४-२.=२), ".श्रतःन 
उसे कृति कहा. जा सक्ता हे .श्रौर-न नोकृति ही; 
इसीलिए वह्‌ श्रवक्तव्यः एति है । श्रागे कीःतीन 
(2) .श्रादि किसी-भी संख्या के वगंमेंसे. वर्गमूल 
को कम करके वगं करने पर वृद्धि होती है, श्रतः 
ये सब संख्याएं कृति कहलाती हैँ । जैसे--३ =€; 
&-३=६; ६१-र.६: इत्यादि । | 
गरणनानन्त- जं तं गणणाणतं त. तिविहु-परि- 
णतं, जुत्ताणंतं, श्रणंताणंतमिदि."। (धव. धु. ३; 
पृ.-१८).1- । 
परीतानन्त, युक्तानन्त.श्रौर श्रनन्तानन्त को गणना- 
नन्त. कहा -जाता है“ इनके -लक्षण उन उनशन्दों में 
द्रष्टम्य हः । 
गणनाम--से-कि- तं गणनामे १;८२- मल्ले: मल्ल- 
दिन्ते मल्लघम्मे मल्लसम्मे -मत्लदेवे मल्लदासे मल्ल- 
सेणे मट्लरक्खिए, से तं .गणनामे । (श्रनुयो. १३०, 
पु, १४६) । 
जो नाम (ज्ब्द) मत्व, मत्लदत्त, मत्लघर्म, मल्ल- 
सगम्य (या मत्लश्नम) मल्लदेव, मल्लडास, मल्ल~ 
पेण -श्रीर मत्लरक्ितः; - हन गणविदठोपो में वर्तमान 


शण्रनामात्त]- ¦ 


हो "वहु गणनाम कहलातता है । 
गणनामान--एक-दि-त्रि-चतुरादिगणितमानं गण- 
नामानम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ३, प्र. २०५) । 
एक; दो, तीन श्रौर चार श्रादि -संख्याख्प मानको 
गणनाभान कहते है । 

गरनासंख्येय-देखो अरसख्येय । जं तं गणणा- 
ससेन्जयं. तं तिविहु--परित्तास्तवेज्जयं, जुत्तासंखे- 
ज्जयं प्रसं वेज्जासंसेञजयं चेदि । (घव.पृ, ३,य्‌. 
१२६) । 

श्रणनासंख्यात परीतासंख्यात्त, युक्तासंस्यात श्रौर 
प्रसंख्यातासंस्थात के भेद से -तीन प्रकार कार) 
(इनके पृथक्‌-पुथक्‌ लक्षण उन्हीं शब्दों मे देखना 
चरहिए ।) ` 

गरखाधिप--गणाविपः घर्माचायंस्तादृग्गहस्थाचार्यो 
वा। (सा. ध. स्वो. टी. २५१) । 

घ्मचिायं, श्रथवा उसके समान गृहस्याचायं को 
गणाधिप कहा जाता है । 
गखावच्छेदक--गणावच्छेदकस्तु गच्छकरायं चिन्त- 
कः । (श्राचारा. शौ. व्‌. ९, १, १०, २७६, प्‌. 
३२२) । ~^ 
गच्छ के--एक श्राचायं के नेत॒त्व मे वतमान साघ- 
समूह के--कार्यो कीजो व्वन्ता करता, वह 
गणावच्छेदक कहलाता है । 
गरखितपद-.विक्लंभपायगुणिड परिरउ तस्स 
गणियपयं । (लघुसंग्रहणी ७.} । 


वुत्त क्षोत्र की परिधिको त्रिष्कम्भ के चतुथं भाग, 


से गुणित करने पर॒ उसका गणितपद (क्षेत्रफल) 
होता है । 

गणिम-से कितं गणिंमे ?, २ जण्णं गणिज्जदइ्‌ । 
तं जहा-एगो दस सयं सहस्सं" दससहस्साइं सय- 
सहस्सं दससयसहस्सादं कोडी । एएणं गणिमप्प- 


माणेणं क्रि पश्रोश्रणं ? एएणं 'गणिमपमाणेणं भित्तग- 


भिति-भत्त-तेगश्रण-ग्रायन्वयसंसिश्राणं दन्वाणं गणिय- 
प्पमाणनिष्वित्तिलक्छणं भवद्‌, से तं "गणिमे। 
(श्रनयो. सु. १३२१ प्र. १५४) । 

एक, -दश, शत, सहल, दशसहस्र, शतसहस्र (लक्ष) 
दशश्तसहस श्रौर कोटि श्रादि संख्याध्रों को गणिम 
कहते ह 1 ` भृतक (सेवक), भृति..(पदाति श्रादिकों 
छी वुत्ति), भोजन एवं जुलाहे श्रादि का वेतन; 


इन सवके -श्राय-व्यय, से "सम्बद्ध. रुपया. रादि द्रव्यो : 
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+ 1 1 
`[ गतरुपध्यामं 


केःलेखा-जोखा-को 'सिंदि यह ` उक्त गणिम श 
प्रयोजन है) 
गरणी-- १. एकादकशाद्घविद्‌ गणी } (घव. धु. १४ 
पृ: २२) । २. गच्छाचिपो गणी । (श्राचारा. शी. 
वृ. २, १, १०, धू. ३२२) । | 
१ ग्यारह ्रगोकेज्ञाताको गणी कहते 1२ गच्छ 
के स्वामी फो गणी कहते ह । | 
गण्डि-- गच्छति प्रेरितः प्रतिपथोदिना दीयते "च 
कूर्दमानो विहायोगमनेनेति गंण्डिः । “उत्तरा, नि. 
शा. व्‌. १-६४, पृ, ४६} । 
प्रेरित किये जाने पर जो कुमार्गे जाताहै त्यां 
उचछठलते-क्‌ दते हुए जो प्राकाक्षगमन ते मी छर्ोग 
मारता है उसे गण्डि कहते है । । ४ 
गण्डिका -- इहैकवक्तव्यतार्थाधिका रानुगता >वाक्य- 
पद्धतयो गण्डिका उच्यन्ते । (नन्दी. हरि. चू. षृ 
१०९; समवा. श्रभय. व्‌. १४७} । । 
एक वक्तव्यतारूप श्र्थाधिकार से धनुण्त वाक्य 
पद्धतियों को गण्डिका कहते है । ५ 
गण्डिकानुयोग -- तासां (गण्डिकार्ना) भ्रनुयोगः 
भ्रथेकथनविधिः गण्डिकानुयोगः । (नन्दी. हरि, वृ. 
१०६; समवा. श्रमय. षू. १४७, पू. १२२) । 
गण्डिकाश्रों के श्रयं फी फथनविचि को गण्डिकानु- 
योग कहते ह । 
गतप्रत्यागततप--यया वीथ्या "गतः पूरव तर्यव' 
प्रत्यागमनं कूवन्‌ यदि लभते भिक्षां 'गृह्भयाति, नान्य: 
था । (भ. श्रा. विजयो. २१८) चट 
पहले जिस वीथी (गली) -से गया या,'उसो' बीथी 
से लीटते हए यदि भिक्षा निते तो ` ग्रहुणःकरे, . 
प्रन्यथा प्रहण न करे; इस प्रकारके नियम लेनैःः 
कोः गत-प्रत्यागतवृत्तिपरिसंस्यानतपकहतेःह । 
गतरूपध्यन--ण य॒ चित वेहत्थं `देहबदिष्थं णः“ 
वितए क्रि .पि\ ण सगय-परगयरूवं तं `गयश्वं.+ 
णिरालेवं । जत्थ ण करणं रिता भ्रक्क्लररूवेःपणे 
घारणा धैयं। णय वावारो :कोर्द `ित्तस्स्यः तं: 


ˆ` णिरालंवं ॥ इंदियचिसयवियारा जत्य -खयं जति 


राय-दोसं च ) मणवावारा सव्वे तं गसूवेःभुणि- ; 
यव्वं । (भावत. वे. ६२८३०). : , „९ 
जलिसःध्यान मे न देहस्य किसी -वस्तु का: चिन्तन ई 
किया जाता है, न देह के बाहिर स्थित किसी बस्तु 


का विन्त किया.जाता ह,न स्वगत क्षक्ष. 


षति], 


गू {4. 4 ५ 
१ -जाताहि, न परगत र्य फा. चिन्तन 
छया जाता ह; जहां करण, चिन्ता व श्रक्षर-रूप 
नहीं है; घारणा व ध्येय नहीं है; चित्त का कोई 
व्यापार. नहीं है तथा जहां इन्दरियविषयों सम्बन्धी 
व्यापार, रागद्वेष श्रौर सव मने व्यापार नहीं 
ई; उसे निरालम्ब गतरूप (रूपातीत) ध्यान कहा 
जाता है, | 
गति--१. देखो. गतिपरिणाम 1 गदकम्मविणिव्वत्ता 
जा चेदा सा गई मुणेयव्वा । जीवा हु चाउरंगं गच्छंति 
त्ति य गई होई ।॥ (घ्रा. पचसे. १-५९; घव. पु. 
१ १. १३५ उद्‌.) 1 २. गम्यतेऽसाविति गतिर्नार- 
कुयुत्पत्तिस्थानम्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. 
१२) ३. गतिकमंणा समुत्पन्न भ्रात्मपर्यायः गतिः । 
(धव. पु. १, प्‌.-१२३५); गतिर्भवः संसार इत्यर्थः । 
,>6.>6 >< जम्हि जीवभावे श्राउकम्मादो. लद्धा- 
वाणे संते सरीरादियादइं कम्मादिमुदयं गच्छंति सो 
भावो जस्स पोगगलक्लंतरस्त॒ मिच्छत्तादिकारणेहि 
पत्तकम्मभावस्स उदयादो होदि. तस्स कम्मक्खंघस्स 
गृदि,न्ति सण्णु । .(चव. पु. ६, पु. ५०); भवाद्‌ 
भवसंक्रान्तिगेतिः । (घव. पु. ७, .प्‌, ६); इच्छिद- 
गदीदो श्रण्णगदिगमणं गदी णाम । (घव. पु. १३, 
पः २४६)। ४; देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गतिः । 
(त, भा. सिद्ध. व्‌. ५-१७) 1 ५. गदउदयजपज्जा- 
या चउगृहगमणस्स हेड वा ह गई । णारय-तिरिक्ल- 
माणुस-देव्रगह त्तिय हवे चदा । (गो. जी, 
१४६) । ६. गतिः देशान्तरसंचारलूपा । (ध. वि. 
मःव्‌. ७-१६) । ७. मरणानन्तरं मनुजत्वादेः 
सकशिार्नारकत्वादौ जीवस्य गमनं गतिः । (स्थाना. 
श्रभ्नय. व्‌. १-२५, पु. २०); चलनं -मृत्वा वा 
गत्यन्तरगमनलक्षणः । (स्थाना. श्रय. व्‌. २,३, 
८५४ पृ. ६२) । ८. तत्र गम्यते नैरयिकादिगति- 
कर्मोदयवशादवाप्यते. इति गतिः नैरयिकत्वादि- 
पर्यायपरिणतिः । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १३-१८०); 
गम्यते .तथाचिवकर्मंसचिवैः प्राप्यते इति गतिर्नार- 
कत्वादिपर्यापपरिणतिः । {प्रज्ञाय मलय. वू. २३ 
२६३, पृ- ४६६) 1 
१ गतिनामकमं कै उदय से.जो चेष्टा निमित होती 
है-रसे-गति लानना चाहिए । २ “गम्यते ऽसाविति 
गति इष. निर्किति के श्रनस्ार नारक -श्रादिके 
` जाताहै! ३.गति 


4 


तिरि; 
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[गरतिप्ररिणाम 


नामकम के उदय से जो श्रात्मा की पर्याय उत्व 
होती है उसे गति कहते हु । 

गतिनाम-- १. यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा 
गतिः । (स. सि, ८-११; त. शलो. ८-११; भ, 
भ्रा. मूला. २०६५) । २. गतिनामक्मोदियादात्मन- 
स्तद्भावर्पारणामाद्‌ गतिरौदयिकी । येन कमणा 
भ्रात्मनो नारकादिभावावाप्तिर्भवति तद्गतिनाम । 
(त. वा. २, ६, १); यद्ुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति 
सा गतिः । यस्य कर्मण उदयवज्लात्‌ श्रात्मा भवा- 
न्तरं प्रत्यभिमुखो त्रज्यामास्कन्दत्ति सा गतिः । (त, 
वा. 5, ११, १). । ३. गतिनाम यदुदयाननरकादि- 
गत्तिगमनम्‌ । (श्रा. प्र. री. २०) । ४, गतिनाम 
प्रति स्वं(? ) गत्याभिघानकारणम्‌ । (श्रनुयो. हरि. 
चृ. प ६३) । ५. जं णिरय-त्तिरिक्ल-मणुस्स-देवाणं 
णिज्वत्तयं कम्मं तं गदिणामं। (घव, पु. १३ धर. 
३६३) । ६. गतिनामोदयादेव गतिः >< >< >८ । 
(तत्त्वा. श्लो. २ ६, २) । ७. गतिर्भति जीवानां 
गत्तिकर्मं विषाकजा । (त, सा. २-दे८). । ठ, यया 
गच्छन्ति संसारं या कृता गत्तिकमंणा । शुश्रगत्यादि- 
भेदेन गतिः सास्ति चतुविघा ।॥ (पचसे, श्रमित 
१-१३६, पु. २७) । €. गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति तथा- 
विधकर्मोदयक्षचिवा, जीवास्तामिति गतिः नारकादिष- 


याथिपरिणतिस्तद्टिपाकवेद्या कमंश्रकृत्तिरपि गतिः, सैव 
नाम गतिनाम । (कमसत. गो. व. १०, पृ. १६) । 
१०. गत्तिनाम यदुदयान्नारकादित्वेन जीवो व्यप- 
दिश्यते । (समवा. श्रभय. वृ. ४२, पृ. ६३) । ११. 
गतिनामकर्मोदयाज्जात्तौ नारकत्वादिपर्यायो गतिः" 
कार्ये कारणोपचारात्‌ । भ्रत्र क्मोदियवक्चवत्तिना 
जीवेन गम्यते प्राप्यते इति गतिः इति निरुक्तिः । 
श्रथवा संसारिणां चतुगंत्तिगमनस्य हितुर्गतिनामकरमं । 
विवक्षिततनारकादिपययिं गच्छन्ति संसारिणो जीवा 
यया सा गतिरिति निरुक्त्या गतिनामकमंण एव 
चतुग तिगमनहेतुत्वसिद्धेः। (गो. जी. म. भ. १४६)। 
१ जिस कर्म के उदय से जीव श्रन्य भेव को जता 
है उसे गत्तिनामकमं कहते हु । ३ जिसके उद्यसे 
नरकादिगति के लिए गमन होता है बह नरकगति 
नामकर्म कटलाता है । 

गतिपरिराम-- १ देशाद शान्तरभ्राम्तिहैतुगं तिः । 
(स. सि. ४-२१व १७; गो. जी, जी, श्र. 
१०५; त. दृत्ि भुत. ४-२१) । २* देधाग्तर 


गत्याख्यान] 


प्राप्तिहेतुगंतिः । उभयनिभित्तवश्षात्‌ उत्पद्यमानः 
कायपरिस्पन्दो गतिरित्युच्यते । (त. वा. ४, २१, 
१) ; द्रव्यस्य वेश्नान्तरप्राप्तिहैतुः परिणामो गतिः । 
द्रग्यस्य बाह्याभ्यन्त रहेतुसन्तिघाने सति परिणममा- 
नस्प्र देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गतिरिप्युच्यते । 
(त. वा, ५, १७, १) । ३. उभयनिित्तवल्ाद्‌ गा- 
स्तरभ्राप्तिनिमित्तः कायपरिस्पन्दो गतिः । (त. लो. 
४-२१).। 
१ जो श्रवस्या किसी एक देशसे इसरे देल की 
परत्तिमें कारण होती है उसे गति परिणाम कटा 
जाता हि। 
गत्यास्यान-नरकादिप्रभेदेन चतस्रो गतयो मताः। 
तासां संकीतनं यद्धि गव्याख्यानं तदिष्यते ।। (म. पु. 
४-१०) 1 
नरकादि चारों गत्तियों का न्यास्यान करने को 
गत्यारयान कहते ह । 
गदामूद्रा-- वामहस्तमुष्टेरुपरि दक्षिणमुरष्टि कृत्वा. 
गात्रेण सह्‌ किञ्न्चिदुन्नामयेदिति गदामद्रा । (निर्वा, 
णक. १६-७, प्‌, ३२) । 
वार्यं हाथ की मुद्र के ऊपर वाहिने हायकी मुह 
को.रखकर शरीर के कुछ ऊंचा फरने को गदामूद्रा 
कहते ह । 
गन्धनाम-- १. यदुदयप्रभवो गन्घस्तद्‌ गन्वनाम । 
(स. सि. ८११; त. वा. ८, ११ १०) 
२. शरीरविषयं सौरभं दुगंन्घित्वं च यस्य कर्म॑णो 
विपाकान्निवतंते तद्गन्धनास । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध. वु. ८-१२)' । ३. जस्स कम्मक्खंधस्स उद- 
एण जीवसरीरे जादिपडिणियदो गंघो उप्पञ्जदि 
तस्स कम्मक्खंघस्स गंवसण्णा । (घव, पु. ६, पु. 
१५४५); जस्स कम्मस्सुदएण सरीरे दुविहगंघणिष्फत्ती 
होदि तं गंघणामं । (घव. पु. १३, प्रू. ३६४) । 
४. गन्घनाम सुरमि-गन्धदुरभिगन्धनिवन्धनम्‌ । 
(घमंसं. मलय. वु. ६१८) । ५, तथा गन्व श्रदंने, 
गष्घ्यते श्रा घ्रायते इति गन्धः >८ >८ >< तन्निबन्धनं 
गन्धनाम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २३-२९२, पृ. 
४७३) 1 ६. यदुदयाद्‌ गन्धस्तद्‌ गन्घनाम । (भ. श्रा. 
मूला. २१२४)। ७. यदुदयेन गन्धो भवति स गन्धः] 
(त. वृत्ति धुत. ८-११) । 
२ जिस नामकम के उद्यसे शरीरम सुगन्ध 
ल. ५२ 
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[गरुडमृद्रा-- 


या इगेरघ उत्पन्न हौ उसे गन्धनाम फहूते हुं । 
गन्धर्वं -- देखो गान्धवं । १. इन्द्रादीनां गायकाः . 
गन्धर्वाः । (घव, पु. १३, प्र. २६१) 1 २. गन्धर्वाः. 
प्रियदशंनाः सुरूपाः सुमूखाकाराः सस्वराः -मौलि-- 
मुकुटधरा हारविभूषणाः । (वृहत्सग्रहणी मलय. . 
वृ. ५८) । 
१ इन्श्रादिफेजो गान करनेवाले देवीति 
वे गन्धवं कहलाते हँ । २ जो व्यन्तदेव वेखनेमें 
सुन्दर, उत्तम स्वरसे संयुक्त तथा मृकुटव हार 
से विभूषित होते ह वे गन्धवं कहलाते हैं । 
गमनक्रिया सूर्याभिमूखगमनादिका गमनक्रिया । 
(भ. श्रा. विजयो. व मूला. ८६) । 

सुर्य फे श्रमभिमुख जाने फो गमनक्रिया कहते हं । 
स्थानक्रिया, श्रासनक्िया, श्यनक्रिया श्रोर गमन- 
क्रिया; ये नग्नताके माहासम्य को सूचित फरने 
वाली क्रियाय है । 

गमिकश्रुत- भिन्ने यदथंजाते सदृशाक्षरालापकं 
तद्‌ गमिकम्‌ 1 (कर्मंस्त. गो. वृ. १०, प्‌. १३) 1 
भ्रं फो भिन्नता के होति हए भी भ्रक्षरों की समानता 
रखने वाले पाठो से युक्त श्ञास्त्रको गिक भूत 
कहते हु । 

गरिमा--१ वज्जाहितो गुरुवत्तणं च गरिमत्ति 
भण्णंति । (ति. प. ४, १०२७) 1 २. वज्रादपि 
गुरुतरशरीरता गरिमा । (त. वा. ३, ३६, ३) । 
३. वच्रादपि गुरुतरदेहता गरिमा । (चा. सा.पृ. 
&७) । ४. गुरुशरीरपिघानं गरिमा । (त. वृत्ति 
श्रुत. २-२३६) 

१ निसश्छद्धिके प्रभावसे व्च्रसे भी गुरुतर 
श्नरीर बनाया जा सके उसे गरिमा ऋद्धि कहते है । 
गरुडा-गरुडाकारविकरणप्रियाः गरुडा । (घव. पु.. 
१३, प्र. ३९१) । 

जो देव गरुड के श्राकारसरूप विक्रियाफे करनेमें 
भ्रनुराग रखते है वे गरड कहे जाते ह | 
गरुडमुद्रा--श्रात्मनोऽभिगुखदक्षिणहस्तकनिष्ठिकिया 
वामकनिष्ठिकां संगृह्याघःपरावतितहस्ताम्यां गरुड- 
मुद्रा । (निर्वाणक. १६, €, ६. प्रू. ३२) । , ; 
श्रपने श्रभिमुख दाहिने हाय फी फनिष्ठिका भ्रगुली 
से.वबायें हाय की कनिष्ठिका को ग्रहण करके हाथों. 
कै नीचे परावित करने से गख्डमुद्रा होती है । . 


गदत्तोय] 


गदतोय--गरटरः शब्दाः तोयवन्‌ प्रवदन्ति, चदटूरीन- 
द्वत्‌ प्रवतन्नेयवु ते गद्ुतोवाः। (त. दुत्ति 
धुत. ४-२५) 1 
दाया को गदं श्रोर जलक्ो तोय क्ते ह । जिनके 
मुद्स्नेष्टब्द जत फीतरंग कै समान प्रवाहित 
शो उन लोकान्तिक देरव को गदंतोव कहते है । 
गभ--?. र्विया उदर णुदर-लोधिनयोमेरपं मिघ्रं 
गनः, मात्रापमूक्ताद्रारगरपाद्रा गमः। (स. सि, 
-2१) 1 २. शक्र-ल्ोन्ितयोरगरणाद्‌ ग्नः । यत्र 
लूक्-मोधिनयोर्गरणं मिश्व्णं मवति म गनं: माव्रौ- 
पनुक्ताहारात्मन्ताच्करणाहा 1 श्रववा माग्रोपनृक्त- 
स्यादारत्यात्मतात्करणाद्‌ गगणाद्‌ ग्मः । (त. वा. 
२, ३१. २-३) 1 ३. गं शति स्व्रीयोनौ यृद् 
द्रोधितयुदुगलादानं नें ग्मः] (त. ना. हरि. 
वू, २-३२ । ८. युक्र-णोचितगरपाद्‌ ग्मः, मातर 
प्रुक्तादारात्मयात्करणाट्रा 1 (त. शतो. २-३१) 1 
५. तवा योवियोनावेकघ्वमागत्य ग्रहणं युचू-प्ोनि- 
तयो्यत्‌ दियते डीवेन चननग्यम्यवहूतादार्‌रसपरि- 
पोषपेलं तद्‌ नमंजन्मोच्यतत 1 (त. मा. चिद चु. 
२-३२) 1 ६. गर्म: गु्र-गोपितसंपातः । (सिदधिवि, 
व्‌, ६-२५, पू. ६३८} । ७. दरीरपरिणत्तिकारण- 
गृक्र-णोणित्रत्य गरं स्वीकारो गर्मः। (गो. नी 
म.प्र. टी. ८३) । ८. जायमानजीवरेन युच्-पोणित्त- 
ख्पपिण्डस्य गरर्णं-णरारठया उपादानं ग्नः 1 (गो 
नी. नी. प्र, टी. ८; कतिक. टी. १३२०} 1 
६. मातुव्दरे रेत्रव्योणिव्रयोः गगणं मिप्र्णं जीव 
संक्रमणं गर्भः 1 (त, वुत्ति शृत. २-३१) । 
श्स्छीकीयोनिर्मे नो वीर्पश्रीर रज कानिश्रण 
टोताेच्ते गर्म कषट्तेरहै, श्रयवा माताके दारा 
उपमूक्त प्राहार कै श्रारमस्रात्‌ करने का नाम 
गमं है1 

गर्भजन्मा--जायमाननीवेन युक्र-छोणित्प्िटस्य 
गर्णे श्ररीरतयोपादानं गमेः, तत्तो जात्ताय गर्नजाः 
तेषां गरमेलानां चन्म उत्यत्ति्ेया च॒ गमेजन्मानः। 
{ कात्तिके, टी. १३०) । 

गरम ये उत्पन्न द्ोने वपति जीवों को गर्मनन्मा 
कटते है । 

गर्ट-१. नर्टेचि दिरा-पा्प्य-ेयुन्यादिवुक्ं वच 
सत्यमपि गद्धितमेव मवत्तीति । (त. ना. ७-६) 1 
गरदा वि चष्ट जार्टग्रमव नवर प्रप्यगासणया 1 
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(श्राव. नि. १०४५०) । ३, परमाह्षिकी गं । 
(दद्व. हरि. यु, ४-२, पु. १८८} 1 ४. मर्ह 
गां दुत्छा, तास्यत्रतिनिद्धवागनृष्ानं हिम्‌, 
दुत्सित्रमिति यावन्‌ । (त. ना. सिदध. व्‌. ८-६) 1 
५. गह परां वें (गक्नपरिग्रदत्यागौ मृक्छर्मिं 
मवानु पात्रकंन केन्य-पा्रादिकः परिग्रद्रः परीय 
मीच्या गृषटीतः टले) कवनम्‌ } (न, श्रा. विजयो 
८७) । ६. जाति दावे द्रष-रानादिदीर्रग्र मक्त्य 
स्य्दोचना या गृन््पाम्‌ । पच्ाचारावारकाणाम- 
दोषा सोक्वा गर्दा गर्ुणीयस्व दन्ती ॥ (ग्रभित्र. 
श्ना. २-७७) 1 ७. गृयसालिक्री ग्ट । (स्वानां 
ध्रनय. वु. ३, 2, ; योगशा. स्यो. दिव. 
कातिके. टी. ३२६) 1 ८. गद्दरणं-- 
निदव, गुवदितालिकेव्यवः1 (न. प्रा. मूता. ८७)। 
€. गहणं तत्परित्यागः पञ्नवगुवत्मिसालिकः । 
निध्य्रमादत्तया वरुनं यवत्ित्तः कम॑टानये 1 (लादीस. 
३- ११७; पंचाध्या. २-४५८४८) 1 

१ हिसा, कठोरता श्रौर पिद्युनता भ्रादि से यृक्छ 
वचन सत्य होने पर नी गर्हा युक्तदोनेमे गहित 
कट लाते हु सरे के समल जो श्रात्मनिन्दाको 
जाती है उस्रा नाम गर्हा । ५. समस्त परिग्रषट 
का षछटोट्‌ना, यह्‌ मृक्तिक्ा मागं ह । पर मुक 
पापी ने परीवयह्‌ मै टरकर चसच पात्र श्रादि 
परिग्रह्‌कोग्रहणष्षिया है, दस प्रकार दसर्योपे 
कटूना; सरक नाम गर्दा हं । 

गहत वचन--देगो गर्हा । १. कवकशववणं चिददर 
र्ववणं पेगुण्ण-दासव्रव्णं च । जं किचि विप्पलरावं 
गरद्िदवयर्णं खमारसेण 1! (न. श्रा. विजयो. ८३०) 
२. वैगृन्व-टात्रगनं ककंयमन्रमन्जध्ं प्रलपितं च। 
त्रन्यदपि यदुत्तरं त्सर्वं गदितं गदित्तम्‌ ॥ (पु, सि, 
६६) 1 ३, द्िखन-ताटन~मीपण-स्वेस्वह रण-पुरः- 
खरविद्येपम्‌ । गह्य रचो मापन्ते गरहुरिमततवचन- 
सर्मेनाः 1 (श्रनि. श्रा. ६-५५) । 

१ कका, निष्ठुर, पैशून्यं (परदोषस्रुचक) शरोर 
दास्यमात वचनो को गहत वचन कटूते है 
हतकः श्रतिरिक्त नो कु जनी वश्वाद क्रिया जाता 
टै, यद्‌ सव गहत वचन कटूलता है 1 


१६८ 


३--८2ः 


गल--गता नाम प्रान्तन्यत्वायिफ तौहमयः 
कण्टको मस्स्यग्रहणा्यं जलमध्ये सारितः । 


(उपवे. ष. मू. वु, १८८, पृ. १५१) | 


गलि| 


मछली पकड़ने फे लिए रोहे के जिस कटि के श्रन्त 
मे मांस का टुकड़ा लगा कर पानी में फक्ते ह उसे 
गल हूते है 1 
गलि-गिलत्येव केवलं न तु वहति गच्छति वेति- 
गलिः । (उत्तरा. नि. ज्ञा. व्‌. १-६४, प्‌. ४६) । 
जो केवल निगलता है, परन्तु न बोक्ना दोता दै श्रौर 
न चलता है उस इष्ट घोड़का नाम गलिहै। 
श्रभिप्राय यह्‌ है फि जिस प्रकार गलि (श्रविनीत) 
घोडा बार-बार चाबुकफे मारने पर चलताटैव 
लोटता है, उसी प्रकार जो क्ञिष्य पुनः पुनः गुर्फे 
वचन की श्रपेक्षा करके प्रवृत्ति-निवृत्ति करता है, 
वह्‌ गलि क्ष्य कहलाता हे । 
गवादिसंख्यातिक्रम--गौरनड़वाननडवाही च, स 
श्रा दियंस्य द्विपद्‌-चतुष्पदवगेश्य स॒ गवादिः । श्रादि- 
शब्दान्महिष-मेषाऽविक-करभ-रासमभ-तुरग-हस्त्यादि- 
चतुष्पदानां हंस-मयूर-कुरकट-शुक-सारिका-पारावत- 
चको रादिपक्षिद्धिपदानां पत्नी -उपरुद्ध-दासी-दास- 
कमंकरपादात्यादिमनुष्याणां च संग्रहः, तस्य संख्या 
त्रतकाले यावज्जीवं चतुर्मापसिादिकालावर्यि वा यत्प 
रिमाणं गहीतं तस्या भ्रतिक्रम उतल्लद्ुनं संल्याति- 
क्रमोऽतिचारः । (योगक्ञा. स्वो. विव. ३-६१५) । 
परिग्रहुपरिमाण करते समय जो प्रमाण द्विपदव 
चतुष्पदादि तिर्यचों का तथा दासी-दास श्रादि मनृष्यों 
फा ग्रहण किया गया है, उसके उत्लंघन करने 
को --यढ्ा तेने फो--गवादिसंख्यातिक्रम कहते है । 
गवानुत-देखो गवालीक । गवानृतं श्रत्पक्षीरामेव 
ब्रहुक्षीरं ववत विपर्ययो वा । (श्ना. प्र. टी. २६०) 
थोड़े इध बाली गाय को वहत दूष वालो श्रयवा इससे 
विपरीत भाषण करना, यह्‌ ग वानृत कहलाता है । 
गवालीक--गवालीकमल्पक्षीरां बरहक्षीरां विपयेयं 
वा वदतः, इदमपि सवंचतुष्पदविषयस्यालीकस्योप* 
लक्षणम्‌ । (योगञ्चा- स्वो. विव. २-५४;. सा. घ. 
४-३६) । 
गाय सम्बन्धी श्रसत्य वचन के बोलने को गवा- 
लीक फहते ह । जंसे- कम दूष देने वाली गायको 
भ्रविक दघ देने वाली कहना श्रौर श्रधिक दूध देने 
वाली को कम दूव देने वाली कहना । इससे गाय 
भ्रादि सभी चतुष्पदो फो. ग्रहण करना चाहिए + 
गवेषरण--१. गवेषणा व्यतिरेकवरमस्वरूपालो- 
घना। (नन्दी. हरि. वृ. पृ, ७८) । २. व्यत्तिरेक- 
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घर्मालोचना गवेषणा । श्राव. नि. हरि, व मलय. 
वु. १२) 1 ३. गवेष्यते श्रनया इति गवेषणा । (धव. 
पु. १३, १. २४२) । 

१ व्यतिरेक घमं फे स्वरूप कौ श्रालोचना का नाम 
गवैषणा है । ३ निप्तके द्वारा श्रवग्रह्‌ से गुहीत श्रयं 
का श्र्वेषण किया जाता है उसे गवेषणा कषत ₹ । 
यह्‌ ईहा मतिज्ञान फा पर्ययिनामहै। 

गन्यूत (गाउम्र)--१. एएणं घणुप्पमाणेणं दो 
घणुसहस्सादं गाउयं 1 (भगवती ६, ७, १,पृ. 
८२६) । २. दो वणुसहस्साईं गाउश्रं । (्रनुयो, सु. 
१३३. ध्र. १५७) 1 ३. दे दण्डसहस्रं गन्यरूतम्‌ । (त. 
वा. ३, ३८, ६) । ४. वेहि दंडसहस्सेहि एय गाउ- 
भ्रं होदि । (घव. पु. १३, पृ. ३३६) । ५. वेदंड- 
सहस्सेहि य गाउदमेगं तु होड णिदिद्रा । (जं, दी. 
प. १३-२४) । 

१ दो हजार धनुष फो गव्यूत (कोश) कहते है । 
गव््रतपृथक्त्व-तं (गाउग्रं) श्रदुहि गुणिदे गाउ-~ 
श्रपुघत्तं । (धव, धु. १३ पृ. ३३६) । 

दो हजार घनुष प्रमाण ग्यूत को श्राठसे गुणित 
करने पर गब्यूतपुथक्त्व कहलाता है । 

गव्युति- देखो गण्बूत । द्विसहलदण्डगव्युतिः । 
(त. बृत्ति श्रत. ३-रे८) । 

दो हजार धनुष प्रमाण मापको गन्यूति कहते ह । 
गान्धवं- देखो गन्धवं । १. गान्धर्वं रक्तावदाता 
गम्भीराः प्रियदशेनाः सुरूपाः सुमुखाकाराः सुस्वरा 
मौलिघरा हारविभूषणास्तुम्बुरुवृक्षष्वजाः । (त. भा. 
४-१२) । २. मातुः पितुबेन्वूनां चाप्रामाण्यात्‌ 
परस्परानुरागेण मिथः समवायाद्‌ गान्धर्वैः । (नीतिः 
वा. ३१-९; योगशा. स्वो. विव. १-४७ ) । 
३. परस्परानुरागेण मिथः समवायाद्‌ गान्धर्वः । 
(घ. चि. मू. वृ. १-१२) । 

१ जो देव रक्त-प्रवदात, गम्भीर, प्रियदर्शन, सुन्दर 
उत्तम मुलाङृति से सम्पन्न, सुन्दर स्वरवाले, मुकुट 
के धारकश्रौरहारसे विभूषित होते ह वे गान्धर्वं 
कहलति ह 1 २ माता-पिता श्रौर बन्धजनों कौ 
भ्ननुमति के विनः श्रापस के श्रनुराग से वर-कन्या 
के परस्पर सस्मिलन को गान्ववं विवाह्‌ कहते है । 


गायक--रूपाजीवावृत्युपदेष्टा गायकः । (नोति 


गास्व] 
वेश्याग्रों के लिए श्राजौविक्ता फे उपदेश वाते फो 
गायक कहते ह । 
गारव-गारवम्‌ ऋदधि-रस-सातासवितः, तेन परि- 
वारे सोभात्त्‌ परकीयस्य प्रिययचनादीनाम्‌ श्रात्म- 
सात्करणं वा, गन्य-माल्य-ताम्बूलादिसवनम्‌, श्रनि- 
ष्टरसत्यागेष्टरसादरौ, यथेष्टभोजन-शयनादितत्पर- 
त्वं च (भ. श्रा. मूला. ६१३) । 
ऋद्धि, रस श्रौर सात-सुखसाममप्री-मेश्रासकिति 
रखना, इसका नाम गारवह । श्रयवा परिवारमें 
लोभ के वशीभूत होने से प्रियवचन भ्रादिके द्वारा 
दुसरे को वस्तु को श्रपने ्राघीन करना.तया गन्व 
व ताम्बूल (पान) श्रादि का सेवन करना {ऋदि- 
गारव); भ्रनिष्ट रस का त्याग.व श्रमीष्ट रसमें 
श्रनुराग रखना (रस-गारव) तथा इच्छानुसार 
भोजन एवं शयन श्रादि में तत्पर रहना (सात- 
गारव) ; यह्‌ गारव का लक्षणरहै। 
गाद्धंच--प्राप्तेष्टवस्तुषु गाद्धयं ्रभिरक्षणादिका्यं 
गृद्धिलक्षणम्‌ । (त. भा. सिदध. वु. ८१०) 1 
्राप्त.हुई इष्ट. वस्तुश्रों के विषय में गृद्धिस्वरूप 
संरक्षणादि कायं करना, इसे गाद्धंच कहते हं । यह्‌ 
लोभे का पर्यायनम है) 
गित्लो-फिरिक्कोभ्रो गिद्लीश्रो णाम । का फिरि- 
क्की णाम ? चंदेण वट्‌ट्लाग।रेण घड़दणेमि-तृबा- 
घारसरलद्ुकट्ा फिरिक्को णाम । | 
फिरिक्की को गिल्लो कहते है । गोल भ्राकार 
चाले चुंदं (?) सेरचितनेमि श्रौर तुम्ब (गड़ीकी 
लाभि) को श्राश्रय देने वाली सीधी श्राठं लकड्यों 
यक्त एक विक्ेष जाति की गाड़ी फिरिक्की कहलाती 
है! _ . | । 
गुण--१- द्रव्याश्रया निर्गुणा गणा- । (त. सु. ५ 
४०) । २.८ >< >< एगदव्वस्सिया गुणाः । (उत्तरा, 
२८-६)! ३. ्रखयिनो गणाः । (स. सि. ४-२३८) । 
सहव्तिनो गुणाः 1 (श्राव. नि. हरि. ब. ६७८, 
पृ. दश) । ५. युणो णाम पज्जायादि-परोप्पर- 
विरुदो श्रविरुडो वा। (घव. धु. १, पृ. श्य); 
सहमुवो हि गुणाः । (घव. पु. १, पर. १७४); अ्राद- 
दव्वभाविणो गुणाः । (चव. परु- €, प. १३७; 
न्यायङ्क. प. २०७) † & गुणाः शक्तिविशेपाः 
(त. चा. सिद्ध. व्‌ १,-३७) ।- ७. अ्ननेकान्तात्म- 
कस्य वस्तुनोऽन्वयिनौ विदेपा गुणाः {पंचा - का, 
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मृत. व्‌. १०} । ८. गण्यते प्रथक्‌ क्रियत द्रवयं 
द्रव्पान्तरायस्ते गुणाः । (श्रालापप, ४, पृ. १४०) । 
६. सरिसो जो परिणामो प्रणाइणिहणो हवे गुणो 
सोहि। सो सामण्णसरूवो उप्पज्जदि णस्ते णयं । 
(कातिके. २४१) । १०. गुणाः सहभाविनो जीवं- 
स्य ज्ञानादयः, पुद्‌ गलस्थ रूपादयः । (स्िद्धिवि.व्‌ 
३-२०. प्र. २२३० पं. १) । ११. गुणाइ्च सहमुवो 
वमद्चितनस्य सुख-त्ान-वीर्यादयः >< >< > भ्रचेठ- 
नस्य रूप~रसादयः 1 >< >< >< सहवृत्तयौ गुणाः। 
(न्यायवि. विव. १-११५, १. ४२८-२६) 1 
१२. द्व्यान्वयिनो गुणाः । निगु णाइ्चेतना चास्ते >< 
>> ॥ {श्राचा. सा. -२-८) । १३.' गुणः 
सहभावी घमः । (प्र. न. त. ४५-७) 1 १४. यावद्‌ 
द्रव्यभाविनः सक्लपययिानुवतिनो गुणाः वस्तुत्व- 
रूप-रस-गन्व-स्पर्शादयः । (न्यायदी. पृ. १२१) 1 
१५. सहभूता गुणा ज्ञेया सुवणं पीतता यथा। 
(भावस्तं. वा. ३७४) । १६. गुण्यते वििष्यते पृथक्‌ 
क्रियते दरव्यं देव्यात्‌ येस्ते गुणाः (त. वृत्ति शुत. 
५-३८) । १७. द्रव्याश्रया गुणाः स्युविजशेषमात्र^स्तु 
निधिशेषाश्च । करतलगतं यदेतंर्यक्तमिवालक्षयते 
वस्तु (1 भ्रयमर्थो विदिताः समप्रदेशाः समं विशेषा 
ये। ते ज्ञानेन विभक्ताः क्रमतः श्रणीङृता गुणा 
जञेयाः । (पंचाध्या. १, १०४-५) । १८. श्रो 
दरभ्याश्चयत्वाच्च गुणा निगू णलक्षणाः ` (जम्बू. च. 
~र) । १६. अ्न्ध्रयिनः किल नित्या. गुणाङ्च 
निगु णावयवो ` (वा) ह्यनन्ताशाः । दव्याश्रया वि" 
नाङञ्रादुभविः स्वशक्तिभिः ` शरवत्‌ । (भ्र्यात्म- 
क, २-६) । 4.3 
१ जोद्रेव्य के ्रा्यसे रहा करते ह तथा: स्वयं 
श्रन्य गुणों से रहित होतेह वे गुण कहलाते । - 
गुखगुरु--गुणंज्ञनि-संयमादिभिमुंरवो महान्तौ गुण- 
गुरवः । (सा. घ. स्वो टी. -१-१.१)-। ' ; 
ज्ञान व संयमादि गुणोंसे जो महान्‌ होते हैः उन्हे 
गुणगुर फते है । 
गुरधतिपन्न--गुणं सजमं संजमासंजमं वा पडि- 
वण्णो गृणपडिवण्णो । (घव. पु. १५, पु १७४) । 
जो जीव संयम ्रथवा संयमासंयम गुण क्तो प्राप्तु 
उन्हें गुण्रतिषन्न कहा जाता ह 1 । 
गुखभ्रत्यय~ग्रवधिन्ान- देखो क्षयोपशमनिमित्त। 
१.. श्रणुत्रत-महातव्रवानि सम्यक्त्वाधिष्ठानानि गुणः 


गुणधारणा| 


-कारणं यस्यावधिज्ञानस्व तद्‌ गृणप्रत्ययकम्‌ । (घव. 
धु. १३, प्र. २६१) । २. गुणभ्रस्ययं तु सम्यम्दंन- 
गणनिमित्तमसंयत्तसम्यर्दृष्ट :, संयमासंयमगुणहैतुकं 
संयतासंयतस्य, संयमगुणंनिवन्धनं संयतस्य; सत्य- 
तरंगहेतौ वहिरंगस्यं' गूणप्रत्ययस्य भावि भावात्‌ । 
:(श्रमाणष, पर. ६९) । ` 
-१ सम्यवत्व से श्रधिष्ठिते श्रणुब्रत शरीर महात्रत रूप 
गुण जिस श्रवधिज्ञान के कारण हैँ बहु गुणश्त्यय 
प्रवधिज्ञान कहूलाता है । 
गुलधारणा-- श्रपगतत्रतात्तिचारेतरोपचितकममचि- 
शरणाथंमनशनादिगृणसंघारणा प्रत्याख्यानस्य । 
(श्राव. नि. हरि. वृ. ७६, पर. ५३) । 
विनष्ट हृए ब्रतातिचारों से भिन्न श्रन्य श्रतिचारों के 
हारा संचित कमं को इर फरने के लिणएु भ्रनकश्नादि 
गणो को धारण करना, इसका नाम गुणघारणा 
हं । यह प्रत्याख्यान नामक छठे भ्रावश्यक का भ्र्था- 
धिकार है। 
गृरपृरष--तथा गुणाः 
दिकास्तस््रधानः पुरुषो 
सी. वू. ४, १, ५७) । 
व्यायामः, विक्रम, धेयं श्रीर सत्व श्रादि गुणोंसे 
यर्वत पुरुष को ग्‌णपुरुष कहते हैँ 1. 
गसग्रमास-- १. गुणनं गुणः, स॒ एव प्रमाणहेतु- 
त्वद्‌ द्रव्यप्रमाभात्मकत्वाच्च प्रमाणं प्रभीयते गुण- 
द्रव्यमिति । (श्रनुयो. हरि. वृ प्रू. &&) 1 २. गुणौ 
स(नादिः; स एवश्रमाणं गृणप्रमाणम्‌, ` प्रमीयते च 
गृणंदरव्यम्‌, गुणार्च गुणरूपतया प्रमीयन्ते ऽतः प्रमा- 
णता \ (श्रनुथो. भल. हैम. वृ. पर. २१०) । 
प्रमाण के" हेतु ` श्रौर द्रव्यप्रमाणस्वरूप होने के 
कारण गणो को गुणध्रमाण कहा जाता है 1 
सणवस्व--क्रोचादिमत्वात्‌ गुणवस्वे ज्ञानाद्यात्मक- 
स्वाद्‌ वा. परमाण्वादावपि गुणवत्त्वमेकवर्णादित्वात्‌ 
समानम्‌ । (त. भा. सिदध. . २७) । ˆ. 
जव द्रव्य के.ज्ञातीदिगणों से शरीर पुद्गल के ब्णदिं 
गुणों पे युक्त होने के कारण 'उनके गुणवत्व है । 
गुणवप्रतिपत्ति--गुणा ज्ञानादयः मूलोत्तरास्या 
का, तेऽस्य विद्यन्ते इति गुणवान्‌, तस्य गुणवतः 
प्र्तिपत्तिवेन्दनाघ्ययनस्य । (श्राव. नि. हरि. वु, 
७६, पृ. ५२) । । 
नानाद्विःगुणों ्रयवा सुलगुणों या उत्तरगुणों से 


व्यायाम-विक्रम-ंये-सत्वा- 
गुणपुरुषः । {(सुत्रकृ. नि. 
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[गुणश्रेणि 
युक्ते गुणवान्‌ कै वन्दना व नमस्कारादिरूप श्रादर- 
सत्कार को गुणवत्प्रतिपत्ति कहते हैँ । यह्‌ ` ` वन्दना 
प्र्ययन (श्रावद्यक) का प्र्याधिक्तारदहै। 
गुरव्रत-- १. दिग््रतमनंदण्डत्रतं च भोगोपमोग- 
परिमाणम्‌ । श्रनून्रुहुणाद्‌ गुणानामाख्यान्ति गुणन्र- 
तान्यार्याः ।। (रत्नक. ३-२१) । २. श्रणुत्रताना- 
मेवोत्तरगुणभूतानि व्रतानि गुणत्रतानि दिम््रत- 
भोगोपभोगपरिमाणकरणानथेदण्डविरतिलक्षणानि, 
एतानि च भवन्ति त्रीण्येव । (भ्रा. प्र. टी. 
६) } ३. भोगोपनोगसंहारोऽनथंदण्डत्र तान्वितः । 
गुणानुच्रहणाद्‌ जेयो दिन््रतेन गुणत्रतम्‌ ।। (क्षच्रच्‌. 
७-२४) । ४. उत्तरगुणकरूपं ब्रत गणब्रतम्‌, गुणाय 
चोपकाराय श्रणुत्रतानां ब्रतं गृणत्रतम्‌ । (योग- 
श्चा. स्वो. विव. ३-१) दिग्देशानथं- 
दण्डेम्यो विरतिस्तु गुणत्रतम्‌ । मोगोपमोगसंख्यानं 
केचिदाहुगु णत्रतम्‌ । (जीव. च. ७-१७) । ६, 
गृणाथंमणुन्रतानामुपकारार्थं व्रतं गुणत्रतम्‌ । (सा, 
ध. स्वो. टी. ४-४) 1 ७. यद्गृणायोपकारायाणु- 
व्रतानां त्तानि तत्‌ । गुणव्रतानि >>> ॥ 
(सा. घ. ५-१) । ८. गणाय चोपका रायाऽहिसादी- 
नां त्रतानि तत्‌ 1 गुणत्रतानि >>> ॥ (घरम- 
सं. श्रा. ७--२) 

१. श्रणृन्रतों के उपकारक होने से दिग््रत, श्रनर्थ- 
दण्डत्रत श्रौर भोगोपभोगपरिमाणत्नत: को गुणत्रत 
कहा जाता है । 

गुखश्रेणि--श्गुणो गृणगारो, तस्स सेढी श्रोली 
पती गुणसेडी णाम । (घव. पु. १२, प्र. ८०}. । 
२. गणश्रेणी चैवं--सामान्यतः किल कमं बह्ुल्प- 
भलत रमल्पतमं चेत्येवं निजंरणाय रचयति, यदा तु 
परिणामविशेषात्‌ तत्र तथेव रचिते कालान्तरवै्य- 
मलत्पं बहु बहुतरं बहृतमं चेत्येवं शी घ्रतरक्षपणाय 
रचयति तदा सा गुणश्रेणीत्युच्यते । (श्रौपपा. श्रय. 
वु" घुः ४२, धू" १९३ ).4 ३. उपरितनस्थितेधिशुद्धि- 
वशादपवतंनाकरणेनावतारितस्य दलिकस्यान्तसुहूतं- 
प्रमाणमुदयक्षयादुपरि क्षिप्रतरक्षपणाय प्रतिक्षणम- 
संख्येयगुणवृद्ध्या विरचनं गुणश्रेणिरिस्युच्यते । 
(कमेस्त.गो. वृ. २, पृ. ४), । 

३ परिणामोंकी विशुद्धि की वृद्धिस्ते श्रपवतना 
करण के हारा उपरितन स्थितिसे हीन करके 
भरन्तसृहुते काल तकत प्रतिसमय उत्तरोत्तर भरसंख्यातः 


[1 
गुणसक्रम] 


गुणित वृद्धि के रमसे करमप्रवेशों की निर्जरा फे 
लिये जो रचना होती है उसे गुणश्रेणी कहते ह । 
गुणसक्रम--१. गुणसंकमो श्रवज्छंतिगाण श्रसु- 
भाण्पुन्वकरणाई । (फमंप्र. संकर, ६६. पु. १०४५) 1 
२. गुणेण संकमो गुणसंकमो समए समए श्रसंखेज्ज- 
गुणेण संकमणं गुणसंकमो वृच्चति श्रसुभाणं कम्माणं। 
(कमंप्र. च्‌. संक्र. ६६, पू. १०५) । ३. श्रप्प- 
मत्तादो उवरिमगुणठाणेसु बंघविरहिदपयडीणं गण- 
संकमो सब्वसंकमो च होदि । (घव. पु. १६, प्‌. 
४०६) । ४. समयं पडि प्रसंखेज्जगुणाए सेढीए जो 
पदेससंकमो सो गृणसंकमो त्ति भण्णदे । ।(जयघ, 
६, पृ. १७२) ५. शुभप्रकृतिष्वशुभप्रकृतिद- 
लि कस्य प्रतिक्षणमसंख्येयगुणवृद्धया विशुद्धिवश्चान्नयनं 
गुणसंक्रमः। (कर्मस्त. गो. वृ. २४ प्‌-४) 1 ६.श्रसु- 
भाण पएसग्गं बञ्भतीसु ्रसंखगुणणाए ! सेढीए श्रपु- 
व्वाई छुभंति गुणसंकमो एसो ।॥ (पंचसं. च. संकर. 
७७, पू. ७२) । ७. श्रगु प्रकृतीनां प्रदेशाग्रं भ्रसंख्ये- 
यगुणवृद्धचा श्रपूवंक रणप्रवृत्ते [प्रभूते | रपुवंकरणाद्या 
ग्रवध्यमानानां वध्यमानास यत्‌ कमंदलं संक्रामयन्त्येष 
गृणसंक्रमः इति । (पञ्चसं, स्वो. वृ. संक्र. ७७, पू. 
७२)। ८. पडिसमयमसंखगुणं दव्वं संकमदि श्रप्पस- 
त्थाणं। बंधुर्ियपयडीणं वंघंत्तसजादिपयडीसु ॥ 
(ल.सा. ३६७) एत्तो गुणो भ्रवंघे पयडोणं भ्रप्पसत्था* 
णं । (गो, क. ४१६) । &. श्रपूरवंकरणादयोऽपूवेकरण- 
प्रभृतयो श्रवध्यमानानामन्चुभ्रकृतीनां सम्बन्वि क्म 
दलिकं प्रतिसमयमसंस्येयगुणतया वध्यमानास प्रकृ- 
ततिषु यत्‌ प्रक्षिपन्ति स गुणसंक्रमः, गुणेन प्रतिसमय- 
मसंस्येयलक्षणेन गृणकारेण संक्रमो गुणसंक्रमः । 
(कर्मप्र- मलय. वू. संक्र. ६६, पृ. १०६) । 
१०. प्रबध्यमानानामयुभग्रकृतौनां सम्बन्धि प्रदेशाभ्र 
प्रतिसमयमसंख्येयगुणनया श्रेण्या बघ्यमानासु प्रकृत्ि- 
ष्वपूवं करणादयः--्रपूवेकरणगुणस्थानकादयो यत्‌ 
षुभन्ति-संक्रमयन्ति स गुणसंक्रमः 1 गणेन प्रति. 
समयमसंख्येयलक्षणेन गुणकारेण संक्रमो गुणसंक्रमः। 
(पचतं, मलय. वू, सक्र. ७७, पु. ७३) | 
११. प्रतिसमयमसंख्येयगुणश्रे णिक्रमेण यत्प्रदेशसंक्रम- 
णं तद्‌ गणसंक्रमणं नाम । (गो. क. जी.प्र. टी. 
४१३) । 
३ श्रप्रमत्त गुणस्यान से श्रागे के गुणस्थानों में वन्ध 
से रहित प्रकृतयो का गुणसंक्रम श्रोर सवंसंकम 


1 
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[गुप्ति 


होतार । ५ विक्भुद्धि फे वश्च प्रतित्तमय श्रसल्यात 
गुणित वृद्धि फे करम से श्रवघ्यमान श्रह्युभ प्रकृत्तियों 
केद्रव्यकफोजोश्ुभ प्रकृतियोंमें विया जातादहै, 
इसका नाम गुणसंक्रम ह । 
गुरस्यान--१. जेहि दू लक्खिज्जंते उदयादिघु 
संभ्वेहि (गो. क.--उवसमभ्रादीसु जणिद) मवेहि । 
जीवा ते मुणसण्णा णिदि सव्वदरसीहि ।। (पचस. 
१-३; गो. जी. ८; गो. क. ८१२) २. तत्र गृणाः 
ज्ञान~ददान-चारित्ररूपा जीवस्वभावविशेषाः, स्यानं 
पुनर तेषां शुद्धचशुद्धिप्रकर्पापकयपंकृतः स्वरूपभेदः, 
तिष्ठन्त्यस्मिन्‌ गुणा इति कृत्वा यथाऽध्यव्तायस्या- 
नमिति, गुणानां स्यानं गुणस्यानमिति । (कर्मस्त. 
गो. वृ. २ पृ. २) । ३. २८ ८ ज्गुणसष्णासाच 
मोह-जोगभवा । (गो. जी. २) 1 
१ फर्मो फी उदयादि श्रवस्याश्रों में होने वाते जिन 
भावों से जीव देखे जाते हँ उनकी "गुण' यह संज्ञा 
है--वे गुणस्थान कहलाते ह । २ श्ुद्धि-प्रशुदि के 
प्रकषे-श्रपकषं फे हारा जो जीव फे स्वभावभूत 
जान,दशंन भ्रीर चारित्ररूप गुणों के स्वरूपम भेव 
फिया जाता है, इसे गुणस्यान कहते ह । 
गुणाधिक-- १. सम्यग््ञानादिभिः प्रकृष्टा गुणाधि- 
काः। (स. सि. ७-११) । २. सम्यग््ानदिभिः 
प्रकृष्टा गुणाधिकाः । सम्यन्ञान-द्ंनादयो गुणास्तं 
कृष्टा गुणाधिका इति विज्ञायन्ते । (त. बा. ७, 
११ ६) । 
१ सम्यम््ान भ्रादि गुणोंमेंजोश्रपनेसे भिक 
उन्दं गुणाधिक कहते है । 
गुष्त-गृक्ती णाम मणस्ना श्रस्तोभणं संकप्पं वज्ज- 
यंतो वाया य कञ्जमेत्तं भासंतो । (दक्षव. धू. 
पु. २८०} । । 
मन में उत्पन्न होने वाले दुष्ट संकल्प को छोड कर 
वचन सेः केवल श्रावक््यक्‌ कायं के लिये भाषण करने 
वाले पुरुष को गृप्त कटे ह । 
गुप्ति (गृत्ती)--१. सम्यग्योगनिग्रहोः गुन्तिः.1 
(त. षु. €-४) । २. यततः संसारकारणादत्मनो 
गोपनं सा गृप्तिः । (स. सि. ६-२) । सम्य- 
गित्तिः विघानतो च्ात्वाभ्भुवेत्य सम्यग्दर्शनपुवंकं 
त्रिविधस्य योगस्य निग्रहो गृ्तिः। (त. चा. €-४)+ 
४, छेत्तस्स वदी णयरस्स खाइया श्रहुव हह पाया 
तह पावस्स णिरोहो. तश्रो युत्तीश्रो 'साद्स्स ॥ 


गुप्ति (गृत्ती)] 


(भ. श्रा. ११८६) । ५, संसारकारणगोपनाद्‌ 
गुप्तिः 1 थतः संसारकारणात्‌ श्रात्मनो गोपनं मवति 
सा गुप्तिः । (त. वा. ९, २, १} । ६. गुप्यतेऽन- 
येति, संरक्ष्यते ऽनयेव्यथंः । (त. भा. हरि. व्‌. € 
२) । ७. गोपनं गुप्तिः, स्त्रियां वितन्‌ [पा- ३, ३, 
६४], श्रागन्तुककर्म-क चवरनिरोव इति हृदयम्‌ । 
(श्राव. नि. हरि. व्‌. १०३) 1 ८. सावद्ययोगेभ्यः 
परात्मनो गोपनं गुप्तिः । (भ. भ्रा. विजयो. १६); 
संसारस्य द्रव्य-कषेत्र-काल-भव-मावपरिवतंनस्य कार- 
णं कमं ज्ञानावरणादि, तस्मात्‌ संसारकारणादा- 
त्मनो गोपनं रक्षा गुप्तिरित्याख्यायते, भावे क्तिः । 
प्रपादानसाघनो वा--यतो गोपनं सा गुप्तिः, गोप- 
यतीति कतुं साघनो वा वितन्‌ । (भ. श्रा. विजयो, 
११५) । ९, संसारकारणगोपनाद्‌ गुप्तिः ! (त. श्लो. 
६-२); योगानां निग्रहः सम्यग्गुप्तिः। (त. श्लो. 
&-४) । १०. गृत्ती जोगणिरोहो >< > >< । 
(कातिके. &७) । ११. योगानां निग्रहः सम्यग्गुप्ति- 
रित्यभिधीयते । (त. सा. ६-४) । १२. निश्चयेन 
सदइजशुद्धात्मभावनालक्षणे गढस्थाने संसारकारण- 
रागादिमयात्‌ स्वस्यात्मनो गोपनं प्रच्छादनं भम्पनं 
प्रवेशनं रक्षणं गुप्तिः, व्यवहारेण वहिरङ्घसाधघनाथं 


मनोवचन-कायव्यापारनि रोघो गुप्तिः । (मृ, द्रव्यसं. टी. 


३५, पृ.८७)। १३. सम्यग्दशंन-क्नान-चारित्राणि गप्य- 
न्ते रक्ष्यन्ते यकार्भिस्ताः गृष्तयः । भ्रथवा भिथ्यात्वा- 
संयमकफषायेभ्यो गोप्यते रक्ष्यते श्रात्मा यकाभिस्ता 
गृप्तय इति । (मूला. व्‌. ५-१३६) । १४. दोषेभ्यो 
गोपनं रक्षा व[त्र]तानां गुप्तिरिष्यते। (श्राचा. 
सा. ४, १३७) । १५. गोपनं गुप्तिः- मनःप्रभृतीनां 
कुशलानां प्रवतेनमकुश्चलानां च निवतंनमित्ति, श्राह 
च--मणगुत्तिमादयाभ्रो गृत्तीभ्रो तिन्नि समयकेडहि । 
पवियारेयररूवा गिदिक्भ्रो जश्रो भणियं ॥ (स्था- 
ना. भ्रमय. वु. ३ १ १२६) । १६. गोपनानि 
गुप्तयः--मनःप्रमृतीनामञुभप्रवृत्तिनि रोचनानि शुभ- 
प्रवृत्तिकरणानि च । (समवा. श्रभय. व्‌. सु.२,य्‌. 
६) । १७. गोपनं गृप्तिः--कमंकचव रागमनिरोबः 1 
(वमस. मलय. वु. ११७५ पृ. ३८६}. । १८. गोप्तुं 
रत्नत्रयात्मानं स्वात्मानं प्रतिपक्षतः 1 पापयोगान्नि- 
गृष्टीयाल्लोकपक्त्यादिनिस्पृहः ॥ प्राकार-परिखा- 
वप्रः पुरवद्‌रत्नभायुरम्‌ । पायादषायादात्मानं मनो- 
वाक्कायगुप्तिभिः.॥ (श्रन, घ. ४, १५४१५) । 
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१६. सावद्ययोगेम्यः श्रात्मनो गोपनं रक्षणं निवारणं 
गुप्तिः । (भ. श्रा. मूला. १६) । २०. भवकारणात्‌ 
मनोवाक्कायन्यापारात्‌ श्रात्मनो गौपनं रक्षणं गुप्तिः। 
(त. वृत्ति भुत. &-२); यः सम्यग्योगनिग्रहो 
मनोवाक्कायव्यापारनिरोघनं सा गुप्तिरित्युच्यते । 
(त. वृत्ति श्रुत. &-४) । २१. योगनां मनोवचन- 
कायानां निरोधो गोपनं गुप्तिः । (कात्तकि. टी, 
६७) । 

१ सम्यक्‌ प्रकार से--सम्यग्दश्षेनपूवंक--मन, 
वचन व काय योगों के निग्रह करने को गृप्ति कहते 
है। २ संसारे कारण से-सिण्यात्वादि से- 
ध्रात्मा के संरक्षणकफानाम गुप्तिहै। 
गुप्तिकर--गोपनं गुप्तिः कमं-कचवरागमनिरोषः, 
तत्करणशीलो गुप्तिकरः । (धर्मसं. मलय. वु. 
११७५, पृ. २८६) । 

कमंरूपी फचरे को भीतर न श्राने देने रूप गृप्ति फे 
पालन करने वालि पुरुष को गुप्तिकर कहते है । 
गुर-- १. भ्रघोगमनहेतुगुं रः । (त. भा. सिद्ध. व्‌, ५, 
२३) । २. गृणाति शास्त्राथमिति गुरः । (नन्दी. 
हरि, षृ.पू. ५; ध्रा. प्र. री. १) । ३. गृणन्ति 
शास्त्राथेमिति गुरवः, घर्मोपदेशादिदातारः इव्यर्थः । 
(श्राव. नि. हरि. व्‌. १७६) । ४. दीक्षादाताऽघ्याप- 
यिता कृताचार्यादिवाचनः। दोषच्छेदी कृतान्ता[स्त्या] 
थो गुरुरित्यभिधीयते ॥। यो यो गुणाधिको मूलगण.- 
गच्छायलंकृतः । स सर्वोऽप्युच्यते जंरनगु ररिस्युज्मि- 
तस्मयेः ॥ (नीतिसा. ८४-८५) । ५, रत्नत्रयवि- 
शुद्धः सन्‌ पात्रस्नेही पराथंङृत्‌ । परिपालितघर्मो हि 
भवान्वेस्तारको गुरुः । (क्ष्रच्‌. २-३०) 1 ६. 
गरणाति शास्त्राथंमिति ग्युत्पतत्या प्राप्तयथार्थाभिघानः 
स्व-परतंत्रवेदी पराशयवेदकः परहितनिरतो यत्ति. 
विशेषो गुरुः । (उपदेश्प. मु. वु. २६) । ७. गरुः स 
एव यो भ्रन्थेमुंक्तो बाह्यंरिवान्तरः । (घम. 
२११२६) । ८. महात्रतधरा घीरा भक्षमात्रोप- 
जीविनः । सामायिकस्था घर्मोपदेशका गुरवो मताः ॥ 
(योगक्ञा. २-प८) ; गृणन्ति सद्भूतं शास्त्रार्थोमिति 
गुरवः । (योगा. स्वो. विव. २८) । 
६. निरम्बरो निरारम्भो नित्यानन्दपदार्थंनः । 
घर्मदिक्‌ कमधिक्‌ साधुगु ररिव्युच्यते बुधे: ॥ (रत्न- 
माला ठ) । १०. गृणन्ति जीवादितत्त्वमिति गुरवः 
गौतमादयः । (श्राव. हरि.वृ, मल. हेम, टि. पु. १) 


गुरुगति 


११. गरुणाति यथावस्थितः प्रवचनार्थमिति गुरः। 
(्रज्ञाप. मलय. वृ. १,१्‌.३)। १२. गृणन्ति 
यथावस्थितं शास्त्राथेमिति गुरवो घर्मोपदेशदातारः । 
(श्राव. मलय. वृ. १७६) । १३. भ्र्थाद्‌ गुरुः 
स॒ एवास्ति श्रेयोमार्गोपदेशकः । भगवांस्तु यतः 
साक्षान्नेता मोक्षस्य .वत्मनः।! तेभ्योऽ्वगगिपि छष्- 
स्थरूपास्तदूपधारिणः । गुरवः स्युगु रोन्यान्तिान्यो- 
ऽवस्थाविशेषभाक्‌ ॥ श्रस्त्यवस्थाविकेषोऽत्र युक्ति- 
स्वानुभवागमात्‌ । शेषसंसारिजौवेम्यस्तेषामेवाति- 
सायनात्‌ ।। (लाटीसं. ४, १४२-४४; पचाध्या. 
२, ६२०-२२) 

१ जो गुण श्रघोगमन का कारण होता है चहु गुर 
कहलातादहि\ ३ जो क्लास्त्रके श्रयं फो ग्रहण फरात्ा 
है-- उसका व्याख्यान श्रादि करता है-उसे गुर 
कहा जाताहै। ४ जो दीक्षा देतारहै, श्रध्यापन कराता 
है, श्राचार्यादि वाचना को कर चुका, निदोषि 
होकर श्रभ्यन्तर प्रयोजन को सिद्ध करने वाला 
होता है; तथा जो गुणों में श्रधिक होता हृश्रा मूल, 
गण एवं गच्छ श्रादि से श्रलंकृत होता है उसे गर 
जानना चाहिए । 

गुरूगति--पाषाणायःस्फालानां गुरुगतिः । (त. बा. 
५, २४, २१) । 


पाषाण श्रौर लोहलण्डों फौ गत्ति को गुरुगति कहते 
है । यह दस प्रकार की क्रियाश्रों से एकरहै। 
शरुत्व-- गुरुत्वं वखखादपि गुरुतरशरीरतया इन्द्रा 
दिभिरपि प्रकृष्टवर्लदु :सहता । (योगश्चा. स्वो. विव. 
९-८ठ, पु. २७) । 

जिस ऋद्धि के प्रभाव से वच्रसे भी श्रतिशय 
सहान्‌ शरीर वाला होने से बलिष्ठ इन्धरादिकेद्ारा 
भी इधर हो उसे गुरुत्व ऋद्धि कहते है । 

गुरु नामकम - जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्ग- 
लाणं गुरुश्रमावो हीदि तं गरु्रणामं । (धव. पु. ६, 
प. ७५) । 

जिस कमं के उदय से शरीरगत पुद्गलं मे. भारी- 
पन श्रा करता है उसे गुरुनामकमं कहते है । 
गुरुविनय--१. श्रुतग्रहणं कुर्वतो गुरोविनयः कायैः, 
विनयः च्नम्युत्थान-पादवावनादिः । (दकव. नि. हरि. 
वृ. १८४, पृ १०४)1 २. नौचित्याद्‌ गुरुवृत्तिवेहुमा- 
नस्तत्छृतज्ञताचित्तम्‌ › श्राज्ञायोगस्तत्सत्यकरणता 
चेति गुरुविनयः ॥ (पोडक्ञ. १३-२) । 
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२ यथायोग्य गुर फी चैयावुत्ति श्रादि करना, गुर.के 
भ्रति निर्मल श्रन्तःकरण से सदभावना रखना, गुर 
के द्वाराकिथि उपकार का सदा स्मरण रखना, 
उनकी श्राज्ञाका परिपालन करना तथा जित 
कायं के लिए कहा गयाहो उचै यथार्थतासे पुरा 
करना; यह्‌ सव गुरुविनय कहलाती है । 


गुरूपास्ति--१. निर्व्याजया मनोवृत्या सानुवृत््या 
गुरो्मनः । प्रविश्य राजवच्छदवद्‌ विनयेनानुरज्जः 
येत्‌ ॥ (सा. घ. २-४६) । २. क्रियते गन्वपुष्पाच-- 
ग रुपादान्जपूजनम्‌ । पादसंवादेनायं च गुरूपास्तिरम- 
वत्यसौ ।। (मावस. ५६८) । 

१ निश्छल मनोवृत्तिपुवेक राजा के समान गुरु की 
इच्छानुसार उसके मन को श्रनुरंजायमान करना, 
इसका नाम गृरूपास्तिहै । २ गन्घ-पुष्प श्रादि.के 
हारा गरुके चरणोंषी पुजाके साय पादमर्दन 
भ्रादि करना, इसे गुरूपास्ति कहा जाता है ।. - . 


गुह्धयभाषरण- तथा गुह्यं ग्रुहनीयं न सवस्मै यत्त- 
थनीयं राजादिकायंसम्वद्धं तस्यानचिहृतेनवाकारे-, 
द्भितीदिमिर्ञात्विा ऽन्यस्मे प्रकाशनं गुह्यभाषणम्‌ ॥ 
यथा--एते हीदमिदं च राजविरुद्धादिकं मंत्रयन्ते । 
श्रथवा गुह्यभाषणं पैशुनम्‌ । यथा दयोः भ्रीतौ 
सत्यामेकस्याकारादिनोपलम्याभिप्रायमितरस्य तथा 
कथयति यथा प्रीतिः प्रणदयत्ि । (योगज्ञा. स्वौ. 
विव. ३-६१, पृ. ५५१). । । 
राजकार्यादि से सम्बद्ध जो बात सबसे नहीं कही 
जा सकती है एसी गुप्त बात को श्राक्ारव शारो- 
रिक चेष्टा श्रादिसे जानकर दसरेसे कहना फि 
शये राजा के विरुद्ध इस इस प्रकार का विचार कर 
रहे है", यह गुह्यभाषषण कहलाता है । श्रथवा दो के 
मध्यगत प्रीति को नष्ट करनेके लिए एक दुसरे 
की चुगली करना, इसे गुह्यभाषण. फहते हँ । यह्‌ 
सत्याणुत्रत का एक श्तिचार है । । 
गढब्रह्यचारो-- १. गरढब्रह्यचारिणः कुमारश्रमणाः 
सन्तः स्वीकृतागमाम्यासा बन्धुभिदु :सहपरीषहैरा- 
त्मना नृपतिभिर्वा निरस्तपरमेश्वररूपा गरृहवास- 
रता भवन्ति" (चा. सा. पृ. २१; सा. घ. स्वो. दी. 
७-१६) 1 २- कुमारश्रमणा: सन्तः स्वीकृतागंम- 
विस्तराः 1 वान्र्वैवं रणीना्थैदु सहर्वां परीषहैः,.॥ 
श्रात्मनैवाऽयवा त्यक्तपरमेश्वररूपकाः । वासरता 


गहन | 
ये स्युस्ते गुढव्रह्मचारिणः । (घमस. भा. &-१९ व 
२०) । 

जो कुमार श्रवस्थामें साधुवेष को धारण कर 
श्रागस का श्रस्पासत करते ह तथा पीछे बन्धु जनों 
या राजादि के श्राग्रहु से, दुःसह परीषहों से उरकर, 
श्रयवा स्वयं ही साधुवेष को छोड़कर गृहस्थाश्रम 
को स्वीकार करते हं उन्हं गूढ ब्रह्मचारी कहते हैँ । 
गृहन - तत्थ गरहणं फिचि कहणं मेण्णड । (दशवं. 
च्‌. पू. २८५) । 

छिपने या कु प्रकट न करने को गृहन कहते हैँ । 


गृदुघ्पृष्ढमरण--१. गेदटपषट्ठं णाम मृतज्ञरीरमनु- 
प्रविश्य गद्‌ घ्रदरा राऽश्त्मानं भक्षयति । (उत्तरा. च्‌. पु. 
१२६) । २. शस्त्रग्रहणेन यद्‌ भवति तद्‌ गिद्धपुदु- 
मिस्युच्यते ¡ (भ. श्रा. विजयो. २५) । ३. गरः 
स्पृष्टं स्पशेनं य्मिस्तद्‌ गरृघ्रस्पृष्टम्‌, यदिवागरृघ्रा- 
णां भक्ष्यं पृष्ठमृपलक्षणत्वादुदरादि च तद्‌मक्ष्यकरि- 
करभादिशरीरानूप्रवेशोन महासत्त्वस्य मुमूर्पोयं स्मिस्तत्‌ 
गद्‌ ध्रपएृष्ठम्‌ । (स्थानां. श्रभय. वु. २, ४, १०२); 
गद्धादिभक्खणं गद्धपदुमुन्वंचभादि वेहासं । एते 
दोन्निवि मरणा कारणजाए प्रणुन्ना वा ॥ (स्थाना. 
ग्रभय, वृ. पृ. €&४ उद्‌.) । ४. हस्तिकलेवरादिषु 
प्रविश्य मरणं गरृदृध्नपृष्ठमरणम्‌ । (भ. श्रा. मूला. 
२५१ पु, ६०) 1 ५. गृध्राः प्रतीताः, ते श्रादि्येषां 
शकूनिका-शिवादीनां तंभेक्षणम्‌, गम्यमानत्वादात्म- 
नः, तदनिवारणादिना तद्‌भक्ष्यकरि-करभादिशरी- 
रानुभरवेशेन च गृध्ादिभक्षणम्‌, >>> प्रधः 
स्पृष्टं स्पशंनं यस्मिन्‌ तद्‌ गरघ्रस्पृष्टम्‌, यदि वा ग्रघ्ना- 
णां भक्ष्यं पृष्ठमूपलक्षणत्वादुदरादि च मतंस्मिन्‌ 
तद्‌ गृध्पृष्ठं, स द्यलक्तकपुणिकापटप्रदानेनात्गानं 
गृध्रादिभिः पृष्ठादौ भक्षयतीति । (भ्रव. सारो. वृ. 
१०१६५ पु ३००) ॥ 
१ भरत शरीर में प्रविष्ट होकर गौघके दारा श्रपना 
भक्षणकरनेसेजो मरण होता है उसे गुद्‌ध्रपुष्ठ- 
मरण कहा जाता है । 
गृद्ुघ्रोलोन (गिद्धोलीख)--गिद्धोलीणं शरद्‌ ्रस्यो- 
ध्वंगमनमिव वाहु प्रसायत्रिस्थानम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो. व मूला. टी. २२३) । 
गोव के.ऊध्वंगमन के समान दोनों भुजाघ्नों को 
ले. ५३ 


४१७, जंन-लक्षणावलां 


[गृहमेषी 


फला फर श्रवस्थित होने को गृध्रोत्तीन कहा जाता 
है! 

गृहक्मं-गिहाणि जिणघरादीणि, तेसु कदपडि- 
माग्रो गिहकम्मं, हय-हस्थि-णर-व राहादिससूवेण 
घडिदघराणि गिहृकम्ममिदि वृत्तं हौदि। (घव. पु. 
€, पृ. २४६५०) ; गोपुराणं सिह्रेहितो स्रभेदेण 
इट-पत्थरादीहि चिदपडिमाग्नो गिहुकम्माणि णाम। 
(धव. पु. १३, पु. १०); जिणहरादीणं चंदसाला- 
दिसु प्रभेदेण घड़दपडिमाग्रो गिहुकम्माणि णाम) 
(घव. पृ. १३, पृ. २०२); मद्ियषिडेण षासादरेसु 
घडदिरू्वाणि गिहूकम्माणि णाम । (घव. पु. १४, 
पु. ६); गृह (गिह) कद्वियाहि बवद्धकूडा उवरि 
वंसिकच्छण्णा भहा णाम । (चव. पु. १४,य्‌. 
३९) । 

जिनालय श्रादि को गृह कहा जता है । उनमें जो 
मूतिर्यो कौ रचना की जाती ह, इसे गृहकमं कहते 
ह । श्रभिप्राय यह है कि घोड़ा, हाथी, मनुष्य श्रौर 
शूकर श्रादिकेश्राकारसे जो गृह रचे जाते, इसे 
गृहक्मं कहा जाताहे। 

गृहकल्प-म्रण्णो पाखंडिकश्रो गिहकप्पो गंयपरि- 
कलिग्रो 1 (भावस. दे, १३२) । 

श्रन्य परिग्रह संयुक्त वेष को गृहकल्प कहते ह । थह 
कत्प पाखंडियों हारा किया गाहे) 
गृहुत्यागक्रिया-गरृहत्यागस्ततो ऽस्य स्याद्‌ गृहवासाद्‌ 
विरज्यतः । योग्यं सनु यथान्यायमनुिष्य गरृहोज्भ- 
नम्‌ ॥ (म. पु. ३६७६) । 

गृहुवास से विरक्त हौकर योग्य पुत्र को न्यायानुसार 
शिक्षा देते हए गृह के परित्याग करने को गृहत्याग- 
क्रिया कहते हु । 

गृहपति -- गृहपति-वदेहिकौ प्रामकूटश्रेष्ठिनौ । 
(नीत्िवा. १४-११) । 

ग्रामक्ट- गवि के मुखिया--फो गृहपति कहा 
जातादहै। 

गृहमेधी --१. चि-चतुःपञ्चभिर्युक्ता गुण-शिक्षाणु- 
भित्तेः । तच्वधी-रुचिसम्पन्ना सावद्या गृहमेधिनः ॥ 
(क्षचच्‌. ७-२२) । २. पञ्चाणुत्रतसम्पन्ना गुण- 
शिक्षात्रतो्यताः ¡ सम्यग्दशेन-वि्चाना सावद्या गृहु- 
मेधिनः 1 (जीव. च. ७-१५) । 

१ जो सम्यग्दश्च॑न श्रीर सम्यश्ज्ञान से सम्पन्न होकर 


गृहस्थ] 


पांच श्रणुवत, तीन गुणन्नत श्रौर चार शिक्षा- 
ब्रतोकोघारण करते हृएु कुछ श्र्ञमें पापस 
सहित होते हँ उन्हं गृहमेघी-- गृहस्य श्रावक--कहा 
जातादहे। 
गृहस्य-१. गृहम्‌ श्रगारम्‌, तत्र तिष्ठन्तीति गृहस्थाः। 
(पुत्रक. शी. व्‌. १-१४, पृ. २६५) । २. क्षान्ति 
योपिति यो सक्तः सम्यम््ञानातिधिप्रियः। स गृह 
स्थो भवेन्नुन मनोदेवतसाघकः 1! (उपासका. ८७३) 
३. नित्य-नं मित्तिकानुष्ठानस्थो गरहस्थः । (नोतिवा. 
२-१८) । 
२जोक्षमारूप स्त्री मेश्रासक्त रहकर सम्थगज्ञानरूप 
भ्रतिथिसे प्रेम करताहै तथा मनरूप देवता का 
साघक--उते वश में रखने वाला-है उसे गृहस्थ 
कहते हु । ३ श्रावकोचितत नित्य श्रीर नैमित्तिक 
भ्रनुष्ठानों के करने वाले मनुष्य को गृहस्य कहते 
हं । 
गृहस्थधर्म--देखो गृहिघमं । गृहे तिष्ठतीति गृरह- 
स्थः, तस्य घर्मो निव्य-नेमित्तिकानुष्ठानरूपः । (घ. 
चि. म्‌. व्‌. १-१) । 
घरमेंजो रहता है बहु गृही या गृहस्थ कहलाता 
है । उसक्ता धमे नित्य प्रर नमिन्तिक श्रनुन्ठान है\ 
गृहुस्थाचा्यें -- क्रियास्वन्यासु शास्त्रोक्तमा्गेण 
करणं मता । (?) कुर्वन्नेवं क्रियां जनो गृहस्था- 
चायं उच्यते ।। (रत्नमाला ५०) । 
गृहस्योचित श्रन्य क्रियाश्रों को शास्त्रोक्त माग से 
कराने वाले श्राचायं को गृहस्थाचायं कहते हैं । 
गृहिणी--गरहिणी कौलीन्यादिगुणालंकृता पत्नी । 
(सा. घ. स्वो. टी. १-१९१) ) 
कुलीनता श्रादि गुणो से श्रलंकृत पत्नौ को गृहिणी 
कहते ह । 
गृहिधमे- देखो गृहस्थवमे । १ पंच य प्रणुव्वयाइं 
गुणव्वयाइं च होंति तिन्नेव । सिद्खावयाद्रं चउरो 
भिहिवम्मो बवारसविहो श्र । (दकं. नि. ६, २, 
२४६) । २. सोऽपि हादशत्रतघारण-यत्तिजनोपास- 
नाहंदचंन-दान-शीन्-तपोभावनासंश्चरयादिभिरुपचीय- 
नः । (घ्रा. दि. पृ. २) 1 
१ पांच श्रणृब्रत, तीन गृणन्रत श्रौर चार शिक्षाब्रत 
इन वरह ब्रतों के पालन को गृहिघमं कहते है । 
गृहिधमेयोग्य गृहो -- १. संस्कारचतुदंशकसंस्कृतो 
गरही गृहिवर्माय कल्पते 1 (श्रा. दि. पु. ४२); 


४१८, जंन-लक्षणावली 


[गृहिधर्मयोग्यगृही 


घम्मरयणस्स जुगौो श्रव्खुदो स्ववं पगहसोमो 1 
लोग्रप्पिश्रो श्रकूरो भीरू ग्रस्तो सुदप्पिणो 11 लञ्जा- 
लुग्रो दयालू मज्मत्थो सोमदिद्री गुणरागी । सक्र 
हसपक्खटुत्तो सुदीहदंसी विक्षेसन्त । बुद्धाणुगो 
विणीग्रो कयन्नुग्रो परदहिश्रव्यकार) श्र 1 तह चेव 
लद्लक्खौ इगवीसगुणो हवडइ सङ्ढो 1 श्रा. दि. 
प. ४२-४३ उद्‌.) । २. न्यायसंपन्नविभवः चिष्टा- 
चारप्रशंसकः 1 कुल-शीलसमेः सार्द्धं कृतोद्राहोऽन्यगो- 
त्रजंः 1] पापमीरः प्रसिद्धं च देल्ाचार समाचरन्‌ । 
ग्रवणंवादी न क्वापि राजादिषु विरोपतः॥ श्रनति- 
व्यक्तगृप्ते च स्थाने सुप्रतिवेिमके ।। श्रनेकनि्गम- 
दवारविवजितनिकेतनः ॥ कतसङ्खः सदाचार 
मातापित्रौश्च पूजकः । त्यजन्नुपप्लुतं स्यानमश्रवृत्त- 
ङ्च गाहते ॥ व्ययमायोचितं कुवन्‌ वेषं चित्तानुसा- 
रतः । श्रष्टभिर्वागुणैर्यक्तः शृण्वानो चमं मन्वहम्‌ ॥ 
ग्रजीरणे भोजनत्यागी काले भोक्ता च सात्म्यतः) 
ग्रन्योन्याप्रतिवन्धैन त्रिवर्ग॑मपि साघयन्‌ ॥ यथावद- 
तिथौ साधौ दीने च प्रतिपत्तिक्ृत्‌ । सदानभिनिवि- 
ष्टश्च पक्षपाती गृणेपु च ॥ श्रदेशाकालयोरचर्या 
त्यजन्‌ जानन्‌ वलावलम्‌ । वृत्तस्थज्ञानवृद्धानां 
पुजकः पोष्यपोपकः ।। दीर्घदर्शी चिक्ञेषज्ञः कृतज्ञो 
लोकवल्लभः । सलज्जः सदयः सौम्यः परोपशति- 

कमठः ॥ ब्रन्तरङ्काटिषडवर्ग॑परिहारपरायणः । 

वशीक्ृतेन्द्रियग्रामो गृहिघर्माय कल्पते ॥ (योगशा, 

१, ८७-५६) 1 

२ न्याय से-स्वामि-मिन्नद्रोहादिसे रहित हौकर- 

धनका उपाजंन करने वाला, सदाचारग्रशंसक, समान 

कुल च शील वालो के साथ विवाह्‌ को करने वाला, 

पापसे भयभीत, देशके श्रनकूल श्राचरण करने 

वाला, परनिन्दासे रहितः; जो गृह न श्रत्तिव्यक्त 

हो-गृहान्तरों से दुरवर्ती हो-भ्रौर न श्रति- 

गुप्त--गृहान्तरों से श्रतिश्य धिरादहृश्रा हो- 

जहां षडस श्रच्छा हो, तथा जो जने-घ्राने 

के वहत हारों से रहित हौ रसे गृह मे. रहने 

वाला; सत्संगति में तत्पर, माता-पिता का पूजक, 

निस्पद्रव स्थान में निवस्ित, निन्य श्राचरणसे 

दुरवर्ती, श्राय के श्रनुसार व्यय एवं घन के श्रनृसार 

वेष करने वाला, श्राठ वुद्धिगुणों से सम्पन्न, प्रति- 

दिन घमं को सुनने बाला, श्रजीणं होने पर भोजन- 

व्यगो, समय पर सात्म्य प्रकृतिके श्रनुक्‌ल- भोजन 


गृहिलिङ्ग| 
करने वाला, परस्पर के विरोधसे रहित धर्मादि 
तीन पुरुषार्थो का साधक; श्रतिथि, साघु एवं दीन 
जन फा यथोचित उपकार करने वाला, इुरभिनि- 
वेश-दुष्ट श्रभिप्राय-से सदा दुर रहने वाला, 
गुणों का पक्षपाती, देश-काल के प्रतिक्ल श्राचरण 
से रहित, बलाबल का ज्ञाता, न्ती वज्ञानी जनका 
पुजक, पोष्यवगं -- माता-पिता श्रादि--का पोषकः 
दीघदर्शौ, विशेषन्ञ, कृतज्ञ, लोकवट्लभ, लज्जालु, 
दयालु, सौम्य-कूरता से रहित श्रारृति का 
धारक, पर-उपकारक, श्रन्तरङ्घः शत्रुरूप षड्वगं -- 
काम, क्रोध, लोभ, मान, मद श्रौर हषं-का परि- 
त्थाग करने वाला तथा नितेन्धिय; इन गृणोंसे 
युक्त मनुष्य गृहुस्थघमं का घारण करने वाला 
होता दहै। 
गृहिलिद्ध- गरृहिलिङ्खं दीघंकेश-कच्छावन्धादिः। 
(त. मा. सि. वू. १०-७) 1 
लम्बे केश रखने श्रौर कच्छा (कटिवस्त्र) बाधने 
श्रादि रूप गृहस्थो के वेष को गृहिलिङ्धः कहते ह । 
गृहिलिङ्धसिद्ध--१. गरहिलिद्ध स्थिताः सन्तोये 
सिद्धा ते गृहिलिङ्खसिद्धाः। (प्राव. नि. मलय. वु, 
७८) 1 २. गृहिलिङ्खे सिद्धाः ग्रहिलिङ्खसिद्धाः मर 
देवीध्रभृतयः । (ब्रज्ञाप, मलय. वृ. १-४, पु. २२) । 
१ गुहस्थ के वेष मे स्थित होते हए जिन्होने सिद्धपदं 
प्राप्त किया है उन्हें गुहिलिङ्धसिद्ध कहते हैँ । 
गृहिसंकरिलिष्ट -गरहिसम्बन्धिनां तु द्विपद-चतुष्पद- 
घन-घान्यादीनां त (तृ) प्तिकरणप्रवृत्तो गरहिसेकिलिष्टः। 
एवंभूतः संसक्तोऽतिशयेना विशुद्धत्वाते संक्लिष्टोऽभि- 
धोयते । (श्राव. ह. व्‌. मल. हैम, टि. पू. ८४) । 
जो गृहस्थ सम्बन्धौ दास-दासी श्रादि द्विपद, गाय- 
सेस श्रादि चतुष्पद श्रौर घन-घान्यादि कौ तृत्ति-- 
सन्तोषाथं उनके संग्रह॒- मे संलग्न रहता है, वह्‌ 
विशुद्धिरहित होने से गृहिसकिलष्ट कहलाता है । 
गृहीतम्रहुरणाद्धा-प्रपिपिदवोग्गलपरियट्न्मंतरे गहि 
दपोग्गल्लाणं चेय गहणकालो गहिदगहणद्धा णास । 
(घव. पु. ४, पृ. ३३८) । 
विवक्षित पुद्गलपरिवतं के भीतर केवल गृहीत 
पुद्गलो के ग्रहणकाजो काल है उसे गृहीतग्रहु 
णाद्धा काल कहा जाता है । 
गृहोतमिण्यादस्चैन--१. परोषदेशतो जातं तत्त्वा- 
यानामरोचनम्‌ । गृहीतमुच्यते सद्धिमिथ्याद्शंन- 
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| गीचारं 
मङ्भधिनाम्‌ ।॥ (पचसे. श्रसित. १-३०७) । २. 
संसरगज्जिायते यच्च गृहीतं तच्चतुविवम्‌ । (घमेसं. 
श्रा. ४-३२) । 

१ जो दुसरे के उपदेश से तत्वायं का श्रश्रद्धान 
होता है उसे गृहीतमिण्यादश्ेन कहते है 

गृही शिता-- शुभवृत्तिक्रियामंत्रविवाहैः स्वोत्तर- 
क्रियेः ।। श्रनन्यसदृकेरेभिः श्रुतवृत्तिक्रियादिभिः । 
स्वमृन्नति नयन्नेष तदाहंति गृहीशिताम्‌ ।॥ (स. 
पु. ३८, १४१५.-४६); विशुद्धस्तेन वृत्तेन ततो- 
ऽम्येति गृहीरिताम्‌ । वृत्ताघ्ययनसम्पत्त्या परानुग्रह 
णक्षमः ॥ प्रायशिचत्तविघानन्ञः भुति-स्मृति-पुराण- 
वित्‌ । गृहस्थाचायंतां प्राप्तस्दा धत्ते गृहीशिताम्‌ 1 
(म. पु. ३६, ७३-७४) । 

जो उत्तर क्रियाश्रं के साथ उत्तम वृत्ति, उत्तम 
क्रिया, मन्त्र श्रौर विवाह श्रादिके हारा उन्नति 
करता है वह॒ गुहीशित्ता-- गृहस्थं की भमुखता-- 
कैयो्यहोताहै। 

गोचार--१ यथा सलील-सालंकारवरयुवतिभिरूप- 
नीयमानघासो (चा. सा.-- घाते) गौनं तद ङ्गगत- 
सौन्दरयनिरीक्षणपरः, तृणमेवात्ति, यथा वा तृणोलृप 
(चा. सा- तृणोलपं) नानादेशस्थं यथालाभमभ्यव- 
हरति, न योजनासम्पदमवेक्षते तथा भिक्षुरपि भिक्षा 
परिविषकजनमृदुललितरूप-वेष-विलासावलोकननिर्‌- 
त्युकः शुष्कद्रवाहा रयोजनाविरषं चानवेक्षमाणः यथा. 
गतमशनाति इति गौरिव चारो गोचार इति व्यपदि- 
दयते, तथा गवेषणेति च । (त. वा. €, ६, १६ ह 
चा. सा, प्र, ३५) । २. कान्तातारुण्यलावण्यलीला- 
लोकन-जत्पन- स्मे रास्याव्जपदन्यारुविलासाद्यनिरी. 
क्षणः 1 गौयंथाऽत्ति त्रणत्रातं क्िप्ठं भुञ्जीत यत्नतः । 
तथाऽन्नाचमनास्वा्य गौचरन्नो यथोचितम्‌ ॥। 
(आचा. सा. ५, १२५-२६) । ३. गोर्बेलीवदंस्येव 
चागाऽभ्यवहारो गोचारः प्रयोक्तृजनसौन्दर्यनिरीक्ष- 
णव्रिमुखतया यथालाभमनपेक्षितस्वादोचितसंयोज- 
नाविशेषं चाम्यवहरणात्‌ । (श्न. घ. स्वो. री... 
६-४६) 1 ॥ 
१ जसे गाय घास डालने वाली स्ती के प्रगत सौन्दयं 
को नहीं देखकर केवल घास का ही भक्षण करती है 
श्रथवा भ्रनेक देशो में स्थितजोभौ तृणसमह उप- 
लब्ध होता है उसका ही उपभोग करती है, उसकी 
योजना को नहीं देखतती उसी धकार सावुमी 


गोतीथे ] 


श्राहार परोक्षने वलि कते भ्रंग व वेष-भूषा प्रादि पर 
दृष्टिन रखकर जसानी नोजन प्राप्त होता 
उपे ग्रहण क्रते हु इस्ीलिये उपे गौकते समान 
वृत्ति होने से गोचार या गोचरो वृत्ति कहते ह 
गोतीर्थं -मोतोयंमिवं मोतीर्थम्‌--क््मेण नीचो 
नीचतरः प्रवेल्नमागेः । (जीवाजी. मलय. वु. ३, २, 
१७१ पु. ३२५) 1 
जहां पर गायने श्रादि पानीपीतेहं श्रौरनो 
ऊपर से नीचे क्ती श्रोर ढाल होतारं एेसेनदीव 
तालादं श्रादिके घाट को गोतीवं कहते 1 इत 
गोतीं के समान जो लवण समुद्र के उभय पाव 
भागोमे कमते नीचे नीचे प्रवेामानं से सहित 
स्यान है वह्‌ “ोतीर्थ' नाम से प्रसि है । 
गोन्न - १. उच्चैर्तचिंदच गूयते चव्चत इति वा 
गोत्रम्‌ 1 (स. त्ति. ८-४) 1 २. गूयते तदिति 
गोत्रम्‌ 1 गूयते न्ते तदिति गोत्रम्‌ । (त. बा. € 
२५, ५); उच्चंर्नीचिंदच गूयते चान््तेऽनेति 
गोत्रम्‌ । (त. वा. =, ४, २) 1 ३. गोत्र उच्चनी- 
दलकघ्षणम्‌, तद्‌ गच्छति प्राप्नोत्यात्मेति गोत्रम्‌ 1 


~+ दलल 


ह । [य 

(त- भा. हरि. ब चिद. व्‌. =); 
यदुदयाञ्जीवो गच्छर्ुच्चैर्नचिंङ्च जातौखच्वावचा- 
स्तद्‌ गोत्रम्‌ 1 (त. भा. हरि" च सिद. वु, 
८१३) 1 ४. तवा नां वाकं त्रायत इति गोत्रम्‌? 
रूडिपु हि क्रिया कमंब्युत्वत््वर्था, नायंक्तियार्वा 
इत्युच्चै मावादिनिवन्वन मदुष्टमित्यथंः 1 (श्रा. ध्र. 


११)१५. गमयल्युच्च-नी चकरुलमिति गोत्रम्‌, उच्च 
उप्पादश्नो पोगवलक्खंवो मिच्छ्तादिपच्व- 

गोदमिदि उच्चदे । (घव. पु. € 
पु. १३; पु. १३, प्र. २०) 1 ६- प्रंठाणक्मेणायय- 
जीवायरणत् गोदमिदि सण्णा । (गो. कू. १३) । 
७. गोत्रं तु यवा्थेक्लं वा 1 (विपाक. घ्रनय. वृ. पृ 
८); गोत्रं स्वथिकौ ंलैवेत्ति 1 (विषाक्त. श्रमय, 
वृ. प. १३) 1 ८. गोत्रं नाम्‌ तयाविवंकपर्पप्रभवो 
चः 1 (योरगचा- स्वो- विव. १-४७) 1 &. नां 
श्रायतं इतति गोत्रम्‌, शुमाुभां वाचमुच्चारणकाला- 
गुयतते 
क्ञभाद्यमना प्राणिनां वदनात्‌ तदा मोत्रम्‌ 1 (पंचसं. 
रे) ! 





न्त गवे भ्रतिपत्ति अॐनकत्वात्‌ पालयक्तत्ति यावं 


१०. ठथा गुयते 
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[गोमू्‌चिकरागति 


कायें कारणोपचादत्‌, वदा कर्मणोऽपादानविवक्ना 
गूयते च्यते उच्चावचं: दाब्दं रारमा यत्माच्त्मण 
उदयात्तद्‌ गोत्रम्‌ 1 (प्रज्ञाप. मलय. वृ- २२२८८, 
पु. धट; प्रच. सारो. व्‌. १२५०, पृ. ३५६) 1 
११. गयत दाव्यते उच्चावचैः उन्दरात्मा यन्मात्‌ 
कर्मणस्तद्‌ गोचरम्‌ । (घर्मसं. मलय. वृ. ६०८) । 

२ लिसके हारा जोव ऊंच श्रौर नीच क्टाजाताह 
वह्‌ गोत्र क्म कहलाता है । ५ मिय्यात्व श्रादि 
कारणों के हारा जीव के स्राव प्षम्यन्य को प्राप्त 
हृ्रा जो क्म-पुद्‌गलस्कन्य उच्च श्रयवा नोच 
(लोकनिन्य) कुल मे उत्पन्न कराता ह, उत्ते गोत्र 


कहते हं । ६ स्न्तानक्रमसेश्राये हए श्राचरण का 
साम गोचर ह। 

गोदोहिका--१. गोदोहिगा गोदोटने आ्रानमिवा- 
चनम्‌ 1 (भ. श्रा. विजयो. २२४} । २. पाप्णिन्यां 
तु मृवस्त्याने तत्स्याद्‌ गोदो हिका्नम्‌ 1 (योगदा. 
४-१३२) । ३. गौदो्हिगा गोदोहं आान्ननमिवं 
पाप्णिद्रयमुक्लिष्याग्रपादास्यामासनम्‌ । (न. श्रा. 
मूला. २२४) । 

१ गोदोहन के समय लित् प्रकार दोनों एडयों को 


ऊपर उठा कर कठा जाता है, इत्च प्रकार क त्रास्तन- 

विद्येष को गोदोहिका कठा जता है 1 

गोनिषद्या-देखो गोदोहिका 1 गोणित्ेज्जा जंघा- 

दयं संकोच्य गोरिवास्नम्‌ । .भ. श्रा. मूला. २२४} 1 

दोनों जघान को संकुचित करके गायके समान 

देठने को गोनिषद्या कहते ह । 

गोनिषद्याघेपयंङ (गोखिसेज्जादधपलियंक)- 

गोणित्तेज्जग्रद्धपलियंक गोतिपद्या गवास्तनमिव ब्र 

प्ंकम्‌ 1 (भ. श्रा- विजयो. २२४) । 

गाय के वेठने के समान श्रधं प्यं श्रास्तन को गोनि- 

घद्यावं प्यक कहते हैँ । 

गोपुर--पावाराणं वारे घड्दिजिहा गोबुरं णाम! 

(घव. पु. १४, पू. ३६) 1 

प्राकरा्रोकेट्टारपरेनो गृहं वनाये जतिहुं जह 

गोुर कह जता है ! 

गोमू निकागत्ि--१- गौमूत्रिकेव गोमूधिक्रा। क 

उपमाव; ? वया गोमूचधिकरा वहुवका तथा त्रिवि- 
ग्रहा गत्ति्गामूत्रिक्रा चातुःखामयविकी 1 (त. वा. २, 

२८० ४; वव. पु. १, पू- ३००) 1 


- गोमृच्तिश्नो 
चिविग्डो । (घव. धु- २, पृ. ३०) 1 


गौवरपीठ] 


गोमूत्र की तरह टेढ-मेड़ी तीन विग्रह वाली 
गति गोमूत्रिका गति कहूलाती है 1 यह गति चार 
समयमे परिपूर्णं होती है। 
गोवरपौठ-छाणेण लेविदूण जाणि पीडा[ढा णि 
किज्जंति ताणि गौवरपीडाणि णाम । (घव. पु. १४, 
पु. ४०) 1 
गोवर से लेप करके जो पीठ क्रिये जाते हवे गोवर 
पीठ कहलाते ह । 
गोवृत्तिक - गोवृत्तिकाः गोश्चर्यानुकारिणः 1 (भ्रनु- 
यो. हरि. वृ. पृ. १७) । 
गायों कौ चर्या का प्रनुकरण करने वाले श्र्थात्‌ जो 
गायों के समान निर्गमन, प्रवेज्ञ, स्यान श्रौर प्रासन 
श्रादि क्रियाश्रों को करते हं तया गायों के समान 
भोजन भी करते ह वे गोवृत्तिफ साघु कहलाते ह । 
गोवृषसूद्रा--वदमृष्टेदंक्षिणहस्तस्य मघ्यमातजं- 
न्योविस्फारितप्रसारणेन गोवृपमुद्रा । (निर्वाणक. 
पु. ३२) ॥ 
दाहिने हाथकफी मुह वाव करके मध्यमा श्रौर 
तजनी श्रंगुलि फंला फर पसारने फो गोवृषमुव्रा 
कहते है| 
गोसर्ग -देखो गौसगिककाल । 
गोण-सेकि तं गोण्णे £? २ खमइत्ति खवणो 
तवडइत्ति तवणो जलडइत्ति जलणो पवइत्ति पवणो से 
तं गोण्णे 1 (श्रनुयो. सु. १३०, पु. १४०) । 
क्षमाक्षील होने से क्षमण, तापकारक होने से तपन, 
जलाने से ज्वलनश्रौर वह्ने से पवन; इन नामों को 
करमशः क्षमादि गुणके श्रनूसार निष्पन्न होनेसे 
गौण नाम कहा जाता है । 
गौण काल-- गौणकालस्तु पर्यायस्थितिः स्यात्‌ 
समयादिका । (श्राचा. सा. ३-२३) । 
पर्ययं की स्थितिस्वरूप समय व श्रावली श्रादि फो 
गण काल या ग्यवहुगर काल करते हैँ । 
गौर प्रत्यक्ष-गौणं तु संन्यवहारनिमित्तमसवं- 
पर्यायद्रभ्यविषयमिन्द्रियानिद्दरियप्रमवमस्मदादष्यक्षं 
विशदमृच्यते । (सम्मति. श्रमय. व्‌. २-१प्‌. 
५५२) 1 
इन्द्रिय श्रौर मन के श्राश्रय से उत्परन होने बाला 
हम जैसों का जो प्रत्यक्न निमेल होकर समीचीन 
व्यवहार का कारण है तथा सव दन्यो श्रौर उनकौ 
पययिों को विषय नहीं करता है- द्रव्य की कुछ दी 
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पथयोंफो ग्रहण करता है-उसे गौण प्रत्यक्ष 
कहते ह । 

गौण्य--१. गुणानां भावः गौण्यम्‌ । तद्‌ गौण्यं पदं 
स्थानमाश्रयो येषां नाम्नां तानि गौण्यपदानि । यथा 
भ्रादित्यस्य तपनो भास्कर इत्यादीनि नामानि। 
(घव. पु. १, प. ७४); गुणेण णिप्पण्णं गोण्णं । 
जहा सुरस्स तवण-मक्खर-दिणयरसण्णा 1 (घव. पु. 
६, प्‌. १३५) । २. गुणेण णिप्पण्णं गोर्ण्णं । जहा 
सूरस्स तवण-मक्खर-दिणयरसण्णाग्रो । व्र्ढमाण- 
जिणिदस्स सव्वण्टु-वीयराय-म्ररहुत-जिणादिसण्णा- 
श्रो । (जयघ. १,प्‌. ३१) 1 

१ जोपदगुणफे्राश्रयसे निष्पन्न होति ई, उन्हे 
गौण्य पद कहा जाता है 1 जंते- सूयं के तपन प्रीर 
भास्कर प्रादि नाम) 

गौतम- गौतमाः-- लपुतराक्षमालाचचितविचित्र- 
पादपतनादिशिक्षाकलापवद्वृषमकोपायतः कणभि- 
क्षाग्राहिणः । (श्रनुयो. हरि. वृ. प. १७) । 
श्रतिकश्चय छोटी श्रक्षमाला से लिप्त विचित्र पैरोके 
पतनादि की शिक्षासे युक्त वेलके श्राश्रयसे भिक्षा 
के ग्रहण करने बाते तापसों फो गोतम कहा 
जाता ह्‌ । 

गौरव--गुणाववोधध्रभवं हि गौरवम्‌ >< >> ॥ 
(दा्रिक्िका ६-२८) । 

गुणों के ज्ञान सरे जो महानता उत्पन्न होती है उसे 
धमं का गौरव कहते हु। 

गौरववन्दनक--१- >< ०८ >< गारवं सिक्लावि- 
णीश्रोऽहूं । (भ्रव. सारो. १६२) । २. शिक्षा बन्दन. 
कप्रदानादिसामाचारीविषया, तस्यां विनीत्तः कुशलो- 
ऽहमित्यवगच्छन्त्वमी सर्वेऽपि साघव इत्यभिप्रायवान्‌ 
यथावदावर्ताद्याराधयन्‌ यत्र वन्दते तद्‌ भीरववन्द- 
नकमित्यथेः । (प्रव. सारो. वु. १६२, प. २७) । 
वन्दना देने श्रादि की सामाचारी (श्रनुष्ठानविज्ञेष) 
विषयक शिक्षा मे “मे विनीतव दक्ष ह" एसा सभौ 
साधु समलं; इस प्रमिप्रायसे जो यथायोग्य 
भ्रावतं श्रादि फा श्राराधन करते हुए जहां बन्दना 
कौ जाती है, यह्‌ गौरववन्दनक दोष कहुलाता है । 
यह्‌ चन्दना के ३२ दोषों में शां दोष है । 
गौरववन्दनादोष--१. गारवें गौरवम्‌ श्रात्मनो 
मादात्म्या [तम्यमा ] सनादिभिराविः त्य रस-सुख- 
हेतोर्वा यो वन्दनां करोति तस्य गौरववन्दनादोषः । 


गौसगिककाल) 


(मूला. वु. ७-१०७) 1 २. गौरवं स्वस्य महिमन्या- 
हारादावथ स्पृहा । (श्रन. ध. ८-१०३)। ३. गौर- 
वाद्रस्दनकसमाच रीकुशलोऽहमित्ि गव दिन्येऽप्यव- 
गच्छन्तु मामिति यथावदावर्तादीनाराघयतो वन्दनम्‌ । 
(योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१३०) 1 

१ श्रास्तनश्रादिके द्वारा श्रपने गौरवको प्रकट 
करके श्रथवा रसश्रौरसुखके हेतुसे श्राचायंकी 
वन्दना करने वाले के गौरव नामक वन्दनादोष 
होता है 1 

गौसशिककाल--गवां पञ्ूनां सर्गो निगमो यस्मिन्‌ 
काले स कालो गोसगंः। गोसगे एव गौसगिको हि- 
घटिकोदयादूष्वेकालो द्विघटिकासहितः मध्याह्नात्‌ 
पर॑: । (मूला. व्‌. ५-७३) । 

गायों के निकलने के काल को गौस्गिक काल कहते 
है, श्र्थात्‌ दो घड़ौ सूर्योदय के पश्चात्‌ श्रौर मध्याह्न 
सेदो घड़ी पुर्वंके कालका नाम गौसगिक काल 

1 

स ग्रथ्यतेऽनेनास्मादस्मिन्तिति वाऽथ इति 
ग्रन्थः । (श्राव. नि. हरि. वृ. १३०, पृ. ८७} । 
२. विप्रकीणाथेग्रयनाद्‌ ग्रन्थः । (श्रनुयो, हरि. वु. 
प. २२) ३, गणहरदेबविरइददन्वसुदं गंथो । 
(घब. पु. €, पु. २६०); ्ररहंतवृत्तत्थो गणहर- 
देवगंथिश्रो सहकलाग्रो गंथो । (घव. पु. & षृ, 
२६८); श्रायरियाणमुवएसो गंथो । (घव. पु. १४, 
पु. ८) 1 ४. ग्रथ्नन्ति रचयन्ति दीर्धीकुवन्ति संसार 
सिति प्रस्थाः! (भ. श्रा. विजयो. व मूला. ४३) । 
१ जिसके दारा, जिससे श्रवा निसमे श्रयं को गूंया 
जाता है वह ग्रन्थ कहलाताहै। ४जोस्सार को 
लंबा करते हँ उन्हं ग्रन्थ (परिग्रह) कहा जाता है । 
ग्रन्थकर्ती--वीजपदणिलीणत्यपरूवयाणं दुवालसं- 
गाणं कारभ्नो गणहरभडारग्रो गंथकत्तारभ्रो ! >< 
>< >< वीजपदाणं वक्खाणभ्नो त्ति । (घव. धु, €, 
पु, १२७) । 

बोजपदों मे निहित श्रये के प्ररूपक बारह श्रंगोंके 
कर्ता व वीजपदयं के व्याद्यात गणघर भहारक 
को ग्रन्थकर्ता कहा जाता हे 1 

स्स्थक्तति-जा सा गन्धकदी णामसा लोए वेदे 
समये सदटपवं बणा अरक्खरकव्वादीणं जा च गंथरचणा 


कौरदे सा सनव्वा गंयकदी णाम 1 (ष. खं. ४, १, 


५७-- घव. पु. € पृ. ३२१) । 
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लोक, यैद श्रवा समय विषयक जो ्षव्दप्रवम्ध 
रूप रचना कौ जाती है, तथा श्रक्षरात्मक काव्या- 
व्किंकीभीजोरचनाकी जाती है, उसे ग्रन्य- 
कृति कहते हु । लोक से यहां हस्ती, श्रश्व, तं, 
कौटिल्य एवं वात्सायन श्रादि शास्त्र; वेद से हाद 
शांग प्रर समय ते नैयायिक-वैशेपिकादि दर्शन 
श्रभीष्ट रहैरह। 
ग्रन्थस्तम--गणह्रदेवविरइददव्वसुदं गंथो, तेण 
समं सह॒ वद्टदि उप्पज्जदि त्ति वोहिय-वुद्धाइरि- 
येसु ह्विदवारहंगमुदणाणं गंथसमं । (घव. पु. €, 
पु. २६०); भ्ररदटुतवृत्तत्यो गणहुरदेवगंयिभ्रो 
सदृकलाश्रो गंयो णाम । तत्तो समूप्पण्णो भह्वाहु- 
प्रादिथेरेसु वहूमाणो कदिभ्रणियोगो गंथेण सह्‌ 
उत्तीदो गंथसमं णाम । (घव. पु. €, पु. २६८) । 
भ्ररहुन्त के हारा जिसका श्रयं कहा गया है तथा 
गणधर देव के दारा जो प्रथित क्या गयाहै, ठेस 
शब्दसमूह का नाम ग्रन्थ है! उप्त शब्दसमूह रूप 
न्यसे जो बोधितवुद्ध श्राचार्यो के-भद्रबाह 
प्रादि स्थविरो के-हादज्ाग भरूत का ज्ञान रहा है, 
वह ्रन्थ के साथ उत्पन्न होने से प्रन्यप्तम कहू- 
लातादहे) 
ग्रन्थि--१. गंठि त्ति सुदुन्भेतो कवलड-घण-रूढ-दढ- 
गण्ठिव्वे । जीवस्स कम्मजणितो घणरायदोसपरि- 
णामो ॥ (चिज्ञेषा. भा. ११६२) । २. राग-देषपरी- 
णामो दुरभेदो प्रन्थिरुच्यते । (योगज्ञा. स्वो. विव, 
१-१७) । 
१ जिस प्रकार किसी वृक्षविशेष कौ कठोर गांड 
श्रतिश्य इभे होती है उसी प्रकार कर्मोदयसे 
उत्पन्न जो जीव के घनीभूत रागद्वेष परिणाम उस 
गांठ के ससान दुभेद्य होते है, उन्ह प्रभ्यि कहा 
जाता है ।। 
ग्रन्थिम्‌ -- गंयणकिरियाणिष्फण्णं फुल्लमादिद्ं 
गंथिमं णाम । (घव. पु. €, पृ. २७२) । 
ग्रथन क्रियासे सिद्ध होने बाले पुष्पमाला भ्रादि 
स्प द्रव्य को ग्रन्थिम कहा जाता है । 
ग्रहुर-- १. ग्रहणं चास्तरार्योपादानम्‌ । (नीतिवा, 
५-४७; योगज्ञा. स्वो. विव. १-४ ९, पु. १ ५२) । 
२. ग्रहणं सदुगरूपदिष्टाथविन्ञानन्‌ । (भ. श्रा. 
मूला. ४३१) । 
१ आस्न के श्रयं के उपादान--श्रात्मसात्‌ करने 


ग्रहस्म। 


को ग्रहण कहा जाता है । यह श्राठ बुद्धिगुणोंमे से 
एफ है । 
ग्रहसस- प्रथमतो वंश-तंन्ादिभिर्यः स्वरो गृटीत- 


स्तत्समेन स्वरेण गीयमानं ग्रहसमम्‌ । (श्रनुयो. मल. 


हेम. वु. गा. ५०, पृ १३२) । 

चासुरी व बीणाश्रादि से निकले हुए स्वरको पहले 
ग्रहण करके पीछे उसौ स्वरके समानस्वरसे गाये 
जाने वाले गीत को ग्रहुघ्म कहूते ह 1 

ग्राम-१. तत्र ग्रसति बुद्धचादीन्‌ गणान्‌ इति 
ग्रामः। (दशवे. हरि.वु. ४-६, पु. १४७) । 
२. वृतिपरिवृतो ग्रामः (घव. पु. १३, पू. ३३६) । 
३. ग्रामो जनपदाश्रितः सन्निवेश्षविशेपः । (प्रह्न- 
व्या. भ्रमय. वृ. पृ. १७५) । ४. ग्रामो जनपदाघ्या- 
सितः । (श्रीपपा. भ्रमय. वृ. ३२, पृ. ७६) । 
५. वृत्यावृतो प्रामः । (नि. सा. री. ५८) । 
६. ग्रसति बुद्धचयादीन्‌ गुणानिति, यदिवा गम्यः 
शस्व्रप्रसिद्धानामष्टादश्चानां कराणामिति ग्रामः। 
(जोवाजी. मलय. वृ. सु. ३६, पु. ३६, तथा सु. 
१४७, पु. २७६) । 

१ जोवृद्धिश्रादि गुणोंको ग्रसताहै- जहां षक 
श्रादि मन्दवुद्धि जन रहतेर्हुः विशेष वृद्धिमान्‌ 
जन नहीं रहते -उसे ग्राम फहतेर्है। २ काटोंषफी 
वृति (बारी) से धिरेहृएु धरोंके समुदाय को 
ग्राम कहा लातादहै। ६ जो ज्ञास्त्रप्रसिद्ध श्रगारह 
प्रकारके करो (टको) का गम्यै वह्‌ प्राम फटह्‌- 
लाता) 

ग्रामदाह~- प्रामदाहोऽग्निना दाहे ग्रामस्य >< >< 
>< । (श्रन. घ. ५-५७); प्रामदाहौ नाम भुक्ति- 
विघ्नः स्यात्‌ । क्व सति ? श्रग्निना दाहे ग्रामस्य-- 
स्वाघ्यासितग्रामे दह्यमाने सत्ति। (भ्रन. ध. स्वो. 
टी. ५-५७) । 

श्रपने हारा श्रधिष्ठित गांव के जलने को ग्रामदाह्‌ 
फहते हु । यह्‌ भोजन के श्रन्तरयोंमेसेएकदहै। 
ग्राहुकश्ुद्ध दान--१. तत्र प्राहकशुद्धं तु यत्न ग्रहीता 
चारिव्रगुणयुक्तः । (विपाक. श्रमय. वृ. २-१,य्‌. 
६२३) । २. सावद्ययोग्विरतो गौरवत्रयवजितः। 
त्रिगुप्तः पंचसमितो राग-द्रेषविनाकृतः।। निमेमो 
नगरवसत्यङ्‌गोपकरणादिषु । ततोऽष्टादशशीलाङ्ग- 
सहस्रधरणोद्धूरः ।। रत्नच्रयघरो घीरः समकाञ्चन- 
लोष्ठकः । शुभध्यानद्भयस्थास्नुजिताक्षः कुक्षिसंबलः 
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[ग्रवेयक 


निरन्तरं यथाश्क्तिनानाविवतपःपरः । संयमं सप्त- 
दशधा धारयन्नविखण्डितम्‌ 1 ग्रष्टादशप्रकारं च 
ब्रह्मचर्यं समाचरन्‌ । यत्रदृक्‌ ग्राहको दानं तत्‌ स्याद्‌ 
ग्राहकशुद्धिमत्‌ । (तरि. च. पु.च. १, १, १७८ से 
१८२) । 

२ जो सर्वसावद्य योगसे विरत, तीन प्रकारके गौरव 
से रहित, तीन गृप्तियों व पांच समितियों से युक्त, 
राग-देप से रहति; नगर, वसत्ति, शरीर श्रीर उप- 
फरणादि विषयक ममतासे रहित; श्रठारह्‌ हजार 
शीर्लोफे धारणमें कुशल, रत्नत्रयका धारकः 
सुवर्णं व ठेले को समान समक्षने वाला, दो उत्तम 
ध्यानों (घरम्यंव शुक्ल) का ध्याता, ययाक्ञाक्ति 
निरन्तर नाना प्रकारके तपमें निरत, निर्दोष सात 
प्रफार के संयम फा घारक प्रर श्रठारह्‌ प्रकार के 
ब्रह्मच फा परिपालक होता है; रसा साधु जिस 
दानकफा ग्राहक हो उसे ग्राहुकशुद्ध दान कफहा 
जातारह। 

ग्रोबाधोनथन-- > >< >< किरोषेवंहुवाप्यवः ॥ 
(श्रन. घ. ८११६); वहुधा वहुभिः प्रकारः, 
प्रप्यघः ्रघस्तादपि बरहुवा ग्रीवानयनम्‌ > >< >< 
ग्रीवाघोनयनं दोपः (श्रन. ध. स्वो. टी. ८-११६)] 
कायोत्सगं करते सपय वार-वार श्िरके नीचा 
करने फो प्रीवाघोनयन दोष कहते हैँ । यह्‌ कायो- 
त्लगं के ३२ दोषोंमे रश्वांदोषहै। 
ग्रोवोध्वनयन-- >< >< >< ऊर्ध्वं नयनं शिरोषेः 
>< >< >८॥ (प्रन. ध. ८-११६); शिरोधेर्गीवाया 
ऊर्घ्वं नयनं >< >< >< ग्रीवोध्वं नयनं दोषः । (श्रन. 
ध. स्वो. री. ८-११६) । 

कायोत्सगे करते समय ग्रीवाके ऊपर करने फो 
ग्रीवोध्वनयन दोष कहते हैँ । 

ग्रेवेयक -- १. लोकपुरूषस्य म्रीवास्थानीयत्वात्‌ 
ग्रीवाः, ग्रीवासु भवानि प्रैवेयकाणि विमानानि, 
तत्साहचर्यादिन्द्रा श्रपि प्रैवेयकाः । (त. वा. ४, १६, 
२) । २. लोकपुरुषग्री वास्थाने भवानि म्रैवेयकानि 
विमानानि। (श्राव. नि. हरि. वृ. ५० उ ६५) । 
३. ग्रेवेयकास्तु लोकपुरुषस्य ग्रीवाप्रदेशविनिविष्टा 
ग्रीवाभरणभूता ्रंवा ग्रीव्या ग्रैवेयाग्रैवेयका इति। 
(त. भा. सि. ४-२०) । 

१ लोकरूप पुरुषे भ्रीवास्थान पर श्रवस्थित 
विमानो को भ्रैवेयक कहू जाता है] उन विमानां 


घटिका] 


मे रहने से वहां के इन्द्र भी ग्रैवेयक कहलति हँ । 
ग्लान--१. सुजादिक्लिष्टशरीरो ग्लानः (स, सि. 
९&-२४; इलो. वा. ६-२४; चा. सा.पृ. ६६; 
भावश्रा. दी. ७८) । २. उजादिक्तिष्टज्ञरीये 
ग्लानः } रुजादिभिः क्लिष्टशरीरो ग्लान इत्युच्यते । 
(त. वा. ९, २४, ७} । ३. ग्नानो मन्दोऽपटुर्व्या- 
ध्यभिभूतः। (त. भा. सिद्ध. वु. &-र४)। ४. 
ग्लानो रोगादिभिरसमथंः। (स्थानां. भ्रमय. वु. 
३) ४, २०८) । ५. रोगादिक्लिष्टशरीरो ग्लानः 1 
योगज्ञा. स्वो. विव. ४-६०) 1 ६. रोगादिपीडित- 
शारीरो ग्लानः (त. वृत्ति श्रुत. ६-२४; कातिके. 
टी. ४५७) । 
१ जिसका शरीर रोगश्रादि से श्रभिभृतहो उसे 
ग्लान कहा जाताहै। ३ जो मन्द, श्रपटु व व्याधि 
से पराभूत है वइ ग्लान कहलाता है । 
धटिका-- १. जलमाजनादिवदहिरङ्खनिमिन्तमुतपृद्‌- 
गलप्रकटीक्रियमाणा धरिका। (पंचा. का. जय. 
वृ, २५). 1 २. हात्रिशत्कलाभि्घंटिका । (नि. सा. 
वृ. ३१) 1 ३. पञ्चदशशकलाः घटिका । (काव्यानु. 
५-६४) । 
१ जलपात्र श्रादि रूप बाह्य निमित्तभूत पुद्गलों के 
हाराजो प्रगट की जाती है उसे घटिका(कालविशेष) 
कहा जाताहै। २ बत्तीस कलाप्रमाण कालको 
घटिका या घड़ी कहते ह ३ पन्द्र कलाश्रोंकी 
एक धटिका होती है । 
घटोत्पादानुभाग -- छदव्वराणं सत्तौ ब्रणुभागो 
णाम 1 >< > >< [मह्या] पिड-~दंड-चक्क-चीवर- 
जल-कूंमारादीण घडुप्पायणाणुभागो । (घव. पु. 
१३, पृ. ३४६९) । 
छह द्रब्यों की ज्ञक्तिका नाम श्रनुभाग है । जेसे- 
भिह्रीका पिण्ड, दण्ड, चक्रः चीवर, जल श्रीर 
कुम्हार; इन सवमें संयुक्तसर्पसे जो घटके 
उत्पादनविपयक शक्ति ह; यहु उनका घटोत्पादन- 
ध्रनुभागदहै। 
घण्टामुद्रा -- प्रघोमुखवामहस्ताङ्गुलीर्घेण्टाकाराः 
प्रसायं दक्षिणेन मुष्टि वद्ध्वा तजंनीमूघ्वं कृत्वा 
वामहस्ततले नियोज्य घण्टावच्चालनेन घण्टामुद्रा 1 
(निर्वाणिक. १६, ६, ८, प्‌. ३१) 
वाये हाय कौश्रंगुलियोंको नीचेकी श्रोर मुख 
करके घण्टा के श्राकारमें पसार कर उसके नोचे 
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[ पातक्षुद्रभवग्रहण 


दाहिने हाय कौ मृ्टी वांघकर श्रीर तजनी को 
ऊंची उठाकर वाहं हुयेली के नीचे रखकर घण्टा के 
समान हिलाने को घण्टामुद्रा क्ते ह । 


घन-- १. ताल-घण्टा-लालनायभिघातजो घनः। 
(स. सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, ६) । २. घनः 
कांस्यभाजन-काष्ठशलाकादिजन्यः । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध. व्‌. ४-र२४) । ३. धनं तालसमूत्थितम्‌ । 
(प्प. २४-२०) । ४. घणो णाम जयवंटादि- 
घणदन्वराणं संघादुदुाविदो सदौ । (घव. पु. १३, पृ 
२२१) । ५. कास्यतालादिजो घनः । (त. इलो. 
५-र४) । ६. धनं कसिकादि । (रायप. भ्रमय. व. 
प्‌. 8६) 1 ७. ताल-कंसतालनाद्यभिघातजातः । 
(त. वृत्ति भ्रूत. ५-२४) । 

£ ताल (कंसिका), घण्टा श्रौर लालन श्रादिके 
ताउनसे जो शब्द होतार उसे घन कहते है। 
२ कासि के वतन श्रादि से उत्पन्न होने बाले ब्द 
कानाम घनहै। 


घनलोक-- १. स (प्रतरलोकः) एवाऽपरया जग- 
च्छण्या संवगित्तो घनलोकः। (त. वा. ३, २८, 
८) । २. सत्तरज्जुघणपमाणो लोगो घण- 
लोगो । (घव. पु. ४, पृ. १८); रज्ज सत्तगुणिदा 
जगसेढी, सा वग्गिदा जगपदरं, सेदीए गुणिदजग- 
पदरं घणलोगो त्ति परियम्मसृुत्तेण सब्वाइरियसंम- 
देण विरोहपसंगादो च 1 (घव. पु, ४ पृ. १८४ 
उद्‌.; घव. धु. ७, पृ. ३७२ उद्‌.) 1 

२ सात राजु प्रमाण श्राकाश्न कौ प्रदेश्शपंक्ति को 
जगश्चेणी, जगश्रेणी कै वगं को जगन्रतर श्रौर जग- 
प्रतर को जगश्रेणी से गुणित करने पर घनलोक 
होता है। 

घनाङ्गुल--१. >८ > >८ षणे घ्णगलं लोगो । 
(ति. प- १-१३२) । २. तस्प्रतराङ्गुलमपरेण सूच्य- 
इगुलेनाभ्यस्तं घनाङ्गुलम्‌ । (त. चा. ३, ३८, ८) 
३. पदरंगुलं उस्प्रेषेण गुण्दे घ्णगुलं होदि । (घव. 
पु. ४, पृ. ४३) । 

र प्रतरांगुल को दुसरे सुच्यंगुल से गणित करने पर 
घनाङ्गुल होता है । 
घातक्षुद्रभवग्रहुण-णिसेयसृदामवग्गहणांदो श्राव- 
लियाए स्रसंखेज्जदिभागेणृणजीवणियकालो णिसेय- 
खुद्ावग्गहणस्स संखेज्जे भागे घादिदरूण इुविदखुखे- 


घातसत्वस्थान] 


ज्जदिभागो वा घादखुहाभवग्गहुणं । (घव. पु. १४, 
पृ. ३६२) । 
निषेकक्षद्रभेवग्रहण से प्रावली फे प्रसंख्यातवें भाग 
कम जो जोवनकाल है उसे, श्रयवा निषेकक्षुद्रभव- 
ग्रहण के संख्यात वहुंमागों को घातकफर स्थापित 
संख्यातर्वे भाग को घातक्ुद्रभवग्रहुण कहते ह 1 
घातसत्वस्थान (घादसंतट्‌ठाण)-घादसंतटुा- 
णं णाम वंघसरिसश्रट्‌ठक-उव्वंकाणं विच्चालेहेद्िम- 
उब्वेकादो श्रणंतगणं उवरिमग्रट्‌्ठंकादो ब्रणंतगुण- 
हीणं होदूण चेद्ुदि । (घव. पु. १२, प. १३०) । 
वन्घसदृश्च श्रष्टांक श्रौर उवंक के मध्यमे श्रघस्तन 
ऊर्वेक से श्रनन्तगुणा श्रौर उपरिम प्रष्टांक से श्रन- 
न्तगृणा हीन होकर जो स्वस्थान श्रवस्थित होता 
है उसे घातसत्वस्थान कहते ह । 
चातिकर्म--१. णाणावरण-दंस्णावरण-मोहणीय- 
प्र॑तराइयाणि घादिकम्माणि, केवलणाण-दसण- 
सम्मत्त-चरित्त-वीरियाणमणेयभेयभिण्णाणं जीवगुणा- 
ण विरोहित्तणेण तेसि घादिववदेसादो । (घव. पु. 
७, पृ. ६२) । २. तत्र घातीनि चत्वारि कर्मण्य 
न्वथेसंज्ञया । घातकत्वाद्‌ गुणानां हि जीवस्यैवेति 
वाक्स्मृतिः ॥ (पंचाध्या, २-६६८) । 
१ छम से केवलज्ञान, फवलदक्षेन, सम्यषत्व व चारित्र 
तथा वीयं रूप जीवगुणों फ घातक ज्ञानावरण, 
दक्षंनावरण, मोहनीय श्रौर श्रन्तराय इन चार फर्मो 
फो घातिफमं कहा जाता है । 
चुणाक्षरन्याय-- १. स पुणाक्षरन्यायो यन्भूखेषु 
मत्र परिज्ञानम्‌ । (नीतिवा, १०-६२, प्‌ १३४) । 
२. घुणः कृमिविशेषः, स शनेः काष्ठं क्षयति, तेन 
तस्य भक्ष्यमाणस्य विचित्रा रेखा भवन्ति; तासां 
मध्यात्‌ काचिद्रेखा ऽक्षराकारा भवति । (नीतिवा, 
टो, १०-६३ ) 1 
घन के कोड द्वारा खये जाने वाले काष्ठ मे किसी 
भ्रक्षर कै श्राकार के बन जानेके समानजो प्रायः 
प्रसम्भव है--यदि कदाचित्‌ कोई कायं सिद्धहो 
जाता हैतो उसे “धुणाक्षरभ्याय से सिद्ध साना 
जाता टै) 
घृतसरावी--१. रिसिपाणितनणिचित्तं सक्वाहा- 
रादियं पि खणमेत्ते। पावेदि सप्पिरू्वं जीए सा 
सप्पियासवी रिद्धी ।1 श्रहवा दुक्खप्पमुहुं सवणेण 
` ल. ५४ 
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मुणिददिन्बववयणस्स । उवसामदि जीवाणं एता 
सप्पियासवी रिद्धी ।। (ति. प. ४, १०८६-८७) । 
२. येपां पाणिपात्रगतमन्नं रूक्षमपि सर्पीरसवीय- 
विपाकानाप्नोत्ति, सपिरिव वा येषां भाषितानि 
प्राणिनां संतपकाणि मवन्तिते सविरास्चविणः। (त. 
वा. ३, ३६, ३, पृ. २०४) । ३. येपां पाणिपात्रगत- 
मन्नं रूक्षमपि धृतरसपरिणामि भवति, वचनानि 
श्रोतृणां घृतपानस्वादं जनयन्ति, ते घृतस्राविणः। 
(त. वृत्ति श्रुत. ३-३६) । 

१ जिक्त ऋद्धिके प्रभावसे हाय पररखादहूग्रारूक्ष 
भी श्राहारश्रादिक्षण मात्र में घृत रसवाला हो 
जाता है, श्रयवा जिसके प्रभावसे साघुके मुख 
से निकले हए दिव्य वचन के सुनने से दुखी 
जनों का दुःख श्रादि नष्ट हौ जाता है उसे 
घृतस््रावी या सरपि्रावी ऋद्धि फहते है । 
घुताश्रव--घृतमिव वचनमाश्रवन्तीति घृताश्नवाः। 
(श्राव. नि. मलय. व्‌. ७५, पृ. ८०) । 

जिनके वचन घी के समान निकलते ह वे घृताघधव 
कहलाते ह । 

घोटकरोष--१. घोटकस्तुरगः, स यथा एकं पाद- 
मृरिक्षप्य विनम्य वा तिष्ठति तथा यः कायोत्सर्गेण 
तिष्ठति तस्य घोटकसदृशो घोटकदोषः। (मूला. वु. 
७-१७१) । २. श्राकरुञ्चितेकपादस्य घोटकस्येव 
स्थानं घोटकदोषः ! (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१३०)) 
३. कायोत्सर्गमलोऽस्त्येकमुरिक्षप्यााध्र वराङववत्‌ । 
तिष्ठतोऽश्वः >< >< ><॥) (श्रन. घ. ८-११२) । 
१ घोडे फे समान एक पांव को उठाकर जो फायो- 
त्सगं से स्थित होता है, यह्‌ घोटक नामका कायोत्सगं 
का दोष दहे। 

घोरगुण- घोरा रउहा गुणा जेक्षिते घोरगुणा । 
कधं चउरासीदिलव्खगणाणं घोरक्तं ? घोरकज्जका- 
रिसत्तिजणणादो । (घव, पु. &, पृ. €३) 1 

जो महि घोर- भयानक कार्थ की फरने वाली 
शिति के जनक--गुणों से संयुक्त होते है वे घोर- 
गुण च्छद के धारके होते हैँ । 

घोरतप--१. जलसुलप्पमुहाणं रोगेणच्चंतपीडि- 
श्रंगा वि । साहूंति दुद्धरतवं जीए सा घोरत्तवरिद्धी । 
(ति. 'प. ४-१०५५) 1 २. वात-पित्त-र्लेष्म- 
सन्ति पातसमुदुभूतज्वर-कास-इ्वासाक्िशूल-कुष्ठ-प्रमे9 


धोरतप] ॥ 
हादिविविधरोगसंतापितदेहा भ्रप्यप्रच्यूता ऽनशन- 
कायक्लेशादितपसो भीमश्मशानाद्विमस्तक-गुहा-दरी- 
कनल्दर-दून्यप्रामादिषु प्रदुष्टयक्ष-राक्षप-पिश्ञाचग्रन्‌- 
तवेतालरूपविकरारेषु परुषशिवारुतानुपरतरसिह- 
ग्याघ्रादिव्धालमृगभीषणस्वनघौरचौ रादिप्रचरितेष्व- 
भिरुचिताव।साश्च घोरतपसः । (त. वा. ३» २६ 
३ पृ. २०३)' । ३. उववसेसु छम्मासोववासो 
ग्रोमोदरियासु एक्ककवलो, उत्तिपरिसंखासु चच्चरे 
गोयराभिगगहो, रसपरिच्चागेसु उण्ट॒जलजुदोयणभो- 
यणं, विवित्तसयणासणेसु वय-वग्व-तरच्छ-छवलादि- 
सावयसेवियासु सज्छ-चिञमुडर्दसु णिवासो, काय- 
किलेसेसु तिन्वहिमव।सादिणिवदंतविसएसु श्रव्भोका- 
सरक्लमूलादावणजोगग्गहणं । एवमन्भंतरतवेयु वि 
उक्किदुतवपरूवणा कायन्वा । एसो वारह्विहौ वि 
तवो कायरजनणाणं सञ्छसजणणो त्ति घोरतवो। 
सो जे ते घोरतवा । (घव. पु. €, पृ. ६२) । 
४. वात-पित्त-श्लेष्म-सन्निपातसमुद्‌मूतज्वर-कासा- 
क्िबूल-कुष्ठ-प्रमेह्‌(दिविविधरोगमन्तापितदेहा भ्रप्य- 
प्रच्यूतानशनादितपसोऽनशने षण्मासोपवासाः, ्रव- 
मौदयं एककवलाहा राः, वृत्तिपरिसंरुाने चत्वरगो- 
चराव [भि] ग्रहाः, रसपरित्यागे उष्णजलघौतोदनभो- 
जिनः, विविक्तशयनासने मीमरमशान-गिरिगुहा-दरी- 
केन्दरशून्यग्रामादिषु प्रदुष्टयक्ष-रक्षः-पिशाच-प्रनृत्य- 
सप्रेत-वेतालरूपविकारेषु पु [प] रुष-शिवारुतानुपरत- 
सिह-न्याघ्रादिः-व्याल - मृगभीषणस्वनघोरचौरादिप्र- 
चलितेष्वभिरुचितावासाः, कायक्लेशेऽतितीव्रशीता- 
तपवर्षानिपातप्रदेशेष्वश्रावकाशातापनवृक्षमूलयोगग्रा- 
हिणः 1 (चा. सा. पु. १००) । ५. सिह-शार्दूला- 
दयाकूनेषु गिरिकन्दरादिष्‌ भयानकरमज्ञानेषु च 
प्रचुरतरशौतवातादिग्रुक्तेषु गत्वा दुद्धं रोपसगंसहनपरा 
घोरतपसः । (घ्रा. योगिभ. टी. १५, धृ. २०३)1 ६. 
सिह-ग्याघ्रक्ष-चित्रक-तरकुप्रमृतिकरूरवापदाक्लेषु गि- 
रिकन्दरादिषु स्थानेषु भयानकङ्मशानेषु च प्रततुरतर- 
शीततवात्तातपादियुक्तेषु स्थानेषु स्थित्वा दुघं रोपसगे- 
सहनपरा ये मुनयस्ते घोरतपसः । (त. वृत्ति भूत. 
३-२३६) । 
२ वात, पित्त, कफ एवं संनिपात श्रादि के श्राश्रयसे 
उत्पन्न हुए ज्वर, कास, इवास, श्रक्षिरोग, शूल, कोठ 
श्रौर प्रमेह श्रादि श्रनेक भ्रकारके रोगोंसे पौड्ति 
होने परनीजो श्रनश्नन एवं कायक्लेश्चादि तपसे 
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श्रष्ट नहीं होते ह; भयानक हमान, पवंतक्िखर, 
गुफा एवं शून्य ग्राम श्रादिमें रहते हए जो श्यृगाल 
प्रौर सिहादि के भयावह शब्दों को चुनकर भयभीत 
नहीं होते, तथा जो उन हिस्र पशुश्रो श्रौर चोर 
श्रादि को वाघा को प्रसन्नतापुवेक सहते हवे धोर- 
तपस्वी कहै जाते रहै । 

घोरपराक्रमतप - १. णिरुवमवडढंततवा तिहुवण- 
संह रणक्ररणसत्तिजुदा । कंटयसिलग्गिपव्वयधृ मुक्का- 
पहुदिवरिसणसमत्था ।॥ सहस स्ति सयलसायर- 
सलिलुप्पीलस्स सोसणसमत्था । जयंति जीए मुणिणो 
घोरपरक्कमतव तिसा रिद्धी।। (ति. प. ४, 
१०५६-५७) । २. ते (घोरतपसः) एव गृहीततपो- 
योगवर्द्धनपराः घोरपराक्रमाः। (त. वा. ३, ३६, 
३, पु. २०३) 1 ३- ते (घोरतपसः) एव गरहीततपौ- 
योगवद्धंनपराः त्रिभुवनोपसंह॒रण-महीवलयग्रसन- 
सकलसागरसलिलसंशोषण-जलाग्निरिला - शंलादि- 
व्षणशक्तयो घोरपराक्रमः । (चा. सा. पृ. १००) 
४. भरूतःप्रेत-वेताल-राक्षस-शाकिनीप्रभृतयो यान्‌ 
दृष्ट्वा विभ्यन्तिते घोरपराक्रमाः। (त. वृत्ति 
शृत. ३-३६) .। 

१ जिनका श्रनुपम तप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त 
होतादहै, जो तीनों लोकों के संहार करने की 
शक्ति से युक्त होते हृषु काटो, पत्थरों, श्रगिनि, 
पवेत, घूम श्रौर उल्का श्रादि के वरसने में संमथं 
होते है; तथा जो सहसा समुद्र के समस्त जलको 
सुखा सकते है, एेसे मुनि घोरपराक्रमतप ऋद्धि के 
धारक होते है । 

घो रब्रह्मचारित्व- १. जीए ण होति मुणिणो 
चेत्तम्मि वि चोरषहुदिवाघाग्री । कालमहाजुद्धादी 
रिद्धी सा घोरबह्यचारित्ता। उक्कस्सवखउवसमे 
चारित्तावरणमोहकम्मस्स । जा दुस्सिमणं णासद्‌ 
रिद्धी सा घोरबह्यचारित्ता॥ प्रथवा--सन्वगृणेहि 

्रघोरं महेसिणो दह्यसदचारित्तं । विप्फुरिदाए जीए 

रिद्धो सा घोरवह्यचारित्ता ।। .(ति.प. ४, १०५८. 
से १०६०} । २. चिरोषित।ऽस्खलितब्रह्मचयंवासाः 

प्रकृष्टचारित्र मोहनी यक्षयोपज्ञमात्‌ प्रणण्टदुःस्वप्नाः | 

घो रत्रह्मचारिणः । (त. बा. ३, ३६, २; चा. सा. 

पृ. १००) । ३. चि रोषित. [ ता- ]स्खलितब्रह्मचर्या- 

ऽऽवासाः प्रकृष्टचारित्र मोहक्षयोपशमात्‌ भ्रणष्टदुः- 

स्वप्ना घोरब्रहमचारिणः। श्रथवा श्रघोरब्रह्मचारिण 


घोष 
इति पाठे श्रघोरं शान्तं ब्रह्म चारित्रं येपां ते प्रघोर- 
गृणब्रह्मचारिणः । (चा. सा. पू. १००) । ४. सिह- 
व्याघ्रादिसेवित्तपादपद्याः घोरगुणब्रह्मचारिणः 1 (त. 
वृत्ति श्रुत. ३-२३६) 1 
१ नित्त ऋद्धि के प्रमावसे मुनिके हारा श्रधि- 
ष्ठ्तिक्षेत्रमें भी चोर श्रादिकी बाघे तथा महा- 
मारी व सहायुद्धादि नहीं होते वह घोरब्रह्मचारि- 
त्व ऋद्धि कहुलाती है । चारित्रमोहुनीय फे उत्कृष्ट 
क्षयोपक्चम के होने पर जो ऋद्धि दुःस्वप्नो फोनष्ट 
किया करती है उसे घोरब्रह्मचारित्व ऋद्धि जानना 
चाहिए । श्रयवा जिस ऋद्धि फे प्रगट हौ जने पर 
महूषि का ब्रह्यचारित्व सव गुणों के श्राक्नयसे 
भ्रघोर (शान्त या श्रखण्डित) रहता है उसका नाम 
श्रघोरब्रह्मचारित्व ऋद्धि है । 
घोष--घोसो णाम धस्समाणदन्वजणिदो । 
पु. १३ प्र. २२१) । 
धिसे जाने वाले द्रव्य से जो शव्द उत्पन्न होता है 
उसे घोष कहा जाता है । 
घो षविशयुद्धिक रणता --घोपविशुद्धि करणता उदो- 
ततानुदात्तादिस्वरशुद्धिविवायिता । (उत्तरानि. वू. 
८, पु. ३६) । 
उच्चारण में उदात्त श्रौर श्रनुदात्त श्रादि स्वरो कौ 
शुद्धि करना, यह घोषविशुद्धिकरणता नाम की 
एक (चौथी ) श्रुतसम्पत्‌ है 1 
घोषसम--घोेण दन्वाणिग्रोगदहारेण समं सह 
वद्ुदि उप्पञ्जदि त्ति घौससमं णाम ्रणियोगसुद- 
णाणं > >< > उदात्त-ग्रणुदात्त - सरिदसरभेएण 
पटणं घोससममिदि कै वि श्राईइरिया परूवेति। 
(घव. पु. ९,य्‌. २६१); तस्स कदिग्रणिग्रोगदा- 
रस्स एगाणिश्रोगो घोसो । तत्तो समुप्पण्णो कदि- 
ग्रणिप्रौगो, तत्तो श्रसमुप्पच्जिय एदेण समो वि 
घाससमो । (घव. पु. €, प. २६६); वारहुंगसहा- 
गमं सुणेतस्स जस्स सुदपरिवबद्धत्यविस्यमेव सुद- 
णाणं समुप्पण्णं सो घोससमं । (घव, पु. १४,य्‌. 
८-६) । 
घोष का श्र्थं द्रव्यानुयोगद्वार है, उसके साथ रहने 
या उत्पन्न होने से श्रनूयोग भुतन्ञान घोषस्तम 
कहलाता है 1 हादक्षागरूप द्रग्यशरुत फो सुनते हुए 
निसके भूत से सम्बद्ध प्रथं को विषय करने वाला 


(घव. 
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ही शरतज्ञान उत्पन्न हृश्रा है वहु घोषसम कह्‌- 
लता 1 

घ्राण - १. वोौर्यान्तिराय-मतिन्नानावरणक्षयोपशमा- 
द्धोपाद्धनामलाभावष्टम्भात्‌ श्रात्मना > >< > 
घ्रायतेऽनेनेति घ्राणम्‌ । (स. सि. २-१६) । 
२. वीर्यान्तिरायःप्रतिनियतेल्धियावरण-(घचाणन्द्िया- 
वरण-)क्षयोपशमाद्धोपाङ्खनामलामावप्टम्भात्‌ > 
>< >< जिघ्नरव्यनेनेति घ्राणम्‌ । (त. वा. २, १६, 
१) 1 ३. वीर्यान्तिराय-घ्राणेद्दियावरणक्षयोपशमा- 
द्धोपाङ्कनामलाभावष्टम्भात्‌ जिघ्रत्यनेनात्मेति घ्रा- 
णम्‌ । (घव. पु, १, पृ. २४३) । ४. घ्रायते गन्धः 
उपादोयते भ्रात्मना श्रनेनेति घ्राणम्‌, जिघ्रति गन्ध- 
मिति घ्राणम्‌ । (त, वृत्ति भूत. २-१६) । 

१ जिसके हारा श्रात्मा वीर्यान्तराय श्रौर घ्रणे- 
च्रिपमतिज्ञानावरण कमं फे क्षयोपक्मसे श्रौर 
भ्रंगोपांग नामकमं फे साहाय्य से वस्तुगत सुगन्ध 
भ्रौर दुर्गन्ध कोम्रहण किया करतार उसे घ्राणे 
च्य कहते हु । 

घ्राणनिरोध--१. पयडीवासणगंधे जीवाजीवप्पगे 
सुहे भ्रसुहे । रागद्‌ साकरणं घाणनिरोहो मुणिवर. 
स्स । (मूला. १-१६) 1 २. जीवगते अ्रजीव- 
गते च प्रकृतिगन्धे वासनागन्धे च सुखरूपेऽसुखसूपे 
च यदेतद्‌ रागदेषथोरकरणं मुनिवरस्य तत्‌ घ्रणे- 
च्द्रियनिरोधत्रतं भवतीत्यथंः । (मुला. व. १-१६ 
३. प्रकृतिप्रयोगगन्धे जीवाजीवोभयाश्रये । शुभे 
ऽशुभे मनःसाम्यं घ्राणेद्धियजयं विदुः ॥ (भराचा, 
सा. १-२३०) । 

१ जीव या श्रजीवगत प्राकृतिक या प्रथोगरूप 
युगन्धमें राग नहीं करने को, तथा दुर्गन्धमें द्वेष 
नहीं करने को घ्राणनिरोध कहते हैं । 
घ्राणनिवृं ति प्रतिमुक्तकपुष्पसंस्थाना ग्रङ्गुल- 
स्यासंख्येयभागप्रमिता घ्राणनिवृ तिः । (धव. पु. १, 
पू. २३५) । 

भ्रतिमुक्तक पुष्प के भ्राकार नो भ्रंगुल के श्रसंख्या- | 
तवं भाग प्रमाण पुद्गल की रचनाहोतीहै वहु 
घ्राण इन्द्रिय कौ बाह्यनिवुत्िहै)। 
घ्नाणेन्दरियच्यञ्जनावग्रह -- सुगंधो दुगगंघो च 
चहूुभेयभिण्णो घाणिदियविसयो, तेसु सुगंध-दुग्गंघ- 
पोगगलेसु श्रागंतुण भ्दिमूत्तयपूप्फसंठाणद्िदधाणिदि- 
यस्मि पविट्‌ठेशु जं पढममृप्पज्जदि सुगंघ-दुग्गंध- 


प्रैणेन्रियन्यज्जंनावग्रह्मवरणौय| 


दव्वविसयविण्णाणं सो घाणिदियवेजणोग्गहौ णाम । 
(घव. पु. १३१ प २२२) । 
प्राण इन्दियका विषय श्रनेके प्रकार का सुगन्ध 
श्रौर दुगेन्ध है । सुगन्ध श्रौर दुर्गन्ध रूप पुद्गलं 
के श्रतिमुक्तक पुष्पके श्राकार स्वरूप घ्राण इन्द्रिय 
के भीतर प्रविष्ट होने परनजो उक्त सुगन्ध श्रौर 
दुगेन्ध द्रव्यविषथक प्रथम ज्ञान उत्पन्न होतारँ उसे 
भ्राणेद्दियव्यंजनावग्रह कहते ह । 
प्राखेद्रिपव्यज्जनावग्रहाचररणीयकमं -- तस्स 
(घरणिदियवंजणोरगहस्स) जमावारयं कम्मं तं 
घाणिदियवंजणोग्गहावरणीयं णाम । (घव. पु. १३, 
पृ. २२५) । 
जो कमं घ्नाणेन्द्रियग्यज्जनावग्रह को श्राच्छादित्त 
करता है उसे घ्राणेद्धियव्यज्जनावग्रहावरणीय कमं 
कहते है । 
घ्राणेद्द्ियार्थावग्रहु-घा्णिदियादो उक्कस्सख्नो- 
वसमं गदादो एत्तियमद्धाणमंतरिय द्ददन्वभ्मि जं 
गंघणाणमूप्पज्जदि सो घाणिदियश्रत्थोग्गहौ । 
(धव, पु. १३. पु. २२८) । 
उत्कृष्ट क्षयोपज्ञम को प्राप्त घ्राण इद्िय से इतने 
मात्र (सं. प.प. ६ यो. श्रसं. प.प. ४००६. 
च. प. २०० घ. त्री. प. १०० ध.) क्षेत्र का श्रन्तर 
कन्के स्थित द्रव्यके गन्धका जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे घ्राणेन्दरिय-श्र्थावग्रह्‌ कहते है । 
घ्राखेद्दरियार्थावगश्रहावरणीय कमं - तस्स घाणि- 
दियश्रत्थोग्गहस्ख) जमावारयं कम्मं तं धाणिदिय- 
श्रत्थोग्गहावरणीयं णाम । (घव. पु. १३, प्‌. २२८)। 
प्राणेद्दिय-घ्र्थीवग्रहु के लिरोघक कमं को घ्रणे- 
स्द्रियश्रर्वायमग्रहावरणीय कहते ह । 
घ्राखेन्द्रियावायनज्ञान-- >< >< >< एवं सव्वेसि 
श्रवायावरणीयाणं पच पू परूवणा जाणिय कायव्वा 
(चाणिदिय-ईहाणाणेण अ्रवगयलिगावदूटंभवलेण 
एगवियप्पम्मि उप्पण्णणिच्छग्नो घाणिदिय-प्रवायो 
णाम) ! (घव. पु. १३५ पू. २३२) 1 
ध्ाणेच््रिय-ईहाज्तान से श्रवगत लिगके वलसे एक 
विकल्प में उत्पन्न हुए निचय का नाम घ्राणेन्िय- 
श्रवाय) 
घ्राणेद्द्रियावायावरणीय--तस्स (घा्णिदियावा- 
यस्स) श्रावारयं कम्मं घाणिदियावायावरणीयं 1 
(घव. पु. १३ पू. २३२) । 
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उस्र (घ्राणेच्धिय-श्रवायज्ञान) का श्रावारक कमं 
घ्नाणेद्धियावायावरणीय कर्मं कहूलाता है 1 
घ्राणेन्ियेहाज्ञान--घाणिदिएण गंवमवग्गहिदूण 
एसो गंघो कि गुणरूवो किमगुणरूवो कि दुस्हाश्नो 
किमदुस्सहाश्नो क्रि जच्चतमावण्णो त्ति पंचण्णं विय- 
प्पाणमण्णदमवियप्पलिगण्णेसणं एदेण होदव्वमिदि 
पच्चयपज्जवसाणं घाणिदियगदरईहा । (घव. पु. 
१२, ध्‌. २२१) 1 

घ्राण इद्धियके द्वारा गन्ध का श्रवग्रहु करके यह्‌ 
गन्घ क्या गृणरूप है क्या श्रगुणरूप है, क्या दुष्ट 
स्वभाव वालाहै, क्या अदुष्ट (उत्तम) स्वभाव 
वाला है, श्रथवा क्या जात्यन्तर स्वभाव को प्राप्त 
है; इन पांच चिकत्पों में से किसौ एक विकल्प के 
हेतु को खोजकर `वह्‌ यह गुण-श्रगुणादिरूप होना 
चाहिए, इस प्रकार काजोश्रन्तमें ज्ञान होताहै 
उसे घ्राणेनच्छियजनित ईहाज्ञान कहते है । 
घाणेन्द्रियेहावरणीय कमं -तिस्ते (घाणिदिय- 
ईहाए) श्रावारयं कम्म घाणिदियर्हावरणीयं । 
(घव. पु. १३१ प्र. २३१) । । 
घूाणेन्दरियजनित ईहाज्ञान को जो श्राच्छादित करता 
है उसे घ्राणेन्वियेहावरणीय कमं कहते हैँ । 
चक्रकदूषण-- त्रिभिरावतेनं चक्रकदूषणम्‌ । त्रित 
यादिसिद्धान्यवधानेन त्रितयाद्यपेक्षा चक्रकत्वम्‌, 
श्रथवा पूवस्य पूवपिक्षितमध्यमपेक्षितोत्तरपेक्षिंत- 
त्वम्‌, अ्रथवा स्वापेक्षणीयापेक्षितसापेक्षत्वनिबन्धन- 
प्रसङ्खत्वमिति। (घ्र. र. मा. टि. ३-६५ पृ. 
२२८) । 

तीन श्रादि कौ सिद्धि के लिए श्रव्यवघानसे उन्ही 
तीन श्रादि की श्रपे्ना र्हेना, यहु चक्रकटूुषण कह्‌- 


लाता है। जैसे--सवंज्ञाभाव की सिद्धिके लिए 


कर्ता का श्रस्मरण हैतु-कर्ता के श्रस्मरणसे सबं 
ज्ञाभाव सिद्ध हो, स्व॑ज्ञाभाव सिद्ध होने परवेद का 
प्रामाण्य सिद्धे, श्रौरवेदके प्रामाण्यसेकर्ताका 
भ्रस्मरण सिद्ध ही; इस प्रकार चक्तके समान 
तीनों के एक दुसरे पर श्राधित रहने से उनमें से 
एक की भौ सिद्धि सम्भव नहुींहै। 
चक्रमुद्रा--वामहस्ततले दक्षिणहस्तमूलं सन्निवेदय 
करशाखा विरलोकृत्य प्रसारयेदिति चक्रमुद्रा । 
(निर्वाणक. पू. ३२) । 

वायं हाय के तल पर दाहिने हायके मूल फो रख- 


चक्रवर्ती] 


फर प्रंगुलियों को विरल करते हुए पसारने पर 
चक्रमुद्रा होती है। 
चक्रवर्ती --१. छक्वंडभरटणाहो वत्ती ससटस्समउड- 
वद्धपहुदीग्रो । होदि ह सयलचक्की >< >< >< ॥ 
(ति. प. १-४८) । २. चक्रवत्तिनः चतुद॑शरत्ना- 
धिपाः पट्‌खण्डभरतेश्वराः । (श्राव. नि. हरि. वृ. 
७०, पू. ४८) । ३. षटूखण्डभरतनाथं दातिशद्‌- 
घरणिपतिसहल्राणाम्‌ । दिन्यमनुष्यं विदूरिह्‌ भोगा- 
गारं सुचक्रवरम्‌ 1! (घव. पु. १, प्‌. ५८२द्‌.) । 
१ षटखण्ड भरतक्षेत्रके श्रधिपति श्रौर वत्तीसहुजार 
मुकुरवद्ध श्रादि राजाश्रों के स्वामीको चक्रवर्ती 
कहते हे । 
चक्षुरिन्द्रिय-- १. [वीर्यान्तराय-मतिज्ञादावरण- 
क्षयोषलमाङ्खोपाङ्धनामलाभावष्टम्भात्‌ म्रात्मा| 
चष्टे रनेकाथंत्वाद्‌ दशंनाथविवक्षायां चष्टे श्रर्थान्‌ 
पश्यत्यनेनेति चक्षुः । (स. सि. २-१६; त.वा. २ 
१९, १) । २. चष्टे वद्यत्यर्थान्‌ श्रात्माऽनेनेति 
चक्षुः । (त. वृत्ति भूत. २-१६) । 
१ वौर्यान्तराय श्रीर चक्षुरिन्दरियमतिज्ञानावरण 
कमं के क्षयोपश्ञम से तथा श्रंगोपांग नामकमंके 
भ्रालम्बन से श्रात्मा जि्तके हारा पदार्थो को देखता 
है उसे चक्षुरिन्दरिय कहते ह । 
चक्षुरिन्दिया्थाविग्रहु-चक्िदियादो एत्तियाणि 
जोयणाणि श्र्तरिय द्वददव्वे जं णाणमुप्पञ्जदि पो 
चकिखदियग्रस्थोग्गहो । (धव. पु. १३, पू. २२७) । 
चक्षु-इच्चिय से इतने (यथासम्भव ४७२६३ 
श्रादि) योजन के श्रन्तर से स्थित द्भ्य के विषयमे 
जो ज्ञान (्रवग्रह्‌) उत्पन्न होता है उसे चक्षु 
इद्दिय-श्रयाविग्रहु कहते हैँ 1 
चक्षुरिन्द्रियार्थाविग्रहावरणीय--तस्स(चक्िखिदिय- 
त्थोग्गदहस्स) जम।वरणं तं चक्िखिदिय-म्रत्थोगग्हावर- 
णीय णाम कम्म । (धव. पु. १३, पू. २२७) । 
चक्षु-दन्दिय-प्रथ विग्रह के श्रावारफ कमे का नाम 
चक्षुइन्दिय-श्र्थावग्रहावरणीय है । 
चक्षरि द्द्रियावायज्ञान -- चक्खिदिय-ईहाणाणेण 
प्रवगरयाल्लिगावद् मवलेण एगवियप्पम्मि उप्पण्णणि- 
च्छश्रो चक्खिदिय-श्रवाग्नो णाम । (घव. पु. १३, 
पु. २३२) । 
चकषु-इन्दिय-ईहान्ञान से जाने गये लिग के श्राश्रय से 
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जो एक विकल्पपिषयक निश्चय उत्पन्न होता ह 
उसे चक्षु-दन्दरिय श्रवायज्ञान कहते ह । 
चक्षुरिन्द्रियावायावरणीय-- तस्स (चर्विखदिया- 
वायणाणस्स) श्रावारयं कम्मं चक्रिलिदिव-ग्रवाया- 
वरणीयं ! (घव. पु. १३, पृ. २३२) 1 
चक्षु-इन्द्रिय-श्रवायज्ञान के ्रावारक कमं को चक्षु- 
इच्िय-श्रवायावरणीय कहते ह । 
चक्षुरिन्द्रियेहाज्ञान-चक्खिदिएण श्रवगहिदत्य- 
विसेप्ताक्खण विसनेषुवलंभणिमित्तविचारो ईहेत्ति 
चेत्तव्वा । (धव. पु. १३, पृ. २३१) । 
चक्षु-इन्द्रिय-श्रवग्रह्‌ केद्वारा जाने गये पदार्थके 
विषयमे जो विज्ञे श्राकांक्षा-- विश्ञेपन्ञान का 
कारणभूत विचार--होता है उसका नाम चक्षु- 
इद्दिय-दंहाज्ञान है । 
चक्षुरिन्दियेहावरणीय--तिस्ते (चक्खिदियेहा- 
णाणस्स्) श्रावारयं कम्म चर्िखदिय-ईृहावरणीयं 
णाम । (घव. पु. १३, प्‌. २३१) । 
चक्षु-इन्द्रिय-ईहाज्ञान के श्रावारक कमं को चक्ष्‌ 
इन्द्रिय-ईहावरणीग्र कहा जाता है । 
चक्षुदंशेन--देखो चक्षुदंशंनोपयोग । १. चवलृण जं 
पयासदइ दीसइ तं चक्खुदेसणं वित्ति! (प्रा. पंचसं 
१-१३६; घव. पु. १, १. २८२ वपु. ७,१प्‌. १०० 
उब्‌.; गो. जी. ४८४) । २. तत्र चक्षूदर्शन ताव- 
चचक्षुरिन्द्िपावरणक्षयोपशमे द्रव्येद्धियानुपघाते च 
तत्परिणामवतः श्रात्मनो भवति । (भ्रनुयो. हरि. वु. 
पृ १०३)। ३. चक्षुषा सामान्यस्याथंस्य ग्रहणं चक्ष्‌- 
दंशनम्‌ । (धव. पु. १, पू. ३७६); चलूज्ञानोत्पा- 
दकश्रयत्नानुविद्धस्वसंवेदने रूपदशंनक्षमोऽहमित्ति 
सम्भावनारहतुश्क्षदंशंनम्‌ । \ धव. पु. ६, पृ. २३)"; 
<> > को सो परमत्यत्यो ? वृच्चदै--जं यत्त 
चक्खूणं चक्षुषाम्‌, पश्यति दृश्यते वा, तं तत्‌ चवख्‌- 
दसणं चक्षुदशनमिति वेति त्रुवते। चक्लिदियणा- 
णादो जो पुव्वमेव सुवसत्तीए सामण्णाए्‌ श्रणुहवो 
चक्सुणाणुप्पत्तिणिमित्तो तं चक्खुदंसणमिदि । (घव. 
पु- ७ पु. १०१); चक्खुविण्णाणप्पायणकारणं 
सगसंवेयणं चक्लुदंसणं णाम । (घव १. १३ प 
३५५); बज्मत्थेसु पडिवद्धत्तसगसत्तिसंवेयणं 
चक्खृदसणं । (घव. पु. १५, प्‌. १० )। ४. स 
खल्वनादिदशंनावरणकर्माविच्छन्नप्रदेशः सन्‌ यत्तदा- 
वरणक्षयोपश्माच्चक्षुरिन्दरियावलम्बाच्च मूतेद्रव्यं 


चकषुदंशंन | 
विकलं सामान्येनाववुव्यते तच्चक्षुदं्ंनम्‌ । (पंचा. 
का. श्रमृतं वु. ४२) 1 ५. भ्रात्मा हि जगत्वरय-काल- 
त्रयवतिसमस्तसामान्यग्राहुकसकलविमलकेवलद्॑न- 
स्वमावस्तावत्‌ पश्चादनादिकमंवन्वावीनः सन्‌ चक्षू- 
देशंनावरणक्षयोप्चमाद्‌ वहिरद्ुद्रव्येन्दियालम्बना- 
च्च मूतसत्तासमान्यं निविकल्पं संव्यवहारेण प्रत्यक्ष 
मपि निङ्चयेन परोक्षरूपेणं कदेशेन यत्पदयति तच्च 
्षुदेशेनम्‌ 1 (वृ. व्रव्यसं. टी. ४) । €. चक्षु 
लनिोत्पादकप्रयत्नानुविद्ध गुणी भुतविज्ञेषसामान्यालो- 
चनं चक्षुदेशेनं रूपदशेनक्षमं । (मूला. वु. १२ 
१८८) । ७. चक्षुदंशेनावरणक्षयोपशमे सति वहि- 
रङ्खचक्षुदरव्येन्द्रियावलम्बनेन यन्मतं वस्तु निवि- 
कत्पसत्तावलोकेन पश्यति तच्चक्षर्दंनम्‌ । (पंचा. 
का. जय. वृ. ४२) । ८. चक्षुपा सामान्यग्राही बोव- 
श्चक्षदं शं नम्‌ 1 (क्ंस्त, गो. वृ. १०, पृ. १५) 1 
६. रूपसामान्यपरिच्छेदस्चक्षुदेदेनम्‌ । .(जीवानजी. 
मलय. वृ. १३, प्र. १८) । १०. चक्षुषा चक्षुरिन्ि- 
येण देनं रूपसामान्यग्रहणं च चक्षु्दशंनम्‌ । 
(प्रज्ञाप. मलय. व्‌. ३१२. धृ. ५२७) । 
१ नेत्रोकोजो दिखता है--चाक्षुष ज्ञान के पुर्वं में 
ह जो चाक्षुष ज्ञानकी उत्पत्ति में निभित्तभूत श्रपनी 
सामान्य स्वसंवेदन रूप शक्ति का श्रनुभव होता 
है--उति चक्षुदश्चेन कहते ह! २ चक्षु-इन्ियावरण 
के क्षयोपक्ञम श्रौरं द्रव्येन्ियके श्रनुपघातमें जो 
तत्परिणामवान्‌--चक्षुदंशेन गण परिणामयुक्त- 
श्रात्माके जो सामान्य का ग्रहण होता है उसे चक्षु- 
दश्शंन कहते ह । 
चक्षुदंशंनावरण-- १. नयनं लोचनं चक्षुरिति 
पर्यायाः, ततद्च नयनदशंनावरणं चक्षुदंशंनावरणं 
वेति चक्षुःसामान्योपयोगावरणमित्यथंः । (श्रा. प्र. 
टो. १४) 1 २. नयनार्म्यां दशनं नयनदशंनम्‌, 
यस्यावरणं नयनदर्चनावरणम्‌ । (पचस. स्वो. वु. 
३-४, प. १०६) 1 ३. >< >८ >< चक्खू प्रावरइ 
चक्ुप्रावरणं । (कमंवि. ग. २५) 1 ४. चक्षुषा 
सामान्वग्राही वो चङ्चकुदर्धनम्‌, तस्यावरणं चलुर्द्- 
नावरणम्‌ 1 (करमस्त. गो. वृ. १०, प्र. १५) । 
५, नयनं चक्तुस्तदुद्घनावरणं चलुरद्शानावरणम्‌, 
चक्तुनिमित्तसामान्योपयोगाचरणमित्ययंः 1 (मंसं. 
मलय. चू. ६१९१, पर- २२६) 1 
१ चलतु इन्द्रिये होने वाले स्षामान्य उपयोगका 
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जो श्रावरण करता है उत्ते चक्षुरद्चंनावरण कहते ह 1 
चक्षुदंशंनाव रणीय -- देखो चकुदशंनावरण । 
एतद्‌ (चक्ुदशंनम्‌ ) ्रावृणोतीति चक्ुद्ोनावरणी- 
यम्‌ । (घव. पु. ६, पृ ३३); तस्स (चक्लुदंस- 
णस्स) प्रवारयं कम्मं चक्सुदंसणावरणीयं । (घव. 
पु. १३, प्र. २५५) । 

चक्षुदशन के श्रावारक्त कमं का वाम चकषुद्ञनावर- 
णीयहे। 

चक्षुद॑शंनोपयोग-- १. तत्र चकषुदशंनम्‌) चक्षु 
शंनावरणीयकमेक्षयोपकषमतः प्रववोघव्यापृत्तिमात्र- 
सारं सूक्ष्मजिन्नास्रार्पमवग्रहुप्राग्जन्ममतिन्ञानावर- 
णक्षयोपकशमसम्भूतं सायान्यमातरग्राह्यवग्रहव्य॑गयं स्क- 
न्वावारोपयोगवत्‌ । (त. भा. हरि. वृ. २-५) । 
२. पक्यत्यनेनात्मेति चक्षुः, सर्वमेत्रन्दियमात्मनः सा- 
मान्य-विज्ेपाववोवस्वमावस्य करणार" द्ढारकं च 
सामान्यमात्रोपलम्मनमात्मपरिणत्तिरूपं चक्षुद॑शंनम्‌ । 
(त. भा. हरि, व सिद्ध.वृ- ८-८)। ३. चकुदशनोपयोग 
इति चक्षुरालोचनाकारपरिणाम प्रात्मनस्तादात्- 
कत्वं तद्ूपता । (त. भा. सिद्ध. वृ. २-8) । 

१ चक्षु इच्िय के हारा श्रात्मपरिणतिरूप जो सामा- 
न्य मात्र की उपलव्िहोती है उसका नाम चक्ष्‌- 
दंक्षनदै। 

चक्षुनिरोघत्रत-- १. सच्चित्ताचित्ताणं करिरिया- 
संठाणवण्णभेएसु । रागादिसंगहरणं चक्खुणिरोहं 
हवे मणिणो ॥ (मूला. १-१७) । २. चेतनेतर- 
वस्तूनां हरपामषंकरक्रिया । वणं -संस्थानभेदेषु चक्षु- 
रोवोऽविकारवीः !। (श्राचा. सा. १-२८) | 

९१ चेतन व श्रचेतन पदार्थो की क्रिया (नृत्य-गीतादि), 
भ्राकारश्रौर वर्णभेद के विषयमे रागद्वेष रूप 
भ्रासक्ति को दुर करना--उस्ेन उत्प.न होने देना, 
यहं मुनि का चक्षुनि रोधत्रत-- चक्षु-इन्िय के विजय 
स्वरूप मूलगुणदहै। 

चक्षुःस्पञ्चं - चक्षुपा स्पृश्यते ग्रह्यमाणतया युज्यत 
इति चक्षुःस्पशं स्थूलपरिणत्तिमल्युद्गलद्रव्यम्‌ 1 
(उत्तरा. नि. वृ. १८६ प्र. १६६} । 

चक्षुके हारा ग्रहण किये जानेके योग्य स्थल 
परिणाम वाले पुद्गल त्रव्यको चक्षुःस्पगरां कहते र ॥ 
चङ्क्मण-- १. इतस्तो गमनम्‌ ।(म. श्रा. विजयो. 
६४६)! २. चंक्रमणं इतस्ता पर्चिरणम्‌ 1 (भ. श्रा. 
मृला. ६४६) । 


चञ्चलत्व] 


इधर-उधर घूमने फो चंक्रमण कहते है । 
चञ्चलत्व-- चञ्चलत्वं कुत्राप्यवस्थितवित्तत्वा- 
मावः । (योगक्ना. स्वो. विव. २₹-र४) । 
चित्त को कहं पर भी स्यिरताकेन रहूनेका नाम 
चञ्चलत्व या चञ्चलता दहै । 
चण्डालोक--चण्डः क्रोव्रस्तद्रनादेलीकेम्‌ भ्रनृत- 
भापणं चण्डालीकम्‌ । भयालीकादुनक्षणमेत्त्‌ 1 
यद्वा--चण्डेनाऽऽलमस्य चण्डेन वा कलितश्चण्डालः, 
स चातिक्रूरत्वाच्चण्डालजातिस्तस्मिन्‌ भवं चाण्डा- 
लिक कर्मेति गम्यते । (उत्तरा. सु. शा. व्‌. १-१० 
पु. ४७) 1 
चण्डनामक्रोध का है, उसके वश्च जो श्रसत्य 
भाषण किया जाता है वह्‌ चण्डालीक कहूलाता है । 
श्रयवा--क्रोधके कारण वहु कलंक्ति होता है 
इसमे या चण्ड (क्रोध) से युक्त होने से उसे 
चण्डाल कहा जाता । इस प्रकार श्रतिशय कूर 
कमं के कारण चण्डाल जाति प्रसिद्ध हई) इस 
चण्डाल जातिमें होने वाले कमं को चण्डालिक 
कहु जाता हि । 
चतुर द्धजत्प--चत्वारि वादिःप्रतिवादिःप्रािनिक- 
परिपद्‌ व्रललक्षणानि श्रद्धानि यस्य स चतुरद्धो 
जल्पः । (सिदधिवि. वृ. ५ २; पर. ३१३, पं. 
१२-१३) 1 
वादिवल, प्रतिवादिवल, प्राहिनकवल श्रौर परिषद्‌- 
वल इन चार श्रद्धों से युक्त जल्प फो चतुरद्धजल्प 
कहा जाता) 
चतुरखनास--१. जस्सुदएणं जीवे चउरंसं नाम 
होड संठाणं । तं चउरंसं नामं >< >८>८ ॥। (कम- 
चि. ११३) । २. चतुरल्ल चतुष्कोणं । (संग्रहणी 
दे, व. २७२) । 
१ पैरकेश्रंगूढेसेलेकरद्किर के वालों तक नितना 
ऊंचाई का प्रमाण हौ उतनाही प्रमाण दोनों 
भृजाश्रों के फलाने परत्िर्छाभीहो, इसे चतुरस्र 
कहा जाताहै। जिस कमं का उदय होने पर इस 
प्रकारके ्राकार वालाजीवका शरीर होताहै 
उपे चतुरस्र नामकम कहते हं । 
चतुरिन्दरियजातिनाम--१- जस्स कम्सस्स उद- 
एण जीवाणं चउरिदियभावेण समाणत्तं होदितं 
कम्मं चउरिदियजादिणामं । (घव. धु. ६. पृ. ६८) 
२. चतुर्णा स्पशेन-रसन-घ्राण-चकषर्ञानानाम्‌ श्रावरण- 
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क्षयोपशमात्‌ चतुविन्नानमाजः चतुरिन्दरियाः 1 >< >< 
>< चतुरन्दिणणां जातिनाम चतुरिद्धियजाततिनाम । 
(कमस्त. गो. व. १०, पर. १७) 1 ३. यदुदयाज्ज- 
न्मी चतुरिन्दिय इत्यभिवीयते तच्चतुरिन्द्ियजाति- 
नाम 1 (त. वृत्ति श्रुत. ८-११) 1 

१ जिस कर्मके उदयसे जीवों के चतुरिन्द्ियरूप से 
समानता होती है उसे चतुरिद्धिण जातिनामकमं 
हूते ह 1 २ स्पर्लनादि चार इच्छथ से होने वाते 
चारज्ञानोंके श्रावरणङे क्षयोपञ्नमस जो जीव 
चारज्ञानोंसे युक्त होते हं वे चतुरिन्रिय कह 
जाति । चतुरिन्द्रियों का जात्तिनामक्म चतुरिन्रिय 
जात्तिनामकमं कह्लाता ह 1 

चतुर्ण जोव--१. फािदियादिचउहि इंदि- 
एहि जुत्तो जीवो चतुरिदिप्रो णाम । (घव. धु. ७, 
पृ. ६५) । २. एते स्प्न-रसत्रा-ध्राण-चक्षुरिन्दिया- 
वरणक्षयोपश्मात्‌ शोत्रेह्द्ियावरणीदये नोडइन्द्िया- 
वरणोदये च सति स्पद्ा-रस-गन्व-वर्णानां परिच्छे 
त्तारर्चतुरिन्द्रिया श्रमनसो मवन्तीति। (पंचा. 
का. श्रमूत. व्‌. ११६) । 

१ स्पद्रोन श्रादि चार इद्धियों से युक्त जीव चतु- 
रिद्दिय फहुलाताहै 1 २ स्पर्शन, रसना, घ्राण प्रर 
चक्षुदन्द्रियावरणकमं के क्षयोपशञम से तथा श्रोत्र 
न्द्ियावरण श्रीर नोडन्दियादरण कमं का उदय होने 
पर स्पर्शं, रस, गन्व श्रौर व्ण के जानने वाले जीवों 
को चतुरिश्रिय कहते हु 1 वे मन से रहित 
होते हं। 

चतुरिन्द्रियलन्धि-- जिन्भा-फास-घण-चक्खिदि- 
यावरणाणं खग्रोवसमेण समुप्पण्णा सत्ती चउरिदिय- 
लद्धी । (घव. पु. १४, पृ. २०) । 

जिह्वा, स्पशे, घ्राण श्रीर चक्षु इन्दियावरणों के 
क्षयोपश्मसे जो ज्ञक्ति उत्पन्न होती है उसका 
नाम चतुरिद्ियलव्धि हि । 

चतुग तिनिगोद-- जे देव-णेरदय-तिरिक्ख-मणुस्से- 
सुप्पञ्जिगूण पूणो णिगोदेसु पविसिय प्रच्छति ते चदु 
गइणिगोदा भण्णंति । (धव, पु. १४, पृ. २३६) । 
जो निगोद जीव देव, नारकी, तिर्थच श्रौर मनुष्यों 
मे उत्पन्न होकर पुनः निगोद जीवोंमे प्रविष्ट 
होति ह वे चतुगतिनिगोद कहलाते है । 

चतुथं श्रसत्य--देखो ्रसत्य (चतुर्थं) । गहत 
मवद्यसंयुतमभ्रियमपि भवतति वचनरूपं यत्‌ । सामा- 
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स्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु ॥ (पु, सि. ६५)। 
गहत, सावद्य श्रौर श्रप्रिय वचनो के बोलने को 
भ्रपतत्य कहते हैँ ¦ यह्‌ श्रसत्य का चौथा भेद है । 
चतुथं मूलगुख-- दिव्वादिभेहुणस्स य॒ चिवज्जणं 
सर्व्वेहा चउत्थो उ ) (घमसं. हरि. ८६०) । 
देवी श्रादि (मानुषौ श्रादि) के साथ सेथुनकमेका 
सवया परित्याग कर देना, यह्‌ साधु का चौथा 
मूल गृणहै। 
चतुर्थी प्रतिमा-- चतुरो मासांश्चतुष्प्व्या पूर्प्रति- 
मानुष्ठानसहिताऽखण्डितंपोषधं पालयत्तीति चतुर्थी । 
(योगशा. स्वो. विव. ३-१४८) । 
चार मास पयंन्त चारों पर्वों मे पुवं प्रतिमाश्रोंके 
श्रनृष्ठान के साथ श्रवण्ड पौषघत्रत का पालन 
केरना, यह्‌ श्रावक की ग्यारह प्रतिमाश्रों में चौयी 
प्रतिमा है। 
चतदंशपू्ित्व --१. सयलागमपारगया सुदकेवलि- 
णामसुप्पसिद्धाजे। एदाण बुद्धिरिद्धी चोदृसपुचि 
त्ति णामेण | (ति. प. ४-१००१) । २. सम्पूणं- 
श्रुतकेवलिता चतुदेशपुवित्वम्‌ । (त. वा, ३, ३६, 
३) । ३. सयलसुदणाणधघारिणो चोदहुसपृव्विणो । 
(घव. पु. &, प्रू. ७०) । 
१ सम्पुणे श्रुत-- चौदह पूर्वो-के पारगामी होकर 
जो श्नुतकेवलो कर नाम से प्रसिद्ध ह, उनकी बुद्धि 
ऋद्धि फो चतुदेश्पुवित्व कहते है । 
चतुमु ख -- चतुर्मृलं यस्माच्चतसृष्रपि दिक्षु 
पन्थानो निस्सरन्ति । (जीचाजो. मलय. वृ. ३, २, 
१४२, पर. २५८) 1 
जिस स्थान से चारों दिशाश्नोंको मागं जति रहै उसे 
चतुर्मुख या चौराहा कहते हैं 
चतुमुं खमह--१. चतुर्मुखं मुकरुटवद्धैः क्रियमाणा 
पूजा, सैव महामहः सवंतोभद्रः। (चा. सा, प्र. २१) 
२. भक्त्या मुकुटवद्धर्या जिनपुजा विधीयते । तदा- 
ख्या सर्वतोभद्र-चतुर्मख-महामहाः ।। (सा. घ. २, 
२७) ; तत्र सवत्र प्राणिवृन्दे कल्याणकरणात्‌ सवं 
तोभद्रः, चतुर्मुखमण्डपे विघीयमानत्वाच्चतुर्मुखः, 
ग्रष्टा्िकापेक्षया गुरुत्वान्महामह्‌ः । (सा. घ. स्वो. 
री. २-२७) । ३. पूजा मृकुटवद्धैर्या क्रियततेसा 
चतुर्मुखः 1 (घ्म॑सं- श्चा. &-३०) 1 ४. नुर्ष्मुक्रट- 
वद्धा: सन्मण्डपे चतुर्मुखे । विवीयते महापूजा स 
स्यपच्चतुमुखो महः ।। (मावत्तं. वाम. ५५६) 1 
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५. चतुर्मुखं मुकुटवद्धैः क्रियमाणा पुजा, सव महा- 
महः । (कातिके. दी. ३६१) । 

१ मुकुटबद्ध राजाश्रोके वारा जो जिनपुजा की 
जाती है उसे चतुर्मुखमह वहते हैँ । २ प्राणी माच्रके 
प्रति कल्याणकारक होने से उसी को सवेतोभेद्र श्रौर 
श्रष्टाह्जिक पुजन से बड़ी होने के कारण महामह भी 
कहते ह । 

चतुविंश तिस्तव-- १. उसहादिजिणवराणं णाम- 
णिरत्ति गुणाणुकित्ति च । काडण अच्चिदरुण य 
तिभुद्धिपणमो धवो णेश्रो॥ (मूला. १-२४) । 
२. चतुविशतिस्तवः तीर्थकराणामनुकीतनम्‌ । (त. 
वा. ६, २४, ११) । ३. चतुविशतीनां तीथंकृताम- 
प्यन्येषां च स्तवाभिधायी चतुविशतिस्तवः। (त. भा. 
हरि. व्‌. १-२०) । ४. चउवीसत्थश्रो चउवीसण्ू 
तित्थयराणं ` वंदणविहाणं तण्णाम-संठाणुस्सेह॒-पंच- 
महाकट्लाण-चोत्तीसग्रहसयसरूवं तित्ययरवंदणाए 
सहलत्तं च वण्णेदि । (धव. धु. १, प्र. ६६); 

चदुवीस्त्थश्रो उसहादिजिणिदाणं तच्चेइय-चेइय- 
हराणं च कट्टिमाकट्िमाणं दन्व-खेत्त-काल-भावपमा- 
णादिवण्णणं कुणदि । (घव. पु. € पृ. १८८) । 
५. चउवीसरतित्थयरविसयदुण्णये णिराकरिथ चडं- 
वीसं पि तित्थयराणं थवणविहाणं णाम-दुवणा-दव्व. 
भाव-भेएण भिण्णं तप्ण्लं च चडउवीसत्थश्नो परू- 
वेदि } (जयधघ. १, पृ. १०८) । ६, सावद्ययोग- 
विरहं सामायिकमेकमभावगं चित्तम्‌ । गुणक्रीतिस्ती- 
कृतां चतुरदेविशतिस्तवकः ।1 {ह्‌. पु. ३४, 

१४२३) । ७. चतुविशतोनां पुरणस्यारादुपकारिणो 

यत्र स्तवः शेषाणां च तीथंछृतां वण्येते स चतुविश- 

तिस्तवः। (त. भा. सिद्ध. वृ. १-२०) । ८. चतु्ि- 
रातिस्तवस्ती्ंकरपुण्यगुणानुकीतंनमिति । (चा. 
सा. पृ. २६) 1 &. वृषमादीनां चतुस्विशदतिशयप्रा- 

तिहायं-लाञ्छन-वर्णादिव्यावणं कचतु्धिशतिस्तवम्‌ | 

(श्रुतम. टी. २४, पृ. १७६) । १०. चतुिरते- 

स्तीथंकराणां नामोत्कीतंनपू्वंकं स्तवो गुणकीर्तनम्‌, 

तस्य च कायोत्गें मनक्राऽनुध्यानं शेषकालं व्यक्त 

वर्णेपाठः । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१३०) । ११. 

तत्ततव्कालसम्बन्धिनां चतुविकतेस्तीथंकराणां नाम- 

स्यापना-द्रभ्य-मावानाध्रित्य पञ्चमटाकत्याण-चतु- 

स्विश्चदत्तियाष्टप्रातिहायं-परमौद।रिकदिष्यदेह-सम- 

वस्रणसमा-घर्मोपदेशनादि-तीर्थकरत्वमहिमस्तुतिश्च- 


चतुरदरीरी जीव] 


तुविश्चतिस्तवः, तत्प्रतिपादकं शास्त्रमपि चतुविशति- 
स्तव इत्युच्यते । (गो. जी. म. भ्र. व जी. प्रर. 
३६७) । 

१ नामनिरुवित के साय वृषभादि चौदीत तीर्यं 
करोंकेगुणों का कीर्तन करते हए मन, वचन, काय 
की शुद्धि पंक पुजा व प्रणाम करने को चतुविल- 
तिस्तव कहते हं । 

चतुदशरीरी जोव--चत्तारि सरीराणि जेक्षिते 
चदुस्रीरा ।केते? ग्रोरालिय-वेउव्वियतेजा-कम्म- 
इयप्तरीरेदि श्रोरालिव-ग्राहार-तेजा-कम्मउयसरीरेटि 
वा वटुमाणा 1 (घव. पु. १४, २३८) । 

श्रोदारिक, वंकियिक, तेजस श्रौर कामण श्रयवा 
श्रीदारिक, श्राहारक, तेजस श्रौर क्ता्मण इन चार 
क्षरीरो के साय वतमान जोव चतुःशरीरी कह- 
लते हं 

चतुटिशरःक्रियाकमं --सम्वकिरियाकम्मं चदुसिरं 
होदि । तं नहा-सामादइयस्स श्रादीए्‌ जं जि्णिदं 
पडि सीसणमणं तभेगं सिरं । तस्तेव श्रवसाणे जं 
सीस्णमणं तं विदियं सीसं । व्थोस्सामिदंडयस्स 
भ्रादीए जं सीसणमणं तं तदियं सिरं । तस्सेव श्रव 
साणे जं णमणंतं चउत्यं सिरं । एवमेगं किरियाकम्मं 
चदुसिरं होदि 1 >< >€ >< श्रथवा सव्वं पि किरिया- 
कम्मं चदुसिरं चदुप्पहा होदि, श्ररहंत-सिद-साहु- 
धम्मे चेव पहाणभूदे कादुण सव्वकिलियाकम्माणं 
पउत्तिदंसणादो 1 (घव. पु. १३, पर. ८६-६०) । 
सव क्रियाकमे चतुश्िर होतादहै। यथा--सामा- 
यिककेश्रादिमें जो जिनेन््रदेव को सिर नमाया 
जाताहै वहु एक सिरटहै। उसीके श्रन्तमे सिर 
नमाना, यह्‌ दूसरा सिर है । “योस्तामि' दण्डक के 
श्रादिमें सिर नमाना, यह्‌ तीसरासिरहै। तथा 
उसी के श्रन्त में नमस्फार करना, यह्‌ चौथा सिर 
है। इस प्रकार एक क्रियाकमं चतुःशिर होता है । 
> >< >< श्रथवा सभी क्रियाकमं चतुःक्जिर श्र्थात्‌ 
चतुःप्रधान होता है; क्योकि श्ररहन्त, सिद्ध, 
साघु श्रौर धमंको भ्रवान करके सव क्रियाक्मों 
की प्रवृत्ति देखी जाती है । 

चतुष्क-- चतुष्कं चतुष्पथयुक्तम्‌ ।(जीवाजी. मलय. 
वृ. २, २, १४२, पृ. २५८) 1 

चार मार्गो से संयुक्त स्थान को चतुष्क कहते ह । 

। ल. ५५, 


४३३, जन-लक्ष णावली 


[चन्द्रम 


चतुष्पदसचित्तप्रघानोत्तर--चनुप्पदमनन्यस्ाधा- 
रणदाीयं-धैयदियोगतः स्विः । (उत्तरा. नि. 
शा. व्‌. १-१, पृ.-४)। 
श्रनुपम शीयं एवं धीरता श्रादिसे संयुक्त तिह 
चतुष्पदसचित्तप्रघानोत्तर माना जाताहै। 
चत्वर--चत्वरं वहु रथ्यापातस्थानम्‌ । (जीवाजी. 
मलय. वृ. ३, २, ४२, पृ. २५८) । 
जटां पर वहत गलिवां श्राकर मिलती ह, उप्त 
स्यान को चत्वर कहते हु। 
चन्द्र प्र्नप्ति--१. चदपण्णत्ती णाम छत्तीमलव्ख- 
पचपदपटृस्पहि ३६०५००० चंदायु-परियारिद्धि- 
गद्-विवुर्मेहवष्णणं कुणइ 1 (वव. पु. १, प. १०६); 
चन्द्रप्रनप्तौ पंचसहल्राधिक्रपट्तिगत्‌शतसहच्रपदायां 
चन्द्रविम्ब-तन्मागावुःपरिवारप्रमाणं चन््रलोकः 
तद्गत्तिविशेपः तस्मादुत्पद्यमानचन््रदिनप्रमाणं राहु- 
चन्द्रविम्बयोः प्रच्छाय-प्रच्छादकविघानं तत्ो- 
त्पत्तेः कारणं च निरूप्यते ! (घव. प. €, पृ. २०६) 
२. चंदपण्णत्ती चंदविमाणाउ-परिवारिद्धि-गमण- 
हाणि-वदिढठ-सयलद्ध-चउत्थभागमगरहणादीणि वण्मे- 
दि । (जयघ. १, पृ. १३२) 1 ३. चन्द्रायुरगतिर्वंभ- 
वादिप्रतिषादिका पंचसहख्रपट्‌त्रिशत्‌लक्षपदपरिमाणा 
चन््रप्रज्ञप्तिः । (शरुतम. वृ. &, पू. १७४) । ४. तत्र 
चन्द्रभ्रलण्तिः चन्द्रस्य विमानायुःपरिवार-ऋद्धि- 
गमन वृद्धि-हानि-सकलाद्धं -चतुभगिग्रहुणाद्रीनि वणं 
यति । (गो. जी.म.प्र. व जौ.प्र. टी. ३६१) 
५. पंचस्टस्राविकषट्‌विशत्‌लक्षपदप्रमाणा चन्द्रायुगं- 
तिविभवप्रह्पिका चन्दरप्रज्ञप्तिः। (त. वृत्ति श्रुत, 
१-२०) । ६. चंदस्सायुविमाणे परिया रिद्धीच 
श्रयण गमणं च । सयलद्धपायगहणं वण्णेदि वि 
चंदपण्णत्ती । (श्रगप्र. २-२, पृ. २७४) । 
१ चन्द्रमा के विमान, श्रायु-प्रमाण, परिवार, चन्द्र 
का गमनविश्ञेष, उससे उत्पन्न होने वाते दिन-राननि 
का प्रमाण, राह व चन्र विम्बों मे प्रच्छाय-प्रच्छा- 
दकभाव श्रौर वहां उत्पन्न होने का कारण; इन 
सवक जिसमे प्ररूपणा कौ जाती है वहु चन्दरपरन्ञ- 
प्ति कहलाती है । 

चन्दरभरभ-- चन्द्रस्येव प्रभा ज्योत्स्ना सौम्यलेश्या- 
विशेषोऽस्येति चन्द्रघरभः, तथा देग्याश्चन्द्रपानदोह्‌- 
दोऽभूत्‌, चद्रसमव्णंस्च भगवानिति चन्दरभ्रभः। 


चन्द्रमास्‌] 


(योगज्ञा, स्वो. विव. ३-१२४) । 
जिनकी भ्रभा--सौम्य लेश्याविज्ञेष-- चन्रमा की 
ज्यीत्स्ना (चांदनी) के सदृक्ञ थी, जिनकी माताको 
चन्द्रपान का दोहद उत्पन्न हृश्रा था, तथा जो चन्द्र 
के ससान वणंवालेथे; वे भेगवान 'चन््रप्रभे' इस 
साथक नाम से प्रसिद्ध हुए । 
चद्द्रपास-एकोनत्रिज्षद्‌ दिनानि द्ाति्लच्चदि- 
षष्टिभागा २९३ दिवसस्य चन्द्रमासः। (त. भा. 
सिद्ध. ब्‌. ४-१५) 1 
उनतीसर दिन श्रौर एक दिनके बासठ भागोमेसे 
बत्तीस भाग (२६६३) प्रमाण काल को चन्द्रमस 
कहते है । 
चद्द्रसंवत्सर--पुण्णिमपरियद्रा पुण ब्ारस संव- 
च्छरो हवडइ चंदो । (ज्योतिष्क. २-३५) 1 
बारह पणिमाभों के परिवर्तन कालं को चन्द्रसंवत्सर 
कहते हैं । 
चयन -- १. सोघम्मिदादिदेवाणं सगसंपयादो 
विरहो चयणं णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३४६) । 
२. चयततं कषायपरिणतस्य कमेपुद्गलोपादानमा- 
चम्‌ । (स्थाना. भ्रमय. बृ. ४, १, २५०, पृ. 
१८४) 
सौघसं इन्द्र श्रादि देवों का श्रपनी सम्पत्तिसेजो 
वियोग होता है बह चयन कहूलाता है । 
चथनलब्धि-णामं-चयणर्विहि लद्धिविहि च 
वण्णेदि, तेण चयणलद्धि त्ति गुणणामं । (घव. पु. 
१, प्‌. १२४) । 
चयनविधि रौर लट्विविधि का वर्णेन करने वाले 
वस्तु नामक श्रर्थाधिकार को चयनलल्ि कहते हु । 
यह्‌ श्रग्रायणौय पुवं का सायक नाम वाला पांचवां 
श्रधिकारदहै। 
चर कुशील --१. कोउय्रुतिकम्मे पस्िणापसिणे 
निमित्तमाजौवी । कक्ककुरयाइ लव्खणमुवजीवति 
विज्ज-मंतादी 1] (व्यव. भा. १,प्‌. ११७; प्रव. 
सष्रो. १११) २. एतानि (कौवुक्रादीनि) य 
उपजीवति स चरणकूक्शीलः\ (व्यव. भा. मलय. 
व. १, पृ. ११७) । ३. कोौतुक-नूतिक्मणी प्रर्ना- 
प्ररनी निमित्ता प्राजीविकां कल्करुरकां चः समुच्चये, 
लक्षणं विद्या-मंत्रादिके चय उपजीवति स चरण- 
दुणीलः 1 (षव. साये. वू- १११. प्‌. २६) । 
१ जो वोदुक, भृतिकम, प्रहनाप्रस्न, निमित्त श्राजो- 
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विका, कल्कङरका, लक्षण श्रौर विद्या-मंन्ादि; 
इनका श्राश्रय लेता है वह्‌ चरणकुशौलं कहलाता 
है । (कौतुक श्रादिके लक्षण प्रव, सारो. गा. 
११२-१५ में देखे जा सक्ते ।) 
चरणपुलाक--१. मूलोत्तरगुणभ्रतिसेवनातङइचरण- 
पुलाकः । (त. भा. सिद्ध. वृ. &-४&) । २. मूलो- 
त्तरगुणप्रतिपेवणया चारित्रविर\चनतद्चरणयुलाकः । 
(भरव. सारो. वृ. ७२३, पृ. २१०) । 

२ मूलगुणों श्रौर उत्तरगुणों की प्रतितेवना के साय 
चारित्र की चिराधना करने वाले साघुत्रो को चरण- 
पुलाक कहते ह । 

चर॑रविनय- देखो चारित्रविनय । 
चररानुयोग-- १. गरृहमेष्यनगाराणां चारित्रो- 
त्पत्ति-वृद्धि-रक्षाङ्घम्‌ । चरणानुयोगसमयं सम्यग््ानं 
विजानाति ।। (रत्नक. ४५) । २. चरणादिस्तृतीयः 
स्यादनुयोगो जिनोदितः। यत्र चर्याविघानस्य परा 
शुद्धिरुदाहता ॥ (स. पु. २-१००) । ३. ममेदं 


स्यादनुष्ठानं तस्यायं रक्षणक्रमः। इत्यमात्सचरित्रा- 
थोऽनुयो गश्च रणाधिततः ।। (उपासका. € १८) 


४. उपासकाध्ययनादौ श्रावकघमेम्‌, अ्राचाराराधना- 
दौ यतिधर्मं च यत्र मूख्यत्वेन कथयति स चरणानु- 
योगो भण्यते \ (वृ. द्रव्यसं. ४२) \ ५. सक्लेतर- 
चारित्रजन्मरक्नाविवृद्धिक्ृत्‌ । विचारणीयस्चरणानु- 
योगश्च रणादुक्तैः 1! (श्रन. घ. ३-११) । 

१. गृहस्थ श्रौर मुनियों के चारित्र कौ उत्पत्ति, 
वृद्धि प्रौर रक्षा के विधान करने वाले श्रनुयोयको 
चरणान्‌योग कहते है । 

चरमरीर--चरमं संसारान्तर्वेत्ति ठद्‌भवमोक्ष- 
कारणरत्नच्रयाराघकजीवसम्बन्धिशरीरं वख्वृषम- 
नाराचसंहननयुक्तं यस्यासौ चरमक्षरीरः। (गो. 
जी. मं. प्र. व जी. प्र. टी. ३५४) । 

संसारके श्रन्तमें दर्तसान तथा तद्‌भव मोक्ष के 
कारणभूत रत्नत्रय कौ श्राराधना करने वाले जीव 
से सम्बद्ध एेते वच्रवुषभनाराचसंहनन युक्त बरीर 
के धारक को चरमशरीर या चरमश्रीरी कहा 
जाता है। 
चरमसमयसयोगिभवस्थकेवलन्ञान--वल्सयोगि- 
त्वावस्थायाञ्चरमसमये वर्तमानं तत्‌ चरमसमयस- 
योनिमवस्यकेवलनानम्‌ । (श्राव. मलय. वृ. गा. 
छल, पु. ८३) 1 


चरिका] 


सयोगिकेवली श्रवस्या के श्रन्तिमि समयमे वर्तमान 
केवली के ज्ञान को चरमसमयस्योगिभवस्थकेवल- 
ज्ञान कहते ह । 
चरिका--चरिका ग्रष्टदृस्तप्रमाणो नगर-प्राकारा- 
न्तरालमार्गः । (जोवाजी. म्य. वु. ३, २, १४२, 
पु. २५८) ॥ 
नगर श्रौर उसके कोट के मध्यवर्त श्राठ हाय चीडे 
मागं को चरिका कट्तेरह। 
चरित--१. चरियं नाम जं सव्वं सद्भूतं वत्तंतेण 
जस्स दिद्ुतो कारदइतं चरियं। (दशवे.च्‌. १, 
पु. ४०) । २. तत्र चरितममिवौयते यद्‌ वृत्तम्‌, 
तेन॒ कस्यचिद्‌ दार्प्टान्तिकरारथप्रतिपत्तिजन्यते । 
तद्यथा-- दुःखाय निदानम्‌, यथा ब्रह्मदत्तस्य 1 
(दशवे. नि. हरि. व्‌. १-५३, पू. ३४) 1 ३. एक- 
पुरुपाश्रिता कथा चरितम्‌ । (रत्नक. टौ. २-२) 1 
२जो वृत्त घटित श्राह, उसका जव किसीके 
लिए उदाहरण दिया जाता है तव वह्‌ चरित कहु- 
लाता है । जंसे- निदान ब्रह्मदत्त के समान दुःख- 
दायक होता है। 
चर्या--१. श्राचारादिभूत्रप्रपल्चितविचित्रयतिवृत्त- 
समस्तसमूदयरूपे तपसि चेष्टा चर्या । (पंचा. का. 
प्रमृत. वृ. १६०) । २. चरणं चर्या ग्रामानुग्रामं 
विहूरणात्मिका, सेव परीपहः चर्यापरीपहः 1 
(उत्तरा. नि. श्चा. वृ. ८६, पृ. ८३) । ३. चर्या 
प्रामादिष्वनियतविहारित्वम्‌ । (समवा. श्रभय. वु. 
२२, पू. ३६) । ४. चर्या परे गणे भ्रन्यस्मिन्‌ संघे 
गमनम्‌ । (भ्रन. घ. स्वो. टी. ७-8८) । 
१ श्राचारांग श्रादि श्रुत मे विस्तार से वणित साव्‌ 
के श्रनेक प्रकारके श्राचरण के समुदाय स्वरूप तप 
मे जो प्रवृत्ति होत्ती है, उत्ते चर्या (चारित्र) कहा 
जाताहि। २ गांव-गावमे विहार करना, इसका 
नाम चर्याहै, यह्‌ २२ परीषहोंके श्रन्तगेतत है। 
४ श्रन्थ संघमें जाने को कर्या कहते है । 
चर्पापरीषहुजय-१. दीधंकालमुषितगुरुकुलब्रह्मच - 
येस्याविगत्तवन्व-मोक्षपदार्थततत्वस्य-संयमायतनादिभ- 
वितहेतोदेशान्त रातिधरगरणाऽम्यनुज्ञातस्य पवनवच्निः- 
सङद्धतामद्धीकुवंतो वहुशोऽनकनावमौदयं-वृत्ति-परि- 
संख्यान -रसपरित्यागादिवाघापरिक्लान्तकायस्य देश- 
कालघ्रमाणोपेतमध्वगमनं संयमविरोषि परिह्रतो 
निराकृतपादावरणस्य परप-शकं रा-कण्टकादिव्यघन- 
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जातचरणखेदस्यापि सतः पूर्वाचितयान-वाहूनादि- 
गमनमस्मरतो यथाकालमावस्यकापरिहाणिमास्कन्द- 
तश्चयपिरिपहस्तहनमवत्तेयम्‌ । (स. सि. ६-&) । 
२. ब्रज्यादोपनिग्रहर्चयविजयः। (त. वा. €, &, 
श; त. इलो. &-&€); दीर्घकालान्यस्तगुरकुल- 
बरह्मच यंस्याचिगतवन्व-मोक्षपदा्थेतत्त्वस्य कपायनि- 
ग्रहुपरस्य भावनापितमतेः संयमायतनादिमविततहेतो- 
दंशान्तरात्तियेः गुरुणाम्यनुन्नातस्य नानाजनपदव्या- 
हार-व्यवहा राभिज्ञस्य ग्रामे एकरात्रं नगरे पचराचं 
प्रकपेणावस्यातग्यमित्येवं स्ंयतस्य वायोरिव निः 
संगतामुपगतस्य देश-कालप्रमाणोपेतमव्वगमनमनु- 
भवतः वलेशक्षमस्य भीमाटवीप्रदेशेपु निर्भयत्वात्‌ 
सिहस्येव सहायङृत्यमनवेक्षमाणस्य,परुपशक रा-कण्ट- 
कादिव्यघनजातपादबेदस्यापि संतः पूर्वोचितयान-वा- 
हनादिगमनमस्मरतः सम्यक्‌ त्रज्यादोपं परिहुरतः 
चर्यापरीण्हुजयो वेदितव्यः । (त. वा. ६, €, १४; 
चा. सा. पृ. ५२) । ३. वजितालस्यः प्राम-नयन- 
(गर-) वसतिनिमंमत्वः प्रतिमासं चर्यामाचरेदि- 
त्येवं चर्यापिरीपहजयः कार्यः । (त. भा. हरि. वु. 
&-६) 1 ४. ्रामाद्यनियतस्थायी सदा वाऽनियत- 
लयः । विविघामिग्रहर्ुक्तश्चयमिकोऽप्यधिश्चयेत्‌ 11 
श्राव. नि. हरि. वृ. €, पृ. ४०३ उद्‌.) । 
५. तजितालस्यो प्राम-नगर-कुलादिष्वनियतवसतिनि- 
मंमत्वः प्रतिमासं चर्यामाचरेदित्येवं च्यापिरीपह्‌- 
जयः । (त, भा. सिद्ध. वू. ६-€) । ६. चर्या 
श्रावश्यकाद्यनुष्ठानपरस्यातिश्नान्तस्याप्युपानत्कादि- 
रहितस्यापि मागंयानम्‌ । (मूला. ब्‌. ५-५७) । 
७. शार्दूलेमिलितेच्छसल्लभुजगाऽऽभोगे भयेका स्पदे, 
गन्धान्वद्धिरदोत्करे करिरिपुक्रीडकनीडे वने । स्वैरं 
कण्टक-ककरादिपरुषेऽप्यत्राणपादक्चरभ्नेकः सिह 
इवातिभीतिविजयी ब्रज्यात्तिजित्संयमी ।॥ (प्राचा, 
सा. ७-६) । ८. विम्यद्‌मवाच्चिरमूपास्य गुरून्नि- 
रूढ ब्रह्मत्रत-धृत-शमस्तदनुन्ञयकः । क्षोणीमटन्‌ गुण- 
रसादपि कण्टकादि-कण्टे सहत्यनधियन्‌ शिविका ` 
चर्याम्‌ ।॥। (श्रन. घ. ६-६७) । &. यो मुनिः चिर- ` 
कालसेवितगुरुकुलब्रह्मचर्यो भवति, वन्ध-मोक्षपदा- 
थंममं जानाति, संयमायतनयत्तिजनविनयभक्तयर्थ गुर 
जचेनानुज्ञातो देशान्तरं गच्छत्ति, नभस्वानिव निस्त. 
ङ्गौ भवति, उपवास-सामिभोजन-गृहवस्तुसंख्याधृता- 
दिरसपरिहुरणादिकायव्लेशसहनशीलकायो भवतति, 


चारक] 
मासपरिमाणइचान्धः संवस्सरः। स चायं वरीणि 
शतान्यह्वां चतुःपचाशदृत्तराणि दादशद्िपण्टिमागा 
(३५४२) इति । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ४- १५). । 
२. उक्तं च--पुण्णिमपरियदा पण वारस संवच्छरो 
हवई चंदो । त्रीणि हतानि चतुष्पंचाशदधिकानि 
रात्रिदिवानां दादज्ञ च हाषष्टिभागा राच्रिदिवस्य 
एवंपरिमाणश्चान्रः संवत्सरः । द्वादशपूणंमासी- 
परावर्ता यावता कालेन परिसमाप्तिमुपयान्ति तावान्‌ 
कालविरेपश्चान्द्रः संवत्सरः! (सुप्र. मलय. चु. 
१०, २०, ५६); तिति भ्रहोरत्तसया चउपन्ना 
नियमसो हवइ चंदौ 1 भागो य वारसेव य वावद्भु- 
कएण देएण ॥ (सुप्र. ५६, पृ. १५४); चन्द्र 
संवत्सरस्य परिमाणं त्रीण्यहोरा्रशतानि चतुष्पञ्चा- 
शदविकानि दादश च द्ापण्टिभागा श्रहोरात्रस्य। 
(सुयप्र. स्य. वु, १०, २०, ५६, पृ. १५४); 
ससिसमग पुच्निमासि जोदंता विस्मचारिनक्खत्ता 1 
कडुश्रो वहुउदवश्रो य तमाहुसवच्छरं चंदं । \सुरयप्र, 
५८, पृ. १७२) ; यस्मिन्‌ संवत्सरे नक्षत्राणि विष- 
मचारीणि, मासविसदृशना मानीत्यथंः, शशिना समकं 
योगसूपगतानि तां तां पौणेमासीं युञ्जन्ति- 
परिसमापयन्ति, यश्च कटुकः शीतातपरोगादिदोष- 
वहुलतया परिणामदारुणो वहुदकक्च तमाहु्महुपेयः 
संवत्सरं चान्द्रं चन्द्रसम्बन्विनम्‌ । (सुयंप्र. मलय. 
व्‌. ५८, पृ. १७२) । 
२. पौणेमासी के १२ परिवतनोंको चादर संवत्सर 
फटा जाता है । इसमें तीन सौ चौचन दिन-रात 
भ्रौर एक दिनरात के बासठ भागोंमें बारह भाग 
होते है (३५४६३ दिन-रात) । 
चारक-चारको बन्धनगरृहम्‌ । (श्राव. भा. हरि. 
वृ. ३, प्‌. ११४) । 
बन्धनगृहु या बन्दीगृहको चारक कहते है । यह्‌ 
भरत चक्रवर्ती फी परिभाषणा, मण्डलीवन्ध, चारक 
भ्रौर छविचेद इन चार दण्डनीत्तियों मे तीसरी है 1 
चाररण-देखो भ्राकाशचारण । १. चारणाः जल- 
जंघा-तन्तु पुष्प-पव्र-श्रेण्यग्निशिखाद्याम्बनगमनाः । 
(त. वा. ३, ३६, २३) 1 २. श्रतिशयचरणाच्चारणाः 
प्रतिशयगमनादित्यथेः । तत्सम्पन्नलघव्धिरित्यथंः । 
(योग्ञा. स्वो. विव. १-६)। ३. तत्र चरणं गमनम्‌, 
तद्विद्यते येषां ते चारणाः । >< >< >< । तत्र गमन- 
सन्येषामपि मुनीनां विद्यते । ततो विशेषणान्यथा- 
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नुपपत्या चरणमिह्‌ विशिष्टं गमनमभिगरयते । >< > 
-> ततोऽयम्थः--व्रतिशायिचरणसम्थदिचारणाः; । 
प्राह च भाष्यकृत्‌ स्वकृतमःप्यटीकायाम्‌--श्रति- 
शयचरणाच्चारणा;, श्रतिलयगमना दित्यर्थः । (परजञा- 
प. मलय. वु. २१-२७३, प्र. ४२४; श्राव. मलय, 
व्‌. ७०, पु. ७८). । 

१ जल, जंघा, तन्तु (धागा), पुप्प, पत्र, श्रेणि 
(श्राकााप्रदेशषपंपित) श्रौर प्रग्निकी शिखा श्रादि 
के प्रालम्बनसे गमनम समर्थं सातु चारण-- 
चारण नामक ऋद्धि के घारक--होते हुं । 
२ जिसके प्रभाव से सावु श्रतिश्चय युक्त गमने 
समर्यं होते है, एेसी चारणच्छद्धि से सम्पन्न साघश्रो 
फो चारण कहते ह 1 च 
चारित्र-- १. चारित्तं खलु धम्मो वम्मोजो स्रो 
समोत्ति णिद्ष्टो। मोदक्वोहविहीणो परिणामो 
भरप्पणो हु समो। (प्रव. सा. १-७)1 २. तं 
चारित्तं भणियं परिहारो पुण्णपावाणं ।} (मोक्षप्रा. 
२७) । ३. इच्च छण्ठुं जीवनिकायाणं नेव सयं 
दंडं समारंभिञ्जा, नेवन्नेहि दंडं समारभाविज्जा, 
दंडं समारंभंतेऽवि भ्रन्नेन समणुजाणामि, नावज्जी. 
चाए त्िविहूं त्तिविहेणं मभणेणं वायाए्‌ काएणं त 
करेमि न कारवेमि करतंपि ्रन्नंन समणुजाणामि, 
तस्स भते पडिककमामि निदामि गरिहामि प्रप्पाणं 
वोस्सरामि । (दशवे. सु. ४-२, पृ. १४३) । 
४" जत्थ श्रहिसा सच्चे श्रदत्तपरिवज्जणं वम्भं च | 
दुविहपरिग्गहविरई तं हवदइ सया सुचारित्तं | 
(पउमच. १०२-१८३) । ५.. हिसानृतचौर्यभ्यो 
मेथूनसेवापरिग्रहाभ्यां च । पापप्रणालिकाम्यो विर- 
तिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ । (रत्नक, ४९) । ६. संसार- 
कारणनिवृत्ति प्रत्यागरु्णंस्य ज्ञानवतः कम दिननिभि- 
तक्रियोपरमः सम्यक्‌ चारित्रम्‌ । (स.सि. १; त, 
वा. १, १, ३)। ७. द्शनलानपययिपृत्तरोत्तरभा 
विषु 1 स्थिरमालम्बनं यद्वा माध्यस्थ्यं युखदुःखयोः ॥ 
जाता, दुष्टाऽटमेकोऽहं सूखे दे न चापरः | इतीदं 
भावनादाढ्चं चारं >८>८> ॥ .(स्वरूपसं. 
१३-१४) । प. चारित्र विरतिलक्षणम्‌ । (श्राव, 
नि. हरि. व्‌. ८२२) । &. चरम्त्यनिन्दितभनेनेत्ि 
चरं क्षयोपदमरूपम्‌, तस्य भावेश्चारित्रम्‌, श्रशचेष- 
कमक्षयाय चेष्टा इत्यर्थः | (श्रनुयो, हरि. चू. पु. 
१०३१ । १०. वृत्तं चारितं खल्वसदा रम्भविनिवृत्ि- 
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मत्‌ तच्च । स्दनुप्ठानं प्रोक्तं कार्ये हेत्ुपचारेण ॥ 
(षोड. १-७) । ११. चारित्रमोहनीयक्षय-क्षयौप- 
ङमोपशमस्नमूत्या तु सदसतत्कियाप्रवृत्ति-निवृत्तिलल्ष- 
णा विरत्तिः चारित्रम्‌ । (त. भा. हरि. वृ. १-१)। 
१२. पापक्रियानिवृत्तिक्चारिचम्‌ 1 (यव. पु. ६०पू. 
४०); रागाभावो चारित्तं। (घव, पु. १२पू. 
३५८); राग-दोत्ा दज्छत्यालंवणा, ते णिरोहो 
चारित्तं। (घव. पु. १५,प्‌. १२) । १३. सद- 
सत्करियाप्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणं चारित्रम्‌ । (त. ना. 
सिद. वु. २-३) 1 १४. चारितं स्कनविरतियोगः। 
(न. श्रा. विजयो. ६); कतव्याकत्तव्यपरिज्तानं 
पूवम्‌, तदुत्तरकाले ्रकत्तव्यतापरिह्रणं यत्तच्चा- 
रित्रम्‌ ।॥ >< > >< मनसषा वाचा कायेन कक्तव्यस्यच 
संवरहेतोरुपादानं गुप्ठि-समिति-वमानुपेन्ना-परिपह- 
जयानामुपादानं चारित्रम्‌ (भ. श्रा. विजयो. €); 
दस्त्यजदारीरममत्वनिवृत्तिमंमेदं शरीरं न भवति, 
नाहमस्येत्ि भावना, सा च परिग्रहपरित्यागोपयोग 
एवेति चारिवम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. १०); समता 
चारित्रम्‌ 1 (भ. श्रा. विजयो. श); कर्मा 
दाननिमित्तक्रियोपरमो हि चारित्रम्‌ । (म.श्रा. 
विजयो. ३००) । १५. चारित्रं भवतति यतः 
समस्तक्षावद्ययोगपरिह्रणात्‌ 1 सकलकषायविमुक्तं 
विशदमुदासीनमात्मरूपं तत्‌ ।॥ (पु. सि. ३६) । 
१६. स्त्रह्पे चरणं च।रितं स्वसमयप्रवृत्तिः । (भ्रव. 
सा. श्रमृत. वृ. १-७) 1 १७, प्राचा रादिसूत्रप्रप- 
लिचितविचिव्रयतिवृत्तसमस्त्षमुदयस्पे तपसि चेष्टा 
चर्या । (पंचा. का. श्रमृत. व्‌, १६०) 1 १८. भ्रप्प- 
स्वं वल्युं चत्तं रायादिएहि दोह । सज्मा- 
णम्मि णिलीणं तं जाणसु उत्तमं चरणं ।। (कातिके. 
६&) । १६. पापारम्भपरित्यागद्चारित्मिति 
कथ्यते । (चन्द्र. च. १८-१२४) 1 २० पापारम्भ- 
निवृत्तिस्तु चारितं वर्ण्यते जिनैः 1 (घमेज्ञ. 
२१-१६२) । २१. सर्वासां हि क्रियाणासुपरतिम- 
समां प्राहुरेतच्चरित्रम्‌ >< >< ><1 (श्रघ्यात्मत- ३४) 
२२. कर्मादाननिमित्तायाः क्रियाया परमं शमम्‌ 1 
चादिनोचितचातुर्याह्चा खचारित्मू चिरे 1 (उपासका. 
६); प्रचर्मकर्मनिमुक्तिघंमंकमंविनिमितिः 1 चा- 
रितं तच्च सायारानगारयत्तिसंश्रयम्‌ 11 .(उपास्तका- 
२६२) 1 २३. युद्धोपयोगलक्षणनिस्चयरत्नच्यपरि- 
णते स्वदुदधात्मस्वरूपे चरणमवस्थानं चारित्रम्‌ 1 


३८, जन-लक्षणांवलौ 


| चारित्रपण्डिते 


(वृ. द्रव्यतं. ३५); श्रगुनाननिवृत्तिः नुमे प्रषृत्ति- 
दचापि जानीहि चारित्रम्‌ । (वृ. द्रव्यस्ं. ४८५) । 
२४. चारित्रं पापक्रियानिवृत्तिः। (मूला. व्‌. ५-२) 
२५. चरणं हिसरादिनिवृत्तिलक्षेणं चारित्रम्‌ । (रल- 
फ. टौ. ३-१) । २९६. शुढविच्स्वल्पे चरणं 
चारिचम्‌ । (प्रव. सा. जय. चू. ८)! २७. स्व 
साव्ययोगानां त्यागदचारित्रमिष्यतते । (त्रि. श्.पु. 
च. १, ३ ६२०) 1 २८. सवंस्ावचयोगानां त्याग- 
श्चारित्रमिप्यते ! कीतितं तदह्स्ादिनत्रतमेदेन पञ्च- 
घा। (योगश्ना. स्वो. १-१८) । २६. चारितं 
सावद्येतरयोगनिवृत्ति - प्रवृत्ति्तिद्धमात्मपरिणामङ- 
पम्‌ । (घमस, मलय. व्‌. ६१२) 1 ३०. चारित्र 
माश्रवनिरोवः 1 (व्यव. सू. ना. मलय. व्‌. १, गा. 
२२७, पृ. १११) । ३१. चरन्ति गच्छन्त्यनिन्दित- 
मनेनेत्ति चरित्रं >८ >८ >< चरित्रमेव चार्त्रिम्‌, >< 
>> ब्रन्यजन्मोपात्ताप्टविघकर्मस्ंचयापचयाय 
चरणं सवंसावद्ययोगनिवृत्तिङ्प चारित्रम्‌ । प्राव. 
नि. मलय. व. ११०, पृ. ११७) 1 ३२. कर्मादान- 
निदानानां भावानां च निरोवतः। चारितं >< >< 
>< ॥ (जम्ब्‌. च. ३-१८) । ३३. कमददिनक्रिया- 
रोघः स्वहूपाचरणं च यत्‌ । घर्मः बद्धोपयोगः स्यात्‌ 
संप चारित्रसंज्ञकः ।। (पञ्चाघ्या. २-७६३) 1 

१ चारित्र नाम समताल्पघमंकारहै। २ पुण्य 
श्रौर पाप इन दोनोंके परित्यागो चारित्र कहा 
जाता! ३ छह जीवनिकायौ- पांच प्रकारके 
स्थावर श्रौर त्रस जीवो-के दण्ड (पीडन) मेमन 
तो स्वयं भ्वृत्त होगा, न इसरों फो प्रवृत्त कराऊंगा, 
श्रोर न प्रवृत्त होते हए श्रन्य किन्हं को श्रनुमोदना 
भी करूगा । जौवन पयंन्त में उपर्युक्त प्राणिपौडन 
को तीन प्रकार से-मन, वचनेव काय से-त 
करूगा, न कराङगाश्रौरन करते हुए अनन्य का श्रनू- 
मोदन करूगा; इस प्रकार से श्रन्य श्रसत्य श्रादि का 
भी त्याग करना चारित्र है। २३ शुभ कमं में प्रवृत्ति 
भ्रौर श्रश्ुभकमं से निवृत्ति इसका नाम चारित्र है} 
चारिज्रधमं-- चारितरघमः प्राणातिपातादिनिवृत्ति- 
रूपः । (दशवे. नि. हरि. वृ. २१६) 1 

हिसा भ्रादि की निवृत्ति का नास चारिज्रघमं है । 
चारित्रपण्डित--१. सामायिक-डछेदोपस्थापना-परि- 
हारविशुद्धि-सृक्ष्मसाम्पराय-ययाख्यातचारितरेषु क- 
स्मिर्चिसप्रवृत्तदचारिजपण्डितः । (भ. श्रा. विजयो. 


चारित्रवाल] 


२५) । २. पञ्चविघचारित्रान्यतमचारित्रपरिणत- 
इचारित्रपण्डितः। (मावप्रा. टौ. ३२) । 

१ सामायिक, छेदोपस्यापना, परिहार विशुद्धि, सुक्ष्म- 
साम्पराय श्रौर यथास्य्त; इनमे से जो किप्ती एक 
चारित्र मे प्रवृत्त है वह्‌ चारित्रपण्डित कहलाता है । 
चारित्रवाल-- १. श्रचारितराः प्राणभृतश्चारिव- 
वालाः । (भ. भ्रा. विजयो. २५) । २. भ्रचारित्रा- 
सचारित्रवालाः । {नावप्रा. री. ३२) 1 

१ चारित्र से रहित प्राणियों को चारित्रवाल कहा 
जाताहै। 

चारित्रमोहुनीय--१. चारित्रं मोहयति मोहनं वा 
चारित्रमोहुः । (त. वा. ६, १४, २) । २. चारितं 
विरतिरूपम्‌, तन्मोहयतीति चारित्रमोहनीयम्‌ । 

(श्रा, ध्र. ठी. १५) ३. पापक्रियानिवृत्तिश्चारित्म्‌, 
घादिकम्माणि पाव, तेसि किरिया मिच्छत्तासंजमः- 
कसाया, तेसिमभावो चारित्तं, तं मोहद म्रावारेदि 
त्ति चारित्तमोहुणीयं । (घव, पु. ६» पर. ४०); 

रागामावो चारित्त, तस्त मोहयं तप्पडिवक्खभावु- 
प्पाययं चारित्तमोहुणीयं । (घव. पु. १३, पृ. 
देप) । ४, प्राणातिपातादिविरतिश्चारित्रम्‌, 
तन्मोहनाच्चारिव्रमोहनीयम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. 
८-१०) । ५. तथा चारित्रं सावद्ययोगविरतिलक्षणो 
जीवपरिणामः, तन्मोहयतीति चारित्रमोह्नीयम्‌ । 
(कमस्त. गो. वु. १०,य्‌. १५) । ६. चारित्रं 
सावद्येतरयोगनिवृत्ति - प्रवृत्तिलिङ्धमात्मपरिणामरू- 
पम्‌, तन्मोहुयतीति चारित्रमोहनीयम्‌ 1 (प्रव. सारो. 
वृ. १२५६-५७, पृ. ३५८) । ७. चारिवमोहनीयं 
तु विरतिप्रतिषेघकम्‌ । (चि.श्च. पु.च. २, ३ 
४७१) । ८. एवं जीवस्य चारित्रं गुणोऽस्त्येकः प्रमा- 
णस्तात्‌ । तन्मोहयति यत्कमम तत्स्यास्चारित्रमोहनम्‌ ॥ 
(पंचाध्या. २-१००६) । 

१ जो बाह्य श्रौर श्रम्यन्तर क्रियाश्रों कौ निवृत्तिरूप 
चारित्र को मोहित करता.है- उसे विकृत करता है 
-- उसे चारित्रमोहनीय कहते ह । 

चारित्रविनय - १. इंदिय-कसायपणिहाणं पि य 
गुत्तीग्रो चेव समिदीश्रो । एसो चरित्तविणश्रो समा- 
सदो होइ णायन्वो 1 (मूला. ५-१७२) । २. तद- 
तश्चारित्रे समादितचित्तता चारित्रविनयः। (स. 
सि. ६-२३; त. वा. €, २३, ४; त. श्लो. €, 

२३) । ३. पणिहाणजोगजुत्तो पंचहि समिरईहि तिहि 


४३९, जेन-लक्षणावली 


[चारित्रविनय 


य गृत्तहि । एस उ चरित्तविणग्रो श्रहुविहौ होड 
नायन्वो ॥ (व्यव. भा. १-६५) । ४. इदाणि 
चरितविणग्रो कटिज्जद सो पचविघो भवइ। तं जहा 
--सामाईइयचरित्तविणग्रो, चेदोवदुावणियचरित्तवि- 
विणभ्रो, परिहारविसुद्धियचरित्तविणग्रो, सुहुमसंप- 
रागचरित्तविणश्रो, श्रह्वखायचरित्तविणग्रो न्ति । 
एतेसि पचण्ट्‌ चरित्ताणं को विणग्नो ? भण्णति-- 
पंचविहृस्स जा सदृहणा वा सदृहियस्् जा काएण 
प्गसणया भनव्वाणं च पुरश्रो परूवणया चरित्ततविण- 
ग्रो वण्णिग्रो । (दन्ञवे. च्‌. १, पृ. २७) 1 ५. सामा- 
हयाइचरणस्स सदृहाणं तहैव काएणं । संफासणं पर- 
वणमहे पुरुग्रो भन्सत्ताणं ।। मण-वद्‌-काइयविणमग्रो 
श्रायरियार्ईण सव्वकालंपि । श्रकुसलमणोनिरोहो 
कुसलाण उदीरणं तहु य ।। (दशवे. नि. हरि. वु. 
४८,प. ३१ उद्‌.) 1 ६. चरित्तविणप्रनो णाम 
सीलवदेसु णिरदिचारदा श्रावासएम्ु श्रपरिहीणदा 
जहाथामे तहा तवो च ! (घव. पु.८, पृ. ८१) । 
७. चरणविनयः समित्ति-गुप्तिप्रघानः । (त. भा. 
सिद्ध. वू. ६-२३); सामायिकादिस्वरूपश्रदढानपूवंकं 
चानुष्ठानविधिना च प्ररूपणमित्येष चारित्रविनयः 1 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. &-२३) । ८. नवकोटिपरि- 
शृद्धा भिक्षा क्व लप्स्यते खलेषु कृतज्ञता वेति मनसो 
ऽप्यप्रणिघानं चारित्रविनयः। (भ. श्रा. विजयो. 
११६); कर्मपरिग्रहुनिमित्तानां क्रियाणां परिवजंनं 
चारित्रविनयः। (भे. श्रा. विजयो. ३००) । ६. 
दशेन-ज्ञानयुक्तस्य या समाहितचित्तता 1 चारित्रं 
प्रति जायेत चारित्रविनयो हिसः॥ (त. सा. ७, 
३३) । १०. ज्ञान-दशेन-चारित्र-तपोवीयंवतो दुश्च- 
रचरणश्च मणानन्तरमुद्‌भिन्नरोमां चाभिन्यज्यमानान्त- 
भक्तेः परं प्रसादमस्तकाञ्जलिकरणादिभिमवियत- 
श्चानुष्ठातृत्वं, चारित्रविनयः । (चा. सा. पर. ६५) 
११. संयमे संयमाघारे संयमप्रत्तिपादिनि । भ्रादरं 
कुवंतो ज्ञेयक्चारित्रविनयः परः! (श्रमित. श्रा. 
१३-१२) । १२. पंचविहं चारितं श्रहियाराजेय 
वण्णिया तस्स । जं तेसि बहुमाणं वियाण चरित्त- 
विणश्रोसो॥ (वेसु. श्रा. ३२३) । १३. भवित- 
क्चारित्रवस्त्व [ वत्स्व ] न्यवृत्ताऽनिन्दनमूद्यमः । परी- 
षहजयादौ च चारित्रविनयो मुनेः ।। (श्राचा. सा. 
६-७६) । १४. चारितवतश्चारित्रे समाहित चित्त- 
ता चारित्रविनयः । (योगज्ञा. स्तो. चिव. ४-६०)। 


चारित्रसंवर 








~ {ित्त्तिसिमि गर्त 

१५. पञ्चमिः स्र मि नत्त्तिसू( यस्च युषप्तानयः त्र 

~ च्य जक भ्या 
चानयोगदक्त एप चारिद्रविनयः 1 (च्यव. ना. 
मलय. च्‌. १-६५) । १६. स्व्यार्व्यह्पाङ्गीचरः 
= > = ~~~ ------ र 
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~ 9 यप्तिदलमे ज दयप कार न्थ 
१९. चाणरतरे वत्त-खानरच-यप्तटलयं चयादयपरत्नर्‌ 
क ् 
सामायिक्रादिपंचप्रक्रे वा तदाचरणं उतल्यलणो- 
पावेनं ~~~ £~---- 
यने यत्नः चा7र्त चमयरः ।! तवा इ्द्रव-क्पाव- 
णां प्र्रनिवारणं इद्दियकूपायत्यापारनिरोघनम्‌ 
[न ¶ि 
इति चारित्रदिनयः ) (क्तातिकते . टो. चष ) 
चा इ -~ न प्रकारे रे दवातिचारराहित्येन 
चर्‌ ते वादरव्रक्ार्‌ चवर रएहूत्यच पच- 





दा 

१ इच्छया श्रौर कषायो के प्रतार को रोक्नात्तया 
समित्तियों के परिपालन नं प्रदत्तद्लील 
रहना, यह्‌ चार्त्रिदिनय कहृलाता है 1 ४ ्तामायिक्त 
स्नादि पांच प्रकार क्ते चारिका श्द्धान करना, श्चद्धा 
क्ता विषय वन नाने पर फिर कायते त्प्यंक्रना 
--उस्च्ता परिपालन करना--श्रौर तत्पश्चात्‌ भव्य 
जीवो कै श्राने उक्त्वा भ्रङ्यण करना; इसे 
चारित्रचिनय कहा जाता है] । 


चारि सवर--नप्दयणक्ायगरशिदियत् तमिदीन्च 


५ 


अआान्नवददरप्नन्ह्‌ 
णद्े (1 (मूला. =-५१) 1 
मन, वचन ओर क्मायन्ते टात इच्ियों का संरस्षण 


अप्वनत्तस् 1 


करने वाते--तीन गुप्तिं के परिपालक्--ओौर 


तमिति नें श्रप्रमत्त-- सद्य साचवान रहने वलते 
--चारिच्रवान्‌ त्रावुके अ्रत्लयोंदका निरव हौ 
जनि परसो नदौन कर्मोंद्ा ब्रव कस्क्तादहैः 
इसका नान चारितरक्तंदर ह 1 


चारिजाचार--१. पकिद्धगलोगङत्तो पर्चा उमि- 
ईह्‌ तिहि यं यच्त्‌}! पए उच्य अटविद्टो 


-चतःस्वात्सव्वन्‌, तेदखयाना वाचा व्वापासत्तयुवत्त 


श्रव ऋंःचते13ःवरत- 





सम्यग्दुप्ठिरपि मवत्यनत श्राह पञ्चमिः समिति 
भित्तिद्रभिक्च गुप्तिमियः प्रयिवानयोनवुक्तःः एत- 
चोगयुक्त एतद्योगवानन, अयवा यञ्चनु समितिसु 
तिचृषु युस्तिप्ठस्मिन्‌ विषये एत्न आ्राच्रित्वं प्रनि- 
वानयोगयुक्तो य एप उारिदाचारः । (दलव- नि. 
रि. व्‌. ३ ६८७, पृ. १०६) } ३. पापक्रियानिवृत्ति- 
रिपत्तिद्चारिदाचारः 1 (न. त्रा. चविलयो. ठै. 





द्‌}; ह्खादिनिवृत्तिपरिपतिद्चारित्राचारः 1 


(न. श्रा. विजयो. लै. ४१ ६) 1 


मिः 
हितत्छेन नित्या न्दम यदटरखदरकसास्वाद 
सक्त्य दक्र ।दहुतत्ठनं (नत्यानन्दनयदुरसत्ाद्‌- 





स्विरानुभवनं उ प्म्यक्चारितम्‌, तत्राचररणं परि 
णमनं (परमा. दी. १-७) 1 
५. प्राणिववपरिहारेच्ियस्तं यमन प्रव त्िच्चारिताचा- 


चरचर: 





रः 1 (मूला. व्‌. ५-२) 1 €. चार्कितारः चारि 
चिणां उमित्यादिषाचनात्नको व्यवहारः 1 {समवा 


प्रनय. चू. सु. १३६५ पृ. १०८) 1 ७. हित्तादिनि- 
दृत्तिपरिणत्िव्चार्विचारः । (भ. श्ना. मूला. टी. 
४१ &) 1} 

१ पांच समितो श्रौर तीन गुप्तियों 
कते स्वास्व्य कतं श्रनुरूप प्रवृत्ति करना, इका नाम 
चारित्रचारदटै! ३ पापद्धिया क्तौ निवृत्ति रूप 
परिणति को चारित्राचार कहा जाता है । 


साव मनन 





चारिशाराघना-- ९. तेरह्विषृत् उरणं चारित्त- 
स्वेह मावचुडीए 1 चिह्न जमच्रान्नो उारित्तारा- 
हणा एन्ना 11 (ज्रा. ता. ६) 1 २. तयोदञ्चविषस्य 


चारित्र्य इह नाकयुखचा चरणं हिविवाद्नंयमत्याग 
एषा चारिजारावना नवति । (रा. स्ता. टी. ६) 1 
पांच महाव्रत, पांच समिति रौर तीन रुत्तिर्प 
तेरह पक्तार के चारित्र का नावञुद्धिपूर्दक ्राचरण 
रने तया इन्दियाप्तंयम श्रौर प्राणि-च्रततंयम के 
परित्याग को चारिजराघना कहते हु 1 


4 


चालसीसखमान हिष्य-- चालनी लोकप्रञ्चिद्धा यया 
कणिक्कादि चाल्यते. तच यया चालन्यामदक्तं प्रद्धि- 
प्यमाणे उल्ल णादेवं गच्छति, न पुनः कियन्तमपि 
कालमवच्विप्ठ्ते, चवा यत्य सूतां; प्रदीयनानं 


कणं प्रविदाति विस्मृत्तिपय मुत्ति स 


गज्छ 


यद्व तदव 


चिकित्सादोष] 


चालणीसमानः। (श्राव. सलय. वृ. १३६ पृ. 
१४३) 1 
जिस प्रकार चलनी (श्राटा छानने का उपकरण) में 
जल के डालने पर वह्‌ उसी क्षण निकल जाता ह, 
थोडे समय भी उसमें स्थित तर्ही रहता, इसी 
प्रकार जिस क्लिष्य के लिए दिया गया सत्राय कानों 
मे प्रविष्ट होनेकेसायही विस्मरृतहो जाता वह्‌ 
क्षिष्य चलमी के समान साना गयाह। 
चि क्ित्सादोेष-- १. कोमार-तणुतिगिदा-रसायण- 
विस-मूद-खारततं च । सालंकियं च सल्लं तिगि- 
छ्दोसो दु श्रदरुविहो ॥ (मूला. ६३३) । २. प्र्ट- 
विवया चिकित्सया लघ्वा [वस्तिः] चिक्ित्सो- 
त्पादिता । (भ. श्रा. विजयो. २३०} । ३. वंय- 
कर्मणा दुष्टा चिकित्सादृष्टा1 (भ. श्रा. मूला. 
२३०) । ४. चिकित्सा सकप्रतीकारात्‌ >< >< > 1 
>< >< >< श्रश्नतः ।। (श्रन. घ. ५-२५) । 

१ कौमारचिकित्सा, तनुचिकित्सा, रसायन, विष, 
भूत, क्षारतंत्र, शालाकिक या श्ालाक्य श्रौर शत्य; 
इस श्रा प्रकार कौ चिक्ित्साकेदारा श्राहार के 
प्राप्त करने पर श्विकिरसा नाम का उत्पादन दोप 
होताहै। २ श्राठ प्रकार की चिकित्सा हारा वस्त 
तिका के प्राप्त करने पर वसतिका सम्बन्धी चिकि- 
त्सा नाम का उत्पादन दोष होताहै। 
चिकित्सापिण्ड-- १. सूक्ष्मेतरचिकरित्सयाऽवाप्त- 
श्चिकिट्सापिण्डः । (श्राचारा. शी. वृ. २, १, २७३, 
पृ, ३२०)। २. वमन-विरेचन-वस्तिकर्मादि कारयतो 
वैयमषज्यादि सूचयतो वा पिण्डाथं चिकित्सापिण्डः। 
(योगक्षा. स्वो. विव. १-३८, पृ. १३५) । 

१ सूक्ष्म श्रवा स्थूल चिकित्सा रोग के उपचार 
--द्वारा प्राप्त किया गया श्राहार चिकित्सापिण्ड 
नामक दोषसे दूषित होता है । 

चिकुराग्र-देखो वालाग्र । श्रष्टभिः रथरेणुभिः 
पिण्डिताभिरेकं चिकुराग्रमच्यते । (त. वृत्ति भूत. 
३-३८) । 

भ्राठ रथरेणुश्रों के समुदाय को एक चिकरुराग्र 
(वालाग्र) कहते. ए 

चित्‌- देख चेतना । 

चित्त--१. चित्तं तिक्रालविसयं । (दरव. भा. १९, 
पृ. १२५) । २. चित्तं त्रिकालविषयम्‌--्रोघतोऽती- 

ल्‌. ५६ 
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[चिव्रकेमं 


तानागतवत्तमानग्राहि } [दश्चवे. सा. हुरि- व ४.१६, 
पृ. १२५) । ३. श्रातमनः परिणामविक्षपश्विचत्तम्‌ । 
ग्रात्मनद्च॑तन्यपरिणामविज्ञेपर्िचित्तम्‌ । (त. वा. २, 
३२ १) । ४ यत्पुन रनवस्थयितं त्च्चित्तम्‌ । (घ्यान- 
श.-- प्राव. हरि. वृ. श्र. ४, पृ, ५८३) । 

१ जो भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान तीनों कालों 
को सामान्यसे विपय करता ह वह चित्त कहलाता 
है। ३ श्रात्मा के चैत्तन्य परिणामविक्ञष को चित्त 
कहूते है । 

चित्तप्रसाद परिणाम-१. तस्यैव (मोटस्यैव) 
मन्दोदये व्िश्ुद्धपरिणामता चित्तत्रसादपर्णामः। 
(पचा. का. श्रमूत. व्‌. १३१) । २. तस्यैव मोहस्य 
मन्दोदये शति चित्तस्य विशुद्धिरिचत्तप्रादो भण्यते । 
(पंचा. जय. व. १३१) । । 

१ मोहकम का मन्द उदय होने परजो परिणामों 
ष्टी विशुद्धि होती है उते चित्तप्रसाद परिणाम 
कहते ह । 

चित्तविप्लव-- चित्तविप्लवः प्रशमसौख्यविपर्यासः । 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १२४) । 


घनादिकेनहोने परभी मूर्च्छाके कारण जो 
प्रश्षमसुख का श्रभाव-- मानसिक क्लेश-होतादहै 
उसका नाम चित्तविप्लव है । 


चित्रकम--पड-कुडु-फलहियादीसु णच्चणादिकिरि- 
यावावददेव-णेरद्य-तिरिक्ख-मणुस्साणं पडिमाश्नो 
चित्तकम्मं, चित्रेण क्रियन्त इति व्युत्पत्तेः । (घव, 
पु. &, पृ. २४६); एदाश्रो चेव चडउव्विहाग्नो 
'(दुवय-चरउप्पय-श्रपाद-पादसंकुलाश्रो) पडिमाश्रो 
कइ-पड-त्यंभादिसु रायवदुादिवण्णविसेसेहि चित्ति 
याश्रो चित्तकम्माणि णाम) (घव. पु. १३, पृ. 
६); कुड-कटु-सिला-धंभादिमु विविहवण्णविसेसेहि 
लिहिदपडमाभ्रो चित्तकम्माणि णाम । (घव. पु. 
१३, प्र. २०२) ; चित्ताररेहितो वण्णविसेसेहि णिप्फ- 
ण्णाणि चित्तकम्माणि णाम। (धव. पु. १४, पृ. 
५) । 

नतन श्रादि त्रियामे प्रवृत्त हुए इदेव, नारी, 
तिेञ्च श्रौर मनुष्यों की प्रतिमाश्रोंको जो वस्त्र 
भित्ति रौर परियः श्रादिके ऊपर श्रद्धित क्रिया 
जाता है" यह्‌ चि्रकमं कहुलाता है । 


चित्रान्तरगण्डिका] 


चित्रान्तरगण्डिका-- चित्राः श्रनेकार्था भ्रन्तरे-- 
ऋषभाजितती्थंकरान्तरे-- गण्डिका एकवक्तग्यताचि- 
कारानुगताः । एतदुक्तं भवति -ऋपभालिततीयंक- 
रान्तरे तदंशजभूपतीनां शेषगत्तिगमनग्युदासेन शिव- 
गतिगमनानुत्तरोपपातप्राप्तिप्रतिपादिकाद्ित्रास्तरग- 
ण्डका इति । (नन्दी. हरि. वृ. पृ. १०६). । 
त्रषभ श्रौर श्रजित तीर्थकरों के प्रन्तराल मे उनके 
वंश में उत्पन्न हुए राजां फी श्लेष गतियो सम्बन्धी 
गमन को छोडकर मोक्षगति एवं श्रनुत्तर विमानो 
मे उपपात (जन्म) को प्रास्ति का जहां प्रतिपादन 
क्रिया जाता है वे चिश्रान्तरगण्डिका कहुलाती है 1 
चिदात्मा--प्रस्ति पुरुषदिचदात्मा विवजितः स्पश- 
गन्ध-~रस-वर्णेः । गुण-प्ययसमवेतः समाहितः समुदय- 
न्यय-प्रौव्यैः ।। (पु. सि. €) 1 
रूप, रस, गन्ध व स्पक्षं से रहित; गुण-प्ययिों से 
समवेत-- उनसे तादाटम्य रखने वाला-तथा उत्पाद, 
व्यय एवं प्रौष्य से सहित भरात्मा को विदात्मा 
(पुरुष) फहते है । 
चिन्ता--१. चिन्तनं चिन्ता ।(स. सि. १.१३; त. 
वा. १, १३, ५) । २. चिन्ता श्रन्तःकरणवृत्तिः । 
न्तःकरणस्य वृत्तिरथेषु चिन्तेत्युच्यते । (त. वा. 
&, २७, ४) । ३. ततो मुहूरमृहः क्षयोपशमविश्ञेषतः 
स्ववर्मानुगतसद्‌भूताथे विशेषचिन्तनं चिन्ता । (नन्दी. 
हरि. वु. प्र. ६५); तथा चिभ्ता भन्वयघर्मपरिज्ञा- 
नाभिमूखा चेष्टा । यथा मघुरत्व्रादयस्त्वेवंभुता 
दति । (नन्दी. हरि. वु. प्र. ७८) । ४. वदटुमाण- 
त्थविस्रयमदिणाणेण विसे्िदजीवो चिता णाम। 
(घव. पु. १३, प्‌. ३३३) 1 ४. श्रग्निना विना 
क्वचित्‌ कदाचिद्‌ घूमो न भवत्यात्मना विना शरीरे 
व्यापार-वचनादिकं न भवतीत्यादितकणमुहरिचन्ता 1 
(श्रन. घ. स्वो. टी. ३-४)। ६. चिन्तनं चिन्ता--देशा- 
न्तरे कालान्तरे च यावान्‌ करिचद्ूमः घ सर्वोऽप्यग्नि- 
जन्मा, प्रनग्निजन्मा वान भवतीति व्याप्तिश्रहुण- 
मुदाख्यं सम्यग्ज्ञानं कथ्यते । (त्त. सुखवो. १-१३) 1 
७. यथा श्रन्नि विनाघूमोन स्यात्‌, तथा भ्रात्मानं 
विना लरीरव्यापार-वचनादिकं न स्यादिति वित 
कंणभूहनं चिन्ता श्रभिघीयते । (त. वृत्ति धूत. 
१-१३) 1 
२ षदार्योके विषयमे जो श्रन्तमकरण की प्रवृत्ति 
--मन से चिन्तन--होता है उसे चिन्ता कहते ह । 
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३ विज्जिष्ट क्षयोपक्ञाम के वज्ञ श्रपने घमं से श्रन्वित 
सवभूत श्रयविद्ञेष का जो वार.वार चिन्तन होता है, 
उसफा नाम चिन्ताह। ४ वत्तेमान श्रये को विषय 
रमै वाले मतिन्नान से विश्चेपित जीव फो चिन्ता 
फहा जाता ह, जो मनःपर्ययज्ञान का विषय है। 
५ श्रग्निफे विना कहूंवकमीमभी धूम नर्हीहोता 
तथा श्रात्मा के विनाश्चरीरमें व्यापार व॒ चचन 
श्रादि नहं होते, इत्यादि विचार का नाम चिन्ता 
है । इते उहा भौ कहा जताहै। 
चिर्ताज्ञान--चिन्ताज्ञानमागामिनो वस्तुन एवं 
निष्पत्तिभवत्ति श्रन्यथा नेत्ति, यर्थेवं ज्ञानादित्रय- 
समन्विते तत्रैव परमसुखावाप्तिरन्यथा नेत्येतच््चि- 
न्तानानं मनोज्ञानमेव } (त. भा. सिद्ध. वृ. १-१३) 
ध्रागामी वस्तु फी निष्पत्ति (सिद्धि) इस प्रकारसे 
होती है, भ्रन्य प्रकारसे नहीं; इस प्रकारके ज्ञान 
फो चिन्ताक्ञान कहा जाता है। जैसे-- ज्ञानादि 
तीन (रल्नच्रय) से युक्त होने पर ही परम 
सुख को प्राप्ति होती है, भ्रन्य प्रकार से नहीं होती 1 
चिह्नलोक--जं दिदट्ठं संठाणं दन्वाण गुणाण 
पञ्जयाणं च 1. चिह्ललोगं वियाणाहि भ्रणंतजिण- 
देसिदं । (मूला. ७-५०) 1 

द्रव्य, गुण भ्रौर पर्यायो के संस्थानया श्राकारको 
चिद्भलोक कहते है । यहं नास-स्थापनादि नौ लोक- 
भेदोंमेंसेएकदहै। 
चीनांशुकपट्‌ट--चीणविसयुप्पण्णो चीणांशुयपटरो । 
(श्रनृयो. चू. प्‌. १५) । 

चीन देश में उत्पन्न वस्न्रको चीनांशुकपट 
जातादहे। 

चुडली- देखो नुरुलित दोष ॥ नुडली उतल्मुकम्‌, 
यथोल्मुक गृह्यते तथा रजोहुरण गृहीत्वा वन्दनम्‌, 
यद्वा यत्र दीघंहस्तं प्रसाये वन्दे इति भणतो वन्दनम्‌, 
श्रथवा हस्तं भ्रामयित्वा सर्वान्‌ वन्दे इति वदतो 
वन्दनम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१३०) । 
चडली का श्रयं उल्मुक या श्रलात होता है। निस 
प्रकार उल्मुक को ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार 
रजोहरण को ग्रहण कर चन्दना करना, यह्‌ चडली 
दोष होता है । श्रयवा लम्बा हाय फलाकर "वग्दे' 
कहते हृए वन्दना करनाया हाय फो घुमाकर 
'्सर्वान्‌ बन्दे" एेसा कहते हए वन्दना करना, इसे 
वन्दना का चुडली दोष समनक्षना चाहिये । 


कहा 


चु रलितदोष | 


चुरलित दोष -एकसिमन्‌ प्रदेशे स्वत्वा करमुकरलं 
संश्नाम्य सर्वेपां यो वन्दनां करोत्यथवा पंचमादि- 
स्वरेण यो वन्दनां करोति, तस्य नुरलितदोपो 
भवति 1 (मूला, व्‌. ७-१०) 1 
एक स्थान में खड़े होकर श्रौर जुड़ हए हाथों फो 
घुमाकर सव साचुश्रों कौ एक साय वन्दना फरना 
श्रयवा पंचमादि स्वरके साय वन्दना करना, यह्‌ 
कृतिकमं का चुरलित नाम का ३२वां दोषहै। 
चुडा--देखो चूलिका 1 प्रुडा इव चूडा, इटं दुष्टि- 
वादपरिकर्म-सूत्र-पूवंगतानुयोगो क्तानुक्तायंसंप्रहपरा 
ग्रस्थपद्धतयहचरूडा । (समवा. प्रमय. वृ" १४७, प्र 
१२२) । 
दृष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, पूरवंगत श्रौर ्रनुयोग में 
उनसे सम्बद्ध जिन विपयों का निरूपण नही त्तया 
गया ह उनका संग्रह करके निरूपण करने वाली 
ग्रन्थपद्धति को चूडा, चूला या चूलिका कहते है 1 
चुणं--१. चूर्णो यव-गोू मादीनां सवतुकणिकादिः । 
(स. सि. ५-र४; त. वा. ५" २४ १४; काति- 
के. टी. २०६) । २. पिद्ु-पिद्धियाकाणिकादि- 
दव्वं चुण्णणकिटियाणिप्फण्णं चुण्णं णाम । (घव. 
पु. ६, पृ. २७३)। ३. यव-गोधूम-चणकादीनां सक्तु- 
कणिकरादिकरणं चूर्णम्‌ । (त. वृत्ति भरत. ५-२४) । 
१ गेहूं श्रौर जो श्रादि के सक्तु (सतुश्रा) खूप कणं 
ध्रादि को चूणं कहते हं । 
चुणेदोष --१. णेत्तस्संजणनतुण्ण भूमणचुण्णं च 
गत्तसोभयरं । चुण्णं तेणुष्पादो चुण्णयदोसो हवदि 
एषो । (मूला. ६-४१) 1 २. पाठसिद्धादिमंत्राणा- 
मङ्कु द्धारकारिणः 1 चरणदिदेशने स्याता मंत्रचूर्णो- 
पजावने । (श्राचा. सा. ८-४४)। ३. दोषो भोजन- 
जननं भूषाञ्जननचूणं योजनाच्चू्णः । (भ्रन. घ. ५, 
२७) 1 ४, चरूणदिरुपदेशनं चूर्णोपिजीवनम्‌ । (भाव. 
प्र, टी. ६६) । 
१ नेन्नोंके श्रंजन चूणं (कज्जल), भ्राभूषणों के 
चूर्णं (क्षारादि द्रव्य) श्रौर शरीरके चूणं (पाउडर 
प्रादि) केश्राश्रये ्राहार के उत्पादन करने को 
चूर्णदोष कहते रै 1 
चुणेपिण्ड--१. वशीकरणा्र्थं द्रन्यचूर्णादवाप्तश्चू- 
णँपिषण्डः । (श्राचारा. शी. वू. २, १, ३७३१ पृ. 
३२०) \ २. चूर्णानि नयनाज्जनादीनि भ्रन्तर्वाना- 


४४३, जै न-लेक्षणावलौ 


[चेतनत्वं 


दिफलानि (मिक्षायं चरणं प्रनरुजजानस्य चरणं पिण्डः) 1 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-३८) । 

१ वशीकरण श्रादिके लिए द्रव्यचूर्णं के श्राध्रयसे 
भोज्य वस्तु फो प्राप्त फरना, यह्‌ चूर्णपिण्ड नाम 
फा उत्पादन दोषरहै। 

चुणिका--१. चूणिका मा्त-मुदुगादीनाम्‌ । (स. 
सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, १४; फात्तिं. टी. 
२०६) । २. ्रतिसूक्ष्माऽतिस्वूलवजितं मृदेग माप- 
राजमाप-हुरिमंयकादीनां दलनं चरूणिका । (त. षा. 
टी. ५-२४) । 

२ उड्दश्रौर मूंगश्रादिके दलनेसे जो ध्रतिश्य 
सृक्ष्मता प्रर श्रिय स्युलतासे रहित फण उत्पन्न 
होते ह न्ह चणा फहा जाता है 1 

च्ुलिका- देखो चूडा । १ >< >८ >< एक्करेण 
दोहि सब्वेहि वा श्रणिश्रोगदहरेहि सूददत्याणं विसेस- 
पूवणा च्रूलिया णाम । (घव. पु. ७, प्र. ५७५); 

सुत्तयुहदत्थपयासणं चूलिया णाम । (घव. पु 
१०, ध. ३६५); जाए प्रत्यपल्वणाएु कदाए 
पुञ्वपरूविदत्यम्मि सिस्साणं णिच्छश्रो उप्प- 
ज्जदि सा च्रूलिया त्ति भणिदं होदि! (घव, पु. 
१९, पृ. १४०) । २. चतुरशी तिश्चरूलिका द्भुशत- 
सहख!णि एका चूलिका । (जीवाजी, मलय. चू. ३, 
२, १७८ यु. ३४५) 1 

१ पूर्वनिरूपित श्रनूयोगहारों में एक, दो श्रयग 
सभी प्रनृयोगदवारों से सुचित श्रयो फौ विज्ञेष प्ररू- 
पणा जिस सन्दर्भके हारा कफो जाती है उसका नाम 
चूलिका है । २ चौरासी लाल चूलिफकागां कौ एक 
चूलिका (गणनाभेद) होती है । 

चूलिकाद्धः -- चतुरशीतिनंयुतश्तसदस्ाणि एकं 

चूलिका घम्‌ । (जीवाजी. मलय. वू. २, २, १७८, 

पू. २३४५) ॥ 

चौरासी लाख नयुतों का एक चूलिकाद्धः (गणना- 

भेद) होताहै) 

चेटिका-देव-शास्तर-गुखन्‌ न्वा बन्धुवगत्मिसाक्षि- 

कम्‌ । पत्नी पाणिग्रहीत्ता स्यात्तदन्या चेटका मता॥ 
(लारीसं. २-१७८) । 

विवाहित पत्नी के श्रतिरिक्त रखी हुई श्रन्य स्तौ 

चेरिका कहलाती हे । 

चेतनत्व- चेतनत्वं चैतन्यवत्त्वम्‌ । 
म्‌. प.प. २५) । 


(ललितवि, 


चेतना 


चेतन्य से युक्त होने का नाम चेतनत्व है 1 
चेतना-- ६. >< >< >< चेयण पच्चवख सन्नमणु- 

सरणं । (द्वै. भा. १६) । २. चेतनं चेतना, सा 

प्रत्यक्षवतं मानाथंग्राहिणी । (दशर्व. हरि. वृ. ४-१६, 
पृ. १२५} 1 ३. भ्रन्वितमहुमहमिकया प्र्तिनियता- 
घावमास्भिवोधेषु । प्रतिमास्मानमखिलंयंद्रूपं वेद्यते 
सदासा चित्‌ 11 (प्रन. घ. २-३४) । 

" १ प्रत्यक्षरूप से वतमान पदार्थं के ग्रहणका नाम 
चेतना है । २ प्रतिनियत पदार्थो को प्रतिभासित 
करने वाले ज्ञानों मे श्रहम्‌ श्रहम्‌' रूप से--जिस 
मेने पुवंमेघटकोदेलाया वहीमें श्रव पटको 

` देख रहा हू, इत्यादि स्वर्प से- जो श्राकःर प्रति- 
भासित होता है उसे चित्‌ या चेतना कहा जाता 
है । । 

चेतन्य-देसो चेतना । चरिकालगोच रानन्तपर्याया- 
त्मकस्य जीवस्वरूपस्य स्वक्षयोपशमवशेन संवेदनं 

` चैतन्यम्‌ । (घव. पु. १, पू. १४५) । 

- तीनों क्रालों को विषय करने वाली श्रनन्त पर्यय 
स्वरूप जीव के स्वरूप काजो श्रपने क्षयोपह्ामके 
श्रनुसार संवेदन होता है उसक( नाम चेततन्य है । 
चैत्य -- चितेः लेप्यादिचयनस्य भावः कर्मं वा चत्यम्‌, 
तच्च संज्ञारन्दत्वाद्‌ देवताप्रतिविम्वे प्रसिद्धम्‌, तत- 
स्तदाश्रयभूत्तं यद्‌देवताया गृहं -तदप्युपचारार्च्च॑त्य- 
मुच्यते । (जम्बृद्री. चा. १ पृ. १४; सुयप्र. मलय. 

“चू. पृ. २) 
भित्ति भ्रादि के चिननेख्प क्रियासे जो निमित 
होता है उसे चैत्य कहा जाता है, यह मुख्यरूप से 
देवता के प्रतिविम्बरूप श्रथ में परसिद्ध है, पर उप- 
चारसे उसचैत्यके श्राश्नयभूत देवालयको भी 
चैत्य कहा जात्ता है 1 
चैत्यवर्णजनन-- १. यथा वीत्तराग-देपास्विलोक- 

` -चूलामणयोऽहृदादयो भव्यानां जुभोपयोगक्रारणता- 
मुपयन्ति तद्र देतान्यपि तदीयानि प्र्तिविम्बानि। 
-वाह्यद्रव्यावलम्वनो हि बुभोऽुमो वा परिणामो 
जायते 1 यथा--श्रात्मनि मनो्ञामनोक्ञेविपयसान्नि- 
घ्याद्‌ राग-दरेपौ, स्वपूत्रसदृशदर्यनं पुत्रस्मृततेरालम्ब- 
` नम्‌, एवमहं दादिगुणानुस्म रणनि वन्धनं प्रत्तिविम्बम्‌ । 
तथानुस्मरणम्‌ ्रमिनवाशुभप्रकृतेः संवरणे, प्रत्यग्र 
शुमकर्मादाने, ग्रही तश्ुभप्रकृत्यनुभवस्फारीकरणे, 
ूरवोपात्ताशुमप्रकृतिपटलरसापहवाे च क्षममिति 


४४४, जेन-लक्षणावलीौ 


[ चैत्यावर्णवादं 


सकलाभिमतपुरुपार्धसिद्िहेतुतया उपास्ननीयानीत्ि 
चैत्यमरत्ताप्रकागनं चस्यवर्णजननमिति 1 (भ. श्रा. 
विजयो. ४७) । २. श्रहंदादीनां यान्तरूपत्व-वीतरा- 
गत्वादिगणानुस्मरणात्‌ पूर्वपापनिरोवोऽभिनवपुण्याचच- 
वणं वृण्योदयस्फारीभावः पाप्रोदयापक्र्पद्च >< >< 
>< 1 (न. श्रा. मूला. ४७) । 

१ वणं शव्द का श्रथं यहां पर्स ्रभीष्ट है । तद- 
नुसार जिस प्रकार साक्षात्‌ श्ररहृन्त श्रादि भव्य 
जीवों के लिए शुभोपयोगके कारणभूत हु उषी 
प्रकार उनके प्रतिविम्ब भी शुभोपयोगके कारण- 
भृत्त है, क्योकि वाह्य द्रव्य के श्राश्रयसे जीवोंके 
शुभ व श्रशरुभे परिणामहुश्रा करतेर्हु। प्रकृत में 
प्रतिबिम्ब श्ररहन्त श्रादिके गुणोंके स्मरण का 
कारणरहै। इस गुणानुस्मरणसे नवीन पापश्रहृ- 
तियो के श्राव के निरोधल्प संवर श्रौर पुण्य 
प्रङृतियों का श्रागमन होता है । साय ही पुववद्ध 
शुभ प्रकृत्तियों के श्रनुभागमें वृद्धि श्रौर श्रश्ुभ 
प्रकृतयो के श्रनुभागमे हानिमभीदहृश्रा करतीहै। 
इससे जिनप्रतिवरिम्बों की उपासना करना योग्य 
है । इस प्रकार लजिनप्रत्तिविम्बों के महत्व को प्रगट 
करना, यह्‌ चंत्यवर्णजनन कहलाता है । 

चत्यवृक्ष (चइतरुक्ख )--१. तेषां (चयवृक्षपी- 
ठानं) मध्ये सिद्धाथनामकाः र्चत्यवृक्षाः सिद्धार्थ 
ती्ंकरप्रतिङृतिपवित्रीकृताः पौडञ्चयो जनोच्छाय-च- 
तुर्योजनोत्सेघ-योजनविष्कम्भस्कन्धाः द्वादल्योजनो- 
च्छाय-तावद्‌वाहुल्यविटपाः 1 (त. वा. ३, १०, 
१३, पृ. १७८) । २. चउपासदह्ियजि्णिद-यंद- 
पडव्रिम्बसंवंधेण पत्तच्चणचदइत्तरुक्खएहि >< >< 
>< 1 (षव. पु. €, पु. ११०) । 

१ सिद्धां (कृतङ्त्य) तीर्थकर की प्रतिमाश्रों से 
पचिन्न किये गये--उनसेः भ्रधिष्ट्ति---व नियमित 
ऊंचाई श्रादिसे सहित जो सिद्धाथं नामक वृक्ष 
होते हैँ वे चैत्यवृक्ष कहलाते हैँ । 

चैत्याव्णंवाद-- १. स्वकल्पनाभिरयमर्हुन्तेप सिद्धः 
इत्यचेतनस्य व्यवस्थापनायामपि दारिकाणां कृचिम- 
पुत्रकव्यवहृत्तिरिव न॒ मुख्यवस्तूपसेवनोद्धवं फलं 
लम्यते । न प्रतिविम्वादिस्या ब्रहुदादयः, तद्गरुण- 
वकल्यान्ने प्रतिविम्वानामहुंदादित्वमिति चैत्यावर्ण- 
वादः । (भ. श्रा. विजयो. १-४७) । २. सौोऽय- 
हचित्यादिस्वकल्पनया वापाणादावन्रेतने तद्व्यव 


चो रप्रयोग] 


स्थायामपि कन्यकानां कृति मपुच्रकग्यवहूताविव न 
मुख्यवस्तूपसेवनोद्धूतरं फलमूपलम्यते इति, न प्रतिमा- 
दिपु संक्रान्ता ब्रहदादयो नापि प्रतिमादोनामहदादि- 
त्वमस्ति तदगुणशृन्यत्वात्ततोऽन्यपाषाणादिवन्न तेषा- 
माराघने क्रिञ्चित्फल मस्ति, इत्यादिष्चंत्यानाम्‌(्रव- 
णेवादः) । (भ. श्रा. मूला. ४७) । 

१ श्रषनी कल्पना से यह श्ररहन्त या सिद्ध ह इस 
प्रकार श्रचेतन पाषाण में उनकी स्यापना करने पर 
प्रघ्यक्ष में उनकी श्राराधना से कुद फल प्राप्त होता 
है यह्‌ श्रसम्भव है। जेसे-कन्यायं कृत्रिम पुत्र 
(प्रतिकृतिरूप) मे जव पुत्र का व्यवहार फरतीर्ह 
तव यथायं पुत्र का फल उन्हं कभी प्राप्त नहीं 
होता, वेसेहौी श्ररहत श्रादि की प्रतिमाच्रों की 
पुजा श्रादिसे वहु फल नहीं प्राप्त हौ सकता। 
कारण यहु किनतोप्रत्तिमाश्रोंमे श्ररहृन्त श्रादि 
स्थित होतेह श्रीर न उनके गुणोंसे शून्य होनेके 
फारण वे प्रतिमायं स्वयं श्ररहम्त श्रादि हौ सकती 
है! इस प्रकारसे कुयुवितपूर्वक प्रतिमाश्रों फी 
निन्दा करने को चैत्याव्णंवाद फहा जाता है । 
चोरप्रयोग--देखो चौरप्रयोग । 


चौरकथा-- १. स चौरो निपुणः खातकरुशलः, स च 
वत्मनि ग्रहणसमथंः, पश्यतां गृहीत्वा गच्छति तेन 
सवे प्राक्रान्ता इत्येवमादिकथनं चौ रकथा । (मूला. 
वृ. ६-८९) । २. चौराणां चौर्रयोगकृथनं चौ रक- 
थाविघानम्‌ । (नि. सा. व्‌. ६७) । 

१ वह्‌ चोर सेध लगनेमेंवड़ा निपुणरहै, मागेमें 
चलते हए लोगों को देखते-देखते लूट फर चला 
जाता, वह्‌ सभो पर श्राक्रमण करने वालाहैः 
इत्यादि प्रकारसे चोरों की चर्चा करनेको चौर- 
कथा कहते हुं । 

चौरप्रयोग - १. चोरभ्रयोगः चोरयतः स्वयमेवान्येन 
वा प्रेरणं प्रेरितस्य वाञन्येनानुमोदनम्‌ । (रत्नक. टी, 
३-१२) । २. चोरप्रयोगः--चौ रयतः स्वयमन्येन 
वा चोरय स्वमिति चोरणक्रियायां प्रेरणम्‌, प्रेरितस्य 
वा साधु करोषीत्यनुमननम्‌ । कुरिका-कतेरिका- 
चधंरिकादिचौरोपकरणानां वा समपेणं विक्रयणं 
वा। (सा. ध. स्वो. टी. ४-५०)। 

१ चोरो करने वालेषो चोरी. के लिए स्वयं प्रेरित 
करना, श्रन्य से.प्रेरणा करना या उसको श्ननृमोदना 
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[च्यवेनं 


करना, इसे चौरभ्रयोग कहते ह । यह श्रचोरयाणुत्रत 
का एक श्रत्तिचार है। 


चीरार्थादान-- १. चीरा्थादानं च भरे रितेनाननु- 
मतेन च चोरेणानीतस्याथंस्य ग्रहणम्‌ । (रत्नक. 
टी. ३-१२) । २. चौराहृतग्रहः--्रप्रेरितेनाननु- 
मतेन च चौरेणानीतस्य कनक-वस्व्रादे रादानं मूल्येन 
मूद्िकया वा । (सा. घ. स्वो. टी. ४-५० ) 1 

१ जितिचोरीके लिए प्रेरणा व श्रनुमोदना नरह 
की गईहै, पेसेचौरकेदवारालये हूए श्रयं (सुव- 
णादि) के लेनेफो चौरा्यदिान कफटतेहं। यह्‌ 
श्रचौर्याणुत्रत का एफ श्रतिचार है । 


चोराहूतग्रहु॒-देखो चौ रार्थादान । 

चौ्यं--. ग्रदत्तस्य स्वयं ग्राहो वस्तुनः चौर्य मीयते । 
संव्लेशपरिणामेन प्रवृत्तियंत्र तत्र तत्‌ । (ह. पु, ५८, 
१३१) । २. स्तन्यं परद्रव्यापहुरणाभिप्रायः । 
(मूला, वृ. ५-१६६) । ३. प्रदत्तस्य यदादानं चौर्य. 
मित्युच्यते वुधैः 1 (लारीसं. ६-३३) । 

९ संक्लेश्च परिणामपुवंक विनादी है वस्तुके 
ग्रहृण करने को चौयं या चोरी कहते ह । 


चोर्यानिन्द--१. तह तिग्वकोह-लोहाउलस्स भुश्रोव- 
घायणमणज्जं । परदव्वहुरणचित्तं परलोयावायनि. 
रवेक्खं ।। (ध्यानश्. २१) 1 २. चौर्योपदेशवाहुल्यं 
चातृयं चौयंकमंणि । यच्चौरयेकपरं चेतस्तच्चौर्यानन्द 
इष्यते ॥ यच्चोर्याय शरीरिणामहरहर्चिन्ता समु- 
त्पद्यते, कृत्वा चौयेमपि प्रमोदमतुलं कुवन्ति यस्सन्त- 
पम्‌ । चौ्ेणापि हृते परैः परधने यज्जायते संश्नम- 

स्तच्चोयप्रमवं वदन्ति निपुणा रौद्र सुनिन्दास्पदम्‌ ॥ 

(जाना. २५-२६५ पृ. २६६-६७) । ३. परदरन्य- 

हरणे तत्परता प्रथमं रोद्रम्‌ । (मूला. वृ. ५-१९६। 

१ तोत्र क्रोघवलोभसे भ्रभिभूत भाणो का चित्त 

जो इसरे के द्रष्य के भ्रपह्रण में संलग्न रहता है, 

यह्‌ चौयनिन्द या स्तेयानुबन्धी संद्र ध्यान कहलाता 

है। २ चोरी फरने का उपदेश देना, चोरी करने मे 

चावुयं रखना, चित्त फो सदा चोरी मे लगाये रखना, 

निरन्तर चोरी का चिन्तन करना, घोरो करके 

हेषित होना; इत्यादि प्रवृत्ति फो चौ्यानम्द नाम 

का रोौद्रष्यान कहा जाता है । 


च्यवन--१. च्युतिः च्यवनम्‌, वैमानिक-ज्योतिष्का- 
णां मरणम्‌ । (स्थाना, श्रभय, वृ" १-२७ पर. १६) । 


च्यावित] 

२. च्पवनमुद्तनं मर्णामिति पर्यायः । (संग्रहणी दे. 
वु. २,१्‌. ३). । 

१ वैमानिक श्रौर ज्योतिषी देवोंके मरण फो 


च्यवन या च्युति शब्द से कहा जाता है । २ च्यवन, 
उद्वतंनश्रोर मरण ये समानार्थे शव्द ह । 
च्यावित--१. च्यावितं तेभ्यः (देवादिभ्यः) एवा- 
युःक्षयेण चरंरितम्‌ 1 >< >< >< उक्तं च वृद्धः -- 
>८ >< >< चद्यंमि चावितं जं जह्‌ कप्पा संगमो 
सुरिदेणं । तह चावियमिति जीवा पलएणाउक्ख- 
एणं त्ति 1 (श्रनुयो. हरि. ब्‌. उद्‌. पु. १४) । 
२. चददं ण्म कदलीघादेण छिण्णायुक्खयपदिद- 
शरोर । उक्तं च --विस्-वेयण-रत्तक्छय-सत्थग्गहण- 
संकिलेसेहि 1 श्राहारोस्सासाणं णिरोहदेा छिज्जदे 
ग्रा) (घव. पु, १, पृ- २२); कयलीघादेण 
मरणकंखाए जीवियासाए जीविय-मरणसाहि विणा 
वा पदिदसरीरं चद्दं। (धव. पु. १. २५); 
उवसशेण पदिदसरीरो > >< >< चडइददेहो णाम । 
(घव. प. ६, पु. २६६) । ३, चेतनस्योपसगंवलाद्रा 
च्यावितशक्दे नोच्यते । (भ. श्रा. विजयो. ७५३) । 
४, च्यावितं कदलीघातपतितं त्यागवजितम्‌ । (श्राचा. 
सा. &-१२) । ५. कदलीघातित पतितं च्यावितम्‌ । 
(श्रन. घ. स्वो. टी. ८-१६) । 
९ श्रायुकेक्षयसे देवता श्रादिसे चरष्ट कराये गये 
शरीर को च्यावित कहते है । २ कदलीघात-- 
विषभक्षण, वेदना व रक्तक्षथ श्रादि-से खण्डित 
हुई श्रायु के क्षयसे नष्ट हए शरीर का नाम च्या- 
विततशरीर है । 
च्युत--१. च्युतं देवादिभ्यो च्रष्टम्‌ ><. > 
उक्तं च वृद्धैः--चृतमिह ठणन्भटरु देवो व्व जहा 
विमाणवासाग्नो 1 इय जीवित्तचेयणादिकिरियाभदु 
चुतं भणिमो 11 (भ्रनुयो. हरि. वृ- उद्‌., पृ. १४) । 
२. तुदं णाम कदलीघादेण विणा पक्कंपि फलंव 
कमभ्मोदएण ज्मीयमाणायुक्वयपदिदं । (घव. पु. १, 
धू. २२); सयमेव श्रायूक्छएण पदिदसरीरो चुद- 
देहो णाम । (घव. पु. ६, पृ. २६६) । ३. प्रायुषो 
निःशेपगलनादात्मनश्च्युतम्‌ एकम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो. ७५३) 1 ४. >< >< >< तुदं सपाकेण । 
पडिदं कदलीघादपरिच्चागेणूणयं होदि 1 (गो, क. 
५६) \ ५. च्युतं त्यागं विनायुष्कक्रमक्षयगतात्म- 
कम्‌ 1 (श्राचा. सा. €-११) 1 ६. पक्वेफलमिव 
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[छर्यस्थं 
स्वयमेवायुपः क्षयेण पतितं च्युतम्‌ । (श्रन. घ, स्वी, 
री. ८-१६) । ७. तत्र च्युतं स्वपाकेन पतितमपि 
कदलीघात्त-सन्यासाम्यामूनं भवति । (गो. क. जी. 
प्र ५६) 1 

१ देवादि गर्यायसेश्ञरीरके द्यूने पर वहू च्युत्त- 
शरीर कहलाता है । २ फमं के उदय वश्च कदली- 
घातके विना श्रायु के. क्षयसे पके हये फलके 
समान जो शरीर स्वयं टता है उपे च्युत क्षरीर 
कहा जाता ह । 

छत्र--छ्तं प्रसिद्धम्‌, तदाकारो योगोऽपि छत्रम्‌ 1 
(सु्यभ्र. मलय. वृ. १२-७८, पु. २३३) । 

छन्न के प्राकार वल्ेयोगकोमी छत्र कहते ह। 
छत्रातिदन्न-छ्वात्‌ सामान्यरूपात्‌ उपर्यन्यान्य- 
छत्रभावतोऽतिश्चायि छत्रं छत्रातिछत्रम्‌, तदाकारो 
योगोऽपि छत्रातिवम्‌ । (सूयप्र. मलय. व्‌. १२, 
७८, पु. २३३) । 


- सामान्य रूपसे च्च के ऊपर प्रन्य-श्रन्य छन्न के 


सद्‌भावसे जो श्रतिश्ञय युक्त छत्र होताटहै बह 
छच्रातिछन्न कहलाता है, उसके श्राकार वाले योग 
को भी छत्रातिछत्र कहते है 1 

दुद्य-- १. छदय ज्ञान-दुगावरणे । (धव. पु. १,य्‌. 
१८८) । २. छद्म ज्ञान-दशनावरणद्यं भण्यते । 
(बृ. द्रव्यसं, टी. ४४, प. १६५) । ३. छादयतीति 
छद ज्ञानावरणीयादिघातिकम चतुष्टयम्‌ ।(भ्राव. नि, 
मलय. वू. २३३) । ४. छादयत्यात्मनो यथावस्थितं 
रूपमिति छद ज्ञानावरण।दिघातिकमंचतुष्ठयम्‌ । 
(संग्रहणी दे. वृ. ११४, पू. ५७) । 

१ ज्ञालावरणश्रौर दर्घनावरणकानम छद्म है। 


-४ यथावस्थित श्रात्मस्वरूपक्रो श्राच्छादित करने 


वाले ज्ानावरणादि चार घातिया कर्माकों छ 


कहते है । 
छद्यस्थ-- १. छ्य ज्ञान-दुगावरणे, तत्र तिष्ठन्तीति 


..उद्यस्थाः,। (चवे. पु. १, पू. १८८; चर. दरव्यसं. ४४ 
` पृ-.१६५); छद्यनि प्रावरणे तिष्ठन्तीति छदमस्थाः । 


(षव. पु. १, पृ. १६०); चछ्दुमं णाम श्रावरणं, 
तम्हि विद्दि त्ति छ्डमत्थौ । (घव. पु. १०प्‌. 
२६६) । २. चछ्द्य श्रावरणम्‌, तत्र स्थिताः, साव- 
रणन्ञानाः छमस्थाः । (त. भा. सिद्ध. वृ. &-४८). 1 
३. छादयत्यात्मस्वर्पं यत्तच्छद्म ज्ञानावरणादि. 
घातिकमं । त्र तिष्ठतीति छद्मस्यः श्रकेवली । 


छद्मस्थमरण] 


(स्थाना. श्रमय. चू. २, १, ७२) 1 ४. छादयत 
केवलज्ञान-दक्षंनमात्पनोऽनेनेत्ति छ्य ज्ञानावरण- 
दशेनावरणान्तराय-मोहनीयकर्मोदयः, सत्ति तस्मिन्‌ 
केवलस्यानुत्पादात्तदपममानन्तरं चोत्पादाच्छद्मनि 
तिष्ठतीति छद्मस्थः । (क्मंस्त. गो. वु. २, पृ. ५)। 
५. छाद्यते यथावस्थितमःत्मनः स्वषूपं येन तच्छदूप्र 
ज्ञानावरणीयादि कमे, त्तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति खछ्द्म- 
स्थाः । (वृहुत्सं. मलय. व्‌. १७०) । ६. छादय- 
तीति छद्म ज्ञानावरणीयादिघातिकम चतेष्टयपे, छद्‌- 
मनि तिष्ठतीति छद्‌मस्थः । (श्राव. नि. मलय. वु. 
२३३ प. २०२) । 

१ ज्ञानावरण श्रौर दक्लेनावरण फमंका नाम ष्य 
है, इस चछ्ष्यमे जो स्थित रहते उन्है छस्य 
कहते है । 

दास्थमरण--१. छउमस्यमरणं छउमत्थसंयताण 


मरणं जाव मणपञ्जवणाणीणं । (उत्तरा. च्‌. 
प्‌. १२६) । २. छद्‌मस्यमरणम्‌--भ्रकेवलि- 
मरणम्‌ । (समवा. प्रमय. वृ. १७, पृ. 


३३) । ३. मणपञ्जवोह्णाणी बुय-मदणाणी मरति 
जे समणा । छंडमत्यमरणमेयं >८ >८ >< ॥ (प्रवे. 
सारो. १०१५) । ४. मनःपर्ययज्ञानिनोऽवघिज्ञानि- 
नः श्रुतज्ञानिनो मतिज्ञानिनर्च च्ियन्तेये श्रमणाः 
तपस्विनः, छादयन्तीति छद्‌ मानि ज्ञानावरणादीनि 
कर्माणि, तेषु तिष्ठन्तीति छद्‌ मस्थास्तेषां मरणं 
छद्मस्थमरणम्‌ । (प्रव. सारो. वृ. १०१५ पृ. 
३००) । 

१ मनःप्ंयज्ञानी तक--चार क्षायोपश्मिक ज्ञान 
वाले--छद्मस्थ संयतां के मरण को छद्मस्यमरण 
फहते हैँ । 

छन्दना-- १. >< >< >< पृव्वगहिएण छंदण >< >< 
>< ॥ (श्राव. नि. ६६७) । २. पूर्वेगरहीतेनाशना- 
दिना छल्दना हेषसाधुभ्यः कतंग्या-- इदं मयाऽश- 
नाद्यानीतम्‌, यदि कस्यचिदुपयुज्यते तत्तोऽपाविच्छा- 
कारेण ग्रहणं करोत्विति ! (श्राव. नि. हरि.च्‌. 
६६७) । ३. छन्दना प्रोत्साहना, इदं भक्तं भुंक्ष्व 
इति । (भ्रनुयो. हरि. वृ. पू. ५८) । 

२ इस श्रशन (भोजद) श्रादिको मै लायाहूं, यदि 
किसी के लिए उपयोगीहोतो इच्छाकारके साय 
ग्रहण कर ने, इस प्रकर पूवं मुहीत श्रल्न श्रषदिसे 
शेष साघुश्रो के लिए छन्दना कौ जाती है । 
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[छतल्नदोष 


छन्दोनिरोध--छन्दो वशस्तस्य निरोधः छन्दो- 
निरोघः-स्वच्छन्दतानिपेवः, > > > यद्रा 
न्दसा-गुवभिप्रायेण, निरोघः प्राहारादिपरिहाग्‌- 
रूपः छन्दोनिरोवः, >< >< >-प्रथवा छन्दो वेद ब्रागम 
इत्यनर्थान्तरम्‌, ततः छन्दसा श््राणाए्‌ च्विय चरणं 
इत्यादिना निरोवः इन्द्रयादिनिग्रह।त्मकः छन्दो- 
निरोघः । (उत्तरा. स्रु. गा. वृ. ४-८, पृ. २२२, 
२३) 1 
छन्द फा श्रयं वश पा प्रभुता है, उप्ते निरो को- 
स्वच्छन्दता फे निषध फो-छन्दोनिरोध कहते हु । 
भ्रयवा गुरुके श्रनिप्रायानुसार प्राहार श्रादि के 
निरोषको भी छन्दोनिरोध कहते ह । श्रयवा छन्द 
फा श्रयं वेदयाश्रागम होता है। तदन्‌सार छन्द 
श्रयति शश्राज्ञा के श्रनुसार श्राचरण करना चाह्पि' 
त्यादि श्रागम से किये जाने वालि इन्ियों फे 
निग्रह रूप निरोघ को छन्दोनिरोव जानना चाहिए । 
छन्दोऽनुवततंन-- १. छंदाणुवद्णं नाम॒प्रायस्याण 
सीसेण कालं तुलेऊणं ्राहार-उवहि-उवस्सगाण उव- 
वायण कायनव्वं । (दशवे. चू. १, पृ. २८) २. 
छन्दोऽनुवतंनम्‌ श्रमिप्रायानुवृत्तिः । (समवा. श्रभय. 
च्‌. ६१, पु, ८६). । 
श श्िष्यकेद्वारा समयके श्रनुसार भ्राचार्यो के 
लिये श्राहार, उपचि प्रौर उपाश्रय फी जो व्यवस्था 
फी जातीहि, इसका नाम छन्दोनुवतन हि। यह 
सात प्रकार को श्रौपचारिक विनयमेंसेएकरहै। 
छन्दोऽनुवर्तौ-- छन्दो गुहूणामभिप्रायस्तमनुवतंते 
ध्रा राघयतीत्येवंशीलः छन्दोऽनुवर्ती । (व्यव. सु. भा. 
मलय. व्‌. १-७८) 1 
गुरु जनों के श्रभिग्रायानुसार उनकी सेवा करने बाले 
को छन्दोऽनुवतो कहते हैँ । 
छन्तदोष-- १. ईदृशे ब्रतातिचारे सति कि नः [नुः] 
स्यत्‌ प्रायरिचत्तमित्युपायेन गुरूपासना षष्ठः । (त. 
वा. ६, २२, २) । २. ईदृशे दोषे कि प्रायरिचत्त- 
मिद्युपायेन प्रच्छन्न [न |म्‌। (त. इलो, ६-२२) । 
३. छण्णं श्रदुष्टालोचना । (म. श्रा. विजयो. 
५६२) । ४. ईदृशे त्रतातिचारे सति नुः कि स्यात्‌ 
प्रायरिचत्तमि्युपायेन गुरूपासना षण्ठच्छच्वदोषः । 
(चा. सा. पृ. २१) । ५. दोषे सतीदृशे देयं कि 
भरायञ्चित्तपमस्यलम्‌ \ प्रहनः स्वच्छादनेन स्या- 
च्छ्नं लज्जाभयादिभिः ॥ '(श्राचा. सा. ६-३ ३) । 


छ दिदोष] 


६" प्रच्छन्नं श्रालोचयति किल मवतं भवति 1 लज्जा- 


लुतामूपदश्यापिराघानेल्पशब्देन तथालोचयति यथा 
केवत्तमात्मेव श्यणोत्ति, न गररिव्येपः (छन्न) पष्ठ 
प्रालोचनादोपः । (व्यव. मा. वृ. १, ३४२, 
पू. १६) । ७. छन्त कीदृक्‌चिकित्सेदृगृदोषे पष्ट्‌- 
वेति तद्टिधिः । (श्रन. घ. ७-४२) ; ईदृशे दोषे 
सति कीदृशं प्रायिचत्त क्रियते, इति स्वदोपोहेशेन 
गुरु पृष्ट्वा तदुक्तं प्रायश्चित्तं कुवंतश्छन्तं नामा- 
लोचनादोषः स्यादित्यर्थः । (श्रत. घ. स्वो. टी. ७, 
४२) । ८. छन्नं यदा कोऽपि न भवत्याचायंसमीपे 
तदा एकान्ते पापं प्रकाशयत्तीति छन्नदोषः । (भाव- 
प्रा. टी. ११८) 1 

१ इस प्रकारके ब्रतविषयक श्रतिचारके होने पर 
मनुष्य के लिए क्या प्रायश्िचत्त होता है, इस प्रकार 
उपाय से गुर की उपासना करना; यह्‌ श्रालो चना 
का छन्न नामक च्छादोषदहै। २ श्रदृष्ट रहकर 
श्रालोचना करने से उस्न दोष का भागी होता है । 
८ जव श्राचायं के पासमें इसरा कोन हो तव 
एकान्त मेँ पाप को प्रकाशित करना, यह्‌ श्रालोचना 
का छठा छन्न दोषहै। 

खद ( दोष)-- १. तथा छदिवेमनमात्मनो यदि 
भवति । (मूला. वू. ६-७६) । २. > > > 
छदि रात्मना 1 छदनम्‌ >८ >८ >< ॥ (शरन, घ, 
भू-४४) 1 

१ साघु के श्राहार करते समय वमन हौ जाने पर 
छदि नामक भोजन का श्रन्तराय होता है । 
छदित--घृतादिच्छदंयन्‌ यद्दात्ति तत्‌ छदितम्‌, 
चछ्द्यंमाने घृतादौ तत्रस्थस्यागन्तुकस्य वा सर्व॑स्य 
जन्तोमेधुविन्दुदाहरणेन यि राघनासम्भवात्‌ । (योग. 
जा. स्वो. विव. १-३८, पृ. १३७) । 

घो श्रादि को निरते हुए श्राहूरादि के देने पर 
छदित दोषहौोताहै 1 कारण कि घी च्रादि के 
गिराने से वहां रहने वाले श्रयचा श्रागन्तुक सभी के 
मघुविन्डु के उदाहरण से दिरःना की सम्भावना 
है 1 यह्‌ १० एषणादोषो मे श्रन्तिमिहै। 

छल-- १. वचनविघातोऽ्थं विकल्पोपपच्या छलं 
वाकृछलादि ! यया-नवकङइवलो देवदत्त इत्यादि । 
श्राव. नि. हरि. व्‌. ८८१. प्‌. ३७५) 1.२. श्र्थवि- 


कल्पोपपच्या वचनविघातः खलम्‌ । (श्राव. मलय. 


व (4 ५ - -- 
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[छादन 


१ श्र्थभेद को उद्‌भावित करके वचन के विघात 
करने को छल कहते ह । जंसे--यदि कोई देवदत्त 
फो नवीन कम्बल से युक्त देखकर नवकम्बलो देव- 
दत्तः' एसा कहता हे तो "कहां ह नौ कम्बल, एक 
ही कम्बल तो उसके पास है' एता कहते हए उसके 
कथन को श्रस्त्य बतलाना । यह्‌ ३२ सुत्रदोषां मे 
पांचवां ह । 

छविच्छेद--१. छविः शरीरम्‌, तस्य दद्र: पाटनं 
करपत्रादिभिः । (श्रा. प्र, री. २५८) } २. छवि- 
च्छेदः हस्त-पाद-नासिकादिच्छेद इत्ति । (श्राव. 
हरि. वृ. १६६, भा. ३, पृ. ११४) 1 ३. छवी 
शरीरं, तस्स णहादीणं किरियाविस्सेहि खंडणं छेदो 
छविच्छेदो । (घव. पु. १४, पू. ४०१) 1 ४.खछ्विः 
शरीरं त्वक्‌ वा, चेदः पाटनं ह्िवारणम्‌ | (त.भा 
सिद्ध. च. ७-२०) } ५. छविः स्वक्‌+ तयो गाच्छरी- 
रमपि छविः, तस्य छेदः--ग्रसिपुत्रिकादिभिः पाटनम्‌ । 
(घ, वि. मु. व. ३२-२३) 

१ फरपत्र (करोत) श्रादि से शरीर के छेदने 
का नाम छविच्छेद है। यह श्रहिसाणुत्रत का. 
एक श्रत्तिचार है। ३" च्वि नाम श्लरीरका है, 
उसके नख श्रादि श्रवयवोंका विशिष्ट क्रिया के 
हारा खण्डन करना; इसे छविच्छेद कहते हं । 
छविदोष-- १. छविः श्रलंकारविज्ञेषस्तेन शून्य- 
भित्ति । (श्राव. नि. हरि, वृ. ८८४, पु. ३७५)। २. 
छविः श्रलंकारविदोषता[षः]; तेन शृन्यता तेन शून्यता 
छविर्दोषः । (श्राव. मलय. चु. ८८३, पू. ४८३) 1 
छवि का श्रयं श्रलंकारविश्चेष होता है। श्रतंकार- 
विक्षेषसे रहित सूत्र--श्रागमवाक्य--की रचना 
करने पर छवि नामका सुत्रदोष होताहि। यह्‌ 
३२ सुत्रदोषो मे २देवांहै। 

छव्याे--छविश्रद्‌' तु यत्‌ स्निग्यत्वग््र्यं मुक्ता- 
फलरक्तादोकादिकं तदभिघीयते । (सूचक, नि 
शी. व्‌. २, ६, १८४, पु. १३६) । 


मोती व लाल श्रयोक श्रादि गौली त्वचा से -युक्त 


द्रव्यको छवि-श्राद्रे कहा जाता 
दछादन--९. श्रनुद्भूतवत्तिता छादनम्‌ । प्रत्तिवन्व- 


कटेतुस्निवाने यत्ति श्रनूद्‌भूतवृत्तित्ताऽनाविभविः 
छादनमिच्यवसरीयते । (त. वा. ६, २५, ३) । २. 
ग्रनुद्‌ भूतवृत्तिता "छादनम्‌ । (त. इलो. ६-२५) । 


ऋ, न ~ = 7, 


छाया] 


वा नाचष्टे गुणान्‌ सतोऽपि । (त. भा. सिद्ध. व्‌, 
६-२४) 1 

१ प्रतिबन्धक हेतु फे सन्निधान में दूसरे के समोचीन 
या विद्यमान गुणों को प्रगट नह करना, यह्‌ छादन 
शब्द का श्रभिप्राय ह। 


छाया - १. छाया प्रकाशावरणनिमित्ता 1 (स. सि. 
५-२४; त. वा. ५, २४, १६) । २. पृथिव्यादि- 
घनपरिणाम्युपरलेषात्‌ देहादि प्रकाश्ावरणतुल्याक्ारेण 
चछिदते, चिनत््यात्मानमित्ति वा छाया । (त. वा. ५, 
२४, १) । ३. वृक्षाद्याश्रयरूपा मनुष्यादिप्रति- 
विम्बषूपा चे छाया विनया । (वृ. द्रव्यसं- टी. १६) 
४, प्रकाश्ञावरणकारणभूता छाया द्विप्रकारा । एका 
वर्णादिविकृतिपरिणता। कोऽर्थः ? गौरादिवणं परि- 
त्यज्य श्यामादिभावं गता । द्वितीया छाया प्रतिच्छन्द- 
मात्रात्मिका । (त. वृत्ति श्रुत. ५-२४) । ५. वृक्षा 
द्ाश्चयरूपा मनुष्यादिप्र्तिविम्वरूपा वर्णादिविकार- 
परिणता च छाया] (काते. टी. २०६) । 
६. छयति छिनत्ति वा ऽऽतपमिति छाया । (उत्तरा. 
नि. ज्ञा. व्‌. १-५७ प्‌ ३८) । 

१ प्रकाक्षके श्रावरण के नितित्तसे जो घरत्तिविम्ब 
(परां) पड़ता है उसका नाम छाया है । 
छवायागति-ते फ तं छायागतिः ? ३ जं णं हय 
छायं वा गयदछायं वा नरछायंवा किण्णरछायं वा 
महोरगछायं वा गंघव्वछायं वा उसहछायं वा 
रहछायं वा छत्तछायं वा उवसंपत्तिज्जा 
णं गच्छति से तं छायागतिः। (प्रज्ञाप. १६, 
२०१५, प. ३२७) । 

घोड़ा, हाथी, मनुष्य, किन्नर, महोरग, गन्धव, 
वृषभ, रथ भ्रयवा छत्र फी छाया कौ समौपतासे 
जो गमन होता है, इसका नाम छयागति है । 
छायानुपातगति- से कि तं छायाणुवायगती ? 
जेणं पृरिसं छाया श्रणुगच्छति नो परिसे्टायं 
भरणुगच्छति, से तं छायाणुवायगती । (प्रजाप. 
१६-२०५, १. ३२७) । 

छापा जो पुरुष के पीछे चलती है, पुरुष छाया के 
पोछे नही चलता, यह्‌ छायानुपातगति कहलाती है । 


छिद्रकूुटसमान क्ििष्य--यस्य श्रवो वृल्ने छिदरः 
स चिद्रकुटः। >> > यो व्याख्यानमण्डल्या- 
ल्‌, ५७ 
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[छिन्तनिमित्त 


मुपविष्टः सवेमथेमववृध्यते व्याश्यानादुतिवतश्व 
न किमपि स्मरति सर दिद्रकुटसमानेः, यथा हि 
छिद्रकुटो यावत्तदवस्थ एव गादमवनितलसंरग्नो 
ऽवतिष्ठते तावन्न किमपि जतं ततः श्रवति, स्तोकं 
वा फ्रिचिदिति, एवमेपोऽपि यावदाचा्यंः पूर्वापरानु- 
सन्धानेन सूव्राथ॑मुपदिश्नति तावदवबुध्यते, उत्यितश्चेद्‌ 
व्याख्यानमण्डल्याः तहि स्वयं पूर्वापरानुसन्वान- 
विकलत्वान्न किमपि श्रनुस्मरति । (श्राव. नि. मलय. 
चू. १३६, पृ. १४३) 

निस घड़के नीचे मल में छेद हो उसे छिद्रङ्कर 
कहते हु । जसे छिद्रकुट जव तक भूमि कै ऊपर 
संलग्न रहता ह तव तक उससे जल नहीं निकलता 
ह, याकू योडासा ही निकतताह; वैसे ही 
जो क्षिप्य जव तक व्याख्यानमण्डली में वैठा रहता 
है तव तक उपदिष्टश्रथंको पणं कूप से ग्रहण 
करता है, तत्पश्चात्‌ कुछ भो स्मरण नहीं करता 
है, उसे छिद्रकुट समान श्लिष्य कहा जता है । 
छिन्ननिमित्त- देखो छिन्नमहानिमित्त । १. सुर- 
दाणव-रक्खस-णर-तिरिएहि छण्णसत्थ-वत्थाणि । 
पासाद-णयर-देसादियाणि चिण्ाणि दद्टूणं ॥ 
कालक्तयसंभूदं सुहासुहुं मरणविविहदेव्वं च । सुहू- 
दुक्खाईं लक्लइ चिण्टणिमित्तं ति तं जाणई ) (ति. 
प. ४, १०११-१२) । २. वस्त्र-शस्त्र-छत्रोपानदा- 
सन-शयनादिषु देव-मानुष-राक्षसादिवि भागः शस्त्- 
कण्टक-मूषिकादिङृतचेदनदशंनात्‌ कालत्रयविषय- 
लाभालाम-सुखदुःखादिसूचनं छिन्नम्‌ 1 (त. वा, 
३, ३६ ३} 1 ३. तत्र वीजपदादघःस्थितान्येव- 
पदानि बीजवदस्थितिलिगेन जानाति [वस्व- 
शस्त्र-छत्रोपानदासन-शयनादिषु देव-मानृष-राक्षसा- 
दिवि भागः शस््र-कण्टक-भूषिकादिकृत्‌च्छेददशंनात्‌ 
कालत्रयविषयलामालाभ-सुखदुःखादिसंस्तवनं छिन्न- 
म्‌) (चा. सा. पृ. ६६) । ४. यं प्रहारं छेदं 
वा दृष्ट्वा पुरुषस्यान्यस्य वा शुभाशुभं ज्ञायते 
तच्छिन्ननिमित्तं नाम । (मूला. व्‌. ६-३०) । 

१ देव, दानच, राक्षस, मनुष्य श्रौर तिर्थचों के 
हारा छेदे गये श्षस्त्र श्रौर वस्त्र श्रादि फो तथा 
चिन्न प्रासाद, नगर एवं देश श्रादि फो देखकर तीनों 
कालो सम्बन्धी शुभ-श्रशुभे, मरण एवं सुख-दुःखादि 
को जान लेना) यह्‌ छिन्ननिमित्त कहुलाता 


छिन्नपृष्टसंहनन ] 


है । २ वस्त्र, शास्त्र, छत्र, जूता, श्रासन 
प्रौर शय्या श्रादि में देव, मनुष्य श्रौर राक्षस श्रादि 
के विभागसे शस्त्र, कांटा श्रौरचृहाश्रादिकेदारा 
किये गये छेदन को देखकर तीनों कालों सम्बन्धी 
लाभ-श्रलाभ च सुखदुःख श्रादि कौ सुचना करना, 
इसे छिन्ननिमित्त कहते है । 
सिर्नपृष्ट संहुनन-चछिचनानि भ्रन्तरितानि, पुष्टानि 
ग्रस्थीनि, येन प्रभवता तच्छिन्नयुष्टं प्ठ संहननम्‌ 1 
पंचसं. च. स्वो. व. २-१२७, पृ. ३७) । 
जिसके प्रभावसे श्ञरीरकी हडडियां प्रन्तर-सहित 
हों उसे छिन्नपुष्टसंह॒नन कहते ह । 
चिन्नमहानिमित्त-वेखो छिन्ननिमित्त । प्र॑ग- 
छ।याविवज्जास-वत्थालंकारलेदं मण॒व-तिरिक्खादीणं 
चेदु -संठाणाणि दट्ट्ण सुहासुहावगमो चिण्णं णाम 
महाणिमित्तं 1 (घव. पु. &, पृ. ७३) । 
शरीरछाया कौ विपरीतता, वस्व व श्रलंकार का 
छेद तथा मनुष्य श्रौर तिर्य॑च श्रादिकों कौचेष्टा व 
श्राकार को देखकर शुभाशुभ का जानना, यह्‌ छिन्न- 
महानिमित्त कहलाता है । 
छिन्नस्वप्न (च्ण्णसुमिख) -- १. करि-केसरि- 
पटु दीणं दंसणमेत्तादि चि [छि ]ण्टसउणतं । (ति. 
प. १०१६) । २. वसट्‌-मायंग-सीह-सायर-चंदा- 
इच्च-जलकलिय्रकनस-पउमाहि्सेय-जलण-पउमायर- 
भवणविमाण - रयणरासि-सीहासण - कोडतमच्छ- 
पफुख्लद।(मजुवलाणं प्रणणोण्णसंवघविरहियाणं 
सुत्ततित्थयरमादूणं सोलसण्णं दसं छिण्णमुमि- 
णप्रो णाम । (घव. पु. &, प्र. ७४) । 
२ परस्पर के सम्बन्धसे रहित बैल, हाथी, सिह 
प्रर समुद्र श्रादि १६ स्वप्न, जो तीर्थंकर की माता 
को दिखते ह, उन्हें छिन्नस्वप्न कहा जाता है । 
छेद- १. श्रपयत्ता ता चरिया स्यणास्षण-ठण- 
चंकमादीभु । समणस्स सन्वकालं हिसा सा संततत्ति 
मदा।। प्रव. सा. ३-१६) । २. कर्णनासिकादीनाम- 
वयवानामपनयनं छेदः । (स. सि. ७-२५; चा. सा. 
पु. ५; रत्नक. टी. ३८; सा. व. स्वो.टी. 
४-- १५); दिवस-परक्ष-मास्रादिना प्रत्रज्याहापनं ददः 1 
(स. सि. €-२२; त. इलो. €-२२) । ३. छदो- 
ऽपवत्तनमपदटार इव्यनर्यान्तिरम्‌ । स प्रव्रज्यादिवस- 
पक्ष-मान-संवत्सराणामन्यतमेपां भवति । (त. भा. 
&-२२) । ४ छेदो नाम जस्स कस्स वि साहुणो 
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[येद 


तदारश्रं श्रवराहं णाङ्ण 'परियाश्रो छिन्जद) त 
हा--ग्रहोरत्तं वा पवखं वा मासंवा संवच्छरंवा 
एवमादि छेदो मवति । दशवे. चू. पृ. २६) 1 
५. कर्ण-नास्षिकाद्रीनामवयवानाम्‌ श्रपनयनं येद 
इति वध्यते । (त. वा. ७, २५, ३; त. शलो. 
७-२५); दिवस-पक्ष-मासादिना प्त्रज्याहापनं 
छेदः । चिगप्रत्रजितस्य दिवस्त-मासादिविमागेन 
प्रवज्याटापनं येद इति प्रघ्येतव्यम्‌ । (त. वा. &, 
२२, ८) । ६. दिवस-पक्ख-मास-उदु-प्रयण-संवच्छ- 
रादिषरियायं छेत्तृण इच्छिदपरियायादो दहेद्िम- 
भूमीएु उवणं छेदो णाम पायच्छित्तं । (धव. पु. १३, 
पृ. ६१) ७ कर्णद्यिपनयच्छेदः >८ >८ >< । (ह. पु. 
५८१६४) । ठ. छेदोऽपवर्तनमपहार इत्यभिच्रार्था 
पर्यायाः । सच ददः पययिस्य महात्रतारीपणकाला- 
दारम्य गण्यते । >< >> प्रव्रज्यादिवक्तौ यत्र 
हाव्रतारोपणं कृतं तदादिः पर्यायः । तत्र पंच- 
कादिलिदपर्यायस्य यथा यस्य तावद्‌ दशवर्पाण्या- 
रोपितमहात्रतस्यापराधानुरूपः कदाचित्‌ पञ्चकच्चेदः 
कदाचिच्च देशक इत्यादि यावत्‌ पण्मास्त- 
परिमाणच्छेदो लघूर्गुरर्वा, एवंविधेन जेदेन 
छिद्यमानः प्रत्रज्यादिवसमप्यपहुरतीति । (त. भा. 
सिद्ध.व्‌. €-२२) । &. श्रसंयमजुगुप्साथं मेव प्रत्रज्या- 
हापनं चेदः । (भ. श्रा. विजयो. &) । १०. श्रशुढो- 
पयोगो हि छेदः, शुदधोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य 
चेदनात्‌ तस्य हिसनात्‌ । (प्रव. सा. श्रमृत. व. 
३-१६) । १९१. प्रब्रज्याहापनं छेदो मास-पक्ष-दिना- 
दिना । (त. सा. ७-२६) ¦ १२. चिर-प्रत्रजितस्य 
सहजवलस्स स्वभावशूरस्य गवितस्य कृतदोषस्य 
दिवस-मासादिमागेन प्रब्रजनं छिव) छिन्नकालादि- 
नाऽवस्यानं छेदो नाम । (चा.सा. पृ. ६२) । 
१३. छेदेन ब्रतभेदेन >< >< >< (प्रव, सा. जय. वृ. 
३-६) ; निविकल्पकसमाविरूपसामायिकस्येकदेशेन 
च्युतिरेकदेशद्येदः, सर्वथा च्युतिः सकलदेशद्छेदः 
इत्ति देभ-सकलभेदेन द्धिवा छेदः । (प्रव. 
सा. जय. वृ. ३-१०); स्वस्थभावच्युतलक्षणः 
छदो भवति ! (प्रव. सा. जय. वू. ३-११) । 
१४. छेदः दिवस-मासादिना प्रव्रज्याहापनेम्‌ । 
(मूला. वृ. ११-१६) 1 १५. दिवसा दित्तपदछेददछेद- 
संयमप्यये । सदपंकृतदोपस्य चिरदीलाहिर्तयिणा ॥1 
पुनर्दक्षिग्रहो मूल सवां पूर्वा तपःस्थित्तिम्‌ । छित््वौ- 


खेद ) 
मार्गस्थ -पारवंस्थप्रभृतिश्रमणेप्विदम्‌ ॥ (श्राचा. सा, 
६५४७-८) | १६. छेदस्तपसा दुदंमस्याहोरात्र- 
पञ्वकादिना क्रमेण श्रमणपर्यायश्छेदनम्‌ । (योगज्ञा, 
स्वो. विव. ४-६०) । १७. चिरभ्रवजितादृप्तशक्त- 
शूरस्य सागसः । दिनपक्षादिना दीक्षाहापनं छद 
मादिलेत्‌ ॥ (शरन. ध. ७-५४) । १८. शब्दग्रह्‌- 
नासिकां गुलिवरांग-चक्षुरादीनामवयवानां विनाशनं 
छेदः (त. वृत्ति श्रुत. ७-२५); दिवस-पक्ष-मासादि- 
विभागेन दीक्षाहापनं छंदो नाम प्रोयशिचितम्‌ 1 
(त. वृत्ति श्रुत. &-रर; भावप्रा. टी. ७८; कातिके. 
टी. ४४६) 1 १६. कणं-कंवल-नासिकांगलि-प्रजनन- 
-चक्षुरादीनामवयवानां विनाशनं छेदः । (कातिके. 
टी. ३२२) । २०. छेदो नासादिखिद्रा्थः काष्ठ- 
सू [श्‌ ]लादिभिः कृतः । तावन्मात्रातिरिक्तं तन्न 
विधेयं प्रतिमान्वितैः । (लारीसं. ५-२६५) । 
१ सोना वंठना, स्थान श्रौर चलना श्रादि क्रियाश्रो 
मजो सदा साघु की प्रयत्न के विना प्रवृत्ति होत्ती 
है- उन्हे श्रसावधानी से सम्पन्न किया जाताहै-- 
यह्‌ प्रवृत्ति हिसारूप सानी गई है । शुद्धोपयोगरूप मुनि- 
धमक छेद (विनाक्ञ) काकारण होनेसे उसे छद 
 (श्रजुदध उपयोगरूप) कहा गया ह । २ कान श्रीर 
नाक श्रादि शरीरके श्रवयवोंके काटने का नाम 
छेदहै, यह श्राहिसाणुन्रत के पांच प्रत्तिचारों के 
भ्रन्तगत है । दिनः पक्त श्रथवा मास प्रादि के विभाग 
से श्रपराधी साधुके दीक्षाकालको कम करना, 
इसे. छेद कहा जाता है। यह नौ प्रकार के 
प्रायश्चित्त मेसे एकै । ८ छेद का श्रं श्रपवर्तंन 
हे यह महान्रत-श्रारोपण के दिन से लेकर दीक्षा 
पर्यायका किया जाता है 1 जंसे-जिस साघु के 
महात्रत को स्वीकार किये दस वषं हृएु है उसके 
प्रपराघ के श्रनुसार कदाचित्‌ पांच दिन का श्रौर 
„कदाचित्‌ दस दिन का, इस प्रकार छह मास प्रमाण 
-. तक), दीक्षापर्थाय का छदं किया जा सकता है। 
-द्स्रश्रकार के छेदसेदीक्षाका काल उतना कम 
हो जातादहै। 
छेदगति -- मृदंग-मेरी-शंखादिशब्दयुद्‌गलानां छि- 
न्नानां गतिः छदगतिः । (त. वा. ५, २४, २१)॥ 
मदग, मेरो श्रौर शंख श्रादिकेटेदको प्राप्त हए 
शब्दपुद्गलों को गति या गमन को छेद्गति कहते है । 
यह दस प्रकार की क्रियाम तीसरोहै। 
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[ छेदोपस्यापकें 


छेदन - छेदनं णरीरस्यान्यस्य वा ब्दडगादिनेति > 
>< ><प्रथवा छदनं कर्मणः स्पित्तिवात्तः । (स्थाना. 
श्रय, वु. १-२३४, पृ. १०) ! 

खड्ग श्रादिसे शरीरके छेदने श्रयवा परिणाम. 
विक्षेप से कर्मो फी स्थिति फे घात्तकमनेको 
छेदन कहते ह । 

छेदवति-देखो सेवात्तं । तथा यत्रास्थोनि परस्परं 
छेदेन वतन्ते, न कौलिकामान्रेणापि बन्वस्तत्‌ पष्ठ 
छेदवति, तच्च प्रायो मनुप्यादीनां नित्यं स्नेहा 
भ्प्रद्ध।दिष्पां परिशीलनामपेक्षते 1 (जीवाजी. 
मलय. वृ. १३, पु. १५) 1 

निसमे हडपां परस्परच्दसेयुक्तहों, कोलो से 
भीसंवद्धन हों; यहु छदवति नाम फा छठा 
संहनन है । वह्‌ प्रायः मनुष्यों श्रादिकेहोताहैश्रौर 
सदा तेलमर्दन श्रादि कौ श्रपेक्षा फरताहै। 
छेदऽपृष्ट-देखो छेदवति व छेवात्तं संहनन । 
छेदाहु-छेयारिहं जम्मि य पडसेविए्‌ संदूसिय- 
पृम्वपारयायदेक्तावछयणं कीर, नाणःविहवाहि- 
सदूसियगोवंगछयणमिव सेससरौरावयवपरिपालणत्थं, 
तहेदावि ससपरियायरक्खणत्यं एयं छयरिह्‌ । 
(जीतक. चू. ४, पृ ६) । 

निस प्रकार श्रनेक प्रकार कौ व्याधिसे इूषितश्ञरीर 
के किसी श्रवयव का शष शरीराचयर्वों के रक्षणायं 
छेद किया जाता है-उसे काट कर श्रलग कर 
दिया जाता है- उसी प्रकार जिसका सेवन करने 
पर दूषित हुई पुवं पर्याय--श्रामण्य श्रवस्या का-- 
कुछ श्रं मे--दिन, पक्ष व सास प्रादि के रम 
से--छद कर दिया जाता है-कम कर दिया 
जाता है--वह छेदाहं प्रायश्चित्त कहलाता हे । 
यह्‌ दस प्रकारके प्रायचित्त मे एकदहै। 
छेदोपस्थापक-१. तसु (ूलगुणेसु) पमत्तो समणो 
छदोवद्वावगो होदि ।॥ (भ्रव. सा. ३-९).। 
२. छत्तूण उ परियागं पोराणं जो व्वेड श्रप्पाण। 
घम्मंमि पंचजामे छेदोवदावणो स खलु ।। (भगवती. 
४ ख २५, ७, ६, पृ. २६२) । ३. क्त्त्‌णय 


 परियायं पोराणं जो ठवेइ ्रप्पाणं । पंचजमे धम्ने 
सो छंदोवहावगो जीवो ॥ पंचसं. १-१३०; घव. 


पु. १, प, २७२ उद्‌ ; गो. जौ ४७०) । 
१. श्रई मूलगुणों मे प्रमादय॒क्त साध्‌ छदो- 


` पस्यापक होताहे। ` 


ङेदोपस्थापन] 


छेदोपस्थापन-देखो छदापस्थापक । १ छेदश्चोप- 
स्थापनं च यर्मिस्तच्छेदोपस्थापनम्‌ । एतदुक्तं भवति 
--पूरव॑पर्यायस्य छेदो महात्रतेषु चोपस्थापनमात्मनो 
यत्र तच्छेदोपस्थापनम्‌ । (श्राव. नि. हरि. वु. २१४ 
पु. ८०) 1 २. तथा छेदोपस्थापनम्‌ इह यत्र पूवे 
पर्यायस्य छेदो महात्रतेषु चोपस्थापनमात्मनः 
तच्छेदोपस्थापनमुच्यते । (श्रनृयो. हरि. व्‌. पर. 
१०४) । ३. यत्र हिसादिमेदेन त्यागः सावद्यकमणः। 
ब्रतलोपे विशयद्धि्वा छेदोपस्थापनं हि तत्‌ ॥ (त. सा. 
६-४६) । ४, व्रतानां भेदनं कृत्वा यदेत्मन्यधिरो- 
पणम्‌ । शोधनं वा विलोपेन च्छेदनोप्थापनं 
मतम्‌ ॥ (पंचसं, प्रसित. २४०, पृ. ३०) । ५. यदा 
युगपत्समस्तविकलपव्यागल्पे परमसामयिके स्थातु- 
मशक्तोऽयं जीवस्तदा समस्त्हिसानृतस्तेयाब्रह्यपरि- 
ग्रहेभ्यो विरतिर््रतमि्यनेन पञ्चग्रक्रारविकल्पभेदेन 
व्रतच्छेदेन रागादिविकल्परूपसावघयेभ्यो निवत्यं 
निजचयुदधात्मन्यात्मानमुपस्थापयतीति चछृदोपस्था- 
पनम्‌ । श्रथवा छेदे त्र तखण्डे सति निविकारसंवित्ति- 
 रूपनिश्वयप्रायदिचत्तेन तत्साघकबहिर द्गव्यवहार- 
प्रायशिचत्तेन वा स्वात्मन्युपस्थापनं छेदोपस्था- 
पनम्‌ । (बृ. द्रव्यसं. ३५) । ६* व्रतसमितिगुप्तिगेः 
पेच-पंचत्रिभिर्मतेः । छेदेभेदेरपात्यर्थं स्थापनं 
स्वस्थित्तिक्रिया ।! छेदोपस्थापनं प्रोक्तं सवेसावद्य- 
वर्जने । व्रतं हिसानृतस्तेयान्रह्यसंगेष्वसंगमः । 
(श्राचा. सा. ५. ६-७) । ७. तत्र छेदः ू्व॑पर्यायस्य, 
उपस्थापना च महात्रतेषु यस्मिन्‌ चारित्रे तत्‌ छृदो- 
पस्थापनम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वृ" ११४, 
प. ११६; षडक्ली. मलय. वु. १५, पृ. २०) । ८. 
तथा छेदः सात्तिचारस्य यतेनिरत्तिचारस्य वा 
शिक्षकस्य तीरथन्तररसम्बन्धिनो वा तीर्थान्तरं प्रतिप 
दयमानस्म पूर्वपर्यायव्यवच्छेदल्पः, तचुक्तोपस्यापना 
महाब्रतारोपणरूपा यस्मिन्‌ तत्‌ छेदोपस्थापनं 
भवेत्‌ 1 (उत्तरा. ने. व्‌. २८२२, पृ. ३२३) 1 
६. सामायिकसंयतो भूत्वा प्रच्यूत्य सावद्यन्यापार- 
प्रतिपन्ने यो जीवः पुराणं प्राक्तनं सावद्यन्यापार- 
पर्यायं प्रायस्ि्तैरिछत्वा श्रातमानं ब्रतघारणादि 
पंचभ्रकारसंयमरूपघर्मे स्यापयति स च्दो- 
पस्यापनसंयतः स्यात्‌, छेदेन प्रायर्चत्ताचरणेन 
उपल्यापनं यत्य स छेदोपस्नापनम्‌ । (गो. जी. जी. 
प्र, ४७१) 1 


४५२, जेन-लल्षणावलौ 


[ चेदोषस्यापनां 


१ जिस चरित्रमें पुवं पर्यायको छेद कर-उसे 
खण्डित कर-- महात्रतों में स्थापित कियाजाता है 
वह्‌ छ दोपस्यापनचारित्र कहुलाता है । ३ लित चरिश्र 
में हिसादि के भेदपू्वक सावद्य कमं फा त्याग किया 
जाता है, श्रयवा ब्रत का विनाज्ञ होने पर विशुद्धि 
को जाती हि उपे छेदोपस्यापन कहते ह । 
छदोपस्थापनशुद्धिसंयम--देखो छेदोपस्थापन । 
तस्य एकस्य (सामयिकशुद्धिसंयमस्य) व्रतस्य छेदेन 
द्वि-व्यादिमेदेनोपस्थापनं त्रतसमारोपणं चछ्दो. 
पस्थापनशुद्धिसंयमः । >< >< >< तदेवकं (सामयिक- 
शुद्धिसंयमं) त्रतं पंचघा बहूघा वा विपाट्य घारणात्‌ 
पर्यायाथिकनयः छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । (धव. 
पु. १४ प. ३७०). 1 

सामाथिकशयुदधिसंयम रूप एक त्रत के णे से- 
ो-तीन श्रादि के भेद से-- त्रतके श्रारोपित करने 
को छदोपस्थापनश्ुद्धिसंयम कहते है । यह 
पर्थायाथिक नयके श्राघ्रित है। 

छेदोपस्थापना - देखौ छेदोस्थापनशुद्धिसंयम । 
१. प्रमादकृतानथ॑प्रबन्धविलोपे सम्यकप्रतिक्तिया 
छेदोपस्थापना विकल्पनिवृत्तिर्वा । (प. सि. 
६-१९८) 1 २. प्रमादकृतानयंप्रबन्धविलोपे सम्यक्‌ 
प्रतिक्रिया छदोस्थापना । त्रस-स्थावरजन्तु-देश काल- 
प्रादुर्भाव-निरोघाप्रत्यक्षत्वात्‌ प्रमादवशादभ्युपगत- 
निरवद्यक्कियाप्रबन्वविलोपे सति तदुपात्तस्य कर्मणः 
सम्यक्‌ प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विज्ञेया । विकल्प- 
(निवृ [वु ]्िर्वा । श्रथवा, सावद्य कमं हित्तादिभेदेन 
चिकत्पनिव्‌ [वृ ] त्तिः छदोपस्थापना । (त. वा. 
६, १८, ६-७) । ३. तरस-स्थाव्ररजन्तुदेशकालप्रा. 
दुर्भावनि रोचाप्रत्यक्षत्वात्‌ प्रमादवश्ादमभ्युपगतनिरवद्य- 
क्रियाप्रवन्धभ्रलोपे सति तदुपात्तस्य कमंणः सम्यक्‌ 
प्रतिक्रिया छेदोपस्थापनाऽथवा सावद्यक्र्मणो हिसादि- 
मेदेन विकल्पान्निवृत्तिश्छृदोपस्थापना । (चा. सा. 
पु. ३७} । ४ प्रमदिन कृतो यो ऽत्यथः प्रवन्धो हि 
हिसादीनामन्रतानामनुष्ठानं तस्य विलोपे सर्वथा 
परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना प्रतिक्रिया पनब्रता. 
रोषणं छेदोपस्यापना, छेदेन दिवस.पक्ष.मासादि- 
प्रवज्याहापनेनोपस्यापना ब्रत्तारोपणं छेदोपस्थापना । 
संकल्पविकत्पनिवेवो वा छदोपस्यापना । (त. वृत्ति. 
शुत. €-१८) । ५. सामायिकसयतो भूत्वा भ्रच्युत्य 
खावद्यव्यापारभ्रतिपन्नो यो जीवः पुराणं प्राक्तनं 


छौटितदौष) 


सावद्यव्यापारपर्यायं प्रायशिचत्तंदिछत्वा ब्रात्मानं 
व्रतवारणादिपंचप्रकारसंयमल्पवमे स्थापयति स 
छेदोपस्थापनसंयतः स्यात्‌ । (गो. जी. जी. भ्र. टी. 
४७१) 1 
१ प्रमाद फे वक्ष होफर किये गये श्रन्यसमूह्‌ 
(दोषों) के दूर करमे फे विपयमें जो उचित 
प्रतीकार किया जाता ह उसका नाम छदोपस्यापना 
चारित्र है । श्रयवा विकल्प के--हिसादि के भेद 
से होने वाले सावद्य फमं के भेद फे-सव्‌भावफो 
छेदोपस्थापना चारित्र जानना चाहिये 1 
छोटितदोष-- मुज्यते वहूुपातं यत्करकषेप्यथवा 
करात्‌ । गलद्‌ भित्वा करौ व्यक्त्वाऽ्निष्टं वा 
छोरितं च तत्‌ ॥ (श्रन. घ. ५-३१) । 
श्रधिक श्रन-पान नीचे गिराते हृए भोजन करना, 
परोस्तने बाले फे हाय से श्रयवा श्रपने हाय से इूघ- 
छांछ श्रादि नीचे गिरते हुए भोजन फरना, श्रयवा 
श्रभ्रिय वस्तुको छोडकर श्रिय वस्तु फो खाना, 
इत्यादि प्रकार से भोज्य सामम्रो फो छोड़ते हृए 
भोजन करने को छोरित दोप फहते ह । 
जगत्‌ -- १. स्थित्ि-जनननि रोधलक्षणं चरमचरं च 
जगत्प्रतिक्षणम्‌ । (स्वयंभू. ११४) 1 २. सकलचेत- 
नेतरक्षणपरिणामलवविक्षेषाः परस्परविविक्तात्मा- 
नस्दन्परोन्याम।वमात्रं जगत्‌ । (श्रष्टश्च, १-१४) 1 
३. जगत्‌ चेतनाचेतनद्रव्यसंहतिः । (भि. श्रा. 
विजयो. ८२) । 
१ लिप्का लक्षण प्रत्येक समय में होनेवाली प्रौग्य, 
उत्पाद श्रौर व्यय रूप श्रवस्या तथा जो चराचर 
(स्थावरजंगम) पदार्थास्ते परिपूर्णं है उसे जगत्‌ 
कह जाता है! ३ चेतन श्रौर श्रचेतन द्रव्यो के 
समुदाय को जगत्‌ कहते ह । 
जगत्‌श्रेणी -- १. उद्वारपल्लछेदो तस्सासंखेयभाग- 
मरेत्तेय । पट्नघणंगुलवग्गिदसंवग्गिदयम्हि सूद- 
जगसेढी ।॥ (ति. प. १-१३१) । २. प्रसंख्येयानां 
वर्षाणां यावन्तः समयास्तावतूखण्डमद्धापल्यं कृतम्‌, 
ततोऽसंख्येयान्‌ खण्डानपनीयाऽसंख्येयमेकं भागं 
बुद्धया विरलीक्ृत्य एकंकस्मिन्‌ घनाङ्गृलं दत्त्वा 
परस्परेण गुणिता जाता जगच्छ णी । (त. वा. ३, 
३८, ७) । ३. रज्जू सत्तगुणिदा जगसेढी । धव. 
पु. ४, पृ. १८४) । ४. होदि भ्रसंसेज्जदिमप्पमाण- 
बिद॑गुलाण हदी ॥ (चि. सा, ७) 1 


४५३, जनश्लक्षणावलौ 


[जघन्य प्रष्तमहूतं 


१ श्रद्धापत्यकी श्रद्धच्छेदराक्षिफे श्रसस्यातवे भाग 
प्रमाण धनांगुलों फो रखकर उनको परस्पर गुणा 
करने पर जो राशि उत्पन्न होती ह उसे जगच्छणी 
कहते ह 1 
जगत्स्वभाव--१. तत्र॒ जगत्स्वभावो द्रव्याणाम 
नाद्यादिमत्परिणाममयुक्ताः प्रादुर्मावि-तिरोभाव- 
स्थित्यन्यतानुग्रहुविनाश्चाः । (त. भा. ७-७) । 
२. तांस्तान्‌ देव-मानुप-तियङ्‌-नारकप्ययानस्यर्यं 
गच्छतीति जगत्‌--प्राणिजातमूच्यते घर्मादिद्रग्यस- 
न्निवेश्लो वा, >< >< >< । तत्र जगत्स्वमावस्तावत्‌ 
प्रियविप्रयोगाप्रियसम्प्रयोगेप्तितालाम-दारिद्रच-दौ.- 
भग्यि-दीर्मनस्य-वघ-वन्वनाभियोगासमाधि.दुःख संवे 
दनलक्षणः, तथा “माता भत्वा दुहिता [प्रश्षम- 
रति १५६” इत्यादि । तथा स्व॑स्थानान्यश्ाश्व- 
तानि संसारिणां संसार इति। घर्मादिद्रव्याणां च 
परिणामित्वादनन्तपर्ययल्पेण गमनात्‌ तेष्वपि परि. 
णामनित्यतां भावयेत्‌ । (त, भा. सिद्ध. वू. ७-७) । 
१ द्रव्यों फे श्रनादि श्रर भ्रादिमान्‌ (सादि) परि- 
णामो से युक्त ब्रादुभवि (उत्पाद), तिरोभाव (व्यय) 
स्यित्ति, भिन्नता, परस्पर फा उपकार श्रौर प्रायोगिक 
विनाश्च रूप परिणाम; यह्‌ सव जगत्‌ का स्वभाव 
है। २ देव, मनुष्य, त्ि्थच प्रौर नारको श्रादि 
प्रवस्थाश्रों फो जो बार-बार प्राप्त क्रिया नाताहै, 
इसी का नाम जगत्‌ (संसार) है | उस्मेप्राणीका 
इष्टवियोग, श्रनिष्टसंयोग, इच्छित वस्तु का प्रलाभ, 
दरिद्रता, दुर्भाग्य, दुष्ट विचार, वध, बन्धन, श्रभि- 
योग श्रौर श्रसमाधिसरूप दुःखों काजो श्रनभव 
होता है; यही जगत्‌ का स्वभावदहै। ष 
जघन्य श्रन्तरात्मा--प्रविरयसम्मादिद्री होति 
जहण्णा जिणिदषयभत्ता । श्रप्पाणं णिदंता गुणगहुषे 
सुट्‌ड ्रणुरत्ता ।। (काके. १६७) । 
जो जिनेनद्रचरणों फे भक्त होते हृए गुण-ग्रहुणमें 
श्रतिश्य श्रनुरक्त रहते है श्रौर श्रात्म-निन्दास 
युक्त होते ह एसे श्रविरत सम्यग्दृष्टियों फो जघन्य 
श्र्तरात्मा कहा जाता है । 
जघन्य भ्रन्तम्‌ हृतं प्रावल्युपरि एकः समयो- 
ऽधिको यदा भवति तदा जघन्योऽन्तसु'हूर्तो भवति । 
(चारितरघ्रा. टी. १७) । 


एक समय प्रधिक श्रावलीको जघन्य भ्रन्तमुहूतं 
कहते ह । ॥ 


जघन्य श्रपहुतसंयम ] 


जघन्य श्रषहूतसंयम-प्रासुकवसत्याहारमात्रवाह्य- 
साघनस्य, स्वाघौनेतरन्लान-चरणक्ररणस्य वाह्यजन्तु- 
पनिपाते >< >< >< उपकरणान्तरेच्छयपा जीवान्‌ परि- 
पालयतो जघन्यापहूतसंयमः । (त. वा. ९, ६, १५; 
त. शलो. ६-६; चा. सा., पर. ३२) । 
जो प्रामुक्त वसति श्रीरश्राहार मात्र बाह्य साधनों 
से युक्त होकर ज्ञान, चारित्र एवं श्रन्थ श्रावश्यक 
क्रियाश्रों में उचुक्त होता हृश्रा बाह्य जीवोंका 
समागम होने पर मयूरपिच्छ से भिन्त श्रन्य उपकरण 
के द्वारा उनका संरक्षण करता है बहु जघन्य श्रपषहूत 
संयम वाला होताहे। 
जघन्यपद-श्रपबहूत्व- तत्थ श्रदुण्णं कम्माणं जह्‌- 
ण्णदव्वविसयमप्पावहूगं जदृण्णपदप्पावहुगं णाम । 
(घव. पु. १०, पृ. २८५) । 
भ्राठ कर्मो के जघन्य द्रव्यविषयक श्रलपवहुत्व को 
जघन्य-पद-श्रह्पबहुत्व फहते है । 
जघन्यपदमीमांसा-- जत्य पंचण्ह्‌ सरी राणं जटहण्ण- 
दव्वपरिक्खा कीरदि सा जहण्णपदमीममांसा 1 
(घव. पु. १४, प्र. ३९७} । 
जिस प्रकरणमें पाच शरीरोंके जघम्य द्रव्यकी 
परीक्षा की जाती है उसका नाम जघन्यपदमीमांसा 
है । 
जघस्थ पात्न-- १. जघन्यमुदितं पात्रं सम्यग्दृष्टि- 
"रसंयतः । (ह. पु. ७-१०६) । २. जघन्यं शील- 
- वान्‌ मिथ्यादृष्टिङ्च पुरुषो भवेत्‌ । (म. पु. २०, 
"१४०; पुर. च. ८-१८) । ३. श्रविरदइसम्माइटरी 
जहण्णपत्तं तु श्रकिखियं समये । (भावसं. दे. ४६८)। 
४. कुमुदवान्ववदीधिततिदशनी भवजरामरणात्िचि- 
-भीलुकः । कृतचतुविघसडघिते दितो जनन भोगशरी- 
रविरिक्तवौः ।। भवतति यो जिनश्चासनभासकः सतत- 
निन्दन-गहुणचञ्चुरः । स्व-परतत्वविचारणकोविद। 
व्रतविघाननिरत्सुकमानसः ।। जिनपतीडिततत्तववि- 
-चक्षणो विपुलवर्मफलेक्षणतोपितः । सकलजन्तुदया- 
द्वि्तचेतनस्तभिदह्‌ पात्रमूश्चन्ति जघन्यकम्‌ ।। (श्रसित्त. 
श्वा. १०, ३१-३३) 1 ५. >< >< ><त्रतेन रहितं 
सुदृशं जघन्यम्‌ । (सा. घ. २-६७ टि.) ; >< >< >< 
भ्रवमम्‌ । सुदृष्टिस्तु >> > ॥ (सा.घ, ५-४२)। 
६. केवलं यस्य सम्यक्त्वं विद्यते न पुनब्रतम्‌ 1 
तञ्जवन्यभिति प्राहुः पात्रं निर्मेलवुद्धयः 1! (पु. 
उपासका. ४७) 1 
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१ श्रविरत सम्यग्दृष्टि जीवको जघन्य पात्र कहते 
ह २ शीलवान्‌ मिथ्यादृष्टि पुरुप जघन्य पात्र 
फहलाता ह । 

जघन्यस्थितिसंक्रम-१- एक्का विईि जहण्णो 
ग्रणुददइयाणं निहयसेसा । (पंचसं. सं. क. ४३, पृ. 
४८}; एकस्याः स्थितेयं; सङ्क्रमः स जधन्यसङ्‌- 
क्रमः, भ्रनुदयवततीर्नां तु या निहृतकशेवा जघन्या 
स्थित्तिः सा जघन्यसङ्करम इति । (पंचसं. सं. स्वो. वृ 
क. ४३) । २. उदयवतीनां प्रकृतीनां समयाविका- 
वलिकाशेणयां स्थितौ एकस्याः समयमात्रायाः 
स्थितेयंः संक्रमः स॒ जघन्यस्थितिसंक्रमः, ब्रनुदयव- 
तीनां पुनः प्रकृतीनां यो निहतशेपा स्थितिरुट [द |- 
रति, तस्याः संक्रमे जघन्यः स्थितिं क्रमः । (पञ्चस. 
सं. क. ४३, पृ. ४६) । 

१ उदयमे वतमान प्रकृत्तियों स्थित्िमें की एक समय 
श्रषिके श्रावलीकालके शोष रह जाने पर एक समय 
प्रमाण वाली स्थित्तिके संक्रमण को जघन्य स्थिति- 
संक्रम कहते हँ, तथा उदय से रहित प्रहृतियों कौ 
घातने से शेष रही स्थिति के संक्रमण को जघन्थ 
स्थितिसंक्रम कहते है 1 

जद्धम प्रतिमा---मोक्षगमनकाले एकस्मिन्‌ समये 
जिनप्र्तिमा जंगमा कथ्यते । (द. प्रा. टी. ३५) 
मुदितगमन-के काल में एक समयमे श्ररिहन्तौकी 


-मूति को जंगमप्रतिमा कहते है । 


जङ्धलक्षेत्र--जंगलक्षेत्रं नाम व्रसप्रतुरं खादीसम- 
तदादि श्रन्येषां कर्म राष्ट्र (?) मरविषय-पारियाच्र- 
मालवादि, यत्र प्रन्नुरं पानीयं नास्ति । (प्रायदिचत्तस, 
टी. पृ. ४१६) । - 

जस जीवों से व्याप्त श्रौर प्रचुर जल से रहित क्षेत्र 
फो जंगलक्षेत्र कहते हैँ । जंसे-- मारवाड, पारियान्न 
श्रीर मालव श्रादि। 

जद्धमचारणा - १. चउरंगुलमेत्तमहि छडिय गय- 
णम्मि कुडिलजाणु विणा । जं वहुजोयणगमणं सा 


.जंघाचारणा रिद्धी ॥ (ति. प. ४-१०३७) । 
२. श्रतिस्षयचरणसमत्या जंघाविज्जाहि 


चारणा 
मणयो । जंघाहि जाति पढमो णीसं कातुं रविकरं 


.वि॥1 -एगुघादेण गतो द्यगवरमितो ततो परिणि- 


यत्तो । वितिएणं णंदीस्सरमिव ततो एति तति- 


-एणं ।। पटमेण पंडगवणं विचिउप्पाततेण णंदणं एति । 


ततिउप्पादेण ततो इष जंवाचारणो एति ।। (विज्ञेषा. 


जननी] 


७प८२-प४; प्रव. सारो. ५६७-६६)। ३.भूव 
उपर्याकाशे चतुरङ्गुलप्रमाणे जद्धोरक्षेप-निक्षपशी- 
घ्रक्रणपटवो वहुयो जनशताऽऽ्शुगमनप्रवणा जद्धा 
चारणाः 1 (त. वा. ३,३६, ३; चा. सा. पृ. ६७) । 
४. भूमीए्‌ पृढविकः।इय रावाणं वाहूमकारऊण ग्रणेग- 
जोयणपरयरगापिणा जघाचारणा णाम। (घव. पु. 
&' प्रू" ८०) 1 ५. जद्भु।ज्यां क्षणाद्धं योजनश्चतादि- 
कमव्लैशेन गन्तारद्च ज्या वा श्र्रे तिर्यकूकृता- 
यामपि चारणा प्रप्रतिहतगमनाः (जद्चारणाः)। 
(प्रा. योगिभ. री. २०, पृ. २०५)}। £ श्रपरे--मूव 
उपरि चतुरङ्गुनप्रमि श्राकादो जद्धुानिक्षेपोत्क्े- 
पनियुणा जद्भाचारणाः। (योगज्ञा. स्वो. विव. 
१-६, पृ. ४१; प्रव, सारी. वृ. ६०१) । ७. तत्र 
ये च(रितर-तोविशेपप्रभावतः समूद्‌भूतगमनविपय- 
लव्विविदेपास्ते जद्धाचारणाः । (श्राव. नि. मलय. 
व्‌. ७०; प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २१-२७३, पृ. ४२५; 
नन्दी. मलय. व्‌. १३, पृ. १०६} 1 ८. भूम्युपरि 
चतुरडगुलान्तरिक्षगसनं जद्धाचारणत्वम्‌ । (त. 
वृत्ति श्रुत. ३-३ ६) 1 
१ जि्के प्रभावसे साधु पुथिवीसे चार श्रंगुल 
ऊषर प्रकाश में घुटनों के मोड़ विना बहुत योजन 
तके गमन करने मे समयं होता है वह जंघाचारणा 
ऋद्धि कहलाती है 1 २ जघाचारण ऋषि रविकिरण 
फोभौ निःश्नी (फीका) कर एक पांव से रचकवर 
दीपं जाकर व दूसरे पात्रसे लौटकर नंदीइवर 
हीपमेश्रा जाता है, वही एक पांव से पाण्डुक वन 
"में जाकर दुसरे पांव से नन्दन चनमेश्राजातादहै, 
फिर तीसरे पांच से श्रपने स्थानमेंश्रा जाता है; 
"यह्‌ जंघाचारणा ऋद्धि का प्रभावदहै। 
जननी --जनयति प्रादुर्भावियत्यपत्यमित्ति जननी । 
(उत्तरा. नि. शा. वु. ५७, पू. ३८} । 
सन्तान उत्पन्न करनेवालो स्त्री को जननी कहते है । 
जनपद-- १. देसस्स एगदेसो जणवग्रो णाम । जहा 
सूरसेण-ांघार-कासी-स्रावंतिघ्रादग्रो । (घव. पु. 
,१३, पृ. ३३५) । २. जनस्य वर्णाश्रमलक्षणस्य 
 द्रव्योततर्वा पदं स्थानमिति जनपदः । (नीतिवा. 
१६-५, पु. १६१) । 
१ देश का एक देश जनपद कहलाता है । जेसे-- 
` शूरसेन, गान्धार, काञ्ची श्रौर श्रवंती श्रादि। र्‌ 
चेणश्निम रूप जनका भ्रयवा द्रव्य कौ उत्पत्तिका 
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जो पद (त्यान) ह उसे जनपद फहा जत्ताहै। 

जनपदसत्य- १. जनपदसच्चं जव श्रोदणादिय 
वुच्चदि प सव्वभासेण ।(मृला. ५-११२)। २. तत्य 
जणवयसच्चं नाम जहा एगम्मि चेव श्रमिवैष्‌ श्रव्ये 
ग्रणेयाणं जणवयाणं विप्पडिवत्ति भवति, णते 
ग्रसच्चं भवति ।(दशव. च्‌. पृ. २३६)! ३. द्वात्रिंश. 
ज्जनपदेप्वायनियंमेदेपु वमर््थि-काम-मोक्ताणां प्रापकं 
यद चस्तज्जनपदस्तत्यम्‌ । (त. वा. १,२० १२; घव. 
पु. १,१्‌. ११८; चा.सा. पु. २६)। ४. जनपदस्य 
नाम नानादेश्भापाषूपमप्यविप्रतिपत्त्या यदेका्थप्र- 
त्यायनव्यवहारसमर्थमित्ति । (दशवे. हरि. वृ. २७३, 
पृ. २०८) । ५. यदायनियंनानात्वनानाजनपदे- 
ष्विह । चतु्वेगंक्रं वाक्यं सत्यं जनपदाधितम्‌ ॥ 
(ह. पु. १०-१०४) । ६. नानाजनपदप्रसिद्धा सुसं- 
केतानुविघायिनी वाणी जनवदस्त्यम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो. ११६३) 1 ७. नानाजनपदेष्वायनियंमेदेषु 
यद्वचः) धर्माथं-काम-मोक्षादिस्वरूपोपायदेश्चकम्‌ । 
प्रत्येकं नियतं सव्यं स्यात्तु जनपदाश्रयम्‌ 1 वर्मोद- 


यात्मका राजा राणेत्यादि वचो यथा 11 (ग्राचा, 
सा. ५, ३५-३६) । ५८. श्रन्धसि भक्ते चोर इति 
व्यपदेशो जनपदसत्यम्‌ । (ग्रन. घ. स्वो. टी. 
४-४७) ] ६. जनपदसत्यं नानादेशप्रसिद्धवचनम्‌ 1 
(स. श्रा. मूला. ११६२) । १०. जनपदे तत्र तत्र 
देशे व्यवहृत जनानां रूढं यद्वचः तज्जनपदसत्यम्‌ । 
(गो. जी. म.प्र, व जी. प्र री. २२३) । 

१ सव भाषाश्रोंमेजो श्रोदनं (भात) श्रादिका 
भिन्न-भिन्न क्ब्दों हारा निदेश किया जातादहै, यह 
जनपदसत्य कहलाता है । जंसे- द्रविड भाषामें 
चोर, कणरटकिमे कूल प्रौर गौड भाषा मे मक्त 
श्रादि 1 २ कहने योग्य किसौ एक ही श्रये के विषय 
भें श्रनेक जनपदों मे विरोधके दिखते हुएभी वह 
श्रसत्य नहीं होता । ३ श्रायं-श्रनायं के भेदमूत 
बत्तीस जनपदों में घमं, श्रथ. कामप्रौर मोक्षे 
प्रापक वचन को जनपदसत्य कहा जाता है । 
जन्तु-चउगइसंस।रे जायदि जणयदित्ति जंतर । 
(धव. पु. १, पृ. १२०); चतुर्गतिसंसारे श्रात्मानं 
जनयति जायते इति वा जन्तुः । (धच. पृ. 8, 
पृ. २२१) 1 ४ 
१ चतुगं तिस्वरूप संसार में जो श्रपनेको उत्पन्न 
करता है या उत्पन्न होता है उसका नाम जन्तु ह। 


जघन्य प्रपहूतसंयम ] 


जघन्य श्रपहूतसंयम-प्राुकवसत्यादारमात्रवाद्य- 
सावनस्य, स्वायीनेतरलान-चरणकफरणस्य बाद्यगन्तू- 
पनिपाति >< >< >< उपकरणास्तरेच्छपा जीवान्‌ परि- 
पालयतो जघन्यापहूनरसंयमः । (त, वा. €, ६, १५; 
त. इलो. &-६; चा. सा., पृ. ३२) ) 
जो भासुर वसति प्रौरश्राहार मात्र बाह्य साधनों 
से युक्त होकर ज्ञान, चारित्र एवं श्रन्य श्रावक्यफ 
क्रियाश्रो मे उद्युक्त होता हृश्रा बाह्य जीवोंफा 
समागम होने पर मय्‌रपिच्छसे भिन्न श्रन्य उपकरण 
के द्वारा उनका संरक्षण फरता हि चहु जघन्य श्रपटहूत 
संयम वाला होतार) 
जघन्यपद्‌-ग्रलपबहूत्व-तत्य ब्रदरुण्णं कम्माणं जह्‌- 
ण्णदव्वविसयमप्पावहुगं जहण्णपदप्पाब्रहुगं णाम । 
(घव. पु. १०, पृ. ३८५) 1 
भ्राठ कर्मो के जघन्य द्रव्यविपयक श्रहपवहूत्व फो 
जघन्य-पद-श्रत्पवहुःव फहते ह । 
जघन्यपदमीमांसा--जत्थ पचण्ड्‌ सरी राणं जहण्ण- 
दव्वपरिक्खा कीरदि सा अहृण्णषदमीमांसा 1 
(धव, पु. १४, पृ. ३९६७) 1 
जिस प्रकरणमे पांच शरीरो के जघन्यद्रव्यकफी 
परीक्षाकी जाती है उस्तका नाम जघन्यपदमोमांसा 
है 1 
जघन्य पाज्न-- १. जघन्यमुदितं पात्रे सम्यग्दृष्टि 
रसंयतः ¡ (ह. पु. ७-१०६) । २. जघन्यं शील- 
वान्‌ मिथ्यादुष्टिस्च पुरुषो भवेत्‌ । (म. पु. २०, 
-१४०; पुरु. च. ठ-१८) । ३. श्रत्रिरइसम्माइहुी 
-जहृण्णपत्तं तु श्रक्खियं समये । (भावस. दे. ४६८) 
४. कुमुदवान्धवदीधितिदशंनो भवजरामरणात्तिति- 
-मीलुकः । कृतचतुविघसङ्घ हिते हितो जननभोगशरी- 
रविरिक्तघीः 11 भवति यो जिनश्ञासनमास्षकः सतत- 
निन्दन-गहंणचञ्चुरः । स्व-परतत्त्वविचारणकोविदे 
-व्रतविघाननिरुत्सुकमानसः ॥ जिनपती डितततत्ववि- 
-चक्षणो विपुलघमंफलेक्षणतोषितः । सकलजन्तुदया- 
द्वितचेतनस्तमिह्‌ पात्रमुश्चन्ति जघन्यकम्‌ ॥ '(श्रमित. 
श्वा. १०, ३१-२३३) । ५, >< >< >े<ब्रतेन रहितं 
सुदृशं जघन्यम्‌ । (सा. घ. २-६७ टि.) ; >< >< >< 
भ्रघमम्‌ । सुदुष्टिस्तु > >८ >< ॥ (सा.घ, ५-४४)। 
६. केवले यस्य सम्यक्त्वं विद्यते न पुनर्ब्रतम्‌ । 
तञ्जघन्यसिति प्राहुः पात्रं निमंलबुद्धयः।। (पु 
उपासका. ४७) 1 


। 
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-वि॥ ए 
-यत्तो । वित्िएणं णदीस्सरमिघं ततो एति तति- 
-एणं । पढमेण पंडगवणं वित्तिडप्पातेण णंदणं एति । 


[जद्धुाचारणां 


१ श्रविरत सम्ग्ृष्टि जीवफो जघन्य वात्र फटूतै 
1 २ शीलवान्‌ निस्यादृष्टि पुरुप जघन्य पात्र 
फहूलाता है । 

जघन्यस्थितिसंक्रम-१. णवा टि जद्ष्णो 
ग्रणुद्रघ्यःणं निरयममा ! (पचतं. मं. फ. ४३, पृ 
८); एकस्याः स्मित्रयः मगुणः स जघन्यम्रड्‌ः 
कमः, ब्नुदरयव्रतीनां तु या निहूनन्नेषा जघन्या 
स्थितिः स्रा जघन्यशरदकम एति 1 (पंचं. सं. स्वौ. व्‌. 
फ. ४३) 1 २. उद्यवतीना प्रकरतीनां समयाविका- 
वलिकाोणायां दियते म॒मयमात्रायाः 
स्तेयः संप्रमः स जघन्यल्थितिसक्रमः, श्रनुदयव- 
तीनां पुनः प्रकृतीनां यौ निहृतदोपा स्ितिरद [द] 
रति, तस्याः सक्रमे जव्न्यः प्ियतिसंक्रमः । (पञ्चस, 
सं. फ. ४३, धृ. ४६) । 

१ उद्यमे वतमान प्रकृतियों स्यित्तिमे को एक समय 
श्रपिकं श्रावलोफालके क्षेप रह्‌ जाने पर एक समय 
प्रमाण वाली स्थितिके संक्रमण को जघन्य स्थिति- 
संक्रम फते हु, तथा उदय से रहित प्रकृतियों की 
घातनेसे शोप रही स्थिति के संक्रमण कफो जघन्य 
स्थितिसंक्रम फहते हं । 

जद्धम प्रतिमा--मोक्षगमनकाले एकस्मिन्‌ समये 
जिनप्रततिमा जंगमा कथ्यते । (द. प्रा. टो. ३६) । 
मुदितगमन के काल में एक समयमे धरिहन्तो की 
मृति को जंगमप्रतिमा कहते है 1 
जङ्ःलक्षेत्र--जंगलक्षेत्रे नाम वसप्रच्ुर खादीसम- 
तदादि श्रन्येषां कर्म राष्ट (?) मरविषय-पारियात्र- 
मालवादि, यत्र प्रतरं पानीयं नास्ति ।(भरायरिचत्तस. 
टी. पृ. ४१६) । 

चरस जीवों से व्याप्त श्रोर प्रचुर जलसे रहितक्षेत्र 
फो जंगलक्षे्न कहते हैँ 1 जंसे- मारवाड, पारियात्र 
भ्रौर मालव श्रादि। 

जद्धाचाररणा - १. चउरंगुलमेत्तमहि छडिय गय- 
णम्मि कुडिलजाणु विणा। जं वहुजोयणगमणंसा 


=+ 


र 
प्रकर्याः 


-जंघाचारणा रिद्धी ॥ {त्ति प. ४-१०५३२७)। 


२. प्रतिसयचरणसमत्था जंघाविज्जाहि चारणा 
मुणयो । जंघाहि जाति पढमो णीसं कातुं रविकरं 
गुप्पादेण गतौ रु्यगवरमितो ततो परिणि- 


ततिउप्पादेण ततौ इष जंघाचारणो एत्ति ॥ (विशेषा, 


जननी] 


७८२-८४; प्रव. सारो. ५६७-६€) 1 ३.म्‌व 
उपर्याक्राशे चतुरडगूलप्रमाणे जद्धत्धेप-निक्षपशौ- 
घ्रकरणपटवो वहुयो जनशताऽऽशुगमनप्रवणा जदा 
चारणाः । (त. वा. ३,३६, ३; चा. सा. पृ. ६७) 1 
४. भूमीए पुढविकादइयन्वाणं वादेमकाऊण ग्रणेग- 
जोणसयगामिणोा जघाचारणा णाम । (घव. पु. 
६, पर" ८०) 1 ५. जद्भु। भ्यां क्षण।द्धं योजनदातादि- 
कमक्लेदोन गन्तारश्च जुषा वा श्रग्रे तिर्यक्‌कृना- 
यामपि चारणा श्रप्रतिहतगमनाः (जद्ूचारणाः) । 
(प्रा. योनिम. री. २०, पृ. २०५)। ६ श्रपरे-भूव 
उग्ररि चतुरङ्गुलप्रमिते श्राकाद्े जद्घानिक्षेपौत््ष- 
पनिपुणा जद्काचारणाः। (योगज्ञा. स्वो. विव. 
१-६, पृ. ४१; प्रव. सारो. वृ. ६०१) । ७, तत्र 
ये चारित्र-तपोविद्ेपव्रमावतः समृद्भूतगमनविपय- 
लव्विविशेपास्ते जद्भाचारणाः । (ग्राव. नि. मलय. 
व्‌. ७०; प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २१-२७३, पर. ४२५; 
नन्दी. मलय. वृ. १३. पृ. १०६) 1 ८. भूम्युपरि 
चतुरडगुलान्तरिक्षगसनं जद्खाचारणत्वम्‌ । (त. 
वृत्ति श्रुत. ३-३६) 1 
१ जिप्षके प्रभावसे साघु पृथिवीसे चार श्रंगुल 
ऊपर श्राकाश्च मे घुटनों के मोड विना वहत योजन 
तक गमन करनेमें समयं होता वह जंघाचारणा 
ऋद्धि कटलाती है । २ जघाचारण ऋषि रविकिरण 
कोभौ निःश्री (फोका) कर एक पांविसषे रचकवर 
दीष में जाकर व दुसरे पात्र से लौटकर नंदीइ्वर 
हीपसेंश्रा जातादहै, वही एक पांव से पाण्डुक वन 
में जाकर द्सरे पवसे नन्दन वनमेश्राजातारहै, 
फिर तीम्ररे पावते श्रपने स्थानमेंश्रा जाता है; 
"यह्‌ जंघाचारणा ऋद्धि का प्रभावहै। 
जननो- जनयति प्रादुरभात्रयत्यपत्यमितति जननी । 
(उत्तरा. नि. शा. वु. ५७, पु. ३८) 
सन्तान उत्पन्न करनेवालो स्त्री को जननी कटृते है| 
जनपद- १. देसस्स एगदेसो जणवग्रो णाम । जहा 
सूरसेण-गांघार-कासी-श्रावंतिभ्रादश्रो 1 (घव. पु. 
.१३, पु. ३३५) 1 २. जनस्य वर्णाश्चिमलक्षणस्य 
` दरव्योपत्ेर्वा पदं स्थानमिति जनपदः । (नीतिवा, 
१६५, पू. १६१) । 
१ देश का एक देशश जनपद कहलाता है । जैते-- 
` शूरसेन, गान्धार, काली श्रौर श्रवंती भ्रादि। र 
लर्णाश्रम रूप जनका श्रयवा द्रव्य कौ उत्पत्तिका 
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[जन्तु 


जो पद (त्यान) है उसे जनपदे फहा जाताटहै। 

जनपदसत्य-- १. जनपदसच्चं जघ श्रोदणादिय 
वुच्चदिय सन्वभासेण ।(मृला. ५-११२)1 २. तत्य 
जणवयसस्चं नाम जहा एगम्मि चेव श्रमिवेष्‌ ब्रत्ये 
श्रणेयाणं जणवयाणं विप्पड़वत्ति भवतति, णचत 
श्रसच्चं भवति !(दशा्व. च्‌. पृ. २३६)। ३. हात्रिज- 
ज्जनपदेप्वायनिायंमेदेपु वर्मा्थि-काम-मोक्षाणां प्रापकं 
यद्वचस्तज्जनपदसत्यम्‌ । (त. वा. १, २०० १२; घव. 
पु. १,पृ. ११८; चा. सा. पू. २६)। ४. जनपदसत्यं 
नाम नानादेशमापाल्पमप्यविभ्रतिपत्त्या यदकायंप्र- 
त्यायनव्यवहारसमर्थमिति । (दशवे. हरि. व. २७३, 
पू. २०८) । ५. यदा्यनिायेनानात्वनानाजनपदे- 
ष्विह । चतुर्वगंकरं वाक्यं सत्यं जनप्दाधितम्‌ ॥ 
(ह. पु. १०-१०४) । ६. नानाजनपदप्रसिद्धा सुपसं- 
केतानुविवायिनी वाणी जनपदसत्यम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो. ११६३) । ७, नानाजनपदेष्वायनियंभेदेपु 
यद्चः\ घर्माथं-काम-मोक्षादिस्वरूपोपायदेक्षकम्‌ 1 
प्रत्येकं नियतं सत्यं स्यात्त जनपदाश्रयम्‌ 1 घममोदि- 


यात्मका राजा राणेत्यादि वचो यथा 1 (श्राचा. 
सा. ५, ३५-३६) 1 ८. श्रन्धसि भक्ते चोर इति 
व्यपदेशो जनपदसत्यम्‌ 1 (प्रन. घ. स्वो. टी, 
४-४७) ] &€. जनपदसत्यं नानादेरप्रसिद्धवचनम्‌ । 
(भि. श्रा. मूला. ११६३) । १०. जनपदे तत्र तत्र 
देशे व्यवटतृं जनानां रूढं यदचः तज्जनपदसत्यम्‌ 1 
(गो. जी. सं.प्र, व जी. प्र. टी. २२३) । 

१ सव भाषाश्रोमेनजो श्रोदने (भात) श्रादिका 
भिन्न-भिन्न शब्दों दारा निर्देश किया जाताहै, यह्‌ 
जनपदसत्य कहलाता है । जंसे- द्रविड़ भाषामे 
चोर, क्णटिकमें कूल श्रौर गौड भाषा में भक्षत 
श्रादि 1 २ कहने योग्य किसी एक ही श्रयं के विषय 
में श्रनेक जनपदों में विरोधके दिखते हुएभी वह 
श्रसत्य नहीं होता । ३ भ्रायं-श्रनाये के मेदभूत 
बत्तीस जनपदों मे घमं, श्रथ. कामश्रौर मोक्षे 
प्रापक वचन को जनपदसत्य कहा जाता है । 
जन्तृ-चउगइसंसारे जायदि जणयदित्ति जंतु । 
(घव. पु. १, पृ. १२०); चतुगंतिसंसारे रात्मानं 
जनयति जायते इति वा जन (घव. पृ. & 
पृ. २२१) । 

१ चतुर्ग तिस्वरूप संसार मेंजोश्रपनेको उत्पन्न 
करता है या उत्पन्न होता है उसका नाम जन्तु है । 


उन्तूवष] 


जन्तुचघ -जन्तुवघः श्रात्मनोञ्नयेन वा पुरतो 
जीववयो यदि क्रियने (तदा जन्तुवधनामान्तरायः)। 
(मला. व्‌. ६-७७) । 

प्राहार फरते समय यदि श्रपने सामने घपनेया 
दूसरे के ह्ाराप्राणौफा घात किया जातारहैतो 
वह्‌ जोवव्रघ नाम फा ग्रन्तरायहोताहि) 


अत्म --१. प्राणग्रहणं जन्म । (भ. श्रा. २५) 1 
२. केवलेन शुभकर्मणा केवलेनाशुभक्मणा मायया 
शुभाशुभमिध्रेण देवे-नारक-तियंडःमनुप्यपययिपुत्पत्ति- 
जन्म । (नि.सा. वू. ६) ॥ ३. जन्म च क्मंदशा- 
च्चतुगं तिषृत्पत्तिः । (रत्नक. टी. ६) । 

२ केवल क्लुभ क्म, फेवल धरज्ुभ रमं, माया भौर 
शुभाश मिश्च कमं; इनके हारा क्रमशः देव, नारक, 
तियंच श्रौर मनुष्यों मे जो उत्पत्ति होती है उसका 
नाम जन्म हि) 


जम्बूद्रीप - १. माणुस्जगवहुमञ्मे विवखादो होदि 
जंवुदीभश्रो त्ति । एक्कञ्जेःपणलक्खघ्विवखंभजुदो 
सरिसवदरौ ॥ (ति. १. ४-११) । २. तन्मध्ये मेर- 
नाभिवृ त्तो योजनशतसहस्रचिष्कम्भो जम्बूद्रीपः। 
(त. सु. ३-६) 1 ३. कथं जम्बूद्रीषः ? जम्वृवृक्षो- 
पलक्षितत्वात्‌ । उत्तरकुरूणां मध्ये जम्बवृक्षोऽनादि- 
निघनः पृथिवीपरिणामोऽङृत्रिमः सपरिवारस्तदूप- 
लक्षितोऽयं द्वीपः । (स. सि. ३-&€) । ४. प्रतिषि- 
जशिष्टजम्बूवृक्षासाघारणाधिकरणत्वाज्जम्बुद्रीपः । 
(त. वा. ३७, १; त. इलो. ३-७); भ्रयंदहि 
दीपः प्रतिविशिष्टस्य जम्बूवृक्षस्य स्परिवारस्या- 
साघारणाधिकरणत्वं विमत्ति, नान्ये घातकीखण्डादयो 
द्री पास्ततोऽस्य साहचर्यात्‌ जम्बुद्वीप इति संज्ञा 
ग्रनादिकानप्रवृत्ता । (त. वा. ३, ७, १) । 
१. तत्रवास्मिन्नसंस्येयसागर-दीपवेष्टितः 1 जम्बू- 
दीपः स्थितो वृत्तो जभ्बूपादपलक्ितः । (ह. पु. ४, 
२) 1 ६. जंबूजोयणलक्खो वटो तद्‌ दुगुणदुगुणवा- 
सेहि । (चरि. सा. ३०८) 1 

: १ मनुष्यलोक के ठीक मध्यमे एक लाख योजन 
विस्तार वाला समान गोल जम्बुद्वीप है) ३ उत्तर 
कुरक्षेनो के सध्य में पुथिवीस्वरूप श्ननादिनिधघन 
जम्बृवृक्ष स्थित है । उससे उपलक्षित होने से उसका 
जम्बूदोष यह सार्थक नाम है] 


"जम्बरदीपप्रज्ञप्ति--१. जंवृदौवपण्णत्तो तिण्णिल- 


४५६, जंन-लक्षणावली 


[जया 


यख-पंचवीसपदरदस्सेहि ३२५००० जंवुदरौवे णाणा- 
विहूमणुयाणं भोग-कम्म-भूमियाणं प्रण्णेसि च 
पञ्वद-ददू-णद्-वेष्याणं वस्सावासाकद्िमजिणहर- 
दीणं वण्णणं कुण! (घव.षु. १? पृ. ११०); 
जम्बृद्रोपप्रन्नप्तौ पंचविदत्िसरनायिकच्रिशतसटस- 
पदायां ३२५००० वपंघर-वर्पा ह्ुद्र-चं्य-चेत्यालतय- 
भरतं रावतगतसरित्षंछ्याक्च निश्प्यन्ते । (घव, धु. 
६, पृ. २०६-७} 1 २. जंचृदीवपण्णत्ती जंवृदीवगय- 
यूलसेल-मेर-द्‌-वत्स-वेया-वणसंड-वेत रावास-महा- 
णष्यार्ईूणं वण्णणं कुण । (जय. १, पृ. १३३) । 
३. पंचरिएतिसरक्त-सक्षव्रयपदपरिमाणा जम्बृटरी- 
पस्य श्रित्तवपं वपंघरादिप्तमन्वितेस्य प्ररूपिका 
जम्बृद्रीपप्रज्ञप्तिः । (शुतभे. टी. €} । ४. जम्बूदरीष- 
प्रज्ञप्तिः जम्बूद्रीपगतमेस-युलशल-ह द-वपं-वेदिका- 
वनखण्ड-व्यन्तराव।स-महानयादीनां वर्णनं करोति । 
(गो. जी. भं. प्र,वजौ. प्र. री. ३६९१) ५. जम्बृद्रीप- 
वणेनाकयथिका पंचविशतिसरस्राधिकत्रितक्षपदयप्र- 
माणा जम्बृद्रीपप्रजप्तिः । (त. वृत्ति भूत. १-२०)) 
६. जेवूदीवे मेरु एक्को कुलसेलछकक वणसरडा । 
छन्वीसं वीसं च दहावि य वीसं वक्खारणग वस्सा। 
चोत्तीसं भोगघरा छकेकं वेतरसुराणमावास्रा 1 जंबू- 
सालमलिरुक्खा विदेउ चारि णाहिगिरी ॥\ सुण्णणव 
सुण्णदुगणवसत्तरप्रंककमेण णर्ईसंखा । वण्णेदि 
जंबुदीवा पण्णत्ती पयाणि जत्यत्थि ।1 (म्मप. १, 


 ५-७, पु. २७५) । 


१ निमे जम्बृदरौपस्य भोगभूमि पौर क्मभृमिमें 
उत्पन्न हृए नाना प्रकार के मनुष्य तथा दूसरे 
(ति्थंचादि) जीवों का; तथा पर्वत, प्रहु, नदीः 
वेदिका, वषं, भ्रावास श्रौर श्रकृत्िम चत्यालय भादि 
का वर्णेन किया गया हो उसे जम्बद्ःप्रजप्ति 
कहते हे । 

जय-- स्वपक्षस्य सिद्धर्जयः। 
३१) 1 

भ्रपने पक्ष कौ सिद्धि को जय कहते है} 


(भ्रमाणमी, २, १, 


जया -- पूर्वापरविरोघपरिहारेण विना तत्राथ 
कथनं जया । (घव. पु. ६, २५२} 

पर्वापरविरोघ का परिहार न करके केवल तिदान्त 
ङे प्रथं का कथन करना, यह जया नाम को वाना 
कट्लाती है 1 


जरा] 


जरा-१. जरा वयोहानिलक्षणा । (ललितवि. पृ. 
१०१; पंचसु. हरि. वृ. पु. १३; ध्रा. प्री. 
३६०; प्राव. नि. हरि. व्‌. ३४१ व ५६६; घ. 
वि.मु. व्‌. ८-३५; प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १-१.१्‌. ३; 
सुथंप्र. मलय. ब्‌. २-१०८, पू. २६७) । २. जीय 
न्ति विनश्यन्ति ङूप-वयोवलप्रभूनयो गुणा पस्यामन- 
स्थायां प्राणिनः सा जरा। (भ. श्रा. विजयो. 
७१} । ३. तिर्यड्‌मानवानां वयःकृतदेहुदि गार एव 
जरा ' (नि. सा. वृ. ६) 1 
१्प्रायु कीहानिको जरा (वृद्धत्व) कला जाता 
है। २ निस श्रवस्यामेंप्राणीके रूप, वय (उम्र) 
भ्रीर वल श्रादि गुण जीणेताको प्राप्त होतेह उसे 
जरा कहते ह । 
जरायिक -- जरायिकाः जालवत््राणिपरिवरणं 
विततमांस-रुधिरं जरायुः कथ्यते, तत्र कमेवशादु- 
स्पत्त्यथं माय प्रागमनं जरायः, जरायुरेव जरः तत्र 
श्रायः जरायः, जरायो विद्यते येषांते जरायिकराः 
पृष्टोदरादित्वात्‌ यलोपः मो-महिषा-मनुष्यादयः 
सावरणजन्मानः । (त. वृत्ति श्रुत. २-१४) 1 
जो विस्तृत मांस व रुधिर प्राणी फो जाल के समान 
वेष्टित करता है उसका नाम जरायु-जर है, ऽस 
जरायु में कर्मवश जोवकफाजो श्राय--प्रागमन-- 
होता है वह्‌ जराय फहुलाता है, बह जराय जिन जीवों 
के हृश्राफरतारहै वे जरायिक कहै जाते है । जेते -- 
गाय, भेत्त श्रौर मनुष्य भ्रादि। 
जरायु-यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवरणं विततमांस- 
सोणितं तज्जरागुः। (स. सि. २-३३; त. वा. 
२,३३, १; गो.जी जौ.प्र- टी. र्ट) । 
गभेमेप्राणीके श्ञरीर को श्राच्छादित करने वाला 
जो विस्तृत सुषिर भ्रौर मांस रहता है उसे जरायु 
कहते ह । 
जरायुज--देखो जरायिक । १. जरायौ जाता 
जरायुजाः । (स. सि, २-३३; त. वा. २, २३, ३; 
त. इलो. २-३३) ! २, यल्प्राणिनामानायवत्‌ जाल- 
चत्‌ श्रावरणं प्रविततं पिितरुधिरं तदस्तु वस्ता- 
कारं जरायुः, >८ >< >< जरायौ जाता जरायुजाः । 
(त. वत्ति धुत. २-३३) 1 


१ जरायुमेजो उत्पन्न होतेह वे जरायुज कहु 


लते है । 
च, ४ 
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[जलचारण 


जलगता चुलिका-- १. तत्य जलगया दोकोडि- 
णतव्रलक्ख-एऊणणव्‌इसहस्स-वेसदषदेहि २०६८९२०० 
जनगमणं - जलःथंभणकारणमंत-तंत-तवच्छरणग 
वण्णेदि । (घव. पु. १, पृ. ११३); जलगततःयां 
हिकोटि - नवशतसहच्चं कान्नवतिसहस्र-टिक्चनपदाखा 
२०६८६२०० जनगमनदैनवो गत्रौपध-तपोरि्वा 
निरूप्यन्त । (धव. पु. ६, ¶ २०६) 1 २. तत्थ जन- 
गया जलत्यभण-ज्नगमण्हैदृभूदमंत-तंत तवच्छन' 
णणं प्रेग्गित्यभण भक््ण रण पचणादिकारणपग्रोप 
च व्ष्णेदि। (जग्ध. ६ पृ. {३६} । ३. त्र 
कःटिदिय - नवलक्षकोननवतसहल्ल-शतदयषदपरिमा- 
णा जलगमन.-स्तम्भनादिटतुनां मंत्र-तंव्र-तपश्चरणाना 
प्रतिपादिका जलमग्ता। (श्रुतभ.री. €) 1 ४. त्त्र 
जलगतो जलस्तम्भन-जलगमनाग्निस्तम्भन-भक्षणः- 
सन-प्रवेशनादिकारणमंत्र-तंत्र तपञ्चरणादोनि वणं. 
यत्ति । (गो. जी. म.प्र. दी. ३६२) । ५. तत्र जल- 
गता तूलिका जलस्तम्भन-जलगमनाग्तिस्तम्भना- 
स्निभक्षण।रत्यासनाग्निप्रवेशनादिकारणमंत्र-तत्र-ततप- 
स्चरणादीन्‌ वर्णयत्ति । (गो. जी. जी. प्र. टी. ३६२) 
६. जलस्तम्भन-जलवर्पणादिहेतृभूतमत्रतत्रादिप्रति- 
पादिका द्िश्षताधिकनवाशीतिसह्सरनवनक्षाधिव्रद्रि 
कोटिपदप्रमाणा जलगता चूलिका (त. वृत्ति कुग. 
१-२०) । ७. जलयंभेणजलगमणं चण्णदि वण्टिनन 
भक्वण जं ॥ वेस्रण-सेवण-मत तेतं तवचरणपमुह्‌3- 
हिभेए । णह णहे दुग णव प्रड णव णह इण्णिपसाणि 
प्र॑ककमे । (श्रंगप. २ १-२, पृ. ३०३) । 

१ निसमे जलमे गमन प्रीर जलस्तम्भन के फारण- 
भूत मंत्र, तत्र श्रौर तपश्चरण श्रादि का वणेन 
होता है उसे जलगता चूलिका कहते हँ । उसमें 
२०६८६२०० पद होते है । 

जलचारश-- १. श्रविराहियप्पुकाए जीवे पदखेव- 
णेहि जं जादि । धावेदि जलहिमञ्ॐे स च्चिय जल- 
चारणा रिद्धी ।। (ति. प. ४-१०३६) । २. जल- 
मुपादाय बाप्यादिष्वप्कायान्‌ जीवान्‌ श्रविराधयन्तः 
भूमाविव पादोद्धारःनिक्षेपकुश्चला जलचारणाः । 
(त. वा.३, २६,३; चा.सा.पृ. ६७) । ३. 
भूमीए इव जलकाइयजीवाणं पीडमक,ऊण जलम- 
फुसंता जहिच्छाए जलगमणसमत्था रिसश्रो 
जलचारणा णाम । (षव. पु. &, पृ. ७६) 1 ५ जल. 


४ 


जलका (जलौकस्‌) ) 


मुपेत्य उापो-निम्नगा-समृद्रादिष्वप्तायिस्खीवानवि- 
राघयन्तो जे भूमाविद पादोःक्षेव निक्षेप्ता 
(योगक्षा. स्वो विव. १-६; प्रव. 
सारो. वृ. ६९८१) 1 ५. उलमस्प्ररय जलोपरि गमनं 
(त. दृत्ि घत ३-२३६९) । 

१ नलिष्क्ते घमाव स जलक्ापिकू जीवों छी विरा- 
घनान करके पांदों को उठाते-रखते हुए समुद्रे 
मध्यमे दौड सक्ता वहु जलचारण श्ट्डधि कहु 
लातीहै। 


जलुक्ता (जलं 


सत्दार्णाः] 


ललयाम्णत्वम्‌ : 


स्‌) ससान क्िष्य-१- तुगा 
ठ स्टूमेतो रिद्‌ सुसोपो वि सुयनापं 1 (दिक्षेषा. 
९४७८) ! २. यया उल्मैन्नाः क्षरीरमदुन्वती स्धिर- 
साज्पत्ति तया हिस्योऽपि योऽटुन्वन्‌ शूतज्ञानमापि- 
सुगाव तम्‌ 
(सख) दुमित्तो, पियर सुसीसोऽवि सुयनाणं 1*' (घाव. 
सलय. द. १३६. पु. १४४) 1 

२ जसे जोरू शरीरो पीड़ा नहीं देत हरं रक्त 
छो पौतीहै, उतो प्रकारजो क्षिष्य गुरुक्मो कुछ 
मौ पोड़ा नहीं देते इए ुतज्ञान को प्रहूण करता हँ 
उसे जलूका समान रिष्य कहते ह 1 

लेल्प--९. साष्ये परत्तिरस्कारो जलयः >< >< 
(प्रमाणत्त. ४५५) } २. सरमथवचनं सत्यं चसुरद्धं विदू 
घाः! (सिदधिदि. ५-२) 1 

९ साच्यक्ते विषयमे इरे को तिरर्छृत कूरनाः 
इसका नाम जल्प है 1 २ वादी, प्रतिदादीः प्राह्िक्‌ 
द्यौर्‌ पररषत्‌ इन चार खल रूप इग वाले यदा 
खार सदयदों दाले ससं दचन फो जल्प रूहा 
जाता है । 

जट्ल-देखो मल्तपरीषह्‌ं 1 


वत्ति स सवश्समानतिः 1 उक्त च - 


९. स्वेदारम्दने रजो- 





न्चणः ल्यः! (त दा. ३९. 
सममनो इहि) (घल. पु-&् घु 
--घनीर=सग्येयरि शरचतं सरीरमलं डल्ल इत्यु- 


च्यते 1 (न. खा. विजयो. &४})। ४. लं 
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२-३७, पु. 


` ४५८, जन-ललल्षणावलौ 


[जाति 


६. जलत्ल इति मलः सं एवे परीपहो उल्नपरीपदः। 
(उत्तरा. नि. न्ना. व्‌. ८€ पृ. ८३) | ७. उत्तः 
हारीर-वस्यादिमलः। (समवा. घमय. वृ. २२पु. 
३६) । <. सर्बाद्धमलो जत्तः1 (योनिन. टी. 
१३)! €- जल्ल--षनोभूतमूपर्युररि शरीरमल जलत्लः, 
सर्वाद्खोणमलोका जल्तः। (न. श्रा. मूता. ६५) | 
१ पसीनेकेघ्राध्रयसेजो धूलिका प्षमृहं संलग्न 
होता है उक्ता नाम जलत्लटहै। ४ कष्निताको 
प्राप्त हुए मल फा नाम जत्त ह 1 इत्तको शरीर में 
घारण करना-उसे इर करने के लिए स्मान घ्नादि 
न रना, इसे जल्लपरीषहुलय रूहते ह 1 
जहलौषपधि-- १. सेयजलो अरंगरयं ल्तं भप्येत्ति 


†| 


ष 
जीए तेणावि } ऊःवाण रोगहूरयं रिद्धी जत्तोरुही 
पामा 1 (त्ति. प. ४-१५७०) । २. स्वेदालम्नो 


~~ ~~ + 


रजोनिचयो उत्टः, घ ्मोपधिप्राप्तो देष ते उत्लं 
पचिप्राप्ताः 1 (त. वा. ३,३६.३; चा. ्ता.षु. 
६&) 1 ३. जत्लो अमलो दाहिते, सो मरो्तहित्त 
पत्तो देत्ति तवोद्तेण ते जत्लोप्तहिपत्ता । (धव. 
पु. €, पर. ६६) 1 ४. जलत्सो मलः, स सोपधियंस्य 
तथा । (श्राव. मलय. व्‌. ६६४ पू. ७८) 1 
२ जल्ल का घयं पतने क्ते घ्नाश्चय से संचितं घूलि- 
समूहुरूप मल है 1 जितत महष क्ता दहु मल द्रौपषि 
कोप्राप्तहै-रोगकोद्ूर करने बाला है -वह्‌ 
जल्लौषएधि श्छडि का धारक होता है 1 
जतरूत्प--जातक्स्यनाम यो गीरा्थः सुवाथे- 
तदभय्ङ्श्चचः) (व्यव भत. द. ४- ६) } 
सुने, घयं घौर उनय के पारगामी गौताधं सपु 
को जातकल्प कहते है 1 ` 
जाि-१ नरकादिगत्तिष्वव्टभिचारिणा 
साद्ष्येनेकोजततोऽयत्ा जातिः । (स. सि. ८-१९; 
त. दा. ८, ११. २; न.ा. समूला. २०८६६; त. 
दृत्ति घृत. =-१९) 1 २. व्यभिचारी स्दूद्यंकी- 
कृतोऽर्प्प-मा जातिः 1 (त. वा. = १९, र; त. 
हलो. =-११) ! ३. तत्र मिच्योत्तरं या(जारेत्तिः 
यथाऽनेकान््विदिषास्‌ = (षमाणकत. ५४; न्या.-वि. 
२-२०३) 1 ४. जात्तिः माल्रसमुत्या 1 (साद. नि. 
हरि. व्‌, ८३१) 1 ४. तत्थ जाई तञ्भवर)रिच्छ- 
लक्खणसामम्णं ! (बद. पु. १, पर, १७ ; चेदणा- 
( धद. ८. २, पृ 
५०); जातिर्जीवानों स्दुक्धपरिणामः 1 (षव. पु. 


तास्तु 


8129) 


ष्दतयापदान्पाम जइ ण्म) 


जातिकथा) 


६,प्‌. ५१); जादी णाम सरिसप्पच्चयनैज्मा । 
(घव. पु. १३ प. ३६३) 1 ६. मातुरन्वयशुद्धिस्त 
जातिरस्तियिभिधीयते । (म. पु. ३६-८५) । ७. सा- 
धम्यं -वंघम्यस्यां प्रव्यवस्यानं जातिः [न्यायसरु. १, 
२, १८] : (सिद्धिवि. री. ५-२, पृ. ३१८, प. 
२) 1 5. श्राचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकत्पनम्‌ । 
न जातिर्ब्राह्मणीयास्ति नियता क्वापि तात्तविकी ॥ 
संयमो नियमः शीलं तपो दानं दमो दया । विद्यन्त 
तात्विका यस्यां सा जातिर्महतौ सताम्‌ ॥ (घर्मप. 
१७-२४ व २६} 1 £. प्रमाणोपपन्ने साध्ये घमं 
यस्मिन्‌ मिथ्योत्तर--भूतदोपस्योद्‌भावयितुमशक्य- 
त्वेनासद्दूपणोद्‌ भावनं सा जात्तिरिति । (न्यायवि. 
विव. २-२०३, पु. २३३) १०. मातृपक्षा जातिः। 
(व्यव. मलय. व्‌ १-२३३६. पृ. १६) । 
१ नरकादि गतियो मे जिस निर्वाव सदृक्ञता के 
द्वारा श्रनेक पदार्थोमें एकरूपता होती है उसे 
जाति कहा जाता है । २ मिथ्या उत्तर देने कानाम 
जातिटहै। ४माताकेर्वश से जात्तिका प्रादुरभावि 
होता है । ५ तदभव सादृक्यरूप सामान्य का नाम 
जातिहै1,. 
जातिकथा-त्राह्यणीप्रमृतीनामन्यतमायुा या प्र 
दासा निन्दावा सा जात्या जतिर्वा कथेति जाति- 
कथा । यथा--चिग्‌ ब्राह्मणीवंवाभावे या जीवन्ती 
मृता इव । घन्या मन्ये जने शूद्रीः पतिलक्षेऽप्यनि- 
न्दिताः ॥ (स्वाना. श्रभय. वृ. ४-२८२, पृ. १६६) 1 
ब्राह्मण व क्षत्रिय श्रादि जातिविज्ञेष में उत्पन्न हुई 
फिसी एषफस्त्रीकी निन्दा याप्रक्सा करने को जाति- 
कथा कहते ह । जसे - उन ब्राह्यणियों को षिक्कार 
है जो पति के श्रमावमें मरेहृए के समान जीती 
ह । मतो उन बद्र स्त्रियों को घन्य समक्षताहुजो 
लाख पतियों के रहने पर भी श्रनिन्दित रहती हैँ । 
जातिनाम-- १. तन्निमित्तं (जातिनिमित्तं) जाति- 
नाय । (स. सि. ८११; त.वा. ८, ११,२)॥ 
२. जात्तिनाम यदुदयादेकैल्दरियादिजात्युत्पत्तिः । 
म्रः दी.. २०; घमस. मलय. वु. . ६१७) । 
३. जातिनाम पंचविघमेकेन्द्रियजातिनामादिकारः 
णम्‌ । (्रनूयो. हरि. वृ. पर. ६२) । ४. जत्तो कम्म- 
क्खंघादो जोवाणं भरुग्रो सरिसत्तमुप्पज्जदे सो कम्म- 
क्लंघो -जादिणाम 1 (घव. पु. ६, पृ. ५१); एंदि- 
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य-वेददिय-तेदंदिय-चउरिदिय-पंचिदियभावणिवन्तयं 


४५६, जंन-लक्षणावलौ 


[जात्या 


जं कम्मं त जादिणामं । (घव. पृ. १३, प्‌. ३९३) 
५. इग-दग-तिग-चरउटिदियजाईं पंविदियाण पंच 
मिया। खयञउवसमिए भावे हृति दह एया जश्न 
श्राह ॥ (कमवि. ग. ८६)1 ६. जातिनाम वदूदया- 
देकेद्द्ियादि्मवत्ति। (समवा. श्रनय,वृ. ४२,पु. 
६३२) । ७. जनन जातिरेकेन्द्ियादिशव्दत्यपदेद्यन 
पययिण जीवानामुत्पत्तिः, तद्‌भावनिवन्वनभूतं नाम 
जातिनाम । (कर्मस्त. गो.व्‌. १०, पृ. ८५) । 
८. जायते जन्यते वा जातिरेकेन्ियादिका, यदुदये 
एकैच्ियादिकत्वं भवतति जीवस्य तदेकेन्दरियनाम 1 
(कमवि. पू. व्या. ७१) । €. तया एकेद्धियादा- 
नामेकेन्दियत्वादिषूपसमानपरिणामलक्षणमेकेन्ियादि- 
शब्दव्यपदेशमाक्‌ यत्सामान्यं सा जातिस्तज्जनकं 
नाम जात्तिनाम । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २३-२६३, 
पृ. ४६८) । 

१ प्रव्यभिचारी सादश्यस्वरूप जाति के निमित्तभूत 
कमं को जातिनामकमं फहा जाता है। २ निस 
कमं के उद्यसे जीव एकेन्दिय श्रादि जाति में 
उत्पन्न होता है उसे जात्तिनामकमं फते ह । 
जातित्राह्यण-- तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जाति- 
व्राह्मण एव सः । (म. पु. ३८-४३) । 

तप श्रौर शास्तरज्ञान से रहित ब्राह्मण को जातिब्रा- 
ह्यण--जन्मतः ब्राह्मण कहा जा." है.कमं से नहीं । 
जातिविद्या--सगमादुपक्खादो लद्धतिज्जाश्रो जा- 
दिविज्जाश्रा णाम । (घव. पु. €, पृ. ७७) । 
माताके पक्ष (वंश) से प्राप्त होने वाली विधयार्ये 
जातिचियारये कहलाती हैँ | 

जातिस्थविर-- १. षष्ठिवषंजातो जाततिस्थविरः । 
(व्यव. मलय. ब्‌. १०-७४६) । २. जातिस्थवियः 
षष्ठिविषंप्रमाणाः । (श्राव. नि. मलय. वृ. १७६, 
पु. १६१) } 

१ साड वषं कै वृद्ध को जातिस्थविर करते हू । 
सातिहद्धित--जातिहङ्ितो नीचजात्तिः कारुको 
ऽन्त्यजो वा पित्ु-मातुशयुद्धिविवजितो वेशया-दास्या- 
दितनयः 1 (श्रा. दि, १, पू. ७४) 

शित्पी श्रौर श्रन्त्यज (भगौ श्रादि) नीच जाति 
तथा माता-पिता को शुद्धिसे रहित वेश्या भौर 
दासी श्रादि से उत्पन्न सन्तानको हृद्धित कहते ह । 
जात्याय--१. जात्यार्या इक्ष्वाकवो विदेहा हरयो 
ऽम्बष्ठा: ज्ञाताः - कुरवो -वुंवुनाला.ः उग्रा -भोजा 


जलूका (जलौकस्‌) ] दतः 


मुपेत्य दापौ-निम्नगा-समुद्रादिष्वप्वायिकचौवानवि- 
राघयन्तो जले भूमाविव पादोतक्षप्र निक्षेपकुशला 
जलचारणाः ! (योगक्षा. स्वो विव. १-&€; प्रव. 
सारो. व्‌. ६०१) 1 ५. जलमस्प्ृश्य जलोपरि गमनं 
जलचार णत्वम्‌ : (त. वुत्ति भ्रूत. ३-३६) । 

१ जिसके प्रभाव से जलकायिक जीवों फी विरा- 
घनान करके पांवों को उठाते-रखते हुए समृद्रके 
मध्यमे दौड़ सकता है वहु जलचारण ऋद्धि कट्‌ 
लाती है । 

जतुका (जलौकस्‌) समान शिष्य--१. जलुगा 
व श्रदूमेतो विवह सुसीसो वि सुयनाणं 1 (विशेषा. 
१४७८) 1 २. यथा जलौकाः शरी रमदुन्वती रुचिर- 
माकषंत्ति तथा शिष्योऽपि योऽदुन्वन्‌ श्रुतज्ञानमापि- 
वत्ति स जलूकासमानः। उक्तं च -“जलुगाव तम 
(ञ्) दुर्गितो, पिघह सुसीसोऽवि सुयनाणं 1“ (प्राव. 
मलय. वृ. १३६, पु. १४४) । 

२ जसे जोक शरीर को पीड़ा नहीं देती हुई रक्त 
को पीती है, उसी प्रकारजो शिष्य गुरको कुछ 
भौ पीडा नहीं देते हृए श्रुतज्ञान को प्रहूण करता है 
उसे जलूका समान शिष्य कहते ह \ 

नल्प--१. साच्ये परतिरस्कागो जल्पः > >८ >< । 
(प्रमाणस. ५५) । २. समथेवचनं जल्पं चतुर ङ्क विदु- 
वचाः । (सिदधिवि. ५-२) 1 

१ साच्यके विषयमे दुसरेको तिरस्कृत करना, 
इसका नाम जत्पहै ] २ वादी, प्रतिवादी, प्राहिनिक 
प्रर परिषत्‌ इन चारव्लल्प श्रंग दाने श्रयवा 


चार श्रवयवों वाले समयं वचन को जत्प कहा 
जाताहै। 


जत्ल-देखो मलपरीषहु 1 १. स्वेदालम्बनो रजो- 


निचय जल्नः। (त वा. ३,३६.३) 1 २. जल्लो . 


ग्रममनो वाहिरो। (घल. पु-€ पु. ६६) । ३. जल्ल 
-चनीभ्रुतसुपर्युपरि प्रचितं शरोरमलं जल्ल इत्यू- 
च्यते 1 (भ. श्रा. विजयो. & ४) । ४. जल्लं कठिन- 
ताषपन्नं मलम्‌, उपलक्षणत्वात्‌ पद्कु-रजसी च । कायेन 
शरीरेण वारयेत्‌ । >>> ममतु सम्यक्‌ सह्‌- 


मानस्य महान्‌ गुण इति मत्त्वा न तदपनयनायः ` 


स्नानादि दरर्यात्‌ । (उत्तरा. शा. व्‌. २-३७, पु. 


१२३) ॥ ५. जल्ल स्वर्गिप्रच्छादके मनम्‌ । (मूला. 


ब्‌. १३१); जट्न --सर्वागीणं मलमस्नानादिजनित- 
परस्वदाचयुद्‌मवा पीडा । (मूला. चु. ५-५८) 1 


जन-चक्षणावली 


` कृतोऽ्याःना जातिः 


[जाति 


६. जत्ल इति मलः स एव परीपहू जल्लपरीपदुः। 
(उत्तरा. नि. क्षा. वु. ८६) पृ. ८३} । ७. जत्लः 
शरीर-वस्त्रादिमलः। (समवा. श्रभय. व्‌. र२ेरपु. 
३६) 1 ८. स्वद्धमलो जल्लः। {योगिभ, री. 
१३)! €. जत्ल--वनीभूतमुपर्युधरि शरी रमल जल्लः, 
सर्वाद्धोणमलोवा जल्लः। (भ. श्रा. मूला. ६५) । 
१ पसीने के ्राश्रयसेजो धृत्तिका समृह्‌ संलमन 
होता है उसका नाम जल्लरहै। ४ कठिनता को 
प्राप्त हुए मल फा नाम जत्ल ह । इसको श्ररीरमें 
धारण करना--उसे दूर फरने फे लिए स्नानश्रादि 
न करना, इसे जल्लपरीपहुजय कहते ह । 

जटलौषधि--१. सेयजलो श्रंगरयं जल्लं भण्णेत्ति 
जीए तेणावि । जीवाण रोगहूरणं रिद्धी जल्लोसही 
णामा 11 (त्ति. प. ४-१०७०) । २. स्वेदालम्वनो 
रजोनिचयो जत्लः, स प्रोपधिप्राप्तो येषां ते जत्लौ- 


| पि्राप्ताः । (त. वा. ३,३६.३; चा. साप. 


६) । ३. जत्लो श्रंगमलो वाहिरो, सो श्नोसहित्त 
पत्तो जेस त्तवोवलेण ते जत्लोसहिपत्ता । (घव. 
पु. ६, पर. ६६) 1 ४. जल्लो मलः, स श्रोपधिर्यस्य 
स तथा 1 (श्राव. मलय. वृ. ६&€प्‌. छठ) 

२ जलल का श्रयं पसीने के भ्राश्रय से संचितं घूलि- 
समृहरूप मल है । जिस्त महि का वह मल श्रौप्वि 
फो प्राप्त ह-रोगकोद्रूर करने बाला है -वह 
जटलौपधि च्छद्धि का धारक होताहै। 
जातकल्प--जातकल्पनाम यो गीताः सूवाये- 
तदुभयकुश्लः 1 (व्यव. मलय. व्‌. ४- १६) 1 


सत्र, भ्यं ध्रौर उभय के पारगामी गीताथं साघु 
को जातकल्प कहते ह 1 


जाति--१. तासु नरकादिगत्तिष्वव्यभिचाग्णिा 
सादश्येनैकोकृतोऽर्थात्मा जात्तिः 1 (स. सि. ८-१९१; 
त. वा. ८, ११. २; भ. श्रा. मूला. २०६६; तः 
वृत्ति रुत. ८-११) 1 २. श्रव्यमिचारी सादृद्येकी- 
[त.-वा. ८ ११. २; 

श्लो. =-११) । ३. तत्र मिथ्योत्तरं या(जाेत्तिः 
यथाऽनेकान्विद्धिषाम्‌ ।। (प्रमाणसं. ५४; न्या.-वि. 
२-२०३) 1 ४. जातिः मातृसमृत्या । (श्राव. नि. 
हरि. व्‌, ८२१) । ५. तत्थ जाई तन्भवस्1रिच्छ- 
लक्खेणसामण्णं । (घव. पु. १, पू. १७, ; चेदणा- 
दिस्माण्पिणामो जाई णाम । (घव. `पु- ३, पृ 
२५०); जातिर्जीवानां सदुक्धपर्णिमः । (घव. धु. 


जातिकथा] 


६,प्‌. ५१); जादी णाम सरिसप्पस्चयगेज्जा । 
(घव. धु. १३, प. ३६३) 1 ६. मातुर॒न्वयशुद्धिस्तु 
जातिरित्यभिघीयते । (म. पु. ३६-८५) 1 ७. सा- 
घम्यं-वै वम्यस्यां प्रत्यवस्थानं जातिः [न्यायसू. १, 
२, १८] ; (सिद्धिवि. टो. ५-२, पृ. ३१८, पं. 
२) 1 ८. प्राचारमाच्रमेदेन जातीनां भेदकल्पनम्‌ । 
न जाति्ब्राह्मणीयास्ति नियता क्वापि तात्त्विकी ॥ 
संयमो नियमः शीलं तपो दानं दमो दया । वियन्ते 
ताचस्विका यस्यां सा जात्तिमहती सताम्‌ 1 (घमप. 
१७-२४ व २६) । €. प्रमाणोपपन्ने साध्ये वमे 
यस्मिन्‌ मिथ्योत्तर-भूतदोपस्योद्‌मावयितुमशक्य- 
त्वेनासद्‌दरूपणोद्‌ भावनं सा जातिरिति । (न्यायवि. 
विव. २-२०३, पृ. २३३)। १०. मातृपक्षो जातिः। 
(व्यव. मलय. व्‌. १-३३६, पृ. १६) । 
१ नरकादि गतियो मे लिस्त निर्वषधि सदृशता फे 
द्वारा श्रनेक पदार्थोमें एकरूपता होतीरहि उसे 
जाति कहा जाता ह! २ मिथ्या उत्तर देने कानाम 
जातिहै। ४माताकेर्वश् से जाति का प्रादुर्भाव 
होता है । ५ तद्‌भव सादृश्यरूप सामान्य का नाम 
जाति.है.1,. 
जातिकथा--ब्राह्यणीप्रमृतीनाम्‌च्यतमायुा या भ्र 
दंसा निन्दावा सा जात्या जतिर्वा कथेति जाति- 
कथा । यथा--चिग्‌ ब्राह्मणीर्धवाभावे या जीवन्ती 
मृता इव । वन्या मन्ये जने शूद्री पतिलक्षेऽप्यनि- 
न्दिताः | (स्थाना. श्रभय. चू. ४-२८२, पु. १६६) । 
ब्राह्मण व क्षत्रिय श्रादि जातिविज्ञेष में उत्पन्न हई 
फिसौएफस्त्रीकीतिन्दायाप्रश्षंसा करने को जाति- 
कथा कहते ह । जसे - उन ब्राह्मणियों को चिक्कार 
हैजो पतिकेश्रभावमें मरेहुएके समान जीती 
हि । मतो उन शुद्र स्त्रियों को धन्य समक्षताहूुजो 
लाख पत्तियों के रहने पर भी श्रनिन्दित रहती ह । 
जातिनाम-- १. तन्निमित्तं (जातिनिमित्तं) जाति- 
नाम । (स. सि. ८११; त.वा. ८, ११,२)। 
२., जात्तिनाम यदुदयादेकेन्द्रियादिजात्युत्पत्तिः । 
(आरा. श्रः दी.. २०; धर्मसं. मलय. वृ. . ६१७) 1 
३. जातिनाम पंचविघमेकेन्द्रियजातिनामादिकारः 
णम्‌ 1 (श्रनुयो. हरि. व्‌. पृ. ६३) । ४. जत्तो कम्म- 
क्खंघादो जीवाणं भग्नो सरिसत्तमुप्पज्जदे सो कम्म- 
क्खंघो .नादिणाम ॥ (घव. पु. ६, पु. ५१); एडइंदि- 
य-वेददिय-तेद्ंदिय-चउरिदिय-पंचिदियभावणिवत्तयं 


४५६, जन-लक्षणावलौ 


[जात्याय 


जं कम्मं तं जादिणामं 1 (घव. पृ. १३० पृ. ३६३) 
५. इ्ग-दूग-त्िग-चउरिदियनाई पंविदियान पंच- 
मिया। खयउवसमिष्‌ भावे हुतिदह्‌ एवा जग्र 
प्राहु ।॥ (कमवि. ग. ८६)। €. जातिनाम वदुदया- 
देकेन््रियादिभेवति । (समवा. श्रनय,व्‌. ४२,पू. 
६३) 1 ७. जनन जातिरेकेश्ियादिणव्दत्यपदेश्यन 
पययिण जीवानामृत्पत्तिः, त्द्‌भाचनिव्रन्वनभूतं नाम 
जातिनाम। (कर्मस्त. मो.वु. १०, पृ. ८५) । 
८. जायते जन्यते वा जात्तिरेकैन्द्रियादिका, यदुदये 
एकेद्ियादिकत्वं भवतति जीवस्य तदेक्रेद्रियनाम। 
(कर्मवि. पु. व्या. ७१) । €. तथा एकेद्धियादा- 
नामेकेन्ियत्वादिरूपसमानपरिणामलक्षणमेकेन्दियादि- 
शब्दव्यपदेश्तभाक्‌ यत्सामान्यं सा जातिस्तज्जनकं 
नाम जातिनाम । (प्रज्ञाप. मलय. वु. २२-२६१, 
पृ, ४६८) 1 

१ श्रग्यभिचारी सादृहयस्वरूप जात्ति फे निभित्तभूत 
फमं फो जातिनामकमं फहा जाता है 1 २ जिस 
फमं के उदयसे जीव एके्दरिय श्रादि जाति सें 
उत्पन्न होता ह उत्ते जाततिनामकर्म कहते ह 1 
जातिब्राह्यण-तपःशरुताभ्यां यो हीनो जाति- 
ब्राह्मण एव सः । (म. पु. ३८-४३) । 

तप श्रौर जञास्वन्तान से रहित ब्राह्यण को जातिव्रा- 
ह्यण-- जन्मतः ब्राह्मण-- कहा जा है.कर्म से नहीं । 
जातिविद्या--सगमादुपकखादो लद्धपिज्जागश्रो जा- 
दिचिज्जान्रा णाम 1 (घव. पु. ६, पृ. ७७) ) 
माता के पक्ष (वंज्ञ) से प्राप्त होने बालौ विदां 
जातिविद्यायें कहलाती ह । 

जातिस्थविर--१. पष्ठिवषंजातो जातिस्थविरः । 
(व्यव. मलय. वू. १०-७४६) 1 २. जातिस्थविराः 
षष्डिवंप्रमाणाः । (श्रा. नि. मलय. वृ. १७६, 
पु. १६१) } 

१ साठ वषं के वृद्ध को जातिस्यविर फते ह । 
जात्िहुद्कित--जातिहद्धितो नीचजात्तिः कारुको 
ऽन्त्यजो वा पिन्न-मातरुशुद्धिविवजित्तो वेश्या-दास्या. 
दित्तनयः। (भरा. दि. १, ष्‌. ७४) | 

क्िल्पी श्रोर श्रनत्यज (संगो श्रादि) मीच नात्ति 
तथा माता-पिता कौ शुद्धि से रहित वेष्या क्रौर 
दासी श्रादि से उत्पन्न सन्तान को हुद्धितत कहते ह । 
जात्याय-- १. जात्यार्या इक्ष्वाकवो विदेहा हुरयो- 
ऽम्बष्ठा न्नाताः ¦ कुरवो. -बुवुनाला उग्रा -भोजा 


जानुव्यतिक्रमं ] 
राजन्या इत्येवमादयः । (त. ना. ३-१५) 1 २. 
इक्ष्वाकु-ल्ाति-भोजादिप्‌ कुलपु जाताः जात्यार्याः। 
(त. वा ३, ३६, २) 1 ३. शक्ष्वाकवो ज्ातहरिचि- 
देहाः कूरवोऽपि च। उग्रा भोजा राजन्याश्च 
जत्यार्या एवमदियः। (च्नि. श्ञ.पु. च. २३ 
६७४} । ध 
१ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, विदेह देश मे उत्पन्न, 
हरिवंशोत्पन्न, श्रम्वष्ठ नामके देन्ञ मे उत्पन्न) 
ज्ञातुवंशोत्पन्न, $रुवंश्ज, वुवुनाल, उप्रवप्रोयः 
भोजवंशीय ध्रीर क्षत्रिय इत्यादि जात्यार्यें कहु 
लति) 
जानुग्यतिक्रभ-- जानुदध्नतिरस्चीनकाण्डायुषरि- 
लद्नम्‌ । जानुव्यतिक्रमः >< >> ॥ {भ्रन. घ. 
५-४७) । 
जानु के वरावर श्राडे पड़े हृए काष्ठ व पाषाण 
भ्रादि को लांघ करके श्राहार के लिए जान, इसे 
जानुव्यतिक्रम श्रन्तराय कहते ह । 
जान्वधःपरामक्शे -स्याज्जान्वघःपरामर्षः 
हस्तेन जान्वधः । (श्रन. घ. ५-४६) । 
प्राहार के समय सिद्धभक्ति करने के पश्चात्‌ हायसे 
जान्‌ से नीचे के भाग के स्पक्ं करने को जान्वघः- 
परामन्ञं श्रन्तराय कहते हैँ । 
जाहुकसमान क्षिष्य-- जाहकः तियं विशेषः, तदु- 
दाहुरणमावना--यथा जाहकः स्तोकं स्तोक क्षीरं 
पीत्वा पादर्वाणि लेहि, तथा श्िष्योऽपि पूरवगृहीतं 
सूत्रमर्थं वा श्रतिपरिचितं कृत्वा भ्रन्यत्‌ पृच्छति स 
जाहकसमानः । (श्राव. नि. मलय. व. १३६, धृ. 
१४४) । 
जसे जाहक (सही या सेही) थोढ़ा-योड़ा दूष 
पौकर श्राजू-वाज्‌ के भागोंको चाटती है. उसी 
प्रकार जो्षिष्य गुरसे उपदिष्ट सुच्रश्रौर श्रं 
को ग्रहण कर उसे श्रच्छी तरह स्मरणं करके पुनः 
श्रागे के सृत्रभ्रौरश्रर्थको गुरुसे पुता, उसे 
जाहक समान क्ञिष्य.कहते है । - 
जिगोषु -स्वीकृतवर्मग्यवस्थापनार्थं सावन -दुषणा- 
भ्यां परं पराजतुमिच्छजिगीषुः। (भ्र. न. त. ८-३)1 
श्रपने स्वीकृत घमं को प्रतिष्ठित करने के लिए 
श्रपने पक्ष के साधक प्रमाणोंसे तथा विपक्ष को 
वाघा पहुंचाने वालि इषणो से विपक्षी को जीतने के 
स्ट वादी को जिगीषु कहते हे । 


स्पर्शो 
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[जिन 


लिघ्ास मरण-- व्राणमिरौव कृत्वा मरणं जिघ्ना- 
समरणम्‌ । (भ. श्रा. मूला. २५) 

नाक वन्द करफे-श्वासको रोक कर-मरनेको 
निघ्राप्तमरण कहते है । 

जित -नंसरगयवृत्तिजितम्‌, जेण संप्रकारेण पुरिसो 
भादागमम्मि प्रवखलिश्रो संचरद तेण संजुत्तौ पुरिसो 
तम्मावागमो च जिदमिदि मण्णदे। (धव. पु. €, 
प्‌. २५२); पिक्छलणेण विणा मंथरगर्दए 
सगविसषए संचरमाणो कदिग्रणियोगो जिदं णाम! 
(घव. पु. &, प. २६८); जौ प्रवगयमत्यं सगि 
सणि चितऊण वोक्तं समत्यो सौ जिदं णाम सुद- 
णाणं । (घव. धु. १४, प्‌. ८) । 

स्वाभाविक वृत्ति फा नाम नित टैः भ्र्थात्‌ जिस 
संस्कार से पुरुष भावागम में निर्बाध गत्तिसे संचार 
करता है उसमे युक्त बहु पुरुष श्रौर वह भावागम 
भी लित फहलाता ह । 

जितमोह- जो मोहं तु जिगित्ता णाणसहावाचि- 
यं मुणड्‌ श्रादं | तं जिदमोहं साहं परमदुवियाणया 
विति । (समयप्रा. ३७) 1 

जो मोह्‌ को जीत करके ज्ञा्रक स्वभावसे प्रधि 
उतत परिपूणं--श्रात्माक्ता श्रनुभव करतारहै 
उस साधु को जितमोह्‌ कहते है । । 
जितेन्द्रिय-- १. जो इईंदिये जिणत्ता णाणसहादा- 
धिश्रं मुणदि श्रादं । तं खलु जिदिदियंते भणंतिजे 
णिच्छिदा साहु ।॥ (समयप्रा. ३६) । २. जित्वद्दि- 
याणि सर्वाणि यो वेत्यात्मानमात्मना । गृहस्थो वान- 
प्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्यते ॥ (उपासका. 
८५८) । । । 

१जो इच्धिर्योको जीत कर ज्ञानस्वभाव से श्रधिक 
--तत्व्वरूप--श्रात्मा को जानता है उसे जितेश्रिय 
कहते हु । 

जिन-- १. जिदकोह-माण माया जिदलोहा तैणते 
जिणा होति । (मूला. ७-६४; श्राव. नि. १०७६। 
२, रागन्देप-कषायेन्द्रिय-परीषहोपसर्गष्टिप्रकारकम. 
जेतृत्वाज्जिनाः । (श्राव. सु. हरि. व्‌. २-१.प्‌. 
४६४; मलय. वु. प. ५६२) 1.३. तत्र राग-देष- 
कषयेन्दरिय-परी षहोपसगं-वातिकर्मजेत्त्वाज्जिनाः । 
(ललितवि. पृ" ५६; दशवे. नि. हरि. वृ. १-१४) 
४. तथा रागादिजितारो जिनाः। (ललितवि. भ्‌. 
६०) । ५. जिने देव्ता तत्न रागद्रेषतिवजितः 1 





जिन 


हतमोहमहू मल्लः केवलन्ञान-दशनः 1 सुरासूरेन्द्रसं- 
पूज्यः सद्भूतार्थोषदेश्षकः । कृत्स्नकर्मक्षयं एत्वा 
संप्राप्तः परमं पदम्‌ ।॥ (षड्द. स. ४५-४६) । 
६. रागादिजेत्रृत्वाज्निनः । (श्रनृयो. हरि, व्‌. पु. 
६२) 1 ७. जि जये, श्रस्य प्रौणादिक-नकप्रत्ययान्त- 
स्य जिन इति भवति, रागादिजयाज्जिन इति । 
(नन्दी. हरि. वृ. पृ. ६ । ८. इति ध्यानाग्निनि- 
दंग्धक्मेन्धनचयो जिनः । वभावुदभूतकेवल्यविभवो 
विभवोद्‌भवः ॥ (म. पु. २०-६६) । £. प्रावरण- 
मोहजयाज्जिनाः । (भ. घा. विजयो. ३} । १०. 
राग-देषादयो येन जिता कमं-महाभटाः । कालचक्र 
विनिर्मुक्तः स जिनः परिकीत्तितः1। (्राप्तस्व. 
३१) । ११. काम-क्रोधादिदोपजयेनाऽनन्तज्ञानादि- 
गुणसहितो जिनः 1 (वृ. द्रव्यसं. १४) । १२. जिय- 
कोहो जियमाणो जियमायालोह्‌ जियमयश्रो । जिय- 
मच्छरो य जम्हा तम्हा णामं जिणो उत्तो ॥ (धम- 
र. १३५) । १३. श्रनेकभवगहनविषयन्यसनप्रापण- 
हितून्‌ कर्माराततीन्‌ जयतीति जिनः। (पंचा. का. 
जय. व्‌. १, धर. ४) १४. श्रनेकजन्माटवीं भ्रापणहेतन्‌ 
समस्तमोह्-रागद्वेषादीन्‌ जयतीति जिनः । (नि. सा, 
व्‌. १) । १५. जग्रति रागहेषमोहस्वरूपानन्तरङ्कान्‌ 
रिपूनिति जिन इति । (ध. वि. मु. व्‌. १-३) । 
१६. रागादिजेतृत्वाज्जिनः । (योगा, स्वो. विव. 
३-१२४) । १७. जयन्ति रागादिशत्रूनमि भवन्ति 
जिनाः । (प्रज्ञाप. मल्य. व्‌. १-१, प्‌. ३); 
जिना जितरागादिक्चत्रवः। {प्रन्ञाप. मलय. वु. 
३६-३४७, पृ. ६०५ । १८. साकल्येनक- 
देक्न॒ कर्मारातिजितो जिनाः । (बरततिष्ठासा. 
१-१) । १६. रागादिशत्रून्‌ जयति स्म॒ (इत्ति) 
जिनः । (जीवाजी. मलय. व्‌. १-१) । २०. जिनो- 
ऽनेकविषमभवगहुनग्यसनप्रापणहेतुन्‌ = कर्मारातीन्‌ 
जयतीति जिनः। (भावप्रा. टौ. १५१; निनत्तह. 
शरुत. व. १-१) । २१. स्वभावज्ञाननामव्यंविहिता- 
ऽतिश्यान्वितः । प्रातिहार्येरनन्त।दिचतुष्केन्‌. युतो 
लिनः । (धर्मसं. श्रा, १०-११४) । २२. >< > 
>< जिनः कर्मारिश्ातनात्‌ । (लारीसं. ४-१२१; 
पंचाध्या. २-६०९) । 

१ निन्होने क्रोधादि कषायो को जीत लिवादहैवे 
जिन कहलाते है । 

निनकत्प, जिनकल्पिक -- नजितराग-देष-मोहा 
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 [जिनदेव 


उपसरगं-परीपह्‌।रिवेगसहाः जिना दव विहरन्ति इति 
जिनकल्पिकाः । (भ. भ्रा. विजयो. १५५, प्र. २५६)। 
२.सो जिणकप्पा उत्तो उत्तमसंटूणणघारिस्स॥ 
जत्य ण कटयमग्गो [गे] पाये णयणम्मि रयपवि- 
हुम्मि । फडति सयं मुणिणो परावहारे य तुण्डिका ॥ 
जलवरिसणवायाई गमणे भगे य जम्म छम्मासं। 
प्रच्छति णिराहारा काभ्रोसग्गेण छम्मासं 1 एयार- 
सगवारौ एच्राई घम्म-सुक्ककाणी य। चत्तासेसक- 
सम्या मोणवई कंदरावासी ॥ वहिरंतरगंयचुवा 
णिण्णेहा णिपिपहा य जदइवदणो । जिण इव विह- 
रत्ति सया ते जिणकप्पे टिया सवणा 1 (भावस. दे. 
११६-२३) । 

१ राग, देष व मोह के विजेता होकर उपसं श्रौर 
परोषहो फे सहन फरने वाते जो साघु जिनदेव के 
समान विहार करते हँ उन्हं जिनफल्पिक कट्ते 
हि । २ जिनकल्प उत्तम संहनन धारी के होता 
है । इस जिनकत्प में स्थित मुनिजन किसे 
पावके विध जाने पर उसे स्वयं नहीं निकालते, 
दुसरे फे वारा निकालि जाने पर मौन धारण करते 
है, वर्षाके पातया प्ष्षावातके कारण गमनके 
भग्न होने पर छह मास तक कायोटगं के. साथ 
निराहार रहते है, ग्यारह श्रंगों फे वे धारफ होति 
है, धमं व शुषल ध्यान में रत रहते हु, केषायों से 
रहित होते हए मौनत्रती होते है, गुफाश्रों मे निवास 
करते है, तया निःस्पृह रहते हए बाह्य च श्रम्यम्तर 
दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होते हं । 
जिनदेव--१. सो देवो जो भ्रत्थं घम्म कामं सुदेद 
णाणंच। सो देइ जस्स भ्रत्थिदु श्रत्थो घम्मोय 
पन्वज्जा ॥ धम्मो दयाविसुद्धो पन्वज्जा सनव्वसंग- 
परिचत्ता । देवो ववगयमोहौ उदयकरो भन्व. 
जीवाणं ।। (बोघप्रा. २४-२५) । २. निःशेषदोष- 
निर्मुक्तो मुक्ति-कान्तास्वयम्बरः । लोकालोकोल्ल 
सञ्जानो देवोऽस्तीह जिनेर्वरः ॥ (जिनद. च. 
४-८५) । - ३. कल्याणातिशयं राढ्ो नवकरेवलल- 
न्धिमान्‌ । समस्थितो जिनो देवः प्रातिहायं पतिः 
स्मरतः । (श्राप्तस्व. ५८) । ४. क्लेश-क्म.विपाका- 
श्यं रपरामृष्टः पुरुषविशेषो देवः , (नीतिवा. २५ 
६६) । ५. चिरागकेवलालोकविलो कितजगत्नयः । 
परमेष्ठो जिनो देवः सर्वगीर्वाणवन्दितः ॥ (धमप. 
१८७३० ¶" २५८) । ६. -णिदा-विस दहीणो जो 
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सुर-मणुरएहि पूजिदो णाणी । श्रटुद्रकम्मरहिदो सो 
देम्नो तिहुयणे सयलो 1} जो कट्लाणसमग्गो ्रइसय- 
चउतीपमेदसंपुण्णो 1 वरपाडिहैरसहिदो सौ देवौ 
होदि सब्वेण्ह्‌ ॥ (जं. दी. प. १३, ८७-८८) | 
: ७. दसम्रुदोसरहिप्रो सो देवो णत्व संदेहो । (नि. 
सा. व्‌. ६ उद्‌.) ८. निविकलत्पर्दिचदानन्दः परमेष्ठी 
सनातनः । दोषातीतो जिनो देवः >८>८> ॥ 
(रत्नमाला. ७); €. दोपो रागादिचिद्‌भावः 
स्यादावरणं च कमं तत्‌ । तयोरभावोऽस्ति निःशेषो 
यत्रासौ देव उच्यते ॥ '(पंचाध्या. २-६०३; लारी- 
सं. ४-१२५) । 
१ जो घ्म, श्रय, कामश्रौरज्ञानफो देता वह्‌ 
देव कहलाता है । जिसके पास श्रथ, घमं श्रौर 
सर्व॑संग परित्यागस्वरूप प्रत्रज्या है वही इनकोदे 
सकता है । दसा देव--जिन देव-मोह्‌ से रहित 
(बीतसाग) होता हृश्रा भव्य जीवों के श्रस्युदय-- 
इक लोक सम्गन्धौ उत्कृष्ट सुख के साय मुविति- 
सुख--काकारण. होताहै। ३ .जो. कल्याणरूप 
श्रतिक्शयों से सम्पन्न होकर केवलज्ञान: दशनादि स्प 
नौ.केवललब्धियों से..विभूषित होता हृश्रा श्राठ 
प्रतिहायो से ..श्रचिष्डित होता.ह. उत्ते. देव . माना 
गथा है.। (४ 
जिनमुद्रा--१. दढसंजममुदाए इदियमुदा कसाय- 
दढमुहा 1 महा इह णाणाएु जिणमृहा एरिसा 
भणिया ॥ (बोघघ्रा. १६) । २. चत्तारि प्रगुलाइं 
पुरश्रो ऊणाइ जत्थ , पच्छिमश्रो । पायाणं उस्सग्गो 
एसा पुण होइ जिणमृहा ।॥ (चेत्यवं,. १६).। ३. 
पतुरङगुलमग्रतः पादयोरन्तरं ।के ज्चिरन्यूनं च पृष्ठ- 
तः कृस्वः समपादकायोत्सर्गेण जिनमृद्रा । (निर्वाणक 
-१२, ६, ३, पृ. ३३) । 
-१ दृट्‌ संयममुद्रा श्रौर ज्ञानमुद्रा के साथ इन्द्रिय 
म॒द्रा-जितेन्दरिथता--श्रौर कषायमुद्रा--क्रोधादि 
कषायो के श्रभाव- का नास जिद्वमुद्राहै । श्रभि- 
श्राय यह है क .जिस.वेष्मे इन्द्रियो श्रौर कषायों 
6 जीतकर सयम में दृष्ट हेदि: हृए जानास्यास 
भें प्रवृत्ति होती .है उसे लिनमद्रा (जिनलिग) 
कहते हं! २ दोनों पावोंके मध्यमे श्रगेचार 
श्रगुल का श्रौर पीछे इससे कुछ कम श्रन्तर करके 
स्थित होत्ते हृए जो उत्सगं (कायोत्सगं) . किया 
जाता है, यह्‌ लिनमृद्राहोतीहै) - -. .---. 


{<------3 
॥गगथुन्रा | 


जंने-लेक्षणावलं 


[जिह्व यव्यञ्जना्रग्रहं 


जिनरूपता- देखो जिनमुद्रा । त्यवतचेलादिसद्ध- 
स्य जनी दीक्षामूपेयुपः । वारणं जातरूपस्य यत्त- 
स्स्याज्जिनद्पता ॥ श्रशक्यवारणं चेदं जन्तूनां 
कातरात्मनाम्‌ । जनं निमसद्धतामृख्यं ल्पं वीरेनि- 
पेव्यते ।॥ (म. पु. ३८, १६०-६१); ततोऽस्य 
जिनरूपत्वमिष्यते व्यक्तवासतसः । वारणं जातरूपस्य 
युक्ताचाराद्‌ गणेशिनः॥ (म. पु. ३६, ७८) । 

१ वस्त्रादि परिग्रहुफो छोडकर जनी दीक्षा कै 
साय दिगम्बर वेषको घ्रारण करना, यहु जिन- 
रूपता या जिनमृद्रा फहुलाती है । 
जिवनचन--सर्वे्ानां सर्वंद्शिनां वीतरागदवानां 
.वचनं जिनवचनम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. ३) 

सर्वज्ञ, सवंदर्शी व वीतरागी जिनदेव फै वचनो का 
लिनवचन कहते हु । 

जिह न्दिय-- फासिदियावरणसनव्वधादिफह्याणमु- 
दयक्र्ण तेष चेव संतोवसमेण ब्रणुदभ्रोवसमेण 
बा देसघादिफहयाणमुदएुण जिष्मिदियावरणस्स 
सन्वघादिफहयाणमुदयक्छएण.तेसि चेव संतोवसमेण 
श्रणुदश्रोवसमेण वा दसधादिफद्याणमूदएण चवखु- 
सोद-घाणिदियावरणाणं देसधादिफहयाणमूदवैख- 


एण. तसि; चेव॒संतोवसमेण . अणुदस्नोवसमेण वा 


सन्वघादिफहयाणमुदएण खमग्नोवसमियं जिन्भिदियं 
समृप्पज्जदि । (घव. पु..७, पृ, ६४) । | 
स्पशेन-इच्दियावरण श्रौर जिह्वा-ईइद्ियावरण के 
सर्वघाती स्पघेकों के उदयक्षय से, उन्हींके सद्ब्र" 
स्थारूप उपशम श्रयवा श्रनुदयरूप उपशम से, श्रौर 
देशघातौ स्पधंकों के उदय से तया दोष प्राण श्रादि 
इच्द्रिधावरणों के देशधात्ती स्पघंकों के उदयक्षय च 
उग्हों के सदवस्यारूप उष्म श्रयवा श्रनुदयरूप 
उपशम श्रौर सवघातौ स्पघंकों के उद्यसे जो रस- 
ग्रहण में समथं क्षायोपन्ञमिक इद्दिय, उत्पन्न होती 
है उसका नाम जिह्धा-इन्दिय है । 
जिह्ुन्दरियव्यञ्जनावग्रहु -- (तत्त कड्व कसाय 
[बिल-महुरदग्वाणि बिब्मिदियविसम्नो । तेसु दव्वेसु 
वउलपत्तसरंठाणद्भिदजिन्मिदिएण वेद्ध-पुदु-पविदु्रंगा- 
शिभावगदसंवघमुवगदेु जं रसविण्णाणमुप्पज्जदि 
सो जिन्मिदियवंजणोग्गहो । (घव. पु. १३, पु. 
२२२) 1 ४ 

ती\खे, कड्वे, कषायन्ते, श्रास्ल श्रौर मधुर रस वाले 
रम्य जिह्वा-इन्दिय के दिषय हं ।- -वद्ध, स्पृष्ट श्रार 


निहुन््रियव्यञ्जनावग्रहावरणीय] ४६३ जेन-लक्षणावली 


प्रविष्ट होकर श्रंग-भ्रगिभावगत सम्बन्ध को 
प्राप्त हुए उक्त द्रव्यो के विषयमे वक्रुल वृक्षके 
पत्ते के श्राकार मे स्थित लिह्ला-इन्द्रियके द्वारा जो 
रस फ। जान उत्पन्न होताहै, वह लिह्वा-इन्धरिय- 
उ्यज्जनावग्रहु कहलाता है । 
जिह ल्द्रिथव्यञ्जनावग्रहावरणीय-- तस्स (जि- 
स्भिदियवंजणोग्हस्स) जमावारयं कम्मं तं जिम्ि- 
दियत्रंजणोवग्गहावरणीयं । (षव. पु. १३, पु, 
२२५) । 
-जिह्वा-इन्दरियव्यञ्जनावग्रहु के श्रावारक कमं को 
-जिह्वा-इन्दरिन्यञ्जनावग्रहूणीय कहते ह । 
-जिहुन्द्रियार्थावग्रह्‌ -- उक्कस्सखप्नोवसमगदजि- 
-व्दियादो ए्तियमद्राणमंतरिय द्विददव्वस्स रस- 
विसयं जं णाणमूप्पञ्जदि सो जिष्मिदियग्रत्थोग्गहो 
णाम 1 (घव, पु. १३, प्‌. २२८) । 
उत्कृष्ट क्षयोपक्षम को प्राप्त हृद जह्वा ईन्दिय-से 
इतने .श्रध्वान का श्रन्तर करफे- संज्ञो पंचेन््रिय 
-श्रादि जोवों मे ययासम्भव उक्त इन्द्रिय क ।वषय- 
भूतक्षेत्रक्ी हरी पर-- स्थित द्रव्ये रसविषय 
काजोज्ञान उत्पन्न होता है, उसका नाम निह 
न्दिय-श्र्विग्रह्‌ हि 
"जिह न्द्रिषार्थावग्रहावरसोय-- तस्स (जिग्मि- 
दिय म्रत्थोगगहस्स) जमावारथं कम्मं तं जिन्मिदिय- 
प्रत्योग्गहावरणीयं णाम । (घव. धु. १३, पृ. 
२२८) । 
जिह्वं न्दिय-श्रर्थावग्रहु.के श्रावारक कमे को जिह्वं - 
दिय ्र्यावग्रहावरणौीय कहते ह । 
* जिह न्द्रिपावायन्ञ न -जि््मिदिय-ईदहाणाणेण श्र 
` वगयललिगावदुटं मवलेण एगवियप्पम्मि उप्पण्णणि- 
च्छग्रो जिन्मिदिय-श्रवाश्नो णाम । (घव. पु. १३, 
प्र. २३२) । 
जिह्व य ईहाज्ञान से जने गयेहतुके बलसे 
किसी एक ही विकल्पविषयक जो निडचयात्मक 
। ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम निहन्ति 
श्रवायज्ञान है । 
जिह्यं न्दरियाचायावरणोय--- तस्स (जिन्मिदिय- 
भ्रवावणाणस्ष) श्रावारयं कम्मं जिन्मिदिय-प्रावाया- 
` वरणीय णाम । (घव. पु. १३, पृ. २३२) । 
-: जिह्वं च््रिय-प्रवायज्ञान के श्रावारक कमं को जिह्व - 
= त्विय-श्रवायाचरणीय.कहुतेःहै + - . ` 


[जीव 


जिह श्ियेहाज्ञान - जिन्मिदिएण ` रसमादाय क्रि 
मुत्तो किममृत्तो क्रि दृस्सहाग्रो किमदूस्सहाप्रो कि 
जच्चेतरमावण्णो त्ति विचारपच्चयो जिन्मिदिय- 
गदर्श्हा । (घव. पु. १३, प्र. २३१) । 

जहल च्ियके हारारसकफो प्रहुण करकेष्षया वह्‌ 
मूर्तहै याश्रमे, क्या दुःस्वमावहि या श्रदुःस्वभाव 
है, श्रयवा क्या जात्यन्तर श्रवस्याफो प्राप्त है; 
इस प्रकारके विचारे श्राध्रितजो ज्ञानहोताहं 
उसका नाम निह च्द्िय-ईहान्ञान है । 
जिहन्द्रियेहावररीय-- तिस्से (जिन्भिदियगद- 
ईहाए) श्रावारयं कम्मं जिन्मिदिय-ईहावरणीयं 
णाम । (घव. पु. १३, पृ. २२३१) । 

जिह्व च्य ईहाज्ञान के श्रावरक कमं फो जिह्वं च्ि- 
य-दूहावरणीय कहते ह । 

जोतन्यवहार ~ श्रसुह्‌-कम्म-मल-मईइलियस्स परम- 
विसौहणं जीयववहारं ति । (जोतक. च्‌. १, पृ. २) 
श्रहलुभ क्मंरूपौ सेलसे होने वाली मलिनताको 
भ्रतिश्षय शुद्ध करना-उसे दूर करना, इसका नामं 
जीत्तव्यवहार है । 

जोव-१. जीवो त्ति हवदि चेदा उवश्रोगविसेसिदो 
पहु कत्ता । भोक्ता य देहमत्तो ण हि मृत्तौ कम्म- 
संजुत्तो ।। (पंचा. का. २७) । २. पारणे चदुह 
जीवदि जौवस्सदिनजो हि जीविदो पुव्वं । सो जीवो 
पाणा पृण पृग्गलदव्वेहि णिव्वत्ता।॥ (पंचा. का. 
३०; प्रच. सा. २-५५) । ३. उवग्रोगमग्रो जीवो 
>< >< >< 1. (प्रव. सा. २-८३) 1 ४. चेदणभावो 
जीग्रो >< >> ॥ (नि. सा. ३७) 1 ५. उपयोगो 
लक्षणम्‌ । (त. सरु. २-ठ) । ६. सामान्यं खलु 


` लक्षणमुपयोगौ भवति सञ्जौवानाम्‌ । (प्रज्ञमर. 


` १-६४) । ७. चेतनालक्षणो जीवः । (स. सि. 
१-४) । ८. ग्रौपशमिकादि भावयुक्तो द्रव्यं जीवः । 
(त. भा. १-७) ; उष्वंगौरववर्माणो जीवाः । (त, 
भा. १०-६) । &. >< >८ >< जीवो उवश्रो गलवख- 
णो । नाणेणं दंसणेणं च, सुहैण.य दुहेण य ॥ नाणं 


` च दंस्णं चेव, चरित्तं च तवो तहा । वीरियं उवः 


भ्रोगो य एयं जीवस्स लक्खणं ॥ (उत्तरा. २८, 
१०-११) । १०. प्रमाता स्वान्यतिर्भसी कर्ता 
भोक्ता विवृत्तिमान्‌ 1 स्वसंधेदनससिद्ध जीवः क्षि- 
त्याद्यनात्मकः ।। '(स्यायाव. ३१) । ११. जीवि- 
ष्यन्ति -च जौवन्ति ,जीवा यच्चाप्यजौविषुः . 


जीवे] 


(वरांगच. २६-७) । १२. धिकालविषयजीौवनान्‌- 
भवनात्‌ जोवः। दशतु प्राणेषु यथोपात्तप्राणपययिण 


त्रिषु कालेषु जीवनानूुभवनात्‌ जीवति श्रजीवीत्‌ 


जीविष्यत्ति इति वा जीवः । (त. वा. १,४,७)}; 
चेतनास्वभावत्वात्तद्िकल्पतक्षणो जीवः । >< >< >< 
यत्प्नियातःरप्मा ज्ञाता दृष्टा 
भवति तहंलक्षणो जीवः । (त. वा. १, ४, ६४} । 
१३. प्रप्रत्यक्षः सुषुप्नादौ बुद्धः प्रत्येकलक्षणः । जीव- 
तीति प्रतः मोर जीव प्रात्मोपपोगवान्‌ । (न्याय- 
वि. २-५३, पृ. 59) । १४. प्राप्तन्यकिति-तिसे- 
भावो जीवः सिद्धः प्रिक्षगम्‌ । स स्वरापादिप्रवो- 
घ्माऽनादिः संसारमुज्फति ।।! (सिद्धिवि- ७-प, 
पृ. ४८६०) । १५. पुखदुःखन्ञानोपयोगलक्षणो जीवः} 
(श्राव. नि. हरि. वु. १०५७, पृ. ४; त.भा. 
हरि. व्‌. १-४) । १६. जीवो प्रणाइणिहणौ नाणा- 
वरणाइकम्मसंजुततो । (भ्रा. प्र. ८); जीवतीति 
जीवः । (श्रा. प्र, ठी. ७) । १७. जीवा श्रणादि- 
णिहणोऽमुत्तो परिणामी जाणग्रो कत्ता । मिच्छत्ता- 
दि-कतस्स य णियक्रम्मफलस्सर मोत्ता उ ॥ (घमस. 
हरि. ३५); घम्मा प्रवगहादी घम्मी एतेसिजौस 
जीवो तु! तप्पच्चक्खत्तणतो पच्चक्लो चेव नो 
प्रत्ि 1 (धमस. हरि. ४६) । १८. तत्र ज्ञानादि- 
घर्मेम्यो मिन्नाभिन्नो विवृत्तिमान्‌ । शुभाशुभकमं- 
कर्ता भोक्ता कमंफलस्य च ॥ चंतन्यलक्षणो जीवः 
> >८ >< । (षडदस. ४८४९, पृ. १२८) । 
१६. जीवदि जीविस्सदि पृ्वं जीविदोत्ति जीवो। 
(घव. प. १, पृ. ११६); ववगदपंचवण्णो ववगद- 
पंचरसो ववगददुगंघो ववगदग्रहुफासो सुहुमो श्रमृत्ती 
ग्रगुरुलहुग्रो श्रसंलेज्जपदेसिश्रो श्रणिदिद्ुसंडणो त्ति 
एदं जीवस्स साहारणलक्वणं । (धव. पु. ३, षृ. 
२); चेयणलक्लणं जीवदव्वं । (घव. पु. १५, 
पु. ३३) 1 २०. जावदन्वभाविणाण-दंसणलव्खणो 
जीवो । (जयघ. १. पु. ५०) ; चेतनालक्षणो जीवः। 
(जयघ. १,१्‌. २१३) । २१. चेतनालक्षणो सौो- 
ऽनादिनिघनस्थितिः। ज्ञाता द्रष्टा च कर्ता च भोक्ता 
देदप्रमाणकः ॥ गुणवान्‌ कर्मनिर्मुक्तावृष्वेत्रज्यास्व- 
भावकः । परिणन्नोपसंहारविस्पम्थिां प्रदीपवत्‌ ।। 
(म. पु. २४, &२-६३) । २२. उपयोगः स्वरूपम्‌ 1 
(श्रष्टप्त. १-१५) । २३. जीवा ्रौपशमिकादिभा- 
वान्विताः स।कारानाक(रभत्ययलाङ्छनाः शब्दादिवि- 
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पयपरिनच्छेदिनोऽ्तीतानागतवततेमानेपु समानकतृ क- 
क्रियाः तत्फलनुजः श्रमूरतभावाः । (त. भा. सिद. 
व्‌. १-४) ; श्रौपलमिकादिमावयुक्तो द्रव्यं जीवः। 
(त. भा. सिद्धे. व्‌. २-१); जीवो क्नान- 
दर्ानोपयोगस्वमावः। (त. भा. सिद्ध. ५-८); 
दरव्य-मावग्रा्णैरजीवन्‌ जीवन्ति जीविष्यन्ति चेति 
जीवाः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ७-२०); जीवास्तु 
ज्ञान-द्शनोपयोगलक्षणाः ! (त. भा. सिद्ध. व. १० 
६, पु. ३००} । २४. व्रिकालजीवनाज्जीवाः । 
(श्राचारा. शी. व्‌. ५१, पृ. ६४; न्यायाव. वु. ३१) 
२५. जीवाक्च प्राणघारणलक्षणाः । (सूच्रकृ. क्षी. चु. 
२, १, १३); जीवा उपयोगलक्षणाः । (मुत्र. शी. 
व्‌. २, ५, १३) 1 २६. जीवौ प्रणाईणिच्चो उव- 
श्रोगसंजुदो देहमित्तो य ! कत्ता भोत्ताचेत्ताणहु 
मुत्तो सहावउद्ढगई 1 (भावसं. दे, २८६) । २७. 
चंतन्यलक्षणो जीवास्तिकाय एवेह जीवः । (पंचा. 
का. प्रमृत. वृ. १०८} । २८. भ्रनाद्यनन्तमचलं 
स्वसंवे्यमिदं स्फुटम्‌ । जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्वै- 
रचकचकायते (समय. क. २-६) । २६. श्रन्यासा- 
धारणा भावाः पञ्चौपक्षमिकादयः । स्वतत्त्वं यस्य 
तत्त्वस्य जीवः स व्यपदिश्यते । (त. सा. २-२); 
प्रनस्यभूतस्तस्य स्यादुपयोगो हि लक्षणम्‌ । (त. सा, 
२-६) । ३०. फ्रि जीवा उवसमादएहि भवेहि 
संजयं दन्वं । (पंचसं. च. २-३२, पर. ४३) । 
३१. कर जीवाः ? उपशमादिभिमविः संयुतं द्रव्यम्‌ । 
(पंचसं. च. स्वो. व्‌. २-२३५, प. १३) । ३२. चेत- 
नालक्षणो जीवः कर्ता भोक्ता स्वकर्मणाम्‌ । स्थितः 
शरीरमानेन स्थित्युपत्तिन्ययात्मकः ।॥ (चन्र. च, 
१८-४ ) । ३३. ज्ञानस्वभावो जीवः 1 (ज्िदधिवि, 
वू. ७-१२, पृ. ४७०) । ६४. शुद्धनिद्वयनयेन 
विशयुद्धज्ञान-दशंनस्वभावं शुद्धचंतन्यं प्र णशब्देनोच्यते, 
तेन जीवतीति जीवः । व्यवह्‌ारनयेन पूनः कर्मोदय- 
जनितद्रव्य-भावरूपेङ्चतु्भिः प्राणः जीवत्ति, जीविष्य- 
-ति, जीवितपूर्वो वा जीवः। (बृ. द्र्यसं, २७) । 
३५. जीवितवान्‌ जीवति जीविष्यति चेति जीवः+ 
प्राणधारणा श्रात्मा । (स्थाना. श्रय. व्‌. १, 
. १७, पू. १३) । ३६. जीवनं जीवो भावप्राणधारण- 
मरणवर्मत्वम्‌ । . (समवा. श्रय. वु. १०} । ३७. 
-चतुरभिः प्राणैर्जीवत्ति- जीविष्यत्ति जीवितपूर्वो वा 
जीवः । (पंचा. का. जय. ब्‌. २७); ज्ञान-दर्शेतर 


जीव] 


स्वभावो जीवषदाथंः । (पंचा. का. जय. व्‌. १०८) । 
१३८. जीवाक्चेतनलक्षणा ज्ञान-दक्षन-सुख-दुःखानुभ- 
वनशीलाः । (मूला. व्‌. ५-६) । ३६. जीवत्य 
जीवीज्जी विष्यतीति जीवरिचदात्मना । ज्ञाता द्रष्टा 
जगन्मात्रदेशलोऽमूतंश्च निवृतः ॥ कर्ता स्वकर्मणो 
भोक्ता तत्फलस्योष्वंगः क्षयात्‌ । तस्य स्वगातमात्र- 
रच स्याद्टिसर्पणसंहूतेः ॥ (प्राचा. सा ३, €-१०)) 
४०, स्पशंन-रसन-घ्राण-चक्षु-श्रोच्र-मनोवाक्कायुर- 
च्छवासनिःकवासाभिघानदंशभिः प्राणैः जीवति जी- 
विष्यति जीवति स्म पूवं वा जोवः। निचयेन 
भावप्राणघारणाज्जीवः, व्यवहारेण द्रवप्रप्राणवारणात्‌ 
जीवः। (नि. सा. व्‌. €) । ४१. जीवश्चेतना- 
लक्षणः । (भ. भ्रा. मूला. ३६; लघीय. भ्रमय. वु. 
३११ धृ. ५२; भा, प्रा. री. ६५) 1 ४२. जीवन्ति- 
प्राणान्‌ धारयन्तीति जीवः । प्रज्ञाप, मलय. व्‌, 
१, प्‌. ७) 1 ४३. तत्र सुख-दुःख-ज्ञानोपयोगलक्षणो 
जीवः । (श्राव. भा. मलय. वृ. १६७, प्‌. ५६२) । 
४४, जीवति प्राणान्‌ घारयतीति जीवः । (घमस. 
मलय. व्‌. ३५); यश्च॑तेपामवग्रहादिषर्माणां घर्म 
स एव जीवः । (धर्मस. मलय. व्‌. ४६); उपयो- 
गादिलक्षणो जीवः । (घमसं. मलय. व्‌. १३१) 1 
४१५. जीवदि जीविस्सदिजो हि जीविदो बाहिरेहि 
पार्णेहि । श्रम्मेतरेहि णियमा सो जीवो तस्स परि- 
णामो ॥ (भा. त्रि. १३} । ४६. जीवितो दज्ञमिः 
प्राणेर्जीविष्यति च जीवति । सर जीवः कथ्यरते सद्‌ 
भिर्जीवतत्त्वविदां वरैः । (भावसं, वाम. ३३६) । 
४७. ज्ञानादिभेदेनानेकप्रकारं चेतना, सा लक्षणं 
यस्यं स जीवः । (त. वुत्ति श्रुत. १-४) । ४८, 
दशभिद्रेव्यप्राणैः यथासम्भवं जीवति जीविष्यति 
` जीवितः स जीवः। (काके. टी. ३६) । ४६. वव- 
हारेण जीवदि दसपा्णेहि, णिच्छयणएण य केवल- 
णाण-दंसण-सम्मत्तरूपपार्णेहि जीविहिदि जीविद- 
पुम्बो जीवदित्ति जीवो। (श्रगप. पृ २६५)। 
५०. चेतनालक्षणो जीवो >< >< >< । यतो जौवत्यजी- 
वच्च जीविष्यति च जन्मसु । ततो जीवोऽयमाम्नातः 
>< >< ><1॥॥ (जम्ब. च. ३-२५व २८) ५१. प्राणे- 
जीविति यो हि जीवितचरो जीविष्यतीह्‌ ध्रुवम्‌ । 
जीवः सिद्ध इतीह लक्षणवबलात्‌ >८>८>८ ॥ 
{श्रध्यात्मक, मा. ३-२) । ५२. जीवस्य तावदुप- 
(78, 
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योगसामान्यं स्वरूपम्‌ । (सप्तमं. प्‌. ४७) । ५३. 
उपयोगलक्षणो जीवः । (प्रमाल. व्‌. ३०६) 1 

१ जो चंतन्यपरिणामस्चरूप उपयोगसे विक्षेषता 
को प्राप्त है उसे जीव कहते ह । यह्‌ (संसारी जोव) 
प्रभू-द्रव्य-भाव कर्मोके श्रास्रवादि फा स्वामी, 
फर्मो का फर्ता, भोक्ता, प्राप्तश्रीरफे प्रमाण, कमं 
के साथ होने वाले एकत्व परिणाम की श्रपेक्षा मूतं 
श्रौर फमं से सय॒क्त है । ६ ज्ञान, दर्शन, सुखश्रौर 
इख से लक्षित टोनेके कारण जीव ष्क लक्षण 
उपयोगि! ज्ञान, दर्षन, चारित्र, तप, वीयंश्रौर 
उपयोग (श्रवधानता), यहु जीव फा लक्षणदहै। 
जीव-उत्तरप्रयोगकरण-- देखो जीवप्रयोगकरण । 
जीदत्व-- जीवभावो जीवत्वं स्वायिको भावध्रत्य- 
यः| जीव एव जीवत्वमसंख्येयप्रदेशाः चेतनेति । 
(त. भा. सिद. व. २-७) । 

जीवक्ा जो लक्षण चेतना है यही जीवत्व है । 
जोवन- श्राउश्रादिपाणाणं धारणं जीवण । (घव. 
पु. १४ पृ. १३) } 

भ्रायु श्रादि प्राणों फे धारण करने फा नाम 
जीवनहै। 

जीवनेसूष्टिकी--जीवाज्जीवेन वा हैतुभरेन वस्तु 
दकादि निसुजति यस्यां जीवनिषातनात्‌ सा जीवनं. 
सुष्टिकी, श्रत्र हि राजादिजीवात्‌--तदादेशादित्यर्थः, 
तेन वा राजा हितुभूतेनोदक यंत्रादिभिः कूपादेराकृष्य 
तिसुजपि,>< >< >< श्रथवा जीत्रे--गुर्वादौ, जीवं-- 
स्वशिष्यं पुत्रं वा श्रविधिना निसृजति--ददाति यस्यां 
सा जीवनेसृष्टिकौी । (श्राव. हरि. वु. हैम. रि. पु. 
६४) । 

जीव से - राजा श्रादि के श्रादेश्च से--भ्रथवा जीव 
के द्वारा यंन्नादि की सहायतासे रए से जलादिके 
निकालने फी क्रिया को जीवनेसृष्टिकी कहते है । 
श्रथवा विधिके विना गुरु श्रादिके लिए भ्रषने श्लिष्य 
या पुत्नके समर्पण करने को जीवनसुष्टिकी फहते है । 
जीव-पुदरगलबन्घ -- श्रो रालिय-वेउव्विय-श्राहार- 
तेयाकम्महइयवग्गणाणं जीवाणं जो बन्धो सो जीर 
पोग्लबन्धो णाम । (घव. पु. १३, पृ, ३४७) । 
श्रोदारिक, वेक्रियिक, प्राहारफ, तैजत्त धनौर कामण 
वर्गणाभ्रों का भ्रोर जीवोंफाजो बन्ध होता है वह्‌ 
जीव-पुद्‌ गलबन् कहलाता है । 


जीवपुद्गलयुति] 


जोव-पुद्गलयुत्ति--जीवाणं पोग्गलाणं च मेलणं 
जीवपोग्गलजुडी णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३४८) । 
जीवो श्रौर पुद्गलों के सम्मेलन का नाम जीव- 
पुद्गलयृति हे । 
जोवप्रयोगकरण-- १. जीवप्पश्रोगकरणं दुविहं 
मूलप्पप्रोगकरणं च । उत्तरपश्रोगकरणं पंचसरीराईं 
पढमंमि ॥। श्रोरालियादइभ्राई्‌ श्रोहेणियरं पश्रोगश्रो 
जमिह्‌ । णिप्फण्णा गिप्फज्जडइ श्राइत्लाणं तं तिण्टुं ॥। 
(श्राव. भा. १५८५६) । २. एतदुक्तं भवति-- 
पञ्चानामौदारिकश्रीराणामाद्ं सद्भातिकरणं मूल- 
प्रयोगकरणमुच्यते । ्रद्धोपाद्धखादिकरणं तूत्तरकरण- 
मौदारिकादीनां त्रयाणाम्‌, न तु तंजस-कामणयोः, 
तदसम्भवात्‌ । (श्राव. भा. हरि. वृ. १५८४३ 
प. ४५८) । ३, जीवेन उपयोगलक्षणेन यदौदारि- 
कादिक्ञरीरमभिनि्वत्यंते त्ज्जीवप्रयोगकरणम्‌ । 
(उत्तरा. नि. शा. व. ४-१८८, धृ. १६७} । 
१ जीवप्रयोगकरण मूलश्रयोगकरण श्रौर उत्तरप्रयो. 
गकरणकेमेदसेदो प्रकार का है। श्रौदारिक 
श्रादि पाच शरीर सामान्यसे प्रयम मूलघ्रयोगकरण 
है । श्रादिके तीन--ग्रौदारिक, वैक्रियिक श्रौर 
श्राहारक शरीरो के श्रंग-उपांग जो प्रयोग से निष्पन्न 
हैया निष्पन्न कयि जति है, यह इतर-जीव 
उत्तरप्रथोगकरण है । 
जीवप्रादोषिकी--जीवप्रदोषिक्र तावत्‌ पुत्र-कल- 
च्रादिस्व-परजनविषया । (त. भा, सिद्ध. व्‌. ६-६) 
स्त्री-पुत्नादि स्वकीय वा परकीय जनविषयक 
प्रादोषिक क्रिया को जीवप्रादोषिकौ कहते हैँ । 
जीवबन्ध-- १. वंघो जीवस्स रागमार्दीहि >< > 
>< ॥ (रव. सा. २-८५) । २. एगसरीरद्विदाण- 
मणंतताणंताणं णिगोदजीवाणं श्रण्णोण्णवंघो सो जीव- 
बंघो णाम 1 >< > >< जेण कम्मेण जीवा प्रण॑ता- 
णेता एक्कम्मि सरीरे श्रच्छंति तं कम्मं जीववंघो 
णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३४७} । ३. यस्तु जीव- 
स्यौपाधिकमोहु-रागदवेषपययिरेकत्वपरिणामः स 
केवलजीववन्धः । (प्रव. स. प्रमृत. चू. २-८५) । 
२ एक शरीर में स्थित श्रनन्तानन्त निगोद जीवों 
काजो परस्पर बन्धहोता है उसका नाम जीववन्ध 
है, निस कमं के निभित्तसे श्रनन्तानन्त जीव एक 
शरीरमे रहते ह उस कभं को जौववन्व कहा 
जाता है 1 ३ श्रमूतं चान, दशन, सुख एवं वीर्यादि 


४६६, जेन-लक्षणावली 


[जीवविपया दुरिक्रिया 


स्वभाव वाले जीवका जो श्रीपाचिक रागदेप- 
मोहरूप पयय के साय एकत्व परिणामहोताहं 
उसे जोववन्ध कहते ह 1 

जोवमंगल- नत्र जीवविपयं यथा सिन्धुविपये 
प्ररेर्मगलमिति नाम । (प्राव. मलय. वु. पृ. ६) । 
जौीव-विषयक मंगल को जीवमंगल कहते ह । जसे 
सिन्धु देल में श्रगिनि का मंगलः' यह्‌ नाम । 
जोवम्‌लप्रयोगकरण-देखो जीवप्रयोगकरण । 
जोवविचय-- /जीवविचयं जीव उपयोगलक्षणो 
द्रव्यार्थादना्यनन्तोऽसंस्येयप्रदेशः स्वकृतशुमागुम- 
कमंफलोपभोगी गुणवान्‌ श्रात्मोपात्तदेहमाव्ः प्रदेश- 
संहरण-विसर्पंणवर्मा सूक्ष्मः अव्याघात ऊष्वंगतिस्व- 
भाव अ्रनादिक्र्मवरन्वनवद्धस्तःक्षयान्मोक्षमागी इत्या- 
दिनाम-स्थापना-द्रव्य-भाव-निदंशादि-सदादि-प्रमाण- 
नय-निक्षेपविपय इत्यादि -जीवस्वभावानुचिन्तनं वा 
जीवा उपयोगमया श्रनाद्यनिघना मुक्तेतररूपा जीव- 
स्वरूपचिन्तनं जीवविचयः व्रृतीयं घम्यंम्‌ । '(काति- 
के, टी. ४८२) 1 

जीव उपयोगमयी है, द्रव्याथिक्नय से श्रनादि- 
भ्रन्त है, श्रसंख्यातय्रदेशी है, स्वकृत शुभाशुभ कमं 
के फल का भोक्ताहै, गुणवान दहै, प्राप्त शरीरके 
प्रमाण है, संकोच-चिस्तारस्वभाव वाला, सृक्ष्महै, 
श्रन्याघाती है तथा ऊष्वंगतिस्वभाव वाला है; 
इत्यादि प्रकारसे जीवके स्वभाव के चिन्तवन 
करने को जीवविचय घ्मध्यान कहते हु । 
जोवविप्रमुक्त-- एवमुक्तेन विधिना जीवेन-- 
भ्रात्मना विविघमनेकधा प्रकर्षेण मृक्तं जीवविप्र- 
मुक्तम्‌ । तथा चान्यैरप्युक्तम्‌ --वंवणदेदत्तणश्रो 
श्राउक्खयउव्व जीवविप्पयजदटं । विजटंत्ति पगारेणं 
जीवणभावद्ितो जीवो । (ज्रनुयो. हरि. वृ. पु. 
१४) । 

जीवके दारा विधिपु्वक जिप्त शरीर को भ्रनेक 
प्रकारसे छोड़ा गया वहु जीवधिप्रमुक्त कहु- 
लाताहै। 

जोवविषया हक्ञिक्रिया--तत्र प्रमादिनो नृप- 
निर्याण-प्रवेश-स्कन्धावार-सन्निवेश-नट- नर्तक-मल्ल- 
मेप-वृष-युद्धादिष्वालोकनादरो यः सा जीवविपया 
दुशिक्रिया 1 (त, भा. सिद्ध. चू. ६-६) । 

प्रमादी मनृष्यके जो राजाका नि्यंमन व प्रवेशन, 
सेना का पड़ाव, नर फा खेल, नतक का नृत्यत्तया 


जव॑समसास। 


मल्ल, सेष श्रौर वैलोके युद्ध श्रादिके देखनेमें 
जो श्रादरभाव होता है; यह्‌ जीवविपयक दृ 
(दर्शन) क्रिया कहलाती है । 
जौीवसमास्त--१. जीवाः समस्यन्ते एष्विति जीव- 
समासाः) (घव. पु. १,१्‌. १३१) 1 २. जेहि 
ग्रणेया जीवा णज्जते वहुविहा वि तज्जादी । ते पुण 
संगहित्था जीवसमासात्ति विण्णेया ॥ (गो. जी. 
७० ) 1 
१ जीवों का जहां संक्षेप किया जाता है वे (चौदह 
गुणस्यान) जौीवसमास कटलाते हँ । २ जिनके हारा 
प्रनेक प्रकारके जीवों का श्रौर उनकी विविघ 
जातियों का परिन्ान होता है उन प्रनेकश्र्थोके 
संग्राहको को जीवसमास कहते हँ । 
जोवस्पर्लनक्रिया--तत्र जीवस्पशंनक्रिया योषि- 
सपुरुष-नपुंसका द्भःस्पकञंनलक्षणा राग-देष-मोहमाजः। 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-६) । 
राग, द्रेषवं मोहुके वक्षीभूत होकर स्त्री, पुरूष 
प्रयवा नपुंसक के शरीर के स्पशं करने कौ क्रिया 
को जोवस्पशंनक्रिया कहते है 1 
जोवाजोवविषयवन्ध--जीवाजीवविषयः कम-नो- 
कर्मबन्धः । (स. सि. ५-२४; त. वा. ४, र४, ६) 
जीव कै साथ कमं श्रौर नोकमं के बन्ध को जीवा- 
जीवविषय बन्ध कहते ह 1 
जोवादत्त-जीवादन्तं यत्स्वामिना दत्तमपि जीवेना- 
दत्तम्‌, यथा प्रत्रज्यापरिणामविकलो मातापितृम्यां 
पुतरादिर्गुरुभ्यो दीयते । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-२२, 
पृ. १२०) । 
स्वामीकेद्रारादिया गाभा जो जीवके दारा 
नहीं दिया गया है बह जीवादत्त माना जाताहै। 
जंसे- प्रन्रज्या परिणाम से रहित पु्नादिकोजो 
माता-पिता गुर के लिए देते है, यह जीवादत्त है । 
जोवानुभाग--प्रसेसदव्वावगमो जीवाणुभागो । 
(यव. पु, १३, पृ. ३४६) । 
समस्त द्रव्योंके जान लेने की शक्तिकां नाम 
जीवातृभाग है । 
-जोवाप्रव्यास्यानक्रियए--जीवविषये प्रत्याख्यानाः 
भवेन यो वन्वादिर्व्यापारः सा जीवाप्रत्याख्यान- 
क्रिया । (स्थाना. श्रभय. वृ. २-६०, पृ. ३८) । 


प्रत्याख्यान का श्रभाव होने से जो जीव के , विषय. 


४९७, जर्नल्लंक्षणावंलौ 


[जो विता श॑स। 


में बन्धादि व्यापार रूप क्रिया होती है उसे जोवा- 
प्रत्याख्यानक्रिया कहते ह । 

जीवित-- १. भव्रघा एणकारणायुरार्यकर्मोदयाद्‌ 
भवस्थितिमादघानस्य जौवस्य पृवक्तिभ्राणापान- 
क्रियाविश्षेपान्युच्छेदो जीवितम्‌ । (स. सि. ५-२०)। 
२. भेवस्थितिनिमित्तायुद्रव्यसम्बन्धिनो जीवस्य 
प्राणापानलक्षणक्रियाविक्ञेषाव्युपरमो जीवितम्‌ 1 
भवधारणकारणमायुराख्यं कम, तदुदयापादितां 
भवस्थितिमादघानस्य जीवस्य पूवेज्तिस्य प्राणापान- 
लक्षणस्य क्रियाविरोपस्याविच्छेदो जीवितमिति 
प्रत्येतव्यम्‌ । (त. वा. ५ २०, ३) । ३. भ्राउपमाणं 
जीविदं णाम । (चव. पु. १३,.प्र. ३३३) 1 ४. 
प्राणानां घारणं जीवितम्‌ । (भ. रा. विजो. २५)। 
५. जीवितं प्राणवारणात्मकम्‌ । (उत्तरा. नि. ज्ञा. 
चू. ७, प्र. २१७} । ६. भववारणकारणस्य श्रायु- 
ष्कमंण उदयात्‌ भवस्थित्ति घरतो जीवस्य प्राणा- 
पानक्रियायाः भ्रविच्छेदो जीवितम्‌ । (त. वृत्ति 
शरुत. ५-२०) । 

१ नर-नारकादि भवोंमे धारण फरनेके कारण- 
भूतश्रायु कमं के उदयसे भवस्थितिका श्राक्नय 
लेने वाले जीव कौ इवात्त-उच्छवास शिया का चाल्‌ 
रहना, इसका नाम जोवित है । 1 
जी विताज्चंसा--१. भ्रवक्ष्यहेयत्वे श्रीरावस्थाना- 
दरो जोविताशशंसा । (त. वा. ७, ३७ २; त. शलो. 
७-३७) ; शरीरमिदमवश्यं हेयं जलबुदुबुदवदनि- 

त्यमस्यावस्थानं कथं स्यादित्यादरो जीविताशंसा 

्रव्येतव्या । (त. वा. ७, ३७, ३; चा. सा.पु. 

२३) । २. जीवितं प्राणधारणम्‌, तत्राशंसा श्रभि- 

लाषो यदि बहुकालं जीवेयमित्ति। वस्त्र-माल्य- 

पुस्तकवाचनादिपुजादशेनात्‌ बहुपरिवारदर्शनान्च 

लोकरलाघाश्रवणाच्चैवं मन्यते--जीवितमेव श्रेयः 

्रत्यारूयाताश्चनस्यापि यत॒ एवंविधा मदु शेनेयं 

विभरतिवेतंते इति । (त. भा. सिद्ध. बु. ७-३२) । 

३. जीविताशंसा शरीरमिदमवश्यहेयं जलबुदुबुदवद- 

नित्यमित्यादिकमस्मरतोऽस्यावस्थानं कथं स्यादि. ` 
स्यादरः। पजाविशेषदशेनात्‌ प्रभतपरिवा रावलोक- 
नात्‌. सवंलोकर्लाघाश्रवणाच्चैवं हि मन्यते प्रत्या 

ख्यातचतुविघाहारस्यापि मे जीवितमेव श्रेयः, यत्तः 

एवंविधा मदुहशेन विभूति्व॑तते इत्याकाक्षेति 

यावत्‌ । (सा. घ. स्वो. टी. ८४५) । ५. -आ्ंसा - 


जीविताशंसाप्रयोग।] 


जीविते मोहाद्‌ यथेच्छेदपि जीवितम्‌ । यदि जीन्ये 
वरं तावहौोषोऽयं यत्समस्यते । (लाटीसं. ६-२२३०८) । 
१ शरीर श्रवकष्यहियह फिर भी उसके स्थिर रखने 
में भ्रादर रसना, यहु सत्लेखना फा जीविताक्शंसा 
नाम का एकं श्रत्तिचार है) 
जो विताक्णंसाग्रयोग-- जोवितं प्राणघारणम्‌, तत्रा- 
भिलाषध्रयोगः--यदि बहुकालं जीवेयम्‌ इति । इयं 
च वस्तर-माल्य-पुस्त फवाचनादिपूजादशेनाद्‌ वहुपरि- 
वारदशेनाच्च लाकदलाघाश्रवणाच्चंव मग्यते- 
जीवितमेव श्रेयः, प्रत्याख्याताशनस्यापि यत एवं- 
विधा मदृहेशेनेयं विभूतिवंतेते ! (श्रा. प्र. टी. 
३८५; त. भा. हरि. व्‌. ७-३२) । 
वस्त, माह, पुस्तकवाचन श्रादि एवं पुजा को तथा 
बहुत परिवार को देखकरभश्रौर लोगों के ह्ाराकी 
जाने वाली प्रशंसा को सुनकर प्राणघारणस्वरूप 
जीवित के विषय मे जो 'जीचितत रहना उत्तमरहै, 
क्योकि भोजन का परित्याग फर देने परमभी मेरे 
श्रा्नय से यह्‌ वैभव दिल रहा है" इस प्रकारकी 
भ्रभिलाषा होती है उसे जीविताश्चंसाध्रयोग कहते 
हैँ । यह सह्लेखना का एक प्रतिचार है । 
जुगुप्ता-- १. यदुदयादात्मदोषसंवरणं परदोषा- 
विष्करणं सा जुगुप्सा (स. सि. ८-&) ।.२. 
इन्द्रियाणां च पञ्चानां योऽर्थान्‌ लब्ध्वा मनोरमान्‌ ॥ 
जुगुप्सते विपुण्यात्मा जुगुप्साकमंपीडितः ।1 (वरागः 
च. ४-८८) ¦ ३. कुत्साप्रकारो जुगुप्सा > >< >< 
श्रात्मीयदोषसंवरणं गुगुप्सा । (त. वा. ठ, ६, ४) 
४. चेतनाचेतनेषु वस्तुषु व्यलीककरणं जुगुप्सा । 


(श्रा. प्र टी, १८) । ४. जुगूप्सनें जुगुप्ठा । जेसि - 


कम्माणमुदएण दुगा उप्पज्जदि तेसि दुगा इदि 
सण्णा 1 (घव. पु. ६, पृ. ४८); जस्स कम्मस्स 
उदएण दग्व-खेत्त-काल-भावेसु चिलिसा समुप्पज्जदि 
तं कम्मं दुगा णाम । (घव. पु. १३, धृ. ३६१) । 
६. दुग्गंवमलिणगेसुं य भ्रन्मितर"बाहिरेसु दव्वेसु । 
जेण विलीयं जीवे उप्पज्जईइ सा दुगा उ ॥। (कम. 
चि. ग. ६०} । ७. यदुदयेन शङृदादिवीभत्सपदार्थे- 
म्यो जुगप्सते उद्विजते तञ्जुगप्सविदनीयम्‌ । '(कमं- 
स्तव. गो. व्‌. १०, पृ. १६) । =. यस्योदयेन पुनः 
पुरीपादिवीभत्सपदा्ेपु जुगुप्सावान्‌ भवतति तत्‌ 
जुगप्सावेदनीयम्‌ ! (घसं. सलय. च्‌. ६१५) । 
इ, यदुदयवशा्पुनः बुभमञुमं वा वस्तु जुगुप्सते 


४६८, जन-लक्षणाचलौ 


[जैन शासन 


तज्जुगुप्सामोहनीयम्‌, जुगुप्साजनकं मोहनाय जुगुप्सा 
मोहनीयम्‌ । {प्रजञाप. मलय. वृ. २२-२६३, १. 
४६६) । १०. यदुदयादात्मदोपसंवरणम्‌, श्रन्य- 
दोपसाघारणं सा जुगृप्सा । (भ. भ्रा. मूता, 
२०६५७} । ११. यदुदयात्परदोपानाविष्करोति 
प्रात्मदोपान्‌ संवृणोति सा जुगरप्ता । (त. वृत्ति धृत, 
८-६) । 

१ जिस कमं के उदयसे श्रपने दोषोंका संवरण 
श्रीर्‌ पर फे दीषों का प्रकाशन किया जाताहै उसे 
जुगुप्सा नोकषाय कहते ह 1 

जेन कुल -जिनो देवता येषां ते जनास्तेषां कृलं 
पुवेपुरुषपरम्पराप्रभवो वंशः । (सा. घ. स्वो. टी, 
२-२०) । 

जो जिनदेव.को ही श्रपना इष्ट देव मानते है, वे 
जन कहलाते हँ । उनके कुल को--पुवपुरुषो की 
परम्परा से उत्पन्न वंश को--जंन कुल कहते ह । 


जन लिग-जघजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं 
युद्धं । रिदं हिसादीदो श्रप्पडिकम्मं हवदि लिगं ॥ 
मुच्छारभविमृत्तं जुत्तं उवजोग-जोगसुद्धीहि । लिगं 
ण परावेक्खं प्रपुणन्भवकारणं जेण्टुं।॥ (भ्रव. सा. 
३, ५-६) । 

सिद्धि का गमक लिगदो प्रकारका है बह्रिग 
श्रोर श्रन्तरंग । उनमें यथाजातरूप-- दिगम्बर वेष 
के धारणसे उत्पन्न हृश्रा, क्लिर श्रौर दाढ़ी 
के बालों के लोच से चिद्धित, सवंसावद्य की निवु- 
त्तिरूप शुद्धि को प्राप्त, हिसा श्रादि से रहित, तथा 
भ्रतिकमं-शरीरसंस्कार- से भी रहित वेष वहिरंग 
लिगमाना जाताहै! तथानजो मूर्छा (ममत्व) 

एवं श्रारम्भ से रहित, उपयोग निविकार स्व 

संवेदन-एवं निविकत्प समाधि की शुद्धि से सम्पन्न, 

परावलम्बन से वहीन म्नौर भ्रपुनमेव--मुकितिप्राप्ति 

काकारण है; उसे श्रन्तरंग लिग कहा जाताहै। 


जेन श्ासन- सिद्ध ध्रौव्य-व्ययोत्पादलक्षणद्रन्यसा- 
घनम्‌ 1 जनं द्रग्याद्यपेक्तातः साद्यनाद्यथन्ासनम्‌ ॥ 
(ह्‌. ¶. १-१) । 

जो उत्पाद, व्यय श्रीर ध्ौव्यरूप लक्षण से युक्त 
द्रव्य का साघक होकर द्रव्यायिक श्रौर पर्यायाथिक 
नयों की श्रपेक्षासे सादि श्रौर श्रनादिभी है, वह्‌ 
प्रमाणतसिद्ध मत जंनग्रासन कह्लाता ह 1 


ञे ] ४६९९६, जन-लक्ष णावली [ज्ञशरोर-मव्यशरीरन्यत्तिरिक्तद्रव्यश्रूत 


ज्-जानाति ज्ञास्यत्यज्नासीदनेन ज्ञ इति स्मृतम्‌ । 
(श्राचा. सा. ४-२)। 
जो वतमान में जानता है, भूत में जानता य, श्रौर 
भविष्य मे जानेगा वह्‌ ज्ञ (श्रात्मा) कहलाता है । 
ज्ञशरीरद्रव्यश्रुत--देखो ज्ञणरीर्रव्यावश्यक । १. 
से कि तं जाणयसरीरदव्वसुप्रं ? र-पुग्रत्ति पयत्या- 
हिगारजाणयस्स जं सरीरय ववगयचरुश्र-चाविश्र- 
चत्तदेह्‌ं तं चेव पुञ्वभणिभ्रं भाणिम्रव्वं जाव सेतं 
जाणयशरीरदग्वसुप्रं । (प्रनयो. सु. ३५) । ३. 
ज्ञातवानिति ज्ञस्तस्य शरीरं तदेवानुभूतमावत्वात 
द्रन्यश्चतं ज्ञश रीरद्रवयश्ुतम्‌, श्रुतमिति यत्पदं तदर्था 
धिकारन्ञायकस्य यच्छरीरकं व्यपगतादिविश्चेपणवि- 
शिष्टं तञ्ज्शरीरदरव्यश्रुतमिव्य्थः । (ग्रनुयो. मल. 
हेम. व्‌. २५, ¶. ३३) । 
शरत के श्र्याधिकारों के ज्ञाता पुरुष फ भ्रचेतन च्यत, 
च्यावित या त्यक्त शरीर कफो (देखो सूत्र १६.पृ. 
१६-२०) ज्श्रीरदरव्यश्ुत कहते ह । 
ज्शरोरद्रव्यानुपुर्वाो-से करि तं जाणयसरीरदग्वा- 
णुपुब्वी ?, श्राणुगुब्वीपयत्थाहिगारजाणयस्स जं 
सरीरयं ववगयचुय-चाविय-चत्तदेह्‌, सेषं जहा दन्वा- 
वस्सए तहा भाणिभ्रव्वं जाव से तं जाणयस्रीरदन्वा- 
णुपुन्वी । '(भ्रनुयो. सु. ७२, प्रू. ५१-५२) । 
्ानुपु्वा पद के श्र्थाधिकारों के जानने वाले पुरुष 
के भ्रचेतन च्युत, च्याचित या व्यक्त देह कोज्ञ- 
शरीरद्रभ्यानुपर्वो कहते ह । 
ज्ञक्षरी रद्रव्यावश्यक--१. 'से कि तं जाणयज्चरीर- 
दन्बावस्सयं ? र्-प्रावस्सषएत्ति पयत्थाहिगारजाणय- 
स्सजं सरीरयं ववगयचुत-चावित-चत्तेहुं नौवविप्प- 
जदं सिज्जागयं वा संथारगयं वा नितीहिश्रागयं वा 
सिद्धसिलातलगयं वा पासित्ता णं कोई भणेज्जा-- 
ग्रहे णं इमेणं सरीरसमूस्सएणं जिणदिट्ठेणं भावेणं 
ग्रावस्सए त्ति पयं श्राघवियं पण्णव्िश्र परूविश्रं 
द॑सिश्रं निदंसिश्र उवदसिश्रं । जहा को दिदट्व्तो ?, 
रयं महुकुभे श्रासी, श्रयं चयकूभे भ्रासी, से तं जाण- 
यसरीरदन्वावस्सयं 1 (श्रनुयो. सु. १६) । २. ज्ञात- 
वानिति ज्ञः, तस्य शरीरं उत्पादकालादारभ्य प्रति- 
क्षणं शयंत इति शरीरम्‌ । तदेवानुभूतभावत्वात्‌ 
द्रव्यावर्यकं ज्ञशरीरद्रग्यावक्यकम्‌ । (्रनुयो. हरि. 
वृ. प्र. १४) । 
भ्रावद्यक पद के वाच्यभूत ल्ञास्त्र के श्रयंरूप र्था 


धिकार के श्रयवा श्रनेक श्र्थाधिकारों के जानने 
वाले के शरीर फो -जो प्रचेतन श्रवस्थाको प्राप्त 
होकर उच्छवासादि प्राणों से रहित (च्युत) हृश्रा 
है या उनसे रहित कराया गया है (च्यावितः) इस 
प्रकारसे जो श्राहारादिपरिणत्तिजनित उपचय से 
रहित हृश्रा है (त्यक्त), वह॒ चाहे सर्वग प्रमाण 
शाय्या पर स्थित हौ, चाहे प्रहा हाय प्रमाण संस्तार 
पर स्थित हो, चाह सिद्धश्िलागत हौ (जहां जाकर 
भ्राराघक ने भक्तपरिजादवि श्रनशश्न को स्वीकार 
कियारहै, करता है, या भविष्यमे स्वीकार करेगा 
वह्‌ सिदधक्िला फही जाती है), नेषेधिकीगत हो-- 
श्वस्यापन कौ भूमिम स्थितहो, निसे देखकर 
कोई यह कह सके कि इस शरीर ने निनदृष्ट भाव 
से श्रावक्यक पद को ग्रहण किया रहै, ज्ञापित कराया 
हैव प्ररूपित कियाहै- रेपे ज्ञाताके क्षरीर को 
ज्ञश्ञरौरद्रव्यावह्यक कहते ह| 


ज्तशरीरद्रव्योपक्रम-- तत्र॒ यदुपक्रमशव्दा्ंज्ञस्य 
शरीरं जीव विप्रमुक्तं सिद्धिरिलातलादिगतं तद्‌ भूत- 
भावत्वात्‌ श्री रद्रव्योपक्रमः। (जम्बृद्री. ज्ञा. वु. 
पु. ५; व्यव. भा. मलय. वृ. पृ. १) । 

उपक्रम शब्द फे श्रयं फे ज्ञायक पुरुष के सिद्धश्िला- 
तल श्रादिको प्राप्त च्युत, च्यावित या त्यक्त 
शरीर को ज्ञश्रीरद्रव्योपक्रम कहते है । 


ज्ञशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तद्रव्यश्रुत- से कि 
तं जाणयसरीर-भविभ्रसरीरवइरित्तं दव्वसुश्रं ?, २- 
पत्तय-पोत्थयलिहिभ्रं, भ्रहुवा जाणयस्री र-भविश्रस- 
री रवदरित्तं दन्वसुश्रं पचविहं पण्णत्तं । तं जहा- 
भ्रंडयं वोंडयं कीडय बालयं वागयं । श्रंडयं हुंसगन्भा- 
दि, बोंडयं कप्पासमाइ, कीडयं पंचविहं पण्णत्तं । तं 
जहा-- पट्टे मलए श्र॑सुए चीणंसुए किमिरामे। 
बालयं पचविहं पण्णत्तं । तं जहा-उण्णिए उदट्िए 
मिश्रलोमिषए कोतवे किट्टिसे । वागयं सणमाई, से तं 
जाणयसरीर-भविश्रस रीरव ईरितं दन्वसुश्रं । >< >< >< 
(श्रनुयो. सु. ३७) । 

ताडपत्र, भोजपत्र, कागज की पोथी श्रथवा वस्न् 
भ्रादि पर लिखे हए भूत को ज्शरीर-भग्यशसीर- 
व्यतिरिक्त द्रन्यशरुत कहते हैँ । सुत्त (सुन) का श्रं 
डोराभौ होता है, उसे लक्ष्य मे रखकर विकल्प 
रूपमे यह भी यहां कहा गया है- श्रथवा उक्त 


जीविताशंसाप्रयोग) 


जीविते मोहाद्‌ यथेच्छेदपि जीवितम्‌ । यदि जीन्ये 
वरं तावहोषोऽयं यत्समस्यते । (लादीसं. ६-२२८) । 
१ शरीर श्रवश्यहिय है फिर भी उसके स्थिर रखने 
में श्रादर रखना, यह्‌ सत्लेखना फा जीवितार्णंसा 
नाम का एक श्रत्तिचार है । 
जोविताक्चंसागयोग-- जीवितं प्राणधारणम्‌, तत्रा 
भिलाषप्रयोगः--यदि वहुकालं जीवेयम्‌ इति । इयं 
च वस्त्र-माल्य-पुस्त एवाचनादिपूजादशंनाद्‌ वहुपरि- 
वारदश्लेनाच्च लाकश्लाघाश्रवणाच्चंव मःयते-- 
जीविततमेव श्रयः, प्रत्याख्याताशनस्यापि यतत एवं- 
विघा मदृदशेनेयं विभूतिवतंते। (श्रा. प्र. टी. 
३८५; त. भा. हरि. चु. ७-२३२) । 
वस्त्र, मास्य, पुस्तकवाचन श्रादि एवं पूजा फो तया 
बहुत परिवार को देखकर श्रौर लोगों के हाराकी 
जाने वाली प्रशंसा को सुनकर प्राणघारणस्वरूप 
जीवित के विषयमे जो "जीवित रहना उत्तमरहै, 
क्योकि भोजन का परित्याग कर देनेपरमभी मेरे 
श्रावय से यह वैभव दिख रहा है" इस प्रकारक 
भ्रभिलाषा होती है उसे जीविताश्चंसाप्रयोग कहते 
है । यह सल्लेखना का एक श्रतिचार है । 
जुगुप्सा-- १. यदुदयादात्मदोषतंवरणं परदोषा- 
विष्करणं पा जुगुप्सा । (स. सि. ८-&) ।.२. 
इद्ियाणां च पञ्चानां योऽर्थान्‌ लब्ध्वा मनोरमान्‌ । 
जुगुप्सते विपृण्यात्मा जुगप्साकमपीडितः 1 (वरांग- 
च. ४-प८्ठ) ¦ ३. कुत्साप्रकारो जुगुप्सा >< >< >< 
श्रात्मीयदोषसंवरणं गुगूप्सा । (त. वा. ८, ६, ४) । 
४ . चेतनाचेतनेषु वस्तुषु व्यलीककरणं जुगुप्सा । 
(श्ना. प्र टी. १८) 1 ५. जुगुप्सनं जुगुप्सा । जेसि 
कम्माणमुदएण दुगुंखा उप्पज्जदि तेसि दुगा इदि 
सण्णा । (घव. पु. ६, ध. ४८); जस्स कम्मस्स 
उदएण दग्व-खेत्त-काल-भावेयु चिलिसा समूप्पञ्जदि 
तं कम्मं दुगा णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३६१) । 
६. दुग्गंघमलिणगेसु य श्रन्मिततर-वाहिरेसु दन्वेसु । 
जेण विलीयं जीवे उप्पञ्जइ सा दुगा उ ॥। (कर्म. 
वि. ग. ६०} 1 ७. यदुदयेन शकृदादिवोभत्सपदाथे- 
म्यो जुगुप्सते उद्विजते तज्जुगुष्सावेदनीयम्‌ । (क्म 
स्तव. गो. व्‌. १०, पर. १६) । ठ. यस्योदयेन पुनः 
पुरीपादिवीमत्सपदार्थेपु चुगप्सावान्‌ भवति तत्‌ 
जुगष्सावेदनीयम्‌ 1 (घर्मसं- मलय. वृ. ६१५) । 
६. यदुदयवशाद्पुनः बुममशरुमं वा वस्तु जुगुप्सते 


४६८, जन-लक्षणावलौ 


[जैन शासन 


तज्जुगृप्सा मोहनीयम्‌, जुगन्साजनकं मोहनायं जुगुप्ता- 
मोहनीयम्‌ 1 '(प्रज्ञाप. मलय. वु. २३-२९३, पृ. 
४६६) । १०. यदुदयादात्मदोपस्तंवरणम्‌, श्रन्य- 
दोषसाघारणं सा जुगुप्ता । (भ. श्रा. मूला. 
२०६९७) । ११. यदुदयात्परदोपानाविप्करोति 
भ्रात्मदोपान्‌ संवृणोति सा जुगुप्सा । (त. वृत्ति शत, 
८-६) । 

१ जिस कमं के उदयसे श्रपने दोपोंका संवरण 
भ्रौर पर फे दोषों फा भ्रकाज्ञन कियाजाताटहै उसे 
जुगुप्सा नोकषाय कहते ह । 

जेन कुल -जिनो देवता येषां ते जैनास्तेणां इलं 
पुवं पुरुपपरम्पराप्रभवो वंशः । (सा. घ. स्वो. टी. 
२-२०) । 

जो जिनदेव को ही श्रपना इष्ट देव मानते ह, वे 
जेन कहलाते ह उनके कुल को--पुवपुरषों कौ 
परम्परा से उत्पन्न वंश को-जेन कुल कहते हँ । 


जन लिग-जघनादलूवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं 
युद्धं । र हदं हिसादीदो श्रप्पडिकम्मं हुवदि लिगं ॥ 
मुच्छारभविमृत्तं जुत्तं उवजोग-जोगसुद्धीहि । लिगं 
ण परावेक्खं श्रपुणन्मवकारणं जेण्टूं।। (श्रव. सा. 
३, ४५-६) । 

सिद्धि का गमक लिगदो प्रकारका है बर्हिरंग 
श्रोर श्रन्तरग । उनमें यथाजातरूप-- दिगम्बर वेष 
-के घारणसे उत्पन्न हृश्रा, शिर श्रौर दाढ़ी 
के वालों के लोच से चिद्धित, स्वेस्ावद्य कौ निवु- 
त्तिरूप शुद्धि को प्राप्त, हिसा श्रादि से रहित, तथा 


, प्रतिकमं-शरीरसंस्कार- से भी रहित वेष वहिरंग 


लिगमाना जाताहै! तथानजो मूर्छा (ममत्व) 
एवं श्रारम्भ से रहित, उपयोग-- निविकार स्व 
संवेदन-एव निविकलप समाधि की शुद्धि से सम्पन्न, 
परावलम्बनसे प्विहीन श्रीर श्चपुनभेव--मुकितिप्रास्ति 
काकारण है; उसे श्रन्तरग लिग कहा जताहं। 


जेन हासन- सिद्ध घ्रीन्य-व्ययोत्पादलक्षणद्रव्यसा- 
घनम्‌ । जैनं द्रन्यादचयपेक्षातः साद्यनाद्यथलासनम्‌ ॥ 
(ह- पु" १-१) । 

जो उत्पाद, व्यय भ्रौर श्नौव्यरूप लक्षण से युक्त “ 


देव्य का साघक होकर द्रव्यर्यक श्रीर पर्याया्थिक 
नयों की श्रपेक्षासे सादि प्रर श्रनादिभी ह, बह 
प्रमाणतिद्ध मत जनज्ञासन कट्लाता ह । 


शे] ८९६, जन-लक्षमावली [जल रोर-भव्यशरीरग्यतिरिक्तद्रव्यश्रूत 


ज्--जानाति ज्ाप्यत्य्नासोव्नन न्न दति स्मृतम्‌ । 
(प्राचा. सा. ४-२) । 

जो वर्तमान मे जानता, भूत में जानता या, श्रौर 
भविष्य मे जानेमा वहु जञ (घ्रात्मा) फटलाता है । 
ज्शरीरद्रव्यश्रुत-देषयो अरीरटरव्यायरयन । 
सेफितंजाणयसरीरदव्वसुश्र ? २्-युगरत्ति पत्या 
हिगारनाणयस्स जं सरौरय ववगवनूप्र-चाविन्र- 
चततदेहं तं चेव पुव्यभणिघ्रं नाणिप्रव्वं जावसेतं 
जाणयारीरदव्वसुप्रं । (घ्रनृयो. सु ३५) । र. 
्ञातवानिति नस्तस्य धरीरं तदरेवानुभूतभावत्वति 
्वयशतं ल्श सोरद्रव्यभरुतम्‌, श्रुतमिति यत्पदं तदर्वा- 
धिकारननायकस्य यच्छरीरकं व्यपगतादिविदेपणवि- 
क्षष्टं तञ्ज्ञष्रीरद्रव्यश्रुतमिद्यवंः । (ग्रनुयो. मत. 
हेम. व्‌. ३५, ¶. ३३) 1 

श्रत के ध्र्याधिफारों कै जाता पुर फे श्रचेतन च्युत, 
च्यावित या त्यक्त श्षरीर फो (देखो सूत्र १६. 
१६-२०) ज्ञशरीरद्रव्यध्रुत कटे ह । 
ज्शरीरद्रव्यानुपूर्वी--से कि तं जाणयत्तरोरदव्वा- 
णुपुन्वौ ?, श्राणुपुव्वीपयत्वा हिगारज।णयन्स जं 
सरीरयं ववगयच्ुय-चाविय-चत्तदेह्‌, से जहा दग्वा- 
वस्सए तहा भाणिश्रव्वं जावसेतं जाणयसरीरदव्वा- 
णुपष्वी । (ग्रनुयो. सु. ७२, पृ. ५१-५२) । 
्राुपूरवौ पदे प्र्याधिकारों के जानने वाते पुरुष 
के प्रचेतन च्युत, च्यावित या त्यक्त देह फोज्ञ- 
शरीरद्रव्यानुपुर्वो कहते ह । 
ज्श्षरीरद्रग्यावश्यक--१. से छि तं जाणयशरीर- 
दव्धावस्सयं ? र-प्रावस्सए्ति पयत्थाहिगारजाणय- 
स्स जं सरीरं ववगयनचुत-चावित-चत्तदेदं जीवविप्प- 
जडं सिज्जागयं वा संथारगयं वा नितीहिश्नागयं वा 
सिद्धसिलातलगयं वा पासित्ता णं कोई भणेज्जा-- 
रहो णं द्मेणं सरीरसमुस्एणं जिणदिद्‌्ठेणं भावेणं 
श्रावस्सए त्ति पयं श्राघवियं पण्णविश्रं परूविग्रं 
दसिग्रं निदंसिश्रं उवदसिश्रं । जहा को दिट्ठतो ?, 
रयं महुकुभे श्रासी, श्रयं घयकूभे श्रासी, से तं जाण- 
यसरीरदन्वावस्सयं । (श्रनुयो. सु. १६) । २* ज्ञात 
वानिति ज्ञः, तस्य क्षरीरं उत्पादकालादारन्य प्रति- 
क्षणं शीयंत इति शरीरम्‌ । तदेवानुभूतभावत्वात्‌ 
द्रव्यावदयकं चर रदरव्यावदयकम्‌ । (श्रनुयो, हरि" 
वृ. पृ. १४) 1 

प्राबदयक पद के चाच्यभूत श्वास्च के श्रथंरूप र्था 


?. 


चिकार दे श्रयवा श्रनेकं श्रर्याधिकारो के जानने 
वाते दैः श्ररोर फो -जो प्रचेतन श्रवरथा को प्राप्त 
होकर उच्छवा्ताद प्राणों से रहित (च्युत) हृश्रा 
है या उनसे रदित फराया गया ह (च्यावित) इस 
प्रकारसमे जो श्राहारादिपरिणतिजनित उपचय से 
रहति हृ्रा है (त्यक्त), वह॒ चाहे सर्वाग प्रमाण 
गरय्या पर स्थित हो, चाहे श्रद्ा्ई हाय प्रमाण संस्तार 
पर्‌ स्वत हो, चाह स्िद्धश्षिलागत हौ (जहां जाकर 
ब्राराधफ ने भवतपरिजाद्वि ्रनक्षन को स्वीकार 
विथाह, करता है, या भविष्यमें स्वीकार फरेगा 
वह्‌ सिद्धक्षिला फही जाती है) नपेधिकीगत हो- 
दावस्यापन फो भूमिम स्थित हो, जिसे देखकर 
फो पट्‌ कह सकते कि इस श्नरीर ने जिनदुष्ट भाव 
से श्रावक््यफ पद को ग्रहृण किया है, ज्ञापित कराया 
है व प्ररूपित किया है-एेसे ज्ञाताके शरीर फो 
ज्शरीरद्रव्यावक्यक फहते ह । 

ज्ञश्च रोरद्रव्योपक्रम-- तत्र॒ यदुपक्रमशव्दाथंज्स्य 
शरीरं जीवविप्रमुक्तं सिद्धिरिलातलादिगतं तद्‌ भूत- 
आवत्वात्‌ ज्ञशरीरद्रव्योपक्रमः। (जम्बूद्री. शा. वृ. 
पू. ५; व्यव. भा. मलय. वृ पु. १) । 

उपक्रम शब्द फे श्रथं के ज्ञायक पुरुष के सिद्धक्ञिला- 
तल श्रादिको प्राप्त च्युत, च्यावित या त्यक्त 
क्षरीर फो ज्ञशरीरद्रव्योपक्रम कहते है । 


ज्ञश्रीर-भन्यश्षरीरव्यतिरिक्तद्रव्यश्रुत- से कि 
तं जाणयसरीर-भविश्रसरीरवदइरित्तं दव्वसुश्रं ?, २- 
पत्तय-पौर्थयलिहिश्रं, श्रहवा जाणयसरीर-भविश्रस- 
रीरवदरित्तं दव्वसुरं पंचविदहं पण्णत्तं । तं जहा-- 
श्रंडयं बोंडयं कीडयं बालयं वागयं } भ्रंडयं हंसगन्मा- 
दि, बोंडयं कप्पासमाईइ, कीडयं पंचविहं पण्णत्तं । तं 
जहा-- पट्टे मलए श्र॑सुएु चीणंसुए किमिरागे । 
बालयं पंचविहं पण्णत्तं । तं जहा--उण्णिए उद्िए 
मिश्रलोमिए कोतवे किद्टिसे । वागयं सणमाइ,सेतं 
जाणयसरीर-भविश्रस रीरवदइरित्तं दन्वसुभ्रं । >< >< >< 
(श्रनुयो. सु. ३७) । 

ताडपनत्र, भोजपन्र, कागज की पोथी भ्रथवा वस्त 
श्रादि पर लिखे हृए भ्रूत को ज्ञशरीर-भव्यक्चरीर- 
व्यतिरिक्त द्रन्यशूत कहते हँ । सुत्त (सूत्र) का भ्रं 
डोराभी होता है, उसे लक्ष्य मे रखकर विकल्प 
रूपमे यह्‌ भी यहां कदा गया है--भ्रथवा उक्त 


ज्ञातभांव] 


द्रव्यसुत्र श्रण्डज, बोण्डज, कीटज, बालज श्रौर 
वल्कज के भेदसे पांच प्रकारकादहै। 
ज्ञातभाव-१. श्रयं प्राणी हन्तव्य इति ज्ञात्वा 
परवृत्तिर्ञातम्‌ । (स. सि. ६-६) 1 २. ज्ञातमान्नं 
ज्ञात्वा वा प्रवत्तरज्ञातम्‌ । "हिनस्मि' इत्यस्ति परि- 
णामे प्राणन्यपरोपणे ज्ञातमात्रं मया व्यापादित इति 
ज्ञातम्‌, श्रथवा श्रय प्राणी हन्तव्यः इत्ति ज्ञात्वा 
प्रवृत्तेः ज्ञातसित्युच्यते । (त. वा. € ६ ३) । 
३. ज्ञातस्य भावो ज्ञातभावः) ज्ञातमस्यास्तीति प्र्ला- 
दिपाठादेव ज्ञात भ्रात्मा, ज्ञानादुपयुक्तस्य तस्ययो 
भावः परिणामः स ज्ञातमावः--्रभिसन्धाय प्राणा- 
तिपातादो प्रपृत्तिः। (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-७) । 
४, हनिष्यामि एतं पुमांसमित्ति ज्ञात्वा प्रवतन 
ज्ञातम्‌ 1 (त. वृत्ति श्रत. ६-६) । 
१ इस प्राणी को मारना, इस प्रकार जानकर 
जो प्रवृत्ति होती है, इसका नम ज्ञतहै। २ ज्ञात 
शब्दसे श्रात्मा श्रमिभरेत है, ज्ञान से उपयोगयुक्त 
भ्रास्ना के परिणाम को ज्ञाततभाव कहते हैँ \ तात्पयं 
यह्‌ है कि ्रमिप्रायपुवक जो हिसा श्रादि में प्रवृत्ति 
होती है उसे ज्ञाततभाव समभना चाहिए 1 
ज्ञाताधमंकथा- देखो ज्ञात्रघमेकथांग 1 श.सेकि 
तं नायाघम्मकहाश्रो ? नायावम्मकहासु णं नायाणं 
नगराद्‌ उज्जाणादं चेदश्राईं वणसंडाहं समोसरणाइं 
रायाणो श्रम्मापियसे घम्मायरिया घम्मकहाश्रो >< 
>< >< श्र॑तकिरिभ्राग्रो भ्र भ्राघविञ्जंति। > > 
>< । (नन्दी. सु. ५०, पर. २३०) 1 २. ज्ञातानि 
उदाहरणानि, तत्प्रघाना घममंकथाः ज्ञाताचमेकथाः। 
(नन्दी. हरि. वु. पृ. १०३) 1 ३. ज्ञाता दुष्टान्ता- 
स्तानूपादाय घर्मो यत्र कथ्यते ताः ज्ञाताघमंकथाः । 
(त. भा. सिद्ध. वु. १-२०) । ४. ज्ञातानि उदा- 
हरणानि, तत्प्रघाना घमेकथा ज्ञाताधमेकथा >८ >< 
>€ श्रथवा प्रथमश्नूतस्कन्यो ज्ञात्ताभिवायकल्वात्‌ 
ज्ञातानि, दितीयस्तु तथेव घमंकथाः, ततङ्च ज्ञातानि 
च घर्मकथाङ्च ज्ञाताथमेकथाः । (समवा. श्रय. 
व्‌. १४१. पर. १०८} । । 
१९ जिस श्रंगश्रुत में उदाहूरणमृत पुरुषों के नगर 
उद्यान एवं चव्य श्रादिका कथन किया जाताहै 
उत्ते क्ञाताघमंकया कहते ह! इसमे उदाहुरणो को 
प्रघानता से घमं का कयन क्रिया जातादहै। 
ज्तात्तकथा-- १. पदट्पं चाश्चत्खहन्नाधिकपंचलक्षपद- 
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-ज्ञातृधमंकथा--१. 


[त्तातृवमकथां 
परिमाणा तीथेकराणां गणवराणां च कथोपकथा-/ 
प्रतिपादिका ज्ञातरृकथा । (श्रुतम. दी. ७, पृ. १७२३) 
२. तीर्थकर-गणधघरकथाकथिका पट्पंचाशत्‌सहखा- 
धिकपं चलक्षपदप्रमाणा ज्ञातृुकथा । (त. वत्ति भुत. 
१-२०) । 

१्जौश्रंग तीर्थकर श्रीर गणधरो की कथा-उपर्थाश्रों 
का निरूपण करता है उसे ज्ञातुकथा कहा जाता है । 
उसके पदों क्ता प्रमाण पांच लाख पचास हजार हे । 
चातृवमंकथायां ्राख्यानो- 
पाख्यानानां वहुप्रकाराणां कथनम्‌ । (त. चा. १ 
२०, १२) । २. णायघम्मकहाणाम भ्रंग पंचलक्- 
छप्पण्णसहस्सपदेहि ५५९६००० सुत्तपोरिसीसु तित्थ- 
यराणं घम्मदेसणं गणहरदेवस्स जादसंसयस्स संदेह- 
छिदणविहाणं वहुविहुकहाम्रो उवकहाश्रो च वण्णे- 
दि। (घव. पु. १, पृ. १०१-२); ज्ञातृघर्मकथा- 
यां सपचलक्षषद्षचाशत्सहलपदायां ५५६००० सुव्- 
पौरुषीषु भगवतस्ती्थंकरस्य ताल्वोष्ठपुटविचलन- 
मन्तरेण सकलभाषास्वरूपदिग्यश्वनिघमंकथनविघानं 
जातसंशयस्य गणघरदेवस्य संशयच्छेदनविधानमा- 
ख्यानोपास्यानानां च बहुप्रकाराणां स्वरूपं कथ्यते । 
(घव. पु. ६, धर. २००) । ३. नाथः त्रिलोकेध्वरा- 
णां स्वामी तीर्थकरपरमभटरारकः, तस्य घर्म॑कथा 
जी वादिवस्तुस्वभावकथनम्‌, धातिकमेक्षयानन्तरके- 
वलज्ञानसहोत्पन्नतीथंक रत्वपुण्यातिश्चयविजुम्मितम- 
हिम्नः तीर्थंकरस्य पूर्वाह्न-मध्याह्वापराह्लाघेरात्रेषु 
षट्षट्घटिक्राकालपमंन्तं दवादशगणस मास्ये स्वभा- 
वतो दिव्यध्वनिरुद्गच्छति, अ्रन्यकालेऽपि गणघर- 
शक्र-चक्रघरप्रदनानन्तरं चोद्‌ भवति, एवं समुद्भूतो 
दिव्यधघ्वनिः समस्तासन्नश्चोतृगणानुत्तमक्षमादिलक्षणं 
रत्नत्रयात्मकं वा धमं कथयति । अथवा ज्ञातुर्ग॑ण- 
घरदेवस्य . जिज्ञासमानस्य प्रदनानुसारेण तदुत्तर 
वाक्यरूपा घ्मंकथा तत्पृष्टास्तित्व-नास्तित्वादि- 
स्वरूपकथनम्‌,। अ्रथवा ज्ञातृणां तीयेकर-गणधर- 
चक्रवत्यदिीनां घर्मानुनन्विकथोपकथाकथनं नाथवर्म- 
कथा जातृघर्मंकथा नाम वा षण्ठमद्धम्‌ । (गो. जी. 
म.प्र. व जी. भ्र. टौ. ३५६) । 

२ जिस श्रंगशरुत में पाच लाख छप्यन हजार 
(५१५६०००) षदो के हारा सुज्रपीरषियो-- 
सिद्धान्तोक्त स्वाघ्यायकाल-मे तीर्थकरों 
की घमंदेशना, सन्देहयुक्त. गणधरदेव के 
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सन्देह फे नष्ट करने फी विधि प्रर वहटूत 
प्रकार की कयोपकयाश्रों कौ प्रस्पणा की जाती ह 
उसका नाम ज्ञातृध्मक्यांग ह । 

स्ान--१. जं जाणडतं णाणं >< >> । (मोक्ष 
प्रा, ३७) । २. >> > विमेस्िव णाण । 
(सन्मति. २-१) । ३. जाणड्‌ तिकालसदिए दव्व- 
गुण-प्रज्जए वत्त्रमेएु । पच्चवखं च पगोक्व 
प्रणेण णाणत्तिण विति +! (प्रा. पचसं. १-११७; 
गो. जी. २६६) 1 ४. भ्रन्मूनमनतिरिवतं याथातथ्यं 
विना च विपरीतात्‌ । निःसम्देद्‌ं येद यदाहुस्वज्ला- 
नमागमिनः । (रत्नक. ४२) । ५. जं जह्‌ वक्रकउ 
दव्य जियतं तह जाणडइजो जि । श्रप्पह्‌ करड 
भवउ णाणु मृणिञ्जद्सो जि॥ (परमा. प्र. 
२-२६) । ६. पदार्याववोवो ज्ञानम्‌ 1 (त. वा. ६ 
पृ, १); तक््वा्यविवोधो जानम्‌ } (त. वा. 
६७, ११) । ७. तया प्रवानविज्ञेपमुपसजनी- 
कृतसामान्यं च जानम्‌ । (ललितवि. प्र. ६३) । 
८, जानावरणक्षय-क्षयोपशमस्मूत्यः तत्त्वाववोघो 
ज्ञानम्‌ । (त. भा. हरि. वृ. १-१); विक्ञेपाव- 
वोवो जानम्‌ । (त. भा. हरि. वृ. २-६) 1 €. स- 
विशेषं पुण णाणं >>> ॥ (वमम॑सं. हरि. 
१३६४) । १०. तत्वसंत्रेदनं चव ज्ञानमाहुमदरपयः ॥ 
(्ानाष्टक &-१) ! ११. भूतायुभ्रकाशकं ज्ञानम्‌ 
(घव. पु. १, ध. १४२); सद्‌ भावविनिश्चयोपल- 
म्भकं ज्ञानम्‌ । >८ >< >< तत्त्वा्थोषिलम्मक ज्ञानम्‌ । 
(घव. पु. १, प्र. १४३); सामान्यविशेपात्मक- 
वाह्यायग्रहुणं ज्ञानम्‌ । (घव, पु. १, पृ. १४७); 
प्रकाशो ज्ञानम्‌ 1 (घव. प. १, पृ. १४९६); यथाथं- 
शरद्धानुविद्धावगमो ज्ञानम्‌ । (घव. पु, १, प. ३६३); 
यथायथं प्रतिभासितं प्रत्ययानुविद्धावगमो ज्ञानम्‌ । 
(धव. पु. १, धु. ३६४); स्वस्माद्‌ भिचवस्मुषरि- 
च्छेदनं ज्ञानम्‌ । (घव. पु. १, पु. ३८३) ; जानाति 
परिच्छिनत्ति जीवादिपदा्थानिति ज्ञानम्‌ 1 (घव, 
पु. ६, प्र. १४२); बाद्याथंपरिच्छेदिका जीवशक्ति- 
सेनिम्‌ ! (धव. धु. १३, पु. २०६) । १२. म्राकार- 
वच्च विज्ञानम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. २-६); ज्ञानं 
हिताहितव्राप्ति-परिहारविषयो वोषः । (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. ७-६) । १३. श्रात्मनो विषयाकारपरि- 
णति््चानं , तदावरणक्षयोपद्चमजनितम्‌ । (भ. श्रा. 
त्रिनयो, ४}; ्रपेतभिथ्यात्वकलंकस्यात्मनो वस्तु- 
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ततवपरिनानं जानम्‌ 1 (न. श्रा. विजयो. १६); 
तद्‌-(वस्तु-)याथाहम्यावगमो जानम्‌ (म. श्रा. विजयो. 
१५८) । १४. तज्नानं यत्र नान्नानम्‌ >>> ॥ 
(श्रात्मानु. ४८६; उपाप्तका. २६१;जम्ब्‌. च. ४-१५) 
१५. प्राकारं हि भवेज्जानम्‌ >>> । (त. सा. 
२-१०) ; साकार्मिष्यते जानम्‌ > >> ॥ (त. 
सा. २-११); तत्वाथेस्याववोषो दहि जानं >८ >< 
>८। (त. सा. २-८२) । १६. विरपग्राहि ज्ञानम्‌ । 
(पचा. का. श्रमृत. वु. ४०) । १७. मोह-सन्देह- 
विभ्रान्तिविजितं जानमुच्यते । (उपासका. ५) । 
१८. समाघीन्दियद्ारेण विधरकृष्ट-सन्निकृष्टाववोषो 
लानम्‌ । (नीतिवा. ६-&) । १६. गुण-पर्ययवद्‌ 
द्रव्यं घ्रौव्योत्पाद-व्ययात्मकम्‌ । तत्वतो ज्ञायते येन 
तञ्ज्ञानं कथ्यते जिनः ।। (पचस. श्रमित्त. २१३) । 
२०. व्रिकालगाचरानन्तगुणपर्यायक्यृताः ¡ यत्र भावाः 
स्फु रन््युच्चंस्तञ्जानं ज्ञानिनां मतम्‌ ॥ (ज्ञाना. 
७.१)। २१. यद्‌ द्रव्यं यथास्थितं सत्तालक्षगमृत्पाद- 
व्यय.-घ्रग्यलक्षणं वा गण-पर्यायलक्षणं वा सप्तभड्‌- 
ग्यात्मक वा तत्तथा जानात्तिय प्रात्मसम्बन्धी स्व- 
प्रपरिच्छेदको भावः परिणामस्तत संज्ञान भवति । 
श्रयमत्र भावार्थः व्यवहारेण सचिकल्पावस्थायां 
तत्त्वविचारकाले स्व-परपरिच्छेदकं ज्ञानं भण्यते) 
निङ्चयनयेन पनर्वीत्तिरागनिविकल्पसमाधिकाले वहि- 
रुषयोगा यद्यप्यनीहितस्तथापीहापूर्वकविकर्पाभावाद्‌ 
गौीणतत्वमिति कृत्वा स्वसंवेदनमेव जानेमुच्यते 1 (पर- 
मा. व्‌. २-२६ पु. १६४-६५) । २२. तत््वप्रकाशकं 
ज्ञानम्‌ >< >< >< । (च. च. १८-१२४) । 
२३. ज्ञानं तत्तवप्रकारशनम्‌ । (मूला. वृ. ५-२) । 
२४. ज्ञानं विशेषावबोधघः । (भ्रौपपा, श्रमेय. वु. 
१०, पू. १५) । २५. ज्ञायन्ते परिच्छिद्यन्तेऽरथा 
ग्रनैनास्मिन्नस्माद्रेति ज्ञानम्‌, ज्ञान-दशंनावरणयोः 
क्षयः क्षयोपशमो वा, ज्ञातिर्वां ज्ञानम्‌--भ्रावरण- 
दयक्षयादाविरभूत्त श्रात्मएयंयविशेषः सामान्य-विक्ञेवा- 
तमके वस्तुनि विशेषांशग्रहणप्रवणः सामान्याश- 
आहकक्च ज्ञानपजञ्चकाज्ञानत्रयदकनचतुष्टयसूपः । 
(स्थाना. श्रय. वु. ४३, पु, २१); ज्ञानं हि 
द्रव्य-पर्यायविषयो बोघः । (स्थाना. श्रमय, वु. ३, 
१८७) 1 २६. ज्ञानं पुनः हैयोपादेयवस्तुविमाग- 
निश्चयः । (घ. वि. मु. पृ. १-४६) 1 २७. ज्ञानं 
स्थान्तूतनात्मा्थंन्यवस्ायनिराङृतिः । (श्राचा, सा. 
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४-२) । २८. ज्ञातिर्ञानम्‌, >< >< >< ज्ञायते परि 
च्छिद्यते वस्त्वनेनास्मादस्मिन्वेति वा ज्ञानम्‌, जानाति 
स्वविषयं परिच्छिनत्तीत्ति वा जानम्‌, ज्ञानावरणकमे- 
क्षयोपञ्चम-क्षयजन्यो जीवस्वतत्त्वभूतो बोच इत्वधेः । 
(भ्रन्‌यो. मल. हैम. वृ. १, पृ. २) २६. ज्ञानं 
शास्वरावबोघः । (योगज्ञा. स्वो. चिव. ३-१६); 
जञानं दहेयोपादेयवस्तुविनिख्चयः । (योगशा. स्वो. 
विव, ६-५४) 1 ३०. ज्ञायते परिच्छिद्यते वरस्त्वनेने- 
ति ज्ञानम्‌-सामान्य-विशेषार्मके वस्तुनि विरेष- 
ग्रहृणात्मको बोधः! (प्रव. सारो. व. १२४९घू. 
३५६) । ३१. विशेषविषयं ज्ञानम्‌ । श्राव. नि. 
मलय. व्‌. ६७७); ज्ञायते यथावस्थितं वस्त्वनेनेत्ति 
ज्ञानम्‌ 1 (श्राव. नि. मलय. १०७२) ; विशिष्ट 
ग्रहणं ज्ञानम्‌ । (श्राव. नि. सलय. १०६०) । 
३२. ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌-सामान्य-विेषात्मके 
वस्तुनि विशेषग्रहणात्मकोऽवबोधघः । (षडशी. मलय. 
व्‌, १२, पू. १८) । ३३, ज्ञायतेऽ्थो विशेषरूपतया- 
ऽनेनेति ज्ञानम्‌ 1 (धमेसं. मलय. व. ६०७); सचि- 
शेषं पूनः सामास्याकरारमूत्सृज्य विशेषरूपतया पृन- 
स्तेषामेव घटादिविज्ेषाणां ग्रहो ज्ञानम्‌ । (घमस, 
मलय. वृ. १३६४) 1 ३४. ज्ञायते वस्तु परिच्छिद्यते. 
ऽनेनेति ज्ञानम्‌ । (व्यव, मलय. वु. ३) । ३५. सा- 
मान्यविशोषात्मके वस्तुनि विशेषग्रहणात्मको बोधौ 
ज्ञानम्‌ । (क्मेस्त. गो. वु. पृ. १०) 1 ३९. साकारं 
च विशेषगोचरमिति ज्ञानं >< >< >< । ((प्रतिष्ठासा. 
२-६०) 1 ३७. ज्ञातं स्वाथेनि्णेयः 1 (भ. श्रा. 
मृला. १-२) । २८. यदा तु ्रात्मनः सकाशात्‌ 
श्रात्मानं जानाति तदा ज्ञानं भण्यते । (श्रारा, सा. 
टी. €) । ३६. साकारं ज्ञानम्‌, >८ >< >< वस्तुनो 
विन्लेषपरिज्ञानं ज्ञानम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. २-६&) । 
४०, स्वास्पूवथिद्योरेव ग्राहकं ज्ञानमनेकशशः 1 
(पंचाघ्या. २-३६७) । ४१. जेण जाणामि श्रप्पा- 
णं, रावी वा जत्ति वा रहे । भ्रज्जयारि अणञ्जं 
वातं णाणं ग्रयलं घुवं । (ऋछषिभा. ४-५) । 
१ जो जानता है बहु ज्ञान कहलाता दहै! ३ तीनों 
कालविषयक वहुत भेदयुक्त द्रव्य, गुण श्रीर पर्यायों 
को जो प्रत्यक्ष व परोक्षरूपसे जानता है उसका 
नामज्ञानं! ७ जो सामान्य को गौण कर विज्लेष 
कौ प्रघानतासे वस्तुको ग्रहण करता है उसे ज्ञान 
कहा जाता ह 1 
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[ज्ञानदान 


ज्ञानकुश्लील--१. नाणे नाणायारं जो उ विराहेद 
कालमार्दयं । (प्रव. सारो. ११०) । २. ज्ञानाचारं 
कालादिकं यो विराघयत्ति स स्चाने ज्ञानविषये 
कुशील इति दोषः । इदमुक्तं भवच्रि--काले विणये 
वहुमाणे उवहाणे तह प्रनिण्टवणे 1 वंजण-प्रस्थ- 
तदुभये श्रदरुदिहौ नाणमायारो ।१। इत्यमूमष्ट- 
विधं ज्ञानाचारं यो विरावयत्ति-न सम्यगनुत्ि- 
ष्ठति स ज्ञानकुशीलः 1 (श्राव. हरि. वु. मल. है. 
टि. पृ, ८२) । ३. यो ज्ञानाचारं कालादिक. काले 
विणये' इत्यादिरूपं वि राघयत्ति स ज्ञाने ज्ञानकुशील 
उच्यते । (व्यव. भा. मलय. वृ. १, पृ. ११७) 1 

१ ननो काल-विनयादिरूप श्राठ प्रकार के ज्ञानाचार 
की विराघना करतां है बहु ज्ञानकशील कह 
लाताहै। 

ज्ञानचेतना--१. >< >< >< णाणमघ एक्को ॥ 
चेदयदि >< >< >< ॥। >< >< >< पाणित्तमदिक्कता 
णाणं विदंति ते जीवा ।॥ (पंचा. का. ३८-३६) । 
२. भ्रन्यतरे तु प्क्षालितसकलमोहकलङ्केन समुच्छि- 
न्ङ्ृतस्नज्ञानावरणतयाऽ्त्यन्तमूनमुद्धितसमस्तानुमाविन 
चेत्तकस्वभावेने समस्तवीर्यान्ति रायक्षयासादितानप्त- 
वीर्या श्रपि निर्जीणंकमंफलत्वादत्यन्तकृतक्ृत्यत्वाच्च 
स्वतो व्यतिरिक्तं स्वाभाविकं सुखं ज्ञानमेव चेतयन्ते 
इति । (पंचा. का. ्रमृत. वु. ३८) ; केवलक्ञानिनो 
ज्ञानं चेतयन्ते । (पंचा. का. श्रमृत. च्‌, ३६) । ३. 
एकौ जीवराशिस्तेनेव चेतकभावेन विशूढशुदधात्मा- 
नुभूतिभावनाविनाशितकममंमलकलङ्केन केवलज्ञान 
मनुमवत्ति । (पंचा. का. जय. चू. ३८) ; विशिष्ट- 
लुद्धात्मानुभूतिमावनासमूत्पन्नपरमानन्दकमुखामृतस- 
मरसीमाववेलन दश्विघप्राणत्वमतिक्रान्ता सिद्ध- 
जीवास्ते केवलन्नानं विन्दति । (पंचा. का. जय. वु, 
३६) 1 ४. एकवा चेतना शुद्धा शुदधस्यैकविघत्वतः । 
शुद्धा शद्धोपलव्वित्वाज्जानत्वाजज्ञानचेतना 1! (पंचा- 
ध्या" २-१६४) । 

१ प्राणों से रहित होकर केवल एकं माच्रज्ञानका 
ही जो श्रनुभव क्रिया जाता है उसे ज्ञानचेतना कहते 
ह । ३ मोहनीय, ज्ञानावरणभश्रौर श्रन्तरायकेक्षीण 
हयो जाने पर कृतकृत्य होकर चेतक स्वभाव से श्रपने 
से श्रसिन्न स्वाभाविक ज्ञान-केवलन्ञान--का श्रनु- 
भव करना, यह ज्ञानचेतना का लक्षण ह। 
जानदान--दानं घमनिभिन्ञेम्यो वाचना-देशनादि- 


ज्ञननय।] 


ना । ज्ञानसाघनदानं च ज्ञानदानमितीरितम्‌ 1 (नि. 
श. पु. च. १, १, १५४) । 
धमं से श्रनभिनज्ञ जीवों के लिए सुत्र व श्रथ के उपदेदा 
श्रादि तथा ज्ञान के साघनभूत शास्त्रादिकेदेनेको 
चानदान कहते है 1 
ज्ञालनय-- १. णायंमि भिण््टियन्वे श्रगिण्हियिव्वम्मि 
नेव प्रत्यभि । जंइयच्वमेव दइदजो उवएसो सो 
नग्नो नामं । (दशवे. नि. १४६) । २. २८२८्य 
उपदेशो ज्ञानप्राघास्यख्यापनपरः सर नयो नाम, जान- 
नय इत्यर्थः । (द्वं. नि. हरि. वृ. १४६, प्रू. =° 
व २८५) | ३. ०८२८८ य उ देशो ज्ञानप्रावाच्य- 
स्यापनपरः स नगे नाम, ज्ञाननय ए्य्थंः। (विशे 
षा.भा. को. व्‌. ४२२६, पु. €७€; श्राव. नि. 
मलय. वृ. १०६६, पू. ५८७) 1 ४. ज्ञानमेव प्रधान- 
मेह्कामुष्मिकफलप्राप्तिकारणमिति स्थितम्‌, इत्येव 
मूक्तेन न्यायेन य॒ उपदेशो ज्ञानप्राघान्यख्यापनपरः 
सनयो नाम, ज्ञाननय इत्यथः । '(श्रनुयो. हरि. 
वू. पृ. १२७) । 

४श्ञान ही इस लोक श्रौर परलोक में सुख का प्रधान 
कारण है" इस्त न्यायके श्रनसार ज्ञान के माहा- 
त्म्य की प्रधानता के भ्रगट करने वाले उपदेश को 
ज्ञाननय कहते है । 

ज्ञानपण्डित-- १. म्यादिपजञ्चगप्रकारसम्यग््ानेषु 
परिणतः ज्ञानपण्डितः । (भ. श्रा. विजयो. २५) 1 
२. पञ्चविवज्ञानपरिणतो ज्ञानपण्डितः । (माचप्रा. 
टी. ३२) । 

१ सत्ति श्रादि पांच प्रकार के सम्यम््ानमें से 
यथासस्भेव सम्यम्ज्ञान से परिणत जीव को ज्ञान 
पण्डित कहते हैं । 

ज्ञानपण्डितमररणए- १. ज्ञानपण्डितमरणानि चतेषु 
(नरके भवनेषु विमानेषु ज्योतिष्केषु वान-व्यन्तरेषु 
दवीपसमूद्रेषु) एव । मनुष्यलोके एव केवल-मनःपयेय- 
ज्ञनपण्डितमरणं भवति । (भ. भ्रा. विजयो. २५) । 
२. नरक भवनेषु विमानेषु ञ्योत्तिष्केषु वान-ग्यन्तरेषु 
दीपसमुदरेषु च ज्ञानपण्डितमरणम्‌ 1 मनःपर्यंयमरणं 
मनुष्यलोक एव मरणम्‌ । (भावप्रा. री. ३२) 1 

१ ज्ञानपण्डित के मरण को ज्ञानर्पण्डितमरण कहते 
है । यह्‌ मरण विसानवासौ देवों, नारक, भवन- 
वासी, वानन्यन्तर श्रौर दीप-समुद्रोमेहीहोतादहै। 

ले. ६० 
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किन्तु केवलन्ञानमरण श्रौर सनःपर्ययन्ञानमरण मनु- 
ष्यक्षेत्र के भीतर हौ होत्ता है । 
ज्ञानप.1दहजय--देखो श्रनानपरीपदूजय । ज्ञानं 
तु ध्रुतास्यं चतुर्दशपुवण्यिकादशाङद्धानिः समस्त्रुत- 
घरो ऽहमिति गवंमूद्‌वहते, तत्रागर्वंकरणात्‌ ज्ञान- 
परीपहजयः । ज्ञानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञानेनायमशून्यतया 
परीपह्यो भवतति, ज्ञानावरणक्षयोपज्ञमोदयविजुमिमि- 
तमेतदिति स्वकरृतकमंफलपरिभोगादपेति तपोऽनु- 
ष्ठानेन चेव्येवमालोचयतो ज्ञानषरीपर्टजयो भवति । 
(त. भा. सिद्ध. वृ. &-&€ ) 1 

ज्ञान से तात्पयं चौदह पुवं श्रीर ग्यारह श्रंगरूप 
श्ुतन्नान का है । इस्त ज्ञान के श्राश्रयसे "में समस्त 
श्रुतज्ञान का धारक हूं इस प्रकार फा श्रभिमान 
होना सम्भवहै, उसेन करना यहु ज्ञानपरीपह- 
जय ह) 

ज्ञानपुलाक-- १. स्खलितादिभिज्ञनिपुलाकः 1 (त. 
भा. सिद्ध. वृ. ६-४९) । २. स्ललित-मिलितादिभि- 
रतिचारेत्तनिमाभ्रित्यात्मानमसारं कुवन्‌ ज्ञानपुलाकः। 
(प्रव. सारो. बु. ७२३, पू. २१०) । 

५ स्वलितत (विस्मरण) श्रौर मिलित प्रादि भ्रति- 
चारोंकेद्वारा ज्ञानका श्राश्रय लेकर श्रपनेको 
{नस्सार-- चारिच्रहीन- करने वाला साघु ज्ञान- 
पुलाक कहलाता है | 

ज्ञानप्रचाद--१. पञ्चानामपि जानानां प्रादुर्भाव 
विपयायतनानां ज्ञानिनाम्‌ श्रज्ञानिनापिन्ियाणां च 
प्राघान्येन यत्र त्रिभागो विभावितः तञ्जानप्रवादम्‌ ! 
(त. वा, १, २०, १२) । २. णाणपवादं णाम पुतन्वं 
टः रसण्टूं वत्थूणं १२ विसदचालोसपाहुड।णं २४० 
7 -णप्नेट्टि देहि पचणाणाणि त्तिण्णि श्रण्णाणाणि 
वण्णे । दब्वरह्िय-पज्जवद्वियणयं पडच्च श्रणादि- 
प्रणिहृण->णादिस्णिहण सादिश्रणिहण-सादिसणिह- 
णाणि वण्णेदि, णाणं णाणसलूवं च वण्णेदि । 
(धव. पु- १, प्‌. ११६); पञ्चानामपि ज्ञा- 
नानां प्रादुर्भावविषयायतनानां ज्ञानिनामन्ञानिना- 
सिद्दियाणां च प्राधान्येन यत्र विभागोऽना्यनिवना- 
नादिसनिषन-सा्यनिधघन - सादिसनिघनादिविशेर्षि. 
भावितस्तज्जानप्रवादम्‌ । (धव. पु. ६, 9. १६) । 
३. णाणप्पवादो मदि-सुद-ग्रोहि-मणपज्जव केवल- 
णाणाणि वण्णेदि । पच्चक्ाणुमाणादिसयलपमा- 


ज्ञानबाल] 


णाणि श्रष्णहाणुववत्तिएक्कलक्खणहैउसल्वं च परू- 
वेदि । (जयध. १,य्‌. १४१) । ४. एकोनकोरि- 
पदम्‌ श्रष्टज्ञानप्रकाराणां य [त] दुदयहेतुनां तदावा- 
राणां च प्रूपकं ज्ञानप्रवादम्‌ ९६६६६६६६ । (भरुत- 
भ. टौ. ११ प्‌. ९७) । ५. ज्ञानप्रवादं पञ्चमम्‌, 
तस्मिन्‌ मतिन्ञानादिपञ्चकस्य भेदप्ररूपणा यस्मात्‌ 
कृता तस्मात्‌ ज्ानप्रवादम्‌ । (समवा. भ्रमय. वु. सु. 
१४७, पु. १२१} 1 ६. ज्ञानानां प्रवादः प्रहूपणम्‌ 
श्रस्मिन्निति ज्ञानप्रवादं पञ्चमे पूवेम्‌ | तत्‌ मति- 
श्रुतावधि-मनःपयंय-केवलानि पञ्चज्ञानानि कुमति- 
कुश्रूत-विभंगाख्यानि त्रीण्यज्ञानानि; स्वरूप-संख्या- 
विषय-फलान्याध्धित्य तेषां प्रामाण्याप्रामाण्यविभागं 
च वणेयति। (गो. जी.म. प्र. वनजी. प्र. री. 
३६६) । ७, प्रष्टज्ञान-यदुत्पत्तिकारण-तदाघारपुरुष- 
पररूपकं एकोनकोटिप्रमाणं ज्ञानप्रवादपूवंम्‌ । (त. 
वृत्ति भुत. १-२०) । 

१ निस पूर्वश्रुत में उत्पत्ति, विषय, श्रायतन, 
ज्ञानी जन, श्रज्ञानौ जन श्रौर इन्द्रियों को प्रधानतासे 
पाचों ज्ञानों के विभागका विचार किया गयाहै 
वह्‌ ज्ञानघ्रवादपुवं कहलाता है । ५ मतिनज्ञानादि 
पांच प्रकारके ज्ञानों की प्ररूपणा करने कारण 
पाचर्वां पुवं ज्ञानप्रवाद के नास से प्रसिद्ध हुश्राहै। 
ज्ञाचबाल--वस्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञानन्युना ज्ञानेवा- 
लाः । (भ. श्रा. विजयो. २५; भावप्रा. टी. ३२)। 
वस्तु के यथायं स्वरूपके ्राहुक ज्ञानसे रहित 
जीवों को ज्ञानबाल कहते हु । 

ज्ञानबोधि--बोवनं बोधिः जिनघर्मलाभः, ज्ञान- 
बोधिः--ज्ञानावरणक्षयोपशमसम्भूता ज्ञानप्राप्तिः 1 
(स्थाना. २, 2, १०४, १. ६१) 1 

ज्ञानावरणकमं के क्षयोपन्ञम से उत्पन्न हुए ज्ञानकी 
प्राप्ति को ज्नानवोचि कहते ह । 
.ज्ञानमूढ - ज्ञान मूढा उदितज्ञानावरणाः । (स्याना, 
श्रभय. वू. २, ४, १०४, पु. ६१} । 

ज्ञानावरणक्तमं के उदययुक्त प्राणियों को ज्ञानमूढ्‌ 
कहा जाता है | 

ज्ञानमोह्‌-- ज्ञानं मोहयति श्राच्छादयततीति ज्ञान- 
मोहो ज्ञानाचरणोदयः। (स्याना. श्रमयवृ. २,४, 
१०४, पू. ६१)। 

जोज्ञन को मोह्ति-विपरीत-करताटै उसे 
श्ानमोह्‌ कहते ह । 


४७४, जन-लक्षणावली 


[्ञानविनय 


ज्ञानविनय--१. काले विणषएु उवघाणे वहुमाणे 
तहिवणिण्ड्वणे । वंजण भ्रत्य तदुभए्‌ विणश्नो णाणम्मि 
प्हुविहौ ।॥ (मे. श्रा. ११३; मूला. ५-१७०) । 
२. सवहुमानं मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाम्यास-स्मरणादि- 
जनिविनयः ¦ (स. सि. ६-२३; त. वा. €, २३, 
२; त. श्लो. &-२३) 1 ३. तत्थ णाणविणश्रौ 
पंचविधो--श्रमिणिवोहियिणाणविणन्नो सूतणाणवि- 
णश्रो ग्रोहिणाणविणश्नो मणपज्जवणाणविणश्नो केव- , 
लणाणविणश्रो त्ति, से णाणविणश्रो कहं भवडइ्‌? 
तं जहा- जस्स एतेसु णाणेसु पंचसुवि भत्ती वहु- 
माणोवा,ःजे वा एतेहि ना्णेहि पंचहि भावा दिद 
दीसंति दीसिस्संति वा ते सदृहणत्तं एस णाणवि- 
णश्रो 1 (वश्व. च्‌. १ पृ. २६) । ४. भ्ननलसेन 
शृद्धमनसा देश-कालादिविशुद्धिविघानविचक्षणेन सव- 
हुमानो (चा. सा.--सवहुमानेन ) यथाशक्ति निषे 
व्यमाणो मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाम्यास-स्मरणादिज्ञनि- 
विनयो वेदितव्यः 1 (त. बा. ९, २२३, २; चा. सा. 
पु. ६५) । ५. णाणविणग्रो णाम प्रभिक्खणमि- 
क्वणं णाणोवजोगजुत्तदा वहुसुद्रमत्ती पवयणमत्ती 
च 1 (घव. पु. ८, पृ. ८०) । ६. तत्र ज्ञनविनयः 
काल-विनय-वहुमानोपवानादिः । {त. भा. सिद. 
चू. ६-२३); श्रस्मिन्‌ सति ज्ञानादिपञ्चके भक्ति- 
बहुमानो ज्ञानस्वरूपश्चद्धानं तदिषयं श्रद्धानं च ज्ञान- 
विनयः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. &-२३) . ७, ज्ञान- 
स्य प्रहण।भ्यास-स्मरणादीनि कुवंतः । वहुमानादिभिः 
साद्धं ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ । (त. सा. ७-३२) । 
८. श्रागमाध्ययनं कार्यं कृतकालादिशुद्धिना । विन- 
यारूढचित्तेन वहुंमानविघायिना ॥ (श्रमित. श्ना, 
१२-१०) । &. णाणे णाणुवयरणे य णाणवंतम्मि तहु 
य भत्तीए। जं पड़ियरणं कीर्‌इ्‌ णिच्चंतं णाण- 
विणघ्नो हु ॥ (वघु. श्रा. ३२२) । १०. द्रव्यादि- 
रोधनं वस्तु प्रमाणावग्रहादिकम्‌ । वहु मानः श्रृतजेषु 
शरुतन्ञाऽऽसादनोज्भनम्‌ ॥ वयःदील-श्रुतेनाधिका- - 
दयुपाघ्यायकीतेनम्‌ । चाऽनिह्ववेन येनायं ज्ञानावरण- 
कारणम्‌ ॥ स्वराक्षर-पदः-ग्रन्था्थहीनाध्ययनादिक- 
म्‌ । स्याज्ज्ानविनयः सम्यग््ान-स्वर्मोक्षिवःारणम्‌ 
(श्राचा. सा. ६, ७२-७४) । ११. तत्र सवहुमानं 
ज्ञान ग्रहणाम्यास-स्मरणादि न्ञानविनयः । (योगा. 
स्वो. विव. ४-६०) 1 १२. शुद्धव्यञ्जनवाच्यतद्‌- 
द्वयततया गूवददिनामास्यया योग्यावग्रहव)रप्न समये 


ज्ञएनविनय] 


तद्माजि भक्त्यापि च । यत्काले विहिते कृताञ्ज- 
लिपृटस्याग्यग्रबुद्धेः शुचेः, सच्छास्त्ाच्ययनं स॒वोघ- 
विनयः साध्योऽष्टघापीष्टदः !। (श्रन. घ. ७-६७) । 
१३. भ्रनलसेन देश-काल-द्रव्य-भावादिशुद्धिकरणेन 
वहुमानेन मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणं ज्ञानाम्यासो ज्ञानसंस्म- 
रणादिकं यथाश्वित्त ज्ञानविनयो वेदितन्यः। (त. 
वृत्ति श्रुत. &-२३)' 1 १४. श्रनलसेन देश-कालादि- 
विशुद्धिविघानज्ञेन सवहुमानो यथाक्ञक्ति क्रियमाणो 
मोक्षार्थं ज्ञानग्रहुणाम्यास्-स्मरणादिः ज्ञानविनयः। 
(भावप्रा. टी. ७८) । १५. ज्ञाने जिनोक्तसिद्धान्ते 
हादशाद्ख-चतुदंशपूर्वाणां कालशुद्धया पठनं व्या- 
ख्यानं परिवतंनम्‌, हस्त-पादौ प्रक्षाल्य यत्‌ पठति 
थस्मात्‌ पाठयति तयोः कीतेनम्‌, व्यञ्जनशुद्धम्‌, 
प्रथेशुद्धम्‌, व्यज्जनाथेशुद्धमिति ज्ञाने भ्रष्टप्रकारो 
विनयः । (कात्िके. री. ४५६); ज्ञाने दादशाद्ध- 
लक्षणे व्यञ्जनोजितादिना पटनं पाठनं वा चिदा- 
नम्देकस्वस्वलूपपरिज्नाने वा ज्ञानविनयः। (काके. 
ठी. ४५७) । 
२ मोक्ष के निमित्त श्रतिश्य सम्मानके सायस्ञान 
फो ग्रहृण करना, उसका श्रम्यास्त करना श्रौर 
भ्रभ्यस्त विषय क्ता स्मरण रखना; इत्यादि सव 
ज्ञानवि्य कहुलाता है । ६ काल, चिनय, बहुमान 
प्रर उपधान श्रादि रूप श्राठ प्रकारके ज्ञानाचार 
का नाम ज्ञानविनय है । 
ज्ञानदिराधना-- ज्ञानस्य विराघना ज्ञानविराघना 
--ज्ञानप्रत्यनीकता निल्लवादिरूषा । (समवा. श्रभय. 
वृ, ३० धृ. ७) 1 
निह्नवादिरूप-- ज्ञान क्ता श्रपलाप करना एवं गुर 
भ्रादिके नामको चछ्िपाना इत्यादिरूप- ज्ञान के 
प्रतिकूल भ्राचरण करने का नाम ज्ञानविराधना है । 
ज्ञानसमय--१. तेषाम्‌ (पञ्चानामस्तिकाया- 
नाम्‌) एव मिथ्यादश्शनोदयोच्छेदे सति सम्यगवायः 
परिच्छेदो ज्ञानसमसयो ज्ञानागमे इति यावत्‌ । (पंचा. 
का. श्रमूत. वृ. ३) । २. तेषामेव पञ्चानां मिथ्या- 
त्वोदयाभावे सत्ति संशय-विमोहू-विश्रमरहितत्वेन 
सस्यगवायो चोधो निणंयो निश्चयो ज्ञानसमयोऽथं- 
परिच्छित्तिमर्विश्नुतरूपो भावागम इति यावत्‌ । 
(पंचा. का. जय. वृ. ३) 1 
१ सिथ्यास्व के उदय का श्रभाव हो जने पर पाचों 
भ्रस्तिकायों का.जो.सम्यक्‌--संशय, - विमोह भ्रौर 


४७५, जेन-लक्षणावलो 


[ज्ञानातिचार 


विश्रम से रहित-निक्चयात्मक वोध होता है उसे 
ज्ञानसमय कहते ह 1 

ज्ञानाकार -- ्रनुपयु्तप्रतिरिम्बाकारादर्शतलवत्‌ 
ज्ञानाकारः । (त. वा. १, ६; ५, प्र. ३४) । 
प्रतिविस्वके श्राकारसे रदित शुद्ध दपणतलके 
समान ज्ञान काश्राकार होतार 
ज्ञानाचार--१. काले व्रिणए्‌ उवहाणे वहूमाणे 
तहैव णिण्हुवणे । वंजण भ्रत्य चेदुभएु णाणाचारो दु 
श्रहुविहो 1 (मूला, ५-७२) 1 २. काले विणणए 
वहुमाणे उवहाणे तहु य श्रनिण्ट्वणे । वंजण श्रत्थ 
तदुमए श्रदुविहो णाणमायारो 1 (द्वे. नि. १८४; 
व्यव, भा. १-६२३; पंचा. ७१५; नन्दी. हरि. वु. 
पर. ६७ उद्‌.) । ३. तस्मिन्‌ वर्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञाने 
परिणतिन्ञनिाचारः। (भ. श्रा, विजयो. ४६); 
पञ्चविपे स्वाघ्याये वृत्तिर्लनाचारः। (भ, भा. 
विजयो. व मूला. ४१६} । ४. संशय-विपर्यासान- 
ध्यवसायरहितत्वेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ग्राहकवुद्धिः 
सम्यम्त्तानम्‌, तत्राचरणं परिणमनं ज्ञानाचारः। 
(परमा. वु. १-७) 1 ५. ज्ञानाचारः--शरुतज्ञान- 
विषयः कालाघ्ययन-विनयाघ्ययनादिरूपो व्यवहारो- 
ऽष्टघा । (समवा. श्रय. वृ. १३६, पृ. १००) 1 
६. पञ्चविधज्ञाननिमित्तं शास्त्राघ्ययादिक्रिया 
ज्ञानाचारः । (मूला. व्‌. ५-२) 1 

१, २ काल. विनय, उपधान, बहुमान, भनिह्धव, 
व्यज्जन, भ्रं श्रौर तडुभय (दोनों); इन श्राठ 
ज्ञानाद्धो के साथ ज्ञान का श्रभ्यास करना, इसका 
नाम ज्ञानाचारहै। ३ वस्तु के यथायथं स्वरूपङके 
ग्रहण करने वाले ज्ञानम जो परिणति होत्ती है, 
इसे ज्ञानाचार कहा जता है । 

ज्ञानात्तिचार--१. भरक्षर-पदादीनां न्युनताकरणम्‌, 
म्रतिवृद्धिकरणम्‌, विपरीततपौर्वापियंरचना, विपरीता. 
थेनिरूपणा, ग्रन्था्थंयोर्वँषरीत्यम्‌; भ्रमी ज्ञानात्ति- 
चारः (भे. श्रा. विजयो. १६) । २. ज्ञानस्य 
[भ्र्तिचाराः) द्रव्यादिशुद्धि विनाध्ययनम्‌, व्णं-पदा- 
दौनां च्यनाधिकत्वकरणम्‌, विपरीतपौरवापिर्यरघना, 
विपरीता्थंनिरूपणम्‌ ग्रन्थाथेयोवँपरीत्यम्‌; सम्देह्‌- 
सन्देहविपयसिनघ्यवसाया वा। (भ. श्रा. मूला. 
१६) \ 

ग्रन्थ के श्रक्षर श्रौर पद श्रादिमे कभी करना, श्रति- 
शय वृद्धि करना, पूर्बाषरतविरोधी विपरीत रचना 


ज्ञानबाल। 


णाणि श्रण्णहाणुववत्तिएक्कलक्वणहैउसल्वं च परू- 
वेदि । (जयघ. १, प्‌. १४१) । ४. एकोनकोटि- 
पदम्‌ प्रष्टज्ञानप्रकाराणां य[त | दुदयदहेतुनां तदाघा- 
राणां च प्रूपक ज्ञानप्रवादम्‌ ६६६६६६६ । (भुत- 
भ. टी. ११, प. ६७) 1 ४. ज्ञानप्रवादं पञ्चमम्‌, 
तस्मिन्‌ मतिज्ञानादिपञ्चकस्य मेदप्ररूपणा यस्मात 
कृता तस्मात्‌ जञानप्रवादम्‌ । (समवा. भ्रमय. वु. सु. 
१४७, पृ. १२१) । ६. ज्ञानानां प्रवादः प्ररूपणम्‌ 
भ्रस्मिन्निति ज्जातप्रवाईं पञ्चमं पूवम्‌ । तत्‌ मत्ति- 
भ्रुतावधि-मनःप्यंय-केवलानि पञ्चज्ञानानि कुमति- 
कुश्रुत-विभंगाख्यानि त्रीण्यज्ञानानि; स्वरूप-संख्या- 
विषय-फलान्याध्ित्य तेषां प्रामाण्याप्रामाण्यविभाग 
च वणेयत्ति। (गो. जी.म. प्र. जी. प्र. टी. 
३६६) । ७. प्रष्टजान-यदत्पत्तिकारण-तदावा स्पुरुष- 
प्रह्पकं एकोनकोटिप्रमाणं ज्ञानप्रवादपृवम्‌ । (त. 
वृत्ति भुत. १-२०) । 

१ निस्त पूरवेश्रुत में उत्पत्ति, विषय, श्रायतन, 
ज्ञानी जन, श्रन्नानी जन श्रौर इच्रियों की प्रधानतासे 
पाचों ज्ञानोंके विभागका विचार क्या गथादहै 
वह्‌ ज्ञानप्रवादपुवं कहलाता है ¦ ५ मतिज्ञानादि 
पाच प्रकारके ज्ञानो की प्ररूपणा करने कारण 
पांचवां पूवं ज्ञानघ्रवाद के नाम से प्रसिद्ध हृश्राहै। 
ज्ानबाल--वस्तुयाथात्म्यग्नाहिज्ञानन्युना ज्ञानवा- 
लाः 1 (भ. श्रा. विजयो. २५; भावप्रा. टी, ३२)। 
वस्तु के यथां स्वरूपके ग्राहक ज्ञान से रहित 
जीवों को ज्ञानवाल कहते हैँ । 

ज्ञानबोधि--वोवनं बोधिः जिनवमंलाभमः, ज्ञान- 
बोधिः--ज्ञानावरणक्षयोपकमसम्भूता ज्ञानग्राप्तिः 1 
(स्थाना, २, ४, १०४, पृ. ६१) 

ज्ञानावरणकमं के क्षयोपश्म से उत्पन्न हुए ज्ञानकी 
प्राप्ति को ज्ञानवोधि कहते ह । 
-ज्ञानमूढ-ज्ञानम्‌ढा उदितज्ञानावरणाः । (स्थाना. 
श्रभय. वृ. २, ४, १०४, पु. ६१) । 

ज्ञानावरणकमं के उदययुक्त प्राणियों कौ ज्ञानमूढ्‌ 
कहा जाता है । 


ज्ञानमोहू- ज्ञानं मोहयति श्राच्छादयतीति ज्ञान- | 


मोदो ज्ञाचावरणोदयः। (स्थाना. श्रमयव्‌. २, ४, 
१०४१ पु. ६१) 1 
जोजन फो मोहिति-विपरीत-करताटै उते 
ज्ञानमोह्‌ फहते ह । 


४७४, जन-लक्षणावली 


[ज्ञानविनय 


ज्ञानविनय- १. काले विणएु उवघाणे बहुमाणे 
तहेवणिण्हुवणे । वंजण प्रत्य तदुभषएु विणश्नौ णाणम्मि 
ग्रहुविहो 1 (भ. श्रा. ११३; मूला. ५-१७०) । 
२. सवहुमानं मोक्षार्थं च्चानग्रहुणाम्यास-स्मरणादि- 
जानविनयः । (स. सि. ६-२३; त. वा. & २३ 
२; त. शलो. &-२३) । ३. तत्थ णाणविणश्रो 
पंचविधो--श्रभिणिवोहियणाणविणग्रो सुतणाणवि- 
णश्रो ग्रोहिणाणविणश्रो मणपज्जवणाणविणश्रो केव- 
लणाणविणश्रो त्ति, से णाणविणश्रो कहं भवई ? 
तं जहा-- जस्स एतेसु णाणेसु पचसुवि भत्ती वहु- 
माणोवा,जे वा एतेहि नाणेहि पंचहि भावा दिद 
दीसंति दीसिस्संति वा तेसि सदृहणत्तं एस णाणवि- 
णश्रो । (दकव. चू. १ पृ. २६} } ४. ग्रनलसेन 
शुद्धमनसा देश-कालादिविशुद्धिविघानविचक्षणेन सव- 
हमानो (चा. सा. सवहुमानेन ) यथाशक्ति निषे- 
व्यमाणो मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाम्यास-स्मरणादिर्ञान- 
विनयो वेदितव्यः । (त. वा. €, २३, २; चा. सा. 
पृ. ६५) । ५. णाणविणग्नो णाम श्रभिक्लणसि- 
क्खणं णाणोवजोगजुत्तदा वहूसुद्रभक्ती पवयणभन्ती 
च । (घव. पु. 5, पृ. ८०} । ६. तत्र ज्ञानविनयः 
काल-विनय-वहुमानोपघानादिः । (त. भा. सिद. 
व्‌. ६-२३); भ्रस्मिन्‌ सति ज्ञानादिपञ्चके भव्ति- 
वहमानो ज्ञानस्वरूपश्चद्धानं तद्विषयं श्रद्धानं च ज्ञान- 
विनयः । (त. भा. सिद्ध. व. €-२३)' . ७, ज्ञान- 
स्थ ग्रहुण।म्यास-स्मरणादीनि कुव॑तः । वहुमानादिभिः 
साद्धं ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ ।॥ (त. सा. ७-३२) । 
८. श्रागमाध्ययनं कार्यं कृतकालादिशुद्धिना । विन- 
यारूढचित्तेन वहुमानविघायिना ॥ (श्रमित. शा, 
१३-१०) । ६. णाणे णाणुवयरणे य णाणवंतम्मि तह 
य भत्तीए। जं पड़यिरणं कौीरइ णिच्च॑तं णाण- 
विणश्नो हु ॥ (वु. श्चा. ३२२) । १०. द्रभ्यादि- 

शोधनं वस्तु प्रमाणावग्रहादिकम्‌ । बहुमानः श्रुतज्ञेषु 

श्ुतन्ञाऽऽप्ादनोज्मनम्‌ ॥ वयःरील-श्रुतेनाविका- 
दयुपाध्यायकीतंनम्‌ । चाऽनिह्लवेन येनायं ज्ञानावरण- 
कारणम्‌ 1 स्वराक्षर-पद-ग्रन्थार्थाहीनाध्ययनादिक- 

म्‌ । स्याञज्ञानविनयः सम्यग्त्ान-स्वर्मोक्षकारणम्‌ ॥ 

'(श्राचा. सा. ६, ७२७) । ११. तत्र सवंहुमानं 

ल्ानग्रहणाम्यास-स्मरणादि ज्ञानविनयः । (योग्ञा. 

स्वो. विव. ४-€०).। १२. शुदधव्यज्जनवाच्यतद्‌- 

द्यत्तया गुवददिनामाख्यवा योग्यावग्रहेवारप्न समये 


ज्ञानचिनय] 


तद्भाजि भक्त्यापि च । यत्काले विहिते कृताञ्ज- 
लिपृटस्याव्यग्र दधेः शुचेः, सच्छास्व्राघ्ययनं स॒ वोघ- 
विनयः साध्योऽष्टघापीष्टदः 11 (श्रन. घ. ७-६७)। 
१३. प्रनलसेन देश-काल-्रव्य-भावादिशुद्धिकरणेन 
वहुमानेन मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणं ज्ञानाम्पासो ज्ञानसंस्म- 
रणादिकं यथाशविते ज्ञानविनयो वेदित्तव्यः। (त, 
वृत्ति श्रत. ६-२३)' 1 १४. श्रनलसेन देश-कालादि- 
विशुद्धिविवानल्ेन सवहुमानो यथाशवित क्रियमाणो 
मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाम्यास-स्मरणादिः ज्ञानचिनयः। 
(भावप्रा, टी. ७८) । १५. ज्ञाने जिनोक्तसिद्धान्ते 
दादश्ाङ्ध-चतुदेशपूर्वाणां कालबुद्धया पठनं व्या- 
स्यानं परिवतंनम्‌, हस्त-पादी प्रक्षाल्य यत्‌ पठति 
यस्मात्‌ पाठ्यत्ति तयोः कीतेनम्‌, व्यञ्जनशुद्धम्‌, 
प्रथेशुद्धम्‌, ग्यञ्जना्थंशुद्धमिति ज्ञाने श्रष्टप्रकारो 
विनयः 1 (कात्तिक. री. ४५६); ज्ञाने दादशाद्ध- 
लक्षणे व्यञ्जनोजितादिना पठनं पाठनं वा चिदा- 
नन्देकस्वस्वहूपपरिज्ञाने वा ज्ञानविनयः। (कातिके. 
टी. ४५७) 1 
२ मोक्ष के निमित्त श्रतिक्ञय सस्मानके साय ज्ञान 
फो ग्रहण करना, उसका श्रभ्यास करना श्रौर 
प्रभ्यस्त विषय क्ता स्मरण रखना; इत्यादि सव 
ज्ञानविनय कहलाता है 1 ६ काल, विनय, बहुमान 
श्रौर उपधान श्रादि रूप श्राठ प्रकारके ज्ञानाचार 
का नामं ज्ञानविनय हे । 
ज्ञानविराधना-- ज्ञानस्य विराघना ज्ञानविरावना 
--ज्ानप्रत्यनीकता निह्ववादिरूपा । (समवा. श्रभय, 
वृ. ३, प्रू. ७}. । 
निह्लेवादिरूप-- ज्ञान फा श्रपलाप करना एवं गुरु 
भ्रादिके नाम को छिपाना इत्यादिरूप--ज्ञानके 
प्रतिकूल श्राचरण करने का नाम ज्ञानविराघना है 
ज्ञानसमय--१. तेषाम्‌ (पञ्चानामस्तिकाया- 
नाम्‌) एव सिथ्यादश्ेनोदयोच्छेदे सति सम्यगवायः 
परिच्छेदो ज्ञानसमयो ज्ञानागमे इति यावत्‌ । (पंचा. 
क. श्रमृत. वू. ३) । २. तेषामेव पञ्चानां मिथ्या- 
त्वोदयाभावे सत्ति संशय-विमोह्‌-विश्रमरहितत्वेन 
सभ्यगवायो वोघो निर्णयो निश्चयो ज्ञानसमयोऽथे- 
परिच्छित्तिमविश्रृतरूपो भावागम इति यावत्‌ । 
(पंचा. का. जय. व्‌. ३) । 
१ सिथ्यात्व कै उदय का श्रभाव हौ जने पर पाचों 
भ्रस्तिकायों का जो सम्यक्‌- संशय, - विमोह भौर 


४७१५, जेन-लक्षणावलो 


[ज्ञानातिचारर 


विश्रम से रहित-निशचयास्मक वोव होता है उसे 
ज्ञानसमय कहते है । 

ज्ञानाकार -- श्रनुपयुग्तभ्रतिपिम्बाकारादशंतलवत्‌ 
ज्ञानाकारः । (त. वा. १, ६ ५ प्र. ३४) । 
प्रतिविप्वकेश्राक्रारसे रहित शुद्ध द्पंणतलके 
समान ज्ञान का श्राकार होता है। 
ज्ञानाचार--१. कले व्रिणए्‌ उवहाणे वहुमाणे 
तहेवणिण्हवणे । वंजण श्रत्थ तेदुभए णाणाचारो दू 
ग्रहुविहो ।॥ (मूला, ५-७२) । २. काले विणए 
वहु माणे उवहाणे तहु य भ्रनिण्हवणे । वंजण भ्रत्य 
तदुमए्‌ श्रदुविहौ णाणमायारो ।। (दावे. नि. १८४; 
व्यव. भा. १-६३; पंचाक्ञ. ७१७; नन्दी. हरि. वु. 
पृ. &७ उद्‌.) । ३. तस्मिन्‌ वस्तुयाथात्म्यग्राहिङ्ञाने 
परिणतिज्ञानाचारः। (भ. श्रा, विजयो. ४६); 
पञ्चविधे स्वाध्याये वृत्तिज्ञनिाचारः। (भ, भा. 
चिजयो. व मूला. ४१६} । ४, संशय-विपर्यासान- 
ध्यवसायरहितत्वेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण प्राहुकवुद्धिः 
सम्यग्ञानम्‌, तत्राचरणं परिणमनं ज्ञानाचारः। 
(परमा. व्‌. १-७) । ५. ज्ञानाचारः-श्रुतज्ञान- 
विषयः कालाध्ययन-विनयाध्ययनादिरूपो व्यवहारो- 
ऽष्टधा । (समवा. भ्रमय. वृ. १३६, प्र. १००) । 
६. पञ्चविघज्ञाननिमित्त शास्त्राध्ययादिक्िया 
ज्ञानाचारः । (मला. वृ. ५-२) । 

१, २ काल. विनय, उपघान, बहु मान, भनिह्वुव, 
व्यज्जन, भ्रथं श्रौर तदुभय (दोनों); इन श्राठ 
ज्ञानाद्धो के साय ज्ञान फा श्रभ्यास करना, इसका 
नाम ज्ञानाचारहै। २ वस्तु के यथां स्वरूपफे 
ग्रहण करने वाले ज्ञानमेजो परिणति होती है, 
इसे ज्ञानाचार कहा जाता हे । 

ज्ञानातिचार--. प्रक्षर-पदादीनां च्युनताकरणम्‌, 
भ्रतिवुद्धिक्रणम्‌, विपरीत्तपौर्वापयेरचना, विपरीता- 
थंनिषूपणा, ग्रन्थाथंयोवेपरोत्यम्‌; श्रमी ज्ञानात्ति- 
चारः। (भ. भ्रा. विजयो. १६) । २. ज्ञानस्य 
[अरतिचाराः) द्रव्यादिर्जुद्ध विनाध्ययनम्‌, वणं-पदा. 
दीनां न्युनाधिकत्वकरणम्‌, विपरीत्तपौरवापयेरना, 
विपरीताथनिरूपणम्‌ ्रन्धा्थयोवेपरीत्यम्‌; सण्देह्‌- 
सन्देहविपर्यासानध्यवसाया वा । (भ. श्रा, मला, 
१६). 
ग्रन्थ श्रक्षर श्रौर पद श्रादिमें कभी करना, श्रति- 
शय वृद्ध करना, पूर्वापरविरोघी विपरीत रचना 


जञानानुभूति) 


करना, विपरीत श्र्ंका निरूपण करचा तथा ग्रन्थ व 
प्रथं कौ विपरीतता करना; ये ज्ञानातिचारर्है। 
ज्ञानानुभूति-- भ्रात्मानुभतिरिति शुडनयात्मिका 
या, जानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्धया । भ्रात्मान- 
मात्मनि निवेश्य ॒सुनिःप्रकम्पमेकोऽस्ति नित्यमबवो- 
धघधनः समन्तात्‌ । (समय. क. १३) । 
शुद्ध नयस्वरूप जो श्रात्मा का श्रनुभवनदहै, इसेही 
ज्लानानुभूति कहा जाता है । 
ज्ञानाराघधना - १. सुत्तव्यभःव्णा वा तेति भावा- 
णमहिगमो जो वा। णाणस्स हवदि एसा उत्ता 
प्राराहणा सुत्ते ।। (श्रारा. सा. ५) । २. ज्ञानस्य श्रुत- 
. स्याराघना-- कालाध्ययनादिष्वष्टष्वाचारेषु प्रवृत्त्या 
निरतिचारपरिपालना ज्ञानाराघना । (स्थाना. 
भ्रभय. चू. ३, ४, १६५, प. १५०) । 
१ सुत्व श्रयं की भावना श्रथवा जीवादि भावों 
काजोश्रषिगमहोताहे, इसे ज्ञानाराधना कहते हैँ । 
२ नियत काल मे श्रघ्ययन भ्रादि (विनय-वहुमाना- 
दि) रूपश्राठ प्रकार के ज्ञानाचार में प्रवृत्त होनेसे 
जो श्रुतज्ञान का निरतिचार परिपालन होता है 
उसका नाम ज्ञानाराघना है। 
ज्ञालावरण, ज्ञानावररीय-- १. श्रात्रियतेऽनेना- 
वृणोतीति वावरणम्‌, न्ञानस्यावरणं ज्ञानावरणम्‌ । 
(श्रा. प्र. टी. १०) । २. णाणमववोहो श्रवगमो 
परिच्छेदो इदि एयद्रो । तमावारेदि त्ति णाणावर- 
णीयं कम्मं । (धव. पु. ६ पृ. ६); णाणावारघ्रो 
पोग्गलक्खंघो पवाहुसरूवेण श्रणाइवंघणबद्धो णाणा- 
वरणौयमिदि भण्णदे । (घव, पु. ६, ध्र. ८-&); 
ज्ञानमावृणोतीति ज्ञानावरणीयम्‌ 1 (धच. पु. १३ 
घृ. २०६); उखायारो णाणं, तदावारयं कम्मं णाणा- 
वरणीयमिदि । (घव. पु, १३, प्र. २०७) ; ३. ज्ञा- 
नमान्नियते येन कर्मणा तत्‌ ज्ञानावरणम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. वृ. ८-२); क्नानावरणं ज्ञानाच्छादनस्वभावं 
मौलमेदतः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ८४); ज्ञानमेव 
वोधलक्षणो विश्चेपविपयः पर्याय श्रात्मनः, >< >< > 
तस्य श्रावरणम्‌, श्राच्छादनमावृतिः श्रावरणम्‌, 
श्रात्नियत्ते वाऽनेनेति भाव-करणयोग्युत्पत्तिः 1 (त. 
भा. सिद्ध. वृ. ८-९) । ४. सरडउग्गयसस्षिणिम्मल- 
यरस्स जीवस्स छायणं जमिह्‌ । नाणावरणं कम्मं 
पडोवमं होड एवंतु1 (कमवि.न. १०) । ५. 
ज्ञायन्ते जीवादयः पदार्था येन तच्जानम्‌, तस्यावरणं 
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च्ञानावरणम्‌ । (पचस. स्वो. व्‌. ३-११६, पृ. 
३३) । ६. मईइ १ सुय २ श्रोदी३मणय्केव- 
लाणि जीवस्स भ्रावरिज्जंति। जस्स प्पभावश्रोतं 
नाणावरणं मवे कम्मं ॥ (प्रव. सारो. १२५३) । 
७. तत्र न्ञानावरणं तावत्‌ सामाच्य-विक्ेषात्मके वस्तु- 
नि विशेषग्रहणात्मको वौघो ज्ञानम्‌, तस्यावरणं 
जञानावरणम्‌ । (कर्मंस्त. गो. चू. १०, पृ. १३) । 
८. जन्तोः सवं्नरूपस्य ज्ञानमात्रियते सदा । येन 
चक्षुः पटनेव ज्ञानावरणकमं तत्‌ ॥ (चि, श. पु. च. 
२० ३, ४६५) । ९. स्ञायतेऽर्थो विश्ेषल्पतयाऽनै- 
नेति ज्ञानं मतिज्ञानादि, भ्रा्रियतेऽनेनेत्ति श्रावरणम्‌ 
भ्रावृणोतीति वा, ज्ञानस्यावरणं ज्ञानावरणम्‌ । 
(घमंसं. मलय. वृ. ६०७) । १०. ज्ञायते परिच्छि- 
यते वस्त्वनेनेति ज्ञानम्‌, सामान्य-विशेषात्मके वस्तुनि 
विशेषग्रहणास्मको वोधः, श्रात्रियते श्राच्छायते श्रने- 
नेत्याव्ररणीयम्‌, ज्ञानस्यावरणीयं ज्ञानावरणीयम्‌ । 
(ग्रल्ञाप. पलय. वृ. २३-२८०, पृ. ४५३) । ११. 
निरुणद्धचात्मनो ज्ञानं ज्ञानस्यावरणोदयः । (पंचा- 
ध्या. २-६८८) । 

१ ज्ञान के श्रावारके कमंकोज्ञानावरण कहते हे । 
लानावरणीयवेदना--ज्ञानमावृणोतीति ज्ञानावर- 
णीयं कमंद्रव्यम्‌, ज्ञानावरणीयभेव वेदना ज्ञानावर- 
णीयवेदना । (घव. पु. १०, पर. १४) । 

जो कमद्रव्य ज्ञान को घ्रच्छादित करता है, उस्तका 
नाम ज्ञानादरणीयदहि, इस ज्ञानावरणीयरूप कम- 
दरभ्यकोही ज्नानावरणीयवेदना कहा जाता है । 
ज्ञानोपयोग-- १. जीवादि पदा्थंस्वतत्वविषये सम्य- 
गज्ञाने युक्तता जञेनोपोगः । (स. स्ति. ६-२४) । 
२. ज्ानभावनायां नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोगः । मत्या- 
दिविकल्पं जानं जीवादिपदाथ.स्वतत्वविपयं प्रव्यक्ष- 
परोक्षलक्षणम्‌ श्रन्नाननिवृत्यव्यवहितफलं हिताहि- 
तानुभयप्राम्त-परिहारोपेक्षाव्यवहितफलं यत्‌, तस्य 
भावनायां निच्ययुक्तता ज्ञानोपयोगः । (त, वा. ९६, 
२४, ४)॥ ३. सागारो णाणोवजोगौ । (घन, पु. ` 
११४ प. ३३४) । ४. मत्यादिविकल्पं पयोक्ष-प्रत्यक्ष- ` 
लक्षणं ज्ञानम्‌, तस्य नावनायामुपयुक्तता उपयोगः, 
जञानस्योपयोगो ज्ञानोपयोगः । (त. सुखवो, ६-२४)। 
१ जीवादि पदा्ोँ के स्वरूप को विषय करने वालि 
सम्यग्ञान में प्रवृत्त रटने फो ज्ञानोपयोग फहते हु । 
यह पोड्कारण भावना में पएकटहै। ३ साकार 


ज्ञायकशरोर] 


--विेष पदाथं विषयक-उपयोग को ज्ञानोपयोग 
कहा जाता है | 
ज्ञायकशञरी {-- देषो ज्ञशरीरद्रव्यश्रुत । ६. ज्ञातु- 
यंच्छरीर त्रिकालगोचरं तत्‌ ज्ञायकश्चरीरम्‌ । (स. 
सि. १-५; त. वा. १, ५, ७) । २. ज्ञायकोज्ञो वा, 
तस्य शरीरं ज्ञायकशरीरं ज्श्रीरं वा जीवरहितं 
सिद्धशिलातलगतं निपीविकागतें वा! (उत्तरा. नि. 
शा. व्‌. २-६६, पृ. ७२) 1 ३. तत्र ज्ञायकशरीरं 
त्रिकालगोचरं यत्‌ ज्ञातुः शरीरं तत्‌ ज्ञायकशरीरम्‌ । 
(त. वृत्ति भुत. १-५) । 
१ तीनों कालविषयक ज्ञाताके शरीर को ज्ञायक- 
शरीर कहा जातादहै। २ जो जानता हि वह्‌ ज्ञायक 
श्रयवाज्ञ कहटलाता है, उसके सिद्धक्षिलागत या 
निषीधिकागत निर्जीव शरीर को ज्ञायकश्रीर 
श्रवा ज्ञशरीर कहते है । 
ज्ञाथकश्षरीर प्रहुन्‌ -जञायकशरी राहन्नाम ततप्रा- 
भृतज्ञस्य त्रिक्रालगोचरं शरीरम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. 
४६) । 
्र्खाभृत के ज्ञाता के तीनों कालविषयक शरीर फो 
ज्ञायकशरीर श्रहंन्‌ कहते ह 1 
ज्ञायकशरीरद्रव्यक्ुति--जाणयस्स सरीरं जाणय- 
शरीरं । कस्स जाणश्रो ? कदिपाहृडस्स । कथमेदं 
णव्वरदे ? पयरणवसादो । तदेढ दव्वकदी जाणुगसरी- 
रदव्त्रकदी । (घव. पु. €, पर. २६७); तस्स कदि- 
पाहुडजायणश्स चुद-चद्द-चत्तदेहस्त इमं सरीरमिदि 
कटर, ताणि सव्वस्षरीराणि जाणुगस्तरीरदन्वकदी 
णाप । (घव, पु. €, पू. २७०) । 
च्युत, च्यावित श्रथवा स्यक्तज्ञरीर वाते कृतिप्राभूत 
फे ज्ञाताकाजोश्षरीर दै उसेज्ञायकरीरद्रव्यकृति 
कहते ह । 
ज्ायकशरीरद्रव्यानन्त-- तत्य जाणुगसरीरदव्वा- 
णतं ब्रणंतपाहुडजाणुणसरीरं तिकालजादरं । (घव. 
पु. ३, पृ. १३) 1 
भ्रतन्तप्राभुत के ज्ञाता के तीनों कालविषयक शरीर 
को ज्ञायककशरीरग्रव्यानन्त कहते है । 
ज्ञायकन्लरीरद्रव्यासंस्येय- जं ` तं जाणुगसरीर- 
दन्वासंखेज्जयं तं भ्रसंखेज्जपाहुडजाणुगस्स सरीरं 
भविय-वटूमाण-समुज्फादत्तणेण तिभेदमावण्णं । 
(चच. पु. ३, पृ. १२३) । 
श्रसंस्येयप्राभृतत के ज्ञाता के भावी, वततंमान श्रौर 
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समु ञ्भित (त्यक्त) शरीर को ज्ञायकक्रीरद्रव्या- 
संख्येय कहा जाता ह । 
ज्ञ।यकशरीर-भाविव्यतिरिक्तद्रव्यकरति-जासा 
ज।णुगसरीर-भविय-वदिंर्त्तदव्वकदी णाम सा ग्रणे- 
यविहा । तं जदा--र्गयम-वाइमःवेदिम-पुरिम-संघा- 
दम-श्रहोदिम - णिक्ोदिम-ग्रोव्वेलिम- उब्वेस्लिम- 
वण्ण-चुण्ण गंवविलवणदीणिजे चामण्णे एवमादिया 
सा सव्वा जाणुगसरोीर-भवियवदिरित्तदवब्वकदी णाम। 
(प. खं. ४, १, ६५-पु. ६, धृ. २७२) । 
क्तायकशरीर-भाविन्यतिरिकत द्रव्यङृति श्रनेक प्रकार 
की है। जेमे--ग्रन्िम, वादस, वेदिम, पुरिम, 
संघातम, श्रहोदिम, †णक्ष्ोदिम, श्रोवेत्लिम, उन्वे- 
हिलम, व्ण, चूण, गन्य श्रीर्‌ चिलेषन श्रादि तथा श्रीर 
भी जो इसी प्रकारके श्रन्यरह उन सबको ज्ञायक- 
शरीर-भाविव्यत्तिरिक्तद्रव्प्रकृति कहा जाता है । 
ज्ञायकशरीरभानोजीव- १. भवियति भवियकाले 
कम्मागमजाणगो सजो जीवो। जाणुगसरीरभवियं 
एवं होदित्ति णिदि ॥ (गो. क. ६२) | २. यः 
कर्मागमज्ञायको भाविकाले भविष्यत्ति स॒ जीवो 
ज्ञायकभाविश्रीरं स्यात्‌ । (गो.क. जी. भ्र, ठी. 
६२) । 

१ जो जीव भविष्यमें कमगिमकफा ज्ञाता होने 
वाला उसे ज्ञायक्शरीर भावौ जीव कहते है । 
ज्ायकशरोरन्रत- त्रतज्ञस्य शरीरं चरिकालगोचरं 
ज्ञायकशरीरत्रतम्‌ । (भ, श्रा. विजयो. ११८५) । 
व्रतो के जानने वाले जीव के त्रिकालचिषयकं शरीर 
को ज्ञायकशरीरत्रत कहते हं । 
ज्लाथकशरोरसिद्ध--ज्ञायकशरीरसिद्धः सिद्धपराभू- 
तज्ञस्य शरीरं भूतं भवत्‌ भाविवा। (भ. भ्रा. 
विजयो. १); सिद्धप्राभृतज्ञस्य शरीरं ज्ञायकशरी. 
रम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ४६) । 

सिद्धप्राभृत के ज्ञाता का तीनों कालों सम्बन्धी क्षरीर 
ज्ञायकक्ञरीरसिद्ध कहलाता है । 

ज्ञेय - ज्ञेयं हि वस्तु सामान्य-विशेषात्मकमनत्र यत्‌ । 
{(श्राचा. सा. ४-२) 1 

सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को ज्ञेय कृते है । 
जञेयाकार--प्रतिविम्वाकारपरिणतादश्च॑तलवत्‌ ज्ञेया- 
कारः। (त. वा. १ ६५ ५, पु. ३४,१. ३० ) । 
प्रतिविस्ब के श्राकार से परिणत दपंणतल के समान 
जेय का श्राकार होता है। 


ज्येष्ठत्व ] 


उयेष्ठत्व- अ्येष्ठस्वं माता-पित्-ग्रहस्थोपाध्याया- 
यिकादिभ्यो महत्वमनुष्ठानेन वा श्रेण्ठत्वम्‌ । (भ. 
भ्रा, मूला. ४२१, पु. ६१८) । 

साता, पिता, गृहस्थ, उपाध्यायः श्रायिका श्रादि की 
श्रपेक्षा महत्व कौ प्राप्ति श्रथवा श्रनुष्ठनिके दारा 
प्राप्त श्रेष्ठता का नाम ज्येष्ठत्व है । यह्‌ दस प्रकार 
के श्रमणकल्प सें सातवां है । 
ज्योति्चारण--श्रध-उडढ-तिरियपसरे किरणे 
म्रवलंबिद्रण जोदीणं 1 जं गच्छेदि तवस्सी सा 
रिद्धी जोदिचार्णा णाम ॥1 (त्ति, प. ४-१०४६) । 
जिसके प्रभाव से साधु नीचे, ऊपर श्रीर तिरछी 
फलते वाली सुयं-चन्द्रमादि ज्योत्तिषियों कौ किरणों 
का श्रवलम्बन ले करके श्राकज्ञ में गसन क्ियाजा 
सकता है उसे ज्योत्तिर्चारण ऋद्धि कहते हैँ । 
ज्योतिष्क-- १. चयोतयन्त इति ज्योतींषि विमा- 
नानि, तेषु भवा ज्योतिष्काः, ज्योतिषो वा देवाः, 
ज्योतिरेव वा ज्योतिष्काः। मृकुटेषु शिरोमुकरटोप- 
गुहिभिः प्रभामण्डलकत्पै रुज्ज्वलेः सूये-चन््र-तारा- 
मण्डलैयेथास्वं चिं विराजमाना चुतिमन्तो ज्योति- 
षका भवन्तीति 1 (त, भा. ४-१३) । २. चयोतन- 
स्वभावत्वाज्ञ्योतिष्काः । (त. वा. ४, १२, १)। 
३. दयोतयन्ति प्रकाशयन्ति जगदिति ज्योतींषि 
विमानानि, तेषु भवा ज्योतिष्काः, यदि वां योत- 
यन्ति शिरोमूकूटोपगरुहिभिः प्रभामण्डलकल्पः सूर्या- 
दिमण्डलैः प्रकाशयन्तीति ज्योतिषो देवा सूर्यादयः । 
(प्रज्ञाप. मलय. वू. १-३८१ पृ. ७०) । ४. तथा 
योतनं ज्योततिः, प्रौणादिको शब्दन्युत्पत्तिः, ज्योति- 
रेषामस्तीति ज्योतिष्काः श्रीह्यादिभ्य' इति मत्वर्थीय 
इक्‌प्रत्ययः, तत श्रादेरिकारलोपः। (वृहर्सं. मलय. 
बु. २) । ५. ज्योतिःस्वभावत्वाज्ज्योतिष्काः । (त. 
वुत्ति श्रुत. ४-१२) । 

९ लोक को प्रकाशित करने वाले विमानो मे उत्पन्न 
होने वाले देवों को ज्योतिष्क या ज्योतिषी देव 
कहते है । श्रयवा विमानगत ज्योति (प्रभा) से 
सम्वन्व रखने वाते देव ज्योत्तिष्क कहलाते ह 1 
ज्योतीरदिमिचारण--देखो ज्योत्तिश्चारण 1 चन्दरा- 
कं.-ग्रह्‌-नक्षतरा्न्यतमज्योतती रदिमसम्वन्वेन भुवीव 
पादविदारकुश्चलाः ज्योतीरदिमचारणाः 1 (योगशा. 
स्वो. विव. १-६; प्रव. सारो. व्‌. ६०१) । 


चन्दर, सूर्य, ग्रह, पौर नक्षत्र इनमे से किप्ती एक. 


४७८, जेन-लक्षणावली 


[भषावतं 


ज्योत्तिष विमान की किरणों के सम्बन्वसे जो 
पृथिवी के समान श्राकाश में पावो से चल-फिर 
सकते है वे ज्योत्तिरद्मिचारण कहलाते है । 

ज्वलनमुद्रा--हस्ताम्यां सम्पुटं विघायाङ्गुलीः 
पद्मवद्िकास्य मध्यमे परस्परं संयोज्य तन्मूललग्नांङ्‌- 
गुष्ठौ कारयेदिति ज्वलनमूद्रा। (तिर्वाणक. १६, 


८ १५ ) 1 
दोनों हाथों को मिलाकर, श्रंगृलियों को कमलके 


समान विकसित कर श्रौर दोनों मध्यमा भ्रंगुलियो 
को परस्पर मे जोड़कर उनके मूल भागने भ्रगृलं 
के लगाने को ज्वलनमुद्रा कहते हैँ । 
भत्लरी--भत्लरी चर्माविनद्धविस्तीर्णवलयाकारा 
भ्रातोद्यविशरेषन्पा देशविरेषप्रसिद्धा । प्रज्ञाप. 
मलय. व्‌. ३३-३१९, पृ. ५४२) । 
किसी विज्ञेष दे में प्रसिद्ध चमड़ से महे हुए गोल 
भ्राकार वाले बाजे को इत्लरी कहते है 1 
भल्लरीसंस्थान--मञ्छस्हि सयभुरमणोदहिपरि- 
क्खित्तदेसेण चंदमण्डलमिव समंतदो श्रसंखेज्जजो- 
यणंरुदेण जोयणलक्खवाहल्लेण भल्ल री समाणत्तादो 
[ भल्लरीसंठाणो मञ्भिमलोभश्रो ] । (घव. पु. ४, पु. 
२१) । 
स्वयभूरमण समुद्रसे वेष्टित चन्द्रमण्डल के समान 
गोल, श्रसंर्यात योजन विस्तृत तथा एक लाख 
योजन वाहुल्यवाले (ऊचे) क्षेत्र को क्षालर फे 
श्राकार होने से क्षल्लरीसंस्थान (सध्यलोकः) कहा 
जातादहै। 
भषावतं-- १. उद्वित-निवेितो उन्वत्तई्‌ मच्छडउव्व 
जलमज्मे। वंदिउकामो वान्नं षो व परियत्तए 
तुरियं 11 (श्रव. सारो. १५६) 1 २. उत्तिष्ठन्‌ निवि. 
शमानो वा जलमध्ये मत्स्य इव उदरतंत--उद्वैल्लति 
यत्र तन्मस्स्योद्‌वृत्तम्‌, त्रथवा एकमाचार्यादिकं वन्दि- 
त्वा तत्समीप एवापरं वन्दनाहुं कंचन वन्दितुमिच्छं 
स्तत्समीपं जिगमिष्टुरुपविष्ट एव कष इव मत्स्य इव 
त्वरितम द्धं परावृत्य यद्गच्छति तन्मल्स्योद्वृत्तम्‌, 
इत्यं च यद द्खंपरावतेनं तज्छपावतंमित्यभिघीयते । 
(भ्रव. सारो. वु. १५६, पू. ३७) । 
२ जिस प्रकार जलमें मख्ली घूमतीहै उसी 
भ्रकार वन्दना करते समय जहां उठते हूए या वैठते 
हृए धूमकर वन्दना कौ जात्ती हैः श्रयवा एक 
श्राचायं श्रादि की चन्दना करके उनके समीपवर्ती 


भुषिर (शुषिर)] 


किसी दूसरे श्राचायं की वन्दना करने फे लिए 
चेठ.वेठे ही शौघ्रतासेघूमकरनजो जानादहै, इसे 
म्स्योद्‌वृत्त कहते है, इस प्रकारसे जो शरीर का 
परावतंन किया जाता है. यह्‌ एक क्षपावतं नामक 
कृतिकमं का दोष ह । 
भुषिर (ब्युषिर)--तत्र शराल्यादिपलालतृणमयो 
भूपिरः । (व्यव. मलय. वू. ८-प८ः पू. ३) । 

घान्य श्रादि के पलाल (पु्राल) तृणरूप संस्तर्‌ को 
सुषिर कहते ह । 

भोष-पतिमन्‌ प्रक्षिप्ते स्मो मागहारो मवति स 
राशिः समकरणो भफोपः 1 (न्यव. भा. ११८६, 
पृ. ६७) । 

निस राक्ञिके मिलाने पर भागहार समहोतारह 
उसे क्षोप राशि कहते ह । 

ठक--सिलामयपन्बएसु उक्किण्णवावी.-कूव-तलाय- 
जिणधघरादीणि टंकाणि णाम 1 (घव.पु. श्य,य्‌. 
४६५) । 

श्िल।मय पर्वतो पर उकेरी गई ववडो, कुश्रा, 
तालाव श्रौर जिनगृह श्रादि टंक कहलाते ह । 
लोलगत्तिवस्दनक--१. टोत्लोष्व उप्फिडंतो भरोस 
व्कहिसिवकणे कुणद ॥ (प्रव, सारो. १५७) । 
२. उत्प्वष्कणं श्रग्रतः सरणम्‌, श्रभिष्वष्कणं पश्चा- 
दपसरणम्‌, ते उर्प्वप्कणाभिष्वष्कणे, टोलवत्‌ त्िड- 
वत्‌ उत्प्लुत्य उपप्लुस्य करोति यत्र तदट्ोलगत्तिवन्द- 
नकम्‌ 1 (श्राव. हरि. च्‌. मल. हे. टि. प. ८७) 1 
३. श्रवष्वष्कणं पङ्चाद्‌ गमनम्‌, भ्रभिष्वष्कणम्‌ 
भ्रमिमूखगमनम्‌, ते भ्रवष्वष्कणाभिष्वत्कणे, टोलोन्व 
तिहवदुत्प्लवमानः करोति यत्र तद्रोलगतिवन्दनकेम्‌ । 
(प्रच, सारो. व्‌, १५७, प. ३६} । 

१ टिड़ी श्रवा ज्ञलमे (पततंगा)के समान उचछल उचछल 
करके कभी श्रागे श्रौर कभी पीछे वन्दना करनेको 
सोलगतिवन्दनक कहते हु । 

डमरकर --काय-वाङ्मनोमिविचित्रं ताडनं उम- 
रम्‌, तत्करणशीलो उमरकरः । श्राव. मलय. वू. 
१०८६. पू. ५६७} । 

काय, वचन श्रौर सनके हारा विचिन्न प्रकारके 
ताडन (उमर) करने चान्ने व्यपितिको उमरकर 
कते हैँ । यह ध्रप्रश्षस्त भावकर है 1 

उसरुक मुद्रा दक्षिणकरेणं मुष्टि वध्वा कनिष्ठि- 
काङ्गुष्ठो प्रसायं उमरुकवच्चालवेदित्ति उमरुकमुदरा । 


४७६, जेन-लक्षणावली 


[तत 


(नि्बणिक, १६, ६, १४, पृ, ३३) 1 

दाहिने हाय फी सृहटी वाध कर कनिष्ठा श्रौर 
श्गुष्ठ को पसार फर उमरू के समान चलाने को 
उमस्कमुद्रा कहते हु । 

डायस्थितति- १. जत्य हल्तिठाण्टतो तीए चेव 
पगतीए उक्कोसितं टठित्ति वंति सा उायद्वित्ति 
वुच्चति 1 (क्मप्र. चू. उद. क. ६, पृ. १४६} । 
२. उक्कोपष उायटिई >>> । (पचस. उद. 
क. १५} ३. यततः स्थितिस्थानादषवर्तनाकरण- 
वशोन उत्कृष्टां स्थिति याति तावत्ती स्थितिडाय- 
स्थितिरित्युच्यते । >< >८ >< यतः स्वितिस्थानान्म- 
ण्ड्कप्लुतिन्यायेन डा्यां-फालां दत्वा या स्थितिर्वे- 
च्यते ततः प्रभृति तदन्ता तावती स्थितिवंद्धा डाय- 
स्थि रिहच्थनते । सा चोत्वपतोऽन्तःसागरोपम- 
कोटीकोटचूनसकलकमंस्थितिप्रमाणा वेदितव्या । 
(पंचसं. मलय. व॒. वं. क. ११२, प्र. ६२)। 
४. यतौ यस्याः स्थितेरारम्य परमः उक्कृष्टो 
वन्धो भवत्ति--उक्करष्टां स्थित्ति वध्नाति, तस्याः 
प्रभृति सर्वाऽ्पि स्थितिडयप्थितिरिस्युच्यते । सा 
चो्कपंतः किञ्म्चिदूना-किञ््चिदूनक्मंस्थितिप्रमाणा 
वेदितव्या । (पंचसं. मलय. वू. उद्र. क. १५) 1 
१ जहां स्थयित्तिस्यान मे स्थित होकर उसी प्रकृति 
कौ उल्छृष्ट स्थिति को बांधत्ता है उस स्थिति का 
नास डायस्थितिहि। ४ जिस स्थित्तिसे लगाकर 
उत्कृष्ट स्थिति का चन्ध होता है उसे लेकर 
समस्त स्थिति को उायस्थिति कहते है । 

ढडढर --ढडढटरं महता शब्देनोच्चारयतो वन्दनम्‌ । 
(योगशा. स्वो. विव. ३-१३०) । 

उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए चन्दना करना, 
यह्‌ वन्दना का एक ठड्ढर नामका दोषदहै) 
तटच्छेद-दोहि वि तडहि णदीपमाणपरिच्छेदो, 
भ्रथवा दन्वाणं सपमेव छेदो तङ्च्छेदो णाम । 
(घव. प. १४, प. ४३६) । 

दोनो तटों से नदीके प्रमाणके जानने का नाम तद- 
च्छेदे, श्रयवाद्रन्योंका जो स्वपं हौ छेद-- 
खण्डन--होता है उसने तरच्छेद जानना चाहिए । 
तत-- १. चमतनननिमित्त पुष्क र-भेरी-दर्दरादि- 
प्रभवस्ततः। (स. सि. ५-२४) । २. ततं तंदरी- 
समुत्थानमवनद्ध मृदंगजम्‌ । (पशपु २४-२०) । 
२ चमतननात्ततः पृष्कर-भेरी-दर्ुरादिप्रभवः 1 (त 


तत्त्व ] 


वा. ५, २४, ५; त. इलो. ५-र४) 1 ४. तदो 
णाम वीणा-तिसरि- ग्रालावणि-वव्वीस-खुक्छृणादि- 
जणिदो । (घव. पु. १३ प्र. २२१) । ५. ननो 
मृदग-पणवाद्यातोयसमूत्थः । (त. ना. हरि. वृ. 
४-२४) । ६. ततो मृदंग पटहादिसमृद्धवः । (त. 
भा. सिद्ध. व. ४-२४) । ७. ततं मृदंगपटहादि । 
(रायप. सलय. वृ. पृ. &६} । ८. ततः जब्दः चम॑. 
तननेन सञ्जातः । योऽसौ पृष्करः पटहः भेरी दृन्दु- 
भिः दर्दुरो जद्धावादित्रविश्ेषः ततः ^र वाव" इति 
देश्याम्‌, इत्यादिकः तत्त इति कथ्यते । (त. वृत्ति 
श्रुत, ५-२४) । 

१ चमड़ा के तनने के निमित्तसे भेरी, मृदगश्रौर 
दर्दुर (एक वाजा) श्रादि से निकलने वलि शब्द 
को तत कहते है । 

तत्त्व --देखो तत्त्वाथं । १. एकान्तदुष्टिप्रतिषेचि 
तत्त्वे प्रमाणसिद्धं तदतत्‌स्वभावम्‌ । (स्वयंभू ४१); 
य एव निस्य-क्षणिकादयो नया मिथोऽनपेष्टः; स्व- 
परग्रणाशिनः । त एव तत्वं विमलस्य ते मनैः पर- 
स्परक्षाः स्व-परोपकारिणः ॥ (स्वयंभू. ६१); 
विधेयं वां चानुभयमुभयं मिश्चमपि तत्‌, विक्ञेषैः 
प्रत्येकं नियमविषयेश्चापरिमितेः 1 सदान्योऽन्यावेक्षैः 
सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा, त्वया गीतं तत्त्वं वहुनययि- 
वक्षेतरवशात्‌ ॥ (स्वयंभू ११८) । २. तत्तवं त्वने- 
कान्तमश्ेषरूपं, दिवा भवाथेव्यवहारवत्त्वात्‌ । 
(युक्प्यन्‌, ४७) ; प्रतिक्षणं स्वितयुदयन्ययात्मतत्त्व- 
न्यवस्थं सदिहाथं रूपम्‌ ।। (युक्त्यनु. ४६) । ३. तस्य 
भावस्तत्सम्‌ 1 तस्य कस्य ? योऽर्थो यथावस्थित- 
स्तथा तस्य भवनमित्यथः। (स. सि. १-२) 1 
४. चित्तं सदस्दात्मकं तत्त्रं साघयति स्वतः। 
(लघीय. €}; द्रव्य-पर्यायात्मकम्‌ उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्ययुक्तं वस्तु तत्वम्‌ । (लघीय. स्वो. विव्‌. 
६) 1 ५. तदिति विधिः, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ 
>८ >< >< तत्तवं श्रुतं जानम्‌ । (धव. पु. १३, 
प. २८४५-८) । ६. चेतनोऽचेतनो वार्यो यो 
य्येव व्यवस्थितः । तथेव तस्पयो मावो याया- 
त्म्यं तत्त्वमुच्यते 1 (तत्त्वानू. १११) । ७. योर््यो 
ययावस्वितस्तस्यायस्य तथामावो भवनं तत्त्वम्‌ । 
(त. वृत्ति शरुत. १-२; । र~ जीवादीनां पदार्थानां 
यायवात्म्यं तत्वनिष्यतते । (जम्बू. च. ३-१७) 1 

१ जो एकान्त दृष्टि फा निचेधक होकर तदतत्‌ 


४८०, जन-लक्षणावली 


[तत्त्वार्थं 


स्वभाव वाला है--नयविवक्षा से परस्पर वियोधी 
नित्य-श्रनित्य व एक-श्रनेक श्रादि घर्मो का समन्वय 
करने वाला है--उसे प्रमाणसिद्ध तत्तत समस्ता 
चाहिए 1 

तच्वन्न--तत्व्ञः वस्तुतत्ववेदी । (पञ्चय. वृ. 
११, पृ. ४). 

वस्तुस्वरूप के जानने बाले को तत्वज्ञ कहते हु । 
तत्त्वज्ञान-देखो तत्त्वाभिनिवेक् । १. तत्त्वन्ञानं 
च जीवादितत्वयाथात्म्यनिर्चयः । (क्षत्रच्‌. ६ 
१९) । २. तत््वज्ञानमूहापोहविन्नानविश्ुदढमिदमि- 
त्थमेवेति निच्चवयः । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-५१)। 
१ जीवादि तत्वों कौ यथा्थंता के तिश्चय को तत््व- 
ज्ञान कहा जाता है। २ ऊहापोह रूप विक्तिष्ट 
ज्ञान से श्रतिशय शुद्ध "यह्‌रेसाहीहै' इस प्रकार 
काजो निश्चय होता है, उसका नाम तत्वक्ञान है। 
यहु बुद्धि के शुध्रूषादि श्राठ्गुणोंमें भ्रन्तिमिहै। 
तच्त्वर्निएिनीषु-- तथैव तत्त्वं प्रतितिष्ठापयिषु- 
स्तत्त्वनिणिनीषुः । (प्र. न. त. ठ-४) । 

साधन श्रीर इूषण द्वारा तत्त्व के प्रतिष्ठापन की 
इच्छा रखने वाले पुरुष को तत्त्वनिणिनीषु कहते है । 
तर्वानुरूपत्व--तत्त्वानुरूपत्वं विवक्षितवस्तुस्व- 
सूपानुसारिता । (समवा. भ्रमय. वू. ३५, पृ. ६०; 
रायप. मलय. वु. पू. १६): 1 

विव्रक्षित वस्तुस्वरूप के श्रनुसरण करने कौ तत्त्वा- 
नुरूपत्व कहते ह । यह ३५ सत्यवचनातिकश्रयों मे 
श्भ्वांहै। 

तत्त्वाभिनिवंश- देखो तत्त्वज्ञान । विज्ञानोहापो- 
हानुगमविश्यद्धमित्यमेवेति निर्चयस्ततत्वामिनिवेशः। 
(ललितवि. पृ. ४३; घ. बि. १-३३; नीत्तिवा. 
५-५३) । 

विज्ञान, ऊहापोह श्रीर श्रनुगम ते विशुद्ध जो यह्‌ 
एिसादी है" इस प्रकारका निश्चय होताहै उसे 
तत्त्वाभिनिवेक्च कहते ह । यहं एक वुद्धि कागुणहै। 
तत्त्वार्थं देखो तत्त्व । १. तस्य भमावस्तस्वम्‌ 1 
तस्य कस्य ? योऽर्थो यथावस्थितस्तथा तस्य भवन- 
मित्यर्थः, श्रयत इत्यर्थो निश्चीयत्त इत्ति यावत्‌, 
तच्ेनार्थस्तच्वार्थः । भ्रयवा >< >< >< तत््वमेवा्थ॑- 
स्तत्वार्थः । (स. सि. १-२) 1 २. तत्वेनायत इति 
तच्वार्थः ! श्रयते गम्यते ज्ञायते इत्य्थस्तत्वेनाथं- 
स्तत््वार्थः । (त. बा. १, २४ ६) । ३. यत्तवैनाव- 


तत्वार्थाधिगम) 


स्थितो भावस्तच्तेर्नवार्यमाणकः । तत्त्वार्थः सकलो- 
ऽन्यस्तु मिथ्यार्थ इत्ति गम्यते 11 >< >< >< तेन एत- 
द्वतं भवति--यत्वेन जीवादित्वेनावस्यितः प्रमाण- 
नयं माविस्तेनैवायं माणस्तच्वाथंः सकलो जीवादिः। 
(त. इलो. १, २, ५) । ४. मानेनाथ्येत इत्यथे 
स्तत्वं चार्थः स्वरूपतः । (श्राचा. सा. ३-६) । 

१ जो पदाथं जिस रूप से श्रवस्थितहै उसी रूपसे 
निषिचत वह्‌ तच्वायं कहलाता है । 
तच्त्दार्थाधिगम--तत्त्वम्‌ श्रविपरीतोऽयंः सुख-दुःख- 
हेतुः, ग्रधिगम्यते श्रनेनास्मिन्तिति तत्त्वार्थाविगमः। 
(त. भा. हरि. व्‌. का. २२, पु. ११) । 

सुख-दुख का कारणभूत यथावस्थित पदां जिसके 
ह्रारा या जिसमें जाना जाता ह उसका नाम तत्वा- 
याचिगम हि । 

तत्त्वावबोध-पदाथंस्वरूपपरिज्ञानं तत्त्वावबोधः । 
(त. भा. सिद्ध. वू. €-२७) 1 

पदाथंस्वरूप के परिज्ञान फा नाम तत्वाववोध है। 
तत्पृरुष-तत्पुरपः समानाधिकरणः कर्म॑घारयः, 
घवलद्चासौ वृषभद्च॒ विशेषण-विशेष्यवहुलमिति 
तत्पुरुषः । धवलत्वं विशेषणं वृषभेण विशेष्येण सह्‌ 
समस्यति, द्वे पदे एकमथं ब्रुवते इति समानाधिकर- 
णत्वम्‌ । (श्रनुयो. हरि. वृ. प. ७३) । 
समनाधिकरणयुकषत कमघारय समास ष्ठो. लिसमें 
वि्नोषण-विश्ेष्य फी वहूुलता रहती है, तत्पुरुष 
समास कहते ह । जेसे--"धवलवुषभ' यहा घवल 
विदोषण भ्रौर वषभ विक्षेष्य है तथा दोनों पदों फा 
एक ही श्रयं होने से उनमें सामानाधिकरण भीहै। 
तत्प्रतिबद्ध-तस्पतिबददं च वृक्षस्थगुन्द-पक्वफला- 
दिलक्षणम्‌ । (धा, प्र. टी. २८६) । 

वृक्षम स्थित गोद घौर पके हृए फलादि को 
ततप्रतिवद्ध कहते हँ । यह्‌ पौषघोपवास् का एक- 
भ्रतिचार है । 

तत्प्रतिरूपकण्यवहार-- तथा ततपरतिरूपव्यवहर- 
णम्‌-तेनाधिकरृतेन प्रतिरूपं सदृशं तत्परतिरूपम्‌, तेन 
व्यवहरणं यद्यत्र घटते ब्रीह्यादि-घृतादिषु पलजञ्जी- 
वसादि, तस्य तत्न प्रक्षेपेण विक्यः। (घा. प्र. दी. 
२६८) 1 

भ्रधिक्ृृत वस्तु के साथ उसफे समान किसी श्रन्य 
श्रत्पमृह्य वाली वस्तु को, जरह जो घटित होती हो 

ल. ६१ 


४८१, जंन-सक्षणावली 


[तत्सेवी 


- जसे त्रीहि (एक प्रकार का धान्य) में कणरहित 
धान्यकातयाधघीमें चर्वी को, भिलाकर व्यवहार 
करना--वेचना, इसे तस्प्रत्तिरूपकन्यवहार फहते ह । 
यह श्रचोर्याणुत्रत फा एक श्रत्तिचार ह । 
तत्सेवी-- १. पासत्यो पाखत्थस्स श्रणुगदो दुक्कड 
परिकहेद ! एसो वि मञ्छसरिसो सन्वत्य वि 
दोससंचइग्रो ।। जाणादि मन्म एसो सुहसीलत्तं च 
सव्दोसे य। तोएस मेण दाहिदि पायच्छितत 
महुर्लित्ति ।। श्रासोचिदं त्रसेसं सव्वं एदं मएत्ति 
जाणादि । सो पवयणपड्कद्धो [दो] दक्षमो श्रासो- 
चणादोसो ।॥ (मे. भ्रा. ६०१-३) । २. श्रस्या- 
परायेन ममातिचारः समानः, तमयमेष वेत्ति, श्रस्मं 
यदत्तं तदेव मे युक्तं लघृकतंब्यमिति स्वदुङ्वरित- 
संवरणं दक्षमो (चा.-दशमस्तत्सेवित') दोपः । 
(त. वा. ६, २२, २; चा. सा. पृ. ६२) 1३. पर 
गरहीतस्यैव प्रायरिचत्तस्यानुमतेन स्वदुश्चरितसंवर- 
णम्‌ । (त. इलो. &-२२) । ४. तत्सेवी य प्रात्मना 
दोषैः संपूर्णस्तस्य यो महाप्रायरिचत्तभयादात्मीय- 
दोषं प्रकटयति तस्य तत्सेवी नामा दशम प्रालोचना- 
दोषो मवेत्‌ । (मूला. च्‌. ११-१५) । ५. मादृशो 
वेच्यसावेव ममागोऽस्मं यदपितम्‌ । तन्मभेति स्व- 
दोपोक्तिरस्मं तत्सेवितं मतम्‌ ।॥ (्राघा- सा. ६, 
३७) 1 ६. >< >< >< समात्ततसेवितं त्वसौ । (श्रन. 
ध. ७-४३) । ७. ज्िष्यो यमप राघमालोचयिष्यति 
तमेव सेवते यो गुरुरसौ तस्सेवी 1 तत्समीपे यदपरा- 
घालोचनमेष ममातिचारेण तुल्यस्ततो न किमपिमे 
प्रायदिचत्तं दास्यत्यत्पं वा दास्यति । नचमां खर. 
ण्ट यष्यत्ि यथा विरूपं कृतं त्वयेति बुद्धया तदा- 
लः चनं तलेत्र एष दक्षमः (तत्तेवी) भ्रालोघना- 
दोषः । (व्यव. मलय. घु. ए४२य्‌. १६)। =. 
यत्पापं गुवग्रे प्रकाशितं तत्स्वेथा न मुंचति पुनरपि 
तदेव कुरुते स तत्सेवी कथ्यते । श्रथवा य श्रावायै- 
स्तं दोषं करोति तदग्ने पापं प्रकाशयति, निर्दोषा- 
चायग्रि पापं न प्रकाशयतीति तत्सेवी दोषः। (भाव- 
प्रा. टी, ११८) । 

२ मेराश्रपराय इसके श्रपराधकषे समानहीहै, उसे 
यही जानता है, गुरने जो प्रायक्िचत्त इसे हदिया 
है बही मुश्षे कर लेना चाहिए 1 यह्‌ सोचकर श्रपने 
दुराचरण फो प्रफाक्तित नहीं करना, यहु श्रालोचना 


तथाकार] 


कातत्तेदी सामक क्वं दोपदहै। ७ द्विध्य 
लिस् श्रपचध कौ श्रालोचना करेवा उषी क्ता सेवन 
करते वाला जो युह है वह्‌ तत्तेवी है, उत्तके समीप 
भ्रालोचना करने पर चंक्रियह्‌ मेरे अतिचार के 
समान है इसलिए वह्‌ म्चे करं भ्रायद्चत्त नहीं 
देगा या बहुत यडा देगा तया (तुमने यह नि्कष्ट 
कायं क्रिया हैः रेता कहकर सन्ने तिरच्छृत नहीं 
करेगा, इसत विचारसे जो गालोचना की जतीह 
यह्‌ तत्सेवौ ताम त्न दसवां श्रसोचनादोष है 1 
तथाक्रार-१. वाय 
कट्णाए्‌ ! अरवितह्‌ नेदत्ति पुणो पङ्च्छिणारए 
कारो1। (मूला. ४-१३३) 1 २. दायणपड्दुण- 
णाएु उवएच चुत्त-श्रत्यकह्णाए 1 अवितहनेयंति 
तहा पडिदुगजाषए तह्क्का यो ।। (श्राव. नि. ६८६) 1 


* सथाकरण त्वाकार प च चत्रपष्रदलमवचिरा यवा 


(च्राव. नि. 





„९1 


मवद भिक्क्तं तथेदमित्येवंस्वल्पः 1 


हरि. ब. ६६६. पु. 





त्‌ यूय 
ति. हरि. व. ६८३ पू. २६५) 1 ४. वाचनाप्रति- 
श्रवणे उपदे चुनायंयोजने युरणा च्ियिमाणे चरवि- 


नात्यथा 


भगवद्‌ वचः 1 तत्तयेत्यादरेणोक्ति- 
स्तवाक्ाये चुणाक्तरः 11 (च्राचा. सा. २-२) । 

१, २ वाचनाक्ते सुनने मे, उपदेद् के विषव में तवा 
सुन रौर श्चर्यं के कयन मे श्रायन्त कयन यथायं 
है, इस धकार फिरसे जो उक्ता श्रवण क्तियि 
जाता है, यह्‌ तयार कहंलता हैँ 1 
श्रभिघ्राय यही है कि जस्रा चाप तत्तव का व्याख्यान 
कर रहं रहै वह्‌ ययायवदह्‌! इस ब्रक्ार्‌ का तयाक्तार 
उक्त बाचनाप्रतिश्चचण श्रादिक्ते विष्ये 
चाहिये ! यहं दजन प्रद्घार के समाचार कै च्रन्तनंत 
1 

तदानोतादन-देडो चौरादि 1 ठया तच्छव्देन 
कनक्-वस्त्रादि, 


तयाकार क्ल 


करना 


[6 


> स्देनपरा्मय स्त्म रार न~ 
स्तनपयसन्त्ः, स्तनरान्ाचमहू् 


तस्यादान ब्रह्णं रूल्येन युखिक्या दा उदानाठा- 
स्वेनानीत्तं हि काणक्रयेण मुच्क्वावा 


= न=व्नौ ये वत्ति, तठच्चौर्यकरणाद दत 
प्रज्छन्न शु स्च नवात्र; चतदर्डयक्ररप्यद्‌ चय 


२, जंन-ललणावली 


{ड प्प्राए्‌ उठ दुत्च-द्त्य- 


.[तद्‌मय 


पोऽतिचारः 1 (योगन्ा. स्वो वरिव. ३-६२; पृ. 
५५२-५३) 1 

तदानीतः मे तत्‌ जब्दसे चोर न्तो ब्रहुण कतिया गया 
१ उ्तकते वारा लये गवे सुवर्णं ब॒ चस्त्र श्रादिको 
त्य देर दयदा दिना मूल्यद्ियि ही वेना, इत्तत्ता 
नाम तदानोततादान हं । यह्‌ ्रचोयणिव्रत का श्रतिः 
चार उघल्यिहं क्रिचोरीसे लाये गये सुवर्णादि 
को चिपिक्नके मृत्यनेया चिना मृत्य व्िही 


1 2 21 (2119 


ग्रहण करता ह्‌, उस भकार चोर होने के कारण 
द्रतक्तो भग करतार, तवाम्मेतो व्यापार करता 





इस प्र्लार चरत दी श्रयेक्ना 
भा होता त 1 





रसन नेत भगण नह्‌ 
तदाहूतादान--ठेलो तदानोत्तादान 1 १. चगप्रयुक्ते- 


>~ >~ 
{२ 


सारनुमतत चं 
(च. क्ति. ७-२७, चा. प्ता. पृ. ६) 1 र. 
हतस्य उव्यस्य सुवा क्रयेण का ग्रहणं तदाहूतादान 
(त. भा. ८-रर्‌; 1 ३ तदाह्ता- 
दानम्‌ 1 तिस्य रहण 
तदाहूतादानं भ्व्येव्यम्‌ 1 (त. चा. ७, २७, २) 1 
४. तदाहृतादानमित्ति तच्छब्देन स्तेनपरामङंः, तरा- 
उस्यादानम्‌--ग्रहष णं 
मूल्येन नुचिक्वा वा 1 (त. चा. सिद्ध. व्‌. ७-२२) 1 


१. तथा त राहूतत्य कुद्‌दनापदिदव्यतस्वाद्यन नन्हेः1 


णित्वं श्रहण तदाहट्तादानम्‌ 1 
ल्चरा- 
तादानरम्‌ । 


<, 2 >| 


चोरानीतग्रहणं 


५ 


~~ 


च््रयुक्तेनाननुमतेन चोरेणानीत 


1] | 





ठस्ना 


ह्तिम्‌ श्राचात्त कचक-वस्त्राष्द, 





(घ. मु-च्‌. ३- २५) 1 ६. चौरेण चौरान्यां 
चौरतेवा यद्रत्तु चोरयित्वा त्रानीतं तदस्तु यत्‌ भूत्वा 


दिना गर्भयति तत्‌ तदाहूतादानम्‌ 1 (त. वृत्ति धुत. 


७-२७) ! ७. च्रप्रेरितेन केनापि दच्यना स्ठयमा- 
ट्वम्‌ ¦ शृद्धतं त बान्यादिं तदाहूतादानं द्वाद स्सूत्म्‌ ॥ 


(लादीत्त. ६-५०) 1 
१ श्रपनी प्रेरणा या प्म्मतित्ते विना चोरेकेटःरा 
लाये देए व्च्यक्ते ब्रहुण कस्ये कां तदाहतदिःन 


तदुमय-- १. [तदमव] छंघगें घत्ति विद्यो नात्त- 
ट (च. लि. €-२२; त. इलो. &-२२) 1 
२. तदनयदंलतग स्ति उोद्नात्तदुभवम्‌ ! किचित्‌ 


[> 


चमं त्रालोचनमात्रादंव चुद्घ्यति, श्रपर्‌ एतिच्रमणेण, 








इतरत्‌ बनः चदटुमयत्त्तय खति ददिमपय तः तदू 
मयमिद्युपदिद्यत्ते 1 (त. वा. &, र२,४) 1३. 
निव्यक्तप्रतीकारं मिय्यामे दुष्कठादिभिः! प्रति- 
ऋन्तिस्तदुमयं संगं उत्ति वोवनात्‌ 1 (त. त्ता. 


तदुभयकलत्िक | 


७-२३) । ४. क्िचिःकर्माऽऽलोचनमाचादेव शुद्धयत्य- 
परं प्रतिक्रमणेनेतर[ रत्‌] दुःस्वप्तादिकं तदुभयसंस- 
गेण शुद्धिमुपयाति । (चा. सा. पृ. ६२) 1 ५. उभयं 
ग्रालोचत-प्रतिक्रमणे संसर्गदोपे सति विशोवनात्तदू- 
भयम्‌ ! (मूला. वु. ११-१६) 1 ६. स्यात्तदुभयमा- 
लोचना-प्रतिक्रमणद्वयम्‌ । दुःस्वप्नदुष्टचिन्तादिमहा- 
दोपसमाश्चयम्‌ ।। (श्राचा. सा. ६-४२) 1 ७. दुः 
स्वप्नादिकृतं दोपं निराकतु क्रियेत यत्‌ 1 श्रालोचन- 
प्रतिक्रान्तिद्यं तदुभयं तु तत्‌ ॥ (शरन. घ. ७) 
धट) । 
२ श्रालोचना श्रीर प्रतिक्मण इन दोनों का सम्वन्व 
होने पर जे श्रात्मशुद्धि होती है उतसे तदुभय प्राय- 
श्विचत्त कहते ह । 
तद्ुभयकल्पिक- तदुभयकप्पियसुत्तो तिगम्मि एगा- 
हिगेसु णेस । णियचम्मऽञ्जभीर प्रोवम्मं त्रज्ज- 
वहिरेहि ।! (वृहूत्क. ४०६) 1 
जो एक श्रविक तीन स्थानोंमे-सुत्रमे, सूत्रव 
श्रयं उभय में तया सूत्र, श्रयं च उभय इन तीनोंमें 
--युक्त है श्र्थात्‌ उनके ग्रहण करने मे समरयंह 
उसका नाम तदुभयकतल्िपिक्त है 1 "प्रियधर्म" से त्रिय- 
धर्मा, दृढधर्मा, त्रियघ्मा-दृढधर्मा तवा न प्रियवर्मा 
न दृढ्घर्माये चार भंग श्रमिप्रेत ह । इनमे चौथा 
भंग श्रवस्तुस्वरूप है, ग्रतः उसे छोड़कर शेप तोन 
भंगोंमेंजो युक्त हि वहु तदुभयकल्पिक कहलाता 
है, जो पाष से भयभीत होता हीदहै। यहां श्रय 
वचर का उदाहरण दहे) 
तदुभयश्रत्ययिक-ग्रजोवभाववन्ध- जे दोहि वि 
कारर्णेहि (मिच्छत्तासंजमकसायजोगेहितो तेहि विणा 
वि) समूप्पण्णा ते तदुभयपच्चदइयो भ्रजीवभाव- 
वंघो न्ति सण्णा । (धव. पु. १४, पू. २३) । 
जो श्रजीवभाव निथ्यात्वादि कारणों से श्रौर उनके 
चिना भी-दोनोंदही प्रकार से--उल्पन्न होतेर्हँ 
उनका नाम तदुभयत्रत्ययिक-प्रजीवभाववन्ध है । 
तदुभयप्रव्ययिक-जीवभाववन्ध -- कम्माणमुदय- 
उदीरणाहितो तदुवस्मेण च जो उप्पञ्जई्‌ भावोसो 
तदुभयपच्चईयो जीवभाववंघो णाम 1 (घव. पु. 
१८ षू. १ ०) 1 
जो जीवाव कर्माकते उद्य श्रौर उदीरणासे तथा 
उनके उपशम से भी उत्पन्न होता है उसका नाम 
तदुभयप्रत्ययिक जीवभावबस्य है 1 
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[तद्‌भवमरण 


तदुभयवक्तव्यता--जत्थदो वि परू्वेडण पर 
समयो दूसिज्जदि सषप्तमयो थाविज्जदि सा तदरुमय- 
वत्तव्वदा णाम । (घय. पु. १, पृ. ८२) । 

जहां स्वसमय श्रौर परसमय दीनो कीही प्ररूपणा 
करके परसमय फो इपित श्र स्वस्तमय को 
स्थापित किया जासा है उसका नाम तदुभयवक्त- 
व्यताहि। 

तदुभयाचार--शन्दा्ंशूत्चा पाठादि तदुभया- 
चारः । (मूला. व्‌. ५-७२) । 

शब्द श्रीरश्रर्थकौो शुद्धि साय पार श्रादि के 
करने को तदुभयाचार फहुते ह 1 
तदुभयाहु--तदुभयारिहं जं पड़्िविव गुरुणो श्रा- 
लोद्ज्जइ्‌ गुरुसंदिहु य पडिक्केमईइ त्ति पच्छा भिच्छा 
दुक्कडं ति भणइ, एयं तदुभयारिहं । (जीतक. च. 
पृ. ६) । 

निस दोष का सेवन कर गुरुके समक्त श्रालोचना 
करता है, गुर क्ता सन्देश पाक्तर प्रतिक्रमण करता 
है, तथा पीछे भेरा इष्टृत मिथ्या हो' यह्‌ कहता 
है वह तदुभयाहं कहा जत्रा है । 

तद्रुभवसरण-- १. तव्भवमरणं जो जंमि भवग्गहुणे 
मरति णेरदयभवग्गहणादि । (उत्तरा. चू. ५, पू. 
१२७) । २. तद्भवमरणं भवान्तरग्राप्त्य-(चा. सा. 
स्तिरः) नन्तरोपरिवष्ट पूरवेभवविगमनम्‌ । (त, 
वा.७,२२,२; चा. सा. पृ. २२)। ३. मवान्तरप्रा- 
प्तिरनन्तरोपसृष्टपूबंभववि गमनम्‌ 1 (भ. श्रा. चि. 
जयो. २५; भावप्रा. ३२) । ४. मोत श्रकम्मभुमिय 
नर-तिरये सुरगणे य नैरदये । सेसाणं जीवाणं तनभ. 
वमरणं च केसिचि ॥ (प्रव. सारो. १०१२; स्थाना, 
प्रभय, वृ. ००२ उद्‌.) । ५. यस्मिन्‌ भवे वर्तते 
जन्तुस्तद्‌ मवयोग्यमेवायुवेद्‌घ्वा पूनश्चियमाणस्य मरणं 
तद्‌मवमरणम्‌ । एतच्च संख्यातायुप्कनर-त्िरश्चा- 
मेव, तेषामेव हि तद्‌भवायुेन्ौ भवत्तीति । (स्या- 
ना. श्रभय. चू. २,४, १०२, पृ. ८६) । ६. भुज्य- 
मानायुषर्चरमप्तमये मरणं तद्‌ भवमरणम्‌ । (भ. श्रा. 
मूला. २९) 1 

१ जो जिस भवग्रहण में मरता है वह्‌ तद्भवमरण 
कहलाता है । जेसे-नारकमवग्रहण श्रादि । २ भवा- 
स्तरभ्राप्ति के श्रनन्तर पूर्वं भवकाजो विनाहा होता 


है उसे तद्‌भवमरण कहा जाता है । ४ श्रकमभूमिज 


(भोगभूमिज ) मनुष्य, ति्यंच, देवगण श्रौर नार. 


तद्भाव) 


कियो को छोदकर शेष जीवों --कमभूमिज मनृष्य 
श्रोर ति्य॑चों मे-किन्हीं का तद्भवमरण होता है, 
भ्र्थात्‌ ये मरकर पुनः उसो भव मे उत्पन्न होते ह । 
तद्‌ भाव--१. कस्तद्‌भावः ? प्रत्यभिन्ञानहेतुता ! 
तदेवेदमित्ति स्मरणं प्रत्यभिज्ञानम्‌ } तदकस्मान्न 
भवतीति योऽस्य हेतुः स॒ तद्भावः 1 भवनं भावः, 
तस्य भावः तद्भावः । येनात्मना प्रा्दृष्टं वस्तु तेनं- 
वात्मा पुनरपि भावात्‌ तदेवेदमिति प्रत्यभिन्नायते 1 
(स. सि. ५-३१, त. वा. ५,३१, १) ` २.प्त्यभिन्ना- 
नहेतुत्वं तद भावस्तु निगदयते । (त. सा. ३-१४) 1 
३.तेपां घ्मदिीनां द्रव्याणां येन स्वरूपेण भवन भावः 
तद्‌भावः। (त. वृत्ति श्रुत. ५-४२) । 
१ "यह वही है इस प्रकार के प्रत्यभिकज्ञनका जो 
कारण है उसे तद्भाव कहते हं । तद्भाव का श्रमि- 
प्राय यहदहैकिजो वस्तु जिसरू्पसेपुवंमें देखी 
गई है उसी रूपमे उसका फिरभी वना रहना, 
इसका नाम तद्भाव दहै। 
तदिहौीन्यन्तर सचित्तस्थान-- जं तं तच्विही- 
णमग्भंतरं सच्चित्तदुाणं ते केवलणाणन्दंसणहराणं 
ग्रमोक्खठिदि-वंवपरिणयाणं सिद्धाणं श्रजोगिकेवलीणं 
वा जोवदन्वं । (घव. पु. १०, पु. ४३५) 1 
केवलज्ञान श्रीर केवलदश्लेन के धारक तथा मोक्ष व 
स्थित्तिवन्ध से श्रपरिणत सिद्धो या श्रयोगिकेवलि्योका 
जीवद्रव्य तद्िहीन (संकोच-विकोच विहीन) भ्रम्यन्तर 
सचित्तनोश्रागमद्रव्यस्यान कहलाता है 1 
तद्व्यतिरिक्त द्रव्यलेरया -- तव्वदिरित्तदन्वलेस्सा 
„ पोग्मलखंाणं चक्िखिदियगेज्छो वण्णो ) (घव, पु. 
१६. पृ. ठट) । 
चक्षु इन्द्रिय के द्वारा ग्रहृण करने योग्य जो पुद्गल- 
स्कन्धो का वरण होता है उसका नाम तदृन्यतिरिक्त 
दरव्यलेश्या ह । 
तदूव्यतिरिक्त द्रव्यवर्गरणा-तव्वदिरित्तदन्ववग्मणः 
दुविहा--कम्मवग्गणा णोकम्मवग्गणा चेदि । (घव, 
पु. १४, प्‌. ४५२) 
कवर्ण श्रौर नोकर्मव्गणा को तद्व्यतिरिक्त द्रव्य 
- चर्गणा कहा जाता हे 1 
` तदृन्यतिरिक्त द्रव्यानन्त-- जं तं तव्वदिरित्तदव्वा- 


णंतं तं टविहं --कम्माणंतं णोकम्माणंतमिदि 1 (वव. ` 


पु. ३, प्‌. १४} 1 
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[तद्ग्यतिरिक्त परीषह्‌ 


कर्मा नन्त श्रौर नोकमनिन्त को तद्च्यत्तिरिवत द्रव्या- 
नन्त कहा जाता हं 1 


तद्व्यतिरिक्त द्रव्यारहुत्‌ - तीर्थकगनामकर्म॑तद्‌- 
व्यत्तिरिक्तद्रव्याहुन्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ४६) । 
तो्थेकरनामक्मं को ठद्व्यत्तिरिक्त द्रव्य-घरहुत्‌ कहा 
जातादह्‌ं। 

तद्व्यतिरिक्त द्रव्यासंख्यात-जं त तञ्चदिरि्त- 
दव्वासखेज्जयं तं दुरविटं--कम्मासंचेज्जयं णोकम्मा- 
संखेज्जयं चेदि । (घच. पु. ३, पृ. १२४} । 
कमसिंख्यात श्रौर नोकम {सख्यात को तदव्यत्िरिक्त 
द्रन्यासंख्यात कहा जाता है 1 


तद्व्यतिरिक्त नोश्रागमद्रव्यकाल--ववगददो- 
गंघ-पंचरसटुफास-पंचवण्णो क्‌ मारचक्कहेद्धमसिल न्व 
वत्तणालक्खणो लोगागासपमाणो भ्रत्यो तन्वदिरित्त- 
णोग्रागमदव्वकालो णाम । (घव, पु. ४, पृ. ३१४; 
३१५) । 

जो दो गन्ध, पांच रस, श्राठ स्पर्शं श्रौर पांच वर्णं 
से रहित है; कुम्हार के चाक केनीचेको कीलके 
समान वतंनास्वरूप है, तथा लोकाकाक्ञ के भ्रमाण है, 
वहं तद्व्यतिरिक्त नोश्रागम्रव्यकाल कहूलाता है । 


तद्व्यतिरिक्त नोश्रागमद्रव्यहष्टिवाद-- दिद 
वादसुदहेदुभूददव्वाणि श्राहारादीणि तन्वदिरित्त- 
णोश्रागमदन्वदिद्विवादो 1 (घव. पु. €, पृ. २०४) । 
दृष्टिवाद श्रुत के हेवुभूत श्राहारादि द्रव्य तद्ज्यति- 
रिक्त नोध्रागमद्रव्यदृष्टिवाद कहलाते है । 
तद्व्यतिरिक्त नोकम॑द्रव्यासंख्यात--दीव-समु- 
दादि णोकम्मासंदेज्जयं । (घव. प. ३, पृ. १२४) । 
दवीप व समुद्र श्रादि को तदृव्यत्तिरिक्त नोकमंदरव्या- 
संख्यात कहा जता है । 

तदुव्यदिरिक्त नोकर्मानन्त-- जं तं णोकम्माणतं 
तं कड्य-रलगदीव-समृटादि एयपदेन्नादिपोगगलदव्वं 
वा 1 (चव. पु. ३, पृ. १५) } 

कटक, रुचक, ढीप व समुद्र भ्रादि श्रयवा एक प्रदेश्ची 
श्रादि रूप पुद्गल द्रन्य; ये तद्व्यतिरिक्त नोक्मा 
नन्त कहलाते ह । 

तदुव्यतिरि क्त परोषहु-तान्यां शरीर-मव्यशच- 
री साम्यां व्यतिरिक्तः पृयग्भरतः तद्व्यतिरिक्तः, स्व 
प्रकृतत्वात्‌ द्रव्यप रीपहो मवेत्‌ । (उत्तरा. नि. ला. 
द. ७२) ! 
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ज्ञशरीर श्रौर भन्यहारीर से व्यतिरिक्त परीषह्‌फो 
तद्न्यरिरिक्तद्रव्यपरीषह कहते ह 1 
तदरव्यतिरिक्त संयमलबव्धिस्थान-- (उप्पादद्वाण- 
पडिवादद्ाणवदिरित्ताणि)' सेससम्वाणि चेव चरित्त- 
दाणाणि ठन्वदिरित्त (संजमलद्धि) दुणाणि । (घव. 
पु. ६, पू. २८३} 1 
उपपादस्थान श्रौर प्रतिपातस्यानों को छोडफर शेष 
सब चारि्रस्यान तद्ग्यतिरिष्त संयमलब्धिस्थान 
कहलाते है । 
तनुक्लेश्ष- देखो कायक्लेश । तथा तनुः कायः, 
तस्याः क्लेशः शास्त्राविरोधेन वाधनं तनुक्लेशः । 
(योग्ञा. स्वो. विव. ४-८६, प्‌. ३११) . 
तन्‌ का श्रयं शरीर हैः उसे श्रागमाविरोधसे बाघा 
पहचान; इसका नाम तनुक्लेश है । 
तनुचिकित्सा--तनुचिकित्सा ज्वरादिनिराकरणं 
कण्टोदरशोघनकारणं च । (मूला. च्‌. ६-३३) । 
ज्वर श्रादि के निराकरण तथा कण्ठ व उदर की शुद्धि 
फाजो कारण है उसक्ता नाम तनुचिकित्साहै। 
तन्तुचाररणा--९. मक्कडयत्ततुपंतीउवरि श्रदि- 
लघुग्रो तुरिदपदलेवे । गच्छेदि मृणिमहे्ती सा मक्क- 
उतंतुचारणा रिद्धी ॥ (त्ति. ष. ४-१०४५) । २. 
तन्तुमस्पृश्य तन्तूपरि गमनं तन्तुचारणत्वम्‌ । (त. 
वृत्ति भुत. ३-३६) । 
१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से महषि च्रतिशय लघु-- 
गुरुता से रहित-- होकर मफड़ फे तन्तु के उपर से 
पादक्षेष कसते हुए गमन करने मे समयं होति हैँ उसे 
तम्तुचारण ऋद्धि कहते है । 
तन्त्र-- १. तन्यतेऽनेनास्मादस्मिन्तिति वा भ्रथे इति 
तन्वम्‌ 1 (श्राव. नि. हरि. व्‌. १३०. पू. ८७) 
२. स्वमण्डलपालनाभियोगस्तन्त्रम्‌ । (नीत्तिवा, 
३०-४६, पु. ३५६) 1 
१ निसके हारा, जहां से श्रथवा जहां पर श्रयंको 
विस्तुत्त किया जाता है वहं तंत्र कहलाता ह 1 यह्‌ 
सूत्र या ग्रस्थ का पर्यायवाची नाम है) 
तप- १. विसय-कसायविणिग्गहु भावं काञण का- 
ण-सज्छाएु\ जो भावडइ श्रप्पाणं तस्स तवं होदि 
णियमेणं ।। (हादज्ानु. ७७) । २. चरणसम्मि तस्मि 
जो उज्जमोय श्राडंजणायनो हर्द! सो चेव 
जिर्णेहि तवो मणिदो श्रसदं चरंतस्स 1 (भ. श्रा. 
१०) 1 ३. श्रनिगरहित्तनीययेस्य मार्गयाविरोधिकाय- 
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कलेशस्तपः । (स. सि. ६२४; त.वा. ६, २४, 
७); कर्मक्षयार्थं तप्यते इति तपः! (स. सि, ६-६; 
त. वा. ६, ६, १७}; श्रलशनावमोदर्यादिलक्षणं 
तपः । (स. सि. ६-२२) । ४. तवो णाम तावयत्ि 
ग्रहुविहं कम्मर्गंठि, नासेतित्ति वृत्तं भवद्‌ । (दश. 
चू. १,प्‌. १४) । ५. कमनि्दहुनात्तपः । यथाग्निः 
सचितं व्रृणादि दहति तथा कमं भिथ्यादर्शनाद्यजित 
निदंहतीति तप इति निरुच्यते । देहैन्दियतापाद्रा । 
श्रथवा देहस्येन्दियाणां च तापं करोत्तीत्यनशनादि [ग्रतः] 
तप इति निरुच्यते । (त. वा. €, १९, २०-२१); 
तपोऽनक्ञनादि । श्रनशनावमोदर्य-वृत्तिपरिसंख्यानादि 
तपोऽवगन्तन्यम्‌ । (त. वा. ९, २२, ७) । ६. तप- 
तीत्ति तपः, कतर्य॑सुन्‌, संयमाद्मनः शेपाल्यविशोध- 
नाथं वाह्याम्यन्तरतापनं तपः, शरीरेन्द्रियतापात्‌ 
वःमनिदंहनाच्च तपः । प्रपर प्राहु-- विशेपेण काय. 
मनस्तापविशेषात्‌ तपः 1 (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
व्‌. &-६) 1 ७, तापयत्यनेकभवोपात्तमष्टप्रकारं 
कमेति तपोऽनशनादि । (दशवं, भु. हरि. वृ. १-२१, 
प. २१) 1 ८. विरिष्टज्ञान-संवेग-शमसारमतस्तपः 
क्षायोपशमिकं ज्ञेयमग्यावाघसुलात्मकम्‌ । (तपो- 
ऽष्टक ११-८) । ६. तापयत्यनेकभवोपात्तमष्टप्रकारं 
कर्मेति तपः । (श्राव. नि. हरि. वृ. १०३. पृ. ७२; 
घमंसं. मलय. वृ, ११७५); कमं तापयतीति तपः- 
पृथिव्यादिसंघटनादौ निवि. (कृ) तिकादि । (श्राव. 
नि, हरि. वृ. १४१८ पृ. ७६४) । १०. तिण्हुं रय- 
णाणमाविन्भावदमिच्छाणिरोहो तवो । (घव. पु. 
१३० पृ ५४५५) ; खबणायंविल-गिन्वियडि-पुरि.- 
मंडलेयद्ाणाणि तवो णाम। (धव. पु. १३, पु. 
६१) । ११. मनोऽक्षग्राम-कायानां तपनात्‌ सन्िरो- 
घनात्‌ ॥ तपो निरुच्यते तज्जनस्तदिदःं द्वा्ात्मकम्‌ ॥। 
(स. पु. २०-२०४) । १२. तपो ह्यनागताघौघप्रव- 
तननि रोधनम्‌ । तजञ्जन्महेतुसंघातप्रतिपक्षयतो यथा 
(१), ॥। भविष्यत्कालकूटादिविकारौवमिरोधनभ । 
मत्र-घ्यानविघानादि स्फुटं लोके प्रतीयते ॥ नृणा- 
मप्यघसम्बन्धो राग-देषादिहैतुकः । दःखादिफलहेतु- 
रवादतिभुक्तिविषादिवत्‌ ॥ तद्धिरोचधित्निरागादिषूपं 
तप इहोच्यते । तदसिद्धावतज्जन्मकारणप्रतिपक्षत्ता 
(त. श्लो, ३७-४०, पृ. १६); प्रनिगरुहितवीर्यस्य 
सम्यग्मार्गाविरोषतः । कायक्लेशः समाख्याति विशद्धं 
शक्तितस्तपः ॥ (त. शलो. ६, २४, €) । १३. अन 
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शनादिपरित्यागात्मिका क्रिया ्रनपेक्षितदुष्टफला 
दादशविधा तपः । !(म, भ्रा. विजयो. दी. ४६) 1 
१४. परं कमंक्षयार्थं यत्तप्यते तत्तपः स्मृतम्‌ । (त. 
सा. ६-१६) । १५. इह-परलोयसुहाणं णिरवेक्खो 
जो करेदि समभावो । विविहं कायकिलेसं तवधघम्मो 
णिम्मलो तस्स 1 (काततिके. ४००} 1 १६. तपो 
ऽनशनादिष्टादशविघानुष्ठानम्‌ । (चा. सा. पृ. २२); 
रत्नत्रयाविभविाथंमिच्छानि रोधस्तपः । श्रथवा कमं- 
क्षयाथं मार्गावि रोधेन तप्यते इति तपः । (चा. सा, 
पृ. ५९); गणालंकृतेन कृताप राघेनोपवासंकस्थाना- 
चास्ल-निविक्रत्यादिभिः क्रियमाणं तप इत्युच्यते । 
(चा. सा. पु. ६२) । १७. प्रनिगुहितवीयेस्य काय- 
वेलेखस्तपः स्मृतम्‌ । तच्च मा्मविरोधेन गुणाय 
गदितं जिनैः ॥। श्रथवा-- प्रन्तवंहिमंलप्लोषादात्मनः 
शुद्धिकारणम्‌ । शारीरं मानसं कमं तपः प्राहुस्तपो- 
घनाः ॥ (उपासका. ९२२-२३) । १८. इन्दिय- 
मनसोनियमानुष्ठानं तपः । (नीतिवा. १-२०) । 
१९. तत्तपो यत्न जन्तूनां सन्तापो नेव जातुचित्‌ । 
(क्षत्रच्‌. ६-१४) । २०. तपति दहति शरीरेन्दि- 
याणि तपः बाह्याभ्यन्तरलक्षणं कमेदहनसमथम्‌ । 
(मूला. वु. ५-२) ; कमक्षयार्थं तप्यन्ते शरीरेन्द्रि 
याणि तपः । (मूला. वृ. ११-५)' । २१. समस्त- 
रागादिपरभावेच्छात्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनं विज- 
यनं तपः । (प्रव. सा. जय. वू. १-७९६) 1 २२. तपः 
प्राहु रनुष्ठानं मानसाक्षनियामकम्‌ । '(श्राचा. सा. 
६-३) । २३. कमंमलविलयहेतोर्बोवदृश्ञा तप्यते 
तपः प्रोक्तम्‌ । तद्‌ द्वेवा हादशघा जन्माम्बुधियानः 
पात्रमिदम्‌ ।। (पञ्च. पं. १-८) । २४. >< >< > 
सोवि तवो विसयणिग्गहो जत्थ । (नि. सा. घृ..६ 
उद्धृत) । २५. तपस्तु च्छेदग्रन्थानुसारेण जीतकल्पा- 
नुसारेण वा येन केनचित्‌ तपसा विशुद्धिर्भवति तत्‌ 
तद देयमासेवनीयं च । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
४-६०, पु. ३१२) ) २६. यत्तापयति कर्माणि तत्त- 
पः परिकीत्ितम्‌ । (चरि. श. पु. च. १, १, १६७) । 
२७. तपो मनोऽक्ष-कायाणां तपनात्‌ सन्नि रोधनात्‌ । 
निरुच्यते दुगाद्याचिमवियेच्छानि रोधनम्‌ ॥ यदा 
मार्गाविसोषेन कमेच्छिदाय तप्यते ! श्नजंयत्यक्ष-मन- 
सोस्तत्तपो नियमक्रिया ।॥ (शरन. घ. ७. २-३) 1 
२८. तप इच्दिय-मनसोनियमानुष्ठानम्‌ । (भ, श्रा. 
मूला. खी. २) 1 
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१ विषय-कषायों का निग्रह करके प्यानव स्वा- 
ध्याय में निरत होते हए श्रात्मचिम्तन करनेका 
नामतपहै। ४ जोश्राठ प्रकार की कमंग्रन्थि-- 
कमंरूप गांठ--को सन्तप्त करता है--उसे नष्ट 
करताहै,उसेत्पकहाजाताहै। ५ जो शरीर 
भ्रौर इन्धियों को सन्तप्त करता हृश्रा कमं को नष्ट 
करता है वहु तप कहुलाता है । 

तप-श्राचार--१. दादशविधेऽपि तपस्वि >८ >८ > 
साम्यन्तर-वाह्यं नशनादिःप्रायदिचत्तादिलक्षणे कुश- 
लदुष्टे--तीथंकरोपलव्धे--ग्रग्लान्या, न राजवेष्टिक- 
ल्पेन यथाशक्त्या वा श्रनाजीवको निःस्पृहः फलान्त- 
रमधिङृत्य यो ज्ञातव्यो ऽसौ तप-प्राचारः, श्राचार- 
तदतोरभेदात्‌ । (दशवे. नि. हरि. वृ. १८१. १ृ. 
१०६) । २. तपाचारः-वारसविहुम्मि वि तवे 
सन्मितर-बाहिरे जिणुवदिद्रं । भ्रगिलाए ्रणाजीवी 
णायव्वो सो तवायारो ॥ (नन्दी. हरि, वृ. प. ९७ 
उद्‌.) ! ३. श्रनशनादिक्रियासु वृक्तिस्तप-म्ाचारः। 
(भ. श्रा. विजयो. ४६); चतुधिधाहारत्यजनं न्युन- 
भोजनं वृत्तेः परिसंख्यानं रसानां त्यागः कोयसंताप- 
नं बिविक्तावास इत्येवमादिकस्तपःसंज्ञिते श्राचारः। 
(भ. श्रा. विजयो. ४१६)। ४. [तप-प्राचारः] 
दादशविधतपोविश्ेषानुष्ठितिः । (समवा. श्रमय. वु. 
१३६५ पू. १००) । ५. कायक्लेश्ा्यनुष्ठानं तप- 
भ्राचारः। (मूला. वु. ४५-२) । ६. श्रनश्षनादितप- 
श्च रणपरिणतिस्तष-श्राचारः | (भ. श्रा. मूला, 
४१६) 1 

१ भ्रनज्ञनादिरूप छह बाह्य श्रौर प्रायश्चित्तादि रूप 
छह श्रम्यन्तर, इस प्रकार वारं प्रकारके तपमें 
उत्साहुपुवंकं श्रयवा यथावत श्रनाजीवक (निःस्पृह) 
होकर फलन्तर की श्रपेक्षासे जो ज्ञातव्य हैः 
उसका नाम तप-श्राचार है। यहां श्राचार श्रीर 
भ्राचारवान्‌ (जीव) में श्रमेद की विवक्षा रहीहै। 
३ श्रनशनादिरूप क्रियाश्रों मे प्रवृत्त होने को तप- 
श्राचार कहूते हँ । । 
तप-ग्राराघना-वारहविहतवयरणे कीरद जां 
उज्जमो ससक्तीए । सा भणिया जिणसुत्ते तवम्मि 
त्राराहणा णूणं ॥।.(श्रारा. सा. ७) । 
श्रपनी शक्तिके श्रनुसार वारहु धकारे तप के 
श्राचरणमेजो उद्यम किया जाता दहै, उसे तप- 
श्रारावना कहते ह । 


` तपप्राय दिचत्त ] 


तप-प्रायद्विचत्त- उपवासादि पूर्वोक्तं षड्विवं 
वाह्य तपस्तपो नाम प्रायदिचत्तम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. 
६-२२) । 

उपवासादिरूप छह प्रकार के बाह्य तपका नाम 
तप प्रायश्विचत्त है 1 

तपविद्या (तपोविद्या) --ख्टुदुमादिउववासविहा- 
णेहि साहिदाग्रो तवविचज्जाग्रौ 1 (घव. पु. 8, पु. 
पु. ७७) । 

षष्ठ च श्रष्टम उपवासादि के करनेसेजो विद्यय 
सिद्ध की जातीदहं वे त्तपविद्यय चहूलाती हे 
तपविनय (तपोचिनय) --१. उत्तरगुणउज्जोगो 
सम्मं श्रह्यासणा य सद्धा य | श्रावासयाणमुचिदाण 
ग्रपरिहाणीयणुस्सेहो ॥ भक्ती तवोधियम्ि य तवम्हि 
प्रहीलणा य सेसाणं । एसो तवम्हि विणश्रो जहूत्त- 


चारित्तसाहुस्स 1\ (मूला. ५, ९७३-७४) । २. तपो 


ऽधिके तपसि च भक्तिः, ्रनासादना च परेषां तपो- 
विनयः । (भ, श्रा. विजयो. १०); श्रनशनादितपो- 
जनितक्लेरसहनं तपोविनयः । (भ. श्रा. विजयो. 
. ३००) । ३. महातपःस्थिते साघौ तपःकार्ये ससंयमे । 
, भक्तिमाच्यन्तिकीं प्राहुस्तपसो विनयं वुघाः ॥ 
(श्रमित. श्रा. १३-१३) । ४. वालोऽयं बुड्ढोऽयं 
संकप्पं वज्जिऊण तवसीणं । जं पणिवायं करइ 
तवविणयं तं वियाणीहि ।॥ (वघ. श्रा. ३२४) । 
५. यथो क्रमावक्यकमावहन्‌ सहन्‌ परीपहानग्रगुणेषु 
चोर्सहत्‌ \ भजंस्तपोवुद्धतपांस्यहेलयन्‌ तपोलघृनेति 
तपोविनीतताम्‌ ॥ (श्रन. घ. ७-७५) । ६. दादश 
भेदे तपसि श्रनशनावमौदर्यादिद्टादश्प्रकारे तपसि 
श्रनुष्ठानम्‌ उत्साहः उद्योगः, तथा श्रातापनाचुत्तर- 
. गुणेषु उद्यमः उत्साहः, समत्ता-स्तव-वन्दना-प्रतिक्र- 
सण-प्रदयाद्यान-कायोत्सर्गाणाम्‌ भ्रावद्यकानामपररि- 
हाणिः, तथा यस्यावश्यकस्य यावन्तः पठिताः कायो- 
त्सर्गाः तावन्त एव कर्तंन्याः, न तेषां हानिवृ दिर्वा 
कार्या, द्वादशविघततपोऽनुष्ठाने भक्तिरतुरागः तप- 
स्विनां भक्तिः, इति तपसि विनयः । (कार्तिके. टी. 
४१५६); भ्रनरनादिद्टादशभेदभिन्नतपो विघानेषु ्रचे- 
देन प्रवृत्तिः तदाचरणे उव्साहः आ्राहारेन्द्रिय-कषाया- 


णां रागद्वेषयोरच परित्यागः इत्यादितपोविनयः । . 


(कालिके. टी. ४५७) । 
१ उत्तरगुणो के परिपालन में उत्साह रखना, इसमें 
होने वाले परिश्रम को निराकुलतापु्ेक्त सहना, 


४८७, जेन-लक्षणावली 


[तपस्वो 


उसमे ध्रदधा--निमल परिणाम--रखना, उचित 
श्रावक्रयक्तो की हानि-वृद्धि न होने देना, जो तप में 
श्रघिक हु उनमें श्रौरतप में भक्ति (श्रनुराग) 
रखना, श्रौर श्चेष--तपरसे हीन--सावुश्रों फी प्रव- 
हेलना न करता; यहु सचत्तपका विनय कह्‌- 
लाता दहे । 

तपस्वी - १. विपयाश्ञावशातीततौ निरारम्मोऽपरि- 
ग्रहः 1 ज्ञार.-घ्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ 
(रत्नक. १०} । २. महोपवासयतुष्ठायी तपस्वी । 
(स. सि. रथ; त. इलो. €-२४; त. वुत्ति श्रुत. 
९-२४; भावप्रा. टी. ७८) । ३. विकृष्टोग्रतपो- 
युक्तस्तपस्वी । (त. भा. &-२४) । ४. तव-संजमे 
तवस्सी >>> 1 (व्यव. भा. पौ. २-१२)1 
५. महोपवासादच्यनुप्ठायौ तपस्वी 1 महोपत्रासादि- 
लक्षणं तपोऽनुतिष्ठतति यः स तपस्वी 1 (त. का. ६, 
२४, ५) । ६. विचित्रं ्रनशनादिलक्षणं तपो विद्यते 
येषां ते तपस्विनः, सामान्यताघवो वा । (प्राव. नि. 
हरि. व्‌. १७६, पृ. ११६) 1 ७. भ्राचाम्लव दंन-सवं- 
तोभद्र-सिहनिष्कीडित-शातकुम्भ-मन्दरपंक्ति-विमान- 
पक्ति-नन्दीशवरपंक्ति-जिनगुणसम्पत्ति - भ्ृतन्ञान-कन- 
कावलि-मुक्तावलि-मृदङद्धमध्य - वज्मध्य-क्मंक्षपण- 
चरलोक्यसारादिमहोपवासानुष्ठायी तपस्वी । (चा. 
सा. पर. ६६) 1 प. जानम॑नो वपृवृ्ेनियमेरिच्ि- 
याणिच। निचयं यस्य प्रदीप्तानि स तपस्वीन 
वेषवान्‌ ।1 (उपासका. ८७७) । ६. तपस्वी क्षकः) 
(स्थाना. श्रमय. वृ. ३, ४, २०८ पर. १५६) 1 
१०. तपस्वी-श्रष्टमादिक्षपकः । (ग्रौपपा. प्रय. वु. 
२०, पू. ४३) ॥ ११. तपो विकृष्टमष्टमायस्या- 
स्तीति तपस्वी । (योगक्षा. स्वो. विव. २-१६ ); 
विकृष्टं दशमादि किञ््चिन्न्यूनषण्मासान्तं तपः कुर्व 
स्तपस्वी । (योग्ञा. स्वो. विव. ४-९०, पृ. ३१४)। 
१२. तपःस्षयमे--तपःप्रधानसयमे-- वतं मानस्तप- 
स्वी, तपोऽस्यास्तीति त्तपस्वीति ब्युत्पत्तः । (व्यव, 
मलय. वू. पौ. २-१२, पृ. ६) । १३. महोपवासा- 
दितपोऽनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी । (त. वृत्ति 
श्रृत. ६-२४) । १४. महोपवास-कायक्लेलादितपो- 
ऽनुष्ठान विद्यते यस्य स॒ तपस्वी । (कातिके. री. 
४५९) । 

१्जो विषयोंकी इच्छाके वशीभूत न हकर 
श्रारम्भ व परिग्रह्‌ से रहित होता हुश्च ज्ञान च ध्यान 


तपःसमाधि] 


से उद्यत रहता है वह्‌ तपस्वी प्रशंसा का पान होता 
है। २ जो महोपवासादिरूप तपका ध्राचरण 
रता है वह्‌ तपस्वी कहलातः है! ३ जो विप्र 
कृष्ट-- दससादि कुछ कस छह मास॒ तक-- मया- 
नके तप से युक्त होता है उसे तपस्वी कहा 
जाताहे। 
तपःस - १. भवद्‌ श्र इत्थ सिलोगो--विविह- 
गुणतवोरए य निच्चं भवडइ निरासएु निज्जरद्विए । 
तवसा दुगड पूराणपावगं जुत्तौ सया तवसमाहिए ॥ 
(दशवे. सु. €, ४, ४. २५७) 1 २, तपः- 
समाधिनापि विक्ृष्टतपसोऽपि न ग्लानिर्भवत्ति तथा 
षत्तृष्णाद्ि रीषहेम्यो नोद्धिजते, तथा ब्रभ्यस्तास्य- 
न्तरतपोध्यानाध्रितमनाः स निर्वाणस्य इव न सुख- 
दुःखाभ्यां बाघ्यते । (सुत्रकृ. नि. शी. वृ. १, १०, 
१०६, पू. १८८). 1 

१. जो श्रनेक गुणयुक्त त्पमे सदा रत रहताहै, 
इहलोकादि की श्राक्ञा से रहित है, तथा कमेनिजंरा 
का श्रभिलाषी है; वहं विशुद्ध तपसे पुरातन कमं 
को नष्ट करता हृश्रा श्रौर नवीन क्मंफो न वांधता 
हृश्रा तपम्तमाधि मे युक्त होता है, 
तपःसंयम--तपः मनगनादिः, तत््रवानः संयमः-- 
पञ्चाश्रवविरेमणादिस्तपःसंयमः 1 (उत्तरा. नि. ज्ञा. 
वृ. २-१५६, पु. १४४} 1 

श्रनश्नादिरूप तप की प्रघानता युक्त संयम-- पाच 
द्राश्रवों से विरति श्रादि- क्ता नाम तपःसंयम है! 
तपःसिद्ध-- १. न किलम्मइ जो तवसा सो तव- 
सिद्धो दढप्पहारिव्व 1 (श्राव. नि. &५२) 1 २.न 
केलाम्यत्ति--न क्लमं गच्छति-यः संत्त्वस्तपसरा 
वाह्याम्यन्तरेण स एवम्भूतस्तपःसिद्धः अ्रग्लानित्वाद्‌, 
दृदप्रहारिवत्‌ । (श्राव. नि. हरि. बव मलय. वू. 
६५२) 1 

रजो बाह्य श्रौर श्रम्यन्तर तपसे सक्लेदा को 
भ्राप्तन हो उसे तपःसिद्ध कहते है । नजसे-- दृढता 
से प्रहार फरने वाला पुरुष उत्साहयुक्त होने से 
कमो खेद को नहीं प्राप्त होता 1 

तपोऽहं - वारिं जम्मि पडिसेविए निन्वीया- 
श्रो छम्मासपज्जवसाणो तवो दिज्जदे एवं तवा- 
सि (जीतक्त. च्‌. पृ. ६) 1 

विसर चपराघ के सेवन करने पर निधिकृति श्रादि 
छह माहु तक चलने वाला तप दिया जावे वह्‌ भप 
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[तमं 


राध तप प्रायश्चित्त के योग्य (तपोऽ्ह्‌) होता है । 
तपोदानकथा-- यादृशं स्यात्तपोदानमनीदृशगुणो- 
दयम्‌ । कथनं तादृ्ञस्यास्य तपौदानकथोच्यते ५ 
(म. पु. ४-६) । 

भ्रनुपम गुणों की श्रभिवुद्धिसे युक्त त्तप श्रीर्‌ दान 
की कथा करने को तपोदानकथा कहते ह । 
तपोमानवश्ात्तंमरर- तपो मयानुष्ठीयते, भ्र्यो 
मत्सदृशङ्चरणे नास्ति इत्ति संकल्पयतस्तपोमानव- 
शातंमरणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. २५) 1 

जैसा महान्‌ तपश्चरण मै करता हूं वेसा इसरा 
नहीं कर सकता, इस प्रकार फे संकल्प या भ्रभि- 
मान के साय होने वाले मरण को तपोमानवशात- 
सरण कहते ह। 

तपोविद्या-देखो तपविद्या 1 

तपोविनय-देखो तपविनय । 

तप्ततप--१. तत्ते लोहकडाहे पडिग्रंबुकणं व जीए 
मृत्तण्णं । किञ्जदि घाऊहि सा णियाणाए्‌ तत्त 
तवा ॥ (ति. प. १०५३) 1 २. तप्ठायसकटाहपति- 
तजलकणवदाशुयुप्काल्पाहारतया मल-रुविरादिभाव- 
परिणामविरहिताभ्यवहाराः तप्ततपसः । (त. बा. 
३, ३६ ३) । ३. 
पुरीष-शुक्रदि येन तपकषा तदुपचारेण तप्ततपः। 


तप्तं दग्धं विनाशितं मूत्र ` 


जेषि भृत्तच उव्विहाहारस्स तत्तलोहपिडागरिसिदपा- , 


गियस्सेव णीहारो णस्थि ते तत्ततवा । (षव. 
पु. €पर. €१) 1 ४. येषां पाणिपात्रगतमन्नं 
(2) मल-रुविरादिमावपरिणामविरहिताभ्यवहर- 
णास्तप्ततपसः । (चा. सा. प. १००) । 
५. तप्तायःपिण्डपतितजलकणवद्‌ गृहीताहारशोष- 
णान्नीहाररहितास्तप्ततपसः। (प्रा. योगिभ. टी. 
१४, पृ. २०३) 1 ६. तप्तायस्पिण्डपतितजल- 
विन्दुवत्‌ ग्रहीताहारशोषणपरा नीहाररहिताःये तै 
तप्ततपसः 1 (त. वृत्ति श्रुत. ३२-३६) । 

१ जिस श्छद्धिके प्रभावसे तपी हुई लोहुकी 
कडाही पर गिरी हूर जल की वृदो के समान खाया 
हृश्रा श्राहार श्षीत्र च्ुख जानेसे मल व खिर 
श्रादिरूप परिणत नही होता बह ॒तेप्ततप च्छटि 
कटलाती हे ! 

तम- १. तमो दृष्टिप्रतिवन्धकरारणं प्रकादाविरो- 
चि 1 (स. सि. ५-र२४) । २. पर्वापित्ताशुमकर्मो- 
दयात्‌ ताम्यति श्रात्मा, तम्यतेऽनेन तमनमात्रं वा 


= 


म 


तक्र] 


तमः 1 (त. वा. ५, २४, १); तमो वृष्टिप्रतिवन्धः 
कारणम्‌ । दृष्टेः प्रतिवन्धकं वस्तु तम इति व्यप- 
दिश्यते, यदपहरन्‌ प्रदीपः प्रकशिको भवतति । (त. 


वः ४, २४) १५ । २३. तमो दृष्टिप्रतिवन्वकारणं 


केषांचित्‌ । (त. शलो. ५-२४) । ४. दष्टिप्रतिव- 
न्वकोऽन्धकारस्तमः। (वृ. द्रव्यसं. टी. १६; काति- 
के. टी. २०६) ‡ ५. तमयति खेदयत्ति जनलोचना- 
नीति तमः! (उत्तरा. नि. ज्ञा. वृ. ५७, पृ. ३८) 4 


६. प्रकारविपरीतं चक्षःप्रतिवन्वनिमित्तं तमोऽपि' 


पुद्गलविकारः । (त. वृत्ति श्रुत. ५-२४) । 
१ जो, प्रकाश का विरोधी होकर दृष्टि के प्रतिवन्ध 
काकारण है--पदार्थोके देखने में वाधा उत्पन्न 


करता है--उसे तम कहते है। ३ जो कन्हं 


(मनुष्यादि) जीवों की दृष्टि में वाधक हता है उसे 
तम कहा जाताहै। ५ जोप्राणियोंके नेको 
पीडति करता है --पदार्यो के दशन मे वाधक होता 
है--वह्‌ तम (श्रन्धकार) कहलाता है ¦ 


तकं--१, सम्भवप्रत्ययस्तकंः प्रव्यक्षानुपलम्भतः 1; 


प्रन्यथा. सम्मवासिद्धेरनवस्थानूुमानतः ।। (प्रमाणस.. 
१२); समक्षविक्रत्पानुस्मरणपरामकंसम्बन्याभिनि- 
वोधस्तकंः प्रमाणम्‌ । (प्रमाणसं. स्वो. विव. १२) । 
२, तर्को हितुर्जापकमित्यनर्थान्तिरम्‌ 1 (घव. पु. -१३,: 
प. ३४६) । ३. सम्बन्वं न्याप्तितोऽ्थानिां विनिदचित्यः 
प्रवतेते । येन तकंः स संवादात्‌ प्रमाणं तत्र गम्यते ॥ 
येन हि प्रत्ययेन प्रतिपत्ता साध्य-साघनार्थानां व्या 
प्त्या सम्बन्धं निदिचत्यानुमानाय प्रचतंते स तकैः। 
त. इलो. १, १३, ठ); >८ >८ >< स्वविषयभरत- 
स्मर साष्य-सावनसम्बन्धाज्ञाननिवृत्तिरूपे ` साक्षात्‌ 
स्वाथं निद्चवयने फले साघकतमस्तकंः, परम्परयातु 
स्वार्थानुमाने हानोपादानोपेक्षाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेः 
ति। (त. शलो. १, १३, ११५) । ४. यावान्‌ 
करिचद्‌ घूमः स ` सवंः पावकजन्मैव, भ्रपावकजन्पा 
नः भवतीति सकलदेश-कालव्याप्तसाध्य-साघनसं- 
बन्धोहापोहलक्षणो हि तकः प्रमाणयिततव्यः । (भरमा- 
णप्‌. पू. ७०) । ५. यदित्थं तदियता कालेन साम- 
ग्रीविशेषेण वा इत्थम्भूतकायेकरारि' इति चिन्त 
तकंः 1 (सिद्धिवि. वु. १-२३, पृ, १०६) । ६. कः 
पुनरयं तर्को नाम इतिचेत्‌ व्याप्ठिज्ञानम्‌ । व्याप्ति- 
हि साध्य-साघनयोरविनाभावः, तद्ग्राहि ज्ञानं तर्को 
ल.*६२ 


#। 
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ऽभिधीयते । (न्यायकर. ३-१०, पृ. ४१८१६) । 
७. तकंश्चेत्यमेव सम्भवति, नानित्यमिति व्याप्ति 
परिज्ञानात्मा प्रमाणम्‌ । (प्रमाणनि. पृ. ३५) । 
८. उपरलम्भानुषलम्मसम्मवं त्रिकालीकलितसाव्य-सा- 
घनसम्बन्धाद्यालम्बनमिदमसिमिन्‌ स्येव भवतीत्या- 
द्याकारं संवेदनमूहापरनामा त्कः! (प्रन. त. ३ 
५) । ६. उपलम्भानुपम्भनिमित्तं व्प्राप्तिज्ञानमुहः। 
(प्रमाणमी. १, २, ५) । १०. प्रन्वय-व्यरिरेकाम्यां 
व्याण्तिनिःन दशन-स्मगणम्यां गृहीतप्रत्यभिज्ञाननि- 
वन्दनं तकः चिन्ता । यथाग्नौ सत्येव घूमस्तदभावेन 
भवत्येवेति । (लघय. श्रभय. व. ३-१०, पर. २६); 
चिन्ता तकः । (लघीय. भ्रमय. वु. ४-४, पृ. ४५) । 
११. व्याप्तिज्ञानं तकः । साध्य-साघनयोगेम्य-गमक्र. 
भावप्रयोजको व्यभिचारगन्घासटिप्णुः सम्बन्धविशेषो 
व्याप्तिरविनाभाव इति च व्यपदिश्यते । (च्या, 
दी. प्र. ६२) । 

३ जिस ज्ञानके हारा व्याप्ति से साध्य-साघनरूप 
प्र्थोके सम्वन्धका निदेचय करके श्रनुमान में 
प्रवृत्ति. होती है उसे तक कहा जाता है। 

तकंशास्त्र -- दुगं मदुमत-महाकदंमक्षोषणप्रवणार्कँ 
तकंशास्त्रम्‌ । (गद्यचि. २, पु. ५४) । 

जो दुगंम मिथ्या मतरूप महान्‌ कीचड़ के सुखा देने 
में सुं के समान समयं होता है वहु तकंशास्त्र 
कहलाता है । 

तर्कभास- १. ग्रसम्बद्धे तज्ज्ञानं त्काभासम्‌ । 
(परीक्षा, ६-१०) । २. श्रसव्यामपि व्याप्तौ तदव- 
भासस्तकमिसः। (प्र. न. त. ६-३५) 1 ३. श्रस- 
म्बद्धे व्याप्तिग्रहणं तकभिसः । (लघीय. भ्रनय. वु. 
४-४, प्‌. ४६) । 

१ व्थाप्तिरूप सम्बन्धके न रहने पर भी उसका 
ज्ञान होना, यह्‌ तकभिस है । 

तर्जा--तर्जा हस्तादिना चौर्यं॑प्रत्ति प्रेषणादि- 
संज्ञाकरणम्‌ । (प्रहनव्या. श्रभय. वृ. धृ. ६३) । 

हाथ श्रादिसे चोरो करने के लिए भेजने ध्रादिका 
संकेत करने को तर्जा कहते ह । 

तजित -- १. तजितम्‌--न कुप्यसि नापि प्रसीदसि 
काण्ठिव इत्येवमादि तजंयन्‌ निरभ॑त्सयन्‌ वन्दते 
प्रङ्गुल्यादिमिर्वा तजंयन्‌ । (श्राव. नि. हरि, व्‌. 
१२०६) 1 २.न वि करप्पस्ि न पसीयसि कटुसिवो 


तजित।] 


चेव तज्जियं एयं । सीसंगुलिमाईहि य॒ तज्जेद गुरं 
पणिवयंतो ॥ (प्रव. सारो. १६९) । ३. काष्ठ- 
धटितशिवदेवताविश्चेष इवावन्यमानो न कुप्यसि 
तथा वन्यमानोऽप्यविशेषन्ञतया न प्रसीदस्येवं तज 
यन्‌ वन्दते--नि््भेत्संयन्‌ यत्र वन्दते तत्तजित्तमुच्यति, 
यदि वा मेलापकमध्ये वन्दनक मां दापयन्‌ तिष्ठ- 
स्याचायं ! परं ज्ञास्यते तवेकाकिन इत्यमिप्रायवान्‌ 
यदा शीपेणाङ्गूल्या वा प्रदेरिनीलक्षणया तर्जयन्‌ 
गुरु प्रणिपतन्‌--वन्दमानस्तजंयन्‌ वन्दते तद्रा तजितं 
भवतति । (श्राव, हरि. व्‌. मल. हेम. टि. ६६, १. 
८९) । ४, श्रन्यांस्तजंयन्नन्येषां भयसूत्पादयन्‌ यदि 
वन्दनां करोति तदा तजितदोषस्तस्य, श्रथवाऽऽचार्या- 
दिभिरङ्गल्यदिना तजितः लसित “यदि नियमा- 
दिकं न करोषि निर्वासयामो भवन्तम्‌” इति तजितौ 
यः करोति तस्य तजितदोषः। (मूला. व्‌. ७-१०८)1 
५. तजिततमवन्यमानो न कुप्यसि वन्यमानस्चाविजशे- 
षन्ञतया न प्रसीदसि इति निभेत्संयतो यद्वा बहुजन- 
मध्ये मां वन्दनं दापयंस्तिष्ठसि, ज्ञास्यते मया तर्व- 
काकिन इति विया तर्जन्या शिरसा वा त्जंयतो 
वन्दनम्‌ । (योगक्ा. स्वो. विव. ३-१२३०)' । ६. 
तजितं तजेनान्येषां स्वेन स्वस्याथ सुरिभिः ॥ (श्रन. 
ध. ८१०५) । 
३ काष्ठ से निमित किव (महदेव) के समान बुम 
वन्दना न करने परन तो क्ोषितहोतेहोभ्रौरन 
वन्दना फे करने पर प्रसन्नदही होते हो, दस प्रकार 
सिर वश्रंगुलिश्रादिसे नि्भेत्सेना करते हए गु 
की वन्दना रने पर तजित नाम का दोष होता है | 
श्रयवाहि श्राचायं } मेलके मध्यमे तुम मुभसे वन्दना 
कराते हुए स्थित रहते हो, मेँ तुम्हें श्रकेले मे देखुंगाः; 
षस श्रभिप्रायके साय श्ञिर या श्रंगुलि से भत्संना 
करते हृए जो वन्दनाको जाती, यह उस वंवना 
का तनित नामक दोषै) £ श्रन्यसधूर्रोकोी 
त्ज॑ना करते हृए--उन्हँ भयभीत करते हृए- 
खस्दना करना श्रयवा श्राचायं (संघ) के हारा स्वयं 
तजित -{श्ञा्षित) होकर वंदना करना, यहं चन्दना 
का एक तनित नाम कादोष है) 
तलवर-- १. तलवरः परितुष्टनरपतिभ्रदत्तपटवभ्ध- 
भरूषित्तः। (श्रनुयो. हरि. व्‌. पू. १६) 1 २. तलवरः 
परितृष्टनरपतिग्रदत्तपट्वन्बवविभूपितो राजस्यानी- 
यः} (प्रज्ञा. मलय. व्‌. १६२०५, प- ३३०) । 


४६०, जेन-लक्षणावली 


[ताप 


३. तलवरो नाम परितुष्टनरपतिप्रदत्तरलालंकृतसौ. 
वणेपटूविभरुषितकिराः। (जीवाजो- मलय. धु. ३, 
२, १४७, पू. २८०) ॥ 

१ प्रसन्न हृए राजाके प्रारा दिये गये परुव्णेमय पटू 
यन्धसे जो भूषित होता है उसे तलवर कहते ई 1 
तस्कर-संक्लेशामिनिवेशेन तुणमप्यम्यमतृ कम्‌ । 
भ्रदत्तमाददानो वा ददानस्तस्करो घ्रूवम्‌ ॥ (सा, 
घ. ४-४७) । 

रागादि फे वक्ष होकर जिसका कि स्वामी श्रन्यहै, 
पसे वृण प्रादि फो- तुच्छ वस्तु को-भी बिना 
दिये स्वयं प्रहण करने वाला श्रयवा दूसरे को देने 
वाला तस्कर (चोर) कटलाता है 1 
तस्करप्रययैग-देखो चौरप्रयोग । तस्क राश्चौरा- 
स्तेषां प्रयोगो हर्णक्रियायां प्रेरणमम्यनुक्ना हरत 
गयम्‌" हति तस्करभ्रयोगः । (धा. प्र. री. २६८) । 
शुम श्रमुक यस्तु का श्रपहुरण करो" दस प्रकार 
चोरोंकोघोरीकरनेके लिए प्रेरित करना, इते 
तस्करप्रयोग कहा जाता है । 

तादात्विक्ष--यः किमप्यसंचित्योत्पभ्नमथं व्ययति 
(योगश्चा.--श्रपन्येति) स तादात्विकः । (नीतिवा. 
२-७) 1 

जो कुछ भी विचार न करके उत्पनन षन का प्प 
ण्यय करता है उसे तादात्विक कहते ह । 
ताप- १. परिवादादिनि्ित्तादाविलान्तःक रणस्य 
तीव्रानुश्चयस्तापः। (स. सि. ६-११; त. शलो. 
६- ११) । २. परिवादादिनिमित्तादाविलान्तःकर- 
णस्य तोव्रानुक्ञयस्तापः । परिवादः परिभवः, परुष 
व्वनश्रवणादिनिसित्तापेक्षया कलुषान्तःकरणस्य 
तीव्रानुक्षयः परिणामः ताप इत्यभिघीयते । (त. वा. 
६, ११, २) । ३. तापस्तत्फलमभूतो देहपीडा विश्ेषः। 
(त. भा. हरि. व्‌. ६-१२) । ४. उमयनिवन्धन- 
भाववादस्ताप इत्ति। (ध. बि. २-३७) । ५, श्र- 
भिमतद्रग्यवियोगादिषारिमाव्यादाचिलाप्तःकरणस्य 
तीत्रानुश्चयपरिणामस्तापः। (त. भा. तिद. वु, 
६-१२) । ६. तापने तापः, निन्दाकारणात्‌ मान- 
भगविधानास्च करकेशवचनादेश्च संजातः श्राचिला- 
श्तःकरणस्य कलुवितचित्तस्य तीत्रानूक्षयोऽतिश्चयेन- 
पदचात्तापः खेदः इत्यर्यः । (त. युत्ति भुत. ६-११)) 
७. श्रातापनामकर्मोदयाद्‌ रविमण्डलानामूष्णः प्रका- 
शस्तापः 1 (लम्बी. शा. व्‌. १२६, ध्‌. ८३३) 1 

~ 


तापस 
१ निन्दा श्रादिके निमित्त से कलृषितचित्त होते 
हए जो तीव्र पश्चात्ताप होता है उसका नाम ताप 
है। ३ श्ोकके फलस्वरूपजो श्रीरमें पड़ा 
होती हं उसे ताप कहा जाता है । ४ कष (देषो 
"कषशुद्ध' शब्द) भ्रोर छेदका कारणजो परि 
णमनक्षील विवक्षित जोवादि पदार्थं है उसके 
बाद (निरूपण) का नाम ताप है 1 ७ घ्ाताप नाम- 
कम के उदय से सूंमण्डलोंका जो उष्ण प्रकाश 
होसा है उसे ताप कहते है । 

तापस्--१. वाद्यत्रत-विद्याम्यां लोकदम्भहेतुस्ताप- 
सः। (नीतिवा. १४-१२, पृ. १७३) । २. तापस 
> २८८ जे जडिलाते उ तावसा गीया। (प्रव. 
सारो. ७३२) । 

१ वाहिरीब्रतश्रौर विद्या हाराजो लोगोंके 
ठगने में कारण (वंचक) होता है वह्‌ तापस कटह- 
लाता है । २ जटाधारी वनवासी पालण्डी साधुर 
फो तापस कहते है 1 

ताल- तालस्तु कंसिकादिशम्दविदेषः । (धनुयो. 
मल. हैष. व्‌. १२७, प. १३२) । 

कंसिका (एक वाजा) श्रादि के विज्ञेष क्षब्दक्ो 
ताल कहते है । 

तालसम--यत्परस्प राभिहतदस्ततालस्वरानुसारिणा 
स्वरेण गीयते तत्तालसमम्‌ । (भनुयो. मल. हेम. 
च्‌. १२७१ षू. १३२) । 

परस्पर श्राहत हाथो कौ तालीके स्वर का श्रन्‌- 
सरण फरने वाले स्वरसे जो गाया जाता है उसका 
नाम तालसम है 1 

तिक्त-- १. इ्लेष्मादिदोषहन्ता तिक्तः । ।(भनूयो, 
हरि. वृ. पृ. ६०} । २. इलेष्मशमनक्ृत्‌ तिक्तः । 
(त. भा. तिद. व. ५-२३) । 

१ कफ प्रादि दोषोंके नाशक रस फो तिक्त 
कहते ह । 

तिक्तनाम--१. जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपो- 
ग्गला तित्तरसेण परिणमंति तं तित्तं णाम । (घव. 
पु. ६, पू. ७४) । २. यस्य कमेण उदयेन शरीर- 
पृद्गलास्तिक्तरसस्वरूपेण परिणमन्ति तत्तिक्तनाम । 
(मला. व्‌. .१२- १६४) । ३ तत्र यदुदयात्‌ जन्तु- 
शरीरेषु तिक्तो रसो भवति-यथा मरिचादीनाम्‌ 
--तत्तिक्तरसनाम । \(प्रज्ञाप. मलय. व. २३-२६३, 
प्‌. ४७३ ) 1 
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[तियंक्सार्मान्यं 
१ जिस नामकमं फे उद्य से क्ञरीरगत पुद्गल तिक्त 
रसस्वरूप से परिणत होते ह वहु तिक्त नामकम 
फहूलाता है । ३ जिसके उदय से प्राणियों के शरीर 
मं मिचं श्रादिषतों फे समान तोखा रस होताह उत 
तिक्त नामकमं फहूते हं । 

तिरोभाव-- तिरोभावस्तु सन्तानह्पेणावस्थितो 
वैसस्सिको विनाश्च एवादिलक्षणः ! (त. भा. सिद. 
व्‌. ७-७) । 

सन्तानरूप से ध्रवस्थित श्रादि स्वरूप (सादि) वेख- 
सिक (स्वाभाविक) विनाश्च को ही तिरोभाव 
कहते ह । 

तियंकप्रचय-- १. प्रदेशभ्रचयो हि ति्यंक्‌प्रचयः। 


(प्रव. सा. प्रमृत. व्‌. २-४६) । २. स च प्रदेश- 
प्रचयलक्षणस्तियंक्‌परचयः । (प्रव. सा. जय. वु. 
२-४६) 1 


१ प्रदेशों फे समुदाय फो- जसे श्राका्न प्रादिके 
श्रनन्त श्रादि प्रदेशों को--तियकप्रचय कहते है । 
तियंकसामान्य--१. तियंक्ामान्य नानद्रव्येषु 
पययिषु च सादुद्यप्रत्यय ग्राह्य सदुश्परिणामरूपम्‌ । 
(युक्त्यनु. टी. ४०, पृ. €०)। २. सदुश्षपरिणाम- 
स्तिर्यर्‌ 1 (परीक्षा. ४-४) । ३. प्रततिव्यवित तुल्या 
परिणतिस्तियंक्‌ सामान्यम्‌, शवल-शावलेयादिपिण्डष 
गोत्वं यथा । (प्र. न. त. ५-४) । ४. तियेक्सा- 
मान्यं च गवादिषु सदृक्नपरिणामात्मकम्‌ । (स्याद्ाद- 
र. ३-५) ५. परिणामः समस्तियंक्‌ खण्ड-मण्डादि- 
गोषु वा । गोत्वं विशेषः पर्याय-व्यतिरेकद्िभेदवान्‌ ॥ 
भराचा. सा. ४-४) । ६. तियंक्सामान्यं च गवर- 
दिषु गोत्वादिस्वरूपसदृक्षपरिणामात्मकम्‌ । (रत्ना 
करा, ३-५, पू. २ उद्‌); तियेगुल्लेखिनाऽनुवृत्ता- 
कारप्रत्ययेन ग्रह्यमाणं तियेक्सामान्यम्‌ । (रत्नाकरा, 
भू-४) पृ. ७४ उद्‌.) । ७. सामान्यं सदृक्ञपरिणाम- 
लक्षणं तियंक्‌सामान्यम्‌ । (लघीय, श्रभय, व्‌.पु. 
६७) 1 । 
१ भरनेक द्रव्यो व प्यायोंमें जो सादृष्यज्ञान फा 
विषयभूत सदृक्च परिणाम पाया जाता है उनत 
ति्ेष्सामान्य कहा जाता है । ३ प्रत्येक व्यषितिमें 
जो समान परिणाम होता है उसका नाम तियंक- 
सामान्य है- जसे शबल (चितकबरी ) एवं शाबलेय 
प्रादि विभिन्न गायों में पाया जाने वाला गोत्व-- 
सास्ना (गले के नीचै लटकती चमडी }. । 


तिवकूचुरि | 
तिर्यकूसुरि--£. तिरिवनूरी य निवंगवस्तं दविन- 
कर्‌ छट्वा गमनमू ¡ (भ. श्रा. विनयो. २२२) । 
२. गिदयमूररि पुर्वं पाद्वत दत्वा गमनम्‌ 1 (न. 
श्रा. मूला. २२२)। 

सयं को पाव में (एक श्रोर) फरक गमन फरमे 
य्न तिर्वक्रसूरि ष्टु ह 

तिर्यगतिक्रम-- १. विलप्रचयादस्तिवंगनित्मः 1 
(स. सि. ७-३०; न. इला. ७-३०) । २. व्रिलप्र 
विश्षादिस्तिर्यगतीचारः। भुमिविल-विरिदयप्रवना- 
दिस्तिर्यगततीचारो द्रष्टव्यः 1 (त. वा. ७ ८) 
३. भ्रूमिविल-निरिदरीप्रवरसादिस्तियगतिक्रमः । 
(चा. सा. पृ. ८) । 

१ भेमिगत च्रिल श्रीर्‌ पर्वती गुका श्रादि में 
प्रवेश्य फरक दिग््रत फी सीमाका उत्तवन करना, 
यहु तिर्यगतिक्तम नामक दिग्त्रत का श्रतिचार दै) 
तिर्यगायु--देवो तिर्यग्योनि । १. जति कम्मं 
वाणमृदरएण त्िरिक्छश्वस्स श्रवणं द्भादि तेक्ञि 
तिरिवन्वाट्श्रमिदि सण्णा । (घव. पृ. ६, पृ. ४८, 
८६); जं कम्मं तिरिकछमवं वारदितं तिरिक्ला- 
ग्रं णाम 1 (घव. पृ. १३, पृ, ३६२) 1 २. यनि- 
भित्तं तियंग्योनिपु जीवति जीवः स तं्वग्यानम्‌ 
(तिर्यगायुः) । (त. वुत्ति श्रुत. =-१०) । 

१ लिसन कर्मं कै उदयत जीव का तिर्य पयवे 
श्रचस्यान होता है उसे तिर्यगायु कर्म कट्ते हं । 
तिर्यग्‌-तिरियति कृटित्तभातरं विगवसुसण्णा णिक्र- 
दुमण्णाणा । प्रच्चंतपावव्रहूवा तम्हा तिरिच्छा 
मणिया 1 (प्रा. पचस. {-६१; वव. पृ. ११. 
२०५, उद्‌.; गो. जी. १४८७). 1 । 

जो कुटिचता--मन, वचन व फाय की विद्पता-- 
षौ प्राप्तर्हु, जिनकी श्राहारादि सनां प्रगट 
जो श्रतिशाय श्रननानी हु, तथा श्रत्यन्त पापी हवे 
तिर्यग्‌ (तिच) फट्लाते 
तिर्मग्मत्ति-सकलतिवंषपर्यायोत्पत्तिनिमित्ता तिय 
ग्गत्तिः । श्रथवा तिरयेग्मत्तिकर्मोदयापादिततिर्यक्यर्या- 
यकनलापस्तिर्यग्मतिः । ग्रथवा तिरौ वक्रं कुटिलमि- 
त्यर्थः, तदय्चन्ति व्रजन्तीति तिवेल्चः, तिरदर्चा गतिः 
तिर्यग्मतिः 1 (वव. पृ. १, पृ. २०२) 1 

समस्त ति्दच पर्य फी उत्पत्ति चं मो निनित्त 
> उसे तिर्मग्गति क्ते ह, श्रयवा तिर्वि नाम- 
कर्म के उदयसे भ्राप्त हने वाली तियच श्रवस्यार्घ्रा 
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[तियग्बौनि- 
फेः समुह को त्रिर्थग्णति कते हु, श्रवा ति्यंच 
जीर्वो षी गत्तिक्तौ द्रिर्यग्यतति ममभ्ध्ना चाद्िए। 
ति्यग्ग'तनाम--‡. जस्म कम्मन्म च्छणणतिरि- 
यमावो जीवाणं हृदि तं कर्मं तिरियगद्वि ति 
उच्चदि । (वव. पु. ६, पृ. ६७} ; जं कम्मं जीवार 
तिरिक्वमावणिव्वन्तं ततं तिरिकन्वगदिणामं | (धव. 
धु. १३, पृ. ३६२) । २. ग्रदुदयाज्जीवरितर्यग्यति- 
मावन््िवंग्गतिनाम । (त. वृत्ति श्रुत. ८-११) 1 
१ लिन्न नामकर्म फे उद्यसे जीर्घो कै तिर्यचपना 
प्रप्त दाताहं उतरे ति्र्गत्तिनामकफमं फटत दं । 
तियग्मतिप्रायोग्यानुपूर्वानाम-- जस्स कम्मस्म 
उदगण त्िरियगद्रं गयन्य जीवत्स विग्गदृगर्हए बहू 
माणयस्स तिरिवगद्रपाश्रागगपंटां ह्रादि तें तिरिव- 
गटपाश्रोगगाणुवृव्वीणामं । (वव. पु. ६, पृ. ७६) 1 
जि क्म के उदयम तिर्यचगतिको प्राप्त हृष 
जीव करै विग्रहूगति मँ वत्तेमान होने पर ति्यंचगत्ति 
क योग्य श्राकरार होता द उमरे ति्ग्मतिप्रायोग्यान्‌- 
पर्वा नामकम कहतेहर 
तिर्यगिदिग््रत-१. तियं दिगस्तियंगृदिधः-- 
परवादिकास्तास्नां सम्वरन्ि तामु वा त्रत त्िर््व्रतम्‌, 
दतावत्ती दिग्‌ पूर्वेणावगदिनीया, एतावती दक्षिणे 
त्यादि, न परत द्व्येवंभूनमिति मावरार्थः। (श्राव. 
नि. द्रि. वृ. ६, पृ. ८२७) 1 २. एवंत तिर्यग्दिकु- 

रिमाणक्ररणं तिगस्दिम्त्रतमु-एतावती दिद पूकणा- 
वगाहूनीया एत्तावती दक्षिणेनेत्यादि, न परत द्येव- 
मात्मक्रम्‌ । एुतदरित्यं विवा दिक्षु परिमाणक्ररणम्‌ । 

(श्रा. ध्र. टी. २८०) 1 
पुवं द्वि्ार्म इतनी दूर श्रीर दक्किण दिक्षा 
दृतनी द्र जाठंगा, उस्तते श्रागेन जाङंगा; ्व्यादि- 
च्पस्ते तिर्यग्दिार््रो--पुर्वादिक तिरी दिष्रार्ध्रौ 
मे--जाने का प्रमाण करने कफो तिर्यग्दिव्रत कटा 
जात्ता टै) 
तिर्यग्योनि--दशो ति्यंयायु । १ तिरश्वां वौनि- 
स्ति्यग्योनिः, तिर्यगगत्तिनामकरमेदियापादि्ं जन्म । 
(स. ति. ३-३६) 1 २. तिर्वलूनामकमोवियापादितं 
जन्म तिर्यग्योनिः । तियग्गतिनाम्नः कर्मण उदयेना- 
पादि जन्म तियग्योरनिरित्नि व्यपदिय्यते 1 (त, वा. 
३, ३९, १}; त्िगानावात्तियेग्योनिः । (ति. वा. ५, 
२७, ३) । ३. ति्यदुनामकर्मादियाषादितकम तिर्य 

ग्योनिः । (त, धरली, ३-४०) 1 


तियंग्लोक |] 
६ तिर्थग्णति नामकम के उदयसे प्राप्त जन्त को 
तियेग्योनि कहते है । 
तिर्यग्लोक --तिरियलोगो णाम जोयणलक्खसत्त- 
भागमेत्तसूचिग्रगुल वाहत्लजगपद रमेत्तौ । (घव. पु 
४, पु. ३७) ; त्तिरियलोगपमाणं जोयणलक्खसत्त- 
भागवाहुल्लं जगपदरं । (घव, पु. ४, पर. ४१) 1 
एक लाख योजन के सातवे भाग मात्र सुचिभ्रंगुल 
के वाहुर्यरूप जगप्रतर को तिर्यग्लोक कहते ह । 
तिर्थग्बखिज्या-१. गो-महिप्यादीन्‌ प्रमूत्र (चा.ता- 
"प्रतर" गृहीत्वा श्रन्यतर देशे व्यवहारे कृते भूरिवित्त- 
लाम इति ति्यंग्बणिज्या । (त. वा. ७, २१ २९१; 
चा. सा. पृ. ६)1 २. भ्रस्माद्‌ देशात्‌ सुरभि-मदिपी. 
वलीवर्द-क्रमेलक-गन्घर्वादीन्‌ यदि श्रन्यत्र देशे वि- 
क्रीणीते तदा महान्‌ लाभो भवतीति तियेग्बणिज्या- 
नामको द्वितीयः पापोपदेश्लो भवति । (त. वृत्ति 
श्रुत. ७-२१) । 
१ इसदेश्यके गाय-मेसश्रादि पशुश्रोंको लेकर 
दूसरे देश में वेचने पर श्रधिकं लाभ होगा, इस 
प्रकार का उपदेश्च देने को ति्यंग्बणिज्या नामका 
पापोपदेश्ष कहते ह । 
तिर्यर््यतिक्रम--देखो तियं गतिक्रम । १. तिक्‌ 
पूर्वादिदिक्षु योऽसौ भागो नियमितः प्रदेशः, तस्य 
व्यतिक्रमः (तियेग्मागव्यतिक्रमः) । (योगज्ञा, स्वो. 
विव. ३-९७) 1 २. सुरंगादिप्रवेशस्तियेर््यतिक्रमः । 
(त. वृत्ति श्रुत. ७-३०) । ३. सुरंगादिप्रवेशस्तिय- 
र््यतिक्रमः ति्यग्दिशः श्रतिलद्धनम्‌ श्रतिचारः। 
(कार्तिके. टी. ३४२) । 
१ तिस्छी पूर्वादि दिशाश्रो कै नलितने भागमें 
जाते का नियम किया गया है उसके उल्लंघन 
करते फो तियंग््यतिक्म कहते ह । यहं दिश््रत का 
एकत श्रतिचार हे । 
तिर्यञ्च देखो तिर्यग्गति । १. प्रसेसकम्मुदया- 
विणाभावित्तिरिक्लगदणामकम्मोददल्ला तिरिक्खा 
णाम । (चव. पु. १४, पृ. २२६) 1 २. कुटिलाये 
तिरोऽ्चन्ति विवेकविकलाशयाः । मायाकमंवलो- 
त्पन्नास्ते तिर्यञ्चः प्रकोत्तिताः !1 (पंचसं. भ्रमित. 
१-१३८, पृ, २०) 1 ३. ति रस्तियेगञ्चन्ति गच्छ- 
न्ति, यदि वा तिरोहिताः स्वक्मंवशवतिनः सर्वा 
गतिषु गच्छन््युस्प्यस्त इति ति्ंञ्चः । (संग्रहणी 
दे. वु. १, पृ. ३) । 


४६३, जन-लक्षणावली 


[तीथं 
१ समस्त कर्मा के उदय के श्रविनाभावौी तिर्यग्गति 
नामकमं के उदयसे युक्त जीव तिर्यञ्च फहलाते 
1 ३ जो वक्त गमन करते श्रयवा श्रन्ति 
होकर श्रपने कमं के श्रनुसार सभी गतियो मे जाते 
ह--उत्पनन होते ह-- वे तियञ्च कहलाते ह 
तोक्ष्ण-्रव्यहेतोः कच्छ ण कर्मणा यः स्वजीवित- 
विक्रयी स तीक्ष्णोऽसहनो वा । (नीत्तिवा. १४-३५, 
पृ, १७४} । 

घनादि द्रव्य के लिए श्रत्यन्त कष्टप्रद कायं करके 
श्रपने जीवन को वेचने वाले गुप्तचर फो तीक्ष्ण या 
श्रसहून चार कहते ह 1 

ती्थं- देखो तीथंकर । १. तीर्थमपि स्वं जनन- 


, समृद्रव्ासितसत्वोत्तरणपथोऽग्रम्‌ । (वृ. स्वयंम्‌. 


१०६) । २. तित्थं चाउब्वण्णो संघो सो पढमए 
समोसरणे । उप्पण्णो उ जिणाणं कीरजिगणिदस्स 
वीयंमि ॥ (श्राव. नि, २८७) । ३. त्ित्यंति पृव्व- 
भणियं संघो जो णाण-चरणसंघातो । इह पवयणं 
पि तित्थं तत्तोऽणत्यंतरं जेण ॥ (विशेषा. १३८७) 
४. तत्र येनेह जीवा जन्म-जरा-मरणसलिलं मिथ्या- 
दशेनाविरतिगम्भीरं महाभीपणकपायपातालं सुदुलं- 
इष्यमोहावतंरौद्रं॑विचित्रदुःखौघदुष्टश्वापदं राश. 
देषपवन विक्षोभितं संयोग-वियोग-वी चीयुवतं प्रवल- 
मनोरथवेलाकुलं सुदीघंसंसार-सागरं तरन्ति तत्तीर्थं 
मिति । (ललितवि. पृ. १८); तीर्यतेऽनेनेति 
तीर्थम्‌ । (ललितवि, प्र. ६०; श्राव. नि. हरि. व्‌. 
८०, पु, ५९)। ५. तत्र येनेह जीवा जन्म-जरा-मरण- 
सलिलं मिथ्यादशंनाविरतिगम्भीरं विचितरदुःखगण- 
करि-मकरं राग-दवेषपवनप्रक्षोभित्तमनन्तसंसारसागरं 
तरन्ति तत्तीथमिति । तच्च यथावस्थितसकलजीवा- 
जीवादिपदाथंप्ररूपकम्‌ श्रव्यन्तानवदान्या विज्ञाततचर. 
ण-करणक्रियाघारम्‌, भ्रचिन्त्यशक्तिसमन्विताविसंवा- 
चयुडपकल्पं॒चतुरस्विशदतिशयसमन्वितपरमगरुप्रणीतं 
प्रवचनम्‌ । एतच्च संघः प्रथमगणधरो वा। तथा 
चोक्तम्‌--“"तित्यं भते तित्थं ? तित्यकरे तित्थं? 
गोयमा ¡ अ्ररिहा नियमा ताव तित्थंकरे, तित्थं 
पुण चाउन्वण्णो समणसंघो पढमगणहरो वा 
इत्यादि । (नन्दी. हरि. वृ. धर. ५०) । ६. एदेहि 
(सम्दुद॑सण-णाण-चरिततेहि) संसार-सायरं तरंति 
त्ति एदाणि तित्यं । (घव. पु.तषु. ६२); तित्थं 
इवालसंगं >< >< >< । (घव, पु, १३, पु. ३६६) । 


तीथकर] 


७, मुक््युपायो मवेत्तीथं पुरुषास्तन्निषेविणः ॥ (म. 
` पु. २-३९६); संसारान्धैरपारस्य तरणे तीथंमिष्यते । 
(म. पु. ४-प) 1 ८, तरन्ति संसार-महाणेवं येन 
निमित्तेन तत्तीथंम्‌ । (युषत्यनु. टी, ६२) । ई. 
तरन्ति संसारं येन भव्यास्तत्तीर्थम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो. ३०२) । १०. घमंसमवायिनः का्यंसम- 
वायिनक्ष्च पुरुषास्तीर्थ॑म्‌ ।। (नौतिवा. २-५) । 
११. दृष्ट-भूतानुभूतविषयसुखाभिलाषरूपनी रप्रवेश~ 
हितेन परमसमाधिपोतेनोत्तीणंसंसार-समुद्रत्वात्‌ 
ब्रन्येषां तरणोपायभ्रूतत्वाच्च तीथंम्‌ । (प्रव. सा. 
जय. वु. १-३) । १२. तीथं संसारनिस्तरणोपा- 
यम्‌ । (श्राप्तमी. वसु. वृ. ३) 1 १३. भवोदधि 
भवग्यास्तरस्त्यनेनेति तीथेम्‌ । (चारित्रभ. टी. ८) 1 
१४. तीथं नदयादेरिव संसारस्य तरणे सुखावतारो 
मार्गैः । (योगज्ञा. स्वो. विव. २-१६); तीयते 
संसार-समुद्रोऽनेनेति ती्थेम्‌, भ्रवचनाघारस्चतुविध- 
संघः प्रथमगणधरो वा । (योगशा. स्वो. विव. ३, 
१२४) । १५. तीयते संसार-ससुद्रोऽनेनेति तीम्‌, 
तच्च सद्भुः इत्युक्तम्‌ । इह तु तदुपयोगानन्यत्वात्‌ 
प्रवचनं तीथं मुच्यते । (श्राव. नि. मलय, वु, १२७ 
पू. १२६); तीर्थं नाम चातुवेणेः श्रमणसंघः। 
(श्राव. नि. मलय. वू. २३३, पृ. २०२); तीथं 
नाम प्रवचनम्‌ 1 तच्च निराधारं न भवतीति चतु. 
वर्णः सद्धः उच्यते । (श्राव. नि. मलय. वु, २८७, 
पू. २०६) । १६. तीयेते संसार-सागरोऽनेनेति 
तीर्थम्‌ । (श्राव. भा. मलय. व्‌. १६६, पृ. ५९२) 1 
.१ संसार-समूद्र से दुखी प्राणियों के पार उतारने 
वालि रेष्ठ मामे को तीथं कहते हैँ । २ चातुवणं संघ 
को तीयं कहा जाता है ¡ यह तथं ऋषभादि २३ 
तीर्थकरों के प्रथम ही समवसरण में उत्पन्न श्रा, 
किन्तु वीर जिनेन्र के द्वितीय समवसरण मे उत्पन्न 
हृश्रा । ५ प्रवचनरूप चातुव भमणसंघ श्रयवा 
भ्रथम गणधर को तीयं माना जाता है। 
तीर्थकर--१. तित्ययरे भगवते. श्रणुत्तरपंरक्कमे 
श्रसियनाणी । तिण्णे सुगइगइगणए सिद्धिपहपदेसए 
वंदे 11 (श्राव. नि. ८०) 1 २. चरण-करणसपन्ना 
परीसहपरायगा महाभागा । तित्थयरा भगवंतो >< 
>< २८॥1 (वृहत्क. भा. १११५) ३. तीथेकरणशी- 
लास्ती्थंकराः 1 (श्राव. नि. हरि-व्‌. ८० व ७४२) । 
४, तीर्थ॑करः--तरन्ति संसारं येन मव्यास्तत्तीर्थम्‌ ॥ 


४९४, जंन-वेक्षणावसी 


[ती्थंकरनामं 


कंड्चवन [केचन] तरन्ति श्रुतेन गणधरंर्वालम्बन- 
भूतैरिति श्रुतं गणघरा वा तीर्थम्‌ । तदुभयकरणा- 
तीर्थकरः, >८>८ >< श्रथवा "तिदु तिदुदि त्ति 
तित्थं" इति व्युत्पत्तौ ती्थशब्देन मार्गो रलत्रयात्म- 
कः उच्यते, तत्करणात्तीथंकरो भवति । (भ. श्रा, 
विजयो. ३०२) । ५. तीर्थकरत्वेऽपि' श्रष्टमहा- 
प्रातिहायपृजोपचारभाजि प्राणिविकेषे >८ >< > 
यथायं भृवनाद्‌भूतभूतविभ्रुतिमाजनं मुवनेकप्रमुः 
प्रभूतभक्तिनिभरामरनिकरनिरन्तरनिषेन्यमाणचरणो 
भगवांस्तीथंकरो वतेते । (ललितवि. पं. पर. ६४, 
६५) । ६. तीयते संसार-समृद्रोऽनेनेति तीर्थम्‌, 
तत्करणज्ञीलास्तीयथेकराः। (जीवाजी. मलय. वु. 
२-१४२, प्‌. २५५) । 

१ जो भ्रनुपम पराक्रम के धारक--कफ्रोधादि 
कषायो के उच्छेदक, प्रपरिमित ज्ञानी- फेवलन्नान 
से सम्पन्न, तीणं-- संसारसमुद्र के पारंगत, सुगति- 
गतिगत-उत्तम पञ्चम गति को प्राप्त-भ्रौर 
सिद्धप के उपदेशक हु, वे तीर्थंकर कहलाते ह । 
उन्हं नियुंकितिकार नमस्कार फरते हैँ 1 ४ जिसके 
श्राय से भव्य जीव संसारसे पार उतरतेहै- 
मुक्त होते ह--वह तीथं कहलाता है । कितने ही 
भव्य रुत श्रयवा गणधरोंफे श्राभ्रयसे तरते 
शतः कृत श्रौर गणघरभी तीथं कहलते है । 
उक्त दोनों प्रकार के-- भुत व गणधररूप-- तीथं 
कोजो किया करते वे तीर्थंकर कहलतेहैं। 
श्रथवा रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमागं को मी तीथं कहा 
जाता है । उसके करने से तीथकर कटै जाति ह । 
तोथंकरनाम-- १. श्राहन्त्यकारणं ती्थंकरत्वनाम । 
(स. सि. ८-११; त. शलो. ८-११; त. वृत्ति 
श्रुत. ८-११) 1 २, तीथकरत्ननिवंतंक तीर्थंकर- 
नाम। (त. भा. =-१२) । २. श्रहुन्त्यकारणं 
तो्थेकरत्वं नाम । यस्थोदयादाहंन्त्यमचिन्त्यविमुति- 
विकशेषयुक्तमुपजायते तत्तीथंकरत्वनामकमं प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ 1 (च. वा. ठ, ११० ४०) । ४ यस्यकर्मण 
उदयात्‌ तीथं दशंन-जल्ञान-चरणलक्षणं प्रवतत॑यति, 
यति-गृहस्यघमं च कथयति श्राक्षेप-संक्षेप-रंवेग- 
नि्वंददारेण भव्यजनसं्िद्धये, सुरासुर-मनुजपतिषु- 
जितश्च भवति तत्तीथंकरनामेति । (त. भा. हरि. 
वं सिद्ध. व. ८-१२) । ५. तत्र तीथंकरणद्ीलाः 
तीर्थंकराः, भचिन्त्यश्रमावमहापुण्यसचितवन्नामकर्म- 


तीथंकरसिद्ध] 


विपाकतः । (ललितवि. पृ. १८) । ६. तीयकरनाम 
यदुदथात्‌ सदेव-मनुष्यासुरस्य जगतः पूज्यो मवति 1 
(श्रा. प्र, ठी. २४; धमसं. मलय. ब्‌. ६२१) 1 
७. जस्त कम्मस्स उदएण जीवस्स तिलोगपूजा होदि 
तं तित्ययरं णाम । (घव. पु. ६, ष्‌. ६७); त्तित्य- 
यरणामकम्मुदयजणिदग्रदुमहापाडिहिर ~ चोत्तिसदि- 
सयसरहिया तित्ययरा 1 (घव, पु. ६, पृ. २४६); 
जस्स कम्मस्घुदएण जीवो पंच महाकल्लाणि पावि- 


दण तित्थं दुवालसंगं कणदि तं तित्थयरणामं । (धव. 


पु. १३१ प. ३६६) । ८. उदश्‌ जस्स सुरासुर- 
नरवइनिवहैहि पूदग्रो होइ ! त तित्ययरं नामं तस्स 
द्विवागो उ केवलिणो ।॥ (कफमेवि. ग. १४६) 1 
६. यदुदयादण्टमहाप्रातिहयंयुक्तादचतुरस्त्रिशदतिशषया 
ग्रनुभूयन्ते तत्तीर्थक रनाम । (पंचसं. स्वो. वु. ३०१२७, 
पू. ३८} 1 १०. यस्य कर्मण उदयेन परमा्हृन्त्यं तर- 
लोक्यपूजाहैतुभंवति तत्परमोक्छृण्टं तीथंकरनाम । 
(मूला, व्‌. १२-१६६) । ११. यदुदयाज्जीवः सदे- 
व-मनुजासुरलोकपूज्यमृत्तमोत्तमपदं घमती्थेस्य 
परवतयितृस्वमवाप्नोत्ति तत्तीयंकरनाम । (कर्मस्त. 
गो. व्‌. १०, पृ. ८८) । १२. यदुदयवशात्‌ श्रष्टम- 
हाप्रातिहाग्रप्रमुखाश्चतुरस्विश्षदत्तिशयाः प्रादुष्ष्यन्ति 
तत्तौ्थंकरनाम 1 (प्रव. सारो. व्‌. १२६६; प्रज्ञाप. 
मलय. चृ. २२३-२६३, प. ४७५) । 

१ जो कमं श्ररहुन्त श्रवस्याको प्राप्तिका कारण 
है वह्‌ तीर्थंकर नामकम फहलाता है । ४ जिस कमं 
कै उदय से दश्ेन-ज्ञान-चारिघ्रस्वरूप तीथेका प्रव- 
तेन किया जाताहै, श्राक्षेप, संक्षेप, संवेग एवं 
निवेद हार से भव्य जनो को सिद्धिके लिए मुनि- 
घम व गृहस्यघमं फा उपदेश था जाता है; तथा 
सुरेश, श्रसुरेन्र एवं चक्वर्तौ से पलित होता है उते 
तीथेकरनाम फहा नाता है । 

ती्ंकरसिद्ध--१. ती्थकरसिद्धाः तीथंकरत्वमनु- 
भूय सिद्धाः 1 (योगज्ञा, स्थो. विव. ३-१२४) । 
२. तथा ती्थकराः सन्तो ये सिद्धास्ते तीर्थकरसि- 
धाः । (प्रजाप. मलय. व्‌. ७, पृ. १६) 1 

१ ती्ंकर होकर सिद्ध होने वाले जीवों को तोथ- 
फरसिद्ध कहते है । 
तीथंकरसिद्धकेवलन्ञान- तीथेकराः सन्तो ये सि- 
ढस्तेषां केवलज्ञानं ती्थेकरसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । 
(श्राव. मलय. व्‌. ७८, पु, ठ) | 
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तीथकर होकर सिद्ध होनेवाते जीवों के फेवतन्तान 
को तीर्थफरसिद्धफेवलज्नान कहते है । 
तीथंकरादत्त-तीथंकरादत्तं यत्तीथंकरीः प्रतिषि- 
दमाघाकमिकादि गृह्यते । (योगक्षा. स्वो. विव. 
१-२२) । 

तो्ङ्रोंफे द्वारा निषिद्ध श्रााकर्मिक श्रादिका 
ग्रहण फरना, इसे ती्थंफरादत्त कहते ह । 
तीर्थक्ष्चिय ~ मन्त्यादिपदमारूढा जीवने तीथं 
क्षत्रियाः ।! (धर्मसं. श्रा. ६-२२७) । 

जीवननिर्वाहु फे लिए राज-मन्ती श्रादिके पदों पर 
काम करनेवालों फो तोर्थक्षत्रिय फहते ह । 
ती्थयात्नरा--सा तीेयात्रा यस्यामकृत्यनिवृत्तिः 1 
(नीत्तिवा. २७५०) । 

श्रकायं से निवत्त होना, यही ती्ययात्ना है 1 
तीथंव्यवच्छेदसिद्ध--ती्ंस्य व्यवच्छेदः सुविधि- 
स्वाम्या्यपान्तरलेष्‌, तत्र ये जात्तिस्मरणादिनाऽ्प- 
वर्गमागेमवाप्य सिद्धास्ते त्तीथंब्यवच्छेदसिद्धाः 1 
(प्रज्ञाप. मलय. वु. ७, प्र. १९) 1 

सुविधि स्वामी भ्रादि तीर्थकरों के श्रन्तरालोंमें 
तीथं फा विच्छेद हृश्रा है, उसमे जो जातिस्मरणादि 
के द्वारा मोक्षमागं फो प्राप्त करके सिद्धहृएर्ह वे 
तीर्थग्यवच्छेदसिद्ध कहलाते ह । 
तीर्थसंकथा - चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्तिस्ती- 
यंसंक्रथा । (म. पु. ४८) । 

जिननाय (ती्ंड्धःरादि) के चेष्टित-जीवनवृत्त- 
के फहने फो तोथसंकथा कहते है । 

तीथंसिद्ध--१. तत्र तीर्थे चतुविघश्रमणसंधे उत्पन्ने 
सति ये सिद्धाः ते तीथंसिद्धाः । (योग्ञा, स्वो. विव. 
३-१२४, ध. २३१) ! २. तीयते संसार-सागरोऽने- 
नेति तीर्थं यथावस्थितसकलजीवाजीवादिपदाथेसा- 
थंप्ररूपकं परमगुरुप्रणीतं प्रवचनम्‌, तच्च निराघारंन 
भवति इति संधः प्रथमगणधघरो वा वेदिततग्यः । उक्तं 
च-- तित्थं मन्ते, तित्थं तित्थकरे तित्थं ? गोयमा, 
श्ररिदा ताव (नियमा) तित्थकरे, तित्थं पुण चाउ- 
वण्णो समणसद्धो पढमगणहरो वेति । तस्मिन्नुपपन्ने 
ये सिद्धास्ते ती्थंसिद्धाः । (्रज्ञाप. मलय. चू. ७, 
पृ. १९) 1 

२ जिसके हारा संसाररूपी समुद्रको पार किया 
जाता है वह्‌ तीथं कहलाता है, जो यथावस्थित 
जीवाजीवादि पदायंसमूह्‌ के प्ररूपक परमगुरं प्रणीत 


तीथसिद्धकेवलन्नान] 


भरवचतनस्वरूप ह । यह्‌ चूंकि निराधार सम्भव नहीं 
है, श्रतएव संघ श्रयवा प्रथम गणधर फो तीथं सम. 
लना चाहिए । इत तीथं के उत्पन्न होने पर जो 
सिद्ध हए हैँ वे तीयंसिदध कहलाते ह । 
तीथंसिद्धकेवलज्ञान-ये ती्थकराणां तीथे वतमाने 
सिद्धास्तेषां यन्केवलज्नानं तत्तोर्थसिद्धकेवलज्ञानम्‌ 1 
(प्राव, नि. मलय. वृ. ७८, पृ. ८४) | 
तीर्थकरोके तीथेके रहते हए जो सिद्ध हए हं 
उनके फेवलज्नान को तौर्थसिद्धकेवलज्ञान फटा 
जाताहि। 
तीर्थंकर--देखो तीर्थकर । 
तीत्रभाव--१. वाह्याग्यन्तरदैतूदीरणवादुद्रिक्त 
परिणामस्तीत्रः (स. सि. ६-६) ¡ २. भ्रतिप्रवद्ध- 
फ्रोधादिवश्चात्‌ तीवनात्तीव्रः । वाह्याम्यन्तरहैतुदीर- 
णवशादृद्रिक्तः परिणामः तीवनात्‌ स्थूलभावात्‌ 
तीन: इत्युच्यते । (त. वा. ६, ६, १} । ३, ग्रति. 
भरवद्धकरोधादिवशात्तीतः स्थूनत्वादुद्रिक्तः परिणामः । 
(त. श्लो, ६-६) । ४. वहिरम्तःक।रणोदीरणव- 
शात्तीव्र [व] ते स्थूलो भवति उद्रेकं प्राप्नोति 
उत्कटो भवति यः परिणामः स तीब्रः इत्युच्यते 1 
(त. वुत्ति श्रुत. ६-६) । 
१ श्रन्तरग श्रौर वहिस्ग कारणोंफी उदीरणाङके 
चश्च उत्पन्न ह्नेवाले उत्कट परिणाम को तीब्रभाव 
फहते हि । 
तीन्न-मन्दभाव--तत्य तिव्व-मंदभावो णाम 
“सम्मततुप्पत्ती वि य सावय-विरदे श्रणंतकम्मंसे। 
दंसणमोहक्लवए्‌ कप्ताय-उवसामए य उवसंते ॥ 
खवएय खीणमोह जिणे य णियमा भवे श्रसंसेज्जा | 
तव्विवरीदो कालो संखेज्जगुणाए सेडीए्‌ 1" एदेप्नि 
सुत्तृदिद्ुपरिणामाणं पगरिसापगरिसत्तं तिव्व-मंद- 
भातरो णाम । (वव. पु. ५, पृ. १८६८७) । 
-सम्मतुप्पत्ती वि य' श्रादि गाथासु में निर्िष्ट 
परिणामो की प्रकष॑ताश्रौर श्रप्रकषंता फो तोन्न- 
मन्दभाव कहा जाता है । 
तृच्छ--तुच्छास्त्वसारा 
(श्रा. घ्र. टी. २८६) । 
धरसार वस्तु-जंते मूंग फी फलौ श्रादि--को तुच्छ 
फटते ह । 
तला--पलगतं चला । (त. वा. ३, ३८, ३} । 
सौ पल प्रमाण माप को तुला कहते ई। 


मुद्‌ गफलीप्रमृतय इत्ति । 


" ४६६, जेन-वक्षणावली 


[तृणस्पशेपरोषहुजय 


तुषित्त--तुष्यन्ति विपयश्रुखपराङ्मृाः मवम्ति 
तुपिताः। त. वृत्ति श्रुत. ४-२५) । 

जो विपयगुखो से पराट्मृख होकर श्रात्म-बुख मे 
सन्तुष्ट रहते ह एमे ब्रह्मलोकान्तवासी विक्ञेष लोका- 
न्तिक देवों को तपित हुते ह । 

तुष्टि-१.>८ >< > तुष्टिस्तद्देगरवृच्तिता । (दानि. 
सिढ. १३-१५)। २. तुष्टिः दत्ते दीयमाने च प्रहर्पः। 
(सा. ध. स्वो. री. ५-४७) । 

२श्राहारादिकेदे देने परप्रीर देते समय भी 
उत्छृष्ट हषं को प्राप्त होना, यह तुष्टि नाम का एक 
दाता कागुणरहै। 

तृखसंस्तर-णिस्संवी य श्रपौत्लो गिरुवहदो 
समविवास्सणिज्जतु । सुहपडिलहौ मग्नो तणसं- 
धारो हवे चरिमो।। (भ. श्रा. ६४४) । 

जो तृणसंस्तर (तृण से निरत विस्तर) गाटसे 
रहित, निष्ठि, ्रखण्डित तृणों से निमित, जिसके 
ऊपर सोना-वेटना श्रादि भेली भाति हो सकता है-- 
जो सुजली श्रादि फा फरनेवालान दहो, तथा जन्तु 
रहित, सरलता से परतिलेखन योग्य श्रौर कोमल 
हो, चह श्रन्तिम (चतुथं) तृणसंस्तर होता ह । 
तुणस्पश्चंपरी षहजय-१. तृणग्रहणमुपलक्षणं कस्य- 
चिद्‌ ग्यघनदुःखकारणस्य, तेन शुष्कतृण-परुपशष- 
कंरा-कण्टक-निरितमृत्तिका - दूलादिन्यवनकरृतपाद- 
वेदनाप्राप्तौ सत्यां तत्राप्रणिहितचेतसश्चर्या-काय्या- 
निपद्यासु प्राणिपीडापरिहारे नित्यमप्रमत्तचेतसस्तु- 
णा दिस्पश्वावापरिपहूविजयो वेदितव्यः । (स, सि. 
&-६) । २. तुणादिनिनित्त [मित [वेदनायां मनसो- 
ऽप्रणिधानं त्रूणस्प्ञंजयः। यथाभिनि्वं त्ताधिकरण- 
शायिनः बशुष्कतृण-पत्र-भूमि-कण्टक-फलक-शिला- 
तलादिप प्रासुकेष्वसंस्छृतेपु व्यांधि-मार्मगमन-कीतो- 


` ष्णजतितश्रमविनोदाथरं शर्थ्यां निपदयां वा भजमानस्य 


तृणादिवाचितमूतरत्पन्नकण्डूविकारस्य दुःखमनभि- 
चिन्तयतः तुणादिस्पशंवावावशीषकृतत्वात्‌ तुणस्पशं- 
सहटनमवगन्तव्यम्‌ । (त. वा. €, €, २२; चा. सा, 
पु. ५५) । ३. श्रभूताल्पाणुचेलत्वे कादाचित्कं तृणा- 
दिषु । तत्संस्पर्शोद्‌भदं दुःखं सहेन्नेच्येच्च तान्‌ मृन्‌ 
(श्राव. नि. हरि. वु. ६१८, पृ. ४०३ उद्‌.) । 
४. श्रश्ुपिरतृणस्य दमदिः परिभोगौऽनुजातो गनच्छ- 
निरतानां गच्छवासिनां च, तत्र येषां कशयनमनूज्ञातें 
निष्पन्नानां तेषां (निश्चा्यां ते तान्‌ ?) दर्मान्‌ भूमा- 


तृतोय प्रतिमा] 


वास्तीयं संस्तारकोत्तगपटुको च दर्माणामुपरि 
विवाय ज्ञैरते, चौ रापहूतोपकरणो वा प्रतनुकसंस्ता- 
रकादिपदटरौ वाऽच्यन्तजीणेत्वात्‌ तथापि तं परुषकुश- 
दभदितृणसस्पर्शं सम्यगधिसहते यस्तस्य तृणस्पशं- 
परीपहुजयः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. €&-& ) । ५. तुणा- 
दिनिमित्त [मितावेदनायां मनसोऽप्रणिवानं तृणस्प्ं- 
जयः । (त. इलो. ६ ६)। ६. तुणस्पशंः शुष्कतृण-परुप- 
दाक रा-कण्टक-नि गितमृत्तिकाकृतज्रीरपादवेदनास्रद्‌- 
नम्‌ । (मूला. व्‌. ५-भ५८)। ७. श्रान्तः सन्‌ श्रुत- 
मावनाऽनशनसदृष्यानाऽच्वयानादिमिः, स्तोक 
कालमतिश्चमापहूनये शय्या-निपदचच भजन्‌ । शुद्धोर्बी- 
तृण-पत्रसंस्न र-श्िलापट्‌टेपु तछीडनः, कण्डूयादिसहौ 
भवेदिह तुणस्पर्शक्षमी संयमी ॥ (ज्राचा. सा, 
७-१२) । ८. तृण।दिषु स्पशंखरेपु शय्यां भजन्ति 
पश्चामथ खेदशा्त्यं । संकिलिरयते यो न तदतिजात- 
चजुस्तुणस्प्ं तितिक्षुरेपः । (श्रन. घ. ६-१०५) । 
६. यो मुनिः शुकतृणपत्र परुपश्चकं रोपलनिक्शितकण्ट- 
वःमृत्तिकाशूलकटफलकशिलादिग्यवनविदितपादवेद- 
नोऽपि सन्‌ तत्राविहितचेताः चययिां शय्यायां निष- 
द्यायां च जन्तुपीडां परिहरन्‌ निरन्तरमेवाप्रमत्त- 
चेताः तणस्पशंपरीषहुसहः स हि वेदितव्यः । (त. 
वृत्ति श्रुत. &-& }) } 

१ सुखे तृण, कठोर कंकड़, काटे, तीखी निद श्रीर्‌ 
कील श्रादिके चुभने परपरोंमें वेदनाके होते 
हए जो उस्तश्रोरधष्यानन देकर चर्या (गमन), 
निषद्या (वेठ्ना) श्रौर शय्या में प्राणिरक्षाके लिये 
सदा सावघान रहता है वह तृणस्पशंवाघापरीषह्‌ 
फा विजयी होता है । 

तुतोय प्रतिमा--त्रीन्‌ मासानुमयकालमप्रमत्तः 
पूर्वोक्तिप्रतिमानुष्ठानसहितः सामायिकमनुपालयतीति 
तृतीया 1 (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१४८) 1 
प्रमादरहित होकर दोनों कालों में पूवं दो प्रत्िमाग्रों 
के श्रनृष्ठानपूवंक तीन मास तक सामायिकके 
परिपालन को तीसरी सामायिक प्रतिमा कहते है । 
तृतीय मूलगु--एवं चिय गामादिसु भ्रप्प-वहृं 
(ग्रदत्त) विवज्जणं तदग्नो । (घमस. हरि. ८५६).। 
इसी प्रकार कोधादि के वज्ञ होकर ग्राम व नगरादि 
भ विना दी हुई थोङो-वहृत वस्तु के ग्रहण करने के 
त्याग को तीसरा (श्रचौयं ) भूलगण कहते ह । 

ज. ६द 


४६९७, जेन-सक्षणावली 


[तेजकाय 


तृषा-- १. पिपाक्ना च तृषा 1 (रत्नक. टी. ६) 1 

२. श्रसातावेदनीयतीत्र-तीव्रतर-मन्द-मन्दतरपोडया 

समूपजाता त्रपा 1 (नि. सा. व्‌. ६) 1 

२ श्रसातवेदनीय की तीव्र, तीव्रतर, मन्द श्रयवा 
न्दतर पीडासे जो प्यास कौ वाघा होती 

उसकानामतृषाह। 


तृषापरोषहजय-देखो पिपानापरीपहजय व पिपा- 
ससिह॒न । १. तृपा--चारित्रमोह्नीय-वीर्यन्तिराया- 
पक्षाऽमातात>दनीयोदयाददकषानेच्छा ‰ >< >< तत्स- 
हनं तृपापरीपहेजयः । (मूला. व्‌. ५-५७) । २. 
चण्डश्चण्डकरः स्थ्रलस्थितपयःसंचारिणः प्राणिनो 
भ्रष्टप्लुष्टतनूस्तनोति नितरां यरस्मिस्तपे तापने; 
तस्मिन्‌ स्निग्वविरुद्रभोजनरुजाऽऽतापादिपुष्यत्तृषां 
त्यक्ते निःस्पृहतामृतेन कृतवीरमुप्णाति तुष्णाजेधः ॥ 
(श्राचा. सा. ७-४) । ३. पत्रीवानियतासनोदवसि- 
तः स्नानाद्यपासी यथा-लब्वाशी क्षपणाध्वपित्तक्- 
दवष्वाणज्वरोष्णादिजाम्‌ । तृष्णां निष्कुपिताम्बरी- 
षदहनां देदेन्ियोन्माथिनीं सन्तोपोद्घकरीरपुरित- 
वरघ्यानाम्बुपानाज्जयेत्‌ । (भ्र. घ. ६६०) । 

२ सन्तापजनक जिस ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्ण सुय 
स्थलचर श्रौर जलचर जौवों के शरीर फो प्रतिश्चय 
जलाया करता है उस ग्रीष्म ऋतु) मे चिक्कण 
भोजन के विपरीत (रूखे) भोजन से उत्पन्न ताप 
(ज्वर) श्रादिसे वृद्धिगतप्यसषफी वाधाकोनजो 
मनस्वी साघु निःस्पृहतारूप श्रभृत से शान्त करता 
है वहं तुषापरीषहजयी होता है । 

तृष्‌-तुषः भ्रभिष्वङ्खलक्षणायाः >< >< >< । (श्राव. 
नि. हरि. व्‌. १०६७१ प. ४६८) । 

इन्द्रियविपयों मे भ्रासक्ति रखना, इसका नाम 
तृष्‌ (तृष्णा) है । 

तेज - १. मूलोष्णवती प्रभा तेजः 1 (घव. पु. च, 
पृ. २००) 1 २. इतस्ततो विक्षिप्तं जलादिसिक्तं 
वा प्रचुरभस्मप्राप्तं वा मनाक्‌ तेजोमात्रं तेजः 
कथ्यते । (त. वुत्ति शरुत. २-१३) । 

१ मूलमेजो श्रग्नि श्रादिको उष्णप्रभा हृश्रा 
करती है उसका नाम तेज है । 


तेजकाय--१. तेऊ चित्तमंतमक्खाया श्रणेगजीवा 
पुढोसत्ता भ्रन्नत्य सत्यपरिणएणं । (दशवे. सु. ४, 


तेजकाथिक] 


१, १. १३६) । २. भस्मादिकं परिच्यक्तशरीरं 
तेजस्कायः 1 (त. वृत्ति श्रुत. २-१३) । 
१ तेजकाय या तेजक्षाधिक जीव वै कह जाते जो 
चेतम्ययुक्त (“चित्तमत्त' पाठान्तर मेँ श्रर्प चेतना 
वाले) होकर प्रनेक हैँ व पुथक्त-पृथक्‌ है । २ श्रगिनि- 
फाथिक् जीवे हारा छोडे सये भस्म श्रादिरूप 
कायस्तो तेजकाय कहते है । 
तेजकायिक-- १. तेज उष्णलक्षणं प्रतीतम्‌, तदेव 
कायः शरीरं येषांते तेजःकायाः, तेजःकाया एव 
तेजःकायिकाः । (दश्षवे. मु. हरि. वृ. ४-१९ पु. 
१३८) । २. तेजः कायत्वेन गृहीतं येन सः तेज- 
स्कायिकः। (ल. वृत्ति भृत. २-१३) । 
१ तेजनाम उष्णा है, दही नलिन जीवोंफा 
शरीर है वे तेजक्ताय या तेजकायिक कहलते है । 
२ जिस जीदने तेज--च्रग्नि श्रादि--फो शरीरके 
रूपमे धारण कर रक्खाहै वह्‌ तेजकायिकत कह- 
लाताहै। 
तेजजीव--विग्रहगती प्राप्ते जीवः तेजोमध्येऽव- 
तरिष्यन्‌ तेजोजीवः प्रतिपाद्यते । \{त. वृत्ति श्रुत. 
२-१२३) । 
विश्रहगति में विद्यमान नजो जीव श्रागे जाकर श्रग्नि- 
शरोर को धारणक्रने वाला उसे तेजोजीव 
कहते हें । 
तेजोज राक्ि- जम्हि रासिम्हि चदुदहि श्रवदिरिज्ज- 
माणे ्तिण्णि हंति सो तेजोजं } (घव. पु. ३, प्‌. 
२४६); जो रासी चदूहि भ्रवहिरिज्जमाणो >< >< 
>< तिगग्मो सो तेजौजो 1 (घव. पु. १०, पु. २३); 
चदुहि भ्रत्रहिरिज्जमाणे जत्थ तिण्णि एति सो 
, तेजौजौ । (धव. पु. १४, पृ. १४७) । 


जिस राक्जिमे्का भाग देने पर ३ शेष रहं वह 
तेजोज राशि कहलाती है । 

तेजोलेश्या-- १. जाणइ कज्जाकज्जं सेयासेयं च 
सव्वसमपासी । दय-दाणरदो य॒ विदू लक्खणमेयं तु 
तेउस्स ।! (घ्रा. पंचसं. १-१५०; धव.पु- १,यृ. 
३८६ उद्‌.; गो. जी. ५११५) 1२. दृढमित्रता-षानु- 
क्रोशत्व-सत्यवाद - दानश्ीलात्मीयकायंसम्पादनपदु - 
विनज्ञानयोग-सर्वेवर्मसमदश्ंनादि तजौलेश्यालक्षणम्‌ 1 
(त. वा. ४, २२, १०) । इः जाणड्‌ कञ्जमकञ्ञं 
सेयमसेयं च सव्वसमपासी । दय-दाणर्रो मग्नो 
तेञए कीरएु जौवो॥ (घव. षु. १६५ ध. ४६१ 


. ४६८, जंन-लक्षणावली 


[ तेजस 


उद्‌.) 1 ४. सम्यग्दुष्टिरविद्धिष्टो हिताहितविवे- 
चकः । वदान्यः सदयो दक्षस्तैजोलेद्यो सहामनाः ॥ 
(पचस. प्रमित. १-२७६, पृ. ३५) 1 

१ काय-श्रकायं व सेव्य-ग्रसेव्य फा जानना, सबको 
समानरूप से देखना, दया-दान में निरत रहना, तथा 
विदत्ता (“सिहू' पाठ के श्रनु्तार सरल परिणाम); 
ये सच तेजोलेशष्या के लक्षण ह।! २ दृढमित्रता, 
दयाद्र ता, सत्यभाषित्व, दानक्तीलता, श्रत्मीक 
कायं में कुशलता, विवेकिता श्रौर सर्वघमंसमद्शि- 
त्व श्रादि तेजोलेश्या के लक्षण ह| 

तेजस्-- १. तेयप्पहगुणजुत्तमिदि तेजदयं । (ष. खं, 
भ, ६, २४० - पु. १४, पृ. ३२७} । २. यत्तेजोनि- 
मित्तं तेजसि वा भवं तत्तेजसम्‌ । (स. सि. २-३६)। 
३. तेजसो त्रिकारस्तंजसं तेजोमयं तेजः स्वतृततवं 
शापानुग्रहप्रयोजनम्‌ । (त. भा. २-४६१ पृ, २१४)1 
४. तेजोनिमित्तत्वात्तेजसम्‌ । यत्तेजोनिमित्तं तत्त 
जसमिदम्‌, तेजसि भवं वा तंनसमित्याख्यायते। 
(त. वा. २, ३६, ८) ; शंखववलब्रभालक्षणं तंज. 
सम्‌। (त. वा. २, ४६, ८); शद्धघवलप्रभा- 
लक्षणं त॑जसम्‌ । तद्‌ द्विविघम्‌--निःसारणात्मक- 
सितरच्च । श्रौदारिक-वैक्रियिकाहारकदेहा म्यन्तरस्थं 
देहस्य दीप्तिहेतुरनिःसरणात्मकम्‌ । यतेसुप्रचाटि- 
स्यातिक्रुद्स्य जीवग्रदेशसंुक्तं बहिनिष्क्रम्य दाह्य 
परिवृत्यावतिष्ठमानं भिष्पावहरितफलपरिपूर्णा 
स्थालीमग्िरिव पचत्ति, पक्त्वा च निवतंते, श्रय 
चिरमवतिष्ठते श्रम्निसाद्‌ दाहार्थो मवति, तदेत- 
तत्तिःसरणात्मकम्‌ । (त. बा. २, ४६ ८} । 
५. तेजोभावस्तंजसं रसा्ाहारपाकजननं लब्धि 
निबन्धनं च, >< >< >< । उक्तं च-->< >< > 

सव्वस्स उम्हसिद्धंरसादिश्राहारपागजणणं च । 

तेयगलद्धिनिभिन्तं तेयगं होड नायव्वं ।।७॥! (श्रनुयो. 
हरि. वृ. पू. ८७} । ६. इहोप्मभावलक्षणं तेजः 

सर्वप्राणिनामाहारपाचकम्‌, तस्य तेजसो .विकार- 
स्तजसं तेजःसमावस्थान्तरापत्तिः। (त. भा. हरि. 

वु. २-५०); तेजोगुणद्रग्यारन्वमुष्णगुणमाहारपरि- 

पाचनक्षमं तेजःशरीरम्‌ । (त.भा. हरि.वू. न, 

१२) । ७. तेजोमयं तंजसम्‌ । (राव. नि. हरि. वृ. 

४३, पु. ३६ तथा १४२४ पु. ७६७) । ८. तेजदय- 

णोकम्मसंचिदपदेसर्पिडो तेजासरीरं णाम । | (घव. 

पु- १३, पु. ३१०); शरीरस्कन्वस्य पद्मरागमणि, 


तजससरीरनाम। 


वर्णैस्तेजः, दारी राननिगेत रश्टिमिकला प्रभा, तत्र भवं 
तंजसं शरीरम्‌; तेजप्रभायुणयुक्तमिति यावत्‌ ॥ 
(घव. पु. १४, पू. ३२४८) 1 &. तेजोनिमित्तत्वात्त- 
जसम्‌ । (त. श्लो. २-३६) । १०. तेज इत्यग्निः, 
तेजोगुणोपेतद्रन्यव्गंणासमारन्धं तेजोविकारस्तेज 
एव वा तजसमुष्णगुणं शापानुग्रहसामर्थ्याविभवि- 
नम्‌, तदेव यदोत्तरगुणप्रत्यया लच्विरुत्पन्ना भवति 
तदा परं प्रति दाहाय विसृजत्ति रोष-विषाघ्मात- 
मानसो गोज्ञालादिवत्‌, प्रसन्नस्तु शीततेजसाभनुगर- 
ह्यति । यस्य पुनरुत्तरगरुणलन्धिरसती तस्य सतत- 
मम्यवहूताहा रमेव पाचयति, यच्च तत्‌ पाचनशक्ति- 
युक्तं तत्तेजसमवसेयम्‌ 1 ।(त. भा. सिद्ध. वृ. २, 
३७); उष्णभावलक्षणं तेजः संसिद्धं सर्वप्राणिषु 
पाचकमन्धसः, तस्यैवं विधस्य तेजसो विकारस्तंज- 
समवस्थान्तरापत्तिरिति 1 (त. भा. सिद्ध. वु. 
२-४६) 1 ११. तंजसमन्तस्तेजः क्रीरोष्मा यतो 
भृक्तान्नादिपाको भवतीति । (न्यायक्रु, ७-७६, पृ. 
८१५२) । १२. तेजसां तेजःपुद्‌गलानां विकारस्तंन- 
सम्‌, तत्‌ ग्रौष्मलिङ्खं भृक्ताहारपरिणमनकारणम्‌, 
ततश्च विशिष्टतपःसमुत्थलव्धिविशेषस्य पुंसस्ते- 
` जोलेश्याविनिंमः । (जीवाजी. मलय. चृ. १३, 
प, १४; प्रज्ञाप, मलय. वू. २०-२६७) । १३. 
तेजसनामकर्मोदयात्‌ तेजोव्गेणया तंजसशरीरम्‌ । 
(गो. जी. जी. प्र. ६०६} । १४. तेजसनामकर्मो- 
दयनिमित्तं वपुस्तेजःसम्पादकं यत्तत्तंजसम्‌» तेजसि 
वा भवं तैजसम्‌ । (त, वृत्ति श्रुत. २-३६) । 
१जो शरीर तेज--शरीर-स्कन्ध का पश्ररागमणि 
जसा वर्ण--भ्रौर प्रभा--श्चरीर से निकलने वाली 
किरणकला--गुण से युक्त होता है उसे तेजस कहा 
खाता है । ६ समस्त प्राणियों के श्राहार का पाचक 
जो उष्णतारूप तेज है उसके विकार को तंजस 
श्षरीर कहते है । 
तजसश्शरीरनाम-- १. जस्स कम्मस्स उदएण तेज- 
इयवग्गणक्ंघा णिस्सरणाणिस्सरण-पसत्थापसत्थ- 
प्पयत्तयासरीरसरूवेण परिणमति तं तेयासरीरं 
णाम, कारणे कज्डुवयारादो । (घव. पु. ६,प्‌. 
६६) ! २. यदुदयात्तंजसव्गेणापुद्गलस्कन्धा निः- 
सरणानिःसरणमप्रकामप्राप्तसमस्त-प्रस्येकस्वरूपेण भव- 
न्ति तत्तंजसशरीरं नाम । (मूला. वू. १२-१६३)। 
३. यदुदयात्‌ तंजसशरीरप्रायोग्यानादाय रतंजस- 


४९९, जेन-लंक्नणावली 


| तंजससथुद्धाति 


शरीररूपतया परिणमयति परिणमय्य च जीवप्र- 
देशः सहं परस्परानुगमरूपतया सम्बन्धयति तत्तंज- 
सशरीरनाभ । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २३-२६३, पृ. 
४९६) 1 

१ लित कमं के उद्यसे तजस वंणाके स्कन्ध 
निःसरण-श्रनिःसरणरूप (शरीर से बाहर निकलने 
व न लिकलने वाले) श्रौर प्र्ञस्त.श्रप्रशस्त तेज- 
सगरीरस्वरूपसे परिणत होतेह वहु फारणमें 
कायं के उपचार से तंजसश्रीर नामकरमं कहु- 
लाता है) 

तेजसक्ञरीरबन्धननास-- १. जस्स कम्मस्स उद- 
एण तेजासरीपरमाण्‌ श्रण्णोण्णेण वंवमागच्छंतति तं 
तजासरीरवंवणणाम 1 (घव. पु. ६, पर. ७०) 
२. यदुदयात्तंजसपुद्गलानां गरहीतानां गरह्ममाणानां 
च परस्परं का्मेणपूद्गलैदव सह सम्बन्धस्तत्त॑जस- 
वन्वननाम 1 (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २२३-२६३, पु. 
४७० ) ] 

१ जिस कमे के उदयसे तैजसशरीर के परमाणु 
परस्पर बन्धन षो प्राप्त होते हं वहं तेजसन्ञरीर. 
लम्बन नासकमं कहलाता है । २ जिसके उद्यसे 
गृहीत श्रौर गृह्यमाण तेजस पुद्गलों का परस्पर में 
च कामण पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता है उसे 
तेजसवम्धन नामकम फहत है । 

तेजसश्च रीरसंघातनाम-- जस्स कम्मस्स उदएण 
तेयासरीरक्लंघाणं सरीरमावमुवगयाणं वंघणणाम- 
कम्मोदएण एगवंघणवद्धाणं महुत्तं होदि तं तेया- 
सरीरसंघादं णाम । (घव. पु. ६, पू. ७०) । 

जिस कमं कै उदय से शरीर श्रवस्या को प्राप्त हए 
तथा बन्धननामकमं के उदय से एकबन्धनबद्ध हए 
तेजसक्रीरस्कन्धों के च्रष्ठता (चिक्कणता) होती 
है उसे तंजसश्चरीरसंघातनासफम कहते है । 
तंजससमुद्रघातत-देलो तेजस \ १. जीवानुप्रहोप- 
घातप्रवणतेजःशरी रनिव॑तं नाथैस्तेजस्समुद्‌ घातः । (त. 
वा. १ २०, १२, पृ. ७७) । २. तेजासरीर- 
समु्वादो णाम तेजदयसरीरविउव्वणं । (घव. पु. 
४, पु. २७) 1 ३. स्वस्य मनोऽनिष्टजनकं किञ्चि 
त्कारणान्तरमवलोक्य समुस्पन्नक्रोघस्य संयमनिघा- 
नस्य महामूनेमूलशरीरमत्यज्य सिन्दुरपुज्जभ्रभो 
दी्ंत्वेन दादशयोजनप्रमाणः सुच्यंगुलसंस्येयमाय- 
मूलविस्ताये नवयोजचाग्रविस्तारः काहलाङृतिपुरुषो 


तंजससमुद्घात] 


वामस्कन्धान्निगेत्य वामप्रदक्षिणेन हदये निहितं 
विरुद्धं वस्तु भस्मसाच्छरृ्य तेनैव संयमिना सह सच 
भस्म ॒त्रजति द्वीपायनवत्‌, भ्रसावश्ुभस्तेजःसमुद्‌- 
घातः । लोकं व्याचि-दुिक्षादिपीडिततमवलोक्य 
समूत्पन्नङ्ृपस्य परमसंयमनिघानस्य महर्षमूलशरी- 


रमत्यज्य शुश्राकृतिः प्रागुक्तदेह्प्रमाणः पुरुषो दक्षिण- 


प्रदक्षिणेन व्याधिदुरभिक्षादिकं स्फोटयित्वा पुनरपि 
स्वस्थाने प्रविश्यति, श्रसौ शुभरूपस्तेजःसमुद्‌ वातः । 
(बृ. द्रव्यं. १०, पृ. २१) । ४. तैजसेन देतुम्‌- 
तेन समुद्घातस्तंजससमूद्घातः तैजसशरीरनाम- 
कर्माश्रयः ! (जीबाजी. मलय. वु. १३, प. १७) | 
१ जीवोंके श्रनृग्रहु श्रौर निच्रह करने मे समयं 
एसे तंजसश्रीर के कारणभूत समुद्घात को तेजस- 
समुद्धत कहते है! ३ श्रपते मनको श्रनिष्ट 
प्रतीत होने बाले किसी कारणान्तरको देखकर 
जिसे कोष उत्पन्न हृध्राहै एसे संयमके धारक 
महामुनिके मूल शरीरकोन छोड़कर सिन्दरुर- 
समूह्‌ के समान प्रभा वाला, वारह्‌ योजन प्रमाण 
दीघं, सुच्यंगुल के संख्यातं भाग प्रमाण मूल 
विस्तारस्े वनौ योजन प्रमाण श्रग्र विस्तारसे 
सहित श्रौर काहल (एक बाजा) के समान भ्राकृति 
का घारक जो पुरुष उक्त समुनिके बारे कन्धे से 


निकल कर वास प्रदक्षिणसे भनसें स्थित विर्द्ध 
वस्तुको निर्तूल जलाकर उसी संयमो मुनि के 


साय स्वयं भी भस्ससात्‌ हो जाता है- जसे दीपा- 
यन नामक मुनि, यह्‌ श्रलुभ तेजससमुद्घातत है 1 
लोक को रोग या श्रकाल से पीड्त्त देखकर दयप्र 
हए संयमी महि के मूल शरीर को न छोडकर 
घवल श्राति बाला पुवक्ति शरीर के प्रमाण पुरुष 
दक्षिण-प्रदक्षिण से उक्त रोग व श्रकालश्रादिको 
नष्ट करके फिर भो श्रषने स्यानमें प्रविष्ट हौ 
जाता है, यह्‌ श्ुभरूष तजससमुद्घात है 1 
ते्यग्योन-देखो तियेग्योनि । १. क्षुतपिपासाश्ञी- 
तोष्णादिङृतोपद्रवप्रच॒रेषु तियंस्ु यस्योदयाव्‌ चसनं 
ततत्यग्योनम्‌ । क्षुत्पिपासा-शीतोष्ण-दंशमदकादि- 
विविघन्यसन विवेयीकृतेषु तिर्यक्षु यस्योदयाद्‌ वसनं 
भवतति तत्तर्यग्योन मायुरवगन्तन्यम्‌ 1 (त. चा. लः 
१०, ६) । २. कषुत्िपासा्ीतोष्णवातादिकृतोपद्रव- 
भचृरेपु तिर्यक्षु यस्योदयाद्‌ वसनं त्तैयग्यो्म्‌ 1 (त, 
शलो. ८-१०) 1 
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[व्यक्तदैह्‌ 


१ जिस कर्मके उवयसे भूख, प्यास, त्ीततश्रौर 
उषण श्रादि फे श्रनेक उपद्रवो के सहने वाले तिर्यचीं 
मे रहना पडता है उसे तंर्थ्योन (ति्ंनायु) 
कहते है । 

तोरण-पुराणं पुराणं [गोुराणं ] पासादाणं वंद- 
णमालवंघणद्ुः पुरदो दुविदरुक्खविसेस्ता तोरणं 
णाम 1 (घव. पु. १४, पु. ३६) 1 

नगरगत गोपुरों के प्रासादो के बम्दनमाला बाधने 
के लिए जो वृक्षविज्ञेष (कदलीस्तम्भ श्रादि) स्वा. 
पित किये जाते वे तोरण कहलाते । 
तौष्टिक-- तुष्ट्दत्तवतो यस्य॒ ददतर्च प्रवतत ! 
देयासक्तमतेः शृद्धास्तमाहुस्तौष्टिकं जिनाः ॥ 
(श्रमित. श्रा. £-४)। 

जोपूर्वमेंदेचुकारहै श्रयवा वतमान दे रहाहै 
उसके देय द्र्य में श्रनासवत बुद्धि होने से सन्तोष 
रहता है, इसी से उसे तौष्टिक कहा जाता है । 
त्यक्तकृस्य-- चियत्ते त्ति-- संजमाहिकारियाणि 
छड्डेऊण सेवइ स व्यक्तकृत्यः । (जीतक. चू. १, 
पृ. ३, पं. १८) । 

जी संयमोचित कार्यो को छोडकर सेवन करता हैः 
भ्रथात्‌ रोगादिके कारणया श्रसमथं श्रवस्यामें 
श्रपवादरूप से जिनका सेवन करना पड़ा उनको . 
यदि नीरोगव समर्थं होते हृए फिर भी सेवन 
करता है, तौ बह त्यक्तक्रत्य कहुलाता है । 
त्यक्तदेहु-- १. व्यक्तदेहम्‌--जीवसंसगंसमूत्यशक्रित- 
जनिताहारादिपरिणामप्रमवपरित्यक्तोपचयम्‌ । > 
>< >< उक्तं च वुद्धंः--भ्राहारसत्तिजणितताऽऽहार- 
सुपरिणामजोवचयसुण्णं । भण्णद हु चत्तदेहं देहोवर- 
श्रोत्ति एगद्रा ।1४॥ {श्रनुयो. हरि. वृ. पृ. १४) । 
२. जीविद-मरणासाहि विणा सरूववलद्िणिमित्तं व 
(? )चत्तवञमत रगपरिग्गहस्स कदलीघादेणियरेण वा 
पदिदसरीरं चत्तदेहमिदि । (धव. पु. १, पृ. २६); 
भत्तपच्चक्खाणिमिणि-पाग्रोवगमणविहापेह्ू छंडिद- 
सरीरो साहु > >< > चत्तदेहो णाम । (चव. धु. 
६» पृ. २६६} । ३, श्रायुषो भवमवेत्य श्रात्मर्न॑व 
यत्त्यक्तं ततत्यकवतरब्देनोच्यते । (भ, श्रा. विजयो. 
टी, ७५३) । ४, घादेण भ्घादेण व पडिदं चागेण 
चत्तसिदि । (गो. क. ५८) 1 ५. त्यकत्तं भक्ता- 
दिकत्या् वतिाघात्तगतात्मकम्‌ । (शध्राचा. सा, 
६-१२) । &* व्यक्तं -प्रायोपगमनेद्धिनी-मक्तप्रव्या- 


त्यक्तदोष] 


ख्यानभेदसमाधिमरणचिसृष्टम्‌ ! (लघीय. श्रभय. 
च्‌. ७६, पृ. ६८) । 
१ जीव फे सम्बन्ध से उत्पन्न हई शक्तिके प्राक्नय 
सेजो श्राहारादि फा परिणमन होता है उसके 
प्रभावसे होते बाली वृद्धिके त्यागसे शरीरके 
छटने पर उसे त्यक्तदेहं कहा जाता है 1 २ जीवन 
च मरण की श्रभिलाषा फे विना श्रात्मस्वरू्पकी 
प्राप्ति के निभित्त बाह्य व श्रभ्यन्तर परिग्रहका 
परित्याग कर देने वाले साघुका कदलोघात या 
श्रन्य भ्रकारसेजोश्ञरीर चृटताहै उसे त्यकतदेह 
फहते है । 
त्यक्तरोष--१. वहुपरिसाडणमुज्मिय श्राहारो 
परिगलंत दिज्जंतं । छंडिय भुजणमहवा छंडियदोषो 
हवे णेभ्रो 1 (मूला. ६-६) । २. श्राहारे परि- 
गलन्तं दीयमानं तक्र-घृतोदकादिभिः परिल्लवन्तं 
छिद्रहस्तैश्च वहुपरिसातनं च कृत्वाहारं यदि गृह्भयति 
त्यक्त्वा चंकमाहारमपरं भुक्ते यस्तस्य त्यक्तदोषो 
भवति । (मूला. व. ६-५६] । 
१ दाताके हारा देते समय नीचे गिरने वाले छांछ, 
घी व जल भश्रादि के लेने को, श्रथवा स्वयं श्रपनेही 
छेदयुक्त हार्थो में से नीचे गिरते हए भी देखकर 
श्राहार के ग्रहृण करने फो त्यक्त श्रशनदीष 
कहते ह । 
व्याग-१. णिव्वेग[यातियं भावईइ मोहं चइऊण सन्व- 
दव्वेसु । जो तस्स हवे चागो इदि भणिदं जिणवरि- 
देहि ।॥ (द्वादश्लानु. ७८) 1 २. त्यागो दानम्‌, 
तच्छक्तितो यथाविधि प्रयुज्यमानं त्यागः। (स. सि. 
६-२४); संयतस्य योग्यं ज्ञानादिदानं स्यागः। 
(स. सि. €-६); ३. बाह्याभ्यन्तरोपधिश्रीरान्न- 
पानाद्याश्चयो भावदोषपरित्यागस्त्यागः। (त. भा. 
&-६) । ४. चागो णाम वेयावनच्चकरणेण भ्रायरि- 
योवज्मयादीणं महती कम्मनिज्जरा मवई, तम्हा 
वत्थ-पत्त-ग्रोसहादीहि साहूण स विभागकरणं काय- 
व्वंति । (दशवे. चू. १, पृ. १८) । ५. परपीति- 
फरणात्िसजेनं त्यागः 1 प्राहा रो दत्तः पात्राय तस्मि. 
न्नहनि तसत््रीतिहेतुभेवति, भ्रभयदानमूपपादितमेक- 
भवन्यसननोदनकरम्‌, सम्यग्ज्ञानदानं पूनः श्रनेक- 
भवरतसहखदुःलोत्तरणकारणम्‌ 1 श्रत एतत्‌ त्रिविघं 
यथाविधि प्रतिपद्यमानं व्यागव्यपदेशभाग्भवति । 
(त. बा. ६, २४, ६); परिग्रहनिवृत्तिस्त्याग, 1 


५०१, जंन-लभणावली 


[त्यागी 


परिग्रहस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य निवृत्तिस्त्याग इति 
निश्चीयते । (त. वा. €, ६, १८) । ६. शवितत- 
स्त्याग उद्गीतः प्रीत्या स्वस्यातिसजंनम्‌ । नात्म- 
पीडाकरं नापि सम्पद्यनतिस्जनम्‌ ॥ (त. इलो. ६, 
२४, ८); परि ग्रहृनिवृत्तिस्त्यागः । >< >८ >< दानं 
वा स्वयोग्यं त्यागः । (त. इलो. ६-६) 1 ७, वाह्या 
म्यन्तरपरित्यजनं त्यागः । (युक्त्यन्‌. टी, ६) । 
८. जो चयदि मिहुमोञ्जं उवयरणं राय-दोससंजणयं । 
वसदि ममत्तहैदुं चायगुणो सो हवे तस्स ॥ (कातिके. 
४०१) 1 &., न चोज्मनमात्रं व्यागशब्देनोच्यते । 
किरतहि? दानं वििष्टसंप्रदानकमित्यथंः। (त. 
भा. सिद्ध. ७-३३) । १०. संयतप्रायोग्याहारादि- 
दानं त्यागः । (मे. श्रा. विजयो. टी. ४६) । ११. 
त्यागस्तु घर्मश्चास्तरादिविध्राणनमुदाहूतम्‌ । (त. सा, 
६- १९) । १२. त्यागः संयतस्य योग्यज्ञान।दिदानं 
त्यागः। (मूला. वृ. ११-५) । १३. व्याख्या 
यत्कियते श्रुतस्य यतये यदीयते पस्तकम्‌ । स्थानं 
संयमसावनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा ॥ स 
त्यागः >< > > ॥ (पद्य. प. १-१०१) । १४. 
रक्तया दोषेकमूलत्वान्निवृत्तिरपधेः सदा ¡ त्यागो 
जानादिदानं वा सेव्यः सवेंगुणाग्रणीः ॥ (श्रन. घ. 
६-५२)। १५. भ्राहाराभय-ज्ञानानां त्रयाणां विधि. 
पुवंकमात्मशक्त्यनुसारेण पात्राय दानं शविततस्त्याग 
उच्यते । (त. वृत्ति भुत. २-२४); सयमिनां योन्यं 
ज्ञान-संयम-शौचोपकरणादिदानं त्यागः । (त. वृत्ति 
भूत. &-६) । 

१ जो सव द्रव्योंमें मोह फो छोड़कर संसार, 
शरोर श्रीर भोग सम्बन्धी निर्वेद का चिन्तन करता 
है उसकेत्याग होता है। २ संयत (साघु) के 
योग्यज्ञान श्रादिके देने को त्याग कहते ह। 
३ बाह्य व श्रभ्यन्तर उपधि, शरीर श्रौर श्रन्न-पान 
श्रादिके भ्राश्रय से होनेनाले भावदोष- मूख, 
स्नेह व गृद्धि प्रावि-के परित्यायका नाम त्याग 
धमं है 1. 

त्यागी- जेय कते पिए भोषए, लद्धेवि पिद 
कुव्वइ्‌ । साहीणे चयई भोए, से हु चाइत्ति नुच्चइ ॥ 
(दशवे. सु. २-३) । २. मागेपादप इवं घर 
त्यागौ यः सहते स्वेषां संबाधाम्‌ । (नीतिवा. 
३२-२३२, पर. ३९९१) । ३. यथा-मार्गपादपः 
सरवे रम्यागरतैः पत्र-ुष्प-फलैरपचित्यमानोऽपि उपद्रवं 


चयी] 
सहते तथा व्यागवानपि भोजन-शयनादिमिः संबाध्य- 
मानोऽप्यम्यागतेंः सहत 1 तथा च गुरः-यथा मागेतर- 
स्तद्रत्‌ सहते य उपद्रवम्‌ । श्रभ्यागतस्य लोकस्य स 
त्यागी नैतरः स्मृतः ॥ (नीत्तिवा. टी. ३२-३२) 1 
जो शोभायमान वभ्रियमभोगोंको प्राप्त फकरफेभी 
स्वाघीनतापूर्वक उनको पीछे करता है- उनसे 
विमुख होता है--श्रौर स्वेच्छा से छोड देता है वही 
त्यागी क्लाता है । २ जो मांसं स्थित वृक्षके 
समान सभी प्रभ्पागतों को बाधा को--उपद्रव को-- 
सहेता है उसे त्योगी समभना चाहिए । 
तरथो -१. जाति्जरा मृतिः पंसा ्रयी संसृतिकारणम्‌ । 
एषा त्रयौ यतस्त्रय्याः क्षीयते सा चयी मता॥ 
(उपासका. ८८४५) 1 
जन्म, जरा श्रौर मरणरूप त्रयी (तीन) जीवोँके 
संसार का कारण है । उसका निस जयी सम्यग्‌- 
दशंन, ज्ञान श्रौर चारित्र- के दवारा विनंज्च होता 
है उसे यथायं त्रयी कहतेर्है। 
चरस-सेजे पुण इमे श्रणेगे वहे तसा पाणा। तं 
जहा ~ प्रंडया पोयया जराउया रसया संसेदमा संमु- 
च्छिमा उल्मिया उववाइया । जेसि केचि पाणाणं 
अ्रभिक्कतं पडिक्कतं संकुचियं पसारियं स्यं भतं 
तसिये पलाइयं प्रागडइ-गइविन्नाया । जे य कीड-पयंगा 
जाय कुथु-पिपीलिया सव्वे बेदंदिया स्वे तेदंदिया 
सम्वे च उिरिदिया सम्वे पचिदिया स्वे तिरिक्लजो- 
णियौ सव्वे नैरद्या सत्वे मणुश्रा सन्वे देवा स्वे 


पाणा परमाहम्मिश्रा एसो खलु छट जीवनिकीश्नो 


तसकाड त्ति पवृच्चद्‌ । (दशवे. सु. ४-१, पृ. १३६)। 
२. त्रसनामकर्मोदयवशीकृतास्त्रसाः । (स. सि. २ 
१२). 1 ३. जसनामकर्मोदयापादितचृत्तयस्त्रसाः । 
न्रसनामकर्मणो जीवविपाकिनः उदयापादित- 
वृत्तिविशेषाः त्रसाः इति व्यपदिश्यन्ते । (त. 
वा. २, ११, १) 1 ४. तत्य तसंत्तीत्ति तसा॥ 
(दक्षवं. च्‌. 2, पर. १४७) । ५. परिस्पन्दादिमन्त 
त्रसनामकर्मोदयात्‌ वस्यन्तीति त्रसाः। (तःमा, 
हरि. वु. २-१२)। ६. तसनामकर्मोदयापादितवृत्तय- 
स्वसाः। (घव. पु. १,पृ. र६्श-र्दे;ः त. श्लो 


२-१२; त. वृत्ति भुत. २-१२) 1 ७. त्रस्यन्तीतिं 


च्रसाः--त्रसनामकर्मोदयाः दीन्ियादयः। (सुतर. 
की, व. २, ६, ४, पु. १४०} । ८. तरसनामकर्मो- 
दयात धस्यन्तीति वसाः दीन्द्रियादयः 1 (स्थाना, 


५०२, ` लमै-व॑क्षणावली ` 


[त्रस्षनामं 


भ्रमय. व्‌. २-भ७पर. ३६; वर्‌, १,७द६.र. 
५६) । &. त्रसन्ति उष्णाद्यमित्तप्ताः सन्तो विव- 
क्षितस्थानादुद्धिजन्ति गच्छन्ति च छायायासेवनार्थं 
स्थानान्तरमितिं त्रसाः । श्रनया च व्युत्पत्या त्रसा- 
स्वसनामकमोदियवर्तिन एव परिगृह्यन्ते, न शेषाः । 
(जीवाजी. मलय. वृ. &, पृ. €) । 

१ वहत से रस प्राणी येर्ह--श्रण्डज (पक्षी श्रादि), 
पोत--हायी श्रादि, जरायुज -- गाय, भैस व मनुष्य 
श्रादि; रसज- तक श्रादि मे होने वाले पायुकमि 
के श्राकार के श्रतिशशय सुक्ष्म जीव, संस्वेदज- 
खटमल वज्‌ श्रादि, सम्मूच्छिम- शलभ व चीरी 
प्रादि, उ्धिजि-पतंगादि श्रौर श्रौपपातिक-देव- 
नारी । इनमे किन्हीं के श्रभिंमुख गमन, प्रतिकूल 
गमन, शंरीरसंकोचन, प्रस।(रण, इधर-उधर गमन 
इख से उद्वेजन, पलायन श्रौर गति-प्रगति का ज्ञान 
भीहोतारहै। एमी श्रादि सव दोहन्िय, कुन्यु 
घ्मादिक सव तीन इच्िय, पततंग श्रादि सब चौडइन्दिय 
तथा गाय श्रादि तिर्थच, सब नारकी, सब मनुष्य 
श्रौरं संब देवं ये पचेच्धिय होति हं । ये सव त्रस माने ` 
गये ह । २ त्रसनामक्षमं के वक्षीभूत जीव (दन्द 
यादि) प्रस फहलाति हँ। 

नरसनाम--१. यदुदयाद्‌ द्वीद्धियादिपु जन्म तत्‌ 
चसनाम । (स. सि. ८-११; त. श्लो. ८-११) । 
२. चरसभावनिवंतेकं चंसनाम । (त. भा. ८-१२) । 
३. यंदुदयाद्‌ दीन्धियादिषु जन्म तत्‌ चसनाम । 
यस्योदयोद्‌ दीद्धियादिषु प्रोणिषु जंगमेषु जन्म 
लभते तत्‌ त्रसनाम । (त.वा. =, ११, २९१)। 
४. तरस्यन्तीति वरसाः--द्ि-त्रि-चतुःपंचेन््रियलक्षणाः 
प्राणिनः, यस्मात्‌ तस्य कमण उदयात्‌ तेपु परि- 
स्पन्दोऽञ्जसा लक्ष्यते, स - तादृशो गमनादिक्रिया- 
विशेषो चस्य कर्मण उदयाद्‌ भवतति तत्‌ चसत्वनि- 
वतक चसनाम । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. 
५- १२) 1 ` ५..तरसनाम यदुदयाच्चलनं स्पन्दनं च 
भवति । (धा. भ्रः दी. .२र्‌).1 ६. जस्स कम्मस्स 


: उदएण जीवा तसत्तं होदि तस्स कम्मच्स तचत्ति 


सण्णो । (घव. धु. ६ ध्र ६१); जस्स कम्मस्मु- 
दएण जीवाणं संचरणासंचरणभावो होदि तं कम्मं 
तसणामं । (धव. पु. १३, १. ३६५) 1 ७. वसन्ति 


` उष्णाद्यभितप्ताः छायायभिसर्प॑णेनोद्िजन्ते तस्मा- 


दिति त्रा दीच्ियादयेः, तत्पर्यायविपाक्वेययं कर्मापि 


व्रसनाली] 


त्रसनाम । (क्मंस्त. गो. व्‌. १० पृ. ८७) 1८. टी- 
द्द्रियादिषु जन्मनिमित्तं तरसास्यं नाम । (भ.भ्रा. 
मूला. टी. २१२१} । &. त्रसन्ति ऊष्मायमितप्ताः 
सन्तो विवक्षितस्थानादुद्धिजन्ते गच्छन्ति च छाया- 
द्ासेवनार्थं स्थानान्तरसिति चसा दवीन्रियादयः, 
तत्पर्यायपरिणतिवंदयं नामकर्मापि रसनाम । (प्रज्ञा, 
मलय. व्‌. २३-२६३, धृ, ४७४) । १०. त्रसनाम 
यदुदयाच्चलन-स्पन्दने भवतः, चंक्रमणमेवान्ये । 
(घमंसं. मलय वू. ६१६. धृ. २३३) । ११. यदुद- 
येन दीच्दरिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्िय-पञ्चेन्ियेएु जन्म 
भवतति तत्‌ घरसनाम । (त. वृत्ति भुत. ८-११) । 
१ जिस फमं फे उदय से द्रीद्धियादि जीवों मे जन्म 
होता है उसे चरसनाभकफमं कहते ह । २ जो कतं 
त्रसभाव (त्रस पर्याय) फो उत्पन्न करने वाला है 
उसे चरसनामकमं फहा जाता है । 

त्रसनाली--१. लोयवहुमञभदेसे तरुम्मि सारंव 
रज्जुप्दरजुदा । तेरसरज्जुच्छेहा किचूणा होदि 
तसनाली 1 उववाद-मारणंतियपरिणदतसर लोयपूर- 
णेण गदो । केवलिणो श्रवलंविय सन्वजगो होदि 
तसनाली ॥ (ति, प. २-६व प)! २. लोयवहु- 
मजञ्भदेसे रक्वे सारव्व रज्जुपदरजुदा । चोहुसर- 
ज्जुक्तुगा तसणाली होदि गुणणामा ॥ (छि. सा 
१-१४२) । 

१ वृक्ष के मघ्यगत सार के समान लोक फे वहुमघ्य 
भाग में स्थित एक राजु लम्बे-चौड़ श्रीर कुछ फम 
(३२१६२२४१ धनुष) तेरह राज्‌ उचे क्षेत्र फो 
्रसनाली कहते हैँ । श्रथवा उपपाद श्रीर मरणान्तिक- 
गत त्रस श्रौर लोकपुरणसम्‌द्घातगत केवलीको श्रपेक्षा 
समस्त लोक को ही त्रसनाली समक्षना चाहिए । 
असरेणु--१. श्रटु उड्ढरेणृप्रो सा एगा तसरेण्‌ । 
(भगवती. ६, ७, १; जम्बृद्वी. २-१६) । २. ति- 


त्तियमेत्तददेहि तुडिरेणूहि पि तसरेण्‌। (ति. ष. 


१-१०४) । ३. ्रष्टौ चृटिरेणवः संहताः एकस्व- 
सरेणुः । (त. वा. ३, ३८, ६) । ४, पुरस्तदादि- 
वायुना प्रेरितः चस्यति-गच्छतीति तसरेणुः। 
(श्रनुयो. च्‌. प्‌. ५४) । ५. ते भ्रष्टौ त्रसरेणुः। 
(संग्रहणी दे. वृ. २४५, पृ. १११); त्रस्यति पूर्वा 
दिबातप्रेरितो गच्छति यो रेणुः स॒ त्रसरेणुः। 
(संग्रहणी दे. वू. २४६१ धृ. १११) । ६. श्रष्टा- 
ृष्वंरेणव .एकस्त्रसरेणः, त्रसरेणु्नाम यः पौरस्त्या- 
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[त्रायस्त्िद 


. दिवायुप्रेरितः सन्‌ चलनधर्मां भवति, त्रस्यति पौर- 


स्त्यादिवायुप्ररितः सनु गच्छतीति तरसः, स चासौ. 
रेणुरिति व्युत्पत्तेः । (ज्योतिष्क. मलय. वु. २-७४, 
पु. ४द-४४) । ७. ब्रष्टभिः परमाणुभिः (?) 
एकस्वरसरेणुः । (त. वृत्ति भूत. ३-३८) । 

१ श्राट ऊध्व रेणुभ्रों का एक चरसरेणु होता है। 
२ ध्रा वरटिरेणुश्रों फे समुदाय को चरसरेणु कहते 
है । ७ श्राठ परमाणुश्रों से एक त्रसरेणु होता है । 
चसस्थिति-- पव्वकोडिपुघत्तेणन्महियवेसाग रोवम- 
सहस्समेत्ता तसद्विदी । (घव. पु. ४, पृ. ६५) । 
पुवंकोटिप्रथक्त्व से श्रधिक दो हजार सागसोषम 
प्रमाण चरसस्थिति है। 

जारण त्राणम्‌ श्रनर्थप्रत्तिहननम्‌, तद्धेतुत्वात्‌ चणम्‌ 
(श्रौपपा. श्रभय. व्‌. €, पृ. १५) । 

भ्रनथं के विघात क्ानाम जाणरहै, उसक्ते फारण 
होने से श्रमण भगवान्‌ महावीरकफो त्राण कहा 
गयाहै। 

 च्रायस्तिश-- १. मंचि-पुरोहितस्थानीयाः राय 
स्विलाः, त्रयस्विशषदेव व्रायस्विश्ञाः। (स. सि. ४, 
४)। २. त्रायस्त्रिंशा मंत्रि-पुरोहितस्थानीयाः 1 (त. 
भा. ४-४) । ३. मंन्नि-पुरोहितस्यानीयास्त्रायस्ति- 
शाः । यथेह राज्ञां मंत्रि पुरोहिताः हितानुशासिन- 
स्तथा ततेन्द्राणां त्रायस्त्रिसा वेदितव्याः । (त. वा. 
४, ४,३)}। ४. तघ्रयस्तिशति जाता चायस्तिशाः 
>८ >< >< महत्तर-पित्र-गुरूपाघ्यायतुल्याः । (त, 
श्लो. ४-४) । ५. व्रायस्वि्ञास्त्रयस्तविशदेव देवाः 
प्रकीतिताः । पुरोधोमंत्यमात्यानां सदुशास्ते दिवी- 
शित्नाम्‌ ॥ (म. पु. २२-२५)। ६. तरयस्त्रिशदेव चरय- 
स्तविशत्संख्याका एव चरायरस्तिशाः, >< >< >< ते पनरि- 
नद्वाणां राज्यभरचिन्तादिशान्तिक-पौष्टिकादिकमेका- 
रिणो मंत्नि-पुरोहितस्थानीयाः । (संग्रहणी. दे. बू. १, 
पृ. ४) } ७. वायस्त्रिशा मंत्रि-पूरोहितप्राया हरेः 
पुनः । (जि. क्ष. पु. च. २ ३, ७७२) } उ. तथा 
चयस्विशदेव त्रयस्विशस्संख्याका एव च्रायर्स्विशाः, 
त्रायस्त्रिंशा इन्द्राणां मंत्रि-पुरोहितस्थानीयाः । 
(वृहृत्सं. मलय. व्‌. २) । €. वयस्विशदेव संख्या 
येषां ते त्रायत्निशचा मंत्रि-पुरोहितसमानाः । (त. वृत्ति 
शत । 

१ इन्द्रो मंत्री व पुरोहितके समानजो देव संस्या 
भ तेतीस ही होते है रे त्राय्िशच कहलाते है । 


त्रासनी ] 


न्रासनी-बद्धमृष्टेदेक्षिणहस्तस्य प्रसारितत्जैन्या 
वामहस्तत्तलताडनेन त्रासनी 1 (चिर्वाणक. १६, &, 
१८) । 
दाहिने हाथकी सृष्टी बांधकर श्रौर तनेनी को 
पसार कर बाई हथेली पर ताडने को त्रासनी मुद्रा 
कहते है । 
त्रिक-- त्रिकोणं स्यानं त्रिकं यत्र रथ्यात्रयं मिलति 1 
(जीवाजी. मलय. व. २-१४२ पृ. २५०८). । 
जिस स्थान पर तीनश्रोर से मागं श्राकर भिलतेरहै 
उसे चिक कहते हैँ । 
त्रिकावनत (तियोरणद)-भ्रोणदं श्रवनमनम्‌, 
भूमावासनमिव्यथंः । तं चत्तिण्णि वारं कीरदेत्ति 
तियोणदमिदि भणिदं । तं जहा--सुद्धमणो घोदपादो 
जिणिददेंसण्जणिदहरिसेण पुलद्गो संतो जं जिण- 
स्स श्रे वसदि तमेगश्रोणदं । जमृद्टऊण जिणिदा- 
दीणं विण्णत्ति कादूण वडइसणं तं विदियमोणदं 1 
पुणो उद्भिय सामादयदंडएण म्रप्पसद्धि काऊण सक- 
सायदेहुस्सग्गं करिय जिणाणंतगुणे ज्भाहय चरउवीस- 
तित्थराणं वंदणं काऊण पूणो जिण-जिणालय-गुर- 
वाणं संथवं काञण जं भूमीए वइसणं तं तदियमोण- 
दं । एवं एक्केक्कम्हि किरियाकम्मे कीरमाणे तिण्णि 
चेव श्रोणमणाणि होंति । (घव. पु. १३, पृ. ८६) । 
श्रोणद' का श्रथे श्रवनमन श्र्थात्‌ भूनिमें बैठना 
है, बह चूंकि तीन बार किया जाताहै, श्रतः उसे 
तिश्रोणद--च्िकावनत्त--कहा जाता है । यथा-- 
पादप्रक्ालनपूबेक शुद्ध मन से जिनेच्के दशेन 
करके हषं से रोमांचित होता हृश्रा जो निनदेव के 
भ्रागे बेख्ता है, यह्‌ एक श्रवनमन है। फिर उठ 
फरके जिने श्रादि कौ विज्ञप्ति करके वंठना, 
यह दूसरा श्रवनमन है । पञ्चात्‌ उठ करके सामा- 
यिकदण्डक से श्रात्मज्ुद्धि करके कषाय के साय 
शरीर से ममत्व छोडता हृश्रा निनेन््रों के श्रनन्त 
गुणों का ध्यान करता है, फिर चौबीस तीर्थकरों 
की वन्दनां करके पञ्चात्‌ लिन, जिनालय व गुरु 
की स्तुति करताहश्रानजो भूभिमें वेठताहै; यह 
तीस्तरा श्रवनमन है । इस प्रकार एक-एक क्रिया- 
कमं करते हुए तीन भ्रवनमन होते 1 
चनरिपुरान्तक -जन्म-मृत्यु-जराख्यानि पुराणि ध्या- 
न-वद्धिना । दग्वानि येन देवेन तं नौमि त्रिषु- 
रान्तकम्‌ ।। (भ्राप्तस्व., २५) 1 
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[त्रिःकृत्वा (तिक्लुत्त) 


जन्म, जरा.प्रौर मरणरूप तीन पुरो को ध्यानरूपी 
श्रग्नि से भस्म करने वलि श्ररिहूंतदेव को त्रिपुरा 
न्तक कहते है । 

त्रिलोचन तृतीयज्ञान नेत्रेण त्रलोकयं दपंणायते । 
यस्यानवचचेष्टायां स त्रिलोचन उच्यते ॥ (श्राप्त 
स्व. २८) । । 
केवलन्नानरूप ततीय नेत्र से तीन लोकों के जानने 
देखने वालि श्ररिह॒म्तों को त्रिलोचन कहते ह । 


त्रिवलित- १. त्रिवलितं शरीरस्य निषु कटि- 
हूदय.ग्रीवाप्रदेशेषु भंगं कृत्वा ललाटदेशे वा त्रिवलि 
कृत्वा यो विदघात्ति वन्दनां तस्य च्रिवलितदोषः। 
(मूला, वृ. ७-१०८) । २. त्रिवलितं कटि-ग्रीना- 
हद्‌ भगो श्रुकुटिनंवा ।। (श्रन. घ. ८-१०६) । 

१ कटि, हृदय श्रौर प्रीवा को भंग कर (लुकाकर) 
श्रथवा ललाट पर न्रिवलली पाड करके श्राचार्यादि 
फी वन्दना करने को त्रिवलित दोष कहते हैँ । 


त्रिशिखमुद्रा--संमुखहस्ताभ्यां वेणीवन्ं विधाय 
मघ्यमाङ्‌गुष्ठ कनिष्ठिकानां परस्परयोजनेने त्रिरिख- 
मुद्रा । (निर्वाणक. १६, &, १०) 1 

सामने की भोर दोनों हाथो को जोड़कर मध्यमा, 
भ्रंगुष्ठ श्रौर कनिष्ठिका श्रगुलियों के परस्पर जोडने 
को न्रिशिखम्‌द्रा कहते है 1 

निस्थानबन्धक- एत्य ्रसादाणुमागो पृव्वं व से- 
डिश्रागारेण ठददुण चत्तारिभागेसु कदेसु तत्थ पठढम- 
भागो णिबसभो एगहाणं, विदियभागो कंजीरसमो 
विदियदाणं, तदियभागो विससमो तदिय- 
दाणं। तत्थ तिण्णि ठाणाणि जम्हि भ्रणुमाग- 
वंघेसो तिद्ाणो णाम, तस्स बंघया जीवा तिद्ाण- 
वंघा 1(घव. पु. ११, प्‌. ३१२-१४) । 
श्रसातावेदनीय के श्रनुभाग को श्रेणिके श्राकारसे 
स्थापित कर चार भाग करने पर प्रथम स्थान 
नीम के समान, दुसरा काजीर के समान, तीसरा 
विष के समान श्रौर चौथा हलाहल के समान ह। 
इन चार स्थानों में से तोन स्थान जिस श्रनुभाग- 
बन् में होतेह वहु निस्थानवन्ध श्रौर उसके बन्धक 
त्रिस्यानवन्धक कहलाते ह । 

त्रिःकृत्वा '(तिक्खुत्त) -- पदादहिण-णमंसणादि- 
किरियाणं त्तिण्णिवारकरणं तिक्खुत्तं णाम । श्रवका 
एकम्हि चेव दिवसे जिण-गुख-रिसिवंदणाग्रो त्िण्णि- 


नील्दियजातिनाम] 


वारं किज्जंति त्ति तिक्खुत्तं णाम । (धव. पु. १३, 
पु. ८६) 
प्रदक्षिणा प्रौर नमस्कःर श्रादि क्ियाश्रोंके तीन 
बार करने का नाम तिक्सुत्त या चरित्वा है) 
श्रथवा एकही दिश्मेजोतीन वार जिन, गुरु 
भ्रौर ऋषियों कौ वन्दना की जाती है उसे तिक्लुत्त 
जानना चाहिए । 
घ्नो दियजातिनाम- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवाणं तीदहंदियमावैण समाणत्त ददि तं तीइंदिय- 
जादिणाम । (घव. पु. ६, पृ. ६) २. यदुदया- 
ञ्जीवस्त्ीन्द्रिय इति शेब्दयते तत्‌ त्रीन्द्ियजात्तिनाम। 
(त. वृत्ति धुत. ८-११) 
१ जिस कमं के उद्यसे जीवों के त्रीन्रिय श्रवस्या 
से समानता होती है उसे जीन्दरिय जातिनासक्मं 
फ़हूते है । 
त्रीन्द्रिय जीच-१. कुु-पिपीचिय-मक्नरुण-विच्छय- 
जूविदगोव-गोम्ही य । उत्तिग-गह्वियाई णेया तेद्‌- 
दिया जीवा ॥ (प्रा. पंचं, १-७१; धव. पु. १, 
प्र. २४३ उद्‌.) । २. त्रीणि इन्दिथाणि (स्पशेन- 
रसन-घ्राणानि) येषांते च्रीन्दियाः। (घव. पु. १, 
पृ. २४२); तचीद्रियजातिनामकर्मोदयात्‌ च्रीन्दियः । 
(धव. धू. १, य्‌. २४८ व २६४); तं चेव घाणिदियं 
फास-जिस्मिदियाविणाभावेण तेदंदियजादिणामक- 
-म्मोदयाविणाभवेण वा तेदंदियो णाम 1 तेण जुत्तो 
जीवो वि तेदंदियो होदि 1 (घव. पु. ७ पृ. ६५)। 
३. स्पशशन-रस्सन-घ्राणेद्ियावरणक्षयोपमात्‌ शेषे- 
द्दरियावरणोदये नोदन्द्रियावरणोदये च सति स्पशे- 
रस-गन्घानां परिच्छेत्तारस्त्रीन्छिया श्रमनसो भवन्ती- 
ति । (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. ११५) । ४. त्रयाणां 
- स्पशन-रसन-घ्राणेद्दरियज्ञानानां (्रावरणक्षयोपश्मात्‌ 
तचिविज्ञानभाजः) चीन्द्रियाः। (कमस्त, गो. वृ. १०, 
९. ९७) । 
३ स्पश्चन, रसना श्रौर घ्राण इद्दियावरणकमं के 
क्षयोपश्चम से तथा ज्ञेष इच्ियावरण श्रौर नोडद्धि- 
. यावरण कमं का उदय होने पर स्पक्षे, रस श्रौर 
गन्व के जानने बाले जीवों कोत्रीद्धिय जीव कहते हु 1 
. श्रुटित-- चतुरशीतिः ब्रुिताद्धशतसहल्लाणि एकं 
चरुटितम्‌ । (जीवाजी. मलय. वू, २-१७य) पृ. ३४५; 
ज्योतिष्क. मलय. चू. २-६६, पू. ४०) । 
ल, ६४ 


५०१५, जेन-लक्षणावली 


[उ्योजछृतयुग्म 


चौरासी लाख नरुटितांगों का एक चटित होता है । 
तरुटिताद्ध--१* चतुरशीतिः पूवंवष॑श्तसदस्लाणि 
एकं त्रुटिताङ्खम्‌ । (जीवाजी, मलय. च्‌. २-१७५८, 
प. ३४५) । २. चतुरशी तिमहाकरुमुदशतसह्ाण्येकं 
त्रटिताद्धम्‌ 1 (ज्योतिष्क. मलय. व्‌. २६८, पृ, 
४०) | 

१ चौरासी लाख पुवं वर्षो को एक चुटितांग कहते 
हैँ । २ चौरासी लाख महाक्घुमृदों को एक न्रुटितांग 
कहते ह । 


 च्रुटिरेणु- १. श्रटद्ं गुणिदेहि सण्णासण्णेहि होदि 


तुडिरेण्‌ 1 (ति. प. १-१०४) । २. श्रष्टौ सं्ा- 
संतता एकस्त्रुरिरेणुः। {त. वा. ३, ३८, ६} । 
३. ताभिरप्यष्टसं्नाभिः त्रृिरेणुः स्फुटीकृतः 1 (ई. 
पु. ७-३८) । , 

१ श्राठ सज्ञासंजञो काएकन्नुटिरेण्‌ होताहै। 
त्रेता, तरेतौज-- १. चतुधि भवते >< >< >< त्रिशषेषः 
त्ेतासं्ञः। (पंचसं. स्वो. व. बं. क. ५८, पु. ५०) 
२. केचिद्‌ विवक्षिता राशचयदचत्वारः स्थाप्यन्ते, तेषां 
चतुभिः भागो यते, भागे च हूते सति >< >< >< 
यस्य त्रयः दोषाः स त्रेत्तौजो, यथा पञ्चदश । (पंच- 
सं. मलय. व्‌. ब. फ. ५८, पू, ५०} 

१ जिस रश्िमें चार का भाग देने पर तीन कोष 
रहै उत्ते त्रेता था घ्रेतीज कहा जातादहै। नैते- 
१५--४-३, शेष ३। 
चरैलोकयगुर-त्रैलोगयवासिसत्तवेभ्यो गृणन्ति शास्त्रा 
थंमितित्रेलोक्यगुरवः । (पञ्चसु. हरि. वृ. पृ. १) । 
जो त्रिलोकवासी प्राणियों को क्ास््रषफे भ्रयेको 
कहते ह, उन्हें च्रलोक्यगुर कहते हैँ । 

च्यल--त्यस त्रिकोणम्‌ । (संग्रहणी दे. वृ. २७२) । 
त्रिकोण वस्तु को च्यक कहते ह । 
च्योजकत्योज- जे णं रासी चउवकएणं भ्रवहारेणं 
भ्रवही रमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स 
श्रवहारसमया तेभ्रोया से तं तेभ्रोयकलिश्रोगे 1 
(भगवती ३५, १, १). । 

जिस्त राशिमे चारका भाग देने पर एकं श्चेष रहै 
भ्रौर उसके भ्रपहार समय व्योज हो उसे ष्योज- 
कल्योन राश्चि कहते है । 

उथोजकतयुग्म- जे णं रासी चडउक्कएणं श्रवहा- 
रेणं ्रवही रमाणे चउपज्जवसिए, ञे णं तस्स रासि- 


इयोजत्योज)] 


स्स श्रवहारसमया तेभ्रोगे से तं तेश्रोगकडजुम्मे। 
(भगवती. ३५, १ १)। 

जिस रश्शिमेचारका भागदेने पर चार शेष 
र्है- कु भी शेष न रहै--भोर उसके भ्रपहार 
समय उयोज हों उसे पयोजकृतयुग्म कहते ह । 


¶्थोजत्योज-जे णं राखी चउक्कएणं श्रवदारेणं 


भ्रवही रमाणे तिपज्जविए, जे णं तस्स रासिस्स अनव 


हारसमया तेग्रोयाण्ेतं तेपोगतेश्रोगे । (भगवती 
२५, १, १) 1 


जिस राक्जिमेंचारकाभाग देने पर तीन श्ञोष रह 


भ्रीर श्रपहार समय चर्यो हों उसे त्र्योजघ्योज 
कहते है 1 

उोजद्ापरयुर्म-जे णं रास चउक्कएणं श्रव- 
हारेणं श्रवही रमाणे दुपज्जवसिए, जे णं तस्स रासि- 
स्स श्रवहारसमया तेश्रोया से तं तेमोगदावरजुम्मे। 
(भगवती. ३५५ १, १) । 

जिस राक्िमेचारफाभागदेनेपर दो क्षेष रहें 
ष्मीर उसके प्रपहार समय त्योज हों उसे ज्योज- 
दवापरयुग्म कहते ह । 


त्वक्‌ (तय) --तयो णाम सक्लाणं गच्छाणं कंवाणं 
वा वक्कलं । (घव. पु. १३, पृ. १९) । 


वृक्ष, गच्छ श्रोर स्कन्ध फे वला को त्वक्‌ (त्वचा) 
कहा जाताहै। 


` त्वक्‌पानकू (तयापाणए)- से कि तं तयाषा- 
'णए? जण्णं श्र॑वंवा श्रंबाडगं वा जहा पश्रोगपदे 
जाव वोरंबा तिदृर्यंवा तरुणागंवां श्रामगंवा 
भ्रासगंसि श्रावीलेति वा पवीलेत्तिवाण य पाणियं 
। पियइसेतं तयापाणए । (भगवती खं. ३, १५, 
२७१ पृ. ३८८) 1 । 
,जोश्राम ्रथवा ध्रांवला इस प्रकार प्रयोगपद 
(प्रज्ञापना १६-२०५, पृ. ३२८) में कटे भ्रनुसार 
¦ वेर पयेन्त तथा तिन्दुख् (तदू) भौ, ये चष 
तरुण--श्रधपके- हों या कच्चे हों, उन्हँं मृुखमें 
डालकर थोड़ा चवानेया श्रधिक चवाने, किन्तु 
~ पानो न पीने; वह्‌ त्वक्चापानक (त्वचा पानी) कह- 
लाताहै। 
त्वक्‌स्पञे (तयफास ) - जं दव्वं तयं वा णोत्तयं 
- वा पुत्तदिसो सन्वो तयफासो णाम । (धव. षु. 


५०६, जेन-लक्षणावली 


[दण्ड (मापविङेष) 


जो द्भ्य त्वक्‌ श्रौर नोत्वक्‌ का स्पशं फरता है वह 
सव त्वकस्पश्चं कहलाता ह 1 

दक्षत्व--दक्षत्वम्‌ श्रागुकारित्वम्‌ । >< >८ > 
दवेखत्तं किरियाणं जं करणमहीणकालमि ॥। (भराव, 
नि. हरि. वृ. ८४३, पृ. ३४६) । 

निस प्रकार यान च श्रावरण (कवच) श्रादि सामग्री 
से युष॑त योद्धा जयलक्ष्मी को प्राप्त करता है उसी 
प्रकार जीवरूप योद्धा यथासम्मव न्रतादिरूप यानादि 
सामग्री से सुसञ्जित होकर कर्मरूप श्रु पर विशय 
प्राप्त करता हृश्रा मोक्षलक्ष्मी फो प्राप्त करता 
है 1 उस सामग्री के श्रन्तगंत एफ दक्षत्वमभीदटै। 
युद्ध मे श्राव्य कायं को शीघ्रता से सम्पन्न 
फरना, इसका नाम दक्षत्व है । इसी प्रकार कर्म- 
रूप रात्र पर विजय प्राप्त करने में ्ावकशष्यक्‌ 
क्ियाश्रों को ठीक समय पर करने रूप दक्षत्व की 
भी श्रावहयकता रहती है । 


दक्षिरात्व--दक्षिणत्वं सरलता । (श्रौपपा. मलय, 
वू. १०४ प्‌. २२; रायप. मलय. वृ. ४, पृ. २७) । 
सरलता फो दक्षिणत्व कहते हँ । यह ३५ वचना- 
तिक्योमेछ्ठाहै। 


दण्ड (मापविशेष) -- १. वेरिककूहि दंडो > 
>> । (ति. ष. १-१५) 1 २. दौ कुच्छीश्रो 
दंडं घण्‌ जुगे नालिश्रा रक्ते मुसले । (श्रनुयो, परु 
१३३, पु, १५७) 1 ३. दंडं घणुं जुगं नालियाय 
भ्रक्ख मुसलं च चउहत्था । (ज्योतिष्क. २-७६, 
पृ. ४१) । ४. दण्डः किष्कुद्टयं दण्डः घनुर्नाडचा 


. समा मताः । (ह्‌. पु. ७-४६) । ५ चडउरयणि दंड 


मणि भवहि । (म. पु. पुष्प. ९, पृ, २४) । ६. > 
०८८ वे किव्खृहि य हवे तहा दंडो । (जं. दी. प. 


. १३-२३३) । ७, दण्डो हि चतुःकरः । (समवा. 


प्रय. वू. ६६, पृ. € १) । ४. चत्वारोःहुस्ता दण्डो 
घनुर्वा युवा नालिक्रावा ऽक्षोवा मुसलं वा। 


- (ज्योतिष्क, मलय. वू. २-७६, पु. ४४)। ६. चतुभिः 


हस्तेमंपित एको दण्डः 1 >< >< >< चतुर्भी रत्निभिः 
दण्डः कथ्यतते । (त. वृत्ति शृत. ३-३८) । 


१ दो रिक्कुश्रों (किष्कुभ्रो) का एक दण्ड होता &। 


` २दोकुक्लियों (कुक्लिर हाय) का एक दण्ड हेता 


है। २ दण्ड, घनृप, युग, नालिका, श्रक्ष च मुसलये 
समानार्यक नामर्ह। 


> ५ 


च 


दण्ड{श्रपराधप्रतीकार)] 


दण्ड (श्रपराधप्रतीकार)--१, वधः परिक्लेशो- 
ऽेहरणं दण्डः । (नीतिवा. २६७४, पू. २३३) 1 
२. दण्डयते-ज्ञानार्चं श्वयपिहा रतोऽसारोक्रियते श्रा- 
त्माऽनेनेति दण्डः । (स्थाना. भ्रमय. चू. १-३, पु, 
१३) 1 ३. दण्डः शरीर-वनयोरपहारः 1 (विपाक. 
भ्रमय. वू. ४, पू. ४२) । ४. यत्र शवो्वेवः क्रियते, 
परिक्लेशो वा्थंहूरणं वा क्रियते सर दण्ड उच्यते । 
पथा च जेमिनिः--वघस्तु क्रियते यत्र परिक्लेशो- 
ऽथवा रिपोः । श्रथेस्य ग्रहणं भररिदण्डः स परि 
कीतितः 1 (नीतिवा. टी. २६-७४). 1 
१ शन्रुका वघ करना, उसे कष्ट देना, भ्रयवा 
उसकी सम्पत्ति का श्रपहरण करना; इसका नाम 
दण्ड दै । 
दण्डनीति- यथादोषं दण्डप्रणयनं दण्डनीत्तिः । 
(नीत्तिवा. €-२, पू. १०६) 1 
भ्रपराघके श्रनुसार दण्ड की व्यवस्था करना, यह्‌ 
दण्डनीति फहुलाती है । 
दण्डपारुष्य-- वधः परिक्लेशोऽ्थहूरणं वा क्रमेण 
दण्डपारुष्यम्‌ 1 (नीतिवा. १६-३०, पू. १७६) । 
श्रपराघी का वध करने, ष्लेक्न पहुंचाने या घन के 
श्रपहुरण करने को दण्डपारष्य-- दण्ड की कठोरता- 
कहते हं । 
देण्डमुद्रा दक्षिणहस्तेन मुष्टि वध्वा तजनीं प्रसा- 
रयेदिति दण्डमुद्रा । (निर्वाणक, १६, ७, १) 1 
दाहिने हाथ की मुषटरीको बांध कर तजनी के पसारने 
को दण्डमूद्रा कहते है| 
दण्डसमुदूघात-- १. तत्य दंडसमूग्वादो णाम 
पुञ्वस्री रबाहस्लेण तत्तिगुणवादहुत्लेण वा सविक्खं- 
भादो सादिरेयतिगुणपरिदुएण केवलिजीवपदेसाणं 
दंडागारेण देसुणचोहुसरज्जुविसप्पणं । (घव. पु. ४, 
प. २८); पढमसमये दंडं करेदि 1 तम्हि द्विदीए 
भ्रसंखेज्जे भागे हणदि 1 सेसस्स च श्रणुभागस्स 
प्रप्पसत्याणमणंते भागे हणदि । (घव. पु, ६, पृ. 
४१२); तत्य पठमसमए देसुणचोदेसरज्जुश्रायामेण 
सगदेहविक्खं भाद्रो तिगुणविक्खंभेण समदेहविक्खंभेण 
चा विक्खंमतिगुणपरिरएण एगसमएण वेदणीयद्विदि 
खंडिदरूण विणासिदसंखेज्जामागं श्नप्पस्रत्याणं कम्मा- 
णं. श्रणुभागस्त घादिदश्रणंताभागं दंडं करेदि । (धव, 
पुः १०, पर. ३२०); सजोगिजिणो श्र॑तोमुहृत्तावसैमे 
भ्राउएु दंड-केवाड-पदर-लोगपुरणाणि करेदि .। 
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[ दण्डुक्केल 


तत्थ जं पढमसमए देमुणचोदसरज्जुउस्सेहं सगवि.. 
वखंभपमाणवद्रपरिवेद [ढ |मप्पाणं कादरुण ह्विदीए्‌ धर- 
संसेऽ्जे मागे श्रणुमागस्स श्रणंते भागे घादेदरूण 
चेद्दि तं दंडं णाम । (षव. पु. १३, प्‌. ८४) । 
२. श्रो मृहृत्ताउगे सेसे केवली समुग्घादं करेमाणो 
पुन्वादिमुहो उत्तराहिमुहो वा होदरूण काउस्समेण 
वा करेदि, पलियंकासणेण वा । तत्य काउस्समण 
दंडसमुग्धादं कुणमाणस्स मुलसरीरपरिणाहैणं 
देसुणचोदृसरज्जुश्रायामेण दंडायारेण जीवपदेसाणं 
विसतप्पणं दंडसमुग्धादो णाम 1 (जयध. प. १२३८; 
घव. पु. ६, पु, ४१२, टि. ४) 1 

१ श्रन्तरमृहुतं सात्र श्रायुके शोष रह्‌ जाने पर 
सयोगकेवली वण्ड, फपाट, प्रतर श्रौर लोकपुरण 
समृद्धातों फो करते हु । इनमें प्रथमतः दण्डसभद- 
घातके करने में उनके जो प्रात्मप्रदेन श्रते शरीर 
के विस्तार प्रमाण श्रवा उससे तिगुने विस्तार 
प्रमाण, विस्तार से तिगुनी परिषधिवाते तया चौदह 
राजु प्रमाण लम्बे दण्डके श्राकार में निफतते है 
इसका नाम दण्डसमूद्घात है । 

दण्डायतश्चयन-- १. दण्डवदायतं शरीरं कृत्वा. 
शयनम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. २२५) । २, दण्डव- 
दायतं शरीरं कृत्वा हेते इत्येवं व्रतं यस्य स दण्डा. 
यतशायी साधुस्तत्साहचर्यात्तच्छयनमपि तथोक्तं 
दण्डायतश्चयनम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. २२ ५) । 

१ दण्डके समानक्षरीर कफो लम्बा फरफे सोते को 
दण्डायतशयन कहुते हैँ 1 

दण्डासन --रिलण्टां गली दलिष्टगुल्फो भुिलष्टोरू 
प्रसारयेत्‌ 1 य्नोपविषय पादौ तद्ण्डासनमूदीरितम्‌ ॥ 
(योगशा. स्वो. विव. ४-१३१, प्‌. २३८) । 

जिस भ्रासनमे वेठ फरफे दोनों पैसे कौ भ्रगुलियो, 
गह्फों (रगाठो) श्रौर जंघाभ्रों को संसृष्ट (संब्ड) 
करते हुए उनको फंलाते ह उसे दण्डासन फते है । 
दण्डुक्कल-- से कि तं दंड्क्कले ? दण्डुक्कले णामं 
जणं दंडदिद्ठंतेणं श्रादिल्ल-मज्मवसाणाणं (श्रादित्ल. 
मञ्मवसाण) पण्णवणा, एसमुदयमेत्ताभिधाणाहं 
णत्थि सरीरातो प्रं जीवो त्ति भगवत्ति वोच्छेयं वदति 
से तं दंडुक्कले 1 (ऋषिभाषित २ ०, पृ. १५) । 
दण्डके वृष्टान्तद्वारा जीवके भ्रादि, मध्य श्रौरश्रन्त 
को प्ररूपणा करना व यह्‌ कहना कि क्षरीरको- 
छोडकर भ्नन्य कोई जीव नही है, इत -प्रकार जव 


दत्ति] 


के श्रभाव को बतलाना, इसे दड्क्कल (दण्डोत्कल)' 
कहा जाता है 1 यहु पांच उत्कलभेदो मे प्रथम) 
दत्ति- तत्र करस्थालादिभ्यो ऽव्यवच्छिद्चघारया 
या पतति भिक्षा सा द्तिरभिघीयते, भिक्नाविच्छेदे 
च द्वितीया दत्तिः, सिक्थमाच्रेऽपि पात्रे पतिते भिन्नेव 
दत्तिरिति ! (प्रव. सारो. व्‌. १६७) । 
हाय के थाल श्रादि से श्रण्ड घारपुवकजो भिक्षा 
गिरती है उसे दत्ति कहते ह, भिल्ला का विच्छेद 
होने पर दूसरी दत्ति कहलाती है, पात्रमे सीय 
भात्रकेभी गिरने पर भिन्तही दत्ति मानी जातीं 
है । इस प्रकार एक-दो प्रादि दत्तं की संख्याके 
श्रनुसार जो भोजन ग्रहण क्रिया जाताहै वह दस 
प्रकार के भ्रत्याख्यान मे परिमाणकरृत प्रत्याख्यान 
साना जाता हि। 
दत्ति-ग्रासपरिमाख-- १. दत्ति-घासपरिमाणं एके- 
तेव दीयमानं द्ास्यामेवेत्ति दानक्रियापरिमाणम्‌, 
श्रानीतायामपि भिक्षायाम्‌ इयत.एव ग्रासान्‌ गरह्मि 
इति वा परिमाणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. २१६} । 
२. दत्ति-घास्षपरिमाणं एकैव दायकेन दास्यां वा 
दीयमानस्य ग्रहणं दत्तिपरिमाणम्‌, श्रानीतायामपि 
भिक्षायां इयत इव प्रासान्‌ ग्रहीष्यामि इति घास्त- 
परिमाणम्‌ 1 (न. भ्रा. मूला. २१९) 1 
एक ही दाताके हारा श्रयवादोहौ दाताच्नोंके दारा 
दिये जाने बाले भोजन को ग्रहण करूगा, इस प्रकार 
कै दानक्रियाके प्रमाण को दत्तिपरिमाण कहते ह 
लाई गई भिक्तामे मी इतने ही प्रासोको प्रहुण करूगा, 


इस प्रकार ग्रासोंका प्रमाण करने को प्रासपरि- 


माण कहा जाता है । 

दस्तकर्म-हप्यिदतेयु किण्णपडिमाग्नो दंतकम्मं 1 
(धव.पु. € पु. २५०); हस्थिदंतुकिकिण्णपडिमाग्रो. 
दंतकन्माणि णाम 1 (घव. पु. १३५ धृ. १०); 
हुत्यिदेतुकिकण्णजिणिदपडिमाश्रो दंतकम्माणि 
णाम।\ (चव. पु. १३. पृ. २०२); दंतिदेतादिषु 


चडिदल्वाणि दंतकम्माणि णाम । (घव. पु. १४ 
प. ६) 1 
हयौ के संतो पर उकेरी गई प्रतिमार्नो को दन्तकमं 
कहते है । 


दन्तवाखिज्य--९- दन्तवाणिच्जं-पुच्वि चेव 
व्लिदाणं मु्लं देद द॑ते देज्जादित्ति, पच्छा ध 
हत्य धाएति श्रचिसय सो वाणिवश्नो एत्ित्ति काउ! 


५०८, जेन-लक्षणावली 


[दयादत्ति 


(शा. प्र. दी. २८८) 1 २. दन्त-केश.नलास्थि- 
त्वग्रोम्णो ग्रहणमाकरे । त्रसांगस्य वाणिज्यार्थं दन्त- 
वाणिज्य मुच्यते । (योगज्ञा. ३-१०७, पृ. ५६६; 
चि. ज्ञ. पु. च. €, ३, ३४१} । ३. दन्तवाणिज्यं 
यत्पुवंमेव पुलिन्दाणां मूल्यं ददाति दन्तान्‌ मे युयं 
दयातेति, ततस्ते हस्तिनो घ्नन्ति भ्रचिरादसौ 
वाणिजक एष्यतीत्ति कृत्वा । (घमंविन्दु वु. ३-२६) 
४. दन्तवाणिज्यं हुस्त्यादिदन्ताद्यवयवानां पुलिन्दा- 
दिषु द्रव्यदानेन तदुस्पत्तिस्थाने वाणिज्या्थं अ्रहु- 
णम्‌ । (सा, घ. स्वो. टी. ५-२२). 1 

१ दातोंकोदेनेकेलिएनजो पहिलेही भीतोंको 
मूल्य दे दिया जात्ता है उसके लिए भील पीछे "वह्‌ 
शीघ्र ही श्राने वाला होगा' इस विचारसे हाथा 
का घात करते रह, यहु दन्तवाणिज्य कहलाता है 
दन्तसंस्कार--दन्तमलापकर्षणं तद्रंजनं वा दन्त- 
संस्कारः । (भ. श्रा. विजयो. टी. ६३) 1 
दातोंके मैल के निकालते तथा उनके रंगनेको 
दन्तसंस्कार कहते हे । 

म-- १. मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयेषु रागद्रेषविर- 
तिदंमः संयमः 1 (युक्त्यन्‌. दी. ६) 1 २. दम इद्धि 
यजयः ¡ (योगश्चा. स्वो. विव. २-३१, प्रू. २७५) । 
१ इष्ट-श्रनिष्ट इद्दरियविषयों सें रागद्वेष के छोडने 
कानामदम-संयमहै। २ इन्ियों पर विजय 
प्राप्त करना, इसे दम कहतेर्ह। 
दम्भ--दम्भनं दम्भो वेष-वचनाद्यनुमेयः। 
सिद्ध. व्‌. ८-१०). 1 
वेष श्रौर वचन श्रादि से जिस छल-कपट का श्रन्‌- 
सान क्या जा सकता उसे दम्भ कहुतेर्ह। यह्‌ 
माया कषाय का पर्याय नास है। 
दया--१. >< >< >< दया प्राण्यनुकम्पनम्‌ । (म, 
पु. ५-२१) 1 २. दया भूतानुकम्पा । (योगश्ना. 
स्वो. विव. २-४); दया करुणा । (योगज्ञा. स्वो 
चिव. ३-१६) । ३. दया दुःखातंजन्तुव्राणाभिलाधः। 
(श्रन. घ. स्वो. री. ४-१) 1 
१ प्राणियों के प्रति श्रनृकम्पा करने को--उनके 
दुःख को देखकर स्वयं दुख के श्रनुमव करने को- 
दया फहूते ई) 
द्यादत्ति- १ सायुकम्पमनुग्राह्यो प्राणिवृम्दै- 
5मयप्रदा । व्रिशुदढचनुगता सेयं दयादत्तिर्मता वररवः ॥ 
(म.पु, इ-रेद) 1 २. दयादत्तिरनुकम्पयाभनु- 


(त. भा. 


(न) 


दयात्रत] 


ग्राह्योभ्यः प्राणिम्यस्तरशुद्धिभिरमयदानम्‌ 1 (चा. 
सा. पृ. २१; कातिके. टौ. ३६१, पृ. २६०) । 

१ श्रनुग्रह के थोग्य प्राणितमूहं के लिए मन, वचन 
प्रीर काय की शुद्धिपु्वंक श्रभयदान देना--उनके 
कष्ट को इर करना, इसका नाम दयादत्ति है 1 
दयाव्रत- साकल्येन देशतो वा प्रार्णिहिसातो"विर- 
तिर्दयात्रतम्‌ । (युक्त्यनु. री. ६) 1 

्ार्णिाहिसा के एकदेश या सरवंदेश त्याग करो दथान्रत 
(श्रह्िसात्रत) कहते है । 

ददु रदोष--१. दरदुरम्‌ प्रात्मीयश्देनान्येषां शब्दा- 
नभिभूय महाकलकलं वृहद्‌वलेन कृत्वा यो वन्दनां 
करोति तस्य दर्दुरदोपः । (नूला. व्‌. ७-११०) 1 
२. दुद रो [दर्दुर] ष्वनिनाऽन्येषां स्वेन च्छादयतो 
ध्वनीन्‌ ।। (श्रन. घ. ८-११०) 1 

श्रपने शब्दो से दसरेके श्व्दो को दवाकर श्रतिज्ञय 


वलपु्वंक महान्‌ कलकल करते हए वन्दना करने 


को दर्दुरदोष कहते है 1 


द्पं--१. दर्पो वलक्ृतः ।(त. भा. सिद्ध. व्‌. ८१०) 


२. तस्य दप्पौो वावण-डेवणाई । (जीतक. 
च्‌. १,प्‌.३) 1 ३. श्रमीषामयमर्थः--घावणत्ति 
निभ्कारणेण खडयप्पयाणुं घावणं, वणं गत्तवर- 
डार्ईफडणं । श्रादिक्ञव्दात्‌ मलवत्‌ वाहुजुदधकरणं 
लगुडिममाडणं । (जीतकर. चू वि व्याख्यापू. 
३४) 1 ४. पुनरकुशलपरिणामतः प्रतिषेवणा सा 
दर्प;.1 दर्ष॑प्रतिप्ेवना, दधिका इत्यथः । (च्यव. सु, 
भाः मलय. वु. १-३६, पू. १६) ; दर्पो निष्कारणो 
ऽनीदरः 1 (व्यव. सु. भा. मलय. वू. ४-३२६, प. 
६१); -व्यायाम-वल्मनादिषु व्यापृततयायो नि- 
कारणोऽनादरः उपस्यापनायाः स॒ दपं उच्यते । 
(व्यव, सु. भा. मलय. वृ. ४-३२७, प्र. ६२); 
दर्पो निष्कारणघावन-वल्गन-वीरयुद्धादिकररणम्‌ । 
(भ्यव. सु. भा. मलय. वृ. १०-१३४, प. ८४} 

१ बलङ्कत श्रहुकार का नाम दपं है 1३ निष्पयो- 


जन दीडइकर, उदछल-कूदकर श्रीर युद्धादि करके. 


श्रपने वलके प्रदर्न करनेको. दपं कहतेरहै।, 
४ श्रकरुश्चल परिणाम से-श्रविरति श्रादिरूप भाव 
से- वाह्य वस्तु के प्रतिसेवन का नाम दपं--द्पिका 
प्रतिसेवना है 1 विना प्रयोजन के दौडना च नीर 
युद्धादि फरना, इसे दपे कहा जाता ह । 

दपिका-देखो दपं 1 या कारणमन्तरेण प्रतिस्ेवना 


५०६, जंन-लक्षणादली 


[ दर्शन (उपयोग) 


क्रियते सा दपिकां (व्यव. सु. भा. मलय. वृ. 
२-३८, पू, १४) । 

विनाक्रारण जो वाह्य वस्तु का सेवन क्रिया जाता 
है, उसका नाम द्पिका प्रतिसेवना है! 

दर्शन (सम्यग्द्शंन)-- १. दंसेद मोक्छमगं 
सम्मन्तं संयमं सुघम्मं च । निश्गंथं णाणमयं जिण- 
मरे दंसणं भणियं ।। (वो. प्रा. १४) । २. >< >< 
> जं पिच्छ तं च दंसणं णेयं । (मो. प्रा. ३७) 1 
३. दंसणं श्नत्तागम-पदत्येयु इई पच्चग्रो सद्धा फोस- 
णमिदि एयद्रो । (घव. पु. ६, पु. ३८); भ्रत्तागम- 
पयत्येसु पच्चभ्रो सई सद्धा पासो च दंसणं णाम। 
(घव. पु. १३, पु. ३५७-३५८) 1 ४. वस्तुयाात्म्य- 
श्रद्धानं दर्शनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. १६) । ५. दशे- 
नमात्मविनिदिचतिः >< > >< । (पु. सि. २१६) । 
६. >< >< >< दर्शनं तत्त्व रोचकम्‌ । (चन्द्र. च. १८, 
१२४) । ७. दुर्यन्ते-श्रद्धीयन्ते पदार्था श्रनेनास्माद- 
स्मिन्‌ वेति दर्शनम्‌, दश्ञंनमोहुनीयस्य क्षयः क्षयोपज्ञमो 
वा, दृष्ट्वा दशंनम्‌--दशंनमोहनीयक्षयाचयाविर्भूत- 
स्त्वश्चद्धानरूप श्रात्मपरिणामः । (स्थाना. श्रभय. 
व्‌. १-४३, १. २१-२२) 1 ८. रुचिराप्तागम- 
पदार्थानां दशेनं मूढवजितम्‌ । (श्राचा. सा. ३-३) । 
६. दर्शानविशोधिकानि यानि सूत्राणि शास्त्राणि वा 
तानि दशेनम्‌ । (व्यव, भा. मलय. व्‌. १-१०३, 
पृ ३२) । १०. >< >< >< दशंनं तत्त्वाथंश्रद्धानम्‌ । 
(भ. श्रा. मूला. २) । ११. >८ >< >< श्रद्धानं तस्य 
दशनम्‌ । (घमंश. २१-१६२) । १२. श्राप्तागम- 
पदार्थानां श्रद्धानं दशनं विदुः । (जी. चम्पु. ७-€)। 
१ जो मोक्षमागे, सम्यक्त्व, संयम श्रीर उत्तम घमं 
फो दिखलाता है तथाजो परिग्रहुसे रहित हयेकर 
ज्ञानस्वरूप है उसे दक्ञंन कहा गयाहै। ३ श्राप्त, 
भ्रागम श्रौर पदार्थामें जो रचि होती है उसे दश्चंन 
कहते ह । रचि, प्रत्यय, श्रद्धा श्रौर दर्थंन ये समा- 
नाथेक शब्दरहै। 

दशन (उपयोग)-- १. जं सामण्णग्बहुणं दंण- 
मेयं >< >< >< । (सन्मति. २-१) । २. भ्रनाकारं 
दशनम्‌ 1.(त. वा. ३, ६, १); दर्शनावरणक्षय- 
क्षयोपशञमाविरभूतवृत्ति रालोचनं दशनम्‌ (त. वा. &, 
७, ११, पृ, ६०४) । ३. जीवस्वाभाग्यात्‌ सामा- 
न्यभ्रघानं उपसजंनीकृतविरेपमथंग्रहणं दशे नमुच्यते । 
(ललितवि, पू. ६३) । ४, सामान्याववोधो दलनम्‌ । 


दशेन (उपयोग) ] 


(त. भा. हरि. वु. २-६) । ५. दशेनावरणकमं- 
क्षयोपशप्रादिजं सामान्यमाच्रग्रहणं दशंनमिति । 
उक्तं च--जं सामण्णग्गहणं मावाणं कटृटु नेय 
भ्रागार्‌ ! श्रविसेसिऊुण श्रत्थं दंसणमिति वुच्चए 
समए । {श्रनुयो. हरि. व. पृ. १०३; श्रनुयो.मल, 
हेम. वृ. १४४, पु. २२०) । ६. जं एत्थ णिल्वि- 


सेसं गहो विसेसाण दंस्षणं होति । (घमंसं. हरि, 


१२३६४) । ७. ्रप्पविसश्रो उवग्रोगो दंसणं 1 (घव. 
पु. ६ पृ. €); तदात्मक-(सामान्य-विशेषात्मक-) 
स्वरूपग्रहणं दशंनम्‌ 1 > >< >< भावानां बाह्या- 
यनिामाकारं प्रतिकमेग्यवस्थामक्रृत्वा यद्‌ ग्रहणं तद्‌- 
दनम्‌ (घव, पु. १, पृ. १४७); भ्रालोकनवृत्तिर्वा- 
दशनं । श्रस्य गमनिका--श्रालोकत इत्यालोकन- 
माला, वतंनं वृत्तिः, प्रालोकनस्य वृत्ति रालोकनवृत्तिः 
स्वसवेदनम्‌, तदृशंनमिति लक्ष्यनिदंशः । प्रकाश- 
वृत्तिर्वा दशेनम्‌ । श्रस्य गमनिका-- प्रकाशो ज्ञानम्‌, 
तदथं मात्मनो वृत्तिः प्रकाशवृत्तिस्तहशंनम्‌ । विषय- 
विषयिसम्पातात्‌ पूर्वावस्था दशेनमित्यथेः । (घव, 
पु. १, पृ. १४८-१४६).; स्वहूपसंवेदनं दशनम्‌ । 


< 


(घव. पु. १, पु. ३८३) ; स्वतोऽभिन्नवस्तुपरिच्छे-. 


दकं दशनम्‌ । (घव. पु. १,१्‌. ३४); ज्ञानो- 
त्पादकप्रयत्नानुविद्धस्वसंवेदो दशनम्‌, श्रात्मविषयो- 
पयोग इत्यर्थः । (धव. पु. ६ पु. ३२-३३); प्रका- 
चवृत्तिदं्ेनम्‌ । (घव. पु. ७, पृ, ७); जं साम- 
ण्णग्गहणं भावाणं णेव कटृटु श्रायारं । श्रविसेसिदरुण 
प्रत्ये देसणमिदि भण्णदे समए ॥ (घव, पु. ७, पु. 
१०० उद्‌.; गो. जी. ४८२, द्रव्यसं, ४३); भ्रणा- 
यारुवजोगो द॑सणं । को श्रणागारवजोगो णाम ?. 
सायारुवजोगादो श्रण्णो 1 कम्म-कत्तारभावो 
श्रागारो, तेण श्रागारेण सह वटूमाणो उवजोगो 
सागारो त्ति1 (वव. पुं. १३, पु. २०७); 
रक्ादयोऽर्याः विषयः, पडपीद्ियाणि विषयिणः। 
ज्ञानोत्पत्तेः पुवस्थिा विषय-विपयिसंपातः 
ज्ञानोत्पादनकारणपरिणामविशेपसन्तत्युत्पच्युपलक्षि- 


तः भ्रन्तमृहूतंकालः ददोनन्यपदेशमाक्‌ । (घव. पु. ` 


१३, पृ. २१६); सरूवस्स॒वज्मत्यपडिवदस्स 
संवेयणं दंसणं णाम । (चव. पु. १५, पृ. ६) 1 
त, >८ >< > भ्रनाक्तारं च दशनम्‌ ॥ भेदग्रहणमा- 
कारः प्रतिकर्मव्यवस्यया । सामान्वमाचनिर्मास्ादना- 


कारे तरु द्धनम्‌ ॥ (म. घु २८ २०१६-२} 1. 


५१०, जन-लंक्षणावली 


[दरन (उपयोग) 


&. किचिदित्यवभास्यत्र वस्तुमात्रमपोद्धुतम्‌ । तद्‌" 
ग्राहि दशेनं ज्ञेयमवग्रहनिवन्धनम्‌ । (त. श्लो. १, 
१५, ११) 1 १०. द्ेनस्यानाकारग्रहुणं स्वरूपम्‌ । 
(श्रष्टस. १५, पृ. १३२) । ११. >८>८ > बुदध- 
नयः 'पुनरनाकारमेव सद््धिरते दर्शनम्‌ श्राकार- 
वच्च ज्ञानम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. २-६) 1 
१२. यद्विशेषमक्ृत्वैवं गृहीते वस्तुमात्रकम्‌ । निरा- 
कारं ततः प्रोक्तं दशनं विद्वद्भिः ।॥। (त. सा. 
२-१२); दशंनावरणस्य स्यात्‌ क्षयोपशमसन्तिधौ । 
भ्रालोचनं पदार्थानां दशनं तच्चतुविघम्‌ ॥ (त. सा. 
२-८६)' । १३. सामाग्यग्राहि दशनम्‌ 1 (पंचा. 
का. श्रत. वृ. ४१) । १४. भावाणं सामण्ण- 
विसेयाणं सरूवमेत्तं जं । वण्णणहीणगगहणं जीवेणं 


-य दंसणं होदि ॥ (गो. जी. ४८२) १५. रूपादीनां 


पदाथनिां सामान्यास्यावलोकनम्‌ । चतुर्धा दशंनं 
जेयं जीवसामान्यलक्षणम्‌ ॥ (पंचसं. श्रमित्त. १, 
२४९, पु. ३१) 1 १६. यदा कोऽपि किमप्यवलोक- 
यति परयति, तदा यावत्‌ विकल्पं न करोत्ति तावत्‌ 
सत्तामात्रग्रहणं दशनम्‌ । (वृ. द्रव्यसं. टी, ४३) 1. 
१७. दशनं सामान्याथंबोधरूपम्‌ > १८ > ।` 
(स्याना. ्रभय. वू. २-१०५) । १८. दशनं च 
सामान्यावबोघः । '(श्मौपपा, श्रभय. वु. १०,य्‌. 
१५) । १६. श्रविद्यमान भ्राकारः भेदो ग्राह्यस्य 
भ्रस्येत्यनाकारं दशेनमुच्यते । (सन्मति, श्रभय. वु. 
२-११ पृ. ४५८) । २०, विषय-~विषयिसन्निषाता- 
नम्तरसमुद्भुतसत्तामात्रगोचरं -द्शेनम्‌ । (भ्र. न, 
त. २-७) ; विषयो द्रव्य-पययिात्मकोऽथंः, विषयी 
चक्षुरादिरिन्द्रियानिद्धियम्रामः, तयोः समीचीनो 
श्रान्ता्यजनकत्वेनानुकरूलो यो निपातो योग्यदेश्चाव- 
स्थानम्‌, तस्मादनन्तरं समृद्भूतमृत्पन्नं यत्सत्तामात्र- 
गोचरं निश्डेपविशेषवमूख्येन सन्माचविपयं दर्शनं ` 
निराकाराववोषः । (स्या, र, २-७).; इन्ियाथंयो- 
योग्ितालक्षणसम्बन्धे सति सकलहेयोपादेयतासाधा- 
रणमोचरं निराकारवोवस्वसूपं दर्शनम्‌ । (स्या. र. 
२१०) 1 २१. दर्शनस्य किस्विदित्यादिरूपेणाकार- 
ग्रहणं स्वरूपम्‌ 1 (सप्तमं. पु. ८७) । २२. श्रनाकारं 
दयान तत्कीत्तरिं मुनिषुद्धवैः 1 (सोकं. ३) 1 
२३. सामान्यविपयं दशनम्‌ । (श्राव, नि. मलय, व+ 
पु. २७७); निविदं विदोपाणा ग्रहो दरयनमुच्यते । 
(भराव. नि. मलय, व्‌. १०६१ १. ५६८ उद्‌.} । 


दशेनकुशील] 


२४, दश्यते सामान्यरूपतया अवेगम्यतेऽर्थोऽनेनेति 
दर्शनम्‌ । (घमस. मलय, व्‌, ६०७); यत्‌ यस्मा- 
दत्र विशेषाणां घटादीनाम्‌, निविशेषं विशेषरूपता- 
परिहारेण, सामान्याकारेणेति यावत्‌, ग्रहयो दर्शनं 
भवति । (घमंसं. मलय. वृ. १३६४) 1 २५. दशनं 
नाम सामान्य-विशेषात्मके वस्तुनि सामान्याववोषः। 
, (जीवाजी. मलय. व्‌. १-१३, पू. १८)। २६. सत्ता- 
लोचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दशनम्‌ > >< 
>< । (प्रतिष्ठाता. २-६०) 1 २७. दृश्यतेऽनेनेति 
दशनं सामान्य-विशेषात्मके वस्तुनि सामान्यग्रहणा- 
त्मको वोघः । (प्रव. सारो. वू. १२४६९) 
२८. दर्शेनवस्तुसामान्यांशग्राहि । (संग्रहणीदे.वु. 
२७३) 1 २६. भावानां सामान्य-विरेषात्मकबाह्य- 
पदार्थानाम्‌, प्राकारं भेदग्रहणम्‌, श्रृत्वा यत्सामान्य- 
ग्रहणं स्वरूपमात्रावभासनं तत्‌ दशनम्‌ 1 (गो. जी. 
जी. प्र. री. ४८२) । ३०. विशेषमङृत्वा सत्तावलो- 
कनमात्रं दर्शनम्‌ । (त. वृत्ति घृत. २-६९) । 
१ जो सामान्य को- द्रव्याय नय फी विषयभूत 
सामान्य वस्तु को-- ग्रहण करता है उसे दर्शन कहा 
जाता है 1 २ वक्नावरणक्ेक्षययाक्षयोपक्मसेजो 
निराकार ्रालोचन माच्र श्राविर्भूत होता है उसका 
. नाम दर्शन है 1 ३. सामान्य को प्रधान श्रौर विक्षेष 
को गौणफर जो पदाथं का ग्रहण होता है उसे दक्चंन 
कहते हँ । ७ भात्मविषयक उपयोग दश्शंन कहलाता 
, ह । सामान्य-विश्ञेषात्मक श्रात्मस्वरूप के ग्रहण का 
, नाम दशन है। 


 दर्डानकुश्लील-१. दंसण दंसणयारं (जो उ विराहेद) 
>< >< ><॥ (प्रव. सारो. ११०) 1 २. निस्संकिश्र- 
` निक्कंचिग्र-निव्वितिगिच्छा श्रमूढविद्ी श्र । उववृह्‌- 
यिरीकरणे वच्छल्ल~पमावणे श्रदरु ।॥। श्रमुं पुनरण्ट- 
प्रकारं दज्ञंनाचारं विराघयत्ति स दर्शनै दर्शनविषये 
` कुशीलः । (ग्राव. ह. व्‌. मल. है. टि. पृ. ८२) । 
` ३. दशेनाचारं (निःशंकितादिक) यो विराघयति, 
` दशने दरशेनविषये कुशीलः ! (प्रव. सारो. घ. ११०) 
" ४. यस्तु दशेनाचारं निःश कितत्वादिकं विराघयत्ति 
` स दशने दशंनकुशौलः । (व्यव. सु. भा. मलय, 
प्‌, ११७) 1 
१ निःशंकित श्रौर निःकांक्षित ध्रादि रूप प्राठ 
प्रकारके दर्शनाचार कौ विराघना करने याते 
: साधु को दश्चनङ्ुशील कहते ह । 


५११, जेन-लक्षणावली 


[दर्शनिप्रतिमा 


दर्हनक्रिया-- १. रागार्दङ्ितत्वात्‌ प्रमादिनो रम- 
णीयरूपावलोकनाभिभ्रायो दर्शनक्रिया 1 (स, सि. 
६-५; त. वा. ६, ५, €} । २. रागाद्ीहतचित्त- 
त्वात्‌ प्रशस्तस्य [प्रसक्तस्य] प्रमादिनः । रम्यल्पा- 
वलोकान्यासिप्रायो ददचंनक्रिया ॥ (ह्‌. पु. ५०८-६६)1 
३. रागाद्रंस्य प्रमत्तस्य सुरूपालोकनाशयः । स्या- 
द्शंनक्रिया >< >८ >< ॥ (त. इलो. ६, ५, १२) । 
४, रागाद्रीङ्ितस्य प्रमादवतः ह्रूपविलोकनाभि- 
निवेशो दशशंनक्रिया । (त. वृत्ति श्रुत. ६-५) । 

१ रागके व्षीभूत होकर प्रमादी हए जीवकेजो 
रमणीय सूप के देखने को श्रमिलाषा होती है उसे 
दक्षंनक्रिया कहते ह 1 

दर्धनपण्डित- १. क्षायिकेण क्षायोपशमिकेनौप- 
कशमिकरेन वा सम्यग्दशंनेन परिणतः दर्ञनपण्डितः। 
(भ. धा. विजयो. टी, २५) । २. त्रिविघान्यत्तम- 
सम्यक्त्वः द्ंनपण्डितः 1 (भा, प्रा. री. ३२) । 


१ क्षायिक्, क्षायोपक्नमिषफ श्रयवा प्रोपशसिक सम्य- 
कत्व से परिणत हुए जीव फो दश्ंनपण्डित कहते है । 


वर्हनिपण्डितमरर - ग्यवहारपण्डितस्य मिथ्या 
दृष्टेः बालमरणं यथा भवति सम्यण्दष्टस्तदेव दर्शन- 
पण्डितमरणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. टी. २५) । 
सम्यग्दक्शंन से युक्त जीवके मरण फो दश्ंनपण्डित- 
सरण फहते है । 

दर्हनपुलाक --कृदृष्टिसंस्तवादिमिदंशं नपुलाकः । 
(त. भा. सिद. व्‌. ६-४६; प्रव. सारो. वृ. ७२३)! 
मि्यादृष्टियों फी प्रक्॑ता-- स्तुति श्रादि करने बाले 


, साघु को दश्शंनपुलाक फहते है । 


दर्हनिप्रतिमा- १. श्रावको यस्यां निः्शंकितादि- 
सम्यग्दर्शनो मासं स्यात्‌ सा प्रथमा । >< >८>८ 


. प्रथमं दश्ंनप्रतिमा, तस्यां नन्दिचंत्यवन्दनकक्षमाश्च- 


मणवासक्षेपविधिः दशनप्रतिमाभिलापेन । (श्रा. दि. 
प्‌. ५१) 1 २. पसमाइगुणविसिट्ठं कुगहसंकाइ- 
सल्लपरिहीणं 1 सम्मद्दंसणमणहं दंस्णपडिमा हवइ 
पदमा ।} (प्रव. सारो. श्टर्‌)। ३. श्रयमनत्र 
भावाथः--सम्यग्दशेनस्य कुग्र हशंकादिशल्यरहित्तस्या- 
णुत्रतादिगुणविकलस्य योऽम्युपगमः सा दशंनप्रतिमा। 
(प्रव. सारो. व्‌. ६८२) । 

२ प्रक्षम, संवेग, .निर्वंद, श्रनुकस्पा व श्रास्तिकय इन 
पांचगुणों से युक्त श्रौर दुराग्रह व श्ंकादि सत्योसे 


दशंनवाल] 


विहीन जो लिमल सम्यण्दक्लंन है उसे दज्ञंनप्रतिमा 
फहुते है । वह्‌ ग्यारह्‌ प्रतिमाश्रों मे प्रथम ह। 
दरनिवाल--पिथ्यादृष्टयः सर्वथा तत््वश्रद्रानरहि- 
ताः दशेनवालाः । (भ. भ्रा. विजयो. री. २५) 1 
तत््वार्थश्रद्धाने से सर्वथा रहित मिथ्यादृष्टि जीवों 
को दशशंनयाल कहते हैं । 
दर्हनबालसरण- देखो इच्छाप्रवृत्त व प्रनिच्छा- 
प्रवृत्त दशंनवालमरण। 
दर्शनवाल-इच्छाभरण--तोरा्यमग्तिना धूमेन 
शस्त्रेण विषेण उदकेन मरुसप्रपातेन उच्छवासनिरो- 
घेन श्रतिरीतोप्णपातेन रज्ज्वा क्षुवा वपा जिह्लौ- 
त्पाटनेन विरु्धाहारसेवनया वाला मृति टढौकन्ते 
कुतरिचन्निमित्ताज्जीवितपरित्यागपिणः। (न. श्रा. 
विजयो. री. २५) 1 
श्रग्नि, घूम, शरत, विष, जल, वायुप्रपात, उच्छ्‌- 
चासनिरोध, श्रति ज्ञीतपात्त, श्रति उप्णपात, रस्सी, 
भृख, प्यास, जीभ का उत्पाटन श्रौर विस्द्ध श्राहार 
फेसेवनसेजो दश्षंनवालमरणको प्राप्तहोति ह 
उनके इस प्रकार के मरण फो दक्ञंनवाल-इच्छामरण 
कहते हु। 
दर्शनबोधि - दशंनवोविः दशंनमोहनीयक्षयोप- 
दामादिसम्पन्नः श्रद्धानलामः । (स्थाना. श्रमय. वृ. 
२, ४, १०३० पु. ६९) 1 
दशंनमोहनोयकमं के क्षयोपक्लमादि से सम्पन्न जो 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है उसे दर्लनबोधि फहते है । 
दरनमोह-- १. दशेनं मोहयति मोहनं व दशंन- 
मोहः 1 (त. वा. ६, १३, १३); दर्शन मोहस्य प्रकृतिः 
तत्त्वार्थाश्रद्धानम्‌ । (त. वा. ८, ३, ४; श्रन, घ. 
स्वो. टौ. २-३६) 1 २. दर्शनं मोहयति मोहनमात्रं 
वा दर्शनमोहः । (त. शलो. ६-१३) 1 ३. तत्तवाथे- 
श्रद्धानं दशनम्‌, तन्मोहनाद्‌ दशंनमोहनीयम्‌ 1 (त, 
भा. सिद्ध. व्‌. ८-१०) । ४. दंसणं प्रत्तागम-~पदत्थेसु 
रुई पच्चग्रो सद्धा फोसणमिदि एयद्ो, तं भोहैदि 
विवरीयं कुणदि न्ति दंसणमोहणीयं 1 जस्स कम्मस्त 
उदएण श्रण्तं अ्रत्तबुद्धौ स्नणागमे श्रागमबुद्धी श्रप- 
यत्थे पयत्यवुद्धी भ्रत्तागमपयत्थेसु सद्धाएु पभ्रत्थिरत्तं 
दोयुविसद्धावा होदि तं द॑सणमोहणीयमिदि उत्त 
होदि 1 (घव. पु. ६, पृ. ३८); दंस्णस्स मोहयं 
विवरीयभावजणणं दंसणमोहणीयं णाम । (घव. पु. 
१३, प्‌. ३५८)" 1 ५. ददंनमोदोदये सति निर्चय- 
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[द्ानविनय 


शुद्धात्मरुचिरहितस्य व्यवहारर्लव्रय-तत्वार्थसचि- 
रहितस्य वा योऽ्तौ विपरीतार्भिनिवेक्षपरिणामः स 
दर्शनमोहः । (पंचा. फा. जय. व्‌, १३१) । ६.शुढा- 
त्मादितत््वेषु विपरोताजिनिवेदजनको मोहो द्न- 
मोहौ मिथ्यात्वम्‌ । (वृ. व्रव्यसं. टी. ४८) 1७, तत्र 
दर्शनं सम्यग्दशंनम्‌, तम्मोदहयत्तीति दशनमोहूनीयम्‌ 1 
(श्रा. प्र. टो. १५) । ८. तस्वार्यश्रदधानं दर्शनम्‌; 
तन्मोहयति विषयर्िं गमयतीति दर्णनमोह्नीयम्‌ । 
(फमस्त. गो. व्‌. १०,प्‌. १५) 1 £. दर्धानं सम्य- 
ग्द्ानं तत्वार्ंश्रद्धानलक्षणम्‌, तन्मोहयततीति दरशन- 
मोहनीयम्‌ । (घमं, मलय. व्‌. ६१२) 1 १०. त- 
ध्रापि दृष्टिमोहाल्यं मिय्यादृप्टिविपाकठत्‌ । (वि. 
शः पु. च. २, ३, ४७०) । ११. एवं च सति सम्य- 
वत्वे गुणे जीवस्य सर्वतः । तं मोहयति यत्कमं वृद्‌- 
मोहास्यं तदुच्यते 1 (पचाघ्या. २-१००२) । 

१ जो तत्त्वार्यधषद्धानरूप दर्शेन फो मोहित करता 
है उसे दर्ञनमोह्‌ कहते ह 1 

दरशंनविनय--१. जे श्रत्थपज्जया खनु उवदिटा 
जिणवरेहि सुदणाणे । ते तह रोचेदि णरो दंसण- 
विणयो हवदि एसो ॥ (मूला. ५-१६९; ७-८८) । 
२. भत्तो पूया वण्णजणणं च णासणमवण्णवादस्स । 
ध्रासादणपरिहारो दंसणविणश्नो समासेण ॥ (भ 
भ्रा. ४७) 1 ३. शंकादिदोषविरहितं तत्त्वायंश्रद्धानं 
दशेनविनयः। (स. सि. ६-२३) । ४, पदार्थद्धाने 
निःश किंत्तत्वादिलक्षणोपेतता दकनविनयः 1 सामा. 
यिकादौ लोकविन्दुसारपर्यन्ते श्रृतसमुदरे ये यथा 
भगवद्भिरूपदिष्टाः पदार्थाः तेषां तथा श्रद्धाने निः. 


, शं कितत्वा दिलक्ष णोपेतता दशंनविनयो वेदितन्यः। 


(त. वा. €, २३, ३; चा.सा. धृ. ६९) । ५. शका. 
कांक्षादिनिरासो दशंनविनयः। (भे. भ्रा. विजयो, 
३००}. । ६. तत्त्वाथंश्रद्धाने निःशंकितत्वादिलक्षणो- 
पेतता दशंनविनयः । (त. इलो. €-२३) । ७. दंस- 
णविणघ्नो णाम पवयणेसुवइडुसव्वभावसद्हणं तिम्‌- 
ढादो भ्रोसरणमट्रुमलच्छट्‌णमरदहंत-सिद्धभत्ती खण. 
लवपडिबुज्मणदा लद्धिसंवेगसपण्णदा च । (धय, 
पु. ८, प्र. ८०)। ८, दशंनविनयो निःशेक-निःकाक्ला- 
दिभेदः 1 (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-२२) । &€, यत्र 
निःलंकितत्वादिलक्षणोपेतता भवेत्‌ । श्वद्धाने सप्त. 
तत्त्वानां सम्यक्त्वविनयः स हि 1) (त. सा. ७-३१)। 
१०. जिनेशानां विमुक्तानामाचार्याणां विपरिचताम्‌। 


= ~~~ 


दरनविशुद्धि] 


साधूनां जिनर्च॑स्यानां जिन राद्धान्तवेदिनाम्‌ 1 कत्तं- 
व्या महती भक्तिः सपर्यां गुणकीर्ठ॑नम्‌ । भ्रषवाद- 
तिरस्कारः सम्भ्रमः शुभदृष्टिभिः ।॥ (अमित. धा, 
१३, ८-६) । ११. येऽथेपर्याया जीवाजीवादयः 
सूक्षम-स्थूलभेदेनोपदिष्टाः स्फुटं जिनवरेः श्रुतज्ञान 
दादशागेषु चतुरदंशपूर्वेषु तान्‌ पदार्थास्तथेव तेन 
प्रकारेण याधात्म्येन रोचयति नरो भव्य्रजीवो येन 
परिणामेन स एष दर्ंनविनयः। (मूला, घु. ५, 
६६); शंकादिपरिणामवरिहारे यत्नः उपग्रुहनादि- 
परिणामानुष्ठाने च यत्नो दशंनविनयः। (मूला वृ. 
५-१७१) ! १२. णिस्संकियसत्रेगाइ जे युणा वण्णि- 
या मए पूब्वं । तेिमणुपालणं जं स वियाणीहि 
दंसणे विणश्रो । (वयु, धा. ३२१) १३. सामा- 
यिकादौ लोकविन्दुसारपयन्ते श्रुते मगवत्प्रकाित- 
पदार्थान्यथात्वासम्भवात्‌ तत््वार्थ॑श्रद्धा निःक्ंकित- 
त्वादिना दश्षेनविनयः। (योगज. स्वो. विव. ४ 
६०) । १४. दशनं प्रति विनीतत्वाहुशेनप्राघान्य- 
विवक्षया दर्रंनविनय उच्यते । (व्यव, भा. मलय. 
व्‌. १-६४, पू. २७) 1 १५. तत्तवाथश्रद्धाने शंका- 
दिदोषरहितत्वं दर्शनविनयः 1 (त. वृत्ति भुत. 
६-२३) 1 १६. तच्वश्रद्धाने निःशंकितत्वादि- 
देशेनविनयः । (भा. प्रा. टी. ७८} । १७. दशने 
तत्त्वा्थश्रद्धानलक्षणे निद्चय-ग्यवहा रसम्यक्त्वे निः- 


शंकितत्वादिदोपरहितं स्वस्वरूपशृद्धवुद्धंकात्मनि 
श्रद्धानरुचिलक्षणं वा दशंनविनयः । (काके. 
टी. ४५५) । 


४ चूंकि श्रागम में जिनप्ररूपित पदार्थाका स्वरूप 
्रन्यया हो नहीं सकता, तएव निश्लंकित भादि 
भ्राठ श्रंगों के साथ तत्वाय फा बद्धान करना, 
सका नाम दश्चेनविनय है । 

दश्ञंनविश्चुद्धि-- १. जिनेन भगवताऽहंत्परमेष्ठिनो- 
पदिष्टे निग्र॑न्थलक्षणे मोक्षवत्मनि रचिदंशंनविशु- 
द्धिः 1 (स. सि. ६-२४) 1 २. जिनोपदिष्टे निग्रन्ये 
मोक्षवत्मंनि रुचिः निः कितत्वाघष्टांगा दज्ञेनवि- 
शुद्धिः । जिनेन भगवत्ताऽ्टता परनेष्ठिनोपदिष्टे 
निग्रन्यलक्षणे मोक्षवत्मंनि रचिर्दशनविनुदधिः । (त. 
वा. ६, २४, १) 1 ३. दंसणं सम्मद्दंसणं, तस्स 
विसुज्दा 1 >< > ><. तिमूढावोढ-घ्रदुमलवदि- 
रित्तसम्मद्‌दंसणभावो दंसणविसुज्मदा णाम । (घव, 

ल. ६५ 
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पु. =, पू, ८९-८०) । ४. निःशंकाचयण्टगुणा जिन- 
कथिते मोक्षसत्पये श्रद्धा । द्शंनविशुद्धिराचस्तीथं- 
करप्रकृतिङ््धेतुः । (ह्‌. पु. ३४-१३२) । ५. जि- 
नोटिष्टेति नैँग्न्थ्यमोक्षवत्मेन्यश्चंकनम्‌ । श्रनाकाक्ष- 
णमधव्यत्रामुत्र चतत्फलाप्तये ।। विचिकित्सान्यदृष्टीनां 
प्रशंसा-संस्तवच्युतिः । मौढयादिरहितत्वं च विशुद्धिः 
सादुश्लो मता) (त. इलो. ६, २४, १-२)) 
६. निःशंकितत्वादिगुणपरिणति्दशंन विशुद्धिः । (भ, 
भ्रा. विजयो. १६७} 1 ७. वृष्टिः दशनं तक्त्वविषया 
रुचिः प्रीतिः जीवादिषु प्रत्ययावधारणम्‌, तस्य 
दशेनस्य नाना (वि)शुद्धिः निर्म॑लता >< > >< 
क्षायोपश्चमिकौपज्ञमिकःक्षायिकाणां सम्यग्दशनानां 
यथास्वं नाना शुद्धिविशुद्धिः > >८>८ । (तभा, 
सिद्ध. व्‌. ६-२३)' । ८. उपलब्घनिजस्वरूपस्य 
सम्यग्दशंनस्य प्रथम-द्वितीयोपञ्ञमक-वेदक-क्षायिका- 
न्यतमविर्िष्टस्य ज्ञान-दश्ंन-तपर्चारित्ेषु तदत्सु च 
विनये, श्रभीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगयुक्तत्वे, साधुभ्यः 
प्रासुकप्रदाने, ददादशविघतपत्ति, साधूनां समाधि. 
वेयावृत्यकरणे श्रहत्सु त्रतशीलावर्यकसम्पन्नाचार्येषु 
च वहृश्ृतेषु प्रवचने च भक्तौ प्रवचनप्रभावने, प्रव- 
चनवतेसलत्वे प्रवतेनं विशुद्धता । (चा. सा. पु. २५) 
९. दशः सम्यक्त्वस्य विशुद्धिः शंकादिमलनिरासेन 
सम्पादितप्रसादो नंमंल्यमिति यावत्‌ । (श्रन. ध, स्वो. 
टी. २११०) । १०. दशेनस्य सम्यक्त्वस्य विशुद्धि- 
निमलता दशेन विशुद्धिः । (त. वृत्ति भुत. ६-२४) । 
११. एतेरण्ट॑भिः (निःशंकितत्वादिभिः) गुणैर्युक्तं 
चमं-जल-तेल-वृत-भूतनाशनाऽप्रयोगत्वं-मूलक -गजेर- 
सुरण-कन्द-गर जन-पलाण्डू-विश-दौग्धिक-कालिगपंच- 
पुष्पसंघानक - कौसुंमपत्र-पत्रशाक-मांसादिभक्षकमभा- 
जन-भोजनादिपरिहरणं च दशेनविशुद्धिः। (भा. 
भ्रा. ठो. ७७) । 

१ निनदेवके द्वारा प्ररूपित निग्रन्यतारूप मोक्ष- 
मागं के विषयमे जो सुचि होती है उसे दर्शनवि- 
शुद्धि कहते ह । 
दशेनशुद्ध--मय-वसण-मलविवज्जिय संसार-सरीर- 
भोगणिव्विण्णो । श्रटुगुणंगसमग्गो दंसणसुद्धो हु पंच-. 
गुरमत्तो 11 (रयणसार ५) 1 

सात भय, सात व्यसन श्रौर पच्चीस दोषों से रहित 
ससारः शरीरभश्रौर भोगों से विरषेत तथा नि; 


दर्शनसमाधि] 


शंितादि श्राठ क्षगों ते युक्त होकर जो पांच पर- 
मेष्व्यिों ष्ठा भक्त होताहै उते दक्षंनशुद्ध एटा 
जाताह। 
दर्धनसमाधि-(खम्यमाषियते व्यवस्थाप्यते मोक्ष 
तन्मार्यं वा प्रति येनात्मा घर्मष्यानादिना घ समाचिः 
घर्मध्यानादिकः) दर्शनसमाघौ व्यवस्वितो जिन- 
वचनभावितान्तःकरणो निवातञ्चरणप्रदीपवन्न कुम- 
तिवायुभिश्राम्यते । (सूत्रष. नि. शी. वु. १०६, 
प्‌. १८७) 
जिसके दारा जोव धमन्यान प्रादिके ध्राश्रय से 
सोक्ष या उसक्ते मागंमें स्यापित्त क्या लाताह 
उक्तफा नाम स्माविदहै लो बर्मष्पानादिस्वच्पहै1 
जिसका प्रन्तःकरण विनागम के संस्कारस्ते निर्मल 
हो चूका है वह द्ञेनसमाधिमें स्थित टहोता हृधा 
वायुविहीन दीप्र समान ुदृद्धिरूप चायुकते 
च्यीभूत होकर इषर-उधर चतुर्गतिरूप संसारम 
परिश्रमण नहीं एरता है 1 
दशेनाचार-१. णिस्संकिय णिक्कखिय णिव्वि- 
तिगिच्छा भरमूढदिदटी य 1 उववृदट्‌-थिरीकरणे वच्छ- 
त्ल-पभावणे श्रदु 1 भ्रतिखेस ६दिढ भ्रायरिय 
` चादि धम्मकवचि खमग णेमित्ती । विज्जा राया गण- 
सम्भमया य तित्यं पमावेत्ति 1] (देश्चवे. नि. १८२-८२ 
पृ. १०१) 1 २. तत्त्वश्रद्धानपरिणामो दरंनाचारः 1 
(म. भ्रा. विजयो. ४६); जीवादितच्वश्रद्धानपरि- 
णतिः दज्ञेनाचारः। (न. भा. विजयो. ४१६). 1 
३. चल-मलिनावगाढरदितत्वेन निर्वयश्रद्धानवुद्धिः 
सम्यक्त्वम्‌, तत्राचरणं परिणमनं दजशंनाचारः 1 
` (परमा. टी. ७) 1 ४. दक्ंनाचारः सम्यक्त्ववतां 
व्यवहारो निःशं{कितादिरूपोऽष्टघा । (समदा. भय. 
“व्‌. १३६. पू. १००) 1 ५. तत्त्वाथंविषयपरमा्थं- 
श्वद्धानुष्ठानं दशंनाचारः। (मूला. च. ५-२); 
दशंनाचारः शंकाद्चभावेन तत्वश्रद्धानविषयो यत्नः 1 
(मूला. व्‌. ५-१७१) । ६. दशने निर्मला वृत्ति- 
ज्ञनि-चारित्रसम्पदः 1 पदे मुक्तिरमादशे दशेनाचार 
ईरितः 11 (श्राचा. सा. ३-७२) 1 ७. जीवादि- 
` तत्त्वश्रेद्धानपरिणतिदश्नाचारः। (भे. भा. मृता. 
री. ४१६) ) । 
: १ नि.शक्तितादि श्नाठ श्रंगयुवत सम्यक्त्व का परि- 
पालन करना; इस्तका नाम द्चंनाचार ह 1 श्रतिशय- 
यक्त, ज्रि घारक, श्राचायं, वादी, घमेकयक, 


५१४, जेन-लक्षणावली 


` [दरानावरण 


क्षम या क्षपक (तपस्वी), ज्योतिषी, वचय, राजा 
धोर गणस्ताम्यक; ये तीयं फो प्रभावित करतेर्ह। 

दश्नघाती-णव य पदत्या एदे जिणदिद्रा वण्मिदा 
मए तच्चा 1 एत्व भवेजासंक्म दंस्णघादी इवदि 
एस्रो 1 वलललदेव-चवकवदटरी-सेदी-रायत्तणादिभ्रहि- 
लासो! इह परलोगे देवत्तपत्वणा दंप्रणामिघादी 
सो (मूला. ४, ५१ च ४३) । । 

जिन भगवान्‌ फे द्वारा तत््वस्वस्प लिन नौ पराशों 
फा वर्णन कतिया गया उनके विषयमे नोश्चक 
रखते हँ वे दशशनघाती हं! सी प्रतार पत सोक 
मे जो बलदेव, चश्वर्ती, षष्ठी (सेठ) मोर राधा 
प्रादिषठे पदको ध्रनिलापा ररते ह एवं परसो 
मे देवत्व फी ्रार्यना फरते ह वे भो दक्शनघाती 1 

दंनावरण-- १. दरशंनावरणस्य श्र्यानालोरनम्‌ । 

(त. वा. ८, ३, ४) 1 २. दस्रणमावारेदि त्ति दं्- 
णावरणीयं । जो पोग्गलवदंवो मिच्छत्तासंखम- 
कसाय-जोगेहि कम्मसरू्वेण परिणदो जीदसमवेदो 
देसणगुणपडिवं्रो सो दंसणावरणीयं । (षव, पु 
६, प्‌. १०) ; दंसणस्स ्रावारयं कम्मं दंसणाबर- 


"णीयं । (घव. पु. १३, पृ. २०८) । ३. दंसण्ीले 


जीवे दसणघायं करेइ जं कम्मं । तं पडिहारसमायं 
दंस्णवरणं भवे.वीयं 11 जह रण्णो पडदहारो भ्रण- 
भिप्पेयस्स सो उ लोयस्स । रण्णो तहि दरिसावं 
न देड दट्दुंपि कामरस 11 -जह राया तहं जीवो 


`पडहारसमं तु दंसणावरणं । - तेणिह विवेवएणं न 


पिच्छए सो घडार्यं ॥ (क्मवि. ग." १६-२१) 1 
४. त एव वुरयन्तेऽवलोव्यन्ते येन तद्हंनम्‌, तस्मा- 
वरणं दशनावरणम्‌ । (पचसं. स्वो..वृ. . ६-११६, 


:पु. ३३) । ५. एवमिह दंसणावरणमेयमावरडइ दरि- 


सणं जीवे 1 (भ्रव. सारो. १२५५) । ६. दुर्यते- 
ऽनेनेति दशेंनम्‌--स्ामान्य-विरेषात्मके वस्तुनि खा- 
मान्यग्रहणात्मको वोधो दशंनम्‌, तस्यावरणस्वभावं 


-कमं दरशनावरणम्‌ 1 -(भ्ज्ञप.. मलय. ब्‌, २२२८, 
पृ. ४५३;' क्मस्त. गो. व्‌. १०,प्‌. १४; घ्व, 


सारो. वृ. १२४६} 1 ७. पंचनिद्रादंनानां षषुष्क- 
स्यावृतिश्च यां । दञ्चंनावरणीयस्य विपाकः कसंणः 
सतु 11 यथा दिदृक्षुः स्वमीशं प्रतिहारनिरोघतः। 


न पञ्यति तथाऽत्मापि येन दुष्टचावतिस्तु तत्‌ ॥। 
" (जनि... पु. च. २,२३.४६७) 1 . ` /* 


१ दोनाचरणं की प्रकृति पदाथं का श्रवलोकनन 


दशेनाव्रणीय] ,* , 


होने देना है, श्र्थात्‌. जो पदाथं के दशन मे वाधक 
होःउसे दशनावरण कहुतेह। ३ दर्शन गुणके 
प्रावारक कमं फो दर्धानाचरण कहा जाता है। 
जेसे- प्रतीहार (द्वारपाल) राजाके दर्घन षी 
इच्छा रखने वाले व्यक्ति फो उसके दर्शन में बाधा 
पहुंचाता है वसे ही दर्शनावरण फमं पदार्थो के दर्शन 
से वाघा पटहुंचाता है । 

दहानावरणौय- देखो दशनावरण । 
दश्ेनायं--दशंनार्या दशघा प्राज्ञा-मार्गोपदेश-सूत्र- 
वीज-संक्षेप-विस्ताराथविगाढ-परमावगादर्चिभेदात्‌ । 
(त. वा. ३, ३६, २) । । 

गुणी जन जिनफी सेवा किया करते ह उन्हँ 
भ्रायं कहा जाता है । सम्यग्दर्शन से सम्पन्न श्रायं 
दर्शन-भ्रायं कहलाते ह । वे श्राज्ञारचि, मार्ग॑रचि 
भ्रोर उपदेशरचि श्रादि के भेदसे दस प्रकाररफेरहं। 
(इन सवके लक्षण पृथक्‌ उन-उन शब्दों मे देखिए)। 
दशेनिक--१. सम्यग्दर्शनशुदधः संसार-लरीर-मोग- 
निश्विण्णः । पंचगुरचरणक्चरणो दशंनिकस्तत्त्वपथ- 
गरह्यः ।॥ (रत्नक, १३७} । २. वहु-तससमण्णिदं जं 
मज्जं मंसादि णिदिद्रं दव्वं।जोणयसेवदि गियदं. 
सो दंसणसावश्नो होदि । (कार्तिके, ३२८) । 
३. तत्र दाशेनिकः संसार-शरीर-भोगनिविण्णः पंच- 
गुरुचरण भक्तः सम्यग्दशेनविशरु द्वर्च भवति । (चा, 
सा.पू.२)। ४. यो निमेलां दृष्टिमनन्यचित्त 
पवित्रवृत्तामिव हारयष्टिम्‌ । गुणावनद्धां हृदये 
निषत्ते स दशंनी घन्यतमोऽम्यघायि ।। (श्रमित. श्रा. 
७-६७) । ५. शङ्धुादिदोपनिमक्तं संवेगादिगुणा- 
न्वितम्‌ । यो धत्ते दशनं सोऽत्र दक्ेनी कथितो 
जितैः ॥ (सुभा. सं. ८३३) । ६. _हारयष्टिरिव 
तापहारिणी यस्य दृष्टिरवतिष्ठवे हूदि.। यामिनी- 
पतिमरीचित्निमेला दश्चंनी. भवति . सोऽनृघदयुतिः ॥ 
(वमप. २०-५३)} 1 .७, . सम्यकत्वपुवंकत्वेन मद्य- 
मांस- मधघुत्यागोदुम्बरप॑चकपरिहाररूपाष्टम्‌लगंणस- 
हितः सन्‌ संग्रामादिप्रवृत्तोऽपि ` पापद्र्वादिभिनिष्प्र- 
योज्‌नजीवघातादो निवृत्तः प्रथमो दशंनिकश्राव्को ` 
भण्यते । (ब. व्रव्यसं, टी. ४५) 1 ८. पचुवरसहि- 
याई सत्तवि विसणाइ्‌ जो विवज्जेई । सम्मत्तविश- 
दमई सो दंसणसावश्रो भणित्रो 1 (वबु. भा, ५७)। 
९. पाक्षिकाचा रंस्कारदृढीकृतविशुदधदृक्‌ । मवांग- 
मोगतिविण्णः परमेष्ठिपदैकचघीः ।। निर्मूलयन्‌ मलान्‌ : ` 


; ५१५ जन-लंक्षणावली 


"[दवदान 


मूलगुणेष्वग्रगुणोत्सुकः । न्याय्यां "वृत्ति तनुस्थित्यै 
तन्वन्‌ दशेनिको मतः॥ (सा. घ. ३, ७-प) । 
१०. गृही दशं निकस्तवर सम्यक्त्वगुणभूपितः । संसार- 
भोगनि्िण्णो ज्ञानी जीवदयापरः ॥ (भावसं, वामः 
ठठ) । ११. पाक्षिकाचारसम्पत्या निर्मलीकृत- 
दर्शनः । विरक्तो भव-भोगाम्याम्हुदादिपदाचंकः ॥ 
मलान्‌ मूलगुणानां निर्मूलयन्नग्रिमोल्पुकः । न्याय्यां 
वार्ता वपुरःस्थित्यं दघहुशंनिको मतः} {अर्स आ. 
५, १४-१५) । १२. ्रष्टमूलगुणोपेतो चूतादिव्य- 
सनोज्मित्तः । नरो दक्ंनिकः प्रोक्तः स्याच्चेत्‌ सद्‌- 
शंनान्वितः ॥ (लारीसं. २-६). 1 

१ जो सम्यग्दशन से श्ुद्ध होकर संसार, शरीर श्रौर 
भोगों से विरक्त है तथा पांच परमेष्ठियों के चरणो 
को शरण मानताहै बह दक्ेनिकत भावक कहु- 
लाता हे। 

दशेनी- देखो दशंनिक । 

दशेनीय--दशेनीयो यं पदयच्चकषुनं श्राम्यति । 
(विपाक. श्रमय. वृ. २.१ पृ. २२) । | 

जिसे देखते हृए नेत्र यकते नहीं उसे दकशशंनीय 
कहते ह । 

दशेनोपयोग-- १. को दंसणोवजोगो णाम ? श्र॑त- 
रगउवजोगो । (घव. पु. ११, पृ. ३३३) । २. श्रत. 
रंगविसयस्स॒ उवजोगस्स दंसणत्तव्भुवगमादो । 
>< > >< तम्हा विसय-विसयिसंपायादो पुष्वं चेव 
विसयीकयंतरंगो दंसणुवजोगो उप्पञ्जदि त्ति 
पेत्तव्वो । (यध. १, ध्र. ३३७-३३८). । 

१ श्रन्तरग--श्रात्मविषयक-उपयोग का नाम 
दशनोपयोग है । 

दवदान-- १. व्यसनात्‌ पुण्यबुदध्ा वा दवदानम्‌ 
भवेद्‌ द्विवा । (योगक्ना. ३-१ १४) ; दवस्य दावा- 
गनैः त्रृणादिदहननिमित्तं दानं वितरणं दवदानम्‌ । 
(योगशा. स्वो. विव. ३-११४) । २. दवदानं दा. 
वाग्नस्तृणादिदहनार्थंः वितरणम्‌ । (सा. घ. स्वो, 
टी. *५-२२) । 


. १ व्यसन से--फलनिरपेक्ष श्रभिप्राय से-धास भ्रादि 


के जलाने के लिए भ्रग्नि फो प्रज्वलित करना, जेसे 
भील जंगल में भाग लगाया फरते है । भ्रथना पुराने 


घास श्रादि जला देने पर ननीन तुर्णा्कर उत्पन्न 


होगे श्रौर उन्हँ गाये नरेगी; इसत श्रकार की पुण्य- 


दरपूर्वी | 


दुद्धिसेश्रग्निको प्रज्वलित करना, इसका नाम 
दवदान है। 
दनपुर्वी -१. रोहिणिपटृदीण महाविज्जाणं देव- 
द्रो पंच सरया। ब्रंगृदरुपत्तणाद्‌ं खुल्तयविज्जाग्र 
सत्त सया 1! एत्तृण पे्षणादुं मम्गते दसरमपुव्वषट- 
णम्मि । णेच्छंति पंजमत्ताताग्राजते प्रमिण्णदन्न- 
पुव्वी 1 भुवणेदु सुप्पत्निदढा विच्जाटरसमणणाम- 
पञ्याया । ताणं मुणीण बुद्धी दस्पृच्वी णाम वोद 
व्वा 1 (त्ति. प. ठ, ६६८१०००} 1 २. मटा- 
रोदिण्यादिभिच्तरिमिरागताभिः प्रव्येकमात्मीयस्पद्चा- 
मय्याविष्करणकयनक्रुललामिरविचचितचारित्रस्य 
ददपूर्वदृस्तरसमुद्रोत्तरणं दश्चधूवित्वम्‌ । (त. वा. ३” 
३६, ३) 1 
१ दशवे विद्यानुबाद पूर्वं फे दृते हए येहिणी श्रादि 
पाच सो महाविद्याश्नों के तथा श्रगुष्ठप्रतैनादि सात 
सी खोदी विद्याश्रोंके द्वारा सिद्ध होकर श्रनोष्ट 
कार्यतिद्धि के लिए प्रार्थना करने परनीनजो 
उनकी इच्छान क्रते हुए चारित्रे विचलित नदीं 
होते है उन विद्याघर श्रमणो को दापर्वा कहते ह । 
दशमी प्रतिमा-- दशषमाखानात्मार्थंनिष्पन्नमाहारं 
न मुद््क्त इति दल्मी 1 (योगन्चा. स्वो. विव 
३-१८८) । 
प्रपने निमित्त वच हुए च्राहार कं खानि का दसत मातत 
तक त्याग रने को दशमी प्रतिमा कदत ह । 
ददवेंकालिक- १. दश विकाले प्रहिताय 
स्थापितास्यव्ययनानि ददर्वचालिकम्‌ 1 (त. भा. 
हरि. वु. १-२०) 1 २. दश्चवेयालियं श्रायार-गौयर- 
विष्टि वण्णेइ 1 (घव. पु. १, पर. ६७); दसवेयालियं 
दन्व-चेत्त-काल-मावे श्रस्सिदरूण च्रायारगोयरविदहि 
चण्णेदि । (घव. पु. €, पृ. १६०) 1 ३. सादटण- 
मायार्‌-गोयरर्विहि दश्षवेयाचिं वण्णेदि । (नवव, 
पु. १, पृ. १२०) 1 ४. दुम-पुप्पितादिदशाविकारं- 
मनिजनाचरणसूचकं दशवेकालिकम्‌ 1 (धतम टी. 
२४, पृ. १७६} 1 ˆ विचधिष्टाः काला विकाला- 
स्तेष॒ मवानि वैकालिकानि वरण्यन्तऽस्मिन्िति. 
दय्ैकालिक्त, तत्वावृनामाच्रार-गोचरर्विवि पिण्ड 
शुद्धिलकणं च वर्णयति 1 (यो-जौ-म. भरन ली. 
घ्र, टी. ३६७-६८) 1 & वृक्लद्ुघुमादीनां दयान 
न्नदकयकं वततीनामाचारकयक्त च दशर्वकालिकम्‌ 1 
(त. वृत्ति. शुत. १-२०) ! ७, जदिगोचरस्छ विदि 


५१६, जेन-लक्षणावली 


[दंद्यमद्यकपरीपहुजय 


प्दविशुद्धिच जं पष््येदि । दश्ववेयाल्लिवसुत्तं दे 
काला जत्य संवृत्ता 1 (श्रंगप. ३-२४, धृ. ३०८) । 
१ मनक नामक प्रकरे हति के ल्लिएु इय्यमनव 
सुर्के हारा ध्रकालमं रचे गये दश्च प्रव्ययन 
स्वदट्प श्रुत फो दद्वावेकाल्िक कटा जाता दै। 
२ द्रव्य, क्षेत्र, फाल श्रोर मावका श्राश्रय तेकर 
मृनियों के श्राचारं श्रीर्‌ गोचर (ननिल्लाटन) की विधि 
भ्रववा श्राचारविषयक विधि के वर्णन करने वाते 
शरुत को दज्ञवेकातिक कटते हू । 

दहुन--१. ददनं प्रती तमूल्मुकादिमिः 1 (घ्यानस. 
हरि. वृ. १६) 1 २. वानादिव्यत्मज्योत्ती रवुप्न- 
दचतुरगुलः । ग्रावततवान्‌ वटृन्तुव्वं पवनो दहनः 
स्मृतः ॥ (योगा. ५-५१) 1 

१ उत्मुक (श्रलात) श्रादिके हारा दहन प्रिद 
है । २ उदित दोते हुए सुर्यं के समान कान्ति वाली, 
श्रत्यन्त उष्णश्रोर चार श्रगुल ऊचौ सी ऊपर 
संचार फरनै वालो श्रावततं (गोलाकार भ्रमण) 
युक्त वायु को दहून फटा जाता है । 
दंशमशकपरीषहूजय--१- दंदामय्रक-मल्लिका- 
पिश्ुक-पुत्तिका-मत्छुण-कीट-पिपीलिकराप्वृदधिचिकादि- 
कृतां वावामप्रचिकारां सहूमानस्य टेषां वाधां 
व्रिा ऽप्यकूर्वाणिस्य निवणिप्राम्तिमात्रसंकत्पप्रावर 
णल्य तद्वेदनासहनं दंशषमशकपरिपदक्षमा । (स. सि. 
&-&) । २. दंशमद्यकादिवाथातहनमप्रतीकारम्‌ । 
प्रत्याख्यातशरी राच्छादनस्य क्वचिदपि श्रप्रतिवद्धचे- 
तसः परकृठायतन-गहा-गह्वरादिपु राव्रौ दिवा वादं ` 
मग्रक-मक्लिक्रा-पिद्युक-पुत्तिका-युक-मत्कुण-कीट-पिपी- 
लिका-वृदिचकादिमिः तीक्णपार्तर्मकष्यमाणस्यातितीत्र- 
वेदनोत्पादकंः श्रव्ययितमनसः स्वक्मंविपाकमनु- 
चिन्तयतो विद्या-मंत्रौपादिनिः तन्निवृत्ति प्रति निर- 
स्मुकस्य भ्रा खरी रपत्तनादपि निदिचतात्मनः परवल- 
भ्रमर्दनं प्रति प्रवतंमानस्य मदान्वगन्वधिन्धुरस्व 
रिपुजनप्रेरितविविवदस्त्रप्रतिवाततादपराद्नुखस्य निः- 
्रस्ुटविजयोपल्म्मनमिव कर्मगिततपृत्तानाप्ररामवं 
प्रति प्रयतनं दगमशकादिवावास्रटूनमप्रतीकारमि- 


` त्याख्यापते 1 (त. वा. € ६, =) 1 ३. न दष्टो 


ददमदाकंस्त्रास्ं देप मृनित्रजेत्‌ 1 न वारयेदुवेक्षेव 
सर्वाहारप्रिवत्ववित्‌ ॥ (श्राव. नि. हरि. वृ. ६१०, 
धू, ४०३ उद्‌.)1 ४. दंदमच्रकादि्िः दथ्यमानोऽपिन 
ठतः स्यानादपगच्छेत्‌, न च वदपरनयनार्यु वमग 


दाक्षिण्य] 


यतेत, न च व्यजनादिना निवारयेदिव्येवं दंरमश्शषक- 
परीपहजयः कृतः स्यात्‌, नान्यथेति । (त. भा. सिद्ध. 
वु. ६-९) 1 ५. दंशमशकादीनां सहनम्‌ । (त. श्लो. 
&-€) । ६. दंशारच मशकार्च दंशमशकम्‌, दंश- 
मशकः खाद्यमानस्य शरीरपीडा दंशमश्लकमित्युच्यते 
कार्यं कारणोपचारात्‌ >< >< >८ तत्सहनं दंशमश्ञ- 
कादिसहनम्‌ । (मूला. व. ५-५७) । ७. शून्यागार- 
द री-गुहादिशुचिनि स्थाने विविक्ते स्थितत्तीक्ष्णेमे- 
त्कुण-कीट-दंशमशकार्चव्चं उतुडः कृताम्‌ ॥ स्वाद्धाति 
परदेहजात्तिमिव तां यो मन्यमानो मुनिनिसंगः स 
सुखी च दंसमशक्तक्लेशं क्षमी तं नुमः । (प्राचा, 
सा. ७-८) 1 ८. दंशादिदंशककृतां वाघामघनिधां- 
सया 1 निःक्षोभं सहतो दंश्ञमश्को्मीक्षिमा मुनेः। 
(श्रन. घ. ६-६३) । €. दंशमश्चकादिमिर्भक्ष्यमा- 
णध्याचलितचेतसः कमंविपाकं स्मरतो निवृत्तप्रती- 
कारस्य शास्त्रघातादिपराड्मूखस्य दंज्ञादिवाघासह्‌- 
नम्‌ 1 (श्रारा. सा. टी. ४०) । 

१ डस, मच्छर, मक्ली, पिस्मु, मघुमक्खी, खटमल, 
कीट, चींदी श्रौर विच्छ श्रादिकेदारा की गई बाधा 
को विना किसी प्रकार के प्रतिकारके सहते हए 
उनको मन-वचन-फाय से पीड़ान पटुंचाना, इसे 
दंश्षमश्चकपरिषहूजय कहा जाता है 1 

दाक्लिण्य- दक्षिण्यं परकृत्येष्वपि योगपरः शुभा- 
शयो ज्ञेयः । गाम्मीयं वर्यं सचिवो मात्सय विघातकृत्‌ 
परमः ।। (षोडश. ४-४) । 

गन्भीरता प्रौर धीरताको घारणकर नजो इसरों के 
कार्यो मे भी मात्सय से विहीन होकर निर्मल श्रभि- 
प्राय से उत्तम प्रयत्न किया जाता उसे दाक्षिण्य 
फते है । 

दाता--१. श्रद्धान्वितो भवितियुतः समर्थो विज्ञान 
वल्लो भविवजितदच । क्षान्त्यान्वितः सत्वगुणोप- 
पन्नस्तादुग्विघो दानपतिः प्रशस्तः ॥ (वरांगच, 
७-२०) 1 २. नवकोटीविश्ुद्धस्य दाता दानस्य यः 
पतिः । भक्ति-शघद्धा-सत्व-तुष्टि-ज्ञानालौल्य-क्षमा- 
गुणः! (सा. घ. ५-४७) । 

२. भक्ति, धद्धा, सत्त्व, सन्तोष, विन्न, भ्रलोभ 
भ्रौर क्षमा इन सात गुणोंसे युक्त नवधा भक्ति 
समन्वित दान देने वाले पुरुष फो दाता कहते ह । 
दातृदोष- नग्नः शौण्डः पिद्याचोऽन्बः पतितो 
मूतकाञ्चुगः । तीत्र येगी त्रणी विगी नीचोच्चस्थान- 


५१७, जंन-लक्षणावलो 


[दान 


संस्थितः ॥ श्राखन्नगर्भिणी वेश्या दास्यन्तरितां 
ऽशुचिः । भक्षयन्ति किमप्येवमाचा दोपस्तु दातृगाः ॥ 
(श्राचा. सा. ८, ५०-५१) 1 

नग्न, मद्यपायी, पिश्चाच, श्रस्घ, पतित, मृतक का 
भ्रनुगामी, तीत्ररोगी, घावयुक्त, विगी(?), नोचे- 
ॐचे स्थान में स्थित, श्रासन्नगभिणी, वेशया, दासी, 
भ्रन्तरिता, श्रपवित्र प्रर फुछ भी खाने वाली, 
इत्यादिये दाताके दोषहं। 

दातुविशोष--१. श्रनसुयाविषादादिदातरविशेषः। 
(स. सि, ७-३६; त. इलो. ७-३६) । २. दातरु- 
विशेषः प्रतिग्हीतयंनसुया, त्यागेऽविषादः, श्रपरि- 
भाविता, दित्सतो ददतो दत्तवतङ्च श्रीतियोगः 
कुशलाभिसन्विता, दृष्टफलानपेक्लिता, निरूपघत्व- 
मनिदानत्वमिति । (तत्त्वा. भा. ७-३४) । ३. श्रन- 
सुयाविषादादिदतूविक्षेषः । प्रतिग्रहीतरि श्रनसुया 
त्यागेऽविषादः दित्सतो ददतो दत्तवतश्च श्रीतियोगः 
कुशलामिसन्धिता दृष्टफलानपेक्षिता निरुपरोघत्व- 
मनिदानत्वमित्येवमादिः दातुविशेषोऽवसेयः। (त, 
वा. ७, २६, ४) । । 
१ दातुविक्षोष (विशेष दाता) उसे फहा जाता है जो 
भ्रसुया (द्या) प्रर विषाद भ्रादि से रहित होता 
है1 २ पात्रके विषयमे श्रसुया का श्रभाव--क्षमा- 
श्ीलता व प्रसन्नचित्तता, त्याग में श्रखिन्नता, 
भ्रादरवृद्धि; देने के च्छुक, वतमान मे देते हुए 
एवं श्रतीत में दे चुकने वाले दाता के प्रति प्रनुराग- 
भाव; कर्मासरूप कुदा (कांस) के फाटनेरूप दुश- 
लता का श्रमिप्राय, सांसारिक दृष्ट फल की उपेक्षा, 
निष्कपरता श्रौर निदान का प्रभाव; इन गुणोंसे 
युक्त दाता दातूविशेप (विक्चिष्ट दाता) माना 
गयाह। 

दान-- १. भ्रनुग्रहाथं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ । (त, 
सु ७-३३) । २. नवपुष्ैः प्रतिपत्तिः सप्तगुण- 
समाहितेन शुद्धेन । श्रपसूनारम्भाणामार्याणामिष्यते 
दानम्‌ 1 (रत्नक, ११३) 1 ३. परानुग्रहबुद्या 
स्वस्यातिसजेनं दानम्‌ । (स. सि. ६-१२; त. वा. 
६, १२०४; त. इलो. ६-१२); स्व-परोपकारो 
ऽनुग्रहः । >< >८ >€ श्रनुग्रहा्थं स्वस्यातिषर्गो दानं 
वेदितव्यम्‌ । (स. स्ति. ७-देठ; त. वा. ७,३ ठ) 
२) । ४" श्रात्म-परानुग्रहाथं स्वस्य द्रव्यनातस्यानन- 
पानादेः पात्रेऽतिसर्गो दानम्‌ । (त. भा. ७-३ २३) । 


दान वि धि] 


५. दानं सर्वेष्वेतेषु स्वस्याहारःदेः भ्रतिसजंनलक्षणम्‌ । 
(त. भा. हरि. वू. ६-१३) । ६. रत्नत्रयवद्म्यः 
स्ववित्तपरित्यागो दानं रलव्रयसावनदित्सा वा। 
(घव. पु. १३, पृ. ३८६) 1 ७. स्वरं घनं स्यात्‌ 
परित्यागोऽतिसगेस्तस्य तु स्फुटः । तहानमिति 
तिदेशोऽतिप्रसंगनिवृत्तये ॥ (त. इलो. ७-३८) । 
८. यत्‌ तेषु दानं भक्त-पानवेस्त्र-पाव्राश्चयादेर्दनिा- 
नाथ-वनीपकादिषु अ्रगारिप्वनगारेपु च ज्ञान-दशना- 
च रणसम्पन्नेषु त्वेकान्तकमं निजं राफलं च भवति 1 
श्रथवा >< > >< स्वस्य परानूग्रहाभिप्रायेणातिसर्गो 
दानम्‌ । (त. भा. सिद. व. ६-१३) । €. परात्म- 
नोरतुप्राही घर्मवृद्धिकरत्वतः । स्वस्योत्सर्जनमिच्छ- 
न्ति दानं नाम गृहित्रतम्‌ ।॥ (त. सा. ४-६६) 1 


१०. श्रात्मनः श्रेयपतेऽन्येषां रत्नत्रयतमृद्धये । स्वपरा- , 


नुग्रहायेत्यं यत्स्यात्तदानमिष्यते (उपासका. 
७६६) । ११. दानं पात्रेषु द्रव्यविश्राणनम्‌ । (योग- 
शा. स्वो. विव. २-३१) । १२. भ्रनुग्रहा्थं स्वोप- 
काराय विरिष्टगुणसंचयलक्षणाय परोपकाराय 


सम्यदर्शन-ज्ञान-चारित्रादिवृदये -स्वस्य घतस्य. 


प्रतिसर्गो ऽतिसजंनं विश्राणनं प्रदानं दानम्‌ । (त. 
वृत्ति श्रुत. ७-२८) 


१ श्रपने श्रौर दर्रे के श्रनुग्रहके लिएजो घनकौा 


त्याग किया जाता है उक्षे दान कहते है । ३ दान से 


दाताकेजो पण्यकरा संचय होता है, यहहृश्रा | 


स्व करा श्ननुग्रह; साथ ही उसके श्राश्रयसे पच्नके 


जो सम्थशज्ञानादि फी श्रभिवुद्धि होती है, इसे उससे ` 


पर का उपकार भी जानना चाहिए 1 


दानचिधि- १. प्रतिग्रहादिक्रमो विषिः। (स.सि.. 
७-२३६) । २. प्रतिग्रहादिकमो विधिः । प्रतिग्रह 


उन्चदेशस्थापनं पादप्रक्षालनम्‌ श्रचेनं प्रणमनमि- 
त्येवमादिक्रियाविहेषाणां रमी विधिरित्याख्यायते । 


(त. वा. ७, ३६, १) 1 .३. तत्र प्रतिग्रहोच्चदेश- 
स्थापनमित्येवमादीनां क्रियाणामादरे्ण करणं विधि- .. 


विशेषः} (चा. सा, पर. १४) 1 
२ पंडगाहून करना, ऊंचे स्थानं में बाना पैरों का 


घोल, पुजा करना धौर प्रणाम फरता; इत्यादि 
प्ियाविकशेषो कै छम को दान कौ विधि कहा 
जातादहै। 

दानास्तसयय-- १. तत्रं दानान्तरायं यदुदयात्‌ सति 
दातम्ये प्रतिग्राहक च पात्रविशेषे दानफलं च जान- 
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न्नोत्दते दातुम्‌ । (श्रा. प्र. दौ. २६) । २. जस्स 
कम्मस्स उदएण देतस्स विम्बं होदि तं दाणंतरा- 
द्यं । (घव. पु. ६, पृ. ७८); दानस्य विघ्नङ्ृदन्त- 
रायो दानान्तरायः 1 (घव. धु. १३, पृ. ३६०}; 

दाणचिग्घयररं दाणंतरादयं 1 (घव. पु. १५, पृ, १४१ 
३. दानं. देयम्‌ । सत्यपि द्रव्ये न ददाति तद्धि कर्मो. 
दितं दीयमानस्य कमणो विष्नम्‌--प्रन्तरायमन्त- 
घनं करोतीति दानान्तरायः। द्रव्ये प्रतिग्राहक च 
सन्तिहितेऽप्म दत्तं महाफलमित्ति जानानोऽपि 
दातिय्यं न ददाति । (त, मा. सिद्ध. व्‌. ८-१४) । 

४. सद फासुय॑मि दाणे दाणफलं तह य वुञ्करई 
भ्रउलं । वंभच्चेराइजुयं पत्तंपि य॒ विज्जए तत्य ॥ 
दाउं नवरि न सकक्‌, दाणविघायस्स कम्मणो 
उदएु 1 दाणंतरायमेयं >८>८ >८ 1 (कर्मवि. ग, 
१६०-६१) 1.५. सति दातन्ये वस्तुनि समागते च 
गुणवत्ति पात्रे दानस्य च कल्याणकं फलविक्ञेषं 
विद्वानपि यदुदयादातुं नोत्सहते तदानान्तरायम्‌ 1 
(करमंस्त. गो, वृ. १०, पृ. एप) । ६. तत्र यदुदयव- 

शात्‌ सति विभवे समागते च गुणवति पात्रे दत्त- 

मस्म महाफुलमिति जानन्नपि दातुं नोत्सहते तहा- 


, नान्तरायम्‌ 1- (भरज्ञाप. सलय. बु. २२२६३, प्र. - 


४७१५) । ७. तत्र यदुंदयात्‌ सति दातव्ये पावि. 
शेषे च प्रतिग्राहके स्वरगाद्धनोपभोगसम्प्राप्यादि च 
दानफलं जानन्नपि दातुं नोत्सहते तत्‌ दानान्तया- 
यम्‌ । (धमंसं, मलय. वु. ६२३) । ८. यस्यात्त- 
रायस्य प्रभावतो दातुं न लभते जीवस्तहानान्तरा- | 


, यम्‌ । (प्रव. सारो. व्‌. १२६०) । 


१ जिसके उद्यसे देते योग्य वस्तुके होने पर,. 
ग्राहक पाच्नविश्ेष के उपस्थित रहने पर तथा दान 
कै फल को जानते हृएु भी देने के लिए उत्साह 


, नहीं होता है उसे दानान्तराय कहते ह २जो 
कमं दानं देने मे विध्न किया करता है . वहं दाना- 
` म्तरायकहलताहै। 

 दान्त--दान्तो नाम इन््रिय-नोदन्दियजयसम्पन्नः 

, (व्यव. भा. मलय. वू. १-३४० प्र. १६) । 
 इन्धियश्रौर मनके वशम रखने बावे पुरुष को. 


दान्त कहते ईह । . 
दापना--दापना शय्याहारोपवधि-स्वाध्याय-क्चिष्य- 
गणानां प्रदापनम्‌ । (व्यव. भा. मलय ५--४६) । 


` शय्या, श्राहार, उपधि, स्वाध्याय श्रौर क्िष्यसमूहू 


दायकदोष ] 
के दिलाने को दापना कहा जाता हि । 
दायकदोष--१. दायकः परिवेषकः, तेनाशुद्धेनं 
दीयमानमाहारं यदि गृह्ाति साधुस्तदा तस्य दायक- 
नामानश्नदोषः । (मूला, वु. ६-४३) । २. मलिनी- 
ग्भिणी-लिभिच्यादिनार्या नरेण च। शवादिनापि 
वलीवेन दत्तं दायकदोषभाक्‌ ॥ (श्रन. घ. ५-३४)। 
भ्रश्ुद्ध परोस्तने वाले के द्वारा दिये जाने वालि श्राहार 
फो यदि साघु ग्रहृण रता है तो वह्‌ दायकरोष फा 
पात्र होता है। 
दायकरोषदृष्टा--१. मृत-जातसूतकयुक्तग्रहिजनेन 
मत्तेन व्याधितेन नपुंसकेन पिश्चाचगृहीतेन नग्नया 
वा दीयमाना वसतिदयिकदुष्टा । (म. भ्रा. विजयो. 
२-३०) । २. मृत-जातसंयुक्तेन मत्तेन नपु्रफेन 
पिश्ञाचगृहीतेन लग्नया वा दीयमाना वसतिः दायक- 
दुष्टा 1 (भ. घा. मूला. टी. २-३०) । ३. मृत- 
, जातसूतकयुक्तगरहिजनेन व्याधितेन गरृथिलेन दीय- 
माना वसतिर्दायकदुष्टा । (कात्तिक. दी. ४४८.४६, 
पु. २३८) । 
१ मरण व जन्म के सुतकपे युक्त गृहुस्थजन, उन्मत्त, 
रोगी, नपुंसक श्रौर पि्ञाघ से पीडित जनकेट्टारा 
तथा नरन स्त्रीक हारादी जने बाली वसति 
दायक्दोष से दृष्ट कही जाती है । 
दाधकश्चुद्ध--दायकशुद्धं तु यत्र दाता भ्रौदायददि- 
गुणान्वितः 1 (विपाफ. श्रभय. वु. प्रः ६३) । 
दाता फे उदारतादि गृर्णोसे युक्त होनै पर दान 
दायकश्चुद्ध माना नाताह। 
दारक (दरत्‌)-निजपतेरत्कर्षजनकत्वेन शत्रु 
हदयं दारयति भिनत्तीति दरत्‌ (दारकम्‌) । (नीति- 
` वा. १६-६, पृ. १६१) । 
` जो श्रपने स्वामी फा उत्कषं बठाफर श्राचुध्रों के 
हृदय को विदीणे किया करताहै उसे दारक या 
दरत्‌ कहते ह । 
दास--दासो मूलयक्तीतः। (श्रा. दि. पर. ७४) । 
` भूत्य देकर खरीरे.हृए सेव को दास कहते हु । 


दासो-दास्क्मरता दासी क्रीता वा स्वीङृता 
सती । (लारटीसं. ६-१०५) । 


दासकमं रने वाली या क्रीत (खरीदी हई) स्वीकृत .. 


* (रसेल) स्री को दासी कहतेर्है। 


` णातिक्रम इति सवंद्िपद-चतुष्यदोपलक्षणमेतत्‌ । तत्र 
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द्विपदं पूत्र-कलन्र-दासी-दास-कमेकर-शुक-सारिकादि, 
चतुष्पदं गवोष्टरादि, तेषां यत्परिमाणं तस्य गर्मा- 
घानविधापनेनातिक्रमो ऽतिचारो भवत्ति। (घ. वि, 
३-२७) । 
पुत्र, स्त्री, दासी, दास व सेवक मनुष्य एवं तोता 
मेना भ्रादि पक्षी इन द्विपदो फा तथा गाय भ्रौर ऊट 
श्रादि चतुष्पदोंकाजो प्रमाण किया गया ह उस्तका 
गभषिान फरार उर्लंघन करना; यह्‌ दासी-दास- 
भ्रमाणातिक्रम साम का परिग्रहुपरिमाण भ्रणुत्रत फा 
एक श्रतिचार है । 
दार्हु-दादो णाम संकरिलेसो । कुदो ? इह्‌-परभव- 
संतावकारणत्तादो । (भव, पु. ११. पृ. ३३६) । 
हस भव धरौर परभव में सन्तापजनफक संक्लेश फो 
दाहं कहा जाता है | 
दाहस्थिति-- दाहो उक्कस्सदविदिपाभोग्गसंकि- 
लेसी, तस्स दादस्स कारणभूदद्भुदी दाहइृद्िदी 
णाम 1 (घव, पु. ११, प्र. ३४१) । 
उत्छष्ट स्थिति के योग्य संबलेश् फा नाम दाह, 
उसको कारणभूत स्थिति को दाहस्थिति कहा 


जाताहि। 
दिक्‌-१. भाकाञप्रदे्भेणी दिक्‌ ! भ्राकाशस्य 
प्रदेशाः परमाणुपरिच्छेदात्‌ प्रविभक्ता श्रेणीकृता 


-दिष्न्यपदेशमहंन्ति । (त. वा. ७, २१, १)। 


२. प्राकाशप्रदेशश्रेणी दिक्‌ । (त. इलो. ७-२१) । 
१ परमाणुप्रमाण से विभक्त भाकाश्न के प्रदेशोंकी 
धेणी को दिक्‌ यादिश्चा कहते । ` , 
दिक्कुमार -- १. जद्धुःग्रपादेष्वचिकप्रतिरूपाः 
इ्यामा हस्तिचिह्वा दिवकूमाराः। (त. भा. ४-११) 
२. दिक्क्रुमारा भूषणनियुवतगजरूपचिह्वधारिणः। 
(जीवाजी. मलय. बु. २, १, ११७, पर. १६१). । 
३. दिक्करृमारा जद्भाप्रपदेष्वत्यन्तल्पाः स्वर्णगौराः। 
(संग्रहणी दे. बु. १७, धृ. १३) 1 ४. दिशन्ति भ्रति- 
सर्जयन्ति श्रवकाशमित्ति दिशः, दिकृक्रीडायोगाद- 
मतान्धसोऽपि दिशः, दिनः च ते कुमाराः दिक्कुमा- 
राः। (त. वृत्ति भुत. ४-१०) 

१जोदेव जंघाश्रों घौर पावोंके श्रप्रभागमें भरषिष्ठ 
सुन्दर, वणे से श्याम भोर हाथी के चिदह्भ से यक्ष 


| ` होते हैँ वे दिक्मार हलति हुं । ४ भो प्रवकाशा 
` दासौ-दास्रमाखातिक्रम--तथा दासी-दासप्रमा- ` 


देती ह वे दिशाय फहलाती हँ । दिजाश्रों नें क्रोडा 


“करने -वाले; श्रभरतभोनियो (देवों) को भी दिक्‌ 


दिकूशुद्धि] 


(दिला) कहा जाता है} तदनुषार दिशास्वखूप 
देवों फो दिक्कुमार जानना घाहिए 1 
दिकशुद्धि-दिकुद्धिः प्राच्युदीचीलिन-जिनच॑त्या- 
द्यधिष्ठित्ाश्चासमाश्चयणस्वल्पा। (घ. वि.मु.वु. 
३-१४) । 
पुवे च उत्तर दिक्षागत जिन प्रर निनचैत्यालय 
ध्रादिसे श्रधिष्ठित दिलाध्रों फे भ्राश्यते की जाते 
वाली शुद्धि को दिक्शुद्धि कहते ई 1 
दिगाचाये- दिगाचार्यः सचित्ताचित्त-मिश्रवस्त्वनु- 
ज्ञायी 1 (त. भा. सिद्ध. वृ. €-६, प्र. २०८ 
योगज्ञा. स्वो, विव. ४-€ ०) । 
सचित्त, प्रचित्त भोर मिध वस्तुभ्रों कते प्रहुण करने 
फी श्रनुत्ता देने वाले भ्राचायं फो दिगाचायं फहते ह 1 
दिग्दाहु- दिशां दाह उत्पातेन दिश्चोऽग्निवर्णाः 1 
(मूसा. व्‌. ५-७७) 1 
उपद्रवस्वरू्प ते दिशार्ध्रोकेश्रग्नि के समान ल्लाल 
वर्णं होने फो दिरदाह्‌ कहा जाता है 1 
दिश्विरति- १. दिति विदिधि माण पढमं 
>< > >< । (चा. प्रा. २४) । २. दिग्बलयं परि 
गणितं छृत्वातोऽहं वहिनं यास्यामि । इति सङ्ुल्पो- 
दिग््रतमामृत्यणुपापविनिवृत्त्यै 1 (रत्नक. ४-६८) 1 
३. दिक्‌ प्राच्यादिः, तत्र प्रसिद्धै रभिनज्ञानैरवधि कृत्वा 
नियमनं दिग्विरतित्रतम्‌ । (स. सि. ७-२१) 1 
४. दिग््रतं नाम तिर्यगष्वमधोवा दशानां दिलं 
यथाशक्ति गमनपरिमाणामिप्रहुः । (त. भा. ७-१३) 
५. ऊध्व षिोदिर्विदिकस्थानं कृत्वा तत्परिमाणतः 1 
पुन राक्रम्यते नैव प्रथमं तद्‌ गुणत्रतम्‌ 1 (वरांगच. 
१५-११७) । ६. तत्र दिशां सम्बन्धि दिक्षु वा ब्रत- 
मेतावत्सु पूर्वादिविभागेषु मया गमना्यनुष्ठेयम्‌, न 
परतः; इत्येवभूतं दिश््रतम्‌ । ,{भ्राव. हरि. व्‌. ६, 
पु. ८२७) 1 ७. यः प्रसिद्धैरमिन्ञानैः कतावघ्य- 
नतिक्रमः। दिग्विदिक्षु गुणेष्वाद्यं दें दिग्विरत्ि- 
व्रतम्‌ 1 (ह्‌. पु. ५८-१४४)}. 1 ८, जह लोहणा- 
. सणदट्ठं सरंगपमाणं हवेड्‌ जीवस्स । सव्वदिसाण 
पमाणं तह लोहं णाखए्‌ णियमा। जं परिमाणं 
कोरदि दिघाण सव्वाण सुप्पचिद्धाणं। उवधोगं 
जाणित्ता गुणव्वदं जाण तं पटमं 1 (कातिके. 
३४ १-४२) । &. प्रविधाय सुप्रसिद्धं मयदिां सवंतो- 


ऽप्यसिन्नानैः 1 प्राच्यादिन्यो दिग्म्यः कतंव्या विरति- - 


रविचलिता 1 (पु. सि. १३७} 1 १०. यद्विवाया- 


५२०, जंन-लक्षणावली 


[दिगविरति 


ववि दिक्षु दश्चस्वपि निजेच्छया 1 नाक्रामति पुनः 
प्रोक्तं प्रयमं तद्‌ गुणत्रतम्‌ 1 (सुभा. सं. ७६२) 1 
११. ककूुवष्टकेऽपि कृत्वा मर्यादां यो न लद्धुयति 
घन्यः। दिग्विरतेस्तस्य जिने्ुंणन्रतं वंथ्यते प्रथमम्‌ । 
(श्रमित., धा. ६-७६) 1 १२. यदुशस्वपि काप्ठघर 
विधाय पिधिनाऽवषिम्‌ । न ततः परतो याति 
प्रयमं तद्‌ गुणत्रतम्‌ 1। (घर्मप. १६-७४, पृ. २७६)! 
१३. तत्र प्राची-ग्रवाची-उदीची-परतीची-ऊष्वं-्रघो- 
विदिशदचेत्ति। ताखां परिमाणं योजनादिमिः पवं- 
तादिभ्रसिद्धाभिज्ञानैवच, ताइ दिशौ दृप्परिहारः 
्षुद्रजन्तुभिराकुला । श्रतस्ततो यदिन यास्यामीति 
निवृत्तिदिगिरत्तिः। (चा. सा. पर. ८) । १५. पृन्वु- 
तर-दक्खिण-पच्छिमासु काऊण जोयणपमाणं । परदो 
गमणणियत्ती दिसि विदिसि गणन्वयं पढमं ॥ (चसु. 
भा. २१३) ! १५. तत्र सूर्योदयलक्षिता पूर्वा, 
शेपादच पूर्व-दक्षिणादिकाः सप्त, तया उच्वंमधश्च 
दे, एवं दशसु दिक्षु चिषये गमनपरिमाणकरणलक्षणं 
व्रतं नियमो दिग्र्तम्‌ । (घ. वि. मु.च. ३-१७) । 
१६. जं तु दिखावेरमणं गमणस्छ दु जं च परिमाणं। 
तं च गुणव्वयपढमं मणियं जियरायदोसतेहि 11 (घम 
र. १४८) 1 १७. दशस्वपि छता दिक्षु यत्र सीमा 
न लङ्च्यते । ख्यातं दिग्विरत्तिरिति प्रथम तद्‌ गुण- 
व्रतम्‌ ॥ (योगशा. ३-१; त्रि. श. पु. च. १३, ६५); 
टेन्द्री, ्षारबेयी, याम्या, न्ती, वारुणी, वायन्या 
कौवेरी, एेशानी, नागी, ब्राह्यीति दद दिशस्ताशुः 
श्रपिशब्दादेक्-द्वि-त्यादिदिक्ष्वपि, सीमा मर्यादा 
करता प्रतिपन्ना यत्र व्रते सत्ति न लङ्घ्यते नाति- 
क्रम्यते तत्प्रथमं गुणव्रतम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
३-१) ! १८. यस्प्रसिद्धं रमिन्ञानः त्वा दिक्षु दय- 
स्वपि । ना्येत्यणुत्रती खीमां तत्स्यादिग्विरतित्रंम्‌ ॥ 
(सा. घ. ५-२) 1 १६. कत्वा संख्यानमाश्नायां 
ततो वहिनं गम्यत्ते 1 यावज्जीवं भवत्येतद्‌ दिग्वरत- 
मादिमं व्रतम्‌ ।1 (भावसं. वाम. ४५६) 1 २०. तासु 
दिक्षु प्रदिक्ु च दिमाचल-विन्घ्यपवंतादिकमर्भिज्ञान- 
पुर्वकं मर्यादां कृत्वा परतौ नियमग्रहणं दिग्विरत्ति- 
व्रवमुच्यते । (त. घुत्ति धूत. ७-२१) 1 २१. दश- 
दिक्ष्वपि संख्यानं छृत्वा यास्यामि नो वहिः । तिष्ठे- 
दिव्याऽऽमृतरवत्र तत्स्याद्‌ दिश्विरतित्रतम्‌ 11 (घमस. 
श्वा. ७-३) 1 २२. चुप्रसिद्धानां जगद्विख्यातानां 
ददादिश्चानामाद्यानां पूवं-पद्चिम-दश्लिणोत्तर-दिशानां 


दिग््रत] ` ५२१, 


चतसृणां भरग्नि-नै छं व्य -वायवीश्चानविदिशानां चत- 
सृणां ऊध्वंदिशः श्रघोदिश्षद्चेति दशदिशां परिमाणं 
मर्यादा योजनाः संख्या, श्रतः परं श्रहं न गच्छामि 
इति नियमेन मर्यादा क्रियते । श्रथवा दक्ञयु दिक्षु 
हिमाचल-विन्ध्वपवंतादिकं श्रभिन्ञानपूर्वेकं मर्यादां 
कृत्वा परतो नियमग्रहेणं दिग्िरतिव्रतमुच्यते । 
(कात्तिक. टी. ३४१-४२) । २३. परिमाणन्रतं 
ग्राह्य दिक्षु सर्वाम सवेदा } स्वशक्त्याऽऽम- [त्म-] 
गुरोः पारं तदाद्यं स्याद्‌ गुणव्रतम्‌ ॥ (पू. उपा. 
२८) 1 २४. दिग्विरतिर्यंथानाम दिक्षु प्राच्यादि- 
कासु च । गमनं प्रतिजानीते कृत्वा सी मानमःहतः॥ 
(लारोसं. ६-१११) । 
२ दिश्चासमूह्‌ को मर्यादित करके “मै इससे बाहिरि 
नहीं जाऊंगा” एसा जीवन पर्यन्त के लिए नियम 
फरके उससे बाहिर नहं जाना, इसे दिग्विरति या 
दिग््रत कहते है । 
दिग््रत-देखो दिर्विरति । 
दिनन्रह्यचारी-देखो दिवाब्रह्यचारी ! 
दिवस--१. >< >८ >< महत्तया तीसं । दिवो 
>< >< >८॥ (ति. प. ४२८८) । २. चउपोरिसिभ्रो 
दिवो >>> ॥ (श्राव. नि. ७३०) 1 
३. >< >< >< ति्न्मुहूर्ता दिनरात्रिरेका । (वरांग 
च, २७-५) । ४. दिवसश्चतुष्प्रहुरात्मक्रः, यद्रा 
भ्रोकाशखण्डमादित्येन स्वभाभिर्व्याप्तं तहिवसम्‌ 
इट्युच्यते । (श्राव. नि. हरि. वू. ६६३, पर. २५७)। 
भ, षोडश मूहूर्ता दिवसः । (प्राच. भा. हरि. व्‌, 
१६८, प. ४६५) । ६. एक्कवीखसहस्स-छस्सय- 
मेत्तपा्णेहि संवच्छरियाण दिवसो होदि । एत्थ पुण 
एगलक्ल-ते रहसहस्स-णउदिसयपाणेहि दिवसो होदि 1 
(धव. पु. ३, घ्‌. ६७); वतिक्षन्मृहूर्तो दिवसः । 
(घव. पु. ४, पु. ३१८); तीसमूहूत्तेहि दिवसो 
होदि । (धव. पु. १३, पृ. ३००) । ७. तीसमूहुत्तो 
दिवसो >८ >< >८। (भावसं. दे. ३१४) । ८. तीस- 
मुहुत्तं दिवसं >< >< >< (जं. दी. प. १३२३-७) । 
£. चतुषप्रहु रात्मको दिवसः यदि वा यावदाकाश्ञ- 
खण्डमादित्येन स्वप्रभाभिर्ग्याप्तं तावदाकाशपरि- 
भ्रमणच्छिन्नः कालो दिवसः । (श्राव. मलय. वु. 
६६३, पृ. ३४१) । १०. दादशादिमुहूर्तो दिवसः । 
:(भाव, भा. मलय, च्‌, २००, प. ५६३) । 

ल, ६९ 
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[दिवाब्रह्यचारी 


१ तीस महतौ फा एक दिनहोता.है। २ चार. 
पौरुषियों का एक दिवस था दिन होताहै। ४ चार. 
प्रहर फा एक दिवस होता टै, श्रथवासुर्यके हारा 
जो श्राकाक्ञ क्ता भाग श्रपनी प्रभासे व्याप्त किया. 
जाता है चहु दिवत्त कहलाता है । ५ सोलह मुहूतं 
फा दिवस होतादहै। १० बारह श्रादि मृहूताका. 
दिवस होता है.। 
दिवसभृत्तक--धियते पोष्यते स्मेति भृतः, स 
एवानुकमभ्पितो भृतकः, कर्मकर इत्यथैः । प्रतिदिवसं 
नियतमूल्येन कमेकरणा्थं यो गृह्यते स दिवसमृतकः\ 
>< >> इह गाये-दिवस्भयभ्रो उ घेप्पद्‌ 
छ्ण्णेण घणेण दिवस देवसियं (स्थाना, भ्रमय, वु 
४, १, २७१) । 

श्रन्‌कम्पापु्ेक जिसका भरण-पोषण फिथा जाता है 
वह्‌ भृतक कहलाता है 1 जो भृतक प्रतिदिन निदचित 
मूल्य से- नियमित वेतन देकर--कायं करनेके 
लिए श्रहण किया जाता ह उसे दिवस्तभृतकं 
कहते है । 

दिवाब्रह्मचारो- १. निषेवते यो दिवसेन नारी- 
मुहामकन्दपेमदापसारी । कटाक्षविक्षेपशररविद्धो 
वुषेदिनन्रह्मचरः स बुद्धः ॥ (ग्रमित. भा. ७-७२) 1 
२. मथुनं भजते मर्त्यो न दिवा यः कदाचन । दिवा- 
मैथुननिर्मुक्तः स बुधः परिकीतितः।। (सुभा. सं, 
८३८) । ३. धममना दिवसे गतरागोयो न करोत्ति 
वघूजनसेवाम्‌ । तं दिनमेथुनसंगविरक्तं घन्यतमं 


7 नगदन्ति मदिष्ठाः ।। (घरमंप, १६-ध८) । ४, मण- 


वयण-काय-कय-कारियाणुमोएहि मेहुणं णवधा । 
दिवसम्मि जो विवञ्जइ गुणभ्मिसौ सावश्रो च्टरो ॥ 
(वसु. भा. २६६) । ५. मनोवाक्कायसंशुद्धचा 
दिवा नो भजतेऽद्धनाम्‌ । भण्यतेऽसौ दिवान्रह्य- 
चारीति ब्रह्यवेदिभिः ॥ (भावस. वाम. ५३८}. । 
१ उद्धत कामदेवके मदको नष्ट फरने वालानो 
स्त्रीके कटाक्षपातसूप बाणोंसे न बेधा जाकर 
दिनमें उक्त स्त्रीका सेवन नहीं करताहै वह्‌ 
दिनन्रह्यचारी या . दिवाब्रह्मचारी फहलाता है । 
४ जो मन, वचन, काय व एत, कारित, ्रनुमोदना 
इन नो प्रकारोंसे दिन में मंयुन फा परित्याग करता 
है उसे छठा--छ्ठी प्रतिमा का धारक श्रावक 
जानना चाहिए । 


दिव्यध्वनि)] 


दिव्यध्वनि--१. जादे प्रणंत्तणाणे 'णेद्‌5 ` छदुमद्टि- 
यम्मि णाणस्मि । णवविहुपदत्थसारा(घव.-त्थगव्मा) 
दिन्वभुणी कह सृत्तत्यं ।॥ (ति. प. १-७४; 
घव. पु. १, पर. ६४ उद्‌.) । २. स्वर्गापिवगेगममारगं- 
विमागेगेष्टः सद्धमंतत्वकथनेकपटुस्तिलोक्याः । दिव्य- 
ध्वनिर्भवति ते विशदाथंखवंभाषास्वभावपरिणाम- 
गुणप्रयोज्यः ।। (भक्तामर ३५) । ३. फेरिसासा 
(दिग्वज्मुणी) ? सन्वभासासरू्वा श्रक् राणक्खर- 
पिया भ्रणंतस्यगन्भवीजपदघडियस्रीरा तिसंज्मू- 
विसय-छ्षडियासु णिरंतरं पयष्टमाणिया इयरकलेसु 
संसय-विवज्जासाणज्छवसायभावगयगणहुरदेवं पडि 
वट्माणसहावा संकर-वदिगरामावादो विसदप्तल्वा 
एऊणवीसघम्मवाहाकहणसदहाचा । (जयथ. ` १, यृ. 
१२६) । ४. सकलवचनभेदाकारिणी दिन्यभाषा"। 
जोय. च. ६-१६, प्‌..११९१) 

१ छश्मस्य श्रवस्वा के ज्ञान (क्षयोपह्ञतिक्मत्यादि) 
के नष्ट हो ,जनेि पर प्रगट हर्‌ भ्रनन्त कषान 
(भायिक केवलज्ञान) के हाया जो जौवाजी- 
वादि नौ पदार्थो से सम्बडसूध्र यप्रयं का 
कथन करती है उसे दिन्यघ्वनि फहा जातादहै। 
३. जो स्भाषामयी है, प्रक्षरात्सक भी. है पौर 
भ्रनक्षरात्मक भी है, भरनन्त भ्रय-गभित बीजपयों से 
यक्त है, तीनों संन्या समयो मे छह घए निरन्तर- 
प्रवतंमान होती है, इतर समय मे .संक्षय, -विपर्येय, 
व प्रतध्यवसाय को प्राप्त गणघरदेष फे प्रति प्रवतं 
मनटहोतीदहै, संकर-ग्यतिकर दोषों कफे प्रभासे 
निर्मल स्वरूप वाली है, तया जो स्वभावतः उन्नीस 
घर्मकूया्रो का निरूपण करती है; एेसी भत्तिक्ञय 
वाली ती्यंकरों कौ वाणी फो दिष्यघ्वनि या दिव्य 
भाषा कहते हैः । 

दिव्यभाषा- देखो 'दिव्यव्वनिः। 

दिश १, सगदुाणादो कंडूज्जुवा दिसाणाम। 
\(षवः पु. ४, प्‌. २२६) 1 २.दिसा परलोकबिगु- 
पदंनपरसूरिणा स्थापितः भवतां ` दिशं मोक्षवतं- 
[त्म] न्याश्रयमुपदिश्चति यः सूरिः स दिक्षा त्युच्यते । 


(भ. श्चा. विजयो. ६८) । *३. दिसा एलावायंः 


संघाविपत्तिना यावञ्जीवमाचायंकत्यागेन स्वपदे- 
` प्रतिष्ठितः स्वसमानगुणग्रामः, स्वरिष्यः इत्यर्यः । 
(भ. भ्रा. सूला. ६८) 1 

१ श्रपने स्थानसे वाणके समान सीधे क्षेत्र को 


(२२, जन-लक्षणावली 


[दीपक सम्यक 


दिशा कफहा लाताहि।! २ लो संघाधिपत्तिकेहरा- 
पने पद पर प्रतिष्ठति फिया-गया है, भापको ` 
(या भव्य जीवों को) परलोक की दिक्षा दिलाने ` 
वाला है, तया मोक्षमार्गे श्राय का उपदेशक - 
है, एसे सुरि फो दिशा फटा जापताहै। । 


दीक्षा--१. दीक्षा सर्व॑सत्वाभयप्रदानेन भावसत्रम्‌ । ` 
(पचव. स्वो. वृ. €, पृ. ८)। २. दीक्षां सर्वसंग- 
परित्यागलक्षणां भवनाशिनीम्‌ । (जम्बू, घ, 
२-११८) । 

१ समस्त प्राणियों फो श्रभयदान के दवारा ओ 
भावसन्र--घ्रन्तरग सदादतं (दंनिक प्न्तदानका 
स्थान) है उसका नाप दीक्षाहै। २ समस्त परि. 
प्रहु के परित्यागको दीक्षाकहानाताहै। 
दीक्षागुर--१. लिगग्गहणे ते गरु त्ति पन्वज्ज, 
दायगोः होदि । (भ्रव. सा. ३-१०) 1 २. यतो 
लिद्धग्रहणकाले निविकल्पसामायिकसंयमंप्रतिषाद- 
कत्वेन यः किलाचायंः प्रत्रज्यादायकः स गुरूः। 
(प्रव. सा. धमत. ष. ३-१०) 1 

लि (लिनलिग). ग्रहश फे समय वीक्षारानपूषक 
नििकत्प सामायिू संयम के प्रतिपादक भ्राघाय 
को-दीक्षागुर फहते ह । 5 
दीक्षायोग्य- सुद्धो जाद्-कुनेणं रूपणं तद म-उव- 
समी घीरो) संविग्गमणो तुद पन्वज्जं कप्पद्‌ 
पुरिसो 11 (श्रा. दि. पृ. ७१३ब्‌) । 

जो जाति घोर कुल से शुद्ध, रूपवान्‌, धान्तपरि- 
णापी, घोर, सन्तुष्ट एवं संसार से उदासीन हो; 
वह्‌ दीक्षाग्रहण करने कै योग्य होताहै। ` 
दीन--दीनाः पुनः “दीङ्‌ क्षये” इति वचनात्‌ क्षीण. 
सकलघमयि-कामाराघनध्क्तयः.। (ष. वि. मु. वु 
१-१८) । 

जिसकी धमं, श्रयं रौर. कामसेदन की समस्व 
श्च्छि्या.क्षोण हो गई हों उसे दीन कहतेरहै। 
दीपक सम्यकत्व--१.. सयमिह भिच्छदिटरी धम्म- 
-कहा ईहि दीवइ परस्स 1 सम्मत्तभिणं दीवग कारणः 
फलभावजो नेयं ॥ (भा. श्र. ५०) । २. दीपक 
तद्यदन्येषामपि सम्यक्त्वदीपकम्‌ । (त्रि. श्र. पु. चं 
१, ३१ ६१० ) 1 6 ५ 

१ जो स्वयं सिथ्यावृष्टि होकर धर्मंकथा मादिकोंके 
वारा इूसरे फे सम्यक्त्व का प्रकाश्चक ताह उसे 


 दोप्तत्तप] ५.२२, 


कारण मे कायं फे उपचार से दीपक सम्यक्त्व कहा 
जाताहै। 


दीप्ततप-१. वहुविहउववासेहि रविसमवड्ढंतकाय- . 


किरणोघो । काय-मण-वयणवलिणो जीए सा दित्त- 
तवरिद्धी । (त्ति. प. ४-१०५२) । २. महोपवास- 
करणेऽपि प्रवघंमानकाय-वाङमानदवेलाः विगन्ध- 
रहितवदनाः पद्मोत्पलादिसुरमिनिःशवासाः प्रप्रच्युत- 
हादीप्तिश्चरीराः दीप्ततपसः ।(त. वा. ३, ३६, ३) 
, ३. दीप्तिहेतुत्वादीप्तं तपः, दीप्तं तपो येषां ते दीप्त- 
` तपसः । चडत्य-छटुमादिउववासेसु कीरमाणेसु जसि 
, तवजणिदललद्धिमाहृप्वेण सरीरतेजो पडिदिणं वड़ढदि 
, घवलपक्लचंदस्तेव ते रिसश्रो दित्ततवा । (घव. पु. 
8) पू. ६०) । ४. महोपवासकरणेऽपि प्रवद्धंमान- 
-कायुवाद्मत्तोवलाः दुगेन्वरहितवदना पद्मोत्पलादिः 
सुरभिनिःश्वासाः प्रतिदिनप्रवद्धंमानाऽ्परच्युतमहादी- 
प्तिश्चरीराः दीप्तमनसः[ तपसः] । (चा. सा. पर. 
६८) 1 ५. देहदीप्त्या प्रहतान्वकारा दीप्ततपसः । 
। (योगिभ. री. १४} । ६. श्षरीरदीप्त्या हादशाक- 
तेनस्काः दीप्ततपसः ) (त. वृत्ति धरत. ३-३६) । 
२.जिस दधि के प्रभावसे महाउपवासों के करने 
, पर भी निनष्ा मधोबल, वचनवल श्रौर कायबल 
\ बहता ही रहता है; मख दुगेन्धसे रहित शरोर 
निःश्वास फमल-पुष्पादि के समान सुगन्धित होती 
; है, तथा जिनके शरीर की दीप्ति श्रविनष्ट रहती 
है; वे दीप्ततप--दीप्ततप नामक--ऋद्धिके घारक 
होते रहै।, 
दीघं--द्िमात्रो दीर्घैः । (घव. पु. १३, प्‌. २४८) । 
दो मात्रा उच्चारण काल वालि स्वरफो दीघं कतेर्है। 
दीर्धे-हस्व प्रनुयोगहार--दीहे रदस्ेतति भ्रणि- 
योगरारं पयड-द्विदि-त्रणुमाग-पदेसे श्रस्सिद्रुण दीह्‌- 
रहस्सत्तं पषूवेदि 1 (घव, पु. €, पृ. २३५) । 
दीधं-हस्व श्रनुयोगष्वार बह है जो प्रङ्ृति, स्थिति 
श्मनभाग श्रौर प्रदेश क्ता श्राश्रय लेकर दीघं-लस्वता 
की प्ररूपुणा करताहै। 
द्रभि-दीर्मख्यछृतः दुरभिः । (श्रनुयो.. हरि. व्‌ 
प. ६०) । 
, दुरमुखता. (विमुखता) को उत्पभ्न रने वाली -गन्घ 
कानाम्‌ दुरमि है। 
द्रभिगन्धनाम-- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
, सरीरपोगला दुग्गंघा होति तं इुरहिगंधं णाम्‌. । 


जेन-लक्षणावलो 


[दणय 


(घव. पु. ६, पू. ७१५), 1 २. यस्य कमंरन्धस्यो- 
दयेन शरीरपुद्गला दुर्गेन्वा भवन्ति तद्‌ दुगेन्वनाम । 
(मूला, ब, १२-१६४) 1 ३. यदुदयाद्‌ दुरभिगन्धः 
क्रीरेषूपजायते, यथा लशुनादीनाम्‌, तद्‌ दुरभिगन्य- 
नाम । (प्रज्ञाप, मलय. वृ. २३-२६३. १. ४७२) 1 
१ जिस फमं फे उदय से चरीरगत पुद्गल दु्गन्ध- 
युक्त होते हँ उसे दुरभिगन्व या दुर्गन्ध नामकम 
कहते हू । 

द्गं--१. यस्थाभियोगात्‌ परे दुःखं गच्छन्ति दुज॑नो- 
द्योगविषया ठा स्वस्यापदो गमयतीति दुम्‌ । 
(नीतिवा, २०-१, पृ. १६८} । २.५८ ३८ >< तथा 
च शुक्रः--यस्य दुस्य संप्राप्तः शत्रवो दुःखमाप्नुयुः । 
स्वामिनं रक्षयव्येव व्यसने दुगेमेव तत्‌ ॥ द॑ष्टावि- 
रहितः सर्पो यथा नागो मदच्युतः। दुर्गेण रहितो 
राजा तथा गम्यो भवेद्‌ रिपोः ॥ 


, निप्कफे रहने से क्षर दु.ख क्तो प्राप्त होते हु श्रयव्रा 


जो शनरश्रोंके खोजने फे उद्योगविषयक श्रपनी 
भरापत्तियों फो जतलाता है वहु दुगं फहलाता है । 
यह्‌ दुगं फा तिर्वत लक्षण है ।. 
दुगेन्घनाम-देखो दुरमिगन्वनाम । 

दुजंन-- > >८ >< दुर्जना दोपवित्तकाः । (म, पु. 
१-८४) । 

दोषरूप धन से सम्पनन-दुसरों फे दोषों फे देखने 
वाले--पुरुषों को इुजंन फटृते ह । 

दु्णंय-- १. तथा चोक्तम्‌-->८ >८ >< दुणेयस्तन्नि- 
राति. ॥ ततप्रत्यनीकप्रतिक्षेपो द्णंयः । (श्रष्टक्ञ. 
१०६) । २. भेदाभेदात्मके ज्ञेये मेदाभेदाभिशन्धयः। 


. ये तेषेक्षाऽनवेक्षाभ्यां लक्ष्यन्ते नय-दुनेयाः ॥ (लघौय,. 


५-२३०, पृ. ६०५) ¡ ३. सावधारणानि वाक्यानि 
दुणेयाः । (घव. पु. €» पृ. १८३) । ४, श्रविश्चेषेण 
गुणःपययिषु मिथ्यालवप्रतिपत्या द्रव्यार्थावधारणं 
क्वचित्‌ केषुचित्‌ वा प्रत्यभिन्ञाविसंवादात्‌ सर्वेण 
तद्विसवादात्‌ पर्यायावघारणं च दुर्णयः तत्त्वपरतिक्ष- 


- पात्‌ । (सिद्धिवि, स्वो. वू. १०-६, पुः. ६६०, प, 


७-२८); स्वंया दरग्यमरतिक्षेपे, पर्यायप्ररूपण- 
क्रमोऽयं दुणेयः । (सिद्धिवि, स्वो, वु १०-२७ प. 


६६६, पं. .२६); निरपेक्षाः परविषयनिषद्धारः 
नयाः दृणयाः । (सिद्धवि. स्वो..व्‌, १ ०-२७, ष, 


६९१५ पं. १४); . विज्ञेया दु्णेयाक्च कुमतिभूताः 


, ( सिदधिवि, स्वो, व्‌. ०-२८४ प. ६६१, पं २५) । 


दुदर | 
` `" श्रपेक्षातो निष्कास्तो निरस्तो वा श्रपेक्षा येनासौ 
` निरपेक्षः--दुर्नंयः । (स्पायकु. ६-७१, प. ७६३)1 

६. इतरेतराकांक्षारहितस्तु दुर्नयः । (श्राव. नि. 

` मलय, च. ५४, प. ३७०) । 

` २ भेदाभेदस्वरूपं वस्तु मे जो श्रनपेक्षा से-- विषु 
घमं की श्रपेक्नान फरके-मेद-श्रमेद फा श्रभिप्राय 
होता है, इसे इनंय कहा जाता है । 
द्दंर-देखो दर्दुरदोष । 
दुदिनि-इदिनः पतदुदकाधरंयुक्तो दिवसः । 

¦ (नूला. वू. २-७घ) 1 
जल वरसाति हृए मेधो से व्याप्त दिनको दुदिनि 

कहते है । 
दर्ध्यान--दुरिति शब्दो वैकृत वर्तते, विङृतो वर्णो 
दुरवंणं इति यथा, एवं विकृतं ध्यानं विकारान्तर- 
मापन्ं दुध्यनिमिति । श्रथवा व्यृद्धौ दुःशन्दः, ऋद्धि- 
वियुक्ता यवना दुर्यवनम्‌, दुष्कं (ष्टं ?) वीजमिति, 
एवं ध्यानलक्षणविनिमुक्तं दुघ्यानिम्‌ | अ्रनीप्सायां 

` वा दुःशन्दः, श्रनीस्सिंतोऽस्या मग इति दुभेगा कन्या, 
एव मनीप्सितं दुव्यनिमित्ति । (त. भा. सिद्ध. वु. 
&-२८) । 

- ध्यान के साथ उपयुक्त दुर्‌ चव्द विकार श्रयं का 
वाचक है-जंसे दुवणं, भ्रतः चिज्ृत व्यान फा नाम 
दध्यनि है 1 श्रयवा दुर्‌" का श्रये ऋद्धि से विहीन 
है, तदनुसार द्धि से रहित ध्यानको दुघ्पनि 
` जानना चाहिए । श्रनिच्छितश्रयंमेभी इुर्‌'का 
उपयोग होत्ता है -- जसे दुभेभा कन्या, इस प्रकार 
जो ध्यान श्रभीष्ट नहीं है बहु दुध्यनि कहलाता है । 
इुर्भगनाम--१. ` यदुदयाद्‌ रूपादिगुणोपेतोऽप्य- 
प्रीतिकरस्तद्‌ दर्भगनाम । (स. सि. ८-११ 
श्लो. ८-११; भ. ध्रा. विजयो. २१२४; मूला. वु. 
१२-१६६) । २. -दौर्माग्यति्वंतंकं दुभेगनाम । 
(त, भा. ८-१२) । ३. यदुदयाद्‌ रूपादिगृणोपेतो- 
„ ऽपि. श्रप्रीतिक्ररस्तद्‌ -दु्भगनाम । रूपादिगुणोवेतोऽपि 
„सन्‌ `यस्योदयात्‌ ` परेषाम्रीतिहितुभंवतति तद्‌ दुमग- 
-नाम 1 (त. बा. ८, ११, २४) 1 ४. दीव्य 
, नामानिष्टीं मनसो योऽप्रियः दुभंगस्तद्‌भावो दोर्भा- 
; गयं यस्य कर्मण उदयादिति। (त. भा. हरि.वु. 
. ८१२). 1 ५. तद्विपरीतं च दुभेगनामेति 1 (घा. 
-घ्र, री. २३) । ६. इत्यी-पुरिखाणं दुह मावणिन्व- 
तयं दह्वे.णाम 1 (धव. प्र. ६» ए. ६५); जस्ख 
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` कम्मस्मुदएण जीवो दहवो होदि तं इहवे णाम । 


(घव. पु. १३५ पृ. ३६६)! ७, यतोऽ्रीतिकसे 
ऽन्येषां नाम्ना दुर्भगनाम तत्‌ । (ह्‌. पु. ५८२७) । 
८, सौमाग्यविपरीतलक्षणं दुर्मागनाम । (त.भा, 
सिद्ध. व. ८-१२) 1 €. दूभेगनामकर्मोदियादुपकारं 
कुवेन्तपि जनाप्रियो मवति 1 (पंचसं. स्वो. वु. ३ 
१२६५ पृ. ३८) 1 १०. दूहगकम्मुदए पृण दुहम्रो 


॥ ~) 


सो सयललोयस्स । (कर्मवि. ग. १४४)। ११. दुर्मग- 


` नाम यदुदयादुपकारकृदपि जनस्य देष्यो भवति । 


उवतं च-उवगारकारगोविहून रुच्चषए्‌ दुव्मगरस्यु- 
दए 1 \(म्रज्ञाप. मलय. वृ. २६३, पृ. ४७४; श्रव. 
सारो. व्‌. १२६५} । १२. तदिपरीतं दुर्भगनाम 1 
उक्तं च--उपक्रारकारगोवि हु ण रच्च. दुभ्भ- 
गस्मुदए । (घमंसं. मलय. ब. ६२०} । १३, यदु- 
दयेन रूपलावण्यसहितोऽपि दृष्टः श्रुतो वा परेपास- 
प्रोतिजनको मवति तद्‌ दु्मेगनाम । (त. वृत्ति धुत 
८-११) 1 १५. यदुदयात्‌ रूपादिगरणोपेत्तेऽपि ध्रप्रीति 
विदधाति जनः तद्‌ दुर्भेगनाम । (गो. क. जी" प्र. 
३३) । । 

१ जिस कमं के उद्यसे रूपादि गुणोंसे सस्यन्न 
होकर भी प्रीतिकर नहींहोता उसे दुमे नामकम 
कहते ह 1 २ इरभेगताके जनक कमंको दुर्ग 
नामकम कहा जाता है ) ११ जिस कमं के उद्यसे 
उपकार करने वाला भी व्यक्ति लोगोंको भ्रन्िय 


 होत्ता है उसे दुर्भग नामकम कहते हँ! 


दुभिक्ष-सालि-वौहि-जव-गोधूमादिघण्णाणं दुस्त. 


` दत्तं दुन्भिक्खं णाम । (धव. पु. २३ पृ. ३६६) । 


1 


सालि, ब्रीहि, जौ श्रौर गेहूं श्रादिको इुलंभताका 


त. ` नाम दुभिक्ष है। 


` दुरविनोत- १. यो युक्तायुक्तयो रविवेकी विपयंस्त- 


मतिर्वा स दुधिनीत्तः। (नीत्तिवा. ५.४०, पु. ५७)। 
२. तथा च नारदः--युक्तायुक्तविवेकं यो नः जानाति 
महीपतिः ¡ दुवृत्तः स परिज्ेयोयो वा वाममतिरभ- 
वेत्‌ ॥ (नीत्तिवा. दी. ५-४०, पृ. ४५७) । 
योग्य-्रथोग्य के विवेक से रहित. .भ्रयवा विपरीतं 
बुद्धि वाले राजा को दुचिनीत क्ते ह1 


` दुल ष्टि--श्रतिवृष्टचवृष्टिलि ङ्का स्वगतक्षारत्वादि- 


गुणेन सस्यसम्पादने श्रक्षमा वा दुवृष्टिः। (घव. पु. 


` १३, १, ३२६) 1 


-श्रषिक बर्पाका दोनाया वर्षाकान होना, श्रयवा 


दुष्ट] . 
श्रपने में वतमान क्षारता श्रादि गुणके कारणनजो 
घान्य के उत्पादन में श्रसमथं रहती है उसे दुबष्टि 

` कहा जात्रा है| 


दुष्ट --दुष्टः कषायविषय विष ] दूषितः । (प्राचा. ` 


` दि. पु. ७४) । 
फषाथरूप विष से दूषित मनुष्य को इष्ट कहते है । 
 दुष्पक्वाहार - ९. श्रसम्यक्पक्वो दुःपक्वः । (स. 
सि. ७-३५)' । २. दुष्पक्वास्त्वधंस्विन्नाः । (श्रा. 
प्र, टी. २८६) 1 ३. भ्रसम्यक्‌ पक्वो दृष्पक्वः। 
प्रन्तस्तण्डुलभावेनातिक्लेदनेन वा दुष्ट पक्व श्राहारो 
दुष्पक्व इत्युच्यते ॥ (त. वा. ७, ३५, ६) । 
` ४. दुष्क्वं मन्दपक्वमसिन्नतन्दुल फल-लोष्ट-यव- 
गोघू म-स्थूलमण्डककण्डुकादि, तस्याम्यवहारः एेहिक- 
प्रत्यवायकरी यावता वांशेन सचेतनस्तावता पर- 
लोकमप्युपहन्तीत्ति । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ७-३०) । 
५. सान्तस्तन्दुलभावेनातिक्लेदनेन वा दुष्टः पक्वो 
दुष्पक्वाहारः । (चा. सा. पु. १३) 1 ६. तथा 
दुष्पक्वो मन्दपक्वः, स चासाहारङ्च दुष्पक्वाहारः । 
स॒ चा्ंस्विन्नपृथूक-तन्दुल-यव-गोघूम-स्थूलमण्डक- 
ककंटकफलादिरेहिकप्रस्यवायकारी, यावता चांशेन 
सचेतनस्तावता परलोक मुपहन्ति, पृथूकादेरदुष्पक्वतया 
सम्भवत्सचेततनावयत्वात्‌, पक्वत्वेनाचेतन हति भुञ्जा- 
नस्यातिचारः पञ्चमः । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
, ३-६ ल). । ७. प्रसम्यक्‌ पक॑वो दुःपक्वः भ्रस्विन्नः, 
-भ्रतिक्लेदनेन वा दुष्टः पक्वो दग्घपकवः ` दुःपक्वः, 
तस्य श्राहारः दुःपक्वाहारः। (त. वृत्ति भरुत. ७, 
३५) । भ. श्राहारं स्िग्प्राहिश्च (? ) दुजं रं जठ- 
. राग्निना । श्रसंख्यातवतस्तस्य दोषो दुप्पक्वसंज्ञकः । 
` (लारीत्तं. ६-२१८) 1 
१ टीकसेन पके हुए श्राहार को दुष्पक्वाहार कहते 
है । २ श्राषे पके हए श्राहार का नाम दृष्पक्वाहार 
है। ६ मन्द पके हए (श्रघपके) श्राहार को 
-दुष्पकवाहार कहते हैँ । जंसे--शभ्रधपके पृथुक (ज्ाक- 
विशेष); चावल, जौ, गेहूं, स्थूलमण्डक (मोटी 
रोटी ?) श्रौर ककड श्रादिजो स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है एेसे दुष्पक्व श्राहार के प्रहुण करने 
-पर दृष्पकदाहार नाम का भोगोपभोगपरिमाणन्रत 
-का श्रतिचार होता है । 
-दुषप्रतिलेखासंयम -- दुःप्रतिलेखो दुष्टु प्रमार्जनं 
-जीवघात-मदनादिकारकम्‌, तस्थ संयमनं यत्तेन 
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परतिलेखनं जीवप्रमादमन्तरेण दुषप्रत्तिलेखसंयमः । 
(मूला. व्‌. ५-२२०) । 

` भली भाति प्रमाजन न करके दस प्रकार से प्रमाजन 
फरना कि निसते जीवों का विघातहौ श्रयवां 

` उन्हँ पीड़ा पहुचे, इसका नाम दुष्प्रतिलेख है । 
उसका संयमन करना--प्रयत्नपुर्वक साचधानी से 
प्रतिलेखन करना, इसे दुष्प्रतिलेखर््यम कहा 
जाताह। 
दष्परतयुपेक्षस -- दुष्टमुद्भ्रान्तचेतसः प्त्ुपक्षणं 
दुप््र्युेक्षणम्‌ । (शा. प्र. री. ३२३) 1 
न्याक्ुलचित्त होकर देखी गई भूमि पर क्ञण्याव 
संस्तर विछाना श्रौर मल-मूत्रादि का क्षेपण करना, 
यह दुषप्रतयुपेक्षण नाम का प्रोषघोपचास का एक 
भ्रत्तिचार है । 
दुष्प्रमृष्टदोष-- प्रालोकयाऽसम्यक्‌ प्रतिलिख्य तद्‌ 
ग्रहतो निक्षिपतो वा तृतीयो दुष्प्मृष्टसंज्ञो दोषः । 

, (म. श्रा. मूला. ११९८) । 

, देखकर भलीभांति प्रमाजंन न करते हृएु किसी 
वस्तु के उढठानेया रखने को इुष्प्मृष्टदोष कहते 
है । यह घ्रादाननिक्षेपसमिति का तीसरा दोष है । 
दुषप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण- दुष्मृष्टमुपकरणादि 
निक्षिप्यमाणं दुष्प्मृष्टनिक्षेपाधिकरणम्‌, स्थापनाधि- 
करणं वा दुप्परमृष्टनिक्षेपाचिकरणम्‌ । (भ, श्रा, 
विजयो. ८१४) । 
रखे जाने वाले उपकरणादि के भ्रच्छी तरह प्रमा- 
जन किये बिना या श्रसावधानी से प्रमाजंन फरते 
हए रख देने को श्रयवा जहां उन्हे स्थापित करना 
है उस स्थानका प्रमाजेनन करके ही स्थापित 
करने को दुषपरमृष्टनिक्षेपाधिकररण कहते हैं ॥ 


` दुष्प्रयुक्तकायक्रिया--१. प्रमत्तसंयतस्यानेककतन्य. 


` तासु बहुप्रकारा दुष्प्रयोगकायक्रिया । (त. भा. सिद्ध, 
- वू" ६-६) । २. दृषपरयुक्तस्य दुष्टप्रयोगवतो द्र. 
९ णिहितस्येन्दियाण्याधित्मष्टानिष्टविषयग्राप्तौ मनाक्‌ 
संवेग-निवंदगमनेन तथा अनिद्दरिमाधित्यालुभमनः- 
संकल्पद्वारेणापवगेमा्गं प्रति ु्येवस्थितस्य 
-श्रमत्तसंयतस्येत्यथेः, कायक्रिया दुष्प्रयुक्तकायक्िया । 
(स्थाना. श्रय. चू. २-६०, पु. ३८) । 
"३" दुष्ट प्रयुतं प्रयोगः कायादीनां यस्य स दुश्रभुक्तः 
तस्य कायिकी दुःप्रयुक्तकायिकी, इयं भमत्तस्यापि 


दषप्रयोगकायक्रिया ] 


भवति, प्रमत्ते सति कायदुःप्रयोगसम्भवात्‌ 1 (प्रन्ञाप. 
मलय. व. २२-२७९, पृ. ४२३५-३६) 1 
. १ प्रमत्तसंयत के श्रनेक कतव्य कार्योके विपये 
जो बहुत प्रकार से योगों की दुष्प्रवृत्ति होती है उसे 
दुष्प्रयोगकायक्रिया कहते ह । २ दष्ट प्रयोग वाला- 
श्रसावघान-- व्यित इनद्ियोके श्राश्रयसे इष्ट- 
श्रनिष्ट विषयों की प्राप्तिहोने पर नो किचित्‌ 
संवेद श्रीर नि्वेंदकोप्राप्तहोताहै तथा मनफा 
भ्राभ्य करके भ्रशुम संकल्प दारा सोक्षमागे के प्रति 
श्रग्यववस्थित रहता है उस प्रमत्तस्तंयतके क्रीरसे 
होने वाली प्रवृत्ति का नाम दष्प्रयुक्तकायक्रिया ह । 
दुषप्रयोगकायक्रिया- देखो दुप््रयुक्तकायक्रिया । 
दुहिता-दोग्वि च केवलं जननीं स्तन्या्थमिति 
दहता । (उत्तरा. नि. शा. वृ. १-५७ पू. ३८) 1 
जो केवल दुधके किए माताका दोहन करतीहै 
उसका नाम दुहिता (पुत्री) है। यह्‌ दृहिताका 
निरुक्त लक्षण है । 
दुःकथा-- दुःकथा दुष्टा--चित्तकालुष्यकारिणी, 
- कथा काम-क्रोघादिक्था राजादिक्थावा। (सा.घ, 
६-१४) । 
चित्त को कलूषित करने वाली काम-कोघादि की 
या राजादि कौ कथा (चर्चा) करने को वुःकथा 
फहते हँ 1 
दुःख - १. श्रसदेचेऽन्तर ज्गहेतौ सति बाह्यद्रग्यादि- 
परिपाकनिमित्तवशादृत्पद्यमानः परितापरूपः परि- 
णामः दुःलमित्याख्यायते । (स. सि. ५-२०); 
पीडालक्षणः परिणामो दुःखम्‌ । (स. त्ति. ६-११; 
त. इलो. ६-११) । २. तथा भ्रसदेयोदयात्‌ भ्रात्म- 
परिणामो यः संक्लेशप्रायः स दुःखम्‌ । (त. वा. ५, 
२०, २); पीडालक्षणः परिणामो दुःखम्‌ 1 विरोधि- 
दरव्योपनिपाताभिलवषितवियोगानिष्ट-निष्टुरश्रवणादि- 
वाह्यसाघनापेक्षादसटे्योदयादृत्प्यमानः पीडालक्षणः 
परिणामो दुःखमित्याख्यायते । (त. वा. ६ ११, १) 1 
। ३. तत्र दुःखयतीति दुःखं बाघालक्षणं शारीरादिः। 
(त. भा. हरि. वृ. ६-१२) 1 ४. श्रसादं दुक्खं । 
(घव. पु. ६, पृ. ३५); श्रणिद्ुत्यस्मागमो इत्य 
वियोगो च दुखं णाम 1 (घव. पु. १३. पृ. ३३४); 
सिरोवेयणादी दुक्खं णाम । (घव. पु. १५ पृ. ६) 1 
५. ततर दुःखयतीति दुःखं ववलक्षणं वि रोघिद्रन्यान्तरो- 
पनिपातादभिमववियोगानिष्टश्रवणादसद्रे्योदयापन्नः 
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. दुष्टकथाश्रवण-शिक्षण-न्यापृतिरनुमधुतिः 1 


[दुःशरृति 


पीडालक्षणः परिणाम श्रात्मनो दुःखमित्यर्यः |: (त. 
भा. सिद. वु; ६-१२) । ६. पारतंत्यं हि दुःखम्‌. 
(त. शलो. २४५, पृ. ५०); पीडालक्षणः परिणामो 
दुःखम्‌ । (त. लो. ६-११) । ७. जं णोकताय- 
विग्वंचडउकंकराण वलेण दुक्खपहृदीणं 1 श्रमुहपयडीषू- 
दयभवं इंदियेदं हवे दुक्खं ॥ (ल. सा. ६१०) 1 
८. दुःखम्‌ श्रस्तातोदयष्पं तत्कारणं च । (सुत्रकृ,. घ 
शी. वु, १, १२, २१)। €. दुःखपप्रीतिः । (नीतिवा, 
६-१७) । १०, यस्मिन्‌ वस्तुनि दृष्टे भ्राच्छादिते 
वा ऽप्रीतिर्वेराग्यं मवत्ति तद्‌ दुःखमभिधीयते श्रेष्ठ 
ऽपि च वस्तुनि। तथाच शुकः यवर नो जायते- 
ऽप्रीतिदुष्टे वाच्छादितेऽपि वा । तच्छ ष्ठमपि 
दुःखाय प्राणिनां . सम्प्रजायते ।॥ (नीततिवा. टी. ६ 
१७) । ११. दुःखयतीति दुःखं वेदनालक्षणः परि- 
णामः ।.(त. वृत्ति श्रुत. ६-११) 1 
१ श्रन्तरंग में श्रसातावेदनीय कमं का उदय हौने.पर 
वाह्य. द्रव्यादि के परिपाक फा निमित्त मिलनेसेनो 
चित्त में ` परिताप (पीड़ा) परिणाम होता है उवे 
मख कहते ह । }. 
द्ःखविपाक-से कितं दुहविवागा.? दुहविव्रागेसु 
णं दुहविवागाणं नग राइं उज्जाणाईं वणसंडाद.चेद- 
श्राइं समोस्रणाइं रायाणो प्रम्मापियरो. घम्मा- 
श्ररिश्रा धम्मकहाश्रो इहलो इश्र-परलोहया ईइडिढि- 
विसेसा निरयगमणाहं संसारभवपवंचा दुहुपरंपराभ्रो 
द्‌ कुलपच्चायाईश्रो द्‌लहवोहिश्रत्तं श्राघविज्जशसेतं 
दुहविवागा । (नन्दी. सु. ५५, प. २३४) । 
जिसमे दुःखके विपाक से युक्त जीर्वोके नगर, उद्यान, 
वनलण्ड, चेत्य, समवसरण (एकन्न मिलाप), राजा, 
माता-पिता, घर्माचिायं, घमंकथा, ेहुलौकिक व पार- 
लौकिक ऋद्धि विज्ञेष, नरकगत्तियमन, संसारभवभ्रपंच 
(६०-७० वषं फ - श्रवस्या), दुःख फी परम्परा, 
निन्य कुल में उत्पत्ति श्रौर बोधि की दलंभता 
इत्यादि की भ्ररूपणा की जाती है वहु दुःखविपाक 
कहलाता है 1 
दुःपक्वाहार-देखो दुष्पक्वाहार 1 
दुःप्रयुक्तकायिकी- देखो दुष्पयुक्तकायक्रिया। 
दुःश्रुति--१. श्रारम्मसङ्गसाहसमिथ्यात्वदवेषराग- 
मदमदनं; । चेतः कलुपयतां श्रुतिरवधीनां दुःशरुतिर्म- 
वति 11 (रत्नक. ७६) । २. द्सा-रागादिश्वर्वन- 
.(ख, 


दु;षमदुःषमा] 


सि.७-२१; त. वा. ७, २१, १४) । ३. हिसादि- 
कथाश्रवणाभीक्ष्णग्यावु [पृ] तिलक्षणाच्चाशुभ्रुतेः 
>< >८ >< 1 (त. इलो, ७-२१) । ४. हिसारागा- 
दिसंवधिदुःकथाश्रूति-िक्षया 1 पापवन्निवन्धो यः 
सः स्यात्‌ पापाञुमश्रृतिः )) (ह. पु. ५८-१५२) ) 
५. जं सवणं सत्याणं भंडण-वसियरण-कामसत्थाणं । 
परदोसाणं च तहा श्रणस्यदंडो हवे चरिमो । 

(कफातिफे. २४८ । ६. रागादिवद्धेनानां दुष्टकथा- 
नामवोघबहुलानाम्‌ । न कदाचन कुर्वीत श्रवणाजजेन- 
श्िक्षणादीनि ॥ (धु. सि. १४५) । ७. रागादिप्र- 
वृद्धितो दुष्टकथाश्रवबण-शिक्षणव्यापृतिरजुभश्रुतिः । 
(चा. सा. पृ. १०} 1 ८. चित्तकालुष्यक्ृत्काम- 
हिसा्थंश्रुतश्रुतिम्‌ । न दुःशरूतिमपव्यानं नातंरोद्रा- 
त्म चान्वियात्‌ ॥ (सा. घ. ‰-&); >८ >८>८ द्‌ः- 
शरूति कामादिश्ास्त्रश्रवणलक्षणां >< >< >< । (सा. 
घ. स्वो. टी. ५-& ) । €. यत्राऽवीते श्रुते कामोच्चा- 
टनक्लेशमूच्छनैः । श्रशुभं जायते पुंसामशुमभ्रूति- 
रिष्यते ॥ (धमंसं. भा. ७-१३) । १०. हिसा- 
प्रवत्तंकं क्षास्त्रम्‌ श्रदवमेधादि, रागप्रवतंकशास्परं 
कुक्कोकनामादि, द्वेषप्रवतंकं शास्त्रं नानाप्रकारम्‌, 
मधु-मांसादिप्रवतंकं शास्त्रं स्मृत्यादि, तेषां शास्त्राणां 
कथनं शिक्षणं व्यापारश्च दुःश्रुतिरुच्यते । (त. 
वुत्ति धुत. ७-२१) । 

१ प्रारम्भ, परिग्रह्‌, पराक्रम, मिथ्यात्व, राग, एष, 
प्रभिमान श्नौर विषयाकांक्षा इनके हारा-हन्हे 
उत्पन्न फरकफे-- जो श्ञास्थ्र चित्त को फलुषित करने 
वाले ह उनके सुनने फो दृःधृति कहते है । २ हिसा 
शरोर राग-देष श्रादि के बदन वाली कथाध्नोंके 
सुनने व शिक्षा देने प्रादि मै प्रवृत्त होना; इसका 
नाम दु्धृतिहै। 

दुःषमदुःषमा--एक्कवीसं वासषहस्सादं कालो 
दुसमदुसमा 1 (भगव. ६, ७, ५) । 

इक्कीस हजार वषं वाते फाल को दुःषमद्‌ःषमाकाल 
कहते है । 

दुःषससुषञला-- १. एगा सागरोवमक्रोडाकोडीश्रो 
बायालीसए्‌ वाससहरस्सेहि -ऊणिया कालो ` दुसम- 
सुसमाः। (भगव. ६, ७, ५) । -२. ततः कमेण 
हानो सत्यां -दुःषममुषमा भवति एकसागरोपमकोटा- 
कोटो द्विचत्वारिशद्रषंसहल्लौना । `(त. चा. ३. 


२७, ४) 1 
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[दुःस्वरनाम, 


१ व्यालीस हजार वर्षसि हीन एक फोडाकोडि सागर 
प्रमाण काल का नाम दुःषमयुषमा है 1 
दुःषमा--१. एक्कवीपं वबाषसहस्सादइं कालो 
दुसमा । (भगव. ६, ७, ५) । २. ततः क्रमेय हानौ 
सत्यां दुःषमा भवतति एकवित्तिवपंसहस्राणि । (त. 
वा. ३, २७, ५) । 
१ इक्कीस हजार वषं प्रमाण काल का नाम दुःषमा- 
काल हि। 
दुःस्वरनाम--१. तद्धिपरीतं (यन्निमित्तम श्रम- 
नोज्ञस्वरनिवंतंनं तत्‌) दुःस्वरनाम । (स. सि. 
८-११; त. इनो. ८-११) । २. दौःस्वयेनिवेतेकं 
दुःस्वरनाम । (त. भा. ८-१२) । ३. तद्विपरीतं 
दुःस्वरनाम । तद्धिपरीतफलत्वात्‌ तद्विपरीतम्‌ 
भ्रमनोज्ञस्वरनिवं्तनकरं दुःस्वरनाम । (त, वा. त, 
११, २६) 1 ४. तथा दुःस्वरं चवेति सुस्वरनामोक्त- 
विपरीतम्‌ । (श्रा. प्रः टी. २३) । ५. तद्विपरीतं 
दुःस्वरनाम । यत्तु श्रूयमाणमसुखमावदटति तद्‌ 
दुःस्वरनामेति । (त.भा. सिढ. व्‌. ८१२) | 
६. धमहुरो सरो दुस्सरो, जहा गदृहुद्-सियालादीणं । 
जस्स कम्मस्स उदएण जीवे दुस्सरो होदितं कम्मं 
दुस्तरं णाम । (घव. पु. ६, प्‌. ६५); जस्स 
कम्मस्सुदएण खरोट्राणं व॒ केण्णसुहौ सरोण होदि 
तं दुस्सरं णाम । (घव. पु- १३, प. ३६६) । 
७. भरनिष्टं स्वरहेतुयेतप्रोवतं दुःस्वरनाम तत्‌ । (ह. 
पु. ५८-२७१) । ८. दरूसरउ्दएवि सरो जपतो 
होद जणवेसो 1 (फमंलि. ग. १४५) । ६. यदुदयात्‌ 
{स्व रताऽमनोज्ञस्व रनिवतनं तत्‌ दुःस्वरनाम । 
(मूला. वू. १२- १६५) । १०. यदुदयात्‌ ख रभिन्न- 
हीनदीनः स्वरो भवति तद्‌ दुःस्वरनाम । (कमंस्त. 
गो. व्‌. १०, पृ. १६; प्रव. सारो. व्‌. १२६५) । 
११. दुःस्वरनाम यदुदयात्‌ काकोलूकस्वरकल्पः स्वरो 
भवति । (घमंसं. मलय. वृ. ६२०) । १२. दुःस्वर- 
नाम यदुदयात्‌ स्वरः श्रोतृणामप्रीतये भवति । 
{(प्रज्ञाप. मलय. घु. २३-२६३, प्‌. ४७४) 
१३. श्रमनोक्ञस्वरनिवेतेक दुःस्वरनाम। (भ.षा. 
मूला. २१२४)। १४. यदुदयात्‌ श्रमनोक्ञस्व रनिवेतंनं 
भवति तेद्‌ दुःस्घरनाम। (गो. क. जी. प्र. टी.३३)) 
१४. यदुदयेन खर-मार्जार्‌-काकादिस्वरवत्‌ कणंशूल- 


प्रायः स्वर उत्पद्यते तद्‌ दुःस्वरनाम । (त. वृत्ति 
शुत. ८-११) ।. . 


दुतदोष] 


१ जिसके उद्यसे सुस्वरके विपरीत--ग्घा व 
ऊद श्रादि के समान --श्रमनोक्ञ स्वर उत्पन्न होता है 
उसे दुःस्वरनाम कहते है । 

द्‌तदोष-देखो दूतोपिण्ड । १. जल्ञ-यल-्रायास- 
गदं सय-परगामे सदस परदेसे । संवरधिवयणणयणं 
दुदीदोसौ हवदि एसो ॥ (मूला. ६-२६) 
२. प्रामान्नगरान्तराच्च देशादन्यदेशतो वा सम्बन्धि 
नां वाततमिमिवायोत्ादिता दूतकर्मोादिता। (भ, 
भ्रा. विजयो. २३०; कतके. टी. ४४८४६) । 
३. स्वे्रामात्‌ परग्रामं गच्छति जले नावा तथा 
स्वदेशात्‌ परदेशं गच्छति जले नावा, तत्र तस्य 
गच्छतः कदिचद्‌ गरहृस्थ एवमाह्‌ -भद्ारक मदीयं 


सन्देशं ग्रहीत्वा गच्छ । स साधुस्तत्सम्बन्धिनो वचनं ` 


नीत्वा निवेदयति यस्म प्रहिदम्‌ । स परग्रामस्थः 
परदेकस्थद्च तद्वनं श्रुत्वा तुष्टः सन्‌ दानादिकं 


ददाति । तदानादिकं यदि साधुद्रह्ाति तदा तस्य 
(मूला व्‌. ६-२६) ॥ 


दूत कमेणोत्पादनं दोषः । 
४. > >< >< दतता मता । दुरवन्धुजनाचां वारनय- 
नानयनक्रिया । (्राचा, सा. ८-३७) 1 ५. दूतो- 
ऽशनादेरादानं संदेशनयनादिना । तोषितादातुः 
> > >< ॥ (भ्रन. ध. ५-२१ ) 1 ६. ग्रामान्तरा- 
देलशं संदेशं वारं (?) वा संपाद्योत्पादिता दूतकमं- 
दुष्यः । (भ. श्रा. मूला. २३०) । ७, दू रवन्धुजना- 
नां वचनानां नयनमानयनं च दुतत्वम्‌ 1 (भावप्रा, 
टी, ७६) 1 । 
१ जल, स्थल श्रथवा श्राकाश का श्राश्रय लेकर 
भ्रपते ग्रामं सेश्रन्यप्रामको या श्रपने देक्षसेश्रन्य 
देश को जाते हुए यदि किसी सम्बन्धी के सन्देश्को 
ले जाता है तथा उससे सन्तुष्ट होकर श्रन्थ ग्रामस्य 
या देशस्थ मनुष्य यदि उसे दानदेता है तो उस्र 
दान के ्रदृण करने पर दुत नामक उत्पादनदोष 
होताहै।\ २ ग्राम, नगर श्रयवा देश्चश्रादिसेश्रन्य 
ग्राम श्रादि में जाकर व किन्हीं सम्बन्यिों की बात 
को क्षहुकर जो घसति प्राप्त की जाती है वह दूत- 
दोषसे इषित होती है । 

दूतोपिण्ड-- तथा कायेसंवटनाय दौत्यं विघत्त 
इति दूतीपिण्डः 1 (भ्राचारा. जी. वृ. २, १, २७३. 
पु. ३२०) 1 

कायं की स्द्धिके लिए इूतकोा काम करके 
भोजन प्राप्त करना, इसका नाम दूतीपिण्ड है । , 
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[दरव णत्व ; 


टूर-श्रथ-१, इराः देकविश्रकृष्टाः । (ब्रा, मी. 
वसु. वु. ५)।. २: दूरार्था भाविनोऽतीत्ता राम्‌- 
रावणचक्रिणः । (लाटीषं, ४-८) । 

देश की श्रपेक्षा हुरवर्ती पदार्थाको हर.श्रथं कहा 
जातादहै। 
दुरघ्राणत्व-घार्णिदिय-सुदणाणावरणाणं वीरि. 
यंतरायाए । उक्कस्यक्छडउवसमे उदिदगोवंगणाम- 
केम्मम्मि ।॥ धाणुक्कस्सखिदीदो वाहि संघेज्जजो-. 
यणगदाणि । जं वहुविहगंघाणि तं घादयदि दुर 
घाणत्तं ॥ (ति. प. ४, १०६१-६२) । 
प्राणेन्दरियाचरण, श्रुतज्ञानाचरण श्रौर वीर्यन्तिराय. 
फमं के उत्कृष्ट क्षयोपज्ञम तथा प्र॑गोर्पांग मामक्षमं 
का उदय होने पर घ्नाणेच्छिय के उत्छृष्ट विषय. 
क्षेत्र से बाहिर संख्यात योजनगत भ्रनेक प्रकार कै . 
गन्धके संघने की जो शकितिप्राप्त होत्तीहै उत 
दूरघ्राणत्व द्धि कहते है । 
दूरदशेन--रूविदियःसुदणाणावरणाणं वीरियंतराः 
याए 1. उक्कस्सक्वउवसमे उदिदंगोवंगणामक्म्म- 
भ्मि 1} रूउक्कस्ससिद्रीदो, बाह संखेज्जजोयणरिदाइं । 
जं बहुविहदव्वाइं देक्लई तं दुरदरिसिणं णाम॥ 
(ति. प. ४, ६६६-६७) 1 

चक्षुरिन्दरियएवरण, भरुतक्लानादरण श्रौर चीरयान्तराय 
के उत्कृष्ट क्षयोपक्ञम तथा श्रंगोपांग नामकम का 
उदय होने पर चक्षुरिद्िय के उर्टृष्ट विषयक्षत्र सै 
बाहिर संख्यात योजनो में स्थित, बहुत प्रकार के 
पदा्थो.के देखने की जो शक्ति प्राप्त होती है उसे 
दूरदशंन ऋद्धि कहते हैँ । । 
दुरश्रवरत्व-सोदिदिय-सुदणाणावरणाणं वीररि 
यंत्तरायाएु । उक्कस्सक्खउवसमे उदिदंगोक्गणाम- 
कम्मम्मि 11 सोदुक्कस्सखिदीम्मो ब्राहिरसंसेज्जनोयण- 
पएसे 1 चेद्ठंताणं माणुस-तिरियाणं वहूवियध्पाणं ॥ 
श्रक् र-ग्रणक्खरमएु वहुविहसद विसेससजुत्तं । 
उप्पष्णे श्रायण्णई जं -मणिघ्रं दुरसवणत्तं ।। (त्ति. १. 
४, ६€२३-६५) । 

श्नोत्रेद्ियावरण, धुवक्ञानावस्ण भौर बीर्यान्तिराय 
क्म का उत्कृष्ट क्षयोपक्षम तथा श्चंगोपांग नामकरमं 
का उदय होन.पर भोच्नेन्द्िय के उल्करृषट विषयक्षेश्र 
से बाहिर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र मँ रहने बालत 
मन॒ष्य श्रौर तियंचों के श्रक्षर-श्रनक्षरात्मक विचिध 
प्रकार के शाच्यां के उत्पन्न होने पर उनके सुनने .क 


द्‌ रसादित्त] 


जो महान्‌ सामथ्यं प्राप्त होता है उसे दूरश्चवणत्व 
ऋद्धि कहते ह । ˆ : `: -: ध 
दूरसादित्त- १. जिध्मिदिय-सुदणाणावरणाणं वीरि- 
यंतरायाए । उक्कस्सक्खडवसमे उदिदंगोवंगणामः- 
कम्मम्मि । जिन्भुक्कस्सखिदीदो वाहि संवेज्ज- 
जोयणसरियाणं । विविहूरसाणं सादं जं जाणड दूर 
सादित्तं ।। (ति. प. ४, &८७-८८) । २. तपः- 
शव्तिविेपाविर्भावितासाघारणरसनेन्दरिय-श्रृतावरण- 
वीर्यान्तिरायक्षयोपशमां गोपां गनामला मावेक्षस्याऽववृत- 
नवयोजनक्षेत्राद्‌ वहिवंहुयोजन विप्रकृष्टक्षेत्रादायातस्य 
रसस्याऽऽस्व।दनसामथ्यंम्‌ । (त. वा. ३, ३६१ ३, 
प. २०२) 
१ रसनेन्द्रियावरण, श्वुतन्ञानावरण भ्रोर वीर्यान्त- 
राय कमे का उत्कृष्ट क्षयोपज्ञम तथा श्रंगोपांग नाम- 
कमं ङा उदय होने पर रसनेन््रियके उःकृष्ट विषय- 
क्षेत्र ते बाहिर संख्प्रात्त योजन दूर स्थित विविध 
रसोंकेस्वादतेनेक्तीजो शित प्राप्त होती है उसे 
दु रास्वादित्व ऋद्धि कहते है । 
दरुरस्पशं -- १. पारषिदिय-मुदणाणावरणाणं वीरियंत- 
रायाए 1 उक्करस्सक्वटउवसमे उदिदंगोवंयणामकम्म- 
म्मि1॥ पासुक्कस्सखिदीदो वाहि संखेज्जजोयणटि- 
याणि । श्रद्ुविहप्पासराणि जं जाणइ दूरपासत्तं ।। 
(ति. प, ४, €&८६&-६०) 1 २. एवं (श्रोत्रेन्दियविषय 
इव) शेषेष्वपि इन्द्रियविषयेषु भ्रवघुतक्षेत्राद्‌ बहि- 
वंहुयोजनप्रकृष्टदेशादायातेषू ग्रहणसामर्थ्यं योज्यम्‌ । 
(त..वा. ३, ३६५ ३, पृ. २०२) । 
:१ स्पश्चनेन्द्ियावरण, श्रुतज्ञानावरण श्रौर वीयन्ति- 
-रायफमं के उत्कृष्ट क्षयोपक्ञम तथा श्रंगोपांग नाम 
-कमका उदय होने पर स्पर्तनेन्रिय के उल्छृष्ट 
-विषयंक्षेत्न से बाहिर संख्यात योजनो की दूरी परर 
-स्थित श्रा प्रकारके स्पक्ंको जानलेनेका जो 
। सामथ्यं प्राप्त होता है उसे हुरस्पर्ञत्व ऋद्धि कहते ह । 
-दूरापक्कष्टि-- १. जक्तो द्विदिसंततकम्मावसेसावो 
सवेज्जे भागे चेत्तूण ठिदिखंडए्‌ घादिज्जमाणे घादि- 
दसेसं णियमा पलिदोवभस्स श्रसंखेञ्जदिमागपमाणं 
-होदुण चिद्रुदि तं सन्वपच्छिमं पलिदोवमस्स संखेज्ज- 
दिभागपमाणं द्विदिसंतकम्मं द्रुरावकिट्टि त्ति भण्णदे। 
>< >€ >< पलिदोवमद्दिसंतकम्मादो सुदु द्ुरयर- 
मोसारिय सब्वजहण्णपलिदोवमसंखेज्जभागसरूवेणा- 
ल. ६७ 
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[ ृष्टोष (्रालोचनादोषः) 


वट्राणादो । पल्थोपमस्वितिकर्मणोऽपस्ताद्‌ दरतर~ 
मपक्ृष्टत्वादतिङृशत्वाच्च दुरापकृष्टिरेपा स्थितिः. 
रित्युक्तं भवति । श्रथवा दूरतरमपक्ृष्टा' तस्याः 
स्थितिकाण्डकमिति दूरापकृष्टिः । इतः प्रमृत्यसंस्ये- 
यान्‌ भागान्‌ गृहीत्वा स्थित्तिकराण्डकधातमाचरती- 
व्यतो दरूरापकृष्टिरिति । (घव. पु. ६ पृ. २५५ फा 
टिष्पण ३)। २. पल्ये उक्कृष्टसंख्यातेन भक्ते 
यत्लव्वं तस्मादेकंकहान्या जघन्यपरिमितासंस्यातिनं 
भक्ते पल्ये यल्लब्धं तस्मादेकोत्तरवृदधचा यावन्तो 
विकल्पास्तावन्तो दूरापकृष्टिभेदाः । तेषु किचदेव 
विकलगो जिनदृष्टभावो दू रापकृष्टिसंज्लितो वेदितव्यः 
(ल. सा. टी. १२०) । 

१ फमं के निस स्थित्तिसत्व फे श्रवलेष संख्यात 
वहुभाग को ग्रहण फर स्थितिकाण्डक काघात करते 
हृए धात करने से शेष रहा नियमसे पलणोपम फे 
श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण होकर स्थित टोतार, 
पत्योपम के संख्यातवें भाग प्रनाण उस सर्वान्तिम 
स्थितिसत्कमं का नाम द्ूरापङृष्टि है । . 
इूषरण-१. वादिना प्रमाणमुपन्यस्तम्‌, तच्च प्रतिवा- 
वादिना दृष्टतयोद्‌भावितं पुनर्वदिना परिहूतम्‌, 
तदेव तस्य साधनं भवति प्रतिवादिनर्च दूषणमिति + 
(प्र, र. मा. ६-७३) । २. साघनदोषोद्धावनं दूष- 
णम्‌ ) (प्रमाणमी. २, १, २८) 1 

१ वादीने किसी प्रमाणो प्रस्तुत किया, पर 
प्रतिवादी ने उसे सदोष बतलाया, तत्पक्ष्वात्‌ वादी 
ने प्रतिवादी के द्वारा प्रदत्त दोषका निराकरण 
कर दिया; इस प्रकार से उक्तप्रमाणवादीकेलिए 
सदतु श्रौर प्रतिवादी के लिए इषणं हो जाता हैः। 
२ साधनमें दोषके प्रगट करनेकफो दूषण कहते. ॥ 
दुषरणाभास ~~ श्रभरुतदोपोद्धावनानि दूषणाभासा 
जाघ्युत्तराणि । (प्रसाणमी. २,.१ २९). 1. 
साघनमें नो दोष सम्भव नहीं हँ उनके उद्भावन 
को दषणाभास कहते ह । इनको जात्युत्तर भी 
कहा जाता है। _ -. न 
दृष्ट दोष (श्रालोचनारोष)-- १. जं होदि 
भ्रण्णदिट्ठ तं श्रालोचेदि गुरुसयासस्मि। धरदिट्हं 
ह॑तो मायिल्लो होदि णायव्वो 11 दिदूठं व प्रदिदु वौ 
जदि ण कहेद परमेण विणएण । घ्रायरिय पायपूते 
पंदिश्रो.श्रालोयणादोसो 4। (भ, श्रा, ४, ५७४-७ ५)) 


दुष्टदोषं (वन्दनादोष)] 


२. श्रन्यादुष्टदोषगरुहुनं कत्वा प्रकाश (वा. सा. ष्दुष्ट') 
दोषनिवेदनं मायाचारस्तृत्तीयो (चा. सा. "यो यद्‌- 
दृष्टदोषः) दोषः । (त. वा. ६, २२, २; चा. सा. 
प. ६१) । ३. परादृष्टदोषगरहुनैन प्रकट्दोपनिवेद- 
नेम्‌ । (त. श्लौ. &-२२) । ४, परिर [ल ]|क्षितागः- 
संकीतिः स्याद्‌ दृष्टं >>> ॥ (प्राचा. सा. 
६-३१) 1 ५, यद्‌ दुष्टं श्रन्यर्यदवलोकितं दोषजातं 
तदालोचयत्यदष्टमवग्रुहयत्ति यस्तस्य वृतीयो दृष्ट- 
नामाऽऽलोचनादोषः । (मूला.. व्‌. ११-१५) 1 
६. यद्‌ दुष्टमपरावजातं क्रियमाणमाचार्यादिना तदे- 
वालोचयति नापरमिति तृतीयः (दृष्टः) श्रालोचना- 
दोषः । (भ्यव, भा. मलय. व्‌. १-२४२, पृ. १६) । 
७. यद्‌ दुष्टं दुषणस्यान्यवृष्टस्यैव प्रथा गुरोः । (अन. 
ध. ७-४१) ) 

१ जो दोष दरसरेकेष्टारा देखा जा चुका है उसको 
धरालोतना गृखके पामे करतार, पर श्रदुष्ट 
दोष को छिपता है; एेसा करने बाला वह साघु 
मायाचारी होता है। प्राचायंके पादमूलमें यदि 
वुष्ट दोष फे समान श्रवृष्ट दोष को भी वरिनयपूधेक 
नहीं फहता है तो वह्‌ तीसरे दुष्ट नामक्‌ श्रालोचना- 
दोष से लिप्त होत्ताहै। 

दृष्ट दोष (वन्दनादोष)-- १. दृष्टम्‌-घ्राचार्यदि- 
भिः दृष्टः सन्‌ सम्यग्विधानेन वन्दनादिकं करोत्य- 
न्यथा स्वेच्छयाऽथवा दिगवलोकनं कुर्वन वन्दनादिकं 
यदि विदधाति तदा तस्य दृष्टो दोषः। (मूला. वु. 
७-१०६) 1 २. दृष्टं पश्यन्‌ द्विशः स्तोति पर्यतस्व- 
ग्येषु सुष्टु वा । (श्न. ध. ८१०८) 1 

१ श्राचायं श्रादिके द्वारा देख लेने पर यदि विधि- 
पुरक वन्दना करतार, श्रन्यथा मनमनेदढंगसे 
वन्दना करता है; प्रयवा दिल्लाश्रोंषका श्रवलोकन 
करता हृश्रा यदि.वन्दना श्रादि करताहै तो चह 
दुष्ट दोष कामारी होतादहै। 
द्ष्टादृष्टवन्दनक--१.श्रंतरिभ्रो तमसे वा न वंद 
वेदई उ दीसंतो । एयं दिद्रुमदिद्टं > >< ><॥ (भ्रव. 
सारो. १६६} । २. वहुषु वन्दमानेषु साघ्वादिना 
केनचिदन्तरितः, तमसि वा--सान्धकारप्रदेदो भ्यव. 
स्थितो मौनं विवायोपविश्य वाऽऽस्ते, न तु बेन्दते, दृक्य- 
मानस्तु वन्दते, एतद्‌ दृष्टादृष्टं वन्दनकमर्भिघीयते । 
श्राव. ह. बू. मल, हेम. टि. पृ. ८६; भ्रव. सारो. 
घ. धु. १६६} 1 ३. दुष्टादुष्टं तमसि स्थितः केन. 
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[दृष्टान्त : 


चिदन्तरित्‌. एषमेवास्ते, दष्टस्तु . वन्दतत दति 1 
(योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१३०) । : 

२ जव बहुत साघु अन वन्दनाकर रहैर्हो वब 
किसी साधु श्रादि से व्यवहित होकर, श्रयवा भनध- 
कारपुणं प्रदेश मे स्थित होकर, श्रयवा मोप 
वैठ कर स्थित होता है; पर वन्दना नहीं करता 
है । पिसीषफेहारा देखा जाने पर वन्दना करता 
है 1 एस प्रकार से वन्दना करनेन करने में दृष्टा, 
दुष्टवन्दनक दोष होता है । 

दृष्टान्त-- १. यत्र लौकिकानां परीक्षकाणां ख 
बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः, तत्य लोद्यगहणेण गोवा- 
लादी तत्तवादहिरो जणो गद्िश्रौ, परिग्खगगहणेण 
जेहि सदृसत्थाणि णायादीणि सत्याणि प्रघीतानिते 
परिक्लगा, एतेसि पोदयाण परिनेलगाणं च जंमि 
प्रत्ये वुद्धिविसंवादो न भवई सो दिट्ठंतो । (ककवै. 
च्‌. पृ. ३८) 1 २. सम्बन्धो यत्र. निर्गतः साध्प 
साधनधमंयोः। स दृष्टान्त >< >८ >< ॥ (न्यायवि, 
२-१९) । ३. दष्टमथेमन्तं नयत्तीति दृष्टान्तः, 
ध्रतीन्दरियभ्रमाणादृष्टं संवेदननिष्ठां -नयतीस्य्ेः । 
(दश्वे. नि..हरि. वू. ५२, पं. २४) | ४तत्र 
साघ्य-साधनान्वय-व्यत्तिरेकप्रदशंनमाहुरणम्‌, दृष्टाश्त 
इति 1 (श्राव. नि. हरि, वु. ८६); दृष्टमथेमत्तं 
नयतीति दृष्टान्तः >< >८ > साध्योपमभरूतस्तर 
दृष्टान्तः । उक्तं च~--यततः साध्यस्योपमाभरूतः स 
दृष्टान्त इति कथ्यते । (प्राव. नि. हरि. वु. &४्ण; 
नन्दी. हरि, वु. पृ. ६२) । ५. तत्र दृष्टमथमष्तं 
नयत्तीति दृष्टान्तः । लीकिकपरीक्षकाणां यस्मिष्न्थं 
बुद्धिसाम्ये स दृष्टान्त इत्यन्ये । (भ्नूयो. हरि. षुः 
पृ. १५) । ६. दृष्टावन्तौ वमो स्वमावावभ्नि-वूम- 
योरिव साघ्य-साघकयोवादि-परत्तिवादिम्यां कतु भूता- 
स्थामविवादेन यच्च वस्तुनि स दृष्टान्तः । (पचा.का. 
जय. व्‌. २७)1 ७. प्रतित्रन्धप्रतिपत्ते रास्पदं दृष्टान्तः} 
(प्रन. त, ३-४०) 1 ८. साध्यव्याप्तिप्रदक्षंन- 
विषयो दृष्टान्तः । (उषदे.मू.व्‌.४८)। ६. स 
(दृष्टान्तः) व्याप्तिदक्शनभरुमिः । (प्रमाणमी. १, २, 


-२०)' 1 १०. दृष्टः भ्रन्तः परिच्छेदो विवक्षितस्राध्य- 


साधनयोः सम्वन्धस्याविनामावषखूपस्य प्रमाणेन यत्र 


ते दृष्टान्ताः । (भ्रलाप. मलय, वु. ३०१४, भू. 


५३२) 1 ११. व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिष्रदेशो दुष्टान्तः । 


.(न्यायवौ. १०४). । 


दुष्टान्ताभास] 


१ लिस प्रथं के विषय मे लौकिक जनों--तत्वसे 
वहिभूत ग्वाला श्रादि--प्रौर परीक्षक जनों मे-- 
व्याकरण एवं न्यायादि ज्ञास्प्रो फे ज्ञाता विद्वानों मे- 
ब॒द्धि फी समानता हो-- किसी प्रकार फा विसंवाद 
नहो, उसे दृष्टान्त फहते ह । २ जहां साध्यश्रौर 
साघन धमां का सम्बन् जाना जाता है बहु दृष्टान्त 
कहुलाता है । 
दृष्टान्तामास- १. >< >< >< तदाभासाः साघ्या- 
दिविकलादयः । (न्यायवि. २-२११) । २. साध्य- 
साघनोभयविकला दृष्टान्ताभासाः ¡ (लघीय. भ्रमय. 
व्‌. ४-२े' पर. ४६) । 
१ साध्य भ्रादि (साषन) से रहित दृष्टान्तोंषको 
दृष्टास्ताभास कहते है । 
ष्टि-ध्रविष, दृष्टिनिविष-- १. रोग-विसेहि 
प्रहदा दिदीए जीए भत्ति पावंति। णी रोग-णिव्विसत्तं 
सा भणिदा दिद्िणिन्िसा रिद्धी।॥ {त्ि. ष. 
४-१०७६) 1 २. येषामालोकनमात्रादेवातितीत्रविष- 
दूषिता श्रपि सन्तः विगतविषा भवन्तिते दृष्ट्च- 
विषाः । (त. वा. ३, ३६, २, पृ. २०३; चा. सा. 
पू, ६६) 1 ३. प्रथवा > >> दृष्टिविषाणां 
विषमविषं येषांते दृष्टयविषाः । (चा. सा. 
पृ. ६६) । 
१ नितक्षे प्रभावसेरोगव विषसे व्याप्त प्राणी 
वेखने मान्रसे ही शीघ्र नीरोग व विषसे रहित हो 
जाते ह उत्ते दृष्टिनिविषा ऋद्धि कहते ह। 
३ प्रथवा जिनके देखने मान्नसे दृष्टिविष सर्पो 
का विष विषरूपता से रहित हो जाताहि वे 
दुष्टचविष कहलाते ह । 
-हष्टिपात- देखो दृष्टिवाद । 


हष्टिराग--१. तत्र त्रयाणां त्रिषष्टचधिकानां 
प्रावादुकशत्तानामात्मीयात्मीयदश्चेनानुरागो दृष्टिरागः'। 
-यथोक्तम्‌-श्रसियसयं किरियाणं श्रकिरियवाईण- 
माहु चुलसीई । भ्रन्नाणिय सत्ती वेणहयाणं च 
' बत्तीसा 11 जिणवयणवाहिरमई मूढा णियदंसणाणु- 
राएण । सन्वण्णुकहियमेते मोक्खपहं न उ पवज्जंति ॥ 
(भराव, नि. हरि. व्‌. ६१८) 1 २. दृष्टिरागः पृनर्येयं 
दशंनिनां निज-निजदशनेषु युक्तिपथावत्तारासहसे- 
"ष्वपि कम्बललाक्षारागवत्‌ प्रयेणोत्तारयितुमशक्यः 
वराग. (स्नेहराग-कामराग) दयापेक्चयातिदृढस्व+ 
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[द्ष्टिवाद 


भावः प्रत्तिवन्धौ विजृम्भते स इति । (उपदे, मु. वू. 
१८९) 

१ तीन सौ तिरेस्ठ प्रवादियों का श्रपने-घ्रपने दर्शन- 
विषयक जो राग है उसे दृष्टिराग कहते ह । 
-दष्टिवाद-- १. से कितं दिद्टिवाए्‌ ? दिद्धिवाए णं 
सव्वभावपरूवणा श्राघविज्जह्‌ । (नन्दी. सु. ५६९ पु. 
२३५) । २. कौत्कल-काणेविद्धि-कोरिक-हरिश्मश्रू- 
मांछ (धव. ममाद")? पिक-रोमन्ञ-हा रीत-मण्डाइ्व- 
लायनादीनां क्रियावाददृष्टीनामन्ीतिशतम्‌, मरीचि. 
कुमारकपिलोलूक-गाग्यं-न्या घ्रभूति-वाद्लि - माठर- 
मौद्गल्यायनादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुरशीतिः, 
साकृल्य-वत्कल-कुभुमि-सात्यमूग्रि-ना रायण-कठ (घव. 
कण्व") -माष्यं-दिन-मीद-पेप्पलाद-वादरायणाम्बष्ठि- 
कृदोविकायन- (घव. "वादरायगण.सवेण्टङृदतिकायनं) 
वसु-जेमिन्यादौनामज्ञानिकदृष्टीनां सप्तषष्टिः, विष्ट. 
पाराशर-जतुकणि- (घन. कर्णं) - वात्मीकि-रोम- 
हषिणि (घव. "हषंणी") -सत्यदत्त-व्यासेलापुत्रौपमन्य- 
वन््रदत्तायस्थृणादीनां वैनयिकदृष्टीनां हाध्िशत्‌ 1 
एषां दृष्टिशताना तरयाणां त्रिषष्ठचृत्तराणां प्ररूपणं 
निग्रहश्च दुित्वादे क्रियते । (त. वा. १, २०, १२; 
घव प" १, पू. १०७; धव. पर, ६, पु. २०३-२०४)। 
३. दृष्टीनां श्रज्ञानिकादीनां यत्र प्रर्पणा कृता सं 
दष्टिवादः, तासां व यत्र पातः । (त. भा. हरि, व 
सिद्ध. चू. १-२०); दृष्टयो दशनानि, वदनं वादः, 
दृष्टीनां वादः दृष्टिवादः, दृष्टीनां वा पातौ यत्रासौ 
दृष्टिपातः, सवेनयदृष्टय एवेहाख्यायन्त इत्यथः, तथा 
चाह--दुष्टिवादेन दुष्टिपातेन दृष्टिवादे दृष्टिपाते 
वा सवेभावरप्रह्पणा श्राख्यायतते । (नन्दी. हरि. वु. 
पृ, १०६) । ४, दिद्रीश्रो वददीदि [दिद्विवादं ति 
गरुणणामं । (घव. पु. १, प्र. १०६) । ५. दृष्टयो 
दशनानि नयाः, उद्यन्ते श्रभिवीयस्ते पतन्ति वा श्रव- 
तरन्ति , यस्मिन्नसौ दृष्टिवादो दृष्टिपातो वा 
दादशम ङ्गम्‌ । (स्थाना, घ्नभय. चृ. ४, १, २६२) । 


६. दिहीणं तिण्णिसया तेसद्रीणं वि भिच्छवायाणं । 


जत्थ णिराकरणं खलु तण्णामं दिद्िवादगं 11 (श्रंगप, 
१-७३) । 

१ जिच भूत में सब भावों (पदार्थो). की प्ररूपणा 
कीजाती है वहु दृष्टिवाद भ्रंग कहलाता है । 
२ जिसमें कौत्कल, फाणेविदि, कोर्ठिफ, हरिष्मभः, 


- मांछपिक, रोलक्च, हारीतं रौर मुण्डाहवलायत श्रादि 


द्ष्टिविषः] 


१८० क्रियावाददृष्ट्यों; मरीचिक्रुमार, कपिल, 
उलूक, गाग्यं, व्याघ्रभूति, चादलि, माठर श्रौर 
मौद्गलायन श्रादि ८४ श्रक्रियावाददृष्टियो; साफरय, 
वल्कल, कुथुमि, सात्यमुग्रि, नारायण, कठ, माध्यं- 
दिन, मौद, पैप्पलाद, बादरायण, श्रम्ष्ठि, एदौ- 
विकायन, वयु श्रौर जेनिनि श्रादि ६७ श्रज्ञानिक्त- 
दृष्टयो; तथा वशिष्ठ, पाराशर, जतुकणं, वाटमीकि, 
रोमहषिणि, सत्यदत्त, व्यास, एलापुच्र, श्रौपमन्य, 
इन्द्रदत्त श्रौर श्रयस्थूण श्रादि ३२ व॑नयिकदृष्यियो; 
इन ३६३ दृष्ट्यां की प्ररूपणा श्रोर उनका निग्रह 
किया जाता है उसे वृष्टिवाद श्रंग कहा जाता है। 


हष्टिविषा--१. जीए जीश्रो दिद महासिणा 
रोसमरिदहिदएण । प्रहिदट्टं व मरिज्जदि दिद्धि- 
वि्ताणामसारिद्धी।। (त्ति. प. ४-१०७६)। 
२. उक्ृष्ट तपसो यतयः क्रद्धा यमीक्षन्ते स॒ तदवो 
ग्रविषपरीतो श्ियतेते दृष्टिविषाः। (त. वा..३ 
३६; ३, पृ. २०४; चा. सा. पृ. ६६) 1 ३. दष्टि- 
रिति चक्षु्मनसोग्रहणम्‌, तत्रोभयत्र दुष्टिब्दप्रवृत्ति- 
दशनात्‌ । तत्साहचर्यात्‌ कर्मणोऽपि । रुद्रो जदि 
जोएदि पितेदि, किदियं करेदि वा 'सारेमिन्तितो 
 मारेदि, अण्णं पि श्रसुहकम्मं संरंभपुब्बावलोयणेण 
कुणमाणो दिद्धिविसो णाम 1 (घव. पु. €, पृ. ८६)। 
ॐ. तपोबला मुनयः दाः सन्तो यमक्षिगतमीक्षन्ते 
स पुमान्‌ तत्क्षणादेव तीत्ररसपरीतः पंचवं प्राप्नोति, 
एवंविधं सामथ्यं येषां ते दुष्टिविषाः। (त. वृत्ति 
श्रत. ३२- २६) ॥ 
१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से करोधित महर्षिके दारा 
देखा गथा जीव सपंदष्ट के समान मरण.को प्राप्त 
हो जाता है उत्ते दृष्टिविषा ऋद्धि फते है 1 
.हष्टिसं मोह -- गुणतस्तुल्ये तत्ते संज्ञाभेदागमान्यथा 
दृष्टिः । भवति . यतोऽ्ावघमो दोषः खलु दृष्टि- 
-सं मोहः ।.(षोडलक.- ११). । :. 
ध्ुण--उपकारफल-- कौ श्रपेक्षा विदक्षित दो बस्तुश्रों 
.मे तत्व ® समान होने पर भी जिस दोषकरे कारण 


विपरीत वद्धि कोप्राप्तहोता ह-वह्‌ निषृष्ट दृष्टि- 
संमोह्‌ दोष है 1 भ्रयवौ रहिस एवं प्रजन श्रादिके 
तत्वों के श्रन्य दक्ेनोंमेभी समान दोने पर जिस 
-दसेषङके-कारण पटिभाषाभेदमान्नन्ते प्राणी श्रागमो 


: ५.३२, जंन-लक्षणावलो 


( देवः ( ग्रहन ) 


मे श्रग्ययाभावको प्राप्त होता. है उसका नाम 
दृष्टिसंमोह्‌ है । । 


देयशुद्ध दान -देयं ` शुद्धं दिचत्वारिशदोषरहितं 
भवेत्‌ । (चरि, क्ष. पु, च. १, १, १८३) 

व्यालोस दोषों से रहित श्राहार श्रादि को शुद्ध देय 
देने योग्य द्रव्य--कहा जाता है 1 


देव (सुर) - १. देवगत्तिनामकर्मोदये सत्यभ्यन्तरे 
हेतौ बाह्यविभुतिविशेषैः दवीपाद्रि-समुद्रादिषु यथेष्ठं 
दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः । (स. सि. ४-१) । 
२. देवा णाम दीवं भ्रागासं, तंमि श्रागासे जे वसंति 
ते देवाः । (दशरवै. चू. पर. १५) । ३. देवेगतिनाम- 
कमोंदये सति चुत्याच््थवरोघाद्‌ देवाः । प्रन्तरद्ध- 
हेतौ देवगतिनामकर्भोदये सति बराह्यचयुत्यादिक्रिया- 
सम्बन्धमन्तर्नीय दीग्यन्तीति देवाः इति व्यपदिश्यन्ते। 
(त. वा.४, १, १) । ४. तत्र दीव्यन्तीति देवाः+ 
"निरुपमक्रीडांमनुभवन्तीत्यथंः । (नन्दी. हरि. वृ. 
पर. २६) । ५. कीडंति जदो णिच्च गुणेहि ब्रह हि 
दिव्वभावेहि । भासंतदिव्वकायां तम्हाते वण्णिप्रा 
देवा ॥ (प्रा. पंचसं. १-६३; धव. पु. १; धृ. २०३ 
उद्‌; गो. जौ १५०) । ६. श्रणिमाचष्टयुणोवष्ट- 
-स्मवलेन दीव्यन्ति कीडन्तीति देवाः। (घव. पु. १, 
पृ. २०३) । ७. देवगतिनामकर्मोदिये सति दी्य- 
न्तीति देवाः । (त. इलो. ४-१) । =. केसद्ि-मंस- 
नह-रोम-रुहिर-वस-चम्म-मुत्तपूरिरेहि । रदहिभ्रा 
निभ्मलदेहा -युगंधिनीसासगयलेवा ॥ प्रंतमृहृ्तेणं 
चिश्र पज्जत्ता तरुणपुरिससंकासा । सव्वंगभूषणघरा 
श्रजरा निसश्ना समा देवा । श्रणिभिसनयणा मण 
कज्जसाहणा पृष्कदामश्रभिलाणा । चउरंगुलेण भूर्मि 
न चछिवंति सुरा जिणा वित्ति ॥ (संग्रहणी, 
१४६-४८) । 
१ श्रम्यन्तर हैतुभूत देवगति नामकरमं का उद्य होने 
पर जो बाह्य वेभव के साथ हीप, पर्वेत एवं समुद्र 
.श्रादि प्रदेशो में इच्छानुसार क्रीडा किया करते हवे 


(देव कहलाते हं । २ दिव नाम श्राकश्च फा है, उसमें 


क, (विदय अ जो रहते ई, उन्है देव कहा जाता है | 
प्राणी नाममेदके श्राश्रयसे श्रागम केः विषय.मं :. हते हं! उन ट ह 


देव (श्रन्‌) - देखो जिनदेव । १..दीग्य्रते-तुयते 
-भक्तिभरनिर्भरामरप्रमृप्रभृततिमिर्भव्यं रनवरतमिति 

-देवः, स च क्लेदा-कमं-विपाककशतं [कार्य [ रपरामृष्टः 
-पुरपविश्ेः । (घ. वि, मृ. वृ. १-१८) | २. घर्वननो 


देवगतिनाम। 


जितरागादिदोपस्तलोक्यपूजितः । यथास्थितायेवादी 
च देवोऽर्हन्‌ परमेक्वरः ।। (योगा. २-४) । 
१ "दीभ्यते स्तुयते इति देवः' इस व्युत्पत्ति के श्रनु- 
सार जिसकी स्तुति भषति से परिपूणं देवेन््रादिके 
हारयाकीजातीहि तथाजो क्ते, कमे, विपाक 
श्रौर श्राक्षयसे रहितदहोताहै एसे श्राप्तफोदेव 
कहा जाता है । 
देवगतिनाम-- १. श्रणिमाचष्टगुणावष्टम्भवलेन 
दीष्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः । देवानां गतिः देवगतिः। 
श्रथवा देवगतिनामकर्मोदयोऽणिमादिदेवामिवान- 
प्रत्ययग्यवहारनिवन्वनपर्यायोत्वादकौ देवगतिः । 
देवगतिनामकर्मोदयजनितपर्यायो वा देवगतिः, कार्ये 
कारणोपचामारात्‌ 1 (घव. पु. १ पृ. २०३); 
जस्स कम्मस्तर उदएण देवभावो जीवाणं होदितं 
कम्मं देवगदि त्ति उच्चदि । (घव. धु. ६ पृ" ६७); 
दिवभावणिव्वत्तयं कम्मं देवगदिणामं । (घव. धु, १३ 
पू. ३६३) । २. यदुदयाज्जीवो देवभावस्तद्‌ देव. 
गतिनाम । (त. वृत्ति भुत. ८-११) । 
१ श्रणिमा-महिमा श्रादिश्राठ गुणों प्रा्नयसे 
जो क्रीड़ा किया करतें उन देवोंकी गतिको 
-देवगति कहते हु । 
-देवगतिप्रायोग्यानुपुर्बौ-- १. यदा छिन्नायुमनुष्य- 
स्तिर्थ॑ग्बा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदैव देवभावं 
्रत्यभिमुखस्य तस्य पूरवंशरीरसंस्थानानिवृत्तिकारणं 
-विग्रहगतावुदेति तद्‌ देवगतिप्रायोग्यानुपूव्यं नाम । 
(त. वा. ठ, ११, ११) । २. जस्स कम्मस् उदएण 
देवगद्ं गयस्स जीवस्स विग्गहगरईए वटमाणस्स 
-देवगद्पाश्रोगसंडाणं होदि. तं देवगदिपाग्रोगाणु- 
पुव्वीणामं । (घव, पु. ६, पु. ७६) । 
१ मनुष्य या तियंच जीव विवक्षित श्रायु के समाप्त 
हो जाने से जव पुवं शरीर से रहित होकर देव भव 
के श्रभिमृख होता है तव उशके विग्रहगति मे पुवं 
क्षरीर गत श्राकार के श्रविनाक्ष.के कारणभूत. जिस 
:कमं का उदय रहता.है उसे -देवगशतिप्रायोग्यानृपू्यं 
.कहाजाताहै। २ जिस्म के उदय से देवगति 
को प्राप्त हए जीव का विग्रहुगत्ति. धै देवगति 
-प्रायोग्य श्राकार होता है उसे देवगतिश्योःश्रानुपूर्वी 
कहते है! 
देवगतिघ्रायोग्यानुपुव्यं-- देख. देवगतिप्रास्धेया- 
-नुपूर्वी।. . ५४ ध £ 


५३३, जेन-लक्षणावली 


[ देवमूढतां 


देवच्छन्द--१. वसदीए गव्भगिहे देवच्छदो दुजोय- 
णुच्ेटो । इगिजोयणवित्या रो चउजोयणदीहुसंजुत्तो ॥ 
सोलसकोयुच्छेहं समचयरस्तं तदद्धवित्यारं। लोय- 
विणिच्छयकत्ता देवच्छंदं पल्वेड ।। (ति. प. ४, 


१८६५-६६) । २. श्र्ृदायतनमघ्यदेशनिवेिनः 
षोडशयोजनायाम-तदव विष्कम्भोच्छाया रल्नमया 
देवच्छन्दाः | (त. वा. ३, १०, १३, पृ. १७८) ! 


३. देवच्छंदो हेमो दुग-म्रड-चउवासदीहृदश्नो ॥ (त्रि. 
सा. ६८४) । ४. फलिहमणिभित्तिणिवहा णाणा- 
मणि-रयणजालपरियरिया ॥ वेरुलियखंमपउरा 
सोवाणत्िगेहि,संजुत्ता 1! दिव्वामोदमुगंघा देवकदेत्ति 
णामदो णेया । वरगव्मधरा दिद पदण्णकुपुमच्च- 
णसणाहा ॥ (जं. दी. प. ५, २५-२६) । 
१ वसति के भीतर गर्भगृह में जो देवच्छन्द होता है 
वह्‌ दो योजन ऊचा, एक योजन विस्तृत श्रौर चार 
योजन लम्बा होता है। लोकविनिश्चयकर्ता' फे 
मतानुसार वह्‌ सोलह योजन ऊंचा श्रौर उससे श्राषे 
(८ थो.) विस्तार बाला समचतुष्कोण दभ्रा 
करता है 1 २ निनालयके मध्यमे सोलह योजन 
लम्बे श्रीर इससे श्राघे (श्राठ-श्राठ योजन) विस्तार 
व ऊंचाई से सहित देवच्छन्द हृश्रा करते है । (यह्‌ 
देवच्छन्द का विस्तारादि उत्कृष्ट जिनभवनों कां 
है। मध्यम व जघन्य लजिनभवनों के देवच्छन्द का 
विस्तारादि यथायोग्य उससे हीन समन्षना चाहिए ।) 
देवदेव-एदेहि वबाहिररेहि य प्रन्भंरतगुणगणे हि 
संयुक्तो । सो होदि देवदेवो जो मुक्को कम्मकलु- 
सादो । (जं. दी. प. १३-१३०) । 
जो इन प्रात्तिहार्यादिरूप बाह्य गणो से तथा श्रनन्त- 
चतुष्टयादिरूप श्रभ्यन्तर गुणो से युक्त श्रौर क्म- 
-कालिमासे रहित हो उसे देवदेव कहा जाता है । 
.देवभाव-- देवगदिणामकम्मोदएण श्रणिमादि- 
गुणं णीदो देवभावो होदि । (घव. पु. १४, प्र. ११)। 
-देवगति नाम कमंके उदय से ध्रणिमा श्रादि गुणोंको 
-्राप्त होना, इसका नाम देवभाव (देवत्व) है । 
देवम्‌ढता--१. ईसर-वं मा-विण्हु-परज्जा-खंदादिया य 
-जेदेवा। ते देवभावहीणा देवत्तणभावणे मृढो ॥ 
- (मूला. ५-६३)'.1. २. वरोपलिप्सयाशावान्‌ राग- 
देषमलीमसाः । देवता युपासीत देवतामृढमुच्यते ॥ 
(र्त्नक, १-२३) । ३. क्षुषायष्टादक्चदोपरहित- 
मनन्न्नानाय्यनन्तगणसहिते वीतरागसर्व॑त्ततास्वरूप- 


देवपि] 
मानन्‌ स्पराति-पूजा-लःम-ल्य-लावण्व-सौ माग्य-पूत्र- 
कलत्र-राज्यादिविमूत्तिनिमित्तं राग-देदोपहतात्त- 
रौद्रपरिणतक्ेत्रेपाल-चण्डिकादिमिध्यादेवानां वदा- 
राघनं करोत्ति जोवस्तद्‌ देवतामृत्वम्‌ 1 (वृ. दरव्यत्त. 
टी. ४१) । ४. ब्रह्छोमापर्चि-मो विन्द-ाक्येन्दु-तपना- 
दिषु । मोह्‌-कादम्बरीमत्तप्वाप्तवोदंवमूढ्ता ॥ 
.(च्राचा. ता. ३-४६) । ५. देहिकाञ्चाव्ित्वेन 
कुत्खितो देवतायणः 1 पूज्यते मक्तितो वाढं खा देव- 
मूढता मता 1 (जाचवक्त. वान. ४०४) 1 ६. सदोषा 
देवता लक्म्या्ययं सवेत यन्नराः 1 अवादि देवता- 
मूढमरा्नैविद्ववेदिभिः 11 (घमस. श्ना. ४-४०)1 
७. रागेपमलीमसदेवानां सेवा देवमूट्ता ॥ 
(कात्तिक. ३२६) 1 ८. अदेवे देववुद्धिः स्यादव्मं 
घमघोरिह 1 चगुरौ गुख्खुद्धिर्या च्याता देवादिमूढ्ता ।1 
(लारी. ४-११७; पञ्चाध्या. २-५६५) । 

१ ईइवर (महादेव } , ब्रह्मा, विष्णुः श्रार्या (नगवती) 
श्रीर सकन्द (त्तातिन्िय ) श्रादि जो वस्तुतः देवत्व से 
रहित ह- जिनमें नघ्राप्तता है ओओीरननजो चार 
प्रकारके देवोंक्ते नी अन्तर्गत ह--उन्हं देवता 
मानना; इसत्ता ताम देवमूढता ह 1 २ वरप्राप्ति 
कौ इच्छाते अ्राद्ावान्‌ होत्र जो राग-देष से 
मलिन देवतान क्तौ उपात्तनाकी जाती है, इते 
देवमूढता कहा लाता है 1 

देवषि--१. दैवपंवो गगनगमनˆडिचंयुक्ताः 1 (चा. 
सा. पृ. २२) । २. नमस्तलविदर्पी यो देवषिः पर 
-मागमे ! (घर्म. श्रा. &-२८७) 1 

१ श्राकाद्-गमन ऋद्धि से संयुक्त भिक्षुञ्रों को देवषि 


॥ 





कहते है । 

देवागस-- देवास्िद्वास्तेपां स्वर्मावतरणनजन्म- 

निष्करमण-केवलन्नानोत्वत्ति-मुक्तिगमनत्यानेषु भागम- 

नम्‌ ज्रागमः भ्रवठारः देवागमः 1 (घ्राप्तमी. वचु- 

व्‌. १) 1 | 
` तीको के गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलन्नान की भ्रापि 

पनीर मुक्तिगमन इन पांच कल्याणक में देवो के 

श्रागप्रन न्तो देवागम कहते हैँ 1 

देवा धिदेब--एवं वच्च देवाविदेवाः 2 देवाषि- 

जे सगवंतो उप्पप्पणाणः 


तेणदटठेणं जा देवा- 


ए 


देघगणवस 
-विदेवा 


रखी 
1 (गवती. १२ 
पु. २८६) ॥ 
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दिक्ल 
जो ध्ररह॒न्त भगवान्‌ उत्पन्न हए केवतन्लान भ्रौर 
फेवलदर्शन कँ धारक होकर सवदर्ली (सवतत) होते 


है उन्हं देवाधिदेव कहा जाता ह 1 


देवायु-१- शारी र-मानसुप्राेषु देदेपु ऊन्नो- 
दयात्‌ देवायुपः। (त. वा. ८, १०, ८; त. क्सो. 


८-२०) ! २. ञे कम्मक्ंघाणमुदएण उदधगनय- 
सहावत्छ जीवस्स देवमवम्नि च्रवद्वाणं होदि ठेषि 
देवाउच्रमिदि स्प्णा । (घव. पु. ६, पृ. ४८-४६); 
जं कम्मं देवमवं धारेदि चं देवाउग्रं णान 1 (घव. 
पु. १३, १. ३६२) 1 

१ -जिस कमं के उदय से चासीरिक् शौर मानत्िक 
सुखो से परियुणं देवो मं जन्म होता है उत्ते देवायु 
कहते ह । 

देवादर्णवाद--१. सुरमा ्तोपततेउचाघोषयं देवा- 
वर्णवादः 1 (स. सि. ६-१३; त. शलो. ६-१३) 1 


. २. चुरामांसोपत्तेवाद्याघोषणं देदाव्णंवादः । सुरां 


मासि चोपचेवन्ते देवाः, घाह्‌ (अहि)ल्यादिष्‌ क्तचेतः 
इत्याचयाघोपणं देवाव्णंवादः 1 (त. वा. € १३, 

१२) 1 ३. तेषां (चतुविवान्ां देवानां) चावणवादः-- 
>< >< >< परस्परपरवीचाराः खलु देवाः पम्डवत्‌, 

श्रपरे वलवन्तोऽल्पवलं देवमप्यनिवूज्य ंधुनमा- 

सेवन्ते स्तन्वलोचनपुटास्तघात्यन्तारद्‌सुतदोषग्रल्या- 

पनद्ुक-द्योणिततवल्यु षहा रादिनो देवाः, अहल्यायं जार 

इन्द्रः कत मगसहच्तः छाघ्रेधं पित इत्याचचिष्ठव्यवहारा- 
चघोपणं देवाचामव्णंवादः । (त. ना. तिङ. वू. 

६-१४) 1 

२ देव सुरा (सद्य) भ्रौर मांस का सेवन करते 

तथा ्रहिल्या (एक ऋषिपत्नी ) श्नादि मे घ्ास्स्त- 

चित्त रहते है, इत्यादि र्पसे देवोंमें दोषो क्ते 

कथयन को देवावणवाद कहते हँ 1 

देश्-- १. >< >८ >< ठस्छ (वस्त) दु बद्धं 

मणंत्ति देघो त्ति । (पचा. का. ७५; मूला. ५-र३४; 


© 00 


गो. जी. ६०४) २. भ्रामादीनामववृत्तपरिमाणमपरदेद्ो 
-दे्चः। (स. त्ति, ७-२१; त. इलो. -७-२१) 1 


३. देयः त्रिमागदचतुर्मानादिः । (उत्तरा. चू. ३६, 


पू. २८१) 1 ४. कृत्स्नो धर्मास्तिक्रायः, तदं देच्चः 1 


.(त- वा. ५, २४, ७); कुतरिच दकयते इति देशः 1 
ठ रिचदवयवात्‌ दियते इति देद्यः प्रदैः, एकदेश 


६ ४, खण्ड ३, -इत्वर्यः 1 (त. वा. ७५ २, १); भ्रामादीनामदघृत- 


परिमाणः श्रदेदो देः 1 प्राम-नगर-यृहापव रकादी- 


देशक] 


नामवघृतपरिमाणानां प्रदेशो देशः 1 (त. वा. ७, 
२९१, ३) । ५. नानात्रीहि-कोद्रव-कङ््‌गु-गोवूमादि- 
निष्पत्तिभाग्देजञः । (श्रा. प्र. टी. ३२५) । ६. >< 

> >< तस्स य श्रद्धं च वृच्चदे देसो । (भावसं. दे, 
३०४) । ७. भर्तुदण्ड-कोशवद्धि च दिशति ददातीति 
देशः । (नीतिवा, १६२, पू. १६१} । ८. सयलं 
मूणेहि खंघं श्रद्धं देशो >८ >< >< । (वसु. भ्रा. १७) 
६. श्रतो हीनाणुतो यावदद्धं देशः >< >> ॥ 
(प्राचा. सा. ३-१६) । 

१ स्कन्धके श्राघे भागकफो देश्च फहतेर्ह। २ देश. 
व्रतम प्रामादि के श्राश्चरयसे जित्तने प्रदेश का 
नियम किया जाता है वह्‌ प्रदेश देश कहलाता है 1 
३ तीसरे श्रौर चौथे श्रादि भाग को देन्ञ कहा जाता 
है। ४ किसी श्रवयवविक्ेष से जिसफा निर्देश 
फिया जाता है उस्तफा नाम वेश्च है । जैसे--श्रणुत्रत 
में हिसादि से देश्नतः निवृत्ति। ५ प्रहि, कोद, 
कानी श्रौर गेहूं श्रादि श्रनेक घान्यों कौ उत्पत्ति 
„ कि स्थानको देशत (खेत) कहतेर्ह। ७ राजाके 
सेन्यश्रौरफोश्चकीवृद्धिकोजोदेताहि वह देश 
फहलाता है । 

देशक-- संसार-ज्वरसंतापच्छेदि यद्वचनामृतम्‌ 1 
पीयते भव्यलोकेन प्रीद्या नित्यं स देशकः ॥। (प्राचा. 
सा. २-३४) । 

लि सका वचनरूप श्रमृत (उपदेश) संसारख्प ज्वर के 
सन्ताप फो नष्ट करता है उसे देश्क-उपाध्याय-- 
कटा जाता हे । 

-देश्कथा्‌-- तथा देशकथा--यथा दक्षिणापथः प्रतु 
रान्नपांनः' स्त्रीसंमोगप्रघानः, पूवेदेशो विचित्रतस्त्र- 
गुड-खण्ड गालि-मद्यादिप्रघानः, उत्तरापथे . शगः 
-पुरुषाः जचिनो वाजिनो गोघूमश्रघानानि घास्यानि 
सुलमं ककूमं मधुराणि द्रक्षा-दाडिम-कपित्थादीनि, 
-परिचमदेशे सुखस्पर्शणणि च वस्त्राणि सुलभा इक्षवः 
शीतं वारीव्येवमादिः । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
- ३-७६) । 

विभिन्न देको की-- उनमें उत्पन्न होने वाले धन 
घान्यादि कौ--फथा करने को देशकथा कहते हैँ 1 

.जेसे-- दक्षिण देश बहुत श्रन्न-पान से परिपणे है; 

पूवं देश मे श्रनेष प्रकारके वस्त्र, गुड, खांड, चावल, 

-एवं मदिरा श्रादि पदाथं प्रचुरता से उपलब्ध होते 

-है; उत्तर देश मे. पुरुष श्रूरवीर, घोड़े वेगज्ञाली, 
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[देशकाला 


गोहं श्रादि प्रमृख धान्य, सुलभे केसर श्रौर मीठे 
श्रगूर व श्रनारश्रादि होतेह; तवा पर्रिचिम देशमें 
सुखभ्रद रपद वाले वस्त्र श्रौर सुलभ गन्ते श्रादि पाये 
जातेर्हु; इत्यादि । 

देश्कररणोपकश्मना- १. पगड-ठिर्ई-प्रणुभागप्पएस- 
मूलुत्तराहिपविभत्ता । देशकरणोवसमणा तीए समि- 
यस्त शरदुपयं । (कमेभ्र. उप. ६६) 1 २. दंसण- 
मोहणीये उवसामिदे उदयादिकरणेसु काणि वि 
करणाणि उवसंताणि, काणि वि करणाणि श्रणु- 
वसंताणि, तेणेसा देसकरणोवसामणा स्ति भण्णदे। 
(कसायपा. टि. २, पृ. ७०७) । ३. देसकरणोप- 
समणा भण्णत्ति, पगद्‌-ठिति-श्रणुभाग-पदेसाणमज्भव- 
साणविसेेणं थोवं उवसामिज्जत्तिण सव्वं; तम्हा 
देखकरणोपसमणा वुच्चति । (क्मंप्र. चू. उपश्ञ. 
६६) । ४. देशतः करणाभ्यां यथाप्रवृत्तापूर्वकरण- 
सज्ञाम्यां कृत्वा प्रकृव्यादीनामुपञ्चमना देशकरणोप- 
रमना । इदमुक्तं भवति--यथाप्रवृत्तकरणापू्वंकरणा- 
म्यां यत्‌ प्रकृत्यादिकं देशतः उपश्चमयत्ि, त सर्वा- 
त्मना, सा देशकरणोपशमना । (कर्मप्र. मलय. वु. 
उपश. ६६) 1 

२ दशशंनमोहूनीय फा उयश्चम फर दने पर उदयादि 
करणोमें कुछ करणों कातो उपक्षमहो जाताहै 
प्रर फुछ करणो का उपशम नहीं भी होतार, 
इसी से उसे देश्षकरणोपन्ञामना कहा जाता है । 
४ श्रघ्यवसानविशेष से भ्रघःकरण श्रौर श्रपु्वकरण 
परिणामोंके हाराजो प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग 
भ्रोर प्रदेश फा श्रल्प मान्नामे उपशम क्रिया जाता 
है उसे देशकरणोपशशमना कहते ह । 

देशकाल- देशः प्रस्तावोऽवसरो विभागः पर्याय 
इत्यनन्तरम्‌, तस्य कालो देशकालः, श्रभीष्टवस्त्व- 
वाप्त्यवसरकाल इति भावः । (श्राव. मलय. 
व्‌. ६९०) । 

देश, प्रस्ताव, श्रवसर, विभाग श्रौर प्याय ये समा- 
नाथंक शब्द है । इस प्रकारकेदेशकाजो कालहै 
उसे देश्षफाल श्र्थात्‌ भ्रगीष्ट वचस्तु को प्राप्तिका 
भ्रवसरकाल कहा जाता है। 

देशकाश्ना--१. तस्स देशकंखा जहा कोई एगं 
कुतित्थियमतं कंखद्‌, ण रेसाणि सताणि, एता देश्ष- 
कंखा । (दशवे. चू. पृ. ९५) । २. देशविषया एक- 
भेव सौगतं दर्शन माका चित्तजयोऽतर प्रतिपादितो. 


.देशनिजेरा] 


नाप्राप्तिः चिरातीतकाले उपदेशितपदार्थघारणलाभो 

-वास देशनालन्धिः। (ल. सा. जी. प्र. ६) । 

१ देशना से परिणत-उसपे व्यापूत~-श्राचायं 
श्रादि कौ उपलब्धि तथा उपदेशित तत्व के ग्रहण, 
धारण एवं चिन्तनकी शक्ति के समागम को 
देशनालब्धि कहते ह । 

देशनिजंरा--संसारे संसरंतस्स खभ्रोवसमगदस्स 
कम्मस्स । सब्वस्स चि होदि जगे >>> ॥ 
मूला. ८-५५) ] 

चतुग तिमय संसारमे परिभ्रमण करने वाते सवं 
संसारी जीवों के क्षयोपशम को प्राप्त हए क्मेषी 
जो निजंरा होती है उसे देशनिजेरा कहते है श्रौर 
वहु सभी संसारी जीवोंके होतीहै। 
देशनेपथ्यकथा- देशे मगघादौ >< >< >< नेपथ्यं 
स्त्रीपुरुषाणां वेषः स्वभाविकौ धिभरषाप्रव्ययश्चेति 1 

` स्थाना. श्रभय. वु. ४, २, २८२). । 

मगघादिदे्च में स्त्री-पुरषों की स्वाभाविक वेशभूषा 
की चर्चा करने को देशनेपथ्यकथा कहते हु । 
देशपरिक्षेपी नैगम- देशो विशेषः परमाण्वादि- 
गतस्तं परिक्षेप्तूं शीलमस्येति देशञपरिक्षेपी, विशेष- 
ग्राहीत्यथः 1 (त्त. भा. सिद्ध. व्‌. १-२३५) 1 
देश से श्रभिप्राय परमाणु श्रादिगत विज्तेष कार, 
उसे ग्रहण करते वाले विश्षेषग्राही नैगमनय को 
देशपरिक्षेपी तंगमनय कहते ह । 
देशापारवस्थ--१. सेञ्जायरकुलनिस्सिय ठवणकुल- 
पलोयणाभिहडे य । पुष्वि पच्छा संथव निदश्रगगपिड- 
भोदपासत्थो । (व्यव. भा.३२-२३०., प. १११) 
२. निस्यपिण्डमग्रपिण्डं च यो भुक्ते स देशतः 
पारवेस्थः । (व्यव. भा. मलय. वृ. ३-२३०) 1 
२ नित्यपिण्ड भौर श्रग्रपिण्ड के खाने वाले साघुको 
देशपाऽ्वस्थ कहते हैँ । 
देशाप्रकृतिविपरिखामना-- जासि पयडीणं देसो 
णिज्जरिज्जदि श्रघद्िदिगलणाए सा देशपयडिवि- 
परिणामणा णाम । (धव. पु. १४, पृ. २८३) । 
श्रषःस्थितिगलन से जो प्रकृतियों का एक देज्ञ 
निर्जाण होता है उसका नाम देश्ञभ्रकृत्तिविपरिणा- 
मनादहे। 
देशप्रव्यक्ष-- क्षायोपश्षमिकमपरं देशप्रत्यक्षमक्षयं 
क्षयि च ।॥ (पंचाध्या, ६९७) ; देशप्रत्यक्षमिहाप्य- 

ल. पण 


५३७, जैन-लक्षणावली 


[देदराविधिकथा 


वधि-मनःपर्ययं च यज्ज्ञानम्‌ । देशं नोइद्धिय-मन- 
उत्थात्‌ परत्यक्षमित्तरनिरपेक्षात्‌ ॥ (पंचाध्या, १, 
६।६।६) 1 

श्रववि श्रीर मनःपयय ज्ञान जो क्षायोपज्ञमिकर्ह दे 
ईषत्‌ इन्द्रियरूप मन कै श्रालम्बन से उत्पन्न होने फे 
कारण देशप्र्यक्ष कहलाते हैँ । प्रकृत देशप्रत्यक्ष 
्रप्रतिपाती होने से श्रविनक्ष्वर श्रोर प्रतिपाती होने 
से विनक्नरमभीहै)। 

देशप्रत्यासत्तिकृत संयोगसम्बन्ध -- देसपच्चा- 
सच्तिक्श्रो णाम दोण्हुं दव्वाणमवयवफासं काऊण 
जमच्छणं सो देसपच्चासत्तिकश्रो संजोगो । (घव. पु. 
१४, पृ. २७) । 

दो द्रव्य परस्पर श्रवयवों का स्यक्षं रके जो स्थित 
रहते है, इसे देशप्रत्यासत्तिङ्केत संयोग कहा जाता है । 
देदायथति- प्च य प्रणुम्बदाइं सत्त य सिक्खाउ 
देसजदिधम्मो । सब्ेणय देसेणय तेण जुदे होदि 
देसजदी ॥ (भ. श्रा. २०६७) 1 

पांच प्रणुत्रतों श्रर सात श्िक्षान्रतों को देशयतिधमं 
कहा जाता है । इससे जो पूणेतया श्रथवा एकफेदेश- 
रूप से युक्त होता है उसे देशयति फहूते ह । 
देशविकल्पकथा- देशे मगघादौ >< >< >< विकल्वः 
-- सस्यनिष्पत्तिः वध्रू-कूपादि-देवकूल-भवनादिवि- 
शेषद्चेत्ति, तत्कथा । (स्थाना, श्रभय. व्‌. ४,२, 
२८२) 1 

विकल्प क्ता श्रयं घान्य की उत्पत्ति व कोट, कुश्रा, 
देवगृह श्रौर भवन श्रादिकी विश्चेषता है । उनकी 
मगधघादि देशविशेष को श्रपेक्षा चर्चा करना, यह्‌ 
देशविकतपकथा कहुलाती है । 
देदाविचिकित्सा- तत्थ देसवितिगिच्छा सोहणं 
साहुणं जइ पृण जीवाउलो न लोगो दिह हौतो त्तो 
सुटदुयेरं होस्तेत्ति एवमाई देसवित्तिगिच्छा भण्णड । 
(दशवे. च्‌. २, पृ. ६५) । 

साधुश्रों को यदि जीवोंसे व्याप्त लोकने दिखता 
तो बहुत भ्रच्छा होता, इस प्रकार के विचार करने 
को देशाविचिकित्सा कहते हँ । 

देशविधिकथा- देशे मगवादौ विधिः विरचना 
मोजन-मणिभूमिक्रादीनाम्‌, भुज्यते वा यचत्र प्रथम- 
तयेति देश्षविधिः, तत्कथा देशविधिकथा । (स्थाना, 
प्रभय. वु. २, ४, २८२) । 


देरविप्रकृष्ट] 


विधि क्ा ध्यं भोजन व मणिमय भूमिष्ठ भ्रादिषौ 
रचना है, यह देश्ञविधि है । यवा जो जहां प्रथमतया 
खाया जाताहै 1 धरभिप्रायय्हुहि कि श्रमुकदेश्में 
प्रमुक प्रकार की भोजनपद्धति नादि है त्तथा श्रमुक्त 
देश के लोग पहले श्रषृक्त वस्तुको खाते हु, इत्यादि 
प्रकार से विभिन्न दश्चो के भोजन धादि की विधि 
की कथा करने को देश्नविधिकथा कहते ह । 
देशविप्रक्ष्ट-देशविग्रङष्टा मृष्टिस्थादि द्रव्यम्‌ । 
(भ्रा. मी. वचु. व्‌, ५) 1 

मु में स्थित श्रादि ग्रव्यफो देशविग्रषष्ट कहते 
ह । 

देशविरत-देखो देशयति । १. देखण वय सामा. 
इय पसह सचित्ते रायभत्ते य । वम्दारभ परिग्गह्‌ 
म्रणुमण उद देशविरदेदे 1 (चारिवप्रा. २१; 
दादक्ञान्‌, ६६; प्रा. पचतं. १-११६; गो. जी, 
४७३) 1 २, सर्वासिंयमेप्रव्याख्यानस्यासम्थंः हिसा- 
चेकदेशाद्विरतः स्थृलभूतप्राणात्तिपातादिपंचकाद्‌ देश- 
विरतः 1 (भ, श्रा. विजयो. २०६८) 1 ३. देश- 
विरतस्तु पूर्वोक्तं स्त्रिभिः पदैः शुद्धः एकब्रतादियुक्तो 
यावदुक्छृष्टोऽनुमतिसेवको भवतति 1 (पंचसं, स्वो. वु, 
उपक्ञ. ३०) ! ४. स्थूलदहिसादिपंचकान्मनोवाक्काय- 
कृतादिना व्यावृत्तौ देरविरतः। (भ. श्रा. मूला. 
२०७८) । ५* एकत्रतविषयस्यूलसावद्ययोगादौ सवं- 
त्रतविषयानुमतिवजेसावद्ययोगान्ते करणत्रय-योग- 
नेयविषयसवंसावय्ययोगस्य; देशे विरतमस्यास्तीति 
देशविरतः । (कमंस्त. गो- वृ. २, पर. ३) 1 
६. यस्तु देशतौ विरतः स देशविरतः ! (पचस. 
मलय. वृ. उश्च. ३०, पर. १६७) 1 

१ दशन, ब्रत, सामायिक्त, प्रोष, सचित्तविरत, 
राचिभक्तविरत, भ्रब्रह्मविरत्‌, श्रारभ्भविरत, परिग्रह 
विरत, श्रनूमतिचिरत श्रौर उदिष्टविरतये ग्यारह 
देदाविरत श्रावक मने गये! २ सवं श्रसंयमभाव 
के छोडते में श्रसमर्थं जो व्यक्ति हिसादि पचि पापों 
छे एकदेश से विरत होता है उसे स्थूल हिसादि पाच 
पापौ से देशविरत कहते है 1 ३ ज्ञान, ग्रहणभ्रोर 
छ्ननपालन इन तीर पदों से शद एक ब्रत श्रादि-- 
प्रयम प्रतिमा से लेकर--उत्छरष्ट श्रनुमतिस्षेवकू तक 
देशविरतत कहुलाता ह । 

देशचिरक्ति-१. ग्रामादःनामववृतपरिमाणः प्रदेलो 
देयः 1 ततो वहितिवृत्ति्देशविरपित्र वम्‌ । (स. सि. 


५३८, जंन-लक्षणावली 


[देशविषय मिथ्याद्ष्टिप्रशंसा 


७-२१) 1 २. ग्रामादीनां श्रवधुत्तपरिमाणः प्रदेशो 
देयः । प्राम-नगरगृहापवरकादीनामवधृत्तपरिमाणा- 
नां प्रदेशो देशः द्त्युच्यते । >< > > विरमं 
विरतिः, निवृत्तिरिति यावत्‌, देशाद्‌ विरतिः देश- 
विरतिः । (त. वा. ७, २९१, २-४) । ३. प्रामादीनां 
प्रदेशस्य परिमाणक्रृतविविः । वहि्गतनिवृत्तिर्णा 
तद्‌ देगविरतित्रतम्‌ ॥ (ह्‌. पु. ५८१४४) । 
४, ग्रामादीनामववृत्तपरिमाणप्रदेशो दैश्चः। > >< > 
ततो विरतिब्र॑तम्‌ । (त. शलो. ७-२१) 1 १. तत्रापि 
च परिमाणं प्रामापण-मवन-पाटकादीनाम्‌ । भ्रवि- 
घाय नियतकालं करणीयं विरमणं देशात्‌ 11 {पु. 
सि. १३६} 1 £. मदीयस्य गृहान्तरस्य तडागस्य 
वा मध्यं मुक्त्वा देशान्तरं न गमिष्यामीत्ति तन्नि 
वृत्तिदेशविरतिः । (चा. सा. प्र. ६) 1 ७, देचा- 
वधिमपि कृत्वा यो नाक्रामति सदा पृनस्परेधा। 
देखविरतेष्ितीयं गुणत्रतं तस्य॒ जायेत्त ॥ ((भ्रमिते, 
धा. ६-७८) 1 ८. यदि विज्नानतः इत्वा देत्ञावधि" 
महुतिबाम्‌ । नो्लङष्यते पुनः पंसां तीयं तद्‌ गुण. 
व्रतम्‌ 1! (सुभा. सं. ७६६) 1 &€. यद्‌ देश्चस्यावधि 
.कृत्वा गम्यत्ते न दिवानिशम । ततः परं बुघ रक्तं द्वितीयं 
तद्‌ गुणत्रतम्‌ ॥ (घ. प. १६७७, पु. २७४) । 
१०. वयभंगकारणं होई जस्मि देसम्मि तत्य णिय- 
मेण 1 कीरदइ गमणणियत्ती तं जाण गुणव्वयं 
विदियं ।॥ (वसु. घा. २१५) । ११. छ़ृत्वा काला- 
वधि शक्त्या कियत्प्देशवजेनम्‌ । तद्‌ देखविरतिनमि 
व्रतं दह्ितीयक विदुः 1 (भावस्तं. वाम. ४६०) 1 
१२. गन्तग्यायामपि दिशि नियतदे्ात्‌ प्राम-नदी- 
क्षेत्र-योजन-वन-गरहू-कटकादिलक्षणात्‌ परतो विरमणं 
देशविरतित्रतम्‌ 1 (त. वृत्ति भुत, ७-२१) । 
१३. इयन्तं क्ष्मां गमिष्यामि कतसंख्यां दिश्चं तथा 1 
इत्युक्त्वा गम्यते यत्तत्‌ द्ितीयं स्याद्‌ गुणव्रतम्‌ ॥ 
(पू. उपासका. २६) 1 

१ ग्राम-नगरादि के लितने प्रदे का प्रमाण निद्िचत 
क्या गयाह उस्क्ानाम देद्य है; उघ्के बाहिर 
गसन न्ना परित्याय करता, इसे देदाविरतिव्रत्त कशा 
जाता है 1 

देशविषय मिच्याहष्टिप्रशासा-देशविषयं तु इद- 
मेव बुव चनं साङ्च्य-कणादादिवचनं वा तत्वमित्ति। 
(योगज्ञा, स्वो. विव. २-१७) 1 

यह्‌ वद्ध का वचन, सांख्य का वचन ्वयवा कणाद 


दैशग्यत्तिरेक] 


श्रादि का वचन ही तत्व (यथाथ), है, इस प्रकार 
मिथ्यामत की प्र्ण॑सा करना, यह्‌ देशविषयक 
निष्यादृष्द्प्रशंसा हे । 
देशव्यतिरेक-स यथा चैको देशः स मवति नान्यो 
भवतति स चाप्यन्यः। सोऽपिन मवति स देशो 
भवति स देशश्च देशव्यतिरेकः ॥ (पंचाच्या. 
१-१४७) 1 
जो एक देश है वहु वही है, दूसरा नहींहै, प्रीरजो 
दूसरा देशदहै बह द्ूसराही है, श्रन्य न्हींहै; इस 
प्रकार के व्यतिरेक को देशव्यत्तिरेक कहते है । 
देशत्रत (एक गुरत्रत)--देखो देशविरति त्रत । 
१. देशब्रतं नाम श्रपवरक-गृहु-ग्रामसीमादिषु यथा- 
शक्ति प्रविचाराय परिमाणामिग्रहुः। तत्परतरच 
(सर्वभूतेष्वर्थतोऽनथंतर्च) सवंसावद्ययोगनिक्षेपः। 
(त. भा. ७-१६) । २. देशे भागेऽवस्थापनं प्रतिदिनं 
प्रतिप्रहुरं प्रतिक्षणमिति >८ >< >< दिकूपरिमाण- 
स्यकदेशो देशस्तद्ियं तरतं देशनियमस्तच्च प्रयो- 
जनापेक्षमेकादिदिक्कं सवदिक्कम्‌ । (त. भा. हरि. 
व्‌, ७-१६) 1 
१ श्रपवरक (गृह का एक भाग), गृह श्रौर प्रामकी 
सीमादिक मे यथाहादित गमनादि के लिए--उसके 
नियमनार्थ- परिमाण का नियम करना, यह देश- 
व्रत फहुलाता है । कृत परिमाण के बाहिर प्रयोजन व 
उसके धिना भी समस्त प्राणियों मे पुणं सावद्ययोग 
फा परिहारहो जाता है" यह इस त्रत का फल है 1 
देशब्रत (पंचम गुखस्थान) -- १ पच्चक्लाणु- 
दयादो संजमभावो ण होदि णवरि तु। थोववदो 
होदि तदो देशवदो होदि पंचमश्नो ॥ (गो. जी. 
३०) 1 २. सम्यग्दृष्टिः सन्‌ भूभिरेखादिसमानक्रोधा- 
दिद्धितीयकषायोदया भावे सत्यभ्यन्तरे निश्चयनयेने- 
कदेशरागादिरहितस्वामाविकसुखानुभूतिलक्षणेषु बहि- 
विषयेषु पुनरेकदेर्शहिसानृतस्तेयान्रह्यपरिग्रहनिवृत्ति- 
लक्षणेषु एकादशनिलयेषु वतंते स पञ्चमगरुणस्यान- 
वर्तीं श्रावकः 1 (वृ. द्रव्यसं. टी. १३) । ३. प्रत्या- 
ख्यानावरणकषायाणां सवेघातिस्पघंकोदयामावलक्षणे 
क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षणे उपशमे च देशघाति- 
स्पधंकोदयादुत्पन्नत्वाद्‌ देशसंयमः क्षायोपशमिकः ॥ 
(गो. जी. भ. प्र. ३०} । ४. देरेन एकदेशेन तरस- 
वघनिवृत्त्याश्रयेण संयतो विरतो देशसंयतः। (गो. 
जो. जी. प्र. ३१) । 


५२३९, ज॑न-लंक्षणावली 


[देशस्य 


१ प्रत्यास्यानावरण कषाय छा उदय होने से पूणं 
संयम तो -नहीं होता, पर स्तोक (देशतः) ब्रत होता 
है, इसी से पाचकं गुणस्यानको देशविरत कहा 
जता ह । 


देशत्रती--यश्च [इचा ]प्रत्याख्यानाव रणसंिद्धितीय- 
कपायक्षयोपक्षमे जाते सति पृथिव्यादिपञ्चस्थावरवषे 
प्रवृत्तोऽपि यथाशक्त्या च्रसवधे निवृत्तः स पञ्चम- 
गुणस्थानवर्ती श्रावकः । वृ. द्रव्यसं. टी. ४५) । 
भ्रप्रत्यार्यानावरण कषाय का क्षयोपक्ञम होने पर 
पृथिवी श्रादि पांच प्रकारके स्थावरोंके घातमें 
प्रवत्त होता हृश्रा भी जो यथाञ्ञवित चरस जीवों की 
हिसा से दिरत रहता है वह्‌ दे्त्रती (पांचवें गुण- 
स्थानवर्ती) भावफ फहूलाता है । 

देशश्शंका-- १. तत्य देससंका जहा समाणे जीवत्ते 
कहमेस मविश्रो इमो श्रभविउ त्ति, ण पुण चित्ते 
जहा भावा हिउगेज्मा भ्रहेतुगेज्फा य, तत्थ हैउगेञ्मा 
जहा जीवस्स श्रत्थित्तं एवमादी, श्रहैउगेज्छा जहा 
भविया श्रभविया य, (केवलि)नेयो भावोत्ति, 
एसा देससंका । (द्रव. चू. २, प्र. ९५) । २. देश- 
शद्धा देशविषया यथा किमयमात्मासंस्येयप्रदेशात्मकः 
स्यादथ निःप्रदेश्लो निरवयवः स्यादिति। (भा.प्र. 
टी. ८७) 1 ३. देशशङ्का एकंकवस्तुघमंगोचरा । 
(योगङ्ञा. स्वो. विव. २-१६) । 

१ जीवत्व के समान होने परयह भव्यहै श्रौर 
यह्‌ श्रमव्यहै, एेसाक्यों; इस प्रकारकी शंका 
देशाशंफा फही जाती है । वह यह्‌ विचार नहीं 
करता कि कुछ भाव हैतुसे ग्राह्य ह श्रीर कुछ विना 
हतु के, उनमें हैवुग्राह्य जसे जीव के श्रस्तित्व श्रादि 
भाव । श्रहेतुभ्राह्य जेसे भवग्यत्व-श्रभग्यत्व, ये माव 
केवलज्लानगम्य ह| 

देशसत्य--१. प्राम-नगर-राज-गण-पाखण्ड-जाति- 
कुलादिघर्माणासुपदेष्ट यद्वचस्तद्‌ देशसत्यम्‌ । (त, 
वा. १ २० १२; धव. पु. १ पृ. ११०८; चा. सा, 
पृ. ९) । २. यद्‌ ग्राम-नगराचार-राज-र्मोपदेश- 
इत्‌ । गणाश्रमपदोद्धासि देशसव्यं तु तम्मतम्‌ 1 
(ह. पु- १०-१०५) 1 ३. सवदेशेकवाग्‌ देशसत्य- 
मोदनपाकवाक्‌्‌ । यथा वृत्त्या व्रतो ग्राम इति प्राभा- 
दिवणेनम्‌ 1 (-श्राचा. स्ता. ५-३३) । 


१ प्रास, नगर, राजा, गण, पालण्ड, जाति भ्रौर कुलः 


देरसंयम।] 


श्रादि घर्मो के उपदेश्ञक वचन को देश तत्य कहते हैँ 1 
देशस्षंयम-देखो देशत्रत । १. देशविरते प्रत्या- 
खयानावरणकषायाणां सर्वं घात्तिस्पघंकोदयाभावलक्षणे 
क्षये तेषामेव हीनानुभागरूपतया परिणतानां सद- 
तस्थालक्षणे उपक्ञमे च देश्चघातिस्पघंकोदयसहिते 
उत्पन्नं देशसंयमरूपचारितं क्षायोपशमिकम्‌ । (गो. 
जी. म. प्र. १३) । २. देशसंयतापेक्षया प्रत्याख्या- 
नावरणकषायाणाम्‌ उदयागतदेशधातिस्पघेकानन्त- 
बहुभागानुभागोदयेन सहानुदयागतक्षीयमाणविवक्षि- 
तोदयनिषेकसवंघातिस्पधंकानन्तवहभागानामुदया - 
भावलक्षणक्षये तेषामूपरितननिषेकाणां श्रनुदयप्राप्ता- 
नां सदवस्थालक्षणोपरशमे च सति समुद्‌भुतत्वात्‌ 
चारित्रमोहुं प्रतीच्य देशसंयमः क्षायोपक्ञमिकमावः। 
(गो. जी. जी. भ्र. १२३) । 
१ प्रत्याख्यानावरण कषायो फे स्वं घातिस्पघंकों का 
उदयाभावस्वरूप क्षय, हीन श्रनुभागरूप से परिणत 
उन्हीं का सदवस्थारूप उवश्चम श्रौर देक्ञघातिस्परधंकों 
फा उदय होने पर देश्विरत (पांचवे) गुणस्थान में 
देशसंयपरूप क्षायोपज्ञमिक चारित्र होता है । 
देशसंवर- शेषकाले (बादर-सूक्ष्मयोगनिरोधकाला- 
त्‌ प्राक्‌) चरणप्रतिपत्तेरारम्य देश्चसंवरपरिणति- 
भागात्मा भवति 1 >< >< >< देशसं वरस्तु सामा. 
विकरादिचारित्रवतां सत्यपि परिस्पन्दवत्वे विदित- 
तत्वानां संपस्ारजलपेरुत्तरीतुमभिवाज्छतां प्रधान. 
संव राभावेऽपि न्यस्तसमस्तप्रमादस्थानानां देशसंवरः 
समस्त्येवेति 1 (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-१) 1 
बादर व सुक्ष्म योगोंके निरोधसे पूवे चारित्र 
प्राप्ति से लेकर श्रात्मा देश्लसंवर से युक्त हो जाता 
है। सामायिक श्रादि चारित्र वाले जीब यद्यपि 
परिस्पन्दन से युक्त होते ह, फिर भी तत्वों के ज्ञाता 
होकर वे चूंकि संसारसे पार होने के इच्छुक होते 
है, इसीलिए प्रधान संवर के न होने पर भी समस्त 
प्रमादस्यानों का उनके देशसंवर होता ही है । 
देशस्नान - देशस्नानमघिष्डानशौचातिरेकेणाक्लि- 
पक्ष्मप्रज्लालनमपि। '(दक्ञवे. सु. हरि. वू. ३२, प्र. 


११६) 1 

श्रधिष्ठानप्रदेक् को पविच्रताके श्रतिरिक्त श्रांलोंके 
पलकों के घोने को भी देश्स्नान कहा जाता है 1 
देशाख्यान -- तदेकदेशदेशा द्वि-द्री पाग्ध्यादिग्रपञ्च- 
नमू । देदाद्यानम्‌ 1 ><>८ >< ॥ (म.पु. ४-५)) 


५४०, जैन-लक्षणावली 


[देशावकाशिकर््रर्त 


लोक के एकदेशभूत देश, पवत, द्वीप श्रीर समुद्रादि 
फा विस्तारपुवेक कथन करने को देश्ञार्यान 
कहते ह । 

देशाभिहूत-- एकदेशादागतमोदनादिकं देगाभि- 
घटकम्‌ । (मूला. वु. ६-१६) । । 
एक देशश से श्रये हुये श्रोदन (भात) श्रादि भोज्य 
सामग्रीके ग्रहण करने फो देशाभिघट (देज्ञाभिहत) 
दोष कहते है । 

देश्चासशेक-जेणेदं सुत्तं दे्ामासयं, तेण उत्तासेस- 
लक्छणाणि एदेण उत्ताणि ! एदं देसामासियसृत्तं 
कुरो ? एगदेसपदुप्पापणेण एत्थतणसयलत्थस्स 
सूचयत्तादो । एदं देसामासियपृत्तं, तेणेदेण 
भ्रामास्सियत्थेण भ्रणामासियत्यो उच्चदे। (घव. पु. 
१,घर. ८फारिप्पणनं १)। 

जो सुत्र श्रामृष्ट-- स्पृष्ट या विवेचित-- श्रयं के 
साथ उससे सम्बद्ध श्रन्य समस्त श्रयं का सुचक 
होता है उसे देशामर्शक कहते है । 
देश्षावकाश्चिकत्रत-देखो देशपरिरति ¦ १, देशाव- 
काशिकं स्यात्‌ कालपरिच्छेदनेन देशस्य । प्रत्यहू- 
मणुत्रतानां प्रतिसंहारो विद्यालस्य ।। (रत्नक, ६२)। 
२. दिसिन्वयगहियस्स दिस्ापरिमाणस्स पदइदिणं 
परिमाणकरणं देसावगासियं । (श्राव. ६-१०) । 
३. [देशः | दिग््रतग्रहीतदिकूपरिमाणस्येकदेशः श्रंशः, 
तेस्मिन्नवकाशः--गमनादिचेष्टास्थानं देशावकाशि- 
कस्तेन निवृ त्तं देशावकाशिकम्‌ । (श्राव. वु. ६-१० 
पृ. ८३५) । ४, पुन्वपमाणकदाणं सन्वदिसीणं पुणो 
विसंवरणं । इंदियविसयाण तहा पुणो वि जो कुणदिः 
संवरणं 1 वासादिकयपमाणं दिणे दिणे लोह-कामस- 
मणद्रु । सावज्जवज्जणद्‌ठं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥ 
(काके. २६९७-६९८) । ५. देशेऽवकाशो देशाव- 
काशः, तत्र भवं देशावकाशिकम्‌ । इदमूवतं भवति- 
पू्ग्रहीतस्य दिनग््रत्तस्य योजनशतादिकस्य यत्प्रति. 
दिनं संक्षिप्ततरं योजन-गम्बति-पत्तन-गहमर्यादादिकं 
परिमाणं विधत्ते तद्‌ देशावकाशिकमित्युच्यते "1 
(सुकृ. शी. वू. २, ७, ७६, पृ, १८२१) । ६, देशे 
विमागे प्राकूप्रत्तिपन्नदिश््रतस्य योजनश्चवादिपरि- 
माणरूपस्य श्रवकाशो गोचरो यस्य प्रतिदिनं प्रत्या- 
स्येयतया तत्तथा । (घ. वि. मू. वु. ३-१८) । 
७, देशाव काशिकं देये मर्यादीकृतदेश मध्येऽपि स्तोक- 
प्देशेऽवकाश्ो नियतकालमवस्यानम्‌, सोऽस्यास्तीति . 


देरावेधि] 
देशावकाशिकं शिक्षात्रतम्‌ । (रत्नक. टी. ४-२) 1 
८. दिग््रते परिमाणं यत्तस्य संक्षेपणं पुनः 1 दिने 
रात्रौ च देशावकारिकत्रतमूच्यते ॥ (योगज्ञा. ३, 
८; तरि. ज्ञ. पु. च. १,३, ६४०); देशे दिग्त्रत 
गृहीतपरिमाणस्य विभागे श्रवकाशोऽवस्थानं देशाव- 
काशः, सोऽत्रास्तीति देश्ावकाशिकम्‌ । (योगज्ञा. 
स्वो. विद. ३-८४) । €. दिग्व्रतमरिमितदेशविभागे 
ऽवस्थानमस्ति मितसमयम्‌ । यत्र निराहृ्देशावका- 
शिकं तद्व्रतं तज्जाः ॥ (सा. घ. ५-२५) । 
१०. दिग्ब्रतादृतदेशस्य यत्संहारो घनस्य च । क्रियते 
सावधिः सीम्नां तत्स्थाद्‌ देशावकाशिकम्‌ । (घमंसं. 
श्रा. ७-३४) । 

९ श्रणुन्नती श्ावक्न दिवसादिरूप काल के नियम- 
प्वेक जो प्रतिदिन दिश््रत में ग्रहण कयि विज्ञाल 
देश का संफोच फिया करते ह, इसे देशावकाशिक- 
व्रत कहा जाता है । ५ दिग््रतमें जो सौ योजनादि 
रूप दिन्ना का प्रमाण किया गया है उसमें प्रतिदिन 
संक्षेप करके एक योजन, कोल्ञ, ग्राम व गृह श्रादि 
का प्रमाण करना; यह्‌ देज्ञावकाशिकन्रत फह- 
लाता दहै। 

देश्ावधि--भवं प्रतीत्य यो जातो गुणंव प्राणि- 
नामिह्‌  देशावधिः स विज्ञेयो दृष्टिमोहाद्‌ विपर्ययः ॥ 
(त. इलो. १, ३२० ११३. ध. २६७) । 

भव या गुण (क्षयोपञ्लम) के श्रा्रयस्ते जो जीवों 
कै प्रवधिज्ञान होता है उसे देश्षावधि कहते है । बह 
दर्शनमोह्‌ के उदय से विपयेय (विभेंग) हृभ्रा करता 
है। 

देश्षावधिमरण- यत्सा प्रतमूदेत्यायुयंथाभूतं तथा- 
भूतमेव बध्नाति देशतो यदि तद्‌ देशावधिमरणम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. २५; भा.घ्रा. टी ३२)। 
वतमान समयमे जेसा श्रायुकमं उदयमें श्रा रहा 
है, उसी प्रकार का यदि एक देश रूप से बांधताहै 
तो इसे देशावधिमरण कहते है । 

देशाबरसण - देशं ज्ञानस्याऽऽभिनिबोघादिमावृणो- 
तीति देशज्नानावरणीयम्‌ 1 >< >< > मत्याया. 
वरणं तु घनातिच्छादितादित्येषत्‌प्रभाक्पस्य केवल 
ज्ञानदेशस्य कट-कुटचादिरूपावरणतुल्यमिति देशा- 
वरणसिति । (स्थाना. भ्रमय. वू. २, ४, १०४ 
पु. ६१) 1 

ज्ञान के देशभूत श्राभिनिवोघ श्रादि को जो श्रच्छा- 


५४१, जैन-लक्षणांवलो 


[देशोपश्मनां ` 


दित करता है उसे देशज्ञानावरण कहते है । जिस 
प्रकार मेधों से श्राच्छादित सुयंकोयोडीसो प्रभा 
दृष्टिगोचर होती उसी प्रकार ज्ञानावरण से 
भ्राच्छादित ज्ञान फे देशभूत मतिज्ञान श्रादि प्रगट 
रहते 1 ज्ञान के देशभूत मतिज्ञानादि फो श्रावृत 
करने वाले मतिज्ञानावरणादि थोड़ी सी स्येत्रभा 
कै श्राच्छादक फट व कुटी श्रादिके समानर्हू। 
देश्लावसन्न--भ्रावस्सय-सज्छाए पडिलेहणभिक्ख- 
भाणमभत्तट्‌ठं । श्रागमणे णिग्गमणे ठाणे य निसीयण- 
नुयटटे ॥ श्रावस्सयाइयाइं न करेइ प्रह्वा विहीण- 
महियादं । गुरुवयणवलाय तदा भणिग्नो देसावस- 
न्नोत्ति । (प्रव. सारो. १०७-८); यदेतान्यावश्यक- 
स्वाघ्यायादीनि स्थानानि स्वेथा न करोत्यथवा 
हीनाधिकानि करोति प्रतिषिद्धकालकरणादिदोष- 
दुष्टानि वा करोति तदा देसावसन्नो भवतीत्यथंः । 
(प्रव. सारो. वु. १०७-८) । 

जो प्रतिक्रमणादि श्रावय, स्वाध्याय, प्रतिलेखन, 
भिक्षा (गोचरी), ध्यान, भोजन, श्रागमन, निगंमन, 
स्थान (कायोत्सर्गादि मे श्रवस्थान), निषौदन 
(बैठना) श्रर स्वग्वतेन (शयन); इन श्राव्य 
क्रियाश्रोंकोयातोसवयाही नहीं फकरताहैया 
हीनाधिक रूप मे करता है, भ्रयवा निषिद्ध कालम 
उर करता है दह देश्ावसन्न (साधु) फहलाता 
है जो बन्दना के श्रयोग्य होता है। 
देशोपश्मना- १. सूलुत्तरकम्माणं पगडद्ितिमा- 
दि होइ चउमेया। देशकरणेहि देसं समेद जं देस- 
समणातो ।॥ '(पंचसं. उपश्. ६५, प्र, २०६). 1 
२. देशोपश्ञमनां करणकरृता करणरहिता च । >< भ 
>< त्रया करणरहिता तस्या व्याख्या नास्ति, 
तदधेतृणामभावात्‌ । सा च गिरिनदीपाषाणवृत्ता- 
दिभाववत्‌ संसारस्थजीवानां करण-विरिष्टगुणा- 
म्यां विनापि वेदनानुमवनादिकारणे मवति । (पचस, 
स्वो. व्‌. उपश. १); मूलोत्तरकर्माणि प्रकृति- 
स्थित्यनुभाग-प्रदेशभेदाच्चतुरद्धां भवन्ति, देशकरणैः 
(णाम्यां) यथाप्रवृत्तापूवंकरणसंैः {ज्ञाम्यां) देशं 
फिञ्चिन्मात्रं प्रकृति-स्थित्यादीनां यत॒ उपशाम- 
यति श्रतो देलोपशमना भण्यते । (पचसं, स्वो. घ्‌, 
उपञ्च. ६४, पृ. २०६) । ३. देशोपशमना तवि 
करणता करणरहिता च } >८ >८ >< करणानि 
यथाप्रवृत्तापूर्वानिवृत्तिसंज्ञानि, तैः कृता करणङृता 1 


देह] 
तद्धिपरोता करणरहिता या संसारिणां जीवानां 
भिरिनदी पाषाणवृत्ततादित्तंभवत्‌यथाप्रवृत्तादिकरण- 
साघ्यक्रियाविद्ेपमन्तरेणापि वेदनानुभवनादिमिः 
कारणे रुपजायते 1 तल्यारच सम्प्रत्यनूयोगो व्यव- 
च्छिन्नः, तद्ेतृणामभावात्‌ 1 (पचस. मलय. चु. 
उपश्च, १); यत्‌ यस्मात्कारणाद्‌ देशभूताभ्यामेकदेश- 
भूतायां यथाप्रवृत्तापूवंकरणसंक्चितास्यां करणाभ्यां 
प्रकृतिस्थित्यादीनां देशमेकदेशं शमय्युपशमयति, 
श्रतो देरोपश्चमनाभिघीयते । {(पंचसं. मलय. च्‌. 
उपल. ६५) । 
१ देशकरणरूप श्रवःप्रवृत्त भ्रौर श्रपुवेकरण परि- 
णामोंकेदहारानजो प्रह्ृति, स्थिति, श्रनुमागश्रौर 
प्रदेश का श्रत्प मान्ना में उप्ञम क्रियाजाताहि उसे 
देशक्तरणोपश्मन। कहा जाता है । 
देह - देहोऽपि म्रौदारिक-वेक्रियिकाहारकवर्गणागत- 
पुद्गलपिण्डः, कर-चरण-शिरोपग्रीवाद्यययवः परिणतो 
वा । (मूला, वृ. १२-२) । 
श्रोदारिक, वेक्रियिक श्रौर श्राहारक वर्गणाश्रोंके 
पुद्गलपिण्ड को देह कहते ह । ्रयवा हाय, पैर, शिर 
श्रौर प्रीवा श्रादि श्रवयवस्वरूप से परिणत पुद्गल- 
पिण्ड को देह्‌ कहा जाता है । 

व--१. योग्यता कमं पूर्वं वा दवमुभयमदृष्टम्‌ । 
(श्रष्टश्च. ८८) । २. जमुदग्यं थेवेणं कम्मं परि- 
णमडई इह पथासेण । तं दइवं >< >< >< ॥। (उपदे, 


प. ३५९); वहुकम्मणिमित्तो पूण . ज्नज्फवसाग्नो उ 


दद्वो त्ति 1 (उपदे. प. ३५१) 1 ३. यदुदग्रमुत्कट- 
रसतया प्राक्‌ समुपाजितं स्तोकेनापि कालेन परिभि- 
तेन कमं सद्वे्ादि परिणमति फलदानं प्रति प्रह्वी- 
भवतति इह जने प्रयासेन राजसेवादिना पुरुषकारेण, 
तद्‌ देवं लोके समुद्घुष्यते 1 - (उपदे. प. मु. वु. 
३५०) ; भ्रथवा >< >< >< वहु प्रभूतं पुरुषकार- 


माभित्य कमं निमित्तं यत्र स॒ पूनरध्यवसाय इह 


ननोऽल्पायंत्वादत्पो व्यवसायः . पुनदंवमिति 1 यत्र 
हि कायंसिद्धावल्पः कर्म॑णो भावो वहुद्व ॒पुरुपप्रया- 
सस्तत्कायं पुरपक्रा रसाध्यमुच्यते 1 यत्र पुनरेतदि- 
पर्ययस्तत्‌ क्मङृतमिति । (उपदे. प. मु. वृ. 
२५१) । 

१ योग्यता श्रयवा पुवं मं को दव कहते ह, जिने 
भदृष्ट कहा जाता है । २ पूर्वोपाजितक्त्मं जो परि- 
नित समयमे ही तीन्र भ्रनुनागस्वल्पस्ते साता- 


५४२, जेन~लंक्षणावली 


[दोलायितं 


वेदनीय. श्रादिरूप परिणत होताद्ृश्रा फएलदेनेके 
उन्मुख होता है, इसका नाम दंव है 1 भ्रयवा पुर 
षां की श्रपेक्षा जिस श्रघ्यवताय मे बहुत कमं 
निमित्त.होता है उसे देव कहा जाता है । 
देवकृत--्रतकितोपस्थितमनुकूलं प्रतिकूलं वा द॑व 
कृतम्‌ । (भ्रष्ट. ६१) । 

श्रतक्रित-- विना किसी प्रकार के विचारादि के- 
जो श्रनृक्कल या प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती है बह 
देवत कहलाती ह 1 

देवविवाहू-१. स दैवो विवाहो यत्र यकचाथं- 
मृत्विजः कन्याप्रदानमेव दक्षिणा 1 !(नीतिवा. ३१ 
५, पृ. ३७४; घ. वि. मु. व्‌, १-१२; ` योगक्ञा. 
स्वो. विव. १-४७, पृ. १४७) 1 २. तथा च गुरः-- 
कृत्वा यज्ञविघानं तु यो ददाति च त्विजः। 
समाप्तौ दक्षिणां कन्यां दैवं वैवाहिकं हि तत्‌ ॥ 
(नीत्तिवा, टी. ३१-५) | 

यन्न करके उसके समाप्त हने पर याक्ञिकके दरार 
ब्रह्मणक्तो दक्षिणाके ल्पमे कम्याकेदेतेको 
देव विवाह कहते हैँ । 

देवसिक-दिवदेन निवृत्तो दिवसपरिणामो वा 
दंवसिकः । (श्राव. हरि. वृ. ४, पृ. ५७१) । 
दिनके प्राश्रयसे या दिन भ्रसाण जो श्रतिचार 
क्या जाता है बह देवसिक्त कहलाता है । 
दोग्रन्थिकप्राभृत (दयोगंधियपाहुड)-- परमाणं- 
दाणंदमेत्तीणं ^दोगंधियः इत्ति ववएसो 1 तसि 
कारणदनव्वाणं पि उवयारेण ्दोगंधिय' ववएसो । 
तत्य [परमाणंद-] च्राणंदमेत्तीणं पटुवणाणुबवक्तीदो 
तण्णिमित्तदन्वपटुवणं दोगंधियपाहुडं । (जयष. पु. 
१, धृ. ३२४) 1 

परमानन्द श्रौर श्रानन्द मात्रका नाम दोग्रन्यिक 
है । उनमें चूंकि परमानन्द श्रौर श्रानन्द सत्रका 
प्रस्थापन (्रेषण) घटित होता नहीं है, श्रतएव 
उनके निमित्तभूत द्रव्यो के प्रस्थापन को दोग्रन्िक- 
प्राभृत कहा जातादहै। यहु नोश्रागम की श्रपेक्षा 
प्रशस्त भावप्राभृत माना गया ह | 

वयोलयित-- १. दोलायितं दोलामिवात्मानं चला. 
चलं छृत्वा यित्वा वा यो विदधात्ति वन्दनां तस्य 
दोलायितदोपः । (मूला. वृ. ७-१०६) 1 २. दोला- 
चितं चलन्‌ कायो दोलावत्‌ प्रत्ययोऽयवा 1 (श्रन, 
घ. ८-६६) 1 


, दोष] 


१ हिदोले फे समान भ्रषने फो चल-घ्रचल फरफे 
भ्रयवा लेट कर वन्दना करने पर दोलायित दोष 
का भागीहोताहै। २ प्रणवा श्रस्थिर प्रत्यय-- 
स्तुत्य, स्तुति एवं उसके फल विषयक सन्देह--का 
नाम दोलायत दोष जानना चाहिए 1 
दोष-१. श्रज्ञानादिर्दोषः स्व-परपरिणामहेतुः । 
(भ्रष्टश. ४) 1 २, दोषः भ्रज्ञानादि 
>< >< >< श्रथवा मोहान्तराया दोषाः । (भ्रा. सी. 
वसु. च्‌. ४) । 
१ स्व-परपरिणाम जनित श्रज्ञान श्रादि दोष कहु 
लाते ह। 
दोष (वस्वनादोब)- जह वेलंवगलिमं जाणंतस्ख 
नम्रो हवई दोषो । निद्धघसमिय नाडण वेंदमाणे 
घुवो दोसो ॥। (प्राव. नि. ११३७) 1 
दिदूषक भ्रादि विडम्बकोंके हारा घारण किये गये 
साधु वेषो जानते हुए भी नमस्कार करना 
तथा एसी प्रकार निलंज्ज पाष्ठवेस्थ दिको भी 
जानते हए वन्दना फरना, यह्‌ वन्दना फा दोष है । 
दोषज दुःख--दोषजं वात-पित्त-कफवेषम्यसम्भू- 
तम्‌ 1 (नीतिवा. ६-२१, पर. ७३) 1 
वात, पित्त श्रौर कफ फो विषमता से उत्पन्न होने 
वाले दख को दोषज दुःख कहते हँ । 
द्ुति-१. शरीर-वसनाभरणादिदीप्तिः दुतिः । 
(स. सि, ४-२०; त.वा.४, २०,४; त. श्लो. 
४-२०) । २. चुतिः शरीराभरणादिदीप्तिः। 
(प्नोपपा, भ्रभय. वृ. ३८, पृ. ८७) । ३. युतिः 
शरीराभरणादिप्रभा । (घ. बि. ७-८, पृ. ८७) । 
४. हरीर-वस्ाभरणादीनां चुतिर्दीण्तिः । (त. वृत्ति 
धूत. ४२०) ॥ 
१ कश्षरीर, वस्त्र श्रौर श्राभूषण श्रादिकी दीप्तिको 
शति कहते दै । ८ 
द्यत--ग्रक्षपासादिनिक्लिप्तं वित्ताञ्जय-पराजयम्‌ । 
क्रियायां विद्यते यत्र सर्व दूतमिति स्मृतम्‌ 1! (लाटी- 
सं. २-११४) । 
जिस क्ियामे चौसर के परसि श्रादि पर निक्षिप्त 
धन से जय-पराजय होता है उसे द्यूत फहते है 1 
द्रव--रात्रिचतुःप्रहरः प्रविंन्नग्रोदनो द्रव उच्यते । 
(त. षृत्ति शरुत, ७-३५) । 
रत्रिके चार प्रहरो में पक्ताये गये भातको द्रव 
कटा जता ह | 
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, द्रवशील--भासदइ दुय दुयं गच्छए भ्र दरिउन्व 


गौोविसो सरए 1. सम्वद्दुय-दुयकारी फटूदव चिश्रो 
वि दप्पेणं ।। (बृहत्क. १२६९) । 

जो शरद्‌ ऋतु के श्रमिमानी बेल कफे समान श्रति- 
जलय शीध्रतापू्धक् विना सोचे-चिचारे बोलताहैव 
जातादहेःजो सभी क्ियाघ्नों फो विना विचारे 
श्रतिश्य शीघ्रतासे करताहै, तथा जो तीव्र श्रभि- 
सान से स्थितमभी रहूतादहै, उप्ते द्रवशील कटा 
जाताहै। 

द्रविक-द्रविका नाम राग-द्वेपविनिर्मुक्ता, द्रवः 


, संयमः खप्ठदक्चविवानः कमेकारिन्यद्रवणकारित्वात्‌- 


विलयहैतुत्वात्‌, स येषां विद्यते ते द्रविकाः । 
(घ्राचारा. शी. व्‌. १, ७, ५८, धृ. ७०) । 
क्मंष्ठो कठिनताको विलीन फरने फे कारण 
सत्तरह प्रकारके संयमको द्रव कहा जताहै। 
इघ द्रवे धारक--रागदहेष से रहित-जीवोंका 
नाम द्रविक्त है । 

द्रव्य-- १. प्रपरिच्चत्तसहायेणुप्पादन्वय-घृवत्तसंवद्धं । 
गणवं च सपञ्जायं जं तं दव्व त्ति वुच्चति ॥ (प्रव, 
सा. २-३) 1 २. दवियदि गच्छदि ताद्रं तां सब्भा- 
वपज्जयाइं जं! दवियंतं भण्णंते प्रणण्णभुदं तु 
सत्तादो 11 दन्वं सल्लक्खणियं उप्पादनग्वय-घुवत्त- 
संजुक्तं । गरुण-पञ्जयासयं वा जंतं भण्णत्ति सव्वण्टू।। 
(पंचा. फा. &-१०) । ३. सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ । (त. 
सु. ५-२६); गुण-पयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ 1 (त. सु. ५, 
३८) 1 ४, गुणैरदोष्यते गणान्‌ द्रोप्यतीति वा द्रव्यम्‌ ) 
(स. सि. १-४) । ५. तदुमयं (गुण-पर्यायाः) यत्र 
विद्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ 1 गुण-पर्याया भ्रस्य सन्त्यस्मिन्‌ वा 
सन्तीति गुण-पर्यययवत्‌ । (त. भा. ५-३७). 1 
६. नयोपन्थकान्तानां चिकालानां समुच्चयः। 
भ्रविभ्राङ्भावसम्बन्वो द्रव्यमेकमनेक्रघा ॥ (श्रा. मी. 
१०७) 1 ७, गुणाणमासग्रो दव्वं । (उत्तरा. २५८, 
६) । ८, दव्वं पञ्जवविउयं दन्वविउत्ता य पज्जवा 
णत्थि । उप्पाय-खिह-भंगा हदि दविश्रलक्खणं एदं ॥ 
(सम्मति. १२) । €. ऋते द्रव्यान्न पर्याया द्रव्यं 
बा पयंयेषिना । स््थि्युत्पत्तिनिरोवोऽयं द्रव्यलक्षण- 
मुच्यते ॥ (वरांग. २६-५१५ ) १०. द्ोष्यते 


` गम्यते गुणद्रोष्यति गमिष्यति गुणानिति वा द्रव्यम्‌ । 
>€ >< >< श्रनागत्तपरिणामविशेषं प्रति गृहातानि- 


मस्य द्रव्यम्‌--यद्‌भाविपरिणामप्राप्ति प्रति योग्य 
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तामादघानं तद्‌ द्रग्यमित्युच्यते । (त. वा. १, ४१ 
३); इयति पर्यायानयेते वा तेरित्यर्थो द्रग्यम्‌। 
(त. वा. १, १७, १); स्वप्यायान्‌ द्रवति द्रूयते वा 
तैरिति द्रव्यम्‌ । (त. वा. १, २६, १); स्व-पर- 
्रत्ययोत्पाद-विगमपययिः दूयन्ते द्रवन्ति वा तानीति 
द्रव्याणि । (त. वा. ५,२, १)। ११. >८ >< >< 
द्रव्यमेकान्वयानुगम्‌ ।। >< >< >< निश््चयात्मकम्‌ 
>८ >< >< । (लघीय. ६६-६७) । ११. श्रद्रवद्‌ 
द्रवति द्रोष्यत्येकानेकं स्वपयंयम्‌ । (न्यायवि, 
११४) । १३. तदेकान्तानां विपक्षोपेक्षालक्षणा- 
नां त्रिकालविषयाणां समितिद्रैन्यम्‌ । (भ्रष्टश्च. 
१०७) । १४. द्रवति द्रोष्यत्ति श्रदुद्रवदिति 
वा द्रव्यम्‌ । (लघीय. स्वो. ब्‌. २-३०) । 
१५. भ्रनादिनिवनं द्रव्यमुतिल्घु स्थास्नु नक्रम्‌ | 
स्वतोऽन्यतो विवतंत क्रमाद्धेतु-फलात्मना ॥ (सिद्धि- 
वि. ३-१९, प्र. २१०, पं. ८-६) । १३. गुण- 
पयेयवद्‌ द्रव्यम्‌ >< >८ >< । (न्यायवि. १-११५; 
प्रमाणप. स्वो. वु. ५६) । १७. दरोष्यत्यदुदरवत्तांस्ता- 
नू पर्यायानिति द्रव्यम्‌ । (घव. पु. १, पृ. ८३); 
द्रवति द्रोप्यति श्रदुदरुवत्‌ पर्यायानिति द्रव्यम्‌ । 
प्रथवा द्रूयते द्रोष्यते श्रद्रावि पर्याय इत्ति द्रव्यम्‌ । 
(घव. पु. ३, ध. २); “उप्पाद-द्दि-भंगा हदि 
दवियलवलणं' इक्चारिसादो त्ति । (षव. पु. ४, 
पृ, ३३६); स्वकासाधारणलक्षणांपरित्यागेन 
द्रव्यान्तरासावारणलक्षणपरिहारेण द्रवति द्रोष्यत्य- 
दुदुवत्‌ तांस्तान्‌ पर्यायानिति द्रव्यम्‌ । (घव. पु. १४, 
पृ, ३३)' । १८. द्रवत्ति गच्छति तांस्तान्‌ पर्यायान्‌, 
द्रूयते गम्यते तस्तः पयविरिति वा द्रव्यम्‌ । (जयघ, 
१४ प्र. २११); तिकालगोयराणंतपज्जयाणं समू- 
च्चभ्रो भ्रजहुउत्तिलक्लणो घम्मी, तं चेव दव्वं । 
(जयध, १, पृ. रण्दे) । १६. द्रवति गच्छति 
तांस्तान्‌ पर्यायातिति द्रव्यम्‌ 1 >< >< >€ द्रव्यलक्षणं 
चेदम्‌- भूतस्य भाविनो वा भाव्स्यहि कारणं तु 
यत्लोके । तद्‌ द्रव्यं तत्त्वज्ञैः सचेतनाचेतनं कथितम्‌ ॥ 
(भ्रनुयो. हरि. चृ. पृ. ८ उद्‌.; श्राव. मलय. वु. 
पु. ६उद्‌.) । २०. स्व-परप्रत्ययोत्पाद-विगमपर्ययि- 
दरुयन्ते द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि । (त. इलो. ५» 
२)1 २९१. द्रव्यस्य लक्षणं गुण-पयेयवच्वम्‌ 1 
(श्रष्टस. ७१, पृं. २२८); ततः सूक्तम्‌--त्रिकाल- 
वतिनयोपनयविपयपययिविरेपसमूदो द्रव्यमेकाने- 
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कात्मकं जात्यन्तरं वस्त्विति (श्रष्टस, १०७, प्र. 
२६०}. । २२. समूत्पाद-व्यय-प्रीन्यलक्षणं क्षीण- 
कल्मषाः । गुण-पययंयवद्‌ द्रव्यं वदन्ति जिन- 
पुद्धवाः ।॥ (त, सा. ५-१२१)। २३. द्रवति 
गच्छति सामान्यरूपेण व्याप्नोति तांस्तान्‌ क्रम 
भूवः सहमुवङ्च सद्‌ भावपर्यायान्‌ स्वभावविशेषा- 
नित्यनुगताथेया निदक्त्या द्रव्यं व्यःख्यातम्‌ । (पचा. 
फा. भ्रमत. वृ, €); सद्द्रग्यलक्षणमूक्तलक्षणायाः 
सत्ताया श्रविशेषाद्‌ द्रव्यस्य सत्स्वहूपमेव लक्षणम्‌ । 
(पंचा. का. श्रमृत. वृ. १०); द्रव्यं हि गणानां 
समूदायः। (पंचा. का. श्रमृत. वु. ४४) । २४. निज- 
निजप्रदेशसमूहै रखण्डवृत्यास्वभाव - विभावप्यायान्‌ 
द्रवति द्रष्यति भ्रदुदुवदिति द्रभ्यम्‌ । (श्रालापप. पर. 
१४०) । २५. दवदि दविस्सदि दविदं जं सन्मावेहि 
चिविहुपज्जाए्‌ । (द्रग्यस्व. ३६) । २६. द्रूयते गण- 
पययियंखद्‌ द्रवत्ति तानथ । तद्‌ द्रव्यं >< >८> ॥ 
(योग्ना. २-५) । २७. द्रभ्यं पूरवोत्तरविवत्तंवत्यं- 
न्वयप्रत्ययसमवधिगम्यम्‌ उष्वदःसामान्यम्‌ । (ग्याय- 
कू. १-५, पृ. ११७) । २८. यत्र सद्धिराघीयमाना 
गुणा संक्रामन्ति तद्‌ ्रन्यम्‌ । (नौतिवा. ५-४१. पर. 
५७) । २६. शुद्धगुण-पर्यायाघारभुतं शुद्धात्मद्रव्य 
द्रव्यम्‌ 1 (प्रव. सा. जय. वृ, २-२३) । ३०. भ्रव- 
स्थान्तरं द्रवति गच्छतीति द्रव्यम्‌ । श्रा. मी. वसु. 
वृ. १०)। ३१. स्थि्युतत्ति-व्ययात्मां द्रवति, द्रोप्य- 
त्यदुदुवत्‌ 1 स्वपर्यायानिति द्रन्यमथस्तान्‌ तान्‌ 
विवक्षितान्‌ ।। गरुणपयंयवद्द्रव्यं स्याद्‌ >< >< >< ॥ 
(श्राचा. सा. ३, ७-८) । ३२. तत्र द्रभ्यमन्वयि- 


` रूपम्‌ । (घमंसं. मलय. वृ. पृ. ३३८) ; -प्रन्वयि- 


रूपमिह द्रव्यमुच्यते । (घमस. मलय. वृ. पृ. ३४१) 
३३. द्रवति द्रोष्यत्यद्ुवदित्ति द्रव्यम्‌ । (लीय. 
श्रभय. वृ. पृ. ९५) । २४. दूयन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्ते 
यथास्वं यथायथं यथात्मीयं पय्विरयानि तानि द्रन्या- 
णि, द्रवन्ति वा पयः प्रवतन्ते यानि तानि 
द्रभ्याणि । (त. वृत्ति भुत. ५-२)1 ३५. गण- 
पयेथवद्‌ द्रव्यं लक्षणमेतत्‌ सुसिद्धमविरुद्म्‌ । गुण- 
पर्ययसमूदायो द्रव्यं पुनरस्य भवति वाक्याथः॥ 
गुणसमुदायो दरव्यं लक्षणमेतावताऽ््युशन्ति बुधाः । 
समगूणपर्यायो वा दरग्यं कैदिचन्निरूप्यते वृद्धैः ॥ 
(पंचाघ्या. १, ७२-७३) । ३६. गुण-पर्ययवद्‌ 
द्रव्यं विगमोसाद-घ्रृवत्ववच्चापि । सल्लक्षणमिति 
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च स्थाद्‌ द्ाम्यामेकेन वस्तु लक्षयेद्रा । (श्रघ्यात्मक. 
२-५) 1 
१जोश्रषने स्वभावकोन छोड़ता हृश्रा उत्पादः 
व्ययश्रौर प्रीष्यसे सम्बद्ध रहकर गृण श्रौर पर्याय 
से सहित होता है, उसे द्रव्य कते ह । ६ नयश्रीर 
उपनय के जो चिकालविषयक एकान्त ह उनके 
समुदाया नामद्रव्यहै, इसे वस्तु भी कहा जाता 
है।७जोगुगोंकाब्राश्रयहोतादहै उते द्रव्य कहा 
जातादहै। 
दरव्यकरण--१. द्रव्यस्य द्रव्येण द्रव्यनिमित्तं तौ 
करणमू्‌--भ्रनुष्ठानं द्रव्यकरणम्‌ । (सूत्रकृ. नि. शी. 
व्‌. १, ५,पृ.३) । २. द्रव्यभ्य द्रव्येण द्रव्ये वा 
करणं द्रव्यकरणमिति ! {भ्राव. भा. मलय. वु. 
१५३, पृ. ५५८) | 
१ द्रव्यकाद्रव्यकेद्वायाया द्रव्य के निमित्त धनू- 
ष्ठान करते को द्रव्यकरण कहते ह । 
द्रव्धकमं -१. जाणि दन्वाणि सन्मावकिरिया- 
णिप्फण्णाणि तं सव्वं दव्वकम्मं णाम! (घट्खं. ५, 
४, १५--घव. पु. १३, पृ. ४२३) । २. पोग्गलपिडो 
दव्वं (कम्मं). >< >८ >< ॥ (गो. क, ६) । 
१ जो द्रव्य स्वभावतः सद्भावक्तियासे निष्पन्नर्हँ, 
इस सबको द्रव्यकमं कहा जाता! जीवक्ा जो 
ज्ञान-दशंनस्वरूप से परिणमन है, यह जीवद्रव्य की 
सद्भावक्रिया है, पुद्गलका जो वणं रतादिरूप 
परिणमन है, यह पुद्गलद्रव्य कौ सद्भावक्रियाहै। 
इसी प्रकार धर्मादि ग्रव्योंकी भी सद्‌भावक्रिया 
जानना चाहिए । २ द्रभ्यश्रौर भावके भेदसे 
कमंदोप्रकारकारहै। उनमें ज्ञानावरणादिसरूपसे 
परिणत पुद्गल पिण्ड को द्रभ्यकमं कहा जाताहै। 
द्र्यकाय--द्रव्यकायो ज्ञशरीर-भव्यश्ञरीरन्यतिरि- 
क्तः, रारीरत्वयोग्या श्रगरहीतास्तत्स्वामिना वा जीवेन 
मुक्ता यावत्‌ तं परिणामं न मुञ्चन्ति तावद्‌ द्रव्य 
कायः । (श्राव. सु. १, मलय. वृ. पृ. ५५७} । 
ज्ञायकशरीर श्रौर भेव्यश्ञरीरसे व्यतिरिक्त द्रष्य 
काय कहलाता है । ज्ञरोर के योग्य श्रगुहीत श्रथना 
उसके स्वामी जीव के हारा छोड़ गये पुद्गलस्कन्ध 
जव तक उस्र परिणाम (श्रवस्या) को नहीं छोऽते 
है तव तक उम्हँं द्रव्यकाय फहा जाता है ! 
द्रव्यकायोत्सगं --१. कायोत्समंग्यावणंनीयप्रामृत- 
ल. ६६ 
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[्रग्यकाल 


जोऽनुपयुक्तस्तच्छरीरं वा द्रन्यकायोत्सगेः । (मूलाः 
वसु. वु. ७-१५१) 1 २. सावद्यद्रव्यसेवनद्ारेणा- 
गतातीचारनिर्हुरणाय कायोत्सर्गः, कायोत्सर्गव्या- 
वर्णेनीयप्राभृतज्ञोऽनुपयृक्त.स्तच्छरीरं भाविजीदस्तद्‌- 
व्यतिरिक्तो वा द्रव्यकायोत्सर्गः। (श्न. घ. स्वो. 
टी. ८-७०) । 

१ जो कायोत्सगं फे वर्णन करने वाले प्राभृत फा ज्ञाता 
हयी करके दतंमान में उक्षके उपयोगसे रहित टै एेसे 
जीव फो, श्रयवा उसके क्रीर को द्रव्यकायोत्सगं 
कहते ह । । 
द्रव्यकारक-द्रव्यस्य द्रव्येण द्रव्यभूतो वा कारको 
दरव्यकारकः । (सूत्रकर. नि. शी. व्‌. ४) । 

द्रव्यके, द्रव्य के हारा श्रयवा द्रन्यस्वरूपफारकफकफो 
द्रव्यकारक फहते ह 1 

द्रव्यक्ाल- १. चेयणमचेयणस्स व दन्वस्स दि&डउ 
जा चउविगप्पा। सा होइ दव्वक्रालो श्रहुवा दवियं 
तुतंचेव। (श्राव. नि. ६६१) । २. दव्वस्स 
वत्तणाजास दन्वकालो तदेववा दव्वं। नहि 
वत्तणाविभिण्णं जम्हा दव्वं जग्रोऽभिदहिश्रं ॥ 
सुत्तं जीवाजीवा समयाऽऽवलियादभ्रो पवुच्चंति । 
दन्वं पुण सामन्नं भण्णद दव्वदुयामेत्तं ॥ (विज्ञेषा. 
२५२८-२६) । ३. वतेनादिलक्षणो द्रन्यकालः। 
(श्राव. नि. हरि, वृ. ६६०, पृ. २५७) ४, 'द्रभ्य' इति 
वतेनादिलक्षणो वाच्यः >< >< >< 1 तत्र चेतनस्य सुरा- 
द्रव्यस्य प्रचेतनस्य स्कन्घादेद्रव्यस्य या स्थितिः--या 
श्रवस्या चतुविकल्पा--चतुभेङ्खा-सा द्रव्यकालो 
भवति, द्रग्यस्य कालो द्रव्यकाल इति षष्ठीतत्पुरुषो 
भेदे, श्रथवा तदेव सुरादिद्रव्यं काल उच्यते, पर्याय- 
पर्यायिणोरभेदोपचारात्‌ । >< >< >< द्रवतीति द्रव्यम्‌, 
तस्य द्रव्यस्य या वतेना उव्वकालो--सा द्रव्यकालो 
भण्यते 1 वा--भ्रथवा तदेव द्रन्यं कालो द्रन्यकाल 
इति क्मघारयः समासः } >< >< >< जीवाजीवाः 
समयादयोऽभिघीयन्ते, जीवादयः काल उच्यते ्त्यर्थ- 
स्तस्माद्‌ द्रव्यमेव कालो द्रव्यकाल इति 1 (विशेषा. 
भा. को. वु. २५२८-२६, पु. ६० ६-७) । 

१ चेतन.भ्रचेतन द्रव्यकी जो चार भंग (सादि- 
सपयंवसान, सादि.श्रपर्यवसान, श्रनादि-भरप्थंवसान 
व श्रनादि-सपयेवसान) रूप-स्थित्ि है, उसे द्रष्यफाल 
(रव्य का काल) कहा जाताह। 


द्रव्यक्रीत] 


प्रव्यक्रीत-सचित्तं गो-वलीवर्दादिकं द्वा संय- 
तार्थं क्रीतम्‌, श्रचित्तं वा पृत-गुट-खण्डादिकं द्वा 
क्रीतं (वेशम) द्रन्यक्रीतम्‌ । (भ. श्रा. २३०; 
कातिके. टौ. ४४८४६) । 

सचित्त गाय-वल श्रादि को देकर श्रयवा श्रचित्तघी, 
गृड एवं खांड प्रादि फो देफर ग्रहण की गर वतस्तति- 
का दरेव्यक्रोत नामक उद्गम दोपसे दूषित हौतीहै। 
द्रग्यक्रोध--दन्वकोहो णाम भावकोवुप्पत्तिणिमित्तं 
दव्वं । (घव. पु. ७, पू. ८२) । 

भावक्रोव फी उत्पत्तिके कारणभूत द्रग्यकफो द्रव्य 
क्रोध कहते है| 

द्रव्थगत पिण्डदोष-द्रव्यमूद्गमादिदोपसहितमप्य- 
घःकम॑णा युवतं द्रव्यगतमित्युच्यते । (मूला. वृ. 
६-६६) । 

उद्गमादि दोपसह्ति भी प्रवःकमं से युत भोज्य 
पदाथं द्रव्यगत पिण्डदोप (श्राहारदोप) से इदूपित 
होत्ताहै। 

द्रव्यगत स्वभाव--वाहयेतरोपोविसमग्रतेयं कायेषु 
ते द्रव्यगतः स्वभावः 1 (वृहुत्स्व. स्तो. ६०) । 
कार्यो के विषयमे श्रन्तरग श्रौर बहिरिग कारणों 
की पु्णता को द्रव्यगत स्वभाव कहा जाता है । 
द्रव्यचरतुविद्रति-द्रव्यचतुविशतिश्चतुविशचतिद्रव्या- 
णि, सचित्ताचित्त-मिश्रमेदसिन्नानि ) (श्राव. भा. 
मलय. व. १६२, पृ. ५८६) । 

सचित्त, श्रचित्त श्रौर भिश्ररू्प चोबीस्र द्रव्योंको 
व्रन्यचतुरव्चत्ि कहते है । 
द्रव्यचारित्र-द्रव्यचारित्रममव्यस्य भव्यस्य वाऽनु- 
पयुक्तस्य । (त. भा. सिद्ध. व. १-५). । 

श्रमव्य श्रयवा भव्य के उपयोग से रहित चारित्र को 
ग्रव्यचारित्र कहा जाताह। 

द्रव्यच्छेदना--दवियं णाम उप्पाद-दविदि-मंगलक्ल- 
णंतंपिेदणा होदि, दव्वादो दव्वंतरस्स परिच्छेद- 
दंसणादो । (घव. पु. १४, पृ. ४३५) 1 

द्रव्य का लक्षण उत्पाद, स्थित्तिश्रौर भग (व्यय) 
है। इस प्रकार का द्रव्य भौ छेदनारूप है, क्योकि 
एक द्र्य (कुडव--घान्य के नापने का एक माप) 
से इसरे द्रव्य (घान्य) का छेद--प्रमाणका ज्ञान 
होता देखा जाता है 1 

द्रव्यजिन--१. वणुदस्षहचारपज्जाएण तीदाणागय- 
वटुमाणमणुग्राणं घणुहुववएुसो व्व जिणाहारपञ्जा- 
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एण तीदाणागय-वटु माण्तरी राणं दव्वरलिणत्तं पटि- 
विरोहामावादो (जिणाह्‌ारषज्जाएण तीदाणागद- 
वटरूमाणसरीरा दव्वजिणा) । (घव. पु. €, प्‌. ७) । 
२. दञ्वजिणा जिणजीवा >< >< > ।। (चस्यवन्द- 
नफ भा. दे. गा. ५९१) 1 

१ लजिनफी श्राघारभत पर्याप केश्राश्रय से श्रतीत 
ध्रनागत ध्रीर वतमान श्रीरकफो द्रव्यजिन कहा 
जाताटह। २ जिन जीवो तीरों (समवत्तर- 
णस्य तीर्यकर फो षछोड्कर)-- फो द्रव्यजिन 
फहते ह । 

द्रव्यजोव--१. यवेद्धार्थमानीतं काप्ठमिन्धप्रत्तिमा- 
पर्यायप्रात्ति प्रत्यमिमुखम्‌ इन्रः ह्युच्यते तया 
जीव-सम्यग्दशशंनपर्यायप्राप्ति प्रति गृहीताभिमुद्यं 
द्रव्यं द्रव्यजीवो द्रव्यसम्यग्दर्शनमिति चोच्यते। (त 
वा. १, ५, ४)। २. द्रष्यं तद्‌गुणत्रियुक्तः। 
>< >> विवक्षया ज्ञानादिगुणवियुक्तत्वं देन्य 
जीवः । (त. भा. हरि. व्‌. १-५) 1 ३. द्रव्यजीवो 
नाम योध्यमस्मिन्‌ शरीर श्रात्मा स यदा मावै- 
ज्ञानादिभिवियुतो विवक्ष्यते स द्रव्यजीवः। (त. भा, 
सिद. व्‌. १-५) 1 

१ जीवनपर्याय (मनुष्याद्विविज्ञेपरूप) फी प्राप्ति 
के भ्रति श्रभिमुख द्रव्य को द्रव्यजीव श्रोर सम्यण्द- 
शनपर्याय को प्राप्तिके श्रमभिमुख द्रव्य को द्रव्य- 
सम्यग्दर्शन कहा जाता दहै । २ विवक्षावश्च ज्ञानादि- 
गुणों को वियुक्तता का नाम द्रव्यजीव ह । 
द्रव्यज्ञान-- तथा द्रव्यन्चानमनुषयुक्ततावस्था । (त. 
भा. सिद्ध. व. १-४)। 


ज्ञान फी उपयोग रहति श्रवस्या फो व्रव्यज्ञान 


कहते ह । 

द्रव्यतः इद्ियविवेक--१. रूपादिविपये चक्षुरादी 
नामादरेण कोपेन वा श्रप्रवतनम्‌ इदं पद्यामि 
शृणोमि वा, तथा तस्या निविड्क्रुचतटं पर्यामि, 
नितम्बरोमराजि वा विलोकयामि, पृथुतरं जघनं 
स्पृशामि, कलं गीतं सावधानं श्यणोमि, मुल-कमल- 
परिमलं जिघ्रामि, विम्बाघरमास्वादयामि इति 
वचनानुच्चारणं वा द्रव्यतः इन्द्रियविवेकः! (भ, 
श्रा. विजयो. पु. १६८) । २. रूपादिषु चक्षुरादीनां 
रागेण द्वेषेण वा श्रभ्रवत्तनमिदं पश्यामीत्यादिषस्पेणा- 


. न्तविकत्पेन वाग्व्यापारेण वा द्रव्यत्तः इन्द्रियविवेकः 1 


(भ. श्रा. मूला. पु. १६८} । 


द्रव्यतः ऋरमोत्तर] 


१ रूप-रसादिरूप इच्रिय विषयों में श्रादर (राग) 
से श्रयघा कोप (देष) के वश्ञ प्रवृत्त न होना, इसे 
द्रव्यतः इश्द्रियविवेक कहते ह श्रथवा इसे देखता 
हं, उसे सुनताहुं, उसस्ीके फचोंको देखता हु 
श्रथवा नितम्बगत रोमपंक्ति को देखता हूं, इत्यावि 
रूप से वचन का उच्चारण न फरना; इसे द्रव्यतः 
इन्द्ियदिवेक जानना चाहिए 1 
द्रव्यतः क्रमोत्तर-तत्र द्रव्यतः परमाणोद्िप्रे- 
शिकः ततोऽपि त्रिश्रदेशिकः एवं यावदन्तोऽनन्तप्रदे- 
शिकः स्कन्धः । (उत्तरा. नि. चा. वु. १-१, पृ. ४)। 
परमाणु कौ श्रपेक्षा द्विपरदेश्ली स्कन्ध, उसकी धपेक्षा 
. चरिप्रदेशी स्कन्ध, इस प्रकार श्रन्ति श्रनन्तप्रदेशी 
स्फन्ध तक उत्तरोत्तर वढते हए स्कन्धो को द्रव्यतः 
ष्रमोत्तर कहते ह । 
द्रव्यतः लोभविवेक- द्रव्यतो लोमविवेको यत्रास्य 
लोभस्तदुदिश्य कराप्रसारणादिकः कायेन, ममेद- 
मित्याद्यवचनं वाचा । (भ. श्रा. मूला. १६८). । 
जिस वस्तु के विषयमे इसे लोभ है उसको लक्ष्य 
बनाकर हाथ फलाने श्रादिरूप काय से प्रवृत्ति नहीं 
करना तथा "यहु मेरा है" इत्यादि प्रकार से वचन 
फा उच्चारणन करना, उसे द्रव्यतः लोभविषेक 
कहा जाता है । 
द्रव्यतः न भावतः (हिसा) -या पुन्रंग्यतो न 
भावतः सा खलत्वीर्यादिसमितस्य साघोः कारणे 
गच्छत इति । उव्तं च-रउच्चालिश्रम्मि पाए 
द्रियासमिभ्रस्स सकमदुाए्‌ । वावज्जेज कूरलिगी 
मरिज्ज तं जोग्गमासज्जा॥ नय तस्त तण्णि- 
मित्तो वंघो सुहुमो वि देसिश्रो समए जम्हासो 
श्रपमत्तोसायपमाग्रोत्ति निद्भा ॥ (दशवे. नि. 
हरि. वु. ४५) । 
ईर्यासिमिति से युक्त प्ताधु जब कारणवश कहीं श्रन्यत्र 
जाताटहै तब वह पैरों छोजो उता धरताहै 
, उत्तके श्राश्रयसे द्वीच्ियश्रादि क्षुद्र प्राण्यिंका 
मरण सम्भव है, फिर भौ उसके श्राश्रय से उसे सूक्ष्म 
वन्ध भी श्रागम मे षहा कहा गया, कारण इसका 
यह है कि वह्‌ प्रमादसे रहित दहै, श्र्थात्‌ जीवरक्षा 
मे सावघानरहै, श्रौर प्रार्णिहिसाजो होती बह 
-भ्रमादसेहीहृश्रा करती है । इस प्रकार उक्त साघु 
केदारा जीर्वाहसा (व्यत) के होने पर भी 
वेसा भावन होने से वस्तुतः (भावतः). हिसा 
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नहीं है । यही द्रव्यतः न भावतः हिसा कहलाती है । 
द्रव्यती्थं--१. दाहोपसमण तण्टाचेदो मलपंकप- 
वहणं चेव । तिहि कारणे हि जुत्तो तम्हा तं दव्वदो 
तित्थं 1) (मूला, ७-६२) । २. द्रव्यतीर्थं ती्थंकृतां 
जन्म-दीक्षा-ज्ञान-निर्वाण-स्थानम्‌ । यदाहु-जम्मं 
दिक्खा णाणं तित्ययराणं महाणुभावाणं । जत्यय 
किर निव्वाणं श्रागराढं दंसणं होई 1 (योगश्चा. स्वो, 
विव. २-१६) । 

१ सन्ताप कौ बान्ति, तृष्णा का चिनाज्ञ श्रौर मल- 
ख्प कोचड़ फा ष्ुर करना; इन तीन फारणोंसे 
जो युक्त है-उनका कारण है--उसे द्रव्यतीथं 
फहते ह । २ तीर्थकरों के जन्म, दीक्षा, ज्ञान श्रौर 
निर्वाण स्थानों को द्रव्यतीयथं कहा जाता है । 
द्रव्यदिक्‌-तेरसपएसियं खलु तावईएसूं भवे पए- 
सेसु । जं दध्वं प्रगाढं जटण्णयं तं दसदिसागं ।। 
(प्राचारा. नि. ४९१. पृ. १२) । 

श्रागम शरोर नोश्रागनके भेदसे द्रव्यदिक्‌ दो प्रकार 
को है । उनमें दिश्लानिरूपक श्रागम का ज्ञाता होकर 
जो जीव वतमान मे तद्विषयक उपयोग से रहित 
है उसे श्रागम द्रव्यदिक्‌ कटहूते है । ज्ञायकक्लरीर 
श्रौर भव्यश्चरीरसे भिन्न जो तेरह प्रदेशी द्रव्य 
तेरह प्रदेशवाले क्षेत्र में स्थित है वहु नोश्नामम फी 
्रपेक्षा द्रव्यदिक्‌ कहलाती है । वह दस दिल्ञाश्रो 
का विभाग करनेवाली है। 

द्रव्यद्व्य--१. व्रव्यद्रव्यं नाम गुण-पर्यायवियुक्तं 
प्रज्ञास्यापितं घमदिीनामन्यतमत्‌ । केचिदप्याहुः-- 
यद्‌ द्रग्यतो द्रव्यं भवति तच्च पुद्गलद्रन्यमेवेतति 
प्रत्येतव्यम्‌ । श्रणवः स्कन्धाश्च, सद्खतमेदेम्य उत्प- 
चन्त इति वक्ष्यामः । (त. भा. १-५) । २. द्रव्य 
द्रव्यमिति उभाभ्यां द्रव्यशब्दाम्यां गुणादिभ्यो 
निष्कृष्य द्रव्यमात्रे स्थाप्यते । >< >८>८ केचित्‌ 
पनक्ुवते यदित्यणुकादि व्रव्यतो द्रव्यमिति। ततीया्थे 
पञ्चम्यथं वा तसिरत्पा्यः- द्रव्यैः सम्भरुय यत्‌ 
क्रिय्ते, यथा बहुभिः परमाणुभिः सम्भूय स्कन्धस्नि- 
प्रदेिकादिरारम्यते तद्‌ द्रव्यद्रव्यम्‌ । श्रथवा यद 
द्रन्यात्‌ तस्मादेव स्कन्वात्‌ निग्रेिकादेयंदैकः पर 
माणुः पृथग्भूतो भवतति तदा तस्माद्‌ भिच्मानात्‌ 
तिपरदेिकात्‌ स्कन्वात्‌ परमाणुश्च निष्पद्यते दि. 


-प्रदेिकर्च स्कन्ध इतिस परमाणुरपि द्रव्यद्रव्यं 


द्विप्रदेलिकोऽपि द्रन्द्रभ्यं वक्तीति 1 तच्च्॑तद द्रन्य- 


दव्यधम] 


द्रव्यं पुद्गलमेव भवतीति प्रत्येतव्यम्‌ 1 (त. भा. 
सिद. व. १-४, प्‌. ४९-५०) 1 

१ गुण श्रौर पययिसे विहीन बुद्धि में स्थापित 
घमधिर्मादिकोंमेसे किसी एक को द्रव्यद्रव्य कहा 
नाताहै। कन्हं प्राचार्य के मत से द्रन्य-्रव्य-- 
दरष्यसे द्रव्य-संधातश्रौर भेदके फारण पुद्गल 
दरव्यही होता ह। 

द्रव्यघमं- १. सवचित्तेतरभेदस्स होड दव्वस्स जो 
खलु सहावो । एसो उ दन्वधम्मोऽणुवउत्तस्सऽह्व 
सुयमादी ॥ (घमेसं. ३०) । २. द्रव्यस्य--श्रनुप- 
युक्तस्य--घर्मो मूलोत्तरगुणानुष्ठानं दव्यधमंः 1 
दहानूपयु्तो द्रव्यम्‌; ग्रनुपयोगो द्रव्यम्‌" इति वच- 
नात्‌ 1 द्रव्यमेव वा धर्मो द्रन्यधर्मः--घर्मास्तिकायः, 
>< >< >< तिक्तादिर्वा द्रव्यस्य स्वभावो द्रव्यघरमंः। 
>८ >< >< गम्यादिघंमंः स्त्रीविपयो द्रव्यघरमः । तत्र 
केषांचित्‌ मातुलदुहिदा गम्या, केपांचिदगम्येत्यादिः। 
` (श्राव. नि. मलय. वु. १०७५) 1 

१ सचित्त- चेतन मनूष्य प्रादि--श्रौर प्रचित्त- 
धर्मास्तिकायारि ~ द्रग्यों के निज स्वभाव को द्रव्य 
धमं कहते है । श्रथवा श्रनुपयुक्त - तत्तद्विषयक 
उपयोग से रहित- जीव फाजोभ्नुत श्रादि है उसे 
द्रव्यधमं जानना चाहिए 1 

द्रव्यनप्‌सक-- १. नपुंसकवेदोदययुक्ताद्धोषाद्खनाम- 
कर्मोदयात्‌ स्मश्रू-कूचे-स्तन-योन्यादिलिगाभाववि- 
शिष्टदेहुं द्रव्यनपुंसकं भवति । (गो.जी. म.प्र. 
२७१) । २. नेपुंसक्वेदोदयेन नि्माणनामकमदिय- 
युक्ताद्धोपाद्धनामकर्मोद्रयेन उभयलि ङ्गन्यतिरिवत- 
देहाङ्कितो भवप्रथमसमयमादि कृत्वा तद्‌मवचरम- 
समयपयंन्तं द्रव्यनपुंसकजीवो भवति । (गो. जी. जी. 
श्र. २७१) । । 

१ नपसक वेद फे उदय के साय श्रंगोपांगनाभकमं के 
उदय ` से स्मश्रु, कचं, स्तन भ्रौर योनि श्रादि 
.चिह्लों से रहित दह को द्रव्यनपुंसक कहते है । 
द्रव्यतमस्कार-- १. नमस्तस्मे इत्यादिशब्दोच्चारणं 
उत्तमांगावनतिः कृतांजलिता च द्रव्यनमस्कारः। 
(भे. श्रा. विजयो. ७२२) 1 २. वाचा ब्रहत्‌-सिद्ध- 
प्रमुखपरमेष्ठिस्वरूपशुद्धपरमात्मद्रन्यवस्तुस्तवगूणस्तः 
चनगम्भी रोदा राथंविराजमानसकलशब्दन्रह्यवीजभूत- 
लानास्तोतरूपः, कायेन पंचायनत्या प्रणमनरूपो द्रव्य 
-नमस्करारः ! (श्रारा सा.टी. ११. ४) 1 
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१ "उसके लिए नमस्कारहो' इत्यादि श्लब्दयो का 
उच्चारण करना, मस्तक फा प्षुकाना श्रीर्‌ हार्थो 
कौ श्रजलिका वाघना--हार्थो का जोड़ना, यह्‌ 
द्रव्पनमस्फार फहूलाता ह । 
द्रव्यनिक्षेप-१. श्रनागतपरिणामविश्ेपं प्रत्त 
गरहीता्भिमुख्यं द्रव्यम्‌ । (लघय. स्वो. ७६,य्‌. 
७९६) । २. यत्स्वतोऽभिमृखं वस्तु मविप्यद्र्ययं 
प्रति । तद्‌ द्रव्यं द्विविवं ज्ञेयमागमेततरभेदतः ।। (त. 
श्लो. १, ५, ६०, प्‌. १११) 1 ३. भाविनः परि- 
णामस्य यत्प्रा्ति प्रति कस्यचित्‌ 1 स्याद्‌ गृहीता्ि- 
मु्यं हि तद्‌ द्रर्व्यं ब्रूवते जिनाः। (त. सा. १-१२)॥ 
४, विवक्षितासाम्प्रतिकपर्यायविश्ञेपस्वित्तिद्रव्यनि्षे- 
पः । .(सिद्धिषि. व्‌. १२-२, प. ७३९, पं. १३) 1 
५. श्रागामिगुणयोग्योऽर्यो द्रव्यन्यासस्य गौचरः। 
(उपास्तका. ८२७) 1 ६. द्रव्यं मविप्यत्पययं गता- 
पित्तविवति च । (भ्राचा. सा. ६-७) । ७. गुणै- 
हुतं गत प्राप्तं द्रव्यम्‌, गणान्‌ वा दुतं गतं प्राप्तं 
द्रव्यम्‌, गुणंद्रोष्यते द्रव्यम्‌, गुणान्‌ द्रोष्यतीति द्रव्यम्‌ । 
(त. वृत्ति धुत. १-५) 1 ८. वतंमानतत्पर्याया- 
दन्यदद्रव्यम्‌ । (परमा. त. १-६) । 
१ जो भावौ परिणामविश्ेष (पर्णाय) की प्राप्ति 
के प्रति श्रभिमुख हो-- उसकी योग्यता को घारण 
करता हो--उसे द्रव्यनिक्षेष कहते ह । 
द्रव्यतिबन्धन-निवध्यते तदस्मिन्निति निवन्वनम्‌। 
जं दन्वं जम्हि णिव्द्ध तं णिबंघणं ति भणिदं होदि। 
>> >< जं दव्वं जाणि दव्वाणि भ्रस्सिदण परि- 
णमदि, जस्स वा दव्वस्स सहावो दव्वंतरपडिवद्धो 
तं दव्वणिवंघणं । (घव. पु. १५, पृ. १-२) । 
जो द्रव्य जिन द्रव्धों का श्राश्रय लेकर परिणमत्ताहै, 
श्रथवा जिस द्रव्य का स्वभाव द्रव्यान्तर से सम्बद्ध 
है उसका नाम देव्यतिबन्धन है | 
द्रव्यतिद्वा- तत्र द्रव्यनिद्रा निद्रावेदो वेदनमनुभवः, 
दशंनावरणीयविशेषोदय इति यावत्‌ । (सुन. नि. 
जी. व्‌. ४२, पृ. ५६) । ( 


-दशंनावरणीयविशेष के उदयसेजोनिद्राका वेदन 
या श्रनुभव होता है उते द्रव्यनिब्रा कहते है । 


दव्यनिजंरा-- १. द्रष्यनिजेरा नाम गृहीत्तानाम- 
शनपानादिद्रव्याणां एकदेशापगमनं वमनादि । 
(भ. श्रा. विजयो. १८२४७; भरन. घ. स्वो, 
ये. २-४२) । -२. दव्यनिजंरा मोश्चाधिकारशन्या 


-द्रभ्यनिर्देल ] 


` ब्रीह्यादीनाम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-५, पृ ४६) 
३. तदनुभावनीरसीभरतानामेकदेशसंक्षयः समूपात्त- 
कमेपुद्गलानां द्रन्यनिजंरा । (पंचा. का. श्रमृत. व. 

` ९४४) । ४. तस्स कर्मणो गलनं यच्च सा द्रव्य 
निजंरा । (बु. व्रव्यसं. ३६) । ५. तेन शुद्धोपयोगेन 
नीरसीभरतस्य चिरन्तनकमण एकदेशगलनं द्रव्यनि- 
जंरा। (पवा. का. जय. वृ. १०८); नस्यशुद्धो- 
पयोगस्य साम्येन नीरसीभरूतानां पूर्वोपाजितकमं- 
पुद्गलानां संव रपूतरंकभावेनकदेशसंक्षयो द्रव्यनिजेरा । 
(पंचा. का. जय. वृ. १४४) । ६. श्रात्मनो गलनं 
दरन्यकर्मणां द्रव्यनिजंरा 1 (श्राचा. सा. ३-३५) । 
७. पूवंनिबवद्धकमणां निजंरणं द्रग्यनिजंरा 1 (परमा. 
त. ६-१) । ८. श्रात्मनः शुद्धभावस्य तपसोऽति- 
शयादपि । यः पातः पवंवद्धानां कमणां द्रव्यनिजंरा 1 
(जम्ब्‌. च. १३-१२८) । &. शुद्धादुपयोगादिह 
निह्चयतपसेदच सयमादेर्वा । गलपि पुरा वद्धं किल 
कर्मेषा द्रव्पनिजंरा गदिता ॥ (प्रध्यात्मक. ४-१३) 
१ श्रहुण किये गये भोजन-पानादिरूप द्रव्धों का 
` वमन-विरेचनादिरूप में एक देश निर्जीणं होना, 
` इसका नाम द्रव्यनिजंरा हि २ मोक्ष के श्रधिकार 
को छोडकर जो ब्रीहि (घान्यविश्ञेष) श्रादि का 
विनाक्च होता है, यह्‌ द्रव्यनिजेरा फहलाती है । 
३ फलानुभवन के पश्चात्‌ नीरस हए पुवंसचित 
क्रूप धुद्गलों के एकदेश क्षय फो द्रव्यनिजंरा 
कहते हें । 
दरव्यनिरदेश्ष- द्रव्यस्यापि त्रिविघस्य सचित्तादेयै- 
द्विशिष्टममिधानं स द्रव्यनिदे्चः। तत्र॒ सचित्त- 
द्रव्यविरेषस्य निदेशो यथा गौरित्यादि, श्रचित्त- 
द्रव्यविल्ञेषस्य यथाऽयं दण्ड इत्यादि, सिश्चद्रव्यवि- 
दोषस्य यथाऽयं रथोऽइवयुक्त इत्यादि । तेन सचित्ता- 
दिद्रव्यविशेषेण निर्देशो यथा गोमानित्यादि । (भ्राव. 
नि. मलय. वू. १४०) ॥ 
संचित्तादि द्रव्योंकाजो विश्चेषतासे युक्त कथन 

किया जाता है उसे द्रव्यनिरदंश कहते है। सचित्त 
. द्रव्य का निदेश जैस्े--"यह्‌ गाय है" इत्यादि, इसी 
प्रकार भ्रचित्त द्रव्यविक्ेष का निद जंसे--यह 
` दण्ड है" इत्यादि, तथा सिश्च द्रव्यविशेष का निदेश 
जेसे- "यह घों से युक्त रथ है" इत्यादि । इस 
° श्रकार सचित्त श्रादि द्रव्यविह्ेष से जो निर्दे किया 
` जातौ है-जेसे यह्‌ गाय वाला है, इत्यादि, इसे 


५४९, जनै-लक्षणावली 


[द्रव्यपरिवत्तन 


द्रभ्यनिरेश जानना-चाहिए । 
दरव्यनिविचिकित्सागुख--मेदामेद रत्नवरयाराघक- 
मव्यजीवानां दुगेन्धवीभत्सादिकं दृष्ट्वा घर्मबुदचा 
कारुण्यभावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सापरिहूरणं 
द्रव्यनिविचिकरित्सागुणः । (वृ. द्रव्यसं. ४१) 1 
भेद-श्रभेदरूप रत्नत्रय के धारक भन्य जीवों के 
दुगन्धित व वीभत्स श्लरीर श्रादिको देख फरके 
घमेबुद्धि से या करुणाभाव से ग्लानि नहीं करने को 
द्रव्यनिविचिकित्सागुण कहते है । 
द्रव्यपक््व--उस्सेदमाद तं चिय पर्विघणजोगतो 
पक्वं । (वृहत्क, नि. १०३४) । 

जो उत्स्वेदिम, संस्वेदिम, उपस्कृत श्रौर पर्यायरूप 
भ्राम द्रव्य कहे गये हुं । उनको इधन के संयोगसे 
पका लेने पर द्रग्यपक्व कहा जाता है । 
दरग्यपरिवतेन-देखो कमंदरव्यपुद्‌गलपरिव्तन व 
नोकरमद्रव्यपरिवतंन । १. श्रण्णं गिण्ट्दि दहृ तं पुण 
मुत्त्‌ण गिण्ठदे श्रण्णं । घडिजंतं व य जीवो भमदि 
इमो दन्वसंसारे 1 (भ. श्रा. १७७३) । २. णोकम्म. 
पोग्गलपरियट्णं कम्मपोग्गलपरियटुणं च दव्वपरि- 
वटुणं । (घव. पु. ४, प्र. ३२५) । ३. वंघदि 
मुंचदि जीवो पडिसिमयं कम्मपुग्गला विविहा । 
णोकम्मपुग्गला वि य भिच्छत्त-कसाय- 
संजुत्तो ।। (कातिके. ६७) । ४. द्रव्यसंसारो नाम 
शरीरग्रहण-मोक्षणाम्यावृत्तिरसछ्ृत्‌ । (भ. भा, 
विजयो. ४४६) । ५. शुद्धात्मद्रग्यादितराणि स 
पूर्वापूवेमि्नपुद्‌गलद्रन्याणि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्म- 
ख्पेण शरीरपोषणाथशिन-पानादि-पचेन्धियविषय- 
रूपेण चानन्तवारान्‌ ग्रहीत्वा विमुक्तानीति द्रव्य 
संसारः । (वृ. ्रव्यसं. टी. ३५, पू. ८६) । ६. तत्र 
संसरणम्‌--इतरचेतर्च परिभ्रमणं संसारः । तेत्र 
संसारशब्दाथे्स्तत्रानुपयुक्तो द्रव्याणां वा जीव- 
पृद्गललक्षणानां यथायोगं भ्रमणं द्रव्यसंसारः । 
(स्थानां. भ्रमय. वृ. ४, १, २६१) । ७. नारकादि- 
शरीराणां ग्रहण-मोक्षणाम्यामसङृद्वृत्तिद्रन्यसंसारः । 
(भ. श्रा. मूला. ४३०) । ८. तावत्स द्रव्यसंसारो 


: लक्ष्यो सृष्ष्मार्थदश्शिभिः। कर्म-नोकमेरूपेण पद्गला- 


दानलक्षणः ॥ गृहीताश्चाग्रृही ताश्च मिश्चाश्चापि 
निसगेतः । विन्ते पूद्गलास्त्ेवा लोकेऽस्मिन्‌ निचि- 


` ताः स्फुटम्‌ ॥ तद्विवक्षितजीवेन ते घरेषापीह्‌ पुद्गला; । 


केम -नोकमंभ्रावेन नीत्वा वाराननन्तशः ॥ ` भक्तो. 


द्रव्यपर्यय] 


ज्मिताः पुनश्चापि पूनर्नत्विा पुनस्तथा । एवं समु- 
दितः सर्वो द्रव्यसंसार उच्यते ॥ (जम्ब्‌. च. १३ 
२७-३०) । 
१ पराणी एक श्रीरको प्रहुण करता है, पश्चात्‌ 
उसे छोड श्रन्यफो ग्रहण करताहै, फिर उसेभी 
छोड़ श्रन्य को ग्रहण करता है । इस प्रकार श्ररहुट 
फी घरिकाश्रों के समान उत्तरोत्तर पूवं श्रीरको 
छोड़कर श्रन्य-प्रन्यक्षरीरको प्रहूण करता श्रा 
संसार में जो परिध्रमणकरताटै, इसकानाम 
व्रव्यपरिवतन रहै! ६ इधर उधर परिश्रमणफा नाम 
संसारहै। संसार शब्दके श्रयंकफा ज्ञाता होकर 
जो तद्विषथक उपयोग से रहति होता है उसे द्रव्य- 
संसार कहते हु, भ्रथवा जीवव पुद्गल द्रव्यो का 
जो यथायोग्य परिभ्रमण होताहै उसे द्रव्यस्तंसार 
जानना चाहिए । एसे व्रन्यपरिवतन भी कटा 
जाता ॥ 
द्रव्यपर्याय--्रनेकद्रग्यात्मिकाया टेक्यप्रतिपत्तनि- 
वन्धनकारणमृतो द्रव्पर्यायः श्रनेकद्रव्ात्मिकंकयान- 
वत्‌ । (पंचा. का. जय. व्‌, १६) । 
प्रनेक द्रव्यस्वरूप एक यान (नका श्रादि) के समान 
प्रनेक द्रव्यस्वरूप एकताभ्रतिपत्ति (श्रभेदज्ञान) की 
कारणभूत पर्यय को द्रव्यप्ययि कहते ह । वह 
्रचेतन परमाणुश्रों के स्कन्घरूप सजातीय श्रौर 
भवान्तगंत जीव की श्रीरनोकमंपुद्गलके साय 
मनुष्यादि पर्यायस्वरूप श्रसमान जातीय के भेदसे 
दोप्रकारकीहै। 
द्रव्यपर्या्यायकनेगम-- १. द्रव्याथिकनयविषयं 
पर्ययाथिकनयविपयं च प्रतिपन्नः द्रग्य-पर्यायाथिक- 
संगमः । (जयघ. १, पू. २४५) । २. द्रव्य-पर्याया- 
थिकनयद्वयविषयः नैगमोद्रदजः 1 (घव. पु. €, प्‌ 
१८१) 1 
जो उग्या्विक शरीर पर्याया्थिक दोनों हीनयोंके 
विषयक ग्रहण करता है उसे दरव्यपर्यायायिक 
नैगमनय कहते ह 1 
द्रव्यपाप--१, पूद्गलस्य कलु नि (रन. कर्तन) 
दचयकर्मतामापन्नोऽवििष्टभ्रकृतित्वपरिणामो जीवा- 
ऽद्भपरिणामनिमित्तो द्रव्यपापम्‌ । (पंचा. का 
श्रमत, व. १३२; श्रन, घ. स्वो. टी. २-४०) 
२. वन्निमित्तेन ((मावपापनिमित्तेन) ऋसदयाच- 


५१५०, जेन-चक्षणावली 


[दरव्यपुद्गलप वतं 


शुमप्रकृतिरूपः पृद्गलपिण्टो द्रव्यपापम्‌ । (पचा. का, 
जय. व्‌. १०८} 1 
जीवक श्रश्ुम परिणाम कै निमित्तसे जो पुद्गल 
फा विक्षिष्ट प्रफतित्वरूप-- ज्ञानावरणादि स्वमाव- 
रूप--परिणभन होता ह उसे द्रव्यपाप कहेर्है। 
पुद्गल के इस परिणमन का कारण स्वयं पुद्गल है, 
परन्तु श्रज्ञानी जीव श्रपने को उप्तका कर्ता मान 
उसमे कर्मता का निश्चय करता ह । 
द्रव्धपापाल्लव- तन्निमित्तो (मावपापान्नवनिमि- 
त्तो) ऽशुमकर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविातां पृद्गला- 
नां द्रव्यपापाल्लवः। (पंचा. फा. श्रसृत. व्‌. १३६)। 
भावपापाल्लव के निमित्तसे योगरूप हारसे प्रविष्ट 
होते हृए पुद्गलं का जो श्रगुभ कर्मरूप परिणमन 
होता है उसे द्रव्पपापास्तव कहते ह 1 
द्रव्यपुण्य--१. पएृद्गलस्य कतु निश्चयकमंतामा- 
पन्नो विक्जिष्टय्रकृतित्वपरिणामो जीवश्ुमपरिणाम- 
निमित्तो द्रव्यपुण्यम्‌ । (पंचा. का. श्रमृत. वु. 
१३२) 1 २. भावपृण्यनिमित्तेनोत्पननः सठेचादि- 
शुभप्रकृतिरूपः पृद्गलपरमाणृपिण्डो द्रव्यपुण्यम्‌ । 
(पंचा. का. जय. वृ. १०८) । ३. यावता (येन 
कारणेन) पृद्गलस्य कर्तुनिर्चयकर्मतामापन्नो 
वि्चिष्टग्रकृतित्वपरिणामो जीवश्ुनपरिणामनिमित्तो 
दरग्यपृण्यम्‌ 1 (श्रन. घ. स्वो. टी. २-४०) । 
जीव रके श्रुभे परिणामों के निनित्तस्े जो पुद्गल 
का विशिष्ट प्रकृतिरूप परिणमन होताहै उसे 
दरव्यपुण्य कहते हं । पुद्गल के इस्त परिणमनका 
कारण स्वयं पुद्गल ही है, पर श्रज्ञानी जीव श्रषने 
को उसका कर्ता मान उसमे कर्मता का निश्चय 
करता ह । । 
द्रव्यपुण्याल्लव-- तन्निमित्तः !(मावपृण्यास्रवनि- 
मित्त) शुभक्मपरिणामो योगद्ररेण प्रविशतां 
पुद्गलानां द्रव्यपुण्या्चवः । (पंचा. का. श्रमृत्‌, बु. 
१३५) 1 
योगरूप हार से प्रविष्ट होते हए पुद्गलोंका जो. 
भावपुण्याल्लव के निसित्त से जुम कर्मरूप परिणमन 
हौता है उसे द्रव्यपुण्यासल्रव कहते ह । 
दव्यपुदरगलपरावतं-- श्रोराल-विडव्वा-तेय-कम्म- 
भासाणपाण - मणएहि॥ कसिवि सव्वपोग्गल- 
मक्का श्रहु वायर परद्रो । श्रह्व धमो दन्वाई श्रो राल.- 


- विडव्व-तेय-कर्मेहि । नीसेसदन्वगहणंमि वायसो 


दरव्यपुरुष ] 


होइ परियो 1 दत्वे सुहुमपरटरो जहि एण ब्रह 
सरीरेणं । फासे वि सव्वपोग्गल श्रणुक्क्रमेणं नणु 
गणिज्जा ॥ (प्रव. सारो. १०४१-४३) । 


एक जीव ने संसाररूप तन में भटक्ते हुए ॒श्रनन्त 
भवों में श्रौदारिक, वेक्रियिक, तजस, कामण, भाषा, 
श्रानपान श्रौर मन इन सातके रूपमे समस्त पुद्‌- 
गलो को छूकर--उनका उपभोग करके-उन्ह 
छोड़ा । इस › क्रिया में उसका नितना काल व्य 
तीत हृश्रा उतने कालविशेष का नाम एक वादर 
दरव्यपुदगलपरावतं है । भ्रथवा मतान्तर के श्रनुसार 
एक जीव के हारा सवंलोकगत पुद्गलों को श्रौदा- 
रिक, व॑क्रियिक, तजस श्रौर कानंण इन चार शरीरो 
के रूपमे ग्रहण करके छोड देने पर एक वादर 
दरभ्यपुद्गलपरावतं होता है । सुक्ष्म द्रव्यपुद्‌गल- 
परावते- कोई एक जीव संसार मे परिश्रमण 
करता हृश्रा उक्त श्रोदारिकश्रादि शरीरोंमेंसे 
एक किसी श्लरीरके रूप में श्रनुक्रम से समस्त 
पुद्गलों फो ग्रहण करके उन्हँं छोडता है । इसमें 
उसका जितना काल लगता है उसे सूक्ष्म पुद्गल- 
व्रव्पपरावते कहा जाता है । इस सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य 
परावतंमेंजो पुद्गल मध्यमे विवक्षित शरीरस 
भ्रन्य श्रीरूप से परिणत होते ह उनकी गणना 
नहीं है, किन्तु जव-जव विवक्षित श्रीरसख्पसेवे 
परिणत होति ह तभी उनकी गणनाकी जतीहै। 
श्राहारकश्ञरीर चूंकि एक जीव के श्रधिक से श्रधिक 
चारवारही सम्भवदहै, श्रत एव उसका पुद्गल- 
परावतं में उपयोग न होने से उसे उक्त शरीर के 
साथ नहीं ग्रहण क्ियागयाहै। 


द्रव्यपुरष-- १. पएृवेदोदयविरशिष्टांगोपांगनामक््मो- 
दयवशात्‌ स्मश्र-कूचं-शिदनादिलिगांकितश्चरीरो जीवः 
द्रग्यपुरुषः भवति । (गो. जी. म. भ्र. टी. २७१) 1 
२. पुंवेदोदयेन निर्माणनामकमोदिययुक्तांगोपांगनाम- 
कर्मोदयवशेन रमभ -कूचं शिदनादिलिगांकितशरीर- 
विशिष्टो जीवो मवप्रथमसमयमादि कृत्वा तद्‌ भव- 
चरमसमयपयन्तं द्रग्यपुरुषो भवति । (गो. जी. जी. 
प्र. टी. २७१) । । 

१ पुवेद के उदय से युक्त श्रगोपांगनाभकमं के उदय 
केव स्मश्रु, कूचंश्रौर क्िश्न श्रादि चिह्ने 
रकित शारीर फो द्रव्यपुरष कहते हं । 


५१५ १, जन-लक्षणावली 


[्रव्यप्रतिक्रमणं 


दरव्यपुलाक--दभ्वपुलाग्नो पलंजि भण्णड । (दशवे. 
च्‌. पर. ३४६) 1 

पलंजी--भूसा या पुश्राल (घान्यके निकाल लेने पर 
शेष रहै सुखे तृणों का समुदाय) -फो द्रव्युलाक 
कहते ह । 

दरव्यपुजा- १. गन्व-पृष्प-वृपाक्षतादिदानम्‌ श्रहुदा- 
दयदिश्य द्रव्यपूजा । (भ. श्रा. विजयो. ४७) । 
२. वचोविग्रहसंकोचो द्रव्यपुजा निगद्यते । तत्र 
मानससंकोचो मावपूजा पुरातर्नः ॥ गन्ध-प्रमून 
सान्नाह्य दीपुपाक्षतादिभिः । क्रियमाणाऽथवा ज्ञेया 
द्रव्यपूजा विघानतः॥ (श्रमित. श्रा. १२, १२-२३)। 
३. दध्वेणय दव्वस्सय जा पूजा जाण दन्वपूजा 
सा (वसु. श्रा. ४४८) । ४. द्रव्यपूजाऽहृदादीनु- 
दिस्य गन्वाक्षतादिदानम्‌ । (श्रन. घ. २-११०; 

भ. श्रा. मूला. टी. ७) । ५. सचित्ताचित्त-मिश्रेण 
दरव्यपूजा त्रिवा भवेत्‌ । प्रत्यक्षमहदादीनां सचित्तार््चा 
जलादिमिः।। तेषां तु यच्छरीराणां पूजनं सा परा- 
चना) यत्‌ पूनः क्रियते पूजा द्वयोः सा मिश्नसं्ञिका ॥ 
(घमस. श्रा. ९, ६२-६३) । 

१ श्रहत्‌-सिद्धादि को लक्ष्य बनाकर गन्ध, पुष्प, घूष 
प्रौर श्रक्षतश्रादिके देनेका नाम द्रव्यपुजाहै। 
२ वचनश्रौर शरीरके संकोच कफो--उनके उस 
श्रोर लगाते को द्रव्यपुजा कहते ह। >< >< > 

प्रयवा गन्ध, पुष्प, नवेद, दीप श्रौर घृपप्रादिके 
दाराजो पूजाफी जातीहै वह द्रव्यपुजा कह 
लातीदहै। 

दरव्यपुत्ति ~ गंधादगुणसमिद्धं जं दव्वं श्रमुहगंषदन्व- 
जुयं 1 पूदइत्ति परिहुरस्जईइ तं जाणसु दब्वभुइत्ति ॥ 

(धण्डनि. २४४) । 

सुगन्य श्रादि गुणोंसे समृद्ध हीकरभो जो द्रव्य 

पीछे श्रपविनत्र गन्धद्रव्य से संयुक्त होकर पुति- 

दुर्गन्घयुक्त-- भ्रा है उसे द्रन्यपुत्ति कहते ह । यह्‌ 

भोजन सम्बन्धी १६ उद्गम दोषोंमें तीसरा है, 

जिषे छोडना चाहिए । प्रकृत पिण्डनि्यंविति में रामे 

(२४५-४६) इसके लिए एक उदाहरण भी दिया 

गयाहै। 

द्रव्यग्रतिक्रमण-- १. वास्तु-क्षेत्रादीनां दशषप्रका- 

राणां उद्गमोत्ादनंषणादोषदृष्टानां वसतीनाम्‌ 

उपकरणानां भिक्लाणां च परिहरणम्‌, श्रयोग्यानां 


~र 


चाहारादीनां बृ्धेदपंस्य च कारणानां संवलेश्षदेतुनां 


द्रव्यप्रतिसेवना] 


वा निरसनं द्रन्यप्रतिक्रमणम्‌ 1 (भ. श्रा. विजयो. 
११६. प्र. २७१५); सचित्तमवित्त-मिधमिति त्रिवि- 
कल्पं द्रव्यं तस्य परिहूरणं द्रव्यप्रतिक्रमणम्‌ ! (भ. 
भ्रा. विजयो. ४२१) 1 २. सावद्यद्रव्यसेवायाः परि- 
णामस्य निवत्तनं द्रव्यप्रतिक्रमणम्‌ । (मूला. वु. 
७-११५) । 
१ वास्तु क्षेत्र श्रादि दस प्रकार फे परिग्रहु; उद्गम, 
उत्पादन श्रौर एषणा दोष से दूषित वत्ततियो; उप- 
करणो श्रौर भिक्ष्रोंफा परित्याग करना; तथा 
लोलुपता व श्रभिमान कै कारणभूत ध्रयवा संवलेश् 
के हेतुभूल श्रथोग्य श्राहारादि का छोडना, इसका 
नाम द्रव्यप्रतिक्रमण है) २ पापयुक्त द्रव्य फे सेवन- 
विषयक परिणाम के छोड़ने को द्रव्यभ्रतिक्रमण कहा 
जाताहि। 
द्रव्यप्रतिसेवना-तत्र या तस्य तस्य वस्तुनः 
परतिषेव्यमानता सा द्रव्यरूपा प्र्तिपेवणा । (व्यव. 
भा. मलय. व्‌. १-३६., पृ. १६) 1 
विवक्षित वस्तु की प्रतितेव्यमानता--परनि्षेवन की 
योग्यता या कलप्यता--को द्रव्यप्रतिस्ेवना कहा 
जातादहै। 
द्रव्यप्रत्याद्यान- १. दव्वम्मि निण्ट्गाई >< > 
> 1 (श्राद. नि. १०५३) । २. द्रव्यभिति हार 
परामशः, निण्डगाइत्ति निह्वादिप्रत्यास्यानम्‌ । 
प्रादिशब्दाद्‌ द्रव्ययो्रव्याणां द्रव्यभूतस्य द्रग्यहेतोर्वा 
यत्‌ प्रत्याख्यानं तद्‌ द्रग्यप्रव्याष्यानमिति । (श्राव. 
नि. हरि. वृ. १०४०) । ३. द्रव्यतो भावतश्चैव 
प्रत्याख्यानं द्विधा मतम्‌ । म्रपेक्षादिकृतं ह्यायमतो- 
ऽन्यच्चरमं मतम्‌ । श्रपेक्षाचाविविश्चवापरिणाम- 
स्तथेव च | प्रत्याख्यानस्य विघ्नास्तु वौर्याभाव- 
स्तथापरः ॥ उदग्रवीयंविरहात्‌ किलष्टकर्मोदियेन 
यत्‌ । बराघते तदपि द्रव्यप्रत्याख्यानं प्रकीतिततम्‌ ॥1 
(श्रष्टक. =, १-२ व ६) 1 ४. श्रयोग्याहारोपकरण- 
द्रव्याणि न ग्रहीष्यामीति चिन्ताप्रबन्धो द्रव्यप्रत्या- 
स्यानम्‌ 1 (म. भ्रा. विजयो. ९१६, पु. २७६) । 
५, द्रव्यप्रत्याख्यानं तु द्रव्यस्य द्रव्येण द्रभ्याद्‌ द्रव्ये द्रव्य 
भूतस्य वा प्रत्याख्यानं द्रव्यप्रत्याख्यानम्‌, तत्र सचि- 
त्ाचित्तमिश्रमेदस्य द्रव्यस्य प्रत्याख्यानं द्रव्यप्रद्या- 
रूयानम्‌, द्रग्यनिमित्तं वा प्रत्याख्यानम्‌ यथा घम्मि- 
लस्स (सुत्रकृ. नि. शी. वृ. २, ४, १७६) 1 ६ पाप. 
-बन्धकारणद्रग्यं सावं निरवद्यममि ततपोनिमित्त त्यक्तं 


५५२, जेन-लक्षणावली 


[द्रव्यप्रमाणानूुगम 


न मोक्तव्यं न मोजयितव्यं नानुमन्तव्यमिति द्रव्य 
प्रत्याख्यानम्‌ । (मूला. वु. ७-१३५) 1 ७. द्रव्ये 
द्रव्यविषयं प्रत्याख्यानं निह्लवः, द्रव्यस्य द्रव्ययोद्रन्या- 
णां द्रव्यभूतस्यद्रव्यहेतोर्वा प्रत्यख्यानम्‌ । (श्राव, 
ति. मलय. व. १०५३, पृ. ५७६) । 

१ द्रव्यविषयक प्रत्याख्यान व॒ निह्वव--सत्यके 
श्रपलाप--भ्रादि षके प्रत्याख्यान वा नाम द्रव्यप्रत्या- 
स्यानह। यै श्रयोग्यश्राहार व उपकरण द्रव्य 
को ग्रहण नहीं फसा, इस प्रकारके विचारकी 
निरन्तरता कफो द्रव्यप्रत्याद्यान कटते ह 1 ५ द्रव्यका, 
द्रग्यके हारा, द्रव्यसे, द्रव्यके विषय में श्रयवा द्रव्य 
स्वरूप वस्तुक प्रत्याख्यानको द्रव्यप्रव्याख्यान कट्ते 
ह । सचित्त, श्रचित्त व सचित्त-प्रचित्त द्रव्यके प्रस्या- 
ख्यान का श्रयवा द्रव्य के निमित्त स्यि जाने वाते 
परत्याख्यानको द्रव्यप्रत्यादयान कहा जाता है 1 जंते- 
घम्मिटल (कद्धकेश) का प्रत्याख्यान । 
द्रव्यप्रमाश-प्रमिनो[मो]ति प्रमीयते वा परिच्छिद्यते 
येनाथंस्तसमाणम्‌, तत्र द्रव्यमेव प्रमाणं दण्डादिद्र- 
व्येण वा घनुरादिना शरीराददरव्यर्वा दण्ड-हस्ताङ्गु- 
लादिभिः द्रव्यस्य वा जीवाः द्रव्प्राणां वा जीवघ- 
मघर्मादीनां द्रव्ये वा परमाण्वादौ पर्यायाणां द्रव्येषु 
वा तेष्वेव तेपामेव प्रमाणं द्रव्यप्रमाणम्‌ । (स्थाना. 
प्रभय. वृ. ४, १, २५८) । 

"जो मापता है" इस विग्रह के श्रनुसार द्रव्यही प्रमाण 
होता है श्रथवा निसके दवारा पदां जाना जताहै 
उसका नाम प्रमाण है । तदनुत्तार धनुष श्रादि द्रव्य 
के द्वारा श्रीरादिकी ऊंचाई का प्रमाण जाना 
जाताहै; दण्ड, हायव श्रंगुल प्रादि द्रव्यो केदारा 
एक जीवादि द्रव्यका श्रयवा जीव, घमं व श्रघमं 
श्रादि श्रनेक द्रव्यो का प्रमाण जाना जताहै; इसी 
प्रकार परमाणु श्रादि द्रन्यगत पययोंका प्रमाण 
जाना जाताहै । इस कमस द्रन्यप्रमाण श्रनेक प्रकार 
का सम्भव है 

द्रव्यप्रसारानुगम-- यथावस्त्वववोघः श्रनुगमः, 
केवलि-श्रुतकंबलिभिरनुगतानुरूवेणावगमो वा । 
द्रव्यप्रमाणस्य द्रव्यप्रमाणयोर्वा श्रनुगमः द्रग्यप्रमाणा- 
नुगमः। ( धव. पु. ३, पृ. त) 1 

वस्तु के यथायं श्रववोव का नाम श्रनुगस है । श्रयवा 
केवली श्रौर श्रुतकेवलौ के परम्परागत उपदेश फे 
श्रनुसार जो वस्तु कावोध होता दै. व्ह श्रनुगम 


. वरष्यप्राण) 


कटलातारहै। द्रव्यके प्रमाण का वोधघ कराने वाले 
श्रथवा द्रव्य श्रौर प्रमाण दोनोंकाही बोध करने 
वाले श्रधिकार को द्रव्यप्रमाणानृगम कहा जाता है। 
जेसे- षट्‌ खण्डागमके प्रयम खण्डभूत जीवस्यानगत 
तृतीय श्रनुयोगद्वार इत्यादि । 
द्रव्यप्राणा- १. प्द्गलसामान्यान्वयिनोद्रव्यप्राणाः। 
(पचा. का. प्रमृत. वु. ३०)1 २. द्रञ्यप्राणाः इन्द्रिय 
पंचक-वलतरिकोच्छासनिःदवासायृःकमनुमवलक्षणाः । 
(प्र्नाप. मलय. व्‌. १८-२३२) । ३. चित्सामान्या- 
नुविवायिपृद्गलपरिणामो द्रव्यप्राणाः। (श्रन. घ. 
४-२२) 1 ४. पौद्गलिवद्रव्ये{द्रियादिव्यापारल्पाः 
द्रव्धप्राणाः। (गो. जी. जी. प्र. टी. १२६) । 
१ पुद्गल सामान्यसे श्रनुगत इच्छिय श्रादि को 
द्रव्यप्राण कहा जाता हि। २ इन्द्रियां पांच, वल 
तीन, उच्छवाप्त-निःव्वास श्रौर श्रायुकमं; इनके 
श्रनृभवन स्वप द्रव्यप्राण कहलाते है । 
द्रन्यवन्घ -१. मभव्रेणजेण जीवो पेच्छदि जाणादि 
श्रागदं विसएु । रज्जदि तेणेव पणो वज्मदि कम्म 
त्ति उवएसो ।। (प्रव. सा. २-८४) । २. द्रव्यवन्धः 
कमं-नोकमंपरिणतः पुद्गलद्रव्यविपयः। (त. वा. 
२, १०, .२) । ३. पुद्गलानां नुरादानं वन्धो द्रव्या- 
त्मकः स्मृतः । योग्यानां कर्मणः स्वेष्टानिष्टनिवतं- 
नास्मनः ॥ (त. कलो. ८, २, १} 1 ४. द्रव्यवन्वो 
तिगडादिः । (त. भा. सिद्ध. वु. १-५) । ५. पून- 
स्तर्नव (माववन्धेर्नव) पोद्गलिकं कमं वध्यत एव, 
इत्येष भाववन्घप्रत्ययो द्रव्यवन्वः । (प्रव. सा. श्रत. 
व्‌. २-८४) । ६. कम्मादपदेसाणं श्रण्णोण्णपवेसणं 
इदरो ॥ (द्रव्यसं, ३२) । ७. भाववन्वनिमित्तेन 
कमंश्रदेशानामात्मप्रदेश्ानां च क्षीर-नीरवदन्योन्य- 
प्रवेशनं संश्लेषो द्रव्यवन्धः। (वु. द्रव्यसं, री. ३२) । 
८. माववन्धनिमित्तेन तंलम्रक्षतशरीरे घृलिवम्वव- 
ज्जीव-कमंप्रदेशानामन्योन्यसंइलेषो द्व्यवन्धः । (पंचा. 
का, जय. व्‌. १०८) । &. भावाख्वातिताषात्मलोदह्‌- 
स्वात्मेकदेहगम्‌ । श्रादक्ते सर्वतोऽनन्तानन्तकर्माणु- 
जीवनम्‌ ॥ श्रात्मनस्तेन संदलेषो द्रन्यवन्वक्चतुविघः। 
स॒ स्यात्‌ प्रकृति-प्रदेशानुभाग-स्थित्तिभेदतः 11 
(धाचा. सा. ३, ३८-३&६) । १०. जीव-कर्मप्रदेशा- 
नामारलेषो द्रव्यवन्धनम्‌ । (भावसं. वाम. ३८७} । 
१९. यस्तु कमं-नोकमंरूपः जीव-ुद्गलसंयोगवन्धः 
लर ७०५ 


१५३, घंन-लक्षणा्वली 


` [दरम्यमन 


भ्रसौ द्रव्यवन्धः । (कात्तिके. री. २०६) 1 १२. द्रव्यं 
पौद्गलिकः पिण्डो वन्धस्तच्छक्तिरेव वा । (पल्चा- 
ध्या. २-४७) । 

१ जिस मोह, राग श्रौर देषरूप भाव ठे जीव विप- 
यता को प्राप्त -- दृष्टव्य या ज्ञेय-वस्तु कोदेखता 
च जानता, तथा उसीसेजो श्रनुरक्त होता है; 
इस्ता नाम भाववन्ध श्रौर उसके निमित्तसेजो 
पीद्गलिक कमं ववता है उसका नाम द्रन्यचन्व है | 
४ संकल प्रादि वन्धनकते कारर्णोक्तो द्रन्यवन्ध 
षहा जाताहि। 

द्रव्य-भावतः हिसा -द्रन्यतो भावतश्चेति “जहा 
केड पुरिमे मिग्रवहूपरिणामपरिणएु मियं पित्ता 
ध्रायन्नाइडिढयकोदड-जीवे सरं णिसिरिज्जा,से प्न 
मिए तेण सरेण विद्धे मए स्सिश्ना एसा दव्वभ्रो हिसा 
भावश्रो वि 1“ (दशवे. नि. हरि. व्‌. ४५) । 

कोई वधक मृगके घात्तक्ता विचार फरतादहृभ्रा 
उसेदेख कर कणं पय॑न्त घनूृषकौ डोरी को लीचता 
हैश्रर बाणको छोड़ देता है । उससे विद्ध होकर 
मृग मरजाताहै) इस प्रफारकफी हिता मृगफे 
प्राणों का घात करनेकै साय चघक फे तेदनृरूप 
परिणामकेभी रहूनेते द्रव्यभ्रोरभावदोनोंसे 
हृश्रा फरतीहै। 

दरेव्यमन-१. पृद्गलविपाकिकर्मोदयपेक्लं द्रव्यमनः । 
(स. सि. २-११; त. वा. २११, १; धव. पु. 
१, पृ. २५९; त. व्‌. २-११) 1 २. तत्थ मणः 
पञ्जत्तिणामकम्मुदयातो जोग्गे मणोदव्वे घेत मण- 
जोगपरिणामिति दब्वा दव्वमणो भण्णइ । (नन्दी, 
चू. पर. २६) । ३. द्रेव्यमनर्च रूपादियोगात पृद्‌- 
गरलद्रन्यविकरारः। (त. वा, ४, ३, ३); द्रव्यमनश्च 
जञानावरण वीयन्तिरायक्षयोपडमलामप्रत्ययाः गण. 
दोप-चिचार-स्मरणादिप्रणिघानाभिमूखस्याऽत्मनो- 
ऽनुग्राहकाः पुद्गला वीर्यवरिेषावजंनसमर्थाः मन- 
स्त्वेन परिणताः इति कृत्वा पीदगलिकं नाकार 
मयम्‌ ¡ (त. वा. ५, १६, २०) । ४. तत्र मनोऽभि- 
निवृत्य यद्‌ दलिकद्रग्यमुपात्तमात्मना सा मनः- 
पर्यप्तिर्नामि करणविशेषः, तेन करणविशेषेण सर्वा- 
त्मप्रदेशवतिना यानन्तप्रदेशान्‌ मनोवर्गणायोग्यान्‌ 
स्कन्धान्‌ चित्ताथंमादत्ते ते करणविदोषपरिगृहीता 
स्कन्धाः दरव्यमनोऽभिघीयते (न्ते) । (त. भा. सि. चु. 


दरव्यमन] 


२-११) 1 ५. दिदि होदिहू दग्मणं वियस्िय- 
भरदुच्छदारविदं वा । श्रंगोवंगुदयादो मणवग्गण- 
खंघदो णियमा ॥ (गो. जी. ४४३) । ६. द्रन्यमन- 
स्व ज्ञानावरण-वीयन्तिरायक्षयोपशमलाभप्रत्यया 
गृण-दोषविचार - स्मरणादिप्रणिवानाभिगूखस्यात्म- 
नोऽनुग्राहका पुद्गला वीयंविदोपावजंनसमर्था मन- 
स्तवेन परिणताः । (चा.सा. पृ. ३६) । ७, तत्र 
मन.पर्याप्तिनामकर्मोदयतो यत्‌ मतःप्रायोग्यवर्गणाद- 
लिकमादाय मनस्त्वेन परिणमित तद्‌ द्रव्यरूपं मनः। 
तथा चाह तूणिकृत्‌- मणपज्जत्ति नामकम्मोदयग्रौ 
तज्जोगगे मणोदव्वे चेत्तु मणत्तेण परिणामिया दन्वा 
दव्वमणो भण्णदइ्‌। (नन्दी, मलय. वु. २९, पू. 
१७४; प्रननाप. मलय. वृ. १५-२०० पृ. ३१९१) 
८, द्रव्यमनो ज्ञेशरीर-भव्यशरीरग्यत्िरिवतं तदयोग्य- 
पुद्गल मयम्‌ । (ग्राव. स्रु. मलय. व. पृ. ५५७) । 
६. तत्र द्रव्यमनो विश्चिष्टाकारपरिणताः पुद्गलाः 1 
(योगज्ञा, स्वो. विव. ४-३५) । १०. तदभिमुख- 
स्यास्येवानुप्राही पृद्गलोच्चयो द्रग्यमनः। (भ. घा. 
मूला. १३२) । ११. नोदच्दरियावरण-वीर्यान्तिराय- 
क्षयोपक्षमसन्निधाने सति द्रव्यमनसा > >< >< । 
(भ्रन. घ. स्वो. टी. १-१, षृ. ४) 1 १२. द्रभ्यम- 
नोऽपि ज्ञानावर्णवीर्यान्तिरायक्षयोपश्ञमां गोपां गनाम- 
कमलामेप्रत्ययगुण-दोषविचार-स्मरणादिप्रणिघाना- 
भिमुखस्प्रात्मनोऽनुग्राहुकपुद्गलानौ तथात्वेन परि- 
णमनात्‌ पौद्गलिकम्‌ । (गो. जी. जी. भ्र. टी. 
६०६; कार्तिके. टी. २०६) ; वीर्यान्तराय-नोइन्दि- 
यावरणक्षयोपक्मेन भ्रंगोपांगनामोदयेन च मनः 
पर्याप्तियुक्तजीौवस्य मनोवगंणायातपुद्‌गलस्कन्धा- 
नामष्टच्छदारविदाकारेण हदये निर्माणनामोदय- 
संपादितं द्रव्यमनः। (गो. जी. जी. प्र. टी. ७०३)। 
९ पुद्गलविपाफो नप्लकमंके उदयसेजो पएृद्‌- 
गल मनसूप से परिणत होते हैँ उन्हे द्रव्यमन कहा 
जाता है। २ मनःपर्याप्ति नामकमंके उद्यसे योग्य 
मनोद्रव्य--मनवर्गणा--फो ग्रहण करके लनरूप 
परिणमाये गये द्रव्यो का नाम द्रव्यमान है। 
द्रव्यमनोयोग-- ततः (मावमनोयोगतः) समुत्पन्नो 
मनोवगेणानां द्रव्यमनःपरिणामसूपो द्रव्यमनोयोगः 1 
(गो. जी, म.प्र व जी प्र. २२६)।॥ 
भावमनोयोग प्ते उत्पन्न होने वाचे सनोवर्मणा््रो फे 
द्रष्यमनसूप परिणमन को ब्रव्यमनोयोग कहते ह । 
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[प्रव्यमंग 


द्रव्यमल-द्रग्यमलं द्विविधं वाह्यमाम्यन्तरं च। 


` तध स्वेद-रजौोमलादि वाह्यम्‌ । घन-कठिनजीवप्रदेश- 


निवद्प्रकृति-स्थिव्यनुभाग-प्रदेदविभमक्तक्नानावरणाद्- 
ष्टविघकमं प्राम्यन्तरद्रव्यमलम्‌ । (घव.पु. १. 
३२) 1 
वाह्य श्रौर श्रस्यन्तरफे भेदसे द्रव्यमलदो प्रकार 
फाहै। इनमें पसीनाश्रीर धूलि श्रादिको बाह्य 
द्रव्पमल तया श्रात्मप्रदेशो से सम्बद्ध प्रक़तिवं 
स्विति श्रादि भेदोंमे विभक्त ज्ञानावरणादि प्राठ 
प्रफारफे कमं षो भावमत कहते ह । 
द्रव्यमंगल-- १. मूरि-उवञ्भाय-साहुदेहाणि हु दव्व- 
मंगलयं ।। (ति.प. १-२०) । २. दवेए्‌ दुयषए 
दोरवयवो विगारो गणाण संदावो। दव्वं भावं 
भावस्त भूग्रभावं च जं जोग्गं ॥ (विक्ञेवा. २८) । 
३. उत्तरगुणनिप्फनना, सलक्खणा जे उ होति 
कभाई1 तं दन्वमंगलं खलु जह लोए प्रहु मंगल 
गा ॥। णेगंतियं भ्रणच्चंतियं च दव्वे उ मंगलं होश्। 
(वहत्फ. &-१०) । ४. दद्‌ द्ु गतौ" द्रवते द्रूयतेषा 
दरौरवयवो विकारो वा द्रव्यं द्रव्यं च भव्ये [षा. 
५।३।१०४ |] यत्प्रत्ययान्तस्य द्रव्यं तय ज्ञात्‌-भव्य- 
दरीराम्यां व्यतिरिवतं द्रन्यमंगलं दध्यक्षत-सुवणं- 
सिद्धाथंक-पूणंकलक्षादि। (दशवे. घु पृ. २)। 
५. भुतस्य भाविनो भावस्य हि कारणं तु यत्लोके । 
तद्‌ द्रव्यं तत्त्वज्ञैः सचेतनाचेतनं कथितम्‌ ॥ >८ >< >< 
द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ पर्ययान्‌ क्षरति चेति 
द्रव्यम्‌, > >< >< सचेतनम्‌ भनुपयुक्तपुरुषारूयम्‌, 
भ्रचेतनं शरीरादि तथा भतमन्यद्‌ वा । >< >< > 
द्रव्यं च तन्मंगलं वेत्ति समासः। (श्राव. हरि. वु. 
१, धृ. ५) 1 ६. दव्व्रमंगलं णाम प्रणागयपज्जाय- 
विसेसं पडुच्च गदहियाहिमृदियं दब्वं श्रतम्भावं वा । 
(धब.पु. १,प्‌. २०) । 
१ श्राचायं, उपाध्याय भौरसाधूके शरीर को 


` द्रव्यमंगल कहा जाता है । २ जो श्रपनी प्ययिोंको 


प्राप्त होता है, श्रथवा उनके हारा स्वयं प्राप्त 
फिया जात्ता है उसे व्रव्य कहते ह! दु" के धरक्यव-- 
सत्ता के विक्रार को--भी द्रव्य कहा जाता है। 
गुणोंका समुदाय भी दव्य कहलाता है। जो 
श्रागामी पर्याय केयोग्य ह उसेश्रौर भूतभावको 
द्रव्य (निक्षेप) कहा जाता है. प्रकृत में भविष्य 
हने षा्ली पर्याय वियक्षितहै। नो व्रभ्य भंगलकूप 


्ल्यमौक्] 


पर्याय के योग्य है उत प्रव्यमंमल जानना चाहिए । 
द्रव्यमोक्ष--१. जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोघ 
सन्वकम्माणि । ववगदवेदाउस्सो मुयदि भवंतेणसो 
मोक्खो ।। (पंचा. षा. १५३) । २ कम्म- 
दव्वमोक्खो णोकम्मदव्वमोक्खो च दव्त्रमोक्खो । 
(धच. पु. १६, पृ. ३३७) । ३. द्रव्य 
मोक्षो निगडादिविप्रयोगः। (त. भा. सिद्ध. षु. 
१-५) । ४, खलु भगवतः केवलिनो भावमोक्षे 
सति प्रसिद्धसंवरस्योत्तरकमसन्ततौ निष्दधायां 
परमनिजं यकारणध्यानप्रसिद्धो सत्यां पूवंकर्मंसंततौ 
कदाचित्‌ स्वभावेनैव कदाचित्‌ समृद्घातविघानेनायुः- 
कम॑सम्भूतः[ त ] स्थिव्यामायुःकर्मानुसारेणेव निर्जयिं- 
माणायामपुनमंवाय तद्‌मवत्यागसमये बेदनीयायु- 
नाम-गोघ्ररूपाणां जीवेन सहाव्यन्तविदलेषः करम॑पुद्‌- 
गलानां द्रग्यमोक्षः। (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. १५३) । 
५, दव्वविमोक्छो य॒ कम्मपुधमावो। (द्रग्यसं. 
३७) । ६. टंकोत्कीणंशुद्वुद्धेकस्वमावपरमात्मनः 
श्रायुरादिशेषाघातिकमंणामपि य॒ श्रात्यन्तिकपृथ- 
भावो विश्लेपणो विघटनम्‌ । (व्‌. व्रव्यप्तं. री. 
३७) । ७. भावमोक्षनिमित्तेन जीवकमंप्रदेशानां 
निरवशेषः पृथरमावो द्रग्यगोक्षः । (पंचा. का. जय. 
वू. १०८) 1 ८. तद्वलेन (शद्धोपयोगललणमाव- 
मोक्षवलेन) जोवग्रदेका-कमभरदेशाना मत्यन्तविदलेषो 
 द्रव्यमोक्षः । (प्रव. सा. जय. व्‌. १.८४) । €. कमं- 
पुद्‌गलानां जीवेन सहात्यन्तविद्लेषः द्रव्यमोक्षः । 
(प्रन, ध. स्वो. टी. २०४४)! १०. जायते दरव्यमोक्षस्तु 
जीव-कमपृथकूक्रिया । (भावस. वान. ३९१) । 
११. परमसमाधिवलादिह्‌ बोघावरणादिसकलक्मा- 
णि. चिद्ेम्यो भमिन्नीभवन्ति स द्रन्यमोक्ष इह 
गीतः ॥ (श्रध्ात्मक. ४१६) । 

१ संवरसे युक्त जीव समस्त कर्मोफो निर्जरा 
करता हृश्रा वेदनीय श्रौर श्राय फमं से रहित होकर 
जो भव को (सं्नार को--नानभ्रौर गोन्न को) छोड़ 
देता, इसका नाम द्रव्यमोक्षदै) ३ संकल 
श्रादि के वन्धनसे मूषित पा लेने का नाम द्रव्य 
मोक्ष है। 

द्रव्ययुति--दव्वजडी तिविहा जीवजुडी पोग्गलजुडौ 
जीव-पोग्गलजुडी चेदि । (घव. पु. १३, घर, ३४८)। 
जीवयुति, पुद्गलयुति श्रौर जौव-पुद्‌गलय्‌ति ये तीनों 
द्रव्पयुति के श्रन्तगेत ह । इनका लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ 
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[दरव्यलिङ्ध (द्रव्यवेद) 
उन्हीं क्ञब्दों मे देखिये । 

दरव्ययोग-- १. दव्वे मण-वष्ट-काएु जागा दव्वा 
०८८ > । (भराव. नि. १०५२) । २. मनोवा- 
क्काययोग्यानि द्रव्याणि द्रव्ययोगः | हयमन्र सावना 
--जीवेनागृहुःतानि गृहीतानि वा स्वन्यापाराप्रवु- 
त्तानि द्रव्ययोग दत्ति, द्रव्याणां वा हरीतकादीनां 
योगो द्रव्ययोगः । (श्राव. नि. मलय. षू. १०५२) 
३. तद्विकिष्टात्मग्रदेशानां यः परिस्पन्दः किचिच्च- 
लनरूपः स द्रव्ययोगः। (गो. नी. जी. म.प्र व 
ली. प्र, टी. २१६) । 

१ मन, पचन एवं छायके योग्य पएष्योंष्तो द्रष्य. 
योग कहा जाता है | 

द्रव्यलक्षणख- १. लविखज्जद जं जेणं दष्वं तं तस्त 
लक्छणं तं च । (विज्ञेषा. २६४६} । २. यष्‌ द्रभ्यं 
येनान्यतो व्यवच्छिद्य लक्ष्यते--स्वरूपेऽवस्थाप्यते, 
तत्तस्य लक्षणम्‌ । (विश्चेवा. को. वृ. २६४६) । 
जिसके हारा द्रव्य फो श्रतरव्यों से पृथक्‌ फर स्वकूप 
में स्थपति क्ियाजाताहि चहु पएरव्यफा लक्षण 
होताहै। 

द्रग्यलि ङ्ख (साधुका बाह्य वेष) -तच्र द्रव्यलिङ्ख 
रजोहरण-मुखवस्तिकादि । >< >८>८ द्र्यलिद्क 
प्रतीत्य भाज्याः-- कदाचित्‌ रजोहूरणादि भवति 
कदाचिन्नेति, मर्देवी-मरतप्रभृतीनामित्ति। (त. 
भा. सिद्ध. व्‌. ६-४९) । 

मुमुक्षु का द्रव्यलिग रजोहुरण (प्रमाजंन का एक 
उपकरण) श्रीर मुखवस्तिका (मृंहपत्ति) श्रादि 
होता है। उसको श्षपेक्षा पुलाकादि मुनि भाज्य ह- 
उक्त द्रव्यालिग पुलाकादि मनोम किर्हके तो 
होता हैश्रोर किन्हींके वह नहीं भी होता है । 
जसे--मरुदेवौ व भरत श्रादि के बह नहीं रहा ह । 
द्रन्यलि द्धः {द्रव्यवेद)-- ९१. द्रव्यलिद्धं योनि- 
मेहनादि नामकर्मोदयनिर्वतितम्‌ । (स. सि. २. ५२)। 
२. यद्‌ द्रग्यलिङ्घं नामकर्गोदयापादितम्‌ >< >< ><। 
(त. वा. २, ६, १); नामकर्मोदयात्‌ योनि-मेहुनादि 
द्रव्यलिद्ध भवति । (त. वा. २, ५२, १ ) । 
३. नामकर्मोदयात्‌ स्मरमन्दिरमेहनादिकं द्रव्य 
लिङ्गम्‌ । (त. वृत्ति भुत. २-५२) । 

१ नामकमं के उदय से उत्पन्न होने बाले योनि व 
मेहन (पुरषन्द्रिय) श्रादिको गव्यलिङ्ग फटते हे । 


द्रग्यलेश्या] 


द्रव्यलेष््या-- १. द्रव्यनेश्या पुद्गलविपाकिकर्मो- 
दयापादिता। (त. वा. २, ६, ८); शरीरनामो- 
दयापादिता द्रव्यलेश्या 1 (त. वा. €, ७, ११) ) 
२. वण्णोदयेण जणिदो सरीरवण्णो दू दव्वदो 
लेस्सा । (गो. जी. ४६४); वण्णोदयसंपादिद- 
सरीरवण्णो दु दन्वदो लेस्सा। (गो. जी. ५३६) 1 
३. द्रग्यत्तेद्या कृष्णादिद्रव्याण्येव । (स्थाना. भ्रमय. 
व्‌. १-५१) 1 ४. वर्णनामकर्मोदयजनितशरीरवणं- 
स्तु द्रव्यतेश्या । (गो. जौ. जी. भ्र. टी. ४६४) 1 
१ 'पुद्गलविपाक्षौ वणं नासकमंके उद्यसे जो 
लेरया-शरीरगत व्ण-होताहै उसे द्रन्यतेक््या 
फहते ह । २ वणं नासकमंके उदयसेजोश्चरीर 
फा वणे होता हि उसे द्रव्यलेशष्या कहा जाता है। 
३ कृष्ण, नील ब ॒पीतादि द्रव्यो को ही द्रन्यलेहया 
कहते हँ । 
दरव्यलोक-- १. जीवाजीवं रूवारूवं सपदेसमपदेसं 
च । दन्वलोगं वियाणाहि श्रणंतजिणदेसिदं ॥ 
(मूला. ७-४७) । २. जीवमजीवे रूवमरूवी सप्प- 
एसमप्पएसे य । जाणाहि दन्वलोगं निच्चमनिच्चंच 
जं दव्वं । (ग्राव. भा. १६७) । ३. द्रग्यलोको 
जीवाजीवद्रव्यषूपः । (स्थाना. श्रभय. वृ. १-५) । 
१ जीच, श्रजीव (काल, श्राकाश्ञ, घमं, श्रधमं व 
पुद्गल); रूपी (पुद्गल), श्ररूपी (काल, श्राकाज्ञ, 
धर्मं, श्रघमं श्रौर जीव); सप्रदेश्षी जीव श्रादि तथा 
भ्रप्रदेश्ञी कालाण्‌ व परमाणु इस सवबफा नाम द्रव्य 
लोक है । 
त्रव्यव्गरणा- तत्र द्रव्यतः एकभ्रदेशिकानां याव- 
दनन्तप्रदेशिकानाम्‌ । (भराव. नि. हरि. वृ. ३६; 
पृ. २४) । 
एकप्रदेशो से लेकर श्रनन्तप्रदेशी तक पुद्गलो की 
व्गेणाश्रों को द्रव्यवगंणा कहा जाता है । 
द्रव्यवाक्‌--१. तत्सामथ्यपितेन क्रियावतात्मना 
्रेय॑माणाः पृद्गला वाक्त्वेन विपररिणमन्त इति 
द्रव्यवागपि पौद्‌गक्िकी 1 (त. वा. ५-१६) । 
२. द्रव्यवाक्‌ ज्ञशरीर-मव्यशरीरव्यतिरिक्ता शब्द- 
परिणामयोग्याः जीवपरिग्रहीता । (श्राव. सु. मलय. 
व्‌. १, घृ. ५१५७) । 
१ भाववाक्यगत सामथ्यं से सहित क्रियावान्‌ श्रास्मा 
क्ते द्वारा प्रेरित होकर चचनसूपसे परिणत होने 
नाल पुर्गलों फो उव्यवयद््‌ कहा जाता ह । 


५५६, जन-लक्षणावली 


[द्र्यव्युत्सर्ग . 


दरव्यविचिकित्सा -- उच्वार-प्रघ्वणादिपु मूत्र 
पुरीपादिदक्षेने विचिर्गिस्सा द्रन्यगता। (मूला. वुः 
५-५५) । 

मल-मूत्रादिको देखकर जो ग्लानि होतीहै उसे 
द्रन्यविचिकित्सा फहूते ह| 

द्रव्यविवेक-- >८ >< > विवेकं द्रव्यतो वहिः 
सद्धपरित्यागरूपं >८ >< >< । (उत्तरा. सु. शा. ष. 
४-१०, पृ. २२५) । । 
वाहिरः परिग्रह के व्यागरूप विवेक को द्रव्यविवेक 
कहते ह । 

द्रव्यविशेष - १. तपःस्वाघ्यायपरिवृदधिहतुत्वादि- 
द्रव्यविशेषः) (स. सि. ७-३ ६; त. इलो. ७-३६)। 
२. द्रव्यविशेषोऽन्नादीनामेव सार-जाति-गुणोत्कष- 
योगः । (त. भा. ७-३४) । ३. तपःस्वाघ्नाय- 
परिवृद्िहवुत्वादिद्रव्यविशेषः । दीयमानेऽन्नादौ 
प्रतिगृहीतुस्तपःस्वाघ्यायपरिणामविवृद्धिकारणत्वादि- 
द्रव्यविशेषः इत्ति भापष्यते। (त. वा. ७, ३६, 
३) । ४, दीयमानेऽन्नादौ प्रतिगरदीतुस्तपःस्वाध्याय- 
परिवृद्धिकरणत्वाद्‌ द्रव्यविरेषः। (चा. सा. पृ. १५) 
१ साधुके लिषएुदियि जाने वाले श्रनन प्रादिमें 
उसे प्रहण करने वाले साघुके तपव स्वाध्याय 
श्रादिविषयक वृद्धि की कारणता का होना, यह्‌ 
द्रव्यगत विशेषता है। २ श्रन्न श्रादि के गन्ध- 
रसादिविशिष्टतारूप सार; शालि, ब्रीहि व गेहूं 
क्रादि जाति, भ्रोर स्निग्घ-मघुरता रूप गुण; इनकी 
उत्कता के सम्बन्ध को द्रव्यविश्ेष कहा जाता है। . 
दन्यविहद्धम--धघारेइ तं तु दव्वं तं दन्वविहद्धमं 
वियाणाहि । (दशवे. नि. ११७) । 

विहंगम नाम पक्षी काह! जो पक्षौ प्ययिके हैतु- 
भूत कर्मपुद्गलल्प द्रव्य को धारणकरताहै र्ते ` 
देव्यविहुंगम कहते है । श्रभिप्राय यहु हैकिनो 
पक्षी श्रवस्था फे कारणभूत कमं को बांधकर 
भविष्य मे इस ्रमर पर्याय को भप्त करने वाला 
है उसे दरध्यश्नमर समक्षना चाहिए । 
द्रव्यवेद-देखो द्रव्यलिग । नामकर्मोदयोलपन्नो 
द्रव्यवेदोऽपि च त्रिवा। (पंचसं. भ्रमित. १-१८२) 
नामकमं कै उदयसे शरीरम जो योनि-लिगादि 
उत्पन्न होते ह, यह उन्यवेद कहलाता है । 
द्रन्यग्युट्गं - दग्यभ्युत्सर्गो--गणोपधि-शरी रान्न. 
पानादिन्युत्सर्गः, श्रथवा उन्यब्युत्सर्गो नाम श्रावेव्या. . 


दरवेयलत्य] 
तादिष्यायिनः कायोत्सर्गः ! (श्राव. नि. मलय. वु. 
१०६३) । 

गण (समान श्राचारवाले साधुभ्रों का समूह); 
उपधि (रजोहरणादि), शरीर श्रोर श्रन्ल-पान 
श्रादि के परित्याग का नाम द्रव्य्युत्समं है । भ्रयवा 
श्रतं श्रादि ध्यान करने वालिके कायोत्गं को 
दरग्यव्युत्सगं जानना चाहिए 

दरव्यक्चल्य -- मिथ्यादज्ञंन-माया-निदानशल्यानां 
कारणं कमं द्रव्यक्ञल्यम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. २५) । 
मिथ्यादक्षंन, माया श्रौर निदान इन तीनों शल्ों 
के कारणभूत फमं को द्रव्यश्चल्य कहते ह । 
द्रव्यश्चास्त्र -- कप्पणि-कुहाणि - श्रसियग-दत्तिय- 
कुदहाल-वासि-परसू श्र । सत्यं वणस्सर्ईएु हत्या पाया 
मुहु श्रग्गी । किची सकायसत्यं क्रिची परकाय तदुमयं 
क्रिची 1 एयं तु दव्वसत्यं >< >< >< ॥ (्राचारा. 
नि. १४६-४०,प्‌ ५५) ] 

कल्पनी (कस्त्रविज्ञेष-- कंची या निहानी), हणी 
(कुठारी या कुर्हाडी), प्रसि्यंग (हंसया), 
दाच्रिका (छोरी हंसिया), कुदार, वसूला श्रौर 
फरसा; ये वनस्पति छेदने प्रादि के श्ञस्त्र; हाय, 
पैर, मुंह श्रौर श्रग्निश्रादि सामान्य शस्त्र; कुछ 
स्व(वनस्पति)काय शस्त्र (लाठी श्रादि) तथा कुछ 
परफायक्ञस्त्र (पाषाण व श्रगिति श्रादि); ये सब 
द्रव्यश्षस्त्र कहलाते हैँ । 

द्रथ्यश्चुद्धि-- १ दग्वसोधी मलिनं वस्त्रादि पानी- 
येनः शुदढधयतः । (उत्तरा. च्‌. १२ पृ. २११) । 
२. ज्वर-कुक्षि-शिरोरोग-दुःस्वप्न-रुधिर-विण्मूत्र- 
लेपातीसार-पुयस्रावादीनां शरीरे श्रभावो द्रन्यशुद्धिः। 
(धव. पु. ९, पृ. २५३) । 

१ मलिन वस्त्र श्रादि, जो जलसे शुद्ध होतेह, यह 
द्रव्यशुद्धि कहलाती है । २ शरीर मे ऽवर, कुक्लि- 
रोग, श्षिरोरोग, बुःस्वप्न, रषिर, विष्ठा, मूत्र, 
लेप, श्रतीसारश्रौर पौव का वहूना; इत्यादिके 
न रहने फा नाम द्रव्यक्ञुदधि है 1 

द्रभ्यश्रुत--देखो द्रव्यसूतर । १. तत्थक्लरलंभे श्रसि- 
लावे वा दव्वसुत्तं1 (नन्दी. चू. पृ ३४) । 
२. तन्निमित्तं (मावश्रृतनिमित्तं) तु वचनं द्रव्य 
श्रूतम्‌ 1 {श्नन. घ. स्वो. टी. ३-५); द्रव्यतोऽद्ख- 
प्रनिष्टाङ्कुवाह्यमेदाद्‌ द्विवा सतम्‌ ॥ (भ्रन. घ. ३, 
६); दउव्यश्रूतं त्नाचारादिद्वादकभेदमङ्कुघ्रविषण्टम्‌, 
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(दरव्यसमाधि 


गरद्धवाहयं च प्रकीणंकास्यं सामायिकादि चतुदश 
भेदम्‌ । (श्रन. घ. स्वो. टी. ३-६) । ३. वणं-पद- 
वाक्यात्मकं द्रव्यरूपं (श्रुतम्‌) । तस्य भावभ्रुतस्य 
वा श्रवणं श्रुतमिति निस्ते: । (लघीय. श्रभय. च. 
६-१२, प. ८३) । ४. पुद्गलद्रव्यरूपं वभे-पद- 
वाक्यात्मकं द्रव्यश्रुतम्‌ । (गो. जी.म. प्रव जी. प्र. 
टी. २४८) । 

१ श्रक्षरों की प्राप्ति प्रथवा उच्चारण, यह्‌ द्रव्यश्रुत 
कहलाता है । २ भावधुतकफे भ्राश्रयसे उत्पन्न 
होने वाले श्रुत फो-- बारह श्रग श्रौर चौदह प्रकार 
के श्रंगबाह्य रूप वचनात्मक धृत को द्रव्यश्रुत फहा 
जाताहै। 

द्रव्यसमवाय-- १. घर्माऽघर्मास्तिकाय-लोकाकाक्षे- 
कजीवानां तुल्यासंख्येयप्रदेशत्वादेकेन प्रमाणेन 
द्रव्याणां समवायनाद्‌ द्रन्यसमवायः। (त. वा. ९ 
२०, १२; धव. पु. &, पृ. १६६) । २. तत्थ 
दन्वसमवायो घम्मत्थिय-ग्रघम्मत्थिय-लोगामास- 
एगजीवपदेसा च समा । (घव, पु. १, १. १०१) । 
३. द्रव्याश्रयेण घर्मासिकायेन श्रघर्मास्तिकायः 
सदृशः, संसारिजीवेन संस्ारिजीवः सदृशः, मूक्तनी- 
वेन मुक्तजीवः दृशः, इत्यादिद्रग्यसमुदायः) (गो. 
जी. म.प्र. वनजो. प्र. ३५६) । 

१ घर्मास्तिकाय, श्रघर्मास्तिकाय, लोकाकान्न श्रीर 
एक जीव; इन द्रव्यो के श्रसंख्यात प्रदेशरूप एक 
भ्रमाणसे चूंकि समानता है, श्रतएव इसे (समान 
समुदाय फो) द्रन्यसमवाय कहा जाता है । 
द्रव्यसमाधि-- १. दन्वं जेणव दव्वेण समाही 
भ्राहियं च जं दव्वं । (दश्चवे. नि, ३२७) 1 २. पंचसु 
विसषएसु सुभेसु दन्वमि ता भवे समाहित्ति । (सुत्रकृ. 
नि. १, १०, १०५) । ३. द्रव्यसमाधिः येन द्रव्येण 
समाधिः उत्पद्यते । (उत्तरा, च्‌. १५, प्‌. 
२३६) 1 ४. पञ्चस्वपि शब्दादिषु मनोञेषु विष- 
येषु श्रोतादीद्दियाणां यथास्वं प्राप्तौ सत्यां यस्तु- 
ष्टिविश्चेषः स द्रव्यसमाधिः, >< ५८ यदि वा 
द्रव्ययोद््रव्याणां वा सम्मिश्राणामविरोधिनां सतांन 
रसोपघातो भवति, भ्रपि तु रसपुष्टिः स द्रव्यसमा- 
षिः» तद्यथा-क्षीर-शकं रयोदेधि-गुड-चातु्जातकादीनां 
चेति । येन वा द्रग्येणोपमृक्तेन समाधिपानकादिना 
समाधिभेवति तद्‌ द्रव्यं द्रव्यसमाधिः । तुलादावास- 
पितं ना यत्‌ द्रव्यं समतामुपैतीत्यादिको उरव्यघमा- 


दरन्यसम्यग्दर्शन। 


धिः। (सूत्रकृ. नि. शी. १ १०, १०५१.,य्‌. 
१८६-८७) ॥ 

१ पात्ररूप द्रव्य फो ्रयवा प्रविरोधी दुध एवं गुड 
प्रादि द्रव्य को द्रव्यसमाधि कहा जाताहै, तथा 
त्रिफला श्रादि, जिस द्रव्य फे उपयोग से समाघान 
होता है, उसे भौ द्रव्यसमाधि फहते हैः प्रयवा तरान्‌ 
या काटि प्रादि पर स्थापित सौ पल (तोला श्रादि 
जैसा मापविक्ेष) श्रादिके समानजो द्रव्य स्व- 
स्थानम समता क्तो फरताहै उसे द्रव्यसमाधि 
जानना चाहिए 1 २ श्रभीष्ट श्व्दादि पांच इच्िय- 
विषयों के प्राप्त होने पर श्रयवादो श्रादि भ्रवि- 
रोचघी दर्यो के सम्मिश्रणसे जो सन्तोष होताहै 
उसे द्रव्यसमाधि जानना चाहिए । 
दरव्पस्तध्यग्दक्षन-तया द्रव्य्षम्यग्दक्नं ये भिथ्या- 
दशंनपुद्गला भव्यस्य सम्यग्दशंनतया शुद्धि प्रति- 
पत्स्यन्ते तद्‌ द्रव्यसम्यग्दशंनम्‌ । (त, भा. सिद्ध. 
व्‌. १-४५) । 

नि्यादक्षंन (दक्नमोहनीय) कमं के जो कर्म॑पर- 
माणु भव्य जीव के सम्यग्दशेनरूप से भविष्य भें 
शुद्धि को प्राप्त फरने वाते है उह दरन्यसम्यग्द्ञेन 
फहते है । 

द्रव्यसंकोदच-- १. तत्र कर-शिरः-पादादिसंन्यासो 
द्रव्यसंकोचः । (ललितवि. पू. ६) । २. तत्र द्रव्य 
संकोचनं कर-शिरः-पादाद्यवयवसंकोचः । (श्राव. 
नि. मलय. व्‌. ८8०; जम्बृदरी. कशा.व्‌. १, पृ. 
१०) 1 

१ हाथ, पैर वश्षिरश्रादिके संचालनादि के रोक 
देने फो द्रव्यसंक्तोच कहते हँ । यह व्रम्यसंकोचरूप,. 
पुजादहै। 

द्रव्यस्चयोग-दरव्योद्रग्याणां वा संयोगो द्रग्यसंयोगः। 
(उत्तरा. च्‌. प्‌. १५) 1 

दोया श्रधिक् द्रव्यो के संयोग को द्रग्यसंयोग 
कहते हें । 

द्रव्यसंयोगपद- द्रव्यसंयोगपदानि यथा-इभ्यः 
गौथः दण्डी छत्री गभिणी इत्यादीनि, द्रव्यसंयोग- 
निवन्यनत्वात्तेषाम्‌ । (घव. पु. १, पृ. ७७); घणु- 
हासि-परसुश्रादिसंजोगेण संजुत्तपुरिसाणं धणुहासि- 
परसुणामाणि दब्वसंजोगपदाणि । (घव. पु. &, पृ. 


१३७) । ६ 
नवान्‌, गोय, दण्डी, छत्री, गमिणी, धनृषः श्रसि 
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(तलवार) श्रौर परन्ञु प्रादि दएव्यके निनित्तसे 
पुरषो के भी जो धनुष, श्रसि श्रौर परश भ्रादि नाम 
श्रतिद्ध होते ह उन द्रन्यसंयोगपद कहा जाता है । 
द्रव्यसंलेखना- सर्वोन्मादमहारोगनिदानानां सम- 
न्ततः । शोषणं सवंसाघूनां द्रव्यसंलेखना मता ॥ 
(त्रि. ज्ञ. पु. च. १, ६, ४३५) । 
समस्त उन्साद--विषधासक्ति-भ्रीर प्रवल रोगो 
के मूल फारणोंका सवतः श्लोषण करना--उन्ह 
दूर फरना, यह सव साषुष्रों फी द्रग्यक्तलेखना मानी 
गई हि । 
द्रव्यसंव र--१. तन्निरोपे तत्पर्वककर्मपुद्‌गलादान- 
विच्छेदो द्रव्यसंवरः। (स. सि. €-१; पत. श्लो, 
&-१) । २. तन्निरोषे तत्पुवंककमपुदगलादान- 
विच्छेदो द्रव्यसंवरः । तस्य ससारकारणस्य भाव- 
न्धस्य निरोधे तत्पुवंकस्य कर्मपद्गलस्य निरासो . 
दरन्यसंवर इति निश्चीयते । (त. वा. €, १, €) 1 
३. तत्कमंपुद्‌गलादान विच्छेदो द्रव्यसंवरः। (ह. षु. 
¶८-३००) । ४. द्रव्यसंवरोऽपिघानम्‌ । (त. भा. 
सिद. व. १-५) । ५. तन्निमित्तः (भावसंवरनि- 
मित्तः) सुमाशुभकमंपरिणामनिरोघो योगद्रारेण 
प्रविश्चतां पूद्गलानां द्रव्यसंवरः। (पंचा. का. प्रमृत. 
घ्‌. १४२) । ६. दुरितान्व विच्छेदस्तद्रोषे द्रव्य- 
संवरः ॥ (योगस. श्रमित. ५-२) 1 ७. यः कम 
पुद्‌ गलादानविच्छेदः स्यात्तपस्विनः। स द्रग्यस्ंवरः 
प्रोक्तो ध्याननिघृंतकल्मषेः ।। (ज्ञाना. ५-२) 1 
८..भाविकल्मषविजशेषरोघकं द्रव्यसंवरमपास्तकल्म- 
षम्‌ । (श्रमित. धा. ३-६०) । €. >८ >< ><. 
दव्वासवरोहणो भ्रण्णो । (द्रग्यसं- ३४)! १०. भावसं- 
वरात्‌ कारणभूतादुत्पन्नः कायंभूतो नवतरद्रग्यकर्मा- 
गमनाभावः स द्रव्यसंवरः। (बृ. द्रव्यसं, ३४) । 
११. तेन भावनिमित्तेन नवतरद्रव्यकर्मगिमनिरोधो 
द्रव्यसंवरः । (पचाः का. जय. व्‌. १०८) ; भाव- 
संवराधारेण नवतरकर्मनिरोधो द्रन्यस्तवरः । (पचा, 
का, जय. व्‌. १४२); तन्निमित्तद्रग्यकर्म॑निरोघो 
द्रव्यसंवरः । (पंचा. का. जय. वृ, १४३) । १२. 
द्रव्यतो जलमध्यगतनावादेरनवरतप्रविश्ञज्जलानां 
द्राणां तथाविघद्रव्येण स्थगनं संवरः! (स्थाना. 
श्रभय. व्‌. १-१४, प्‌, १६) । १३. यः कर्मपुद्गला- 
दानच्छेदः स द्रव्यसंवरः। (योगश्ञा, ४-८०) 1 
१४. त्रता्तः क्मसंरोवः स भवेद्‌ द्रव्यसंवरः। 


ग्रव्यसंसार] 


(भावसं. वाब, ३८६) । १५. भावसंवरपूरवंको 
द्रव्यसंवरः क्मपुद्‌गलग्रहणविच्छेद इत्यथः । ।(त. 
वृत्ति धृत. ६-१) । १६. कर्मणामाश्रयो भावो 
रागादीनामभावतः । तारतम्यतया सोऽपि प्रोच्यते 
द्रभ्यसंवरः । (जम्ब. च. १३-१२४) । १७. चिद- 
चिद्मेदज्ञानान्तिविकल्पात्समाचितस्चापि । कर्मा 
गमननि रोधस्तत्कालि द्रग्यसंवरो गीतः 1 (श्रष्यात्म- 
क, ४-१२) । 

१ संसारके कारणभूत भावबन्धके स्फ जाने पर 
तत्पुवंक कफमंपुद्गलों के ग्रहण के श्रभाव को द्रव्य 
संवर कटेते ह । १२ जलै मध्यगत नाव कफे जल 
लाने वलि चेदोंको उस प्रकारके द्रव्य से स्थगित 
फर देना, टसक! नाम द्रव्यसंवर है । 
द्रव्यसंसार-देखो द्रन्यपरिवर्तन । 

द्रव्यसाधु-- १. दव्वम्मि लोदश्राई >>> ॥ 
ध-पड-रहमार्ईृणि उ साहंता हंति दस्वसाहुत्ति । 
प्रहुवावि दन्वभूश्राते हती दव्वसाहृत्ति ॥ (श्राष, 
नि. १००८-६} । २. दब्वसाहु घड-पडारईूणि साघ- 
यंतो दव्वसाहू मेण्णद् तहा बोडियणिण्हवगादि 
दनव्वसाधू । (दश्षवे. घ्‌. प. २६१) 1 ३, द्रव्यसाधु- 
कषशषरीर-मग्यशरीरष्यतिरिक्तः लौकिकादिस्त्िविघः। 
तयथा- लौकिको लोकोत्तरः कुप्रावचिफकष्च । 
त्रयो लोके क्िष्टसमाचारः घट-पटादिसाघको वा 
स लौकिकः 1 कुप्रवचनेषु निज-निजसमाचारसम्यक्‌- 
परिपालनरतः कुप्रावचनिकद्व । लोकोत्तरे निहवः 
ध्रन्यथा पदारथप्ररूपणतस्तस्य मिध्यादष्टित्वात्‌, 
श्षिथिलन्नतो वा वेषमाच्रधारणात्‌ । (श्राव. मलय. 
वु. १००८) 1 

१ लौकिक श्रादि--तोकिक, लोकोत्तर श्रौर कुप्रा- 
व्वनिक द्रव्यसाघु फहलाते है । घट पट श्रादिके 
सिद्ध करने वाले द्रव्यसाघु माने जाते है । श्रथवा 
दरष्यस्वरूप-- भाव से विरहित वेषघारी-- साधु 
्रष्य-साघु कह जाति है श्रयवा जो भव्ष्यमे साघु 
श्रवस्थाक्ो प्राप्त करने वाला है उसे द्रव्यसाधु 
जानना घाहिए । 

द्रव्यसामायिक-- १. सच्िित्ताचित्तदव्वेसु राग- 
दोसणिरोहो दन्वसामाश्यं । ({जयघ. १, पृ. 
श्ट) । २, बुवणं-रजत-मुक्ताफल-माणिक्यादि- 
मृत्तिका-काप्ठ-लोष्ठ-कण्टकादिषु समदर्शनं राग-दरेष- 
योरभावो द्रव्यसामायिकं नाम । (मूला. व्‌. ७-१७)। 


५४९, अनन्सक्षणावसी 
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३. ए्रन्यसामायिक्र सुबणं-मृत्तिकादिद्रव्येषु रम्यारभ्ये. 
षु समद्चित्वम्‌ 1 >८ >< >< द्रन्यसामायिकं मवि- 
ष्यत्परिणामामिमुखमतीततत्परिणामं वा वस्तु द्रव्यम्‌, 
तस्य सामायिकम्‌ । {घ्रन. घ, स्वो. टी. ८-१६) 1 
४. इष्टानिष्टेषु चेतनाचेतनद्रव्येष्‌ रागदरेपनिवृत्तिः, 
सामायिकक्षास्त्रानपयुक्त्ञायकः तच्छरीरादि वा 
द्रव्यसामायिकम्‌ । (गो, जी. म.प्रवजी. प्र. टी. 
३६७-६८) । ५ दृटुणिट्‌्ठेसु चेदणाचेदणदन्वेसु 
राय-दोस्णियदटरी सामादयसत्याणुवजुत्तणायगो तस्स- 
रीरादिवा दव्वसामादइयं। (भ्रगप. ३-१३, पृ, 
३०५) । 

१ चेतन-प्रचेतन द्रव्यो फे विषयमे रागन्धेषकेन 
करने को द्रव्यसामायिक कट्‌ जाता है । 
द्रव्यसूत्र- देखो द्रव्यश्रुत । > >< >< जिणवयण- 
विणिग्गयत्यादो प्रविसंवादेण केवलणाणस्माणादो 
उसहसेणादिगणहरदैवेहि विरदयसह्रयणादो दन्व- 
सुत्तादो >< >८ >८.। (धव. पु. €, पृ. ३) । 

जिन भगवान्‌ के मुख से निसा श्रयं निकला है, 
जो विसंवाद रहित होने से फेवलक्ञान फे समानरहै, 
तथा जिसकी शब्दरचना वृषभसेन श्रादि गणघरों 
केष्ाराकी गर्ह है उतेद्रव्यसृत्र या द्रव्पश्रुत जानना 
चाहिए । 

द्रव्यस्तव--१. दब्वत्यभ्रो पुप्फाई >>> 1 
(श्राव. भा. १६३) । २. चडवीसण्टं पि तित्ययर- 
सरीराणं विस-सत्यग्गि.पित्त वाद सेंभजणिदारंस- 
वेयणुम्मुक्काणं महामंडलतेएण दस्षसु चि दिसासु 
वारहजोय्णहितो श्रोसारिदंबयाराणं सत्थि-ग्रकुसा- 
दिचउसट्िनवलणावृण्णाणं सुदरसठाण-सघडणाण सू- 
रहिगधेणामोदयतिहूुवणाणं रत्तणयण-कदव्खसरमो- 
व्ख-तेय-रय-वियारादिवज्जियाणं पमाणट्टियणह्‌- 
रोमाण खीरोग्रवेलातरगजकललघवलचउवसद्वुसूतरण्ण- 
दंडयुरहिचामरविरादयाणं सुटवण्णाणं सखूवाणुसरण- 
पुरस्सरं तक्कित्तणं दव्वत्थग्रो । (जयघ, पु. १, 
पु. ११०-११) ¦ ३. तीर्थकरशरीराणं परमौदा- 
रिकस्वरूपाणां दण भेदेन स्तवनं द्रव्यस्तवः । (मूला, 
व्‌. ७-४१) । ४, वपुलेक्ष्मगुणोच्छ!यजनकादिमेन 
या। लोकोत्तमानां सकीत्तिरिचत्रो द्रव्यस्तवोऽस्ति 
सः ॥ (प्रन. घ. ८-४१) । ५. द्रन्यविषयो द्रग्यस्त.- 
वेः > > >€ द्रव्यस्तवः पुष्पादिः, श्रादिसब्दात्‌ 
गन्वधूपादिपरग्रहुः कारणे कार्योपचाराच्चवमाहु, 


,ए्रव्यस्त्री ] 


प्रन्यथा द्रव्यस्तवः पुष्पादिभिः समम्यचंनमित्ति 
द्रष्टव्यम्‌ । (प्राव. भा. मलय. वू. १६२, प्‌. ५६०), 
१ पृष्पव गन्घ-धूपादिसरूप पुजाकी सामग्रीको 
कारणमि कायं फे उपचार से द्रव्यस्तव कहा जाता 
है । २ विष-जञस्त्रादि जनित वेदना से रहित, श्रपने 
तेज से दसो दिशाश्रों मे बारह योजन प्रमाण क्षेत्र 
से श्रन्धकार को दुर करने वाले, स्वस्तिक व श्रकुश 
भ्रादि चौसठ लक्षणों से परिपुणं, उत्तम संस्थान व 
संहनन से सहित, सुरभि गन्धरसे तीनों लोकोंको 
सुगन्धित करने वालि, लाल नेन्न च कटाक्षरूप बाणो 
के छोड़ने श्रादि रूप विकारसे विरहित तथा 
प्रमाणय॒क्त नख-रोमादिसे संयुक्त एसे चौबीस 
तीर्थकरों के शरीरों का स्वरूपानुसरणपूवंक कतेन 
फरना, हसका नाम द्रव्यस्तवहै। ५ द्रव्यविषयक 
स्तवन-- पुष्प एवं गंघ-घूपादि- को फारणमें कायं 
फा उपचार फरके द्रव्यस्तव कहा जाता है । ्रमि- 
प्राय यह है कि पुष्पादि द्रव्यसे पुजा फरना, इसे 
द्रव्यस्तव फहुते हैँ । 

द्रव्यस्त्री--१. स््ीवेदोदयसहितांगोपांगनामकर्मो- 
देयात्‌ निर्लोममूल-स्तन-योन्यादिलिगलक्षितश्चरीरा 
द्रव्यस्त्री । (गो. जी. म. प्र. टी. २७१) । २. स्त्री- 
वेदोदयेन निर्माणनामकमदिययुक्तांगोपांगनामकर्मो- 
दयन निर्लोमिमुख-स्तन-योनादिलिगलक्षितश् री रयुक्ती 
जीवौ भवप्रथमसमयमादि कृत्वा तद्भवचरमसमय- 
पेतं द्रन्यस्तरी । (गो. जी. जी. प्र टी. २७१) 1 
१ स्त्रीवेदफे उदयफे साय श्रंगोपांगनामकमं के 
उद्यसे जिसकाशरीर रोमरहिति मृखके साय 
स्तन श्रौर योनि घ्रादि चिह्लों से उपलक्षित हौ उसे 
द्रव्यस्त्री कहते है। 

द्रव्यस्थान-- द्रव्यस्थानं सवंद्रव्याणां स्थानमाकाशः। 
(उत्तरा. च्‌. १६. पृ. २४०) । 

सवं द्रव्यो के स्थानभूतश्राकाज्ञ द्रव्य को द्रव्यस्यान 
फहते है । 

द्रव्यस्नान- जलेन देहदेशस्य क्षणं यच्छुद्धिकार- 
णम्‌ । प्रायोऽन्यानुपरोचेन द्रव्यस्नानं तदुच्यते । 
(श्रष्टक २-२)। 

प्मन्यके उपरोघकेदिनाजो जलसे क्षण भरके 
-लिए कश्षरीरदेशकीश्युद्धिकाकारणहै उसे द्रव्य- 
स्नान कहते ह । 

द्रन्यस्पर्ं - १. जं दव्वं दव्वेण पुंसदि सो सन्वो 


, ५६०, जन-लक्षणावललौ 


{द्रग्यानुयोग 


दध्वफासो । (षट्‌ लं. ५, ९, १२) । २. एयपोगल- 


. दव्वस्सः सेसपोग्गलदन्वेहि संनोगो समवाश्रो वां 


दरन्वफासो णाम। श्रववा जीवदम्बस्स पोगगलदव्वस्स 
य जो एयत्तेण कंवंघो सो दव्वफासो णाम । (घव, 
पु. १३, प. १९१) । 
१ एक द्रव्य श्रन्यद्रव्यफानजो स्पक्चं फरताहै, इसे 
दरव्यस्पक्षं कहते ह । २ एक पुद्गल द्रव्यकानजो 
शेष पुद्गल द्रव्यो फे साय संयोग या समवायसूप 
सम्बन्ध होता है, इसष्ता नाम द्रव्यरपशे है । श्रयवा 
जीवद्रव्य फा पुद्गल द्रव्यके सायनजो एकत्वरूपसे 
सम्बन्ध होता है उसे भी द्रन्यस्पश्चं कहा जाताहै। 
द्रव्यागार--द्रव्यागारमगैः -- दम-दषदादिभिः- 
निवृत्तम्‌ । (उत्तरा. नि. श्ना. व्‌. १-१, प. १६)। 
वृक्ष (लकी) एवं पत्थर श्रादिसे बनेहृएधर 
को द्रन्यागार कहते ह । 
द्रव्याग्ति--दग्वाइसन्तिकरिसा उपपन्नो ताणि 
चेव उहमाणो । दग्वग्गित्ति पवृच्चइ्‌ प्रादिमभावाद- 
जुत्तो वि 11 (वृहत्फ. २१४७) । ` 
जो द्रव्य--श्ररणि फाष्ठ व पुरुष-प्रयत्न-के 
सम्बन्ध से उत्पन्न होकर उन्हीं काष्ठ प्रादि द्रव्यों 
फो जला देता है वह्‌ श्रादिम (श्रौदयिक) भाव-- 
प्रग्निनामकमं के उदयव पारिणामिक भाव-- से 
संयुक्त होने पर भो द्रव्य श्रग्नि कहलाताहै। 
द्रव्याजीव- द्रव्याजीवो गुणादिवियूतो बुद्धिस्था- 
पितः । (त. भा. सिदठ. वृ. १-५, प्र ४६) । 
गुणादि से रहित बुद्धि में स्थापित पदायं को द्रव्या 
जीव कहतेर्हु। 
द्रव्याघःकमं-- जं दव्वं उदगादइसु छूडमहे वयद जं 
च भारेणं । सौ स्ञ्जुएणव श्रोयरण दब्वहे- 
कम्मं 1 (पिण्डनि. §८) । 
जो पाषाणादि पानी मे षछठोडने परमभारकफे कारण 
नीचे जाते ह तथा जो (पुरुषादि) नसनी या रस्सी 
कै श्राश्रयसे क्रमशः नीचे जाते हँ उनको नीचे 
जाने रूप इस क्रिया को द्रव्य-श्रधःकमं कहा 
जाताहै। 
द्रव्याधिकरण- तत्र द्रव्याधिकरणं छेदन-भेदनादि 
शस्त्रं च दसविघम्‌ । (त. भा. ६-प८) । 
छेदन-मेदने श्रादि के उपकरणों श्रोर दक्ञ प्रकारके 


ह्स्नों को द्रव्याधिकरण कहते ह । । 
द्रव्यानुयोग-- १ जीवाजीवनुतत्वे पृण्यापुण्ये च 


द्रभ्याभिग्रह्‌) 


वन्ध-मौक्षौ च । द्रव्यानुयोग-दीपः श्रुत्तवि्यालोक- 
मानते ॥ (रत्नक. ४६) । २. दव्वस्स जोऽणुश्रोगो 
द्वे दव्वेण दन्वहऊ वा । दव्वस्स पज्जवेण व जोगो 
दव्वेण वा जोगो ॥ वहुवयणश्रोऽवि एवं नेश्रोजो 
वा कहे भ्रणुवउत्तो 1 दव्वाणुश्रोग एसो >< >< ><॥ 
(विक्षेषा. १३६८-६६) 1 ३. जीवाजीवपरिज्ञानं 
घर्माविर्माविवोचनम्‌ 1 बन्ध-मोक्ष्नता चेति फलं 
्रव्यानुयोगतः ।1 (उपासका. ६१६) । ४, प्राभृत- 
तत्वाथंसिद्धान्तादौ यत्र शुद्धाशृद्धजीवादिषडद्रन्या- 
दीनां मुख्यवृच््या व्याख्यानं क्रियते स द्रव्यानुयोगो 
भण्यते । (वु. द्रव्यसं. टी. ४२, पृ. १६०) 1 
५. द्रव्यस्य द्रव्णणां द्रव्येण द्रव्येद्रव्ये द्रव्येषु वा 
श्रनूयोगो द्रव्यानुयोगः। (श्राव. नि. मलय. वु. 
१२९, ष्‌. १३०) । ६. जीवाजीवौ वन्व-मोक्षौ 
पण्प्र.पम्पे च वेदितुम्‌ । द्रग्यागुयोगस्रमयं समयन्त 
महाधियः ॥ (भ्रन. घ. ३-१२) । 
१ जो श्रुतज्ञान के प्रकाश में जीव-श्रजीव, पुण्य-पाप- 
भ्रोर बर्ध-मोक्ष श्रादि त्वो को दीपक फे समान 
प्रगट फरता है उसे दृन्यानुयोग कहते ह । २ द्रव्य 
फ, प्रच्य मे, द्रव्यके द्वारा श्रयवा द्रन्पहेतुक जो 
श्रनुयोग होता है उसका नाम व्रन्यानृयोग है। 
सके प्रतिरिष्त द्रव्यक्ा पर्यायके साय श्रववा 
द्रव्य काद्रव्यके ही साय जो योग (सम्बन्ध) होता 
है उसे भी द्रन्यानुयोग कहा जाता है । इसी प्रकार 
बहुवचन (द्रष्योंकाव द्रव्योमे इत्यादि) से भी 
जानना चाहिए 1 
द्रव्थाभिग्रह -लेवडमलेवडं वा श्रमुगं दव्वं च 
भ्रज्ज भिच्छामि। श्रमुगेण व दब्वेणं प्रह दव्वाभि- 
गगहो नाम । (वृहत्क. १६४८) । 
लेपष़ृत (लेपनिध्रित जगारी श्रादि) या लेपसे 
रहित (बाल व चना श्रादि) भोज्य वस्तुको, 
प्रथवा श्रमुक (मंडक श्रादि) वस्तु को मँ भ्राज 
प्रण करूंगा, श्रथवा श्रमूक द्रव्य-- नेसे फली या 
चम्मच प्रादि- केद्वारा द्यि गये भोज्य पदां 
कोटीरे भ्राज ग्रहण करूगा; इस प्रकार फे नियम- 
विज्ञेष का नाम द्रग्याभिग्रहु है। 
दरव्यारथिकनय--१. द्रव्यम्थं प्रयोजनमस्येत्यसौ 
द्रव्यायिकः । (स. सि. १-६; धव. पु. &१्‌. 
१७०); द्रव्यं सामान्यमुरसगंः श्रनुवृत्तिरित्यथंः, 
ल. ७१ 


५६१, -जन-तक्षणाववीं 


(दग्यायिकनय 


तद्विषयौ दरव्याथिकः । (स. सि, १-३३) । २. तित्य- 
यरवयणसंगहविसेसपत्थारमूलवायरणी । दब्वह्वम्रो 
य पञ्जयणयो य सेसा वियप्पा्ि॥ दव्वद्धियणय- 
पयई्‌ सुद्धा संगहुपरूवणाविसयो । (सन्मति. १ 
३-४) 1 ३. द्रव्यमस्तीत्ति मतिरस्य द्रव्यभवनमेव 
नातोऽन्ये भावविकाराः, नाप्यभावस्तद्‌व्यत्तिरेकेणा- 
नुपलब्धेरिति द्रव्यास्तिकः 1 >< >< >< श्रथवा द्रव्य 
मेवार्थोऽस्य, न गुण-क्मणी, तदवस्थपरूपत्वादिति 
द्रव्याथिकः । >< >८ >< घथवा्येते मम्यते निष्पा- 
यत इत्यथः कार्यम्‌ । द्रवति गच्छतीति द्रव्यं कार- 
णम्‌ } द्रव्यमेवार्थोऽस्य कारणमेव कायं नार्थान्तरम्‌, 
न च काये-कारणयोः करिचद्‌ रूपभेदः तदुभयमेका- 
कारमेवं पर्वागुलिद्रव्यवदिति द्रव्याथिकः। >< >< >< 
्रधवा ऽथनमथेः प्रयोजनम्‌, द्रव्यमेवार्थोऽस्य प्रत्यया- 
भिधानानुप्रवृत्तिलिगदशेनस्य निह्लोतुमश्ञक्यत्वादिति 
द्रव्याथिकः। (त. वा. १,३३, १) । ४. द्रवति 
द्रोप्यति श्रदुदरवदिति वा द्रव्यम्‌, तदेवार्थोयस्यस 
द्रव्यािकः, सोऽभेदाश्रयः । (लघीय. स्वो. पू. ३०, 
प. ६०७} । ५. द्रोष्यत्यदुदरवत्तांस्तान्‌ पर्यायानिति 
द्रव्यम्‌, द्रव्यमेवाथेः प्रयोजनमस्येति द्रग्याथिकः। 
(घव. पु. १, पू. ८३); द्रव्यमेवाथंः प्रयोजन- 
मस्येति द्रव्याथिकः । (घव. धु. ६, प. १७०) । 
द. द्रव्यमर्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यायिकः 1 तद्‌भव- 
लक्षणसामान्येनाभिन्नं सादृरयलक्षणसामान्येन भिन्न- 
ममिभ्नं च वस्त्वभ्युपगच्छन्‌ द्रव्याथिक इति । (जय. 
ध. १ पु. २१६) । ७. पज्जयगउणं किच्चा 
दव्वंपिय जोह गिण्हृए लोए। सो दव्वत्थिय 
भणिश्रो >>> ॥ (ल. न. च, १७; द्रव्यस्व. 
१६०) । 5. श्रनुप्रवृत्तिः सामान्यं द्रव्यं चेकार्थवा- 
चकाः ॥ नयस्तद्विषयो यः स्याञ्ज्ेयो द्रव्याथिको हि 
सः ॥ (त. सा. १-३६) । ६. जो साहदि सामण्णं 
श्रविणाभूदं विसेसरूवेहिं । णाणाजुत्तिबलादो दव्व. 
त्थो सो णश्चो होदि 1 (कातिक्े. २६६) 1 
१०. द्रव्यमेवार्थो विषयो यस्यास्ति स द्रव्याधथिकः। 
(भ्र. क. मा. ६-७४, पू. ६७६) । ११. द्रव्यमेवार्थः 
प्रयोजनमस्येति द्रन्यायथिकः । (नि. सा. वु. १६) । 
१२. द्रवति दरोष्यति श्रदुद्रवत्‌ तांस्तान्‌ पर्यायानिति- 
द्रभ्यम्‌, तदेवाथः, सोऽस्ति यस्य विषयत्वेन स द्रव्याय. 
कः। (रत्नाकरा. ७-५. प्‌. १२५) १३. द्रव्यं सामा- 
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प्यमभेदौऽन्वय उत्सर्गोऽ्थो विषयो येषां ते द्रव्याथि- 
काः । (लघीय. भ्रमय. वृ. ३०, प्‌. ५१) १४ द्रव्यं 
सामान्यम्‌ उत्सगंः श्रनुवृत्िरिति यावत्‌, द्रव्यम्‌ 
र्थो विषयो यस्यसद्रन्याथिकः। (त. वृत्ति धृत. 
१-३३) 1 १५. द्रभ्यं सन्मुखतया केवलमथंः प्रयो- 
जनं यस्य । भवति द्रव्या्थिक इति नयः स्वघात्व्थं- 
संज्ञकर्चेकः । (पञ्चाध्या. १-५१८) । 

१ जिसका प्रयोजन द्रव्य है, प्र्थात्‌ जो द्रव्य 
(सामान्य) को विषय करता है उत्ते द्रव्याथिकनय 
कहते ह । १२ जो विविध पययों को व्तमनमें 
प्राप्त करता है, भविष्पमे प्राप्त करेगा, श्रौर 
जिसने भूतकालमें उम्हँ प्राप्त किया हि, उसका 
नामद्रग्यहै। इसद्रव्यफो विषय करने वाला 
नय द्रव्यायिक नय कहलाता है 1 
द्रव्याथिकनिक्षेप-- द्रवति ग्रतीतानागतपर्यायान- 
धिकरणत्वेन भ्रविचलितरूपं स॒ (सत्‌) गच्छतीति 
द्रव्यम्‌, तच्च भूत-भाविपर्यायकारणत्वात्‌ चेतनम- 
चेतनं वा -श्रनुपचरितमेव द्रव्याथिकनिक्षेपः । 
(सन्मति. भ्रमय. वृ. ६, पृ. ३८७) । 

जो स्थिर स्वरूप (ध्वना) को प्राप्त होता हृश्रा 
भूत श्रौर भविष्यत्‌ काली पययिोंको श्राघार 
सूपसेप्राप्तहोताहै उसकानाम द्रन्यहै। वहू 
चेतन श्रथवा श्रचेतन द्रव्य ही निश्चयसे भूतश्रोर 
भावी पययोंका कारण होने से भ्रनुपचरित 
व्रव्पाथिकनिक्षेप कहुलाता है । उदाहरणके स्पमें 
शब्दके तक (श्रनित्य) होने पर भी वहु संकेत 
हारा जिस्त-जिस श्रयं में नियुक्त किया जाता ह 
उस-उस श्रयं में वहु वाचकषरूप से प्रवृत्त 
होता है इस प्रकार द्रव्यके सदश्च होनेः से 
वह्‌ द्रव्याथिक निक्षेपहै। कारण यह कि वाच्य 
श्रौर वाचक एवं उनके सम्बन्धे नित्यहोनेसे 
प्रस्या्थता वहां हैही। 

दरव्यर्णथकनेगम --?. सर्वमेकं सदविशेषात्‌, रुवं 
द्विविघं जीवाजीवभेदादिव्यादियुक््यवष्टम्भवलेन 
विषयीकृतसंग्रहु-व्यवहारनयविषयः द्रव्याथिकेगमः। 
(जयध. पु. १, प्‌. २४४) । २-न एकगमो नैगम 
इति न्यायात्‌ >< >< >< (शुद्धाशुद्ध) .दग्याथिकनय- 
द्रयविपयः द्रव्याथिकर्नगमः। (घव, पु. &€, पृ. 
१८१) । 

१ जोसंग्रहु प्रौर व्यवहार इन दोनों नयोंके 
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विषय को प्रहुण फरता है उसे द्रव्याय न॑गमनय 
कहते ह| 

द्रव्यातग्रहू- १. चेयणमचित्त मीसग दव्वा खनु 
उग्गहेषु एएु\ जो जेण परिग्गहिभ्रो सो दन्ते उग्ग 
हो होड ॥1* (वृहत्क. ६८१) । २. सचित्तादिद्रग्या- 
वग्रहुणं द्रव्यावग्रहुः । (श्राव. नि. हरि. वृ. १२२१ 
पु. ५४९) ३. द्रव्यस्य मुक्ताफलादेरवग्रहणं द्रव्याव- 
ग्रहः । (प्रव. सारो. वृ. १२६) । 

१ देवेन्द्र, राजा, गृहुपनि, सागारिफ श्रौर साघरमिक 
इन पांच श्रवग्रहों में जो चेतन-- स्तरी-पुरुषादिक, 
श्रचेतन--वस्त्र-पात्रादि--श्रौर मिश्र श्रलंकार- 
युक्त स्त्री-पुरषादि-द्रव्यर्हुः वे तत्‌ तत्‌ (देवेन 
श्रादि) द्रव्यावग्रहु कहलाते है। २ सचित्त श्रादि 
व्रव्य के श्रवग्रहण फा नाम द्रव्यावग्रहुहै । नाम व 
स्थापनादिकेभेदसे छह प्रकारके श्रवग्रह में यह्‌ 
तीसरा है। 

द्रव्यावधिसरण- किमुक्तं मवति ? श्रवधिः 
मर्यादा, ततश्च यानि नारकादिभवति वन्धनेतयाऽुः- 
करमंदलिकान्यनुभूय श्यते पृनयंदि तान्येवानुभूय 
मरिष्यत्ति तदा द्रव्यावधिमरणम्‌, तदुद्रव्यापेक्षया 
पूनस्तद्‌ग्रहणावघेरयावज्जीवस्य . मृतत्वात्‌, सम्भवति 
हि ग्रहीतोज्मिततानामपि कमंदलिकानां पुनर्ग्रहणं 
परिणामववंचित्रयादिति | (प्रव. सारो. वृ. १००९ 
पू. २९६) । 

श्रवचि क्ाश्र्थं मर्यादाहौोता है। नारक श्रादि 
भवक कारण रूप से जिन श्रायुकमं के प्रदेशों का 
ध्रनुभव करके मरता है, वह यदि फिरसे उन्हीं 
का श्रनुभव करके मरेगा तो यह्‌ द्रव्यावधिमरण 
फहलाता है । कारण यह है कि उन द्रव्योंकी 
ष्रपेक्षा उनके फिर से ग्रहण होने तक जीव मरण 
को प्राप्त होताहै। दसकाभी कारण यहहैकि 
परिणामों की विचित्रता से जिन कमम्देशोंको 
ग्रहण करके छोड़ दिया है उनका फिरसे ग्रहण 
हना सम्भव है । 

द्रव्यावश्यक- १. तच द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ 
पर्यायानिति द्रव्यं, द्रव्यं च तदावश्यक च द्रव्याव- 
द्यकम्‌, भावावक्यककारणमित्यथंः । (श्रनुयो. हरि. 
वु. ध्र. ८) । २. तत्र द्रवति गच्छति तास्तान्‌ पर्या 
यानितिद्रव्यम्‌--विवक्षितयोरतीत-भविप्यद्‌ भावयौः 
कारणम्‌, श्रनुभूतविवक्षिततमावमनुभविप्यद्विवक्षित्त- 
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भावं वा वस्त्वित्यर्थः, द्रव्यं च तदावश्यकं च द्रव्या- 
वदयकम्‌, भ्रनुमूतावरयकपरिणाममनुभविष्यदावश्यक- 
परिणामं वा साधुद्रेहादीत्यथंः। (भ्रनूयो. मल. है. 
व्‌. सु. १२) 1 
२ श्रतीत श्रौर भविष्यत्‌ विवक्षित पर्याय क्ा जो 
कारण है बह द्रव्य कहुलाता है, द्रव्यस्वरूप श्राव- 
श्यफ को द्रव्यावश््यक जानना चाहिए । श्रभिप्राय 
यह दै कि जो श्रावहयक परिणाम का श्रनुभव कर 
चकारह -या भविष्यमें श्रनुभव करने बालाहैरेसे 
साधु-श्रीरादि को द्रव्यावश््यक जानना चर्हिए । 
द्रव्यावीचिमरख-- १. श्रणुस्मयनिरंतरमाविदस- 
न्नियं तं भणंति पंचविहं 1 दव्वे चेत्ते कालेभवेय 
भावे य संसारे ॥ (प्रव, सारो, १००८) । २. तत्र 
द्रव्थावीचिमरणं नाम यन्नारक-तियेग्नरामराणामूल- 
त्िसमयात्‌ प्रभृति निज-निजायुःकमेदलिकानामनुस- 
मयमनुभवनाद्विचटनम्‌ । (प्रव. सारो. वू. १००८) 
पृ. २६९६) । 
नारकी, तिर्थच, मनुष्य श्रौर देवों के उत्पन्न होने फे 
प्रथम समय से लेकर प्रतिसमय भरपने-भ्रपने 
ध्रायुकमं के निषेक उदयमेंभ्राकरजो भडते जाते 
ह उक्ते द्रव्याचीचिमरण कहते है । 
द्रव्यास्तिकि-देखो द्रव्याधथिकनय । १. तथा भ्रव्य- 
वच्छित्तिशरतिपादनपरो नयः श्रव्यवच्छित्तिनयः, 
द्रव्यास्तिकनय इत्यथः । (नन्दी. हरि. वृ. प्र. ८४)। 
२. एवं च ध्रोव्यद्रन्यास्तिकः, श्रस्तीति मतिरस्ये- 
त्यास्तिकः द्रव्य एवास्तिको द्रव्यास्तिकः 1 (त. भा. 
सिद्ध. वु. ५-२६, प. ३७५) ; भ्रस्ति मतिरस्येत्या- 
स्तिकम्‌, >< >< >< द्रव्ये भ्रास्तिकं द्रव्यास्तिकम्‌ । 
>< >< >< प्रथवा श्रधिकरणशेषभावविवक्षायां द्रव्य 
स्यास्तिक द्रग्यास्तिकम्‌ । श्रथवा प्रास्तिकमस्तिमति। 
कि तत्‌ ? नयरूपं प्र्तिपायितु । कस्य प्रतिपाद 
कम्‌ ? द्रव्यस्य ! (त.भा. सिद्ध. व्‌. ५-३१,्‌. 
४० ०} 1 
१ श्रव्यवच्छित्ति (ध्रुवता) के प्रतिपादन करने 
वाले नय फो प्रव्यवच्छित्तिनय या द्रग्यास्तिकनय 
कहाजाताहै। 
द्रव्यास्रव-- १. द्रग्यान्तवस्तु श्रात्मसमवेताः पुद्गला 
भ्रसुदिता रागादिपरिणामेन ! (त. भा. स्ति. व्‌ 
१-५) 1 २: >< >< >< कम्माक्षवणं परो होदि । 
(द्रन्यसं, २६);. णाणावरणादीणं जोग्गं जं पूग्गलं 


न-लक्लणावेली [व्ये न्द्रयं 


समास्वदि । दन्वासवो स णश्रो श्रणेयभेश्नो जिण- 
कलादो । (दरव्यसं. ३१) । ३. लद्‌धूण तं णिमित्तं 
जोगं जं पुग्गले पदेसत्यं । परिणमदि कम्मभावंतंपि 
हुं दन्वासवं जीवे 1 (द्रव्यस्व. १५३) ॥ ४. मावा- 
स्रवनिमित्तेन तेलमृक्षितानां घूलिसमागम इव ज्ञाना- 
वरणादिद्रव्यकममेणामास्रवणमागमनं द्रव्यास्वः । 
(वृ. द्रव्यसं, टी. २६) । ५. मावनिमित्तेन कमं- 
वर्गणायोग्यपुद्गलानां योगद्वारेणाममनं द्रव्याख्वः । 
(पंचा. का. जय. वृ. १०८) । ६. उदयोदी रणाकर्भं 
द्रव्याञ्चवो मतः (7?) । (श्राचा. सा. ३-३०) । 
७. ततो द्रव्यास्तवो योऽसौ कर्माष्टकसमाश्रयः। 
(भावस. वाम. १८६) । ८. सत्सु भावास्तवेष्वाु 
योग्याः कामेण्गेणाः । गच्छन्ति कर्मपययिः सच 
्रव्याञ्चवः स्मृतः ॥ (जम्बू. च. ३-५५); तदेतोः 
क्मरूपेण भावो द्रव्याक्ेवः स्मृतः । ,(जम्ब्‌. च. 
१३-१०१) 1 

श श्रात्मा मे समवायको प्राप्त हए जो कमपुद्गल 
रागादि परिणामरूपसे उदय को प्राप्त नहींह 
उम्हं द्रव्याल्लव कहा जाता है । २ ज्ञानावरणादिके 
योग्य पुद्गलों के भ्रागमन को द्रन्यास्रच कहते ह । 
द्रव्येन्द्रिय-- १. निवृ ्युपकरणे द्रव्येन्दरियम्‌ । (त. 
सु. २-१७) । २. प्रव्येन्छियं पुद्‌गलात्मकम्‌ । 
(लघय. स्नो. वृ. १-५) । ३. द्रग्येन्ियं वाह्य 
निवृ त्तिसाघकतमकरणरूपम्‌ । (ललितवि. प.३ ६)। 
४. तत्र पुद्गलंर्बाह्छसंस्थाननिवृं त्तिः कदम्बपुष्पाया- 
कृतिविशिष्टोपकरणं च द्रव्येन्द्रियम्‌ । (नन्दी, हरि. 
वु. पृ. २८) ॥ ५. श्रात्मभावपरिणामस्य भाविनो 
यत्‌ सहायतया क्षमं द्रव्यं तदिह द्रन्येच््ियं प्रस्थदा- 
रुवदे षित्तव्यम्‌ । (त, भा. सिद. व्‌. २ १७) 1 
६. द्रभ्येन्धियं नाम निवृ त्युप्करणो मसुरिकादि- 
संस्थानो यः शरीरावयवः क्मंणा निर्वत्यते इत्ति 
निवृतिः। (भ. भ्रा. चिज्यो. ११५); दरव्येन्द्रियं 
पुद्‌गलस्कम्धाः भ्रात्मप्रदेलारश्च तदाधाराः। (भ.श्रा, 
विजयो. ३१३) 1 ७. निवृ चतिश्चोपकरणं द्रव्येद्धि. 
यमुदाहतम्‌ । (त. सा. २-४०, पु. १०४) । 
न, द्रव्येन्दियं पुद्‌ गलात्मकम्‌--रूप-रस-गन्व-स्पञच- 
वन्तो हि पृद्गचाः, तदात्मकं तत्परिणामविशेषस्व- 
भावम्‌ 1 (र्यायक्रु. १-५, पृ १५५) । ९, दन्य 
द्र्य गोलक्रादिपरिण मविश्ञेषपरिणतरूप-रस-गन्ध- 
स्पश वत्पुद्गलात्मकम्‌ । (प्र, क. मा, २-५, प, 


द्रव्योत्थार्न ] 


२२६) 1 १०. >८ > >< तु दव्वं देहुदयजदेहचिण्टं 
तु ॥ (गो. जी. १६५) ¦ ११. पुद्गलपरिणामो 
द्रव्येच्ियं निवृ स्युपकरणलक्षणम्‌ । (लघीय, श्रभय, 
व्‌. १-४, पृ. १४) 1 १२. द्रव्यं पुद्गलपर्यायः, 
तदरूपमिच्धियं द्रव्येद्ध्रियम्‌। (गो.जी, मं. घ्रटी, 
१६४) । १३. प्रतिनियतसंस्थानाभिव्यंजकरूप [पि] 


पुद्गलद्रव्यात्मकमिन्दियं द्रव्येन्रियम्‌ । (गो. जी. जी. 


प्र. १६५) । 

१ निवृत्ति सौर उपकरण को द्रव्येद्रिय कहा जाता 
है। भपुद्गलोंके हाराजो बाहिरीभ्राकारकी 
रचना होती है उसे तथा कदम्बपुष्पश्रादिके श्राकार 
से युक्त उपकरण-- ज्ञान फे साघन--को द्रव्येन्दिय 
कहते हैं । 
दरव्योत्थान-द्रन्योत्थानं शरीरं स्वाणुवदूर्घ्वम्‌ 
श्रविचलमवस्थानम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो, ११६) । 
कायोत्सगं करते समथ शरीरको स्याणु (वृढ) के 
समान ऊंचा स्थिर रखने फो द्रव्योत्थान कटूते है 1 
यह उत्थितोत्थित काथोत्सगं के प्रसंग में कहा गया 
द्रग्योत्यान का लक्षण है । 

दरव्योत्सगं-- यत्र द्रव्ये उत्सृजति द्रव्यभूतो वा भ्रनु- 
पयुक्तो वा उन्सुजति एष द्रव्योत्सगः । {श्राव नि. 
हरि. व्‌. १४५२, पु ७७६९) । 

जिस द्रव्य फे विषयमे त्याग रता है उसे 
द्रव्योत्सगं कहते ह, भ्रयवा जो द्रव्यभूत या तद्िष- 
यक उपयोग से रहित ज्ञाता है उसे द्रव्योत्सगं 
जानना चाहिए । 

द्रव्योत्सृत (कायोत्सगं ) --१. घम्मं सुक्कं च दुवे 
नवि कायद्‌ नवि यश्रटर-रुटाइं 1 एसो काउस्सग्गो 
दव्वुिश्नो होइ नायन्वौ । (श्राव. नि. १४८०) 1 
२. घमं शुक्लं च दे नापि ध्यायत्ति, नापि भरात-रीदरे, 
एष कायोत्सगो द्रव्योत्सृतो भवतति । (प्राव, नि. 
हरि. वू. १४८०) । 

१जोततो धमं श्रौर शुष्ल इन दो काध्यान करता 
हैश्रीरन प्नातंव रोद्रइनदो का भी ध्यान 
करता है, यष ्रष्योत्सृत कायोत्तगं कटलाता है । 
दरव्योदरगम- दण्वंमि लड्ड्गाई >>> । 
(पिण्डनि. ८६) 1 

द्रव्य--लइङ्‌ भ्रादि- विषयक उद्गम को द्रव्योद्‌- 
गम कहा जाता है 1 । 
द्रव्योयोत-दन्वृज्जोवो अग्गी चंदो सूरो मणी 
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[ददिष 


चेव । (मूला, ७-५५); दव्वृज्जोवोज्जोवो पडि. 
हेण्णदि परिमिदम्हि वेत्तम्हि । (मूला. ७-५८) । 
श्रग्नि, चन्द्र, सुयं एवं मणि; ये द्रव्योद्योतस्वरूप 
ह । यह द्रन्योद्योत्त परिमित कषेत्रम रहता श्रौर 
प्न्य द्रव्ये द्वारा प्रतिघातकोभीप्राप्तहोताहै। 
दरव्योपक्रस-- १. तत्र द्रव्यस्य नटदेरपक्रमणं- 
कालान्तरभाविनापि पययेण सहेदानीमेवोपायविक्े- 
षतः संयो जनं द्रग्योपक्रमः, श्रयवा द्रव्येण--धृतादि- 
ना, द्रव्ये भरुम्यादौ, द्रन्यतः धृतादेरेवोपक्रमो द्रव्योप- 
छम इत्यादिकारकयोजना विवक्षया कतंव्येति । 
(भ्रनुयो. मल. हेम. घ्‌, ६०, पू. ४५) । २. द्रव्यस्य 
द्रव्याणां द्रव्येण द्रव्या द्रव्ये द्रव्येषु वा उपक्रमो 
द्रग्योपक्रमः। तत्र द्रन्यस्योपक्रमो यथा एकस्य पुरुषस्य 
शिक्षाकरणम्‌, द्रग्याणामुपक्रमो यथातेषामेव बहूनाम्‌) 
द्रव्येणोपक्रमो यथा फलकेन समूद्रतरणम्‌, द्रव्यं रूप 
करमो वहुभिर्येा फलकेनविं निष्पाद्य समुद्रोल्लं घनम्‌, 
द्रव्ये उपक्रमो यथा कस्याप्येकस्मिन्‌ फलके उप. 
विष्टस्य शिक्षाकरणम्‌, द्रनषूपक्तमो वहुषूपविष्ट- 
स्य । (श्राव. नि. मलय. वू. ७६). । 
१ नटश्रादि द्रष्य फा कालान्तरमें होने वालीभी 
पयय के साथ उपायविष्ोष से वतंमान में ही संयो- 
जन करने को द्रव्योएक्रम कहते हं । श्रयवा घौ 
श्रादिके दारा, श्रयवा भृमि श्रादि द्रव्य कफे विषय 
में भ्रयवा घृत श्रादि द्रन्यसे जो उपक्रम किया 
जताहै उसे द्रव्योपक्रम जानना चाहिए; इत्यादि 
विवक्षाके श्रनुसार कारको की योजना करना 
चाहिए । 
दुहिल-- द्रोहस्वभावं द्ुहिलम्‌, यथा--“यस्य 
बुद्धिनं लिप्यते हृत्वा सवंभिदं जगत्‌ । भ्राकाशमिव 
पङ्कः न नासौ पापेन युज्यते ॥”' कलुषं वा दहिलम्‌, 
येन समता पृण्य-पापयोरापाद्यते, यथा -- एतावानेव 
लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः) भद्रे वृकपदं पश्य 
यद्‌ वदन्ति बहुश्रूताः । इत्यादि । (श्राव. नि. हरि. 
वं मलय. व्‌. ८८१) 1 
बरोहात्मक वचन को द्रूहिल का जाता है । नैषे-- 
समस्त लोक को नष्ट करके निसको बुद्धि लिप्त 
नही छी जत्ती है वहु, जसे कीच्डसे श्राकाश्च 
कभी लिप्त नहीं होता, वसे पापसे लिप्त नहीं 
होता है! अरयवा जिस वचनके हारा पुण्यश्रौर 
पापनें खमानता दिललायी तीह दे मलिन 


॥ 


द्रोण] 


वचन को द्रुहिलि जानना चाहिए । यह ३२ सूत्र 
दोषों मे छठा सूत्रदोष है । 


द्रोण-- ९. चतुराढकं द्रोणः । (त. वा. ३, ३८, 
३, धृ, २०६) । २. चतुभिराढकंद्रोणो >< >< >< 
(गणितता. १-३७) । 

१ चार श्राढक् प्रमाण मापको द्रोण कहतेहँ। 


द्रोखपथ-देलो द्रोणमुख । द्रोणपथं जल-स्थल- 
पथोपेतम्‌ । जलपथयुक्तं स्थलपथयुक्तं वा रत्नभू- 
मिः इत्यन्ये । (प्रहनग्या. भ्रमय. वु. पृ. १७५) । 
जो नगर जलमागे श्रौर स्थलमागं दोनों से सयुक्त 
होता है उसे प्रोणपय कहते है। इतरे किन्हींका 
कहना है कि जलमागं श्रयवा स्यलमागे से युक्त 
रत्नमूमि को द्रोणपय कष्ठ जाता है । 


दरोणमुख- देखो द्रोणपथ । १, दोणामुहामिवाणं 
सरिवद्वेलाए वेदियं जाण । (ति. प. ४-१४००) । 
२. समृद्र-निम्नगासमीपस्थमवत रभ्नौनिवहुं द्रोणमुखं 
नाम 1 (घव, पु. १३, पृ. ३३५) । ३* दोणमूखं 
जलपथ-स्थलपथोपेतम्‌ 1 (श्रौपपा. भ्रभय. व्‌. ३२, 
पु, ७४) । 

१ समुद्र की वेला से वेष्टित पुर को द्रोणमुख कहा 
जाता २ समुद्र ध्रौर नदी के समीपवर्ता स्थान 
फो, जहां नौकाएं उतरती है, द्रोणमृख कहते है । 
३ जलमागं श्रौर स्थलमागंसे युक्त स्पान को 
द्रोणम्‌ख कहते है । 

टन्दसमास-- १. तयोरितरेतरयोगलक्षणो एन्वः। 
तयोरितरेतरयोगलक्षणो दन्धो वेदितन्यः-- द्रव्याणि 
च पर्यायाईच द्रव्य-पर्याया इति । (त. वा. १ २९, 
भ) 1 २, उभयप्रघानो द्रः । (्रनुयो. हरि. वृ. 
पू. ७३) । 

१ दो षदोंके मध्यमे जो परस्पर पम्बन्धरूप 
समास होता ह उसका नाम हद्रसमानरहै प्रकृतमें 
द्रव्य क्षौर पर्याष इनदो शब्दोमें दद्धसमासकी 
सूचना गरईूहै। २ निस समाप्तमें दोनों पद 
प्रधान होति ह उपे दन्रसमा्च कहते है । 
द्ापर-देखो दापरयुग्म । चतुविभक्ते द्विशेषो 
दापरसं्ञः। '(पञ्चसं, स्वो. वू. ब. क. ५८ पु. 
५०) 1 

निस्त रक्षि मे चारकाभागदेनेपरदो श्षेष रहते 
उसे इपर कहते) 
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[दाषरयुग्मद्रापरयुगमेः 


द्वापरयुग्भ-देलो बादरयुग्म । इयमत्र भावना-- 
केचिद्धिवक्षिताः राक्षयश्च्वारः स्थाप्यन्ते, तेषां 
चतुभिर्भागो हिते, भागेच हूते >>> द 
शेषौ स द्वापरयुग्मः, यथा चतुदंश्च । (पंचसं. मलय. 
न्‌. धरन्‌. ५८, पृ. ५०) । 

जितत रक्षिमेंचारकाभागदेनेपरदो शेष रहूते 
है उसे द्वाषरयुगम कहते ह । जेसे- १४--४-३, 
शेष २) । 

दवपरथुग्मकल्योज- जे णं रासौ चउक्कएणं श्रव- 
हारेणं श्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए जे णं तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया दावरजुम्मा, से तं दावर- 
जुम्मकलिश्रोगे । (भगवती ४, २५, १, २,घृ. 
३३६) । 

जिस राक्लिमेचारका भागदियि जाने पर एफ 
क्षेष रहे श्रौर उस राश्िके जो ्रवहारसमय 
दापरयुग्म होते है उत्ते द्वापरयुग्मकल्योज कहते है । 
दापरयुग्मङृतयुग्म-जे णं रासी चउक्कएणं श्रव- 
हारेण श्रवहीरमाणे चडउपजञ्जवसिए जे णं तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया दावरजुम्मा,से तं दावर- 
जुम्मकडलुम्मे । (भगवती ४, ३५, १, २. 
३३९) । 

निस राक्लिमे चार फाभाग द्यि जनेपरदो 
पोष रहं श्रोरञउस राशि कफे जो श्रवहारक्षमय 
ापरयुर्म होते हैँ उसे हापरयुग्मषतयुग्म कहते ह । 
हापरथुग्मन्योज--जे णं रासी चउक्कएणं श्रव- 
हारेणं श्रवहीरमाणे त्तिपज्जवसिए ञे णं तस्स 
रास्तिस्स श्रवहारसमया दावरजुम्मासे तं दावर- 
जुम्मतेश्रोगे । (भगवती ४, ३५, १, २, पृ. ३३६) । 
जिस राक्लिमेखारफाभागव्यि जाने पर तीन 
शेष रहं श्रौर उस रकि कफे जो श्रवहारसमय 
हापरयुग्म होते है उसे दरषपरयुग्मत्योज कहते ह । 
दषपरयुग्महापरयुग्म-जे णं रासी चउक्कएणं 
भरवहारेणं श्रवहीरमाणे दुपज्जवसिए जे णं तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया दावरजुम्मासे तं दावर- 
जुम्मदावरजुम्मे । (भगवती ४, ३५, १,२,घू, 
३२३६) । 

जिस राशिमें चारका भाग द्यि जने परदे 
शेष रहँ भौर उस राशि फे श्रवहारसमय दापर- 
युग्न होते हैँ उसे इपरयूर्मद्रापरयुग्म कहते ह । - ` 


द्विगुसमासं] 


द्िगु्मास--संख्यापूवंकस्तत्पुरुषो द्विगुः समाप्तः । 
यथापञ्चनदमित्यादि 1 (घव. पु. ३, पृ. ७) 1 
संख्याके सायनजो त्पुरष समास होताहै वह 
हिगुसमास कहलाता है । जसे- पञ्चनद (पांच 
नदियों का समूह) । 
हिचरम--१. चरमत्वं देहस्य मनुष्यभवावेक्षया । 
हौ चरमौ देहौ येषांते द्विचरमाः। विजयादिभ्य- 
दच्युता श्रप्रतिपतितसम्यक्त्वा मनुप्येषूततद्य संयम- 
माराध्य पुनविजयादिवृत्पद्य ततङ्च्युताः पुनमनुष्य- 
भवमवाप्य सिद्धचन्तीति द्विचरमत्वम्‌। (स. सि. 
४-२६) ! २. द्विचरमा इति ततश्युताः परं द्विज॑- 
नित्वा सिद्धचन्तीति । (त. भा. ४-२७) 1 
३. द्वि चरमत्वं मनृष्यदेहटयापेक्षम्‌ । >< >८ >< हौ 
चरमौ देहौ येषांते हिचरमाः, तेषां भावो दहिचर- 
मत्वम्‌, एतन्मनुष्यदेहद् पापेक्षमवगन्तव्यम्‌-- विजया- 
दिभ्यः च्युता भ्नप्रतिपत्तितस्रम्यक्त्वा मनुष्येषृत्पद्य 
संयममाराध्य पुनविजयादिषृत्प्य च्युता मनुष्यभव- 
मवाप्य सिध्यन्ति इति द्विचरमदेहत्वम्‌ । (त. बा, 
४,२६.२) । ` 

१ सूत्रम चरमपनेषा निर्देश मनुष्यशरीर की 
श्रपेक्षासे किया गयादहै। उसका श्रभिष्राय यह्‌है 
कि विजयादिक विमानो से च्युत होकर सम्यक्त्व 
फोन छोड़ते हृए जो मनुष्यों में उत्पन्न होते ह 
प्रोर वहां संयम का परिपालन करके फिरसे 
विजयादि विमानो मे उत्पन्न होते हः पश्चात्‌ वहां 
से च्युत होकर पुनः मनुष्य होते हुए मुषित को प्राप्त 
होते ह उनके दो मनृष्यभवों की श्रपक्षा दिचरमता 
सिदधहै। २ जो विजयादि विमानोंसे च्यत होते 
हए द्यो वार मनुष्य जन्त लेकर मृक्तिको प्राप्त 
करते वेद्िचरम कहलाते है। 

हिज द्विजः द्विर्जातो मातृगर्भो जिनसमयज्ञानगभे 
चोत्पादात्‌ द्विजः ब्राह्यण-क्षत्रिय-विद्ामन्यतमः । 
(सा. घ. स्वो. टी. २-१६) 1 

माताके गभसेभ्रौर जेनागमके ज्लानरूप गभंसे 
जोदो बार जन्मलेते ह एसे ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर 
वश्यो मे किसीकोभीदहिज कहाजाता ह। 
द्विडराज्यलद्धन-देखो विरुद्ध राज्यातिक्रम । तथा 
दिपोविस्दयोः राज्ञोरिति शेषः, राज्यं नियमिता 
भूमिः कटकं वा, तस्य लद्धन व्यवस्थातिक्रम: 1 
ध्यवस्था च परस्वरविरुद्धराजकृतंव, तत्लद्धन 


; ५६६, जंन-सक्षणावलो 


[द्रीन्दियजातिनामं 


चान्यतरराज्यनिवासिनः दतरराज्ये प्रवेशः > >< 
> । (योगश्च. स्वो. विव. ३-९२) । 

शत्रुस्बर्प दो राजाश्रों के राज्य--भूमि श्रयवा 
कटक--फा उल्लंघन करना, यह्‌ हिडराज्यलंघन 
नामक तीसरे श्रोचार्याणुत्रत फा एक श्रतिचार है। 
दवितीय म्‌लगृख-फोदादिपगार्रोहि एवं चिय 
मोसविरमणं वितिश्रो । (घमंसं, ८५९} । 

प्रथम श्राहिसाव्रतके समान क्रोच वलोम श्रादि 
क्रिसी भी कारण से श्रसतत्य वचन नहीं बोलना, यह 
साधु का दूसरा (श्रसत्यविरमण) त्रतहै। 
हितोया प्रतिमा- द्रौ मासौ यावदखण्डितान्यवि- 
राधिततानि च पूरवप्रतिमानचुष्ठानसहितानि हादज्ञापि 
ब्रतानि पालयतीति द्वितीया (योगज्ञा. स्वो. विव, 
३-१४८) । ` 

दो माह तक: पूं (प्रथम) प्रतिमा के श्रनुष्ठान 
सहितं श्र खण्डित बारह व्रतो का परिपालन करना 
म उनकी विराघना न होने देना, यहु दुसरी ` 
प्रतिमा है। 
दहितीयोपक्ञमसम्यकत्व--तयोपशान्तमोहस्योपशम . 
श्रेणियोगतः। मोहोपशमजमौपज्ञमिकं तु द्वितीय- 
कम्‌ ।। (चरि. पु. च. १, ३, ६०१) । 
उपश्शमश्रेणिके योग से जिसका मोह (दशनमोह) 
उपश्यान्त हो चुका है उसके जो मोहके उपल्मसे 
घम्यमत्व उत्पन्न होता है वह द्ितीयोप्चम सम्य- 
षत्व कहुलाता है । 

द्विदल-- द्विदलं मृद्ग-माषादिघान्यम्‌ । (सा. घ. 
स्वो. टी. ५-१८) । 

मूगव उडद श्रादि निस. घन्यके दो भागहो 
जाया करतेर्ह उसे ह्िदल कहा जाताहै। इसे 
कच्चे दुघ, दही या छांछके साय निलाने पर वहु 
जीवाश्चित हौ जानेके कारण श्रभक्ष्य- खाने के 
लिए श्रयोग्य-दयेताहै। 
द्विपद-सचित्त-प्रघानोत्तर -- दिपदमनुत्तरपुण्यपर- 
कृत्तितीयेकरनामाद्नु मवनतः तीर्थकरः । (उत्तरा, 
नि. श्रा. वृ. १-१, प्र. 2). । 

प्रनुपम पुण्य प्रकृतिरूप तीर्थंकर नामकरमं का श्रनु- 
भव करने वाले तीर्थंकर द्विपद-सचित्त-प्रधानोत्तर 
कहे जाति ह । 

द्रीश्ध्रियजातिनाम-- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवाणं वीडंदियत्तणेण समाणत्तं होदि तं कम्मं 


दरीख्ियजीव) 


वीदं दियणामं । (घव. पु. ६, पृ. ६८); वेइंदियभाव- 
णिव्वत्तयं जं कम्मं तं बीहंदियजादिणामं । (घव, 
पु. १३, प्र. ३६२) । २. यदुदयादात्मा 'द्ीन्िय 
इत्यभिधीयते तद्‌ द्वीन्दरियजातिनाम । (त. वृत्ति 
शरुत. ८-११) । । 
१ जिस कमंक्े उद्यसे जोवोंकेदीश्ियसरूप से 
समानता होती है उसे दीद्ियनामकमे कहते है| 
दोच्रिय जोव--१. संवुक्क.मादुवाहा संखा सिप्पी 
श्रपादगो य क्रिमी। जाणंत्ति रसं फासंजे ते 
वेदंदिया जीवा ॥ (पंचा. का. ११४} । २. खृल्ला 
वराड संखा श्रक्लुणह्‌ श्ररिद्ुगा य गडोला। 
कू क्लिकिमि सिपिपश्राई णेया बेदंदिया जीव1॥ 
(प्रा. पंचसं. १-७०) 1 ३. द्रे इन्द्रिये येषांते दीन्दरि- 
याः।केते? शंख-शुक्ति-ङृम्यादयः। उक्तं च~ 
कुक्खि-किमि-सिप्पि-संला गंडोलारिदु श्रवलसखुल्ला 
य। तह य वराडय जीवा णेया बीदंदिया एदे। 
(धव. पु. १, पृ. २४१) ; दीद्द्ियजातिनामकर्मो- 
दयाद्‌ द्वीन्द्रियः। (घव. पु १, १. २४८ व २६४); 
फारसिदियावरणसव्वघादिफटूयाणमुदयक्वएण तेसि 
चेव संतोवसमेण श्रणुदश्रोवसमेण वा देसघादिफद्‌- 
याणमुदएण जिग्भिदियावरणस्स सव्वघादिफट्‌- 
याणमुदयक्खएण तेसि चेव संतौवसमेण प्रणुदग्रोव- 
समेणवा देसघादिफह्याणसुदएण चवखू-सोद-घाणि- 
दियावरणाणं देसघादिफहूयाणसुदयक्खएण तेसि 
चेव संतोवसमेण श्रणुदग्रोवसमेण वा सब्वधादिफ्‌- 
याणयुदएण खश्रोवसमियं जिभ्भिदियं समृप्पञ्जदि । 
फािदियाविणाभावेण तं चेव जिन्भिदियं वीदियं 
ति भेण्णदि, बीदंदियजादिणामकम्मोदयाविणाभावाः 
दोवा। तेण वेदंदियेण वेदंदिएहि वा जुत्तोजेण 
वीहंदिभ्रो णाम तेण खभ्रोवसमियाएु लद्धीए बीइंदि- 
श्रो त्ति सत्ते भणिदं । (घव. पु. ७, पर. ६४} । 
४. स्पशेन-रसनेद्धि्ावरणक्षयोपकश्मात्‌ शेषश्द्रिया- 
वरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सति स्पश-रसयोः 
परिच्छेत्तारो द्वीन्द्रिया श्रमनसो भवन्तीति । (पंचा, 
का. श्रमृत. वु. ११४) । ५. श्रनेनेवाभिलपेन द्योः 
स्पकन-रसनज्ञानयोः (श्रावरणक्षयोपशमाद्‌ द्विक- 
विज्ञानभाजः द्ीन्द्रियाः) 1 (कमंस्त. गो. वृ. १, 
पु, १७) । ४ 
९ शम्बूक (एक जलजन्तु), मातृवाह (एक क्षुद्र 
कोड़ा), शंख, सीप भ्रौर पैरों से.रहित कमि श्रादि 


५६७, जेन-लक्षणार्वसी 


[दौपसागरप्कषष्वि 


जो जीवस्पश्ंप्रौररसषकोही लानतेर्है वेद्ी- 
दिय कहलाते ह । ५ स्पश्न भ्रौर रसना ज्ञाना- 
ज्ञानावरणके क्षयोपशमसेजो जीव स्पश्ंश्रीर 
रस विषयक ज्ञान से युक्त होतेह उन्हें दीन्िय 
कहते ह । | 
दोपकुमार-- १. उरःस्कन्ध-व) हुप्रहस्तेष्वधिकप्रति- 
रूपाः इयामावदाताः सिहचिह्वा द्ीपकुमाराः । (त. 
भा. ४-११) । २. दीपकुमारा भरूपणनियुत्तरसिह्‌- 
रूपचिह्लघराः । (जीवाजी. मलय. वु. ११७, १. 
१६१) । >. द्वीपकुमाराः स्करघ-वक्षःस्थल-व)ह्ुग्र- 
हस्तेष्वधिकशोभाः उत्तप्तदेमप्रभाः। (संग्रहणी दे, 
व्‌. ३७) । ४. द्वीपक्रीडायोगात्‌ दिविषदोऽपि 
द्वीपाः! >>> द्वीपाश्च ते कुमाराः दीप. 
कुमाराः । (त. वृत्ति श्रृत. ४-१०) । 

१ जो भवनवासी देव कन्ध, बाहृश्रों के श्रग्रभा्गों 
भ्रौर हाथों में श्रधिक सुन्दर, वणंसे श्याम तथा 
सिह के चिह्न से युभ्तहोतेर्हैवे द्ीपकूमार कह- 
लतेहै। ४ जोह्धोपोंमें क्रीडा क्रिया करतें 
उन्हें द्वीपकुमार कहते हु 

द्वीप-सागरप्रज्ञप्ति- १. दीव-सायरपण्णत्ती वाव- 
ण्णलक्व-छत्तीसपदसहस्सेहि (५२३६०००) उद्धार- 
पल्लपमाणेण दीव-सायरपमाणं श्रण्णं पि दीव-साय- 
रंतन्भरदत्थं बहुभेयं वण्णेदि । (घव. पु. १, पृ. 
११०); दीप-सागरप्रज्ञप्तौो षट्‌ तरिशत्सहस्राधिक- 
दवापञ्चाशच्छतसहस्रपदायां (५२३६०००) द्वीप- 
सागराणामियत्ता तत्संस्थानं तद्िस्तृतिः तत्रस्थ 
जिनालयाः व्यन्तरावासाः समृद्र।णामुदकविशेषाश्च 
निरूप्यन्ते । (घव. पु. &, प्र. २०६) । २. जा 
दीव सागरपण्णत्ती सा दीव-सायराणं तत्थद्िय- 
जोयिस-वण-मवणावासाणं श्रावासं पडि संद्िद- 
भ्रकट्िम-जिणभवणाणं च वण्णणं कुणइ्‌ । '(जयध,. 
१ प्‌. १३३) 1 ३. षट्‌त्रिशत्‌सहस्रद्विपं चाशल्ल- 
क्षपदपरिमाणा भ्रसंख्यातद्वीप-समू द्रस्वरूपप्ररूपिका 
द्रौप-सागरप्रजञप्तिः । (श्रुतभ. टी. €, पृ. १७४) । 
४, दवीप-सागरप्र्प्तिः श्रसंख्यातद्वीप-सागरणां 
स्वरूपस्य तत्रस्थितज्योति्वनि-भावनावासानाम्‌ 
भ्रावासं प्रति विद्यमाना कत्रिमजिनभवनादीनां च 
वणेनं करोत्ति। (गो. जी.म. प्रव जी.प्र, टी, 
३६१) । ५. तियसुण्ण पणवग्गत्रियलवखा दीव-जल- 
हिपण्णत्तौ । श्रद्ढादइ (ना) उधारस्रायरमिददीव- 


दष] 


जलहिस्स 1! (श्रगप. २-८, पु. २७१४) । ६. सवं- 
हवीप-सागरस्वरूपनिषूपिका षटूत्रिशत्सहस्ाधिकटा- 
पंवाशट्लक्षपदप्रमाणा द्वीप-सागरप्रज्ञप्तिः । (त. 
वृत्ति श्रुत. १-२०) । 
१ जिसमें वावन लाख छत्तीपसत हजार पदो के दारा 
हीप-समुद्रोके प्रमाण श्रौर उनके श्रन्तगेत श्रन्य 
पदार्थोकी भी प्ररूपणाकी जात्ती है उसे दीप- 
सागरप्रज्ञप्ति कहते है । 
देष -- १. तत्र॑वाग्निज्वालाकल्पमात्सर्यापादनाद्‌ द्वेष 
इति । (ध. षि. ८-१०) । २. तत्र द्विष्यतेऽनेनेति 
दवेषः देषत्रेदनीयं कम॑, भ्रात्मनः क्वविदप्रीतिपरिणा- 
मापादनात्‌ । दषणं द्वेषः देषवेदनीयक्मपादितो 
भावोऽप्रीतिपरिणाम एव । (पचर. भ्या., धृ. १) । 
३. भ्रप्री्िलक्षणो देषः। (धा. प्र. टी. ३६३; 
श्राव. भा. हरि. व्‌. २०१; मलय. व्‌. २०३) 1 
४. क्रोव-मानारत्ति-शोक-जुगरप्ता-मयानि देषः। 
(धव. पु. १२, पृ. २८३) 1 ५. तद्‌(प्रेम-)विपरी- 
तस्त्वात्मीयोपघातकारिणि द्वेषः (्रप्रीतिलक्षणः) । 
(सुतर. नि. शी. व्‌. २-२२, धृ, १२६) । 
६. देषः अनभिव्यक्तक्रोव-मानव्यक्तिकमप्रीतिमा- 
चम्‌ । (श्रौपपा. श्रभय. वू. ३४, प. ७६) | 
७. अ्रनिष्टविषये श्रप्रीतिपरिणामो देषः! (पंचा. 
का. जय. वृ. १३१) 1 ८, भ्रसल्यजनेषु वापि चास. 
ह्यपदाथंसारथेषु वा वैरस्य परिणामो द्वेषः। (नि. 
सा. बु. ६६) । €. तच द्विष्यते ऽनेनेति देषः देष- 
वेदनीयं कमे, क्वचिदनिष्टे वच्तुनि तेनात्मनोऽप्रीति- 
परिणामापादनात्‌, द्वेषणं वा देषः--देषवेदनीय- 
कमं विपाकोदयजनितो जन्तोरप्रीतिपरिणाम एव । 
(धमस. मलय. वू. १) 1 
२ देष वेदनीय कमंके उद्यसे जो श्रप्रीतिरूप 
परिणाम होताहै उसे दष कहृतेर्है। ४ क्रोष, 
मान, श्ररति, श्लोक, जुगुप्ताश्रौर भय ये द्वेष 
ख्पर्हु। 
हचणुकस्कन्ध--१. दय णुक्ादिपरिणामः द्योः 
स्निग्वषक्ष्रोरण्बोः परस्परर्लेषलक्षणे वन्धे सति 
द्रयणुकस्कन्धो भवति । (स. सि. ५-३३; त. शा. 
५, ३३, २) । २. द्वयोः परमाण्वोः संघातादेको 
दय कणुश्कन्वपर्यायः 1 (पंचा. का. श्रमृत. व, ७५) 
३. परमाणुदयं संघातेन दय णुकस्कन्वो भवति } 
(पंचा. का. जय. दु. ७५) । 
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१दो स्निग्धया रूक्ष परमाणुभ्रों के परस्पर हेष 
ख्पवन्धके होने परनजो स्कन्ध उत्पन्न होताह 
उसे दयणृकस्कन्ध कहते हं । 
धन-धान्यप्रमारातिक्रम-- १. तथा धनं गणिम- 
धरिम-मेय-परिच्छेदयभेदाच्चतुविधम्‌ । तत्र गणिमं 
पुगफलादि, धरिम गूडादि, मेयं घृतादि, परिच्छेचं 
माणिक्यादि, धन्यं त्रीह्यादि । एतल्ममाणस्य 
वन्वनतोऽतिक्मोऽतिचारो भवति। (घ. बि.मु. 
व्‌. ३-२७) । २. घनं गणिम-घरिम-मेय-परीक्ष्य- 
लक्षणम्‌ । >>> धान्यं सप्तदश्शविधम्‌ 1 
यदाह-त्रीहि्यवो मसुरो गोधूम-मुद्‌ग-माष-तिल- 
चणकाः । श्रणवः प्रियङ््‌गु-कोद्रव-मकुष्ठकाः शालि- 
राढक्यः 11 फि च कलाय-कूलत्थौ सणसप्तदशानि 
धाम्यानि । धनं च धान्यं च घनघान्यम्‌, तस्य धन- 
धानस्य >< >८ >< संख्या ब्रतकाले यावज्जीवं चतु- 
मिादिक्रालावधि वा यत्परिमाणं गृहीतं तस्या 
भरतिक्रम उल्लङ्घनं संख्यातिक्षमोऽत्तिचारः । (योग- 
शषा, स्वो. विव. ३-६५) । 

१ गणिम सुपारी श्रादि, धरिम-गुड भ्रादि, मेय~ 
घौ श्रादि श्रौर परिच्चेद्य--माणिक्यश्रादिके भेद 
सेषनचार प्रकारका है। २ ब्रीहि, जो, मसुर, गेह 
मूंग, उडद, तिल, चना, श्रणु (ब्रीहिमेद), प्रियंगु, 
कोद्रव, मक्ुष्ठ, श्ालि, श्राढकी, कलाय (मटर), 
कुलत्थ श्रीर श्ण; यह सत्तरह प्रकार का घान्यहै। 
हन दोनों के नियमित प्रमाण का प्रतिक्रमण करना, 
यह धन-षान्यप्रमाणातिक्रम नाम फा परिग्रह्‌ 
परिमाणब्रत का श्रतिचारहै। 
धन-घान्यसंष्यातिक्रम- देखो घन-घान्यप्रमाणा- 
तिक्रम । 

घनुष-- १ छण्णवइ ध्रंगुलाणिसे एगे दंडेह वा 
घणूड वा जुएइ वा नालियाई वा प्रक्ेदइ वा मुस- 
ले€ वा ¡ (भगवती ६, ७, १) 1 २. दंड वणुं जुं 
नालिया य श्रवखं मुसलं च चउहत्या ! (ज्योतिष्क. 
७६) 1 ३. चउहत्थं घणु । (संग्रहणी २४७) । 

१ छान श्रंगुल या चार हाय प्रनाण माप को 
धनृष कहते ह । इसके दण्ड, युग, नालिका, रक्ष 
श्रौर मुसल ये नामनन्तर 1 

धरण-सोलस रूप्पियमासा एक्को धरणो हवेज्ज 
संखित्तो । (ज्योतिष्कः १८) । 
सोलह रौप्यमास (तोला) का एक धरण होता है । 


धरणी] 


धररणी--घरणीव वुद्धिघंरणी । यथा धरणी गिरि 


सरित्‌-सागर-वृक्ष-क्षुपारमादीन्‌ धारयत्ति तथा 
निर्णीतिमर्थं या वुद्धिर्घारयत्ति सा धरणी नाम। 
(घव. पु. १३, पू. २४३) । 
जिस प्रकार घरणी (पृथिवी) पर्वत, नदी भ्रौर समुद्र 
ध्रादिको धारणकरतोहै उसीप्रकारनजो बुद्धि 
निर्णीत श्रथ को धारण करती हि उसे धरणी कहा 
जाता है) 
धररीकस्प--घरणीकम्पः पर्वत-प्रासादादिसमन्वि- 
ताया भूमेश्चलनम्‌ । (मला. वृ. ५-७८) । 
पवत श्रौर भेवन श्रादि से संयुक्त पृथिवी के चलन 
(कम्पन) को घरणीकम्प कहते ह । 
धर्म -१. धम्मो दयाविशुद्धो >< >< >< । (बोव- 
प्रा. २५); मोहक्खोहविहीणो परिणामो ब्रप्पणो 
घम्मो | (मावप्रा. ५८१) २. सददृष्टि-ज्ञान- 
वृत्तानि धर्मं धमेङ्वरा विदुः । (रत्नक, ३; तत्त्वानु. 
५१) 1 ३. तो भण्‌ मुणी घम्मो जीव्रदया निगगहो 
कपायाणं । एएु चेव जीवो मुच्चइ घणकम्म- 
वंघाग्रो । (पडमच. २६-३४) 1 ४. घम्मो मंगनन- 
मुक्किट्ठं श्रहिसा संजमो तवो। (दशवे. सु. 
१-१) । ५. श्रहिसालक्षणस्तदागमदेशतो घमः । 
(स, सि. ६-१३; दष्टे स्थाने घत्ते इति धघ्मंः। 
(स. सि. &-२) । ६“ यस्माज्जीवं नारक-तियेग्योनि- 
कूमानुष-देवस्वेषु प्रपतन्तं घारयत्तीति धमे: 1 उक्तं 
च--दुगंतिप्रसृतान्‌ जीवान्‌ यस्माद्‌ घारयते ततः । 
घतते चंतान्‌ शुभे स्थाने तस्माद्‌ घमं इति स्थित्तः ॥ 
(द्वं. चू. पु. १५) 1 ७. श्राहिसादिलक्षणो घमः । 
(त. वा. ६, १३, ५); इष्टे स्थाने धत्त इति 
घर्मः । श्रात्मानमिष्टे नरेन्द्र-सुरेन््र-मुनीन्द्रादिस्थाने 
घत्त इति घमः । (त. वा. ६, २,३) । 5. घमं- 
स्तु सम्यग्दश्ंनादिरूपो दान-लील-तपोभावनामयः 
साश्रवानाश्चवो महायोगात्मकः । '(ललितवि. प 
१६); चेतःस्वास्थ्यसाव्यस्चाधिकृतो घर्मः 1 (ललि- 
तवि. प्र. ३६); तथा दुर्गतौ प्रपतन्तमात्माचं घार- 
यतीति घमः। उक्तं च-दुगंतिप्रसृतान्‌ जन्तून्‌ 
यस्माद्‌ धारयते ततः। घतते चतान्‌ शुभेस्थाने 
तस्माद्धमं इत्ति स्मृततः।। (ललितवि. पृ. €०; 
श्राव. सु, मलय. व्‌. प. ५६२) । ६. दुगेतौ प्रप- 
तन्तमात्मानं घारयतीत्ति धमः । '(दज्ञवे. नि, हरि. 
. ल. ७२ 
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वु. १-२०, पृ. १३; श्राव. नि, हरि.षू. २११बव 
५७४; भ्राव. सु. २, हरि. वु. पृ, ४६४) 1 १०. वच- 
नाद्यदनुष्ठानमविरुदढाद्यथोदितम्‌ । रमत्र्यादिभाव- 
संयुक्तं तद्धमं इति की््यंते ॥ (घ. वि. १, शलोक 
३) 1 ६१. घारेइ दुग्गतीए पडंतमप्पाणगं जतो 
तेणं । घम्मोत्ति सिवगतीद व॒ सततं धघरणासम- 
कव्खाश्रो 1 (धमंसं. हरि. २०) । १२. घर्मो दय 
मयः प्रोक्तः जिनेन््रंजितमृत्युभिः। (वरांगच. १५, 
१०७) ; यत्‌ प्राणिनां जन्म-जरोग्रमृ्युमहाभयत्रास- 
गिराकृतानाम्‌ । मंपज्यमूतो दहि दशप्रकारो धर्मों 
जिनानामिति चिन्तनीयम्‌ । (वरांगच. ३१-६७) । 
१३. धारणार्यो घृतो घरमशब्दो वाचि परिस्थितः॥ 
पतन्तं दुगतौ यस्मात्‌ सम्यगाचरितो भवेत्‌ । प्राणिनं 
घारयत्यस्माद्‌ घमं इत्यभिधीयते । (पच्मपु. १४, 
१०३-४) । १४. धम्मो णाम सम्मद्द॑स्तण-णाण- 
चरित्ताणि । (घव. पु. ठ, पृ. ६२) । १५. यतो 
ऽभ्यूदयनिःघ्रेयसाथसंसिद्धिरंजसा । सद्म॑: > >< 
> ॥ (म.पु. १-१२० व ५-२०); स घर्मो 
विनिपातिम्यो यस्मात्‌ संघारयेन्नरम्‌ 1 घत्ते चाभ्यु- 
दथस्थाने निरपायसुखोदये ॥ (म. पु. २-२३७); 
दयामूलो भवेद्‌ घर्मो >< >< >< (म. पु. ५-२१); 
ध्रियते घारयत्युच्चंविनेयान्‌ कुगतेस्ततः ॥ घमं 
इत्युच्यते सद्भिः >< >> । (म. पु. ४७, 
३०२-३) । १६. ध्ियते वा धारयतीति वा घमः । 
(उत्तरा. च्‌. ३, प. &८) । १७. श्रिसालक्षणो 
धमः । (त. श्लो. ६-१३); इष्टे स्याने धत्ते इति 
घमं: । (त. श्लो. &-२)) १८. स घर्मो यत्र 
नाधमेः > >< >< । (श्रात्मानु. ४६; उपासका. 
२६१) । १६. दुगेतिप्रस्थितजीवधारणात्‌ शुभे 
स्थाने वा दधाति इति धमेः। (भ. श्रा. विजयो. 
४६); श्रम्युदय-निःश्रेयससुखानि च प्रयच्छति 
सुचरितो घर्मः। (मे. श्रा. विजयो. १४६) । 
२०. क्षान्त्यादिलक्षणो धमः स्वास्यातो जिनपुद्खवैः। 
श्रयमालम्बनस्तम्भो भवाम्भोघौ निमज्जताम्‌ ॥। 
(त. सा. ६-४२) । २१. घमेः श्रुत-चारित्रात्मको 
जीवस्यात्मपरिणामः करमंक्षयकारणम्‌। (सुतश. सु. 
शी.वु. २,५, १४) 1 २२. धम्मो दयाप्हाणो 
> >< >< ॥ (कात्तिक. ६७ ); धम्मो वत्थुसहावो 
खमादिभावो य देसरविहो धम्मो] रयणत्तयं च 


दष] 


जलदहिस्स ।। (प्रंगप. २-८, पू. २७४) । ६. सवं- 
हीप-सागरस्तरहूपनिषरूपिका पट्‌ त्िश्त्सहल।धिकटडा- 
पवादयललक्षपदप्रमाणा दीप-सागरप्रज्नप्तिः । (त. 
वृत्ति श्रत. १-२०) । 
१ जिसमें वाचन लाख छत्तीत हजार पदों फे दारा 
हौप-समुदरोके प्रमाण प्रर उनके प्रन्तगत प्रन्य 
पदार्योकी मी प्ररूपणाकी जातीटहै उसे दीप 
सागरप्रजञप्ति कहते ह । 
देष --१. तत्रं वाग्निज्वालाकत्पमात्सर्यापादनाद्‌ देप 
इति । (घ. धि. ८-१०) । २. तत्र दविष्यतेऽनेनेति 
देषः दवेपवेदनीयं कमे, श्राल्मनः क्वचिदग्रीतिपरिणा- 
सापादनात्‌ । दषणं देषः देपवेदनीयक्मापादितो 
भावोऽप्रीतिपरिणाम एव । (पंचसु. ष्या., पृ. १) । 
३. श्रप्रीतिलक्षणो देषः । (शा. प्र. दी. ३९३; 
श्राव. भा. हरि. व्‌. २०१; मलय. व्‌, २०३} 1 
४, क्रोध-मानारति-शोक-जुगुप्सा-मयानि देषः। 
(घव. पु. १२, ध्र. २८२) । ५. तद्‌-(प्रेम-)विपरी- 
तस्त्वात्मीयोपघातकारिणि देषः (भ्रप्रीतिलक्षणः) । 
(सुत्छृ. नि. शी. व्‌. २-२२, पर. १२६) । 
६. देषः अनभिन्यक्तक्रोघ-मानव्यक्तिकमप्रीतिमा- 
त्रम्‌ । (भ्रौपपा. श्रमय. वृ. ३४, पृ. ७६) ] 
७. श्रनिष्टविषये श्रप्रीतिपरिणामो द्वेषः । (पंचा, 
फा. जय. वृ. १३१) 1 ८. श्रसह्यजनेषु वापि चास. 
ह्यपदाथंसार्थेषु वा वैरस्य परिणामो द्रेषः। (नि. 
सा. वु. ६६) । €. तश्र द्विष्यते ऽनेनेति देषः देष 
वेदनीयं कमे, क्वचिदनिष्टे वस्तुनि तेनात्मनोऽप्रीति. 
परिणामापादनात्‌, द्वेषणं वा द्वेषः-देषवेदनीय- 
कमंविपाकोदयजनितो जन्तोरप्रीत्तिपरिणाम एव । 
(घमसं. मलय. वृ. १) 1 
२ द्वेष वेदनीय कमंके उद्यसे जो श्रप्रीतिरूप 
परिणाम होता उसे हेष कहते ह1 ४ क्रोष, 
मान, भ्रति, शोक, जुगुप्सा श्रीर भय ये देष 
रूप है। 
दयणुकस्कन्ध--१. दय णुक्रादिपरिणामः द्योः 
स्निग्वरूक्ष्रोरण्वोः परस्परश्लेषलक्षणे बन्धे सति 
द्वय णुकस्कन्वो भवत्ति । (स. सि. ५-३३; त. वा. 
५, ३३, २) । २. दयोः परमाण्वोः संघातादेको 
दय कणुस्कन्वपर्यायः । (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. ७५) 
३. परमाणुहयं संघातेन इच णुकृस्कन्घो भवति ए 
(पंचा. का. जय. वु. ७५) 1 
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श्दोस्निगधयारुक्ष परमाणुप्रों के परस्पर श्तेव- 
सप यन्धकेहोने परजो स्कन्ध उत्पन्न हौोताहै 
उते दघणृकस्कन्ध कहते ह । 
घन-घान्यप्रमारातिक्रम--१. तथा घनं गणिम- 
घरिम-मेय-परिच्छेदमेदाच्चतुविषधम्‌ । तय गणिमं 
पुगफलादि, धरिमं गुडादि, मेयं घृतादि, परिच्येयं 
माणिक्यादि, धान्यं ब्रीह्यादि । एतत्प्ममाणस्य 
वन्वनतोऽतिक्षमोऽत्तिचारो भवति । (ध. वि.मृ. 
व्‌. ३-२७) 1 २. धनं गणिम-घरिम-मेय-परीक््य- 
लक्षणम्‌ 1 >>> धान्यं सप्तदशविवम्‌ ॥ 
यदाह्‌-त्रीहिर्यवो मसुरो गोचूम-मृद्ग-माप-त्तिल- 
वणकाः । श्रणवः प्रियङुःगु-कोद्रव-मङुप्ठकाः शालि- 
राढक्यः।। कि च कलाय-कुलव्यौ उखणसप्तदशानि 
घाभ्यानि । धनं च घाल्यं च घनघान्यम्‌, तस्य घन- 
धानस्य >< >< >< संख्या त्रतकाते यावज्जीवं चतु- 
मापिादिकालावधि वा यत्परिमाणं गहीतं तस्या 
ध्रतिकरम उल्लद्खनं संस्यातिक्रमीऽतिचारः । (योग- 
क्षा. स्वो. विव. २-६५) । 

१ पणिम-- सुपारी प्रादि, घरिम~-गृड्‌ रादि, मेय- 
घी श्रादि प्रर परिच्चेद्य--माणिक्षय ध्रादिके भेद 
सेधनवचारप्रकारकफाह।र२ ब्रहि, जो, मुर, गेह 
मूंग, उड़द, तिल, चना, भ्रणु ((्रीहिमेद), श्रिययुः 
कोद्रव, मकुष्ठ, क्षालि, श्राढको, कलाय (मटर) 
कुलत्थ प्रौर क्षण; यह सत्तरह प्रकार का धान्य है । 
हन दोनों के नियमित प्रमाण का प्रतिक्रमण करना, 
यहु षन-घान्यभ्रमाणातिक्षम नाम का परिग्रह्‌ 
परिमाणव्रत का ्रतिचारहै। 
धन-धान्यसंष्यातिक्रम- देखो घन-घान्यप्रमाणा- 
तिक्तम । 

घनुष--१. छण्णवई श्रंगुलाणि से एगे द॑डदवा 
चणृड वा जुएड्‌ वा नालियाईइ वा श्रवद्‌ वा॒गुस- 
ले वा । (भगवती ६, ७, १) । २. दंड घणुं जुं 
नालिया य भ्रव्खं मुसलं च चउदहत्या । (ज्योतिष्क, 
७६) 1 २. चउहत्थं घणु । (संग्रहणी २४७) । 

१ छान श्रगुल था चार हाथ प्रमाण मापको 
धनृष कहते है ॥ इसके दण्ड, युग, नालिका, भक्ष 
श्रीर मुसल ये नामन्तर ह! 

धरण-सोलस रूप्पियमासा एक्को घरण हृवेज्ज 
संखित्तो 1 (ज्योतिष्क. १८). 1 

सोलह रौप्यमास (तोला) का एक घरण होता है । 


धरणी ] 


धरणी--घरणीव वुद्धिषेरणी । यथा घरणी गिरि: 


सरित्‌-सागर.वृक्ष-क्षुपादमादीन्‌ = धारयत्ति तथा 
निर्णीतिम्थं या वुद्धिर्घारयति स्रा घरणी नाम। 
(धव. पु. १३, पु. २४३) 1 
जिस प्रकार घरणी (पृथिवी) पवत, नदी भौर समद्र 
ध्रादिको धारण करतीहै उसीप्रकारनजो दुदधि 
निर्णीत श्रयं को धारण करती है उसे धरणी कहा 
जाताहै। 
धररणीकस्प--घरणीकम्पः पवंत-प्रासादादिसमन्वि- 
ताया सूमेरचलनम्‌ । (मूला. वू. ५-७८) 1 
पवत श्रौर भवन श्रादि से संयुक्त पृथिवी के चलन 
(कम्पन) फो धरणीकम्प कहते है । 
धर्म--१. घम्मो दयाविशुद्धो >८ >< >< । (बोष- 
प्रा. २५); मोहग्खोहविहीणो परिणामो श्रप्पणो 
धम्मो | (भावप्रा. ८१) २. सद्दृष्टि-्ञान- 
वृत्तानि घर्म घर्मेहवरा विदुः । (रत्नक. ३; त्वानु. 
५१) 1 ३. तो भणड्‌ मणौ घम्मो जीव्रदया निगगहो 
कपायाणं । एएसु चेव जीवो मुच्चइ घणकम्म- 
बंघाश्रो । (पउमच. २६-३४) } ४. धम्मो मंगनन- 
मूक्किट्ठं श्रटिसा संजमो त्तवो। (दावे. सु. 
१-१) । ५. श्रहिसालक्षणस्तदागमदेशतो घमेः। 
(स. सि. ६-१३; इष्टे स्थाने घत्तं इति धमंः। 
(स. सि. ६-२) 1 ६. यस्माज्जीवं नारक-ति्यंग्योनि- 
कुमानुष-देवत्वेषु प्रपतन्तं धारयतीति घमः । उक्तं 
च--दुर्गतिप्रसृतान्‌ जीवान्‌ यस्माद्‌ धारयते ततः । 
घतते चैतान्‌ शुभे स्थाने तस्माद्‌ धमं इति स्थितः ॥ 
(दशवे. चू. पू. १५) 1 ७. श्राहिसादिलक्षणो घमः। 
(त. वा..६, १३, ५); इष्टे स्थाने धत्त इति 
घर्मः । श्रात्मानमिष्टे नरेद्ध-सुरेन्र-मुनीन्द्रादिस्थाने 
घत्त इति ध्मः । (त. वा. ६, २,३) । ८. धमं- 
स्तु सम्यग्दशंनादिरूपो दान-गील-तपोभावनामयः 
साश्रवानाश्चरवो महायोगास्मकः । !(ललित्तवि. पु. 
१६); चेतःस्वास्थ्यसाध्यश्चाधिकृतो घर्मः । (ललि- 
तवि. पर. ३६); तथा दुगंतौ प्रपत्तन्तमात्मानं घार- 
यतीति घमः। उक्तं च-दुगंतिप्रसृतान्‌ जन्तून्‌ 
यस्माद्‌ घारयते ततः । धत्तं चैतान्‌ शुभे स्थाने 
तस्माद्धमें इति स्मृतः 1 (ललित्तवि. पृ. ६०; 
श्राव. सरु. मलय. वृ, प. ५६२) । €. दुगतौ प्रप 
तन्तमारमानं वारयतीति घमः । (दकव. नि. हरि. 
` ल. ७२ 
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व्‌. १-२०., धृ. १३; भ्राव.नि. हरि. षु. २११. 
५७४; भराव. सु. २, हरि. वु. पृ, ४६४) 1 १०. वच- 
नाद्यदनुष्ठानमविरुद्धा्यथोदितम्‌ । मंत्ादिभाव- 
संयुक्तं तद्धमं इति कीर्त्यते ।॥ (घ. वि. १, लोक 
३)। ११. घारेह दुग्गतीएु पडंतमप्पाणगं जतो 
तेणं । घम्मोत्ति सिवगत्तीद्‌ व॒ सततं .घरणा सम- 
क्लाश्रो ॥ (धमंसं. हरि. २०) । १२. घर्मो दय 
मयः प्रोक्तः जिनेन्द्र जितमृत्युभिः । (वरांगच. १५, 
१०७) ; यत्‌ प्राणिनां जन्म-जरोगप्रमृत्युमहामयत्रास- 
गिराहृतानाम्‌ । मेपज्यभूतो हि दशप्रकारो धर्मों 
जिनानामिति चिन्तनीयम्‌ । (वररागच. ३१-६७) । 
१३. धारणार्यो वृत्तो घर्म॑श्षन्दो वाचि परिस्थितः ॥ 
पतन्तं दुगंतौ यस्मात्‌ सम्यगाचरितो भवेत्‌ । प्राणिनं 
घारयत्यस्माद्‌ घमं इत्यभिधीयते । (षपद्यपु. १४, 
१०३-४) । १४. धम्मो णाम सम्मद्दंसण-णाण- 
चरित्ताणि । (घव. पु. ८, प्र. ६२)। १५. यत्तो 
ऽभ्भरुदयनिःध्रेयसाथंसंसिद्धिरंजसा । सद्धमं; >< >< 
>< ॥ (म.पु. १-१२० व ५-२०); स घर्मो 
विनिषातेम्यो यस्मात्‌ संघारयेन्नरम्‌ । धत्ते चाभ्यु- 
दयस्थाने निरपायसुखोदये ।॥ (म. पु. २-३७); 
दयामूलो भवेद्‌ घर्मो >< >< ><1 (म. पु. ५-२१); 
ध्रियते घारय्युच्चंविनेयान्‌ कुगतेस्ततः ॥ घमं 
इत्युच्यते सद्भिः >>> । (म. पु. ४७, 
२३०२-३) । १६. ध्यते वा धारयतीति वा घर्मः । 
(उत्तरा. च्‌, ३, प. €<) । १७. श्रहिसालक्षणो 
घमः । (त. इलो. ६-१३); इष्टे स्याने धत्ते इति 
घमः । (त. शलो. €-२) । १८. स धर्मो यत्र 
नाधमे: >< >< >< । (श्रात्मानू. ४६; उपासका. 
२६१) । १६. दुगंतिप्रस्थितजीवधारणात्‌ शुभे 
स्थाने वा दधाति इति धर्मः। (भ. श्रा. विजयो. 
४६); भ्रस्युदय-निःश्रेयसयुखानि च प्रयच्छत्ति 
सुचरितो धमः (म. श्रा. विजयो. १४६) । 
२०. क्षान्त्यादिलक्षणो धमेः स्वास्यातो जिनपुङ्खवैः। 
श्रयमालम्बनस्तम्भो भवाम्भोधौ निमेञ्जताम्‌ ॥ 
(त. सा. ६-४२) । २१. घमः श्रुत-चारित्रात्मको 
जीवस्यात्मपरिणामः कमंक्षयकारणम्‌। (सुत्रकृ. सु. 
शी. वृ. २,५, १४) । २२. घम्मो दयापहाणो 
ग< > >< ॥ (काके. €७}; धम्मो वत्थुसहावो 
खमादिभावो य॒ दस्रविहो धम्मो} रयणत्तयं च 


धमं ] 
धम्मो जीवाणं रक्खणं घम्मो )} (कात्िके. ४७८) 1 
२३. यत्तोऽन्पूदय-निःश्रेयसस्षिद्धिः स घर्मः (नीत्ति- 
वा. १-१, प. ८) 1 २४. यस्मादम्युटवः पुंसां निः- 
श्रेयत्रफलाश्रयः । वदन्ति विदिताम्नायास्तं वमं वर्म॑ 
सूरयः 1! (उपासका. २) 1 २५. श्रात्मानमिष्ट- 
नरेनद्र-मुरेन््र मुनीन्द्-मुक्तिस्याने वत्त इति ध्मः । 
(चा.सा.पृ. २); चतुर्दभगुणस्यानानां गत्यादिच- 
तुदंशभागं णास्यनेष्‌ स्वनत्त्रविचारलक्षणो घर्मः। 
(चा. स(. पू. ८६} ! २६. वारयतीति घमः दुगंती 
पतन्त सत्त्वमिति ! (श्रोघनि. ना. द्रो. व्‌. ५) 1 
२७. संसारे पतन्तं जीवमुदवृत्य नागेद्र नरेद्र देव- 
द्रादिवभ्य श्र्यावाघानन्तसुख।द्यनन्तगुणलक्षणे मो- 
लषषदे घरतीति घमः अ्रहिसादलक्षणः सागारानगार- 
लक्षणो वा उत्तमक्षमादिलक्षणो वा निक्चय-व्यव- 
हाररल्नव्रयात्मको वा शुद्धात्मसंवित्यात्मक्मोह्‌- 
छो भरटितात्मपरिणामो वा वर्मः! (बृ, द्रव्यसं, री. 
३५) 1 २८. वारयत्तिं दुर्गतौ प्रपततो जीदान्‌ 
धारयति सूगतौ वा तान्‌ स्यापयतीति धमः । उवतं 
च~-दर्गतिप्रसृत्तान्‌ जन्तून्‌ यस्माद्धारयते ततः । धत्त 
च॑तान्‌ जुभे स्याने तस्माद्ध इति स्मृतः 11 (स्वाना, 
प्रय. पू. १४०. प्‌. २१) 1 २६. घमं घ्रुत- 
च।रित्रात्मकं दुर्गहिप्रपतञजन्तुघारणस्वमावं >< > 
>< 1 (समवा. श्रनय. व्‌. १,य्‌. ४) 1 ३०. घर्मो 
नाम कृपामरूनः >< >< 1 (क्षच्रच्‌. ५-३५) 1 
३१. घर्मः सद्-यूुभायू्नमि-गोत्रलक्लणं पुण्यम्‌, 
उत्तमक्षमादिस्वल्पो वा, तत्माघ्यः कतृ शुभफलदः 
पृद्यलपरिणामो वा, जीबादिवस्तुनो यथावस्थित 
स्वभावो वा 1 (न्यायङ्ु. १, पु. ३) 1 ३२- मिथ्या- 
त्व-रागादिसं्रण्येण भावना पतन्तं प्राणि- 
नमुद्घृत्य नित्रिकारदयट्रचेंतन्ये -घन्तीति धर्म॑ः। 
(भ्र. सा. जय. वु. १-८) 1 ३३. सो धम्मो जत्य 
दया>< >< >< 1 (नि. सा. दु. ६ उद्‌.) 1 ३४. दुगं 
तिग्रपतल्मराणिवरणाद्‌ बमं उच्यते । (ग्राचा. दि-पु. 
८) 1 ३५. वारयति दुर्मतौ निषत्तो जीवानिति 
घ्मः। तवा च वाच्केः--प्राम्‌ लौकचिन्दुसारे 
सर्वल्लिरसन्निकातवरिषरल्तिः । वुन्‌ वरणार्ययो वातु 
स्तदर्थयोगाद्‌ मवति घमः ॥। दुर्गत्तिरय्पाते पनन्त 
ममयन्रवुलेमद्राप्रे 8 मन्यक्‌ चनि यस्तद्‌ धार 
यति ठतः स्मृतो घमं: 1 (उत्तरा. सु. चा.रु. 
३->; पू. १८४} ¡ ३६- "वरम" इति दुेतिषत्तज्ज- 
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ष्तुजातघारेणात्‌ स्वर्गादितुगततौ घानाच्व घर्मः) 
(घ.वि.मु. वृ. ? शलोक ३) 1 ३७. दुग्तिप्रपत्त- 
तस्ाणिधारणाद्‌ धरम उच्यते! (योगक्ञा. २-११; 


धि. श्च. धृ. च. १, १, ६५२); घर्मोजन्युदय-निः्त्े- 
यत्तकारणम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. २-४०); 
दुर्गतौ धरप्तन्तं सत्वसंघातं धारयतीति घर्मः 1 (योग- 
शा. स्वो. विव. ३-१२य) । ३८. सम्यग्दर्शनया 
त्मपरिणामनक्षणो वमे: । (घमं. मतय. व्‌. २५) 
३९. धि्न्ते तिष्ठन्ति नरकादिन्यो भतिन्यो 
निवृत्ता जीवस्तेन मुगत्तादिति घरत्यात्मानं सुगता- 
वित्ति बा धर्मस्तम्‌, रत्नव्रयलन्णं मोहक्षोमदिवजि- 
तात्मपरिणामस्पं वा, वस्तुयावातेम्यस्वमावं वा, 
उत्तमक्धवादिदशलान्षणिकं वा >८ ५८८ 1 (श्न. 
घ. स्वौ. टी. १-५); घर्मः पुंसो विशदः ुदृग- 
वगम-चारिय्रख्पासवचंस्वां, सामर्ग्री प्राध्य मिथ्या- 
सेविमतिच्चरणाकारसंक्लेशष्पम्‌ । मूलं कण्यस्य 
दुःखप्रमवरेमदफलस्यावधृप्वन्नत्रमं पडातो जन्मद 
खाद्‌ घरति वसुव जीवमित्युच्यत्तेऽरवात्‌ 1 (प्रन. 
घ. १-६०) । ४०. घर्मः स्वदारसन्तोषाचचात्मक- 
संयमलक्षणो देदादिपरिचरणस्वूपः सत्पाव्रदानादि- 
स्वमावछ्व । (सा. घ. स्वो. टी. २-५) 1 
४१. घर्मो वस्तुत्वमावः शम-वुत्तिरयवा स्वीत्यशरू- 
दधोपयोगः, सद्वृत्तं वा श्रुतं वा दशविधविलस्तल्लक्षणो 
वापि घर्मः] ((श्रात्प्र- ८६) । ४२. प्रहित 
लक्षणो घर्मो यज्ञादिलक्नणोऽयवा । (भावस. वाम. 
३०६) 1 ४३. श्रहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं निः-घंग- 
त्व मित्वादिलस्षगोपलक्लित्तः सव्॑ञ-वीतरागघ्रणोत्तः 
घमः, दुगंतिदुःखादुद्वृत्य इन्द्रादि पूजितेषदे धरतीति 
घर्मः 1 (त. बुति श्रुत. ६-१३) ; ससार-सागरा- 
दुद्धुव्य इन्द्र -नरेन्द्र-धरणेन््र-चन्द्रादिवन्दिते पदे 
श्रात्मानं वरतीति घर्मः । (त. वृत्ति भृत. €-२) 1 
४४. >८ >< >< वर्मो हत्चादिवजित्तः। (प्र. उपा- 
सका. ३) 1 ४५. दवयादिलक्षणो धमः सवंसोक्तः 
स्वशक्तितः । पतन्तं दुर्गतौ वत्ते चेतनं सुखदे १दे ॥ 
(धमस. श्रा. १०-€€ } ए ४द. उकंप्राणिदयालक्ष्मो 
गृद्स्य-समिनोद्धिवा ॥ रत्नत्रयमयो घमः स्रच्रिवा 
जिनदेवित्तः 1 (जम्व्‌- च, २-१५१); यस्मादूच्च॑ः- 
पदे घत्ते जीवं नीचं.पदादपि 1। घर्मो वस्दुत्वमावः 
स्यात्कर्मचिर्मूननक्षमः 1 तच्चैव शुढचारितरिं साम्य 
मावविदाल्मनः 1 (जम्बू. च. १३. १५२-५४) । 


^ 


 धर्मकथा] 


४७. श्रहिपा परमो धमं; >< >< >< । (लारीत. 
२-१); घर्मो नीचैःपदादुच्चैःपदे घरति घामि- 
कम्‌ । तन्नाजवञ्जवो नीचेःपदमुच्चंस्तदत्ययः॥ 
सम्यग्टग््ञप्ति.चारित्रं घर्मो रत्नत्रयात्मकः। (लारी- 
सं. ४, २३७-२३८) । ४८. संसारदुःखादुद्‌घृत्य 
मोक्षसृखे घरतीति घमं; । (काके. टी. ४०४) । 
९ मोह श्रौर क्षोभ से रहित भरात्माके श्रुढ परि- 
णाम को धमं कहते । २ सम्यग्दक्षन, ज्ञान भ्रौर 
चारित्रको घमं माना गयाहै। ३ जीवोकी 
दथा श्रौर कषायो के निग्रह कफो घमं कहा जाताटै 
कारण यह्‌ फि इन्हीं फे श्राक्षयसे जीवे क्लिष्ट 
कर्मचन्धन से छुटकारा पाता है । 


धर्मकथा-- १, घम्मकहा नाम जो श्रहिसादि- 
लक्वणं सव्वण्णुपणीयं घम्म श्रणुयोगं वा कहिइ एसा 
घम्मकहा । (वश्व, चू. प्‌. २६) । २. श्रहिसा- 
लक्षण मन्वाख्यानं घर्मंकथा । (श्रनुयो. हरि. चु. 
पु. १०) । ३. एक्कगस्स एगाहियारोवसंहारो घम्म- 
कहा } तत्थ जो उवजोगौीसो वि घम्मकहात्ति 
घेत्तन्वो । (घव. पु. ६, पृ. २६३) ; वत्थू-प्रणियो- 
गादिविसश्रो भावो घम्मकहा णाम । (धव. पु. १४, 
पू. ६) । ४. यतोऽम्युदय-निःश्रेयसाथं संसिद्धिरंजसा 1 
सद्घर्म॑स्तन्तिबद्धाया सा सद्घमंकथा स्मृता ॥ 
(म. पु. १-१२०) । ५. सयलंगेक्कगेक्कगहियार- 
सवित्यरं ससंखेवं । वण्णणसत्थं यय-युद्-घम्मकहा 
होद णियक्नेण । (गो. क. ८) । 

१ सवंजोक्त श्रहिसादिस्वरूप घम दा जो कथन किया 
जाता है उसे श्रवा श्रनुयोय के विचार को घर्मफथा 
कहते ह । ३ एकश्रंगकफे एक श्रषिकतारका जो 
उपसंहार किया जाता है, इसका नाम धमेकया है । 
तद्विषयक उपयोग फो मी घमकथा कहा जात्ता है । 


घर्मकथी- घर्मकथा प्र्षस्यास्तीति घर्मकथी । 
` (योगज्ञा. स्वो. विव. २-१६) । 

प्रशंसनीय घर्मंया से युक्त पुरुष को घमंकथी फटा 
जाताहै। 

 घरचरण- घर्मचरणं क्षान्त्याद्यासेवनम्‌ । (पंचव. 
स्वो. स्वो. विव. €) 1 

उत्तमक्षमादि घर्मो का श्नाचरण फरने को धमसंनरण 
कहते ह| 

घमेतो्थंकर- घमं एव धर्मप्रधानं वा -ती्थं घ्॑^ 


॥। ४ [ 
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तीथम्‌, तत्करणशीला धमंतीथंकराः । (ललितवि. 
१. ९०).। 

धसरूप या धमंप्रघान तीर्थं का प्रचतन करने वाले 
महापुरुष को घमं तीयं फते ह 1 

घमेदेव-- से केणट्‌्ठेणं भते एवं वृन्चइ घम्मदेवा ? 
धम्मदेवा गोयमा? जे दमे श्रणगारा भगवतो 
इरियासमिया जाव गृत्तवंभयारी से तेणटटेणं जाव 
घम्मदेवा । (भगवती १२, ६, २, पृ. १७६५) । 
ईर्यासिमिति से युष्त होकर ब्रह्यचयं फो सुरक्षित 
रखने चाले भ्रनगारों (साषृश्रों) फो मदैव 
फटे ह। 

धमंद्रव्य-देखो घर्मास्तिकाय । १. तत्थ घम्मदग्व- 
स्स लक्खछणं वुच्चदे--ववगदपंचवण्णं ववगदपंचरसं 
ववगददुगंघं ववगदश्रदुफासं जीव-पोग्गलाणं गमणा- 
गमणकारणं श्रसंखेज्जपदेसियं लोगपमाणं घम्मदन्वं । 
(षव. पु. ३, पृ, ३); घम्मदब्वस्स जीव-पोगल- 
दव्वाणं गमणागमणहेमावेण परिणामो सन्भाव- 
किरिया। (घव. पु. १३, पृ. ४३); जीव-पोगग- 
लाणं गमणागमणकारणं घम्मदव्वं। (घव. पु. १५, 
पृ. ३३) । २. एकजीवपरीमाणसंख्यातीतप्रदेशकौै 
लोकाकाशमभिन्याप्य घमाघमौँं व्यवरिथतौ ।४८।। 
स्वयं गन्तु प्रवृत्तेषु जीवाजीवेषु स्वतः । सहकारी 
भवेद्धमंः पानीयमिव यादसाम्‌ ॥४९॥ (योगज्ञा. 
स्वो. विव. १-१६, पृ. ११३) । 

१ जो पांच वणे, पांच रसं, दो गन्ध श्रौर श्रा 
भकारे स्पशं से रहित होता दश्रा जीव व पुष्‌- 
गुलो फे गमनागमन का कारण एवं लोक रमाण 
भरसंस्यात भदेश वाला है उसे घमंद्रव्य कहते ह । 
धमध्यान-- १. धम्मस्स लक्लणं से भ्रज्जव-लषु- 
गत्त-मह्वोवसमा [मदट्वृवदेसा ] । उवदेसणा य सृते 
णिसग्गजाग्रो स्चीग्रोदे। (भ. श्रा. १७० €) । 
२. भ्राज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयाय घम्यम्‌ । (त. 
सु. दि. &€-३६); श्राज्ञापाय-विपाक-संस्थानविच- 
याय घमेमप्रमत्तसंयतस्य । (त. सु. षवे. ६-३७)। 
३. धर्मादनपेतं घम्यंम्‌ । (स. सि. €-२०, त. वा. 
& २८५ ३; त. ऽलो. €-२८) । ४. श्राज्ञाविच. 
याय प्रपायविचयाय विपाकविचयाय संस्थान विच. 
याय च स्मृततिसमन्वाहारो घमेव्यानम्‌ । तदप्रमत्त- 
संयस्य भवतति । (त. भा, ६-२३७) । १५. दस्ि* 
इसमणवम्मखमशुगतं घम्म । (दशक, च्‌. प्‌.२६)) 
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६. इतयाश्रवनिरोघोऽयं कपायस्तम्भलक्षणः । तद्‌ 
घम्यैम्‌ >८>८ >< ॥ (दरत्र्िका १०-२७) ॥ 
७. तत्रानपेतं यद्धरमाद्‌ घम्यंध्यानमितीष्यते । घर्मो 
हि वस्तुयाधासम्यसुत्पादादित्रयात्मकम्‌ ॥ (ह्‌. पुः 
२१-२३); वाद्याहिमिकभावानां याथात्म्यं घरमे 
उच्यते । तद्धर्मादनपेतं यद्धम्यं तद्‌ ध्यानमुच्यते ॥ 
(ह. पु. ५६-३५) । ८. सूव्रा्थंसावनमहाव्रतघार- 
णेषु वन्ध-प्रमोक्षगमनागमहेतुचिन्ता 1 पञ्चेन्द्रिय 
वयुपरमश््च दया च भूते ध्यानं तरु घममिति तत्र 
वदन्ति तज्जाः 1) (द्षव. हरि, व्‌. प. २२ उद्‌.) 


६. जिनप्रणीतमाव.श्रद्धानादिलक्षणं घम्येम्‌ । (प्राव, 


ध्र. ४, हरि. वु. पृः ५८२) । १०. ददलक्खण- 
संजुत्तो प्रह्वा धम्मो न्ति वण्णिश्रो सत्ते । चिताजा 
तस्स हवे भणियं तं घम्मभ्ाणुत्ति ॥। श्रहूवा वत्यु- 
सहावो घम्मं वत्थू पुणोव सोश्रप्पा। ऋायंताणं 
कहिं घम्मज्छाणं मूणिदेहि ॥। (भावसं. दे. ३७२. 
३७३) । ११. लिनप्रणीतभावश्रद्धानादिलिङ्खं 
घर््य॑म्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-२७) 1 १२.वज्जि- 
य सयलवियप्पे प्रप्पसरूवे मणं णिरुघंतो 1 जं चित- 
दि साणंदत्तं धम्मं उत्तमं ऋाणं 1 (काके. 
४८२) । १२३. सदृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि घर्मं घमेश्वराः 
विदुः । तस्मा्यदनपेतं हि धम्यं तद्‌ ध्यानमम्पव्‌ः1 
श्रात्मनः परिणामो यो मोदक्षोभविवजितः। सच 
घर्मोऽनपेतं यत्तस्मात्‌ तद्धम्यमित्यपि ॥ शून्यीभवदिदं 
विश्वं स्वरूपेण धृतं यतः । तस्माद्‌ वस्तुस्वरूपं हि 
प्राहघंम॑महषंयः ।। ततोऽलपेतं यज्जातं तद्‌ धम्यं 
घ्यानमिष्यते । घर्मो हि वस्तुयाधाल्म्यमि्या्षेऽप्य- 
भिधानतः ॥ यस्तूत्तमक्षमादिः स्यादधमो दशतया 
परः } ततोऽनपेतं यद्‌ ध्यानं तद्वा घम्येमित्तौरितम्‌ 
(तस्वान्‌. ५१-५५) । १४. प्राज्ञापाय-विपाकानां 
विवेकाय च संस्थिते: । मनसः प्रणिघानं यद्‌ घमे- 
ध्यानं तदुच्यते 11 (त. सा. ७-३६) । १५. सृत्त- 
, व्यघम्ममग्गण-वय-गृत्ती-समिदि-भावणार्दूणं । जं 
कीर -चित्तवणं धम्मञ्छाणं च इह भणियं ॥ 
.जीवाइ्‌ जेः पयत्या कायव्वाते जहद्भिया चेव । 
 ्रम्मज्जाणं भणियं रायहोसे पमूत्तणं ।। (जा. सा. 
- १६-१७) 1 १६. श्रद्धानं सदशं कितादिसदनं तत्तवा- 
थं संचिन्तनं. संवेगः प्रहमोदयेन्द्ियदमः प्राज्योच्यमः 
.संयमः ॥} वैराग्यं वरगुप्तिताऽतिमृदुता निर्मायिता- 
.ऽक्ताता घर्मश्येति -समस्तत्रसतुपरमोपरक्षा च -लक्षमोदि- 
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| घर्मशुचि 


तम्‌ ॥ (ग्राचा. सा. १०-४५) । १७. घर्मो वस्तु- 
` स्वभावः दम-वृतिरयवा स्वौत्यशुद्धोपयोगः सद्वृत्तं 
वा श्रुतं वा ददविघवितस्तल्लक्षणो वापि वर्मः। 
घमस्थं घर्मवाम प्रगुणगरुणगणं फच्कंवा गुणां 
दक्षाद्‌ व्येयघमदि्‌ व्यपगतमित्ति हि ध्यानमाभाति 
धर्म्यम्‌ | श्राज्ञामषायं विविवं विपाक संस्यानमित्यं 
न तदन्यथेति । वं चिन्द्यते येन यतोऽथ यत्र चत्वारि 
तत्त्वानि तदेव धर्म्यम्‌ ॥ ्रात्मप्र. ८६-८७)। 
१८. घर्मो वस्तुस्वरूपम्‌, तस्मादनपेतम्‌ श्राधितं 
घम्यम्‌ । (भावप्राटी. ७८) ) 
१ श्राव (सरता), लघुता (श्रपरिग्रहुता)., 
मृदुता--जात्यादिविपयक श्रभिमान का श्रभाव 
भ्रोर हितोपदेश्च ये धर्मध्यानके लक्षणर्ह। २ घ्रा 
ज्ञाविचय, श्रपायचिचय, विषाकविचय श्रौर संस्यान- 
विचयके लिएुजो वार वार स्मृत्तिकफो उसीभश्रोर 
लगाया नाता है; यह्‌ घर्मघ्यान या घमेध्यान कहु- 
लाताह। विचयका श्रयं चिवेकया विचारणा 
है ५ दस प्रकारके मुनिघमं से जो श्रनुगत 
होता है उसे घर्मध्यान कहा जाता है। 
धमेध्यान का ध्याता-- सम्यनिर्णीतिजीवादिष्येय- 
वस्तुव्यवस्थितिः । श्रार्त-रौद्रपरित्यागात्लन्धचित्त- 
प्रसत्तिकः ॥। मुक्त.लोकटयापेक्षः पोढाशेपपरीषहः। 
ग्रनुष्ठितक्रियायोयो ध्यानयोगे कृतोद्यमः ॥ महा- 
सत्त्वः परित्यक्तदुलंश्यःशु मभावनः । इतीदुग्नक्षणो 
ध्याता घर्मघ्यानस्य सम्मृतः 1 (तत्त्वानु. ४३-४५)। 
जिसने ध्येयभूत जीवादि तत्त्वों को व्यवस्था का 
भली भांति नणय कर लिया है, जिसने श्रातं श्रौर 
रौद्र ध्यान से रहित होकर चित्त की प्रसन्नसाको 
प्राप्त कर लियाहै,जो उभयलोककी श्रपेक्षासे 
रहित है, सवं परीषहों का सहन करने वाला है, 
क्रियायोग के श्रनृष्ठानपुवंक ध्यानयोग में उद्यत है, 
`तथानजोश्रश्ुभ लेश्या व श्रु भावनासे रहितहै, 
पेता जीव ध्नघ्यान का ध्याताहोताहै। ` 
धर्मपत्नी-परिणीतात्मन्ञातिश्च घर्मपत्नी च सव 
च । धमक च सध्रीची यागादौ शुभकर्मणि ॥ 
* (लादीसं. २-१८०) । ॥ 
जिसके साय विधिपूवंक विवाहुक्ियागयाहै, जो 
"सजातीय है, भ्रौर पूजादिरूप घमंकर्यो में सदा सहु- 
योग प्रदान करती है; उत घमपत्नी कहते .हु । 
-धमंरचि-- नो. अरत्थक्रायवम्मंः --सुयवम्मं . , खु 


धर्मव्णजननं ] 


चरित्तवम्मं च । सदृहद्‌ जिणाभिहियं सो घम्मरुइ 
त्ति नायन्त्रो ॥ (परज्ञाप. गा. १३०; भ्रव सारो. 
, ६६०} । 
जो लिनग्ररूपित श्रस्तिकायघमे, भुतघमे श्रौर चारि 
त्रघर्मं का श्रद्धान करता है उसे धमेरुचि- सराग 
दंन.श्रायं (दसवां) --कहा जाता है 1 
धर्मवर्णजनन- १. दुःखात्‌ त्रातुम्‌, सुखं दातुम्‌, 
निधीनां चाधिपत्ये स्थापयितुम्‌, स्वचक्रविक्रमान- 
` सतस्कलभूपाल-खेचरगणव इम रुच्चक्रांस्चकलांछनान्‌ 
पादयोः पातयितुम्‌, सुरविलासिनीचेतःसं मोहावहं 
तदीयविलुठत्पाठीनलोचनरागमभिवधेयन्तीं हषं मरप- 
रवशचोद्भिन्नसादररोमां चकुकमाचरितुम्‌, उचर्ता 
रूपशोभामन्दिरां संपादयितुम्‌; भ्रतिशयिता- 
णिमादिगुणप्रसाघनां सामानिकादिसुरसदहलानुया- 
नोपनीतमहत्तां सततमप्रत्यग्रयुवतालिगतां सुभगता- 
लतारोहयष्टिम्‌ श्रनेकसमुद्रविन्दुगणनागणितायुः- 
स्थिधि मेष-कुर-मुरसरितछुलाचलादिमोचरस्वेच्छा- 
विहारचतुरां सुरांगनापृथुलनितंवधिबाघरकटिननि- 
विडस्मुन्नतकरुचतटक्रीडालोकनस्पशंनादिक्रियोपथो- 
गामितप्रीतिविस्मितां शतमखतामसेदने भटिति 
घटयितुम्‌, विरूपताजननीज रा-डाकिनीनापगोचरां 
रोकवृकानुल्लं धितां विपदावानलशिखाभिरनुपप्लुतां 
रोगोरगैरदणष्टवपुषं यम-महिषखुराखं इतां भीतिवरा- 
हसमित्तिमिरनुल्लिखितां संक्लेशशतशरभ रनध्यासि- 
तां प्रियप्रियोगचंडपुडरीकंरसेविताम्‌, ग्रनध्यंसुलरत्न- 
प्रभवभूमि, निवृत्ति प्रापितं समर्थो जिनप्रणीतो 
घमं इत्ति धर्ेस्वरूपकथनं घमंवणेजननम्‌ । (भ. 
श्रा. विजयो. ४७) । २. चतुगेतिदुःखात्‌ वातुं 
निरातंकातिशयितदीर्घकालोपलालितं सुखं दात्‌ 
सकलसान्राज्यं स्वर्गगधिराज्यं चाधिक्रतुं सृरेन्र- 
नागेद््रान्‌ पादयोः पातयितुं समवसरणादिवहिरंगा- 
नेतन्ञानायन्त रंगलक्ष्मीलक्षणां जीवन्मुक्ति सम्यक्त्वा- 
दष्टगुणलक्षणामात्यतिकीं परममुक्ति च सम्पादयितु 
समर्थो जिनप्रणीत एव घर्मो नान्य इति घमंमहिम- 
ख्यापनं घमंवणेजननम्‌ । (भ. श्रा. मूला. ४७) 1 
९ दुःखों से रक्षा करने, सुख के देने, निवियों के स्वा- 
सित्व मे स्थापित करने, तथा श्रपने चक्ररत्न के 
प्रभाव से समस्त राजाभ्रों एवं चिद्याघरों श्रादिके 
चरणसेवक बनाते श्रादिने घमं ही सवथा समयं 
है-1 इस प्रकार वह सांसारिक उक्छृष्ट सुख-के साय 
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निर्बाध मोक्षघुखकफो भी प्राप्त कराने बालाहै। 
इत्यादि प्रकार से धमं के कीतन करने को घर्मवण- 
जनन कहा जाता है । 

धरममंवाद--परलोकप्रघःनेन मध्यस्थेन तु धीमता । 


`स्वशास्वन्नाततत्वेन धमेवाद उदाहृतः । '(भ्रष्टक 


१२-६) 1 
स्वसमय के रहुस्यके जानने वाले व परलोक के मानने 


-वाते मध्यस्य वुद्धिमान्‌ पुरुष के दारा जो घमचर्चा 


फी जाती है उसे धर्मवाद कहते ह| 
घर्मानुकस्पा-- १. घर्मानुकम्पा नाम परित्यक्तासं- 
यमेषु, मानावमान-सुखदुःख-लामालाभ-तुणसुवर्णादिषु 
समानचित्तेषु, दान्तेन्द्रियान्तःकरणेषु मातरमिव मुक्ति 
माश्रितेषु परिहूतोग्रकषाय-विषयेषु दिव्येषु भोगेषु 
दोषान्‌ विचिन्त्य विरागतासुपगतेषु, संसार.महासमु- 
द्राद्‌ । भयेन निशास्वप्यल्पतिद्रेषु श्रंगीकृतनिःसंगत्वेषु 
क्षमादिदशविघघर्मपरिणतेषु याऽनुकम्पा सा वरमा. 
नुकस्पा 1 (म. श्रा. विजयो. १८३४) । २. घर्मानु- 
कम्पा नाम यया प्रयुक्तो विवेकरिलोकः स्वशषक्त्यनि- 
निगरुहनेन संयमनिष्ठभ्यस्तद्योग्यान्न-पान-वसत्युप- 
करणीषधादिक संयमसाधघनं प्रयच्छति । (भे. भ्रा. 
मूला. १८२३४) । 

१ निन्होते स्वं प्रकारके श्रसंयमों को छोड़ दिया 
दै; जो सान-श्रपमान, सुल-दुःल, लाभ-श्रलाभे श्रौर 
तृण-सुवर्णादि में समानचित्त रहते है, जिन्होने 
इन्द्रियो व मनफो जीत लियाहै, तथानजो माता 
के समान मुक्तिके श्राधितहैँ; इत्यादि गृणोंसे 
विभूषित घमत्मि जनों के उपर जो दया फी जाती 
है उसे घमनुकम्पा फहते है । 

धरमानूपरेक्षा-- १. संसारविसमदुग्गे भवगहुणे कहु 
विमे भमंतेण । दिद्रो जिणवरदिद्ो जदो धम्मोत्ति 
वचितेज्जो ।॥ (मूला, ८-६४) । २. श्रयं जिनोप- 
दिष्टो धर्मोऽहिसालक्षणः सत्याधिष्ठितो विनयमूलः 
क्षमावलो ब्रहमचर्यगुप्त उपशमप्रधानो नियतिलक्षणो 
निष्परिग्रहुतालम्बनः, तस्यालाभादनादिपंसारे जीवाः 
परिभ्रमन्ति दुष्कमंविपाकजं दुःखमनुभवन्तः । श्रस्य 
पुनः प्रतिलम्भ विविधाम्युदयंप्रास्तिपूविका निःश्रेय- 
सोपलव्धिनियतेति चिन्तनं धर्मस्वाख्यातत्वानु्क्षा । 
(स. सि. &-७) 1 ३. जीवस्थान-गुणस्थानानां 
गत्यादिमागंणालक्षणो धमं; स्वास्यातः >< >८ < 
एवमाद््लिक्षणो ` घर्मो `निः्रेयसप्राप्तिहेतुरहो भग. 


धर्मानुरक्षा] 


वद्भिरहंद्भि्व्यष्यात इति चिन्तनं घरममस्वाख्या- 
तत्वानुप्रक्षा । (त. वा, € ७, १०, पृ. ६०२व 
२०७, प, २-४) । ४, जीवस्थान-गुणस्थानानां 
गत्यादिषु मा्गेणालक्षणो घर्मः । (त. शलो, &-७) 1 
५. चतुदंशगुणस्यानानां गत्यादिचतुरदशमार्गण।स्था- 
नेषु स्वतत्त्वविचारलक्षणो घमः निःश्रेयसप्राप्तिहेतु- 
रहो भगवद्‌भिरहुद्भिः स्वाख्यात इति चिन्तनं घमं- 
स्वाख्यातत्वानूप्रक्षा । (चा, सा. पृ. ८६) । 
६. दाताऽभीष्टविशिष्टवस्तुनिचयस्याकांक्षिगेऽपि- 
क्षणाद्रत्तात्तिनं र-नारकादिभवसंभूतेः स्मृते भाङ्ितिः 1 
हन्ताऽक्रान्तजगत्त्रयान्तक-रिपोयंः स्वान्तगः संस्तुत- 
स्त्राताजत्राणश्रीरिणां नहि परो घर्मात्‌ सुशमंप्र- 
दात्‌ ॥ (श्राचा. सा. १०-४४) । ७. लोकालोके 
रविरिव कररुल्लसन्‌ सतक्षमादैः, खद्योतानामिव 
घनतमोद्योत्तिनां यः प्रभावम्‌ । दोपोच्छेदप्रथितमहिमा 
हन्ति घर्मान्तराणाम्‌, स व्याख्यातः परमविश्चद- 
ख्यातिभिः ख्यातु घर्मः 1! (ग्न. घ. ६-८०) । 

२ श्राहिसा जिसका लक्षण है, सत्य से जो श्रविष्ठित 
है, विनय जिसका मूल है व क्षपा बल है, ब्रह्मचयं 
सेजो सुरक्षित है, उपशमप्रधान है, श्रौर श्रपरि- 


ग्रहूता जिसका श्रालम्बन है; इत्यादि यह्‌ जिनोप- 


दिष्ट धमं ह। इसके विना जीवसंसारमे परि- 
भ्रमण करते श्रौर उसेपा करके वे श्रनेक श्रस्पु- 
दय के साय मोक्ष को प्राप्तं फरते ह । इस प्रकार 
फा विचार करने को घर्मानूपरक्षा करते हु । 
धर्मावरंवाद-- १. जिनोपदिष्टो घर्मो निर्मुणस्त- 
दुपक्ेविनोये ते चासुरा भविष्यन्तीत्येवमभिवानं 
घर्माविणेवादः। (स. सि. ६-१३) । २. निर्गुण- 
त्वाद्यभिधानं धमे । जिनोपदिष्टो दशविकल्पो घर्मो 
निर्गुणः, तदुपसेविनो ये ते चाघुरा भवन्ति, इत्येव 
साद्यभिघानं घर्मविर्णवादः 1 (त. वा. ६, १२३, ११)। 
.३. भ्रन्तःकलुषदोषादसद्‌भरुतमलोद्‌ भावनमवणंवादः। 
>८ >€ >€ निर्मुणत्वा्यभिषानं धमे । (त. शलो. 
. ६- १२) । ४. दुर्गतिप्रतिबन्धं स्वर्गादिकं च फलं 
विधत्ते घमं इति कथमदुष्टं श्रद्धीयते ? न हि 
सन्निहितकारणस्य कार्ंस्यानुद्‌भवोऽस्ति यथांकु- 
रस्य । युखध्रदायी स्वनिष्पत्यनन्तरं सुखमात्मन कि 
न करोति इति घर्माविणंवादः। ।(भ, श्रा. विजयो. 
४७), । 

१ जिने के दारा उपदिष्ट घमं निगुण हैः इसका 
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सेयन फरने वाले श्रसुर होने वाले ह, इत्यादि प्रकार 
से घर्म फी निन्दा करने फो घरमाविर्णवाद कहते ह । 
धर्मास्तिकाय-- १. वम्पत्यिकायमरसं श्रवण्णगधं 
श्रषदहुमप्फासं । लोगोगाढं पट्टं पिहुलमसंखादिय- 
पदेसं ॥ श्रगुरुगलपुगेटि सया तेह श्रणते हि परिणदं 
णिच्च । गदिकिरियाचुत्ताणं कारणभूदं सयमकञ्जं ।! 
(पंचा. फा. ८३-८४) । २. गमणणिमित्तं घम्म 
>>> । (नि. सा. ३०) । ३. गततिपरिणामि- 
नां जीव-पुद्‌गलानां गघ्मुपग्रहे कर्तन्ये धर्मास्तिकायः 
सावारणाश्रयः। (स. स्ति. ५-१७) । ४. गदलक्ल- 
णो उ धम्मो >८>८>८ । (उत्तरा. २८-६) । 
५. घर्माषिमौं यथासंख्यं गत्ति-स्थित्योस्तु कारणम्‌ । 
(वरांगच. २६-२३) । ६. पठमे धर्म्मात्यकाए, सो 
गहलक्खणो । (द्षव. चू. पर. १६) । ७, जीव- 
पोग्गलदव्वाण गत्तिकिरियापरिणयाण उवग्रहुकरण- 
तणप्रो घम्मो, श्रस्तीति ध्रौव्यं, भ्रायत्ति कायः 
उत्पाद विनाशः, श्रस्ति चासौ कायश्च प्रस्तिकायः 
घर्म॑श्चासावस्तिकायश्च धर्मास्तिकायः । (प्रनुयो. 
चू. पृ. २६) । प. स्वयं क्रियापरिणामिनां साचि- 
व्यघानाद्‌ धमेः। स्वयं क्रियापरिणामिनां जीव- 
पुद्गलानां यस्मात्‌ साचिव्यं दधाति तस्माद्धमं 
इत्याख्यायते । (त. वा. ४५, १, १६) 1 ९. जीवानां 
पुद्गलानां च गल्युपष्टम्भकारणम्‌ । घर्मास्तिकायो 
ज्ञानस्य दीपरश्चक्षुष्मतो यथा 1 (श्ा.प्र. दी. ७८ 
उद्‌.) । १०. गत्तिपरिणामपरिणतानां जीव-पद्गला- 
नां गत्युपष्टम्भको घर्मास्तिकायः। (श्राव. नि. हरि. 
बू. ८६) 1 ११. जीव-पुद्गलानां स्वाभाविके क्रिया- 
ववं गतिपरिणतानां तत्स्वभावधारणाद्‌ घमः, 
भ्रस्तयः भ्रदेशास्तेषां कायः संघातः श्रस्तिकायः 

घममरचासावस्तिकायश्चेति समासः । (श्रनुयो. हरि. 

वु. पृ. ४१) । १२. तत्रयो हि गतिपरिणामपरि- 
णतयोर्जीव-पुदगलयोगंत्युपष्टम्भहेतु जलमिव भषस्य, 

स खल्वसंस्येयप्रदेशात्मकोऽमूर्तो धर्मास्तिकाय इति । 

(नन्दी. हरि. वु. पर. ५८)। १३२. जीव-पुद्‌ गलयोयं 

त्स्याद्‌ गत्युपग्रहकारणम्‌ । धमंदरव्यं >< >८ >< ॥ 

(म. पु. २४-३३) । १४. सङृत्छकलयतिपरिणाभि. 

नां सांनिध्यवानाद्‌ घमंः। (त. श्लो. ४-१) 1 

१५. गरतिपरिणतौ घमं उपकारकः । (त. भा. सिद्ध. 

बु. ५-७) 1 १६. गतिपर्यायस्य बाह्यं गतिहैतुत्व- 

संजितं गुणं वारयतीति घर्मः 1 (भ. श्रा. विजयो. 


धर्मास्तिकाय।] 


३६) । १७. जीवाण पुगलाणं गदप्पवत्ताण कारणं 
घम्मो । (भावसं. दे. ३०६) । १८. क्रियापरिणता- 
नां यः स्वयमेव क्रियावताम्‌ । प्रादघात्ति सहायत्वं स 
घर्मः परिगीयते । जीवानां पृद्गलानां च कतग्ये 
गघ्युपग्रहे । जलवन्मत्स्यगमने घमः साचारणाश्चयः ॥ 
(त. सा. ३, ३२३-३४) 1 १९. धम्ममघम्मं दन्बं 
गमण दुणाण कारणं कमसो । जीवाण पुग्नलाणं 
विण्णिवि लोगप्पमाणाणि । (कातिके. २१२ । 
२०. विवादापन्नाः सकलजीव-पुद्‌गलाश्रयाः सक्द्‌- 
गतयः साघारणबाह्यनिमित्तापक्षाः, युगपद्‌भावित्वात्‌ 
एकसरस्सलिलादिना भ्रनेकमस्स्यादिगतिवत्‌ >< >< >< 
यत्‌ साधारणं यतिनिमित्त स घमः । (न्यायक्रु. २.७) 
पू. ३४०) । २१. गदि-ठाणोग्गहकिरियासाधणभूदं 
ख॒ होदि घम्मतियं । (गो. जी. ६०४) । २२. जल- 
वन्सत्स्ययानस्य तत्र यो गत्तिकारणम्‌ । जीवादीनां 
पदाथानां स घमः परिवर्णितः ।॥ (चन्र, च, १८ 
६६) । २३. गदपरिणयाण घम्मो पुग्ल-जीवाण 
गमणसहयारी । तोयं जह मच्छाणं श्रच्छता णेव सो 
णेई ।। (द्रव्थसं. १७) । २४. निष्क्रियोऽमूर्तो निष्प्र 
रकोऽपि घर्मास्तिकायः स्वकीयोपादानकारणेन 
गच्छतां जीव-पृद्गलानां गतेः सहकारिकारणम्‌ 1 
(वृ. द्रव्यसं. टी १७) । २५. स लोकगगनन्यापी 
घमेः स्याद्‌ गतिलक्षणः 1 (ज्ञाना. ६-३२, प्र. ६७) । 
२६. जीव-पृद्गलयोगं तिहेतुलक्षणो घमः । (पंचा. 
का. जय. व्‌. ३) । २७. जीव-पृद्‌गलजालस्य ब्रजतः 
स्वेन हेतुना । घर्मो याननिमित्तं स्याज्जलं वा जल- 
चारिणाम्‌ ॥ {श्राचा. सा. ३-३०) । २८. जीव- 
पुद्‌गलानां स्वाभाविके क्रियावत्त्वे सति गत्तिपरि- 
णतानां तत्स्वमावधारणाद्‌ धमः, स॒ चास्तीनां प्रदे 
शानां सद्खादात्मकत्वात्‌ कायोऽस्तिकाय इति। 
>>> घमोंदहि जीव-पृद्गलानां गल्युपष्टम्भ- 
कारी । (स्थाना. प्रमेय. वू. ७, पृ. १५); घमंः- 
घर्मास्तिकायो ग्युपष्टम्भगुणः । (स्थाना, भ्रमय. 
थु. २-शत८ प्‌. ४०) | २६. स्वमाव-विभावगत्ति- 
क्रियापरिणत्तानां जीव-पृद्गलानां गत्िहैतुः घमः । 
(नि. सा. व. ६); यथोदकः पाठीनानां कारणं 
तथात्तेषां जीव-पुद्गलानां गमनकारणं सर ध्मः 
(नि. सा. व्‌, ३०) । ३०. धर्मः स तास्ति कररुक्तौ 
यो भत्रेद्‌ गतिकारणम्‌ । जीवादीनां पदार्थानां मस्स्या- 
नासुदक्ं यथा ॥। (मश्च. २१-८३) । ३१. लोय- 
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पमाणममृक्तं श्रचेयणं गमणलक्खणं घम्मं । (द्रग्यस्व,. 
१३४) 1 ३२. जीवानां पृद्गलानां च स्वभावत एव 
गत्तिपरिणामपरिणतानां तत्स्वभावघारणात्‌--तत्स्व- 
भावपोषणाद्‌ घर्मः, श्रस्तयश्चेह प्रदेशास्तेषां कायः 
संघातः, >< >< >< प्रस्तिकायः प्रदैशसंघात इत्यर्थः । 
घमंहचासावस्तिकायङ्च ध्मंस्तिकायः । (प्रन्तप. 
मलय. व्‌. १-३, प्‌. ८; जीवाजी. मलय. वू. ५ 
पु. ६) । ३३. जीव-पुद्गलयोः साघारण्येन गति- 
निमित्तं घमः । (भ. श्रा. मूला. ३६) । ३४. गति- 
हेतुभवेद्‌ घर्मो जीव-पुद्गलयोद्वयोः । (भावसं. वाम. 
३६३) 1 ३५. गतिक्रियावतोजीवि-पुद्गलयोः तत्करि- 
यासाघनभूतं धमंद्रव्यम्‌ । (गो. जी. जी. भ्र. री. 
६०१५) । ३६. जीव-पृद्‌ गलयोऽथंः स्याद्‌ गत्युपग्रहु- 
कारणम्‌ । घमद्रन्यं >>> । (जम्ब्‌. च. ३, 
३४) 1 ३७. घमंद्रन्यगुणो हि पृद्गल-चितोश्चिद्‌- 
द्रव्ययोरोत्मभा [त्मना] गच्छद्‌ भाववतोनिमित्तगति- 
हेतुत्वं तयोरेव यत्‌ । मत्स्यानां हि जलादिवद्‌ भवति 
चौदास्येन सवत्र च, प्रत्येकं सरङृदेव शश्वदनयोगं- 
त्यात्मशक्तावपि ॥ (श्रध्यात्मक, ३-३०, पर. ७३)। 
१जोरूप, रस, गन्ध, स्पक्ञं प्रर शब्दसे रहति 
है; सवं लोकाकाश्च मे व्याप्त है; स्पृष्ट--प्रयुत- 
सिद्ध प्रदेशों वाला-है, विस्तृत है, श्रसंख्यातप्रदेशी 
है, प्रत्िसमय होने बालौ छह वृद्धियों बव हानियों 
के श्राश्चय से श्रनन्त श्रविभागध्रतिच्छेदों से परिणत 
है तथा गमनक्रिया से युक्त जीव ध्रोर पुद्गलोंके 
गमने सहकारी है; एसे द्रव्यफो घर्मार्तिकाय 
षहते ह| 

धर्मास्तिकायदेश्-- तथा तस्येव बुद्धिपरिकल्पितो 
हचादिप्रदेशात्मको विभागो घर्मास्तिकायस्य देशः 
(जीवाजी. मलय. व्‌. ४, पृ. ६) । 

धमंद्रव्यके बुद्धिके द्वारा फत्पित दो श्रादि प्रदेश्न- 
स्वरूप विभाग कौ घर्मस्तिकाय का देश कहूते हु । 
घ्स्तिकायप्रदेश्ञ--घर्मास्तिकायस्य प्रदेशाः-- 
प्रकृष्टा देशाः प्रदेशाः, भ्रदेशा तिविभागा भागा इति। 
(जीवाजी. मलय. वु ४,य्‌.६)] 

घर्मास्तिक्ाय के निविसागी श्रो फो घर्मस्तिकाय- 
प्रदे रहते । 

घर्मास्तिकायानुभ्ाग ~ जौव-पोग्यलाणं गमणागम- 
णहेदुत्तं धेम्मत्थियाणुभागो । (घव. पु. १३, पृ. 
३४९) । ४ 


धर्मोपदेश] 


जीव भ्रौर पुद्गलों कफे गमन श्रौर श्रागमन में सह- 
कारी होना, यह घर्मास्तिकाय फा श्रनुभागदहै। 
धर्मौ-- १. प्रसिद्धो घर्मी। (परीक्षा. ३-२७) 1 
२. कारणादिन्यपदेशं द्रव्यं चर्मी, स्ववमप्रिक्षया 
द्रव्यस्य धर्िव्यपदेश्यः। (श्रा. मी. वसु. ७्र) 1 
३. श्रानुमानिकप्रतिपत्यवस्रापेक्षया तु पक्षापर- 
पर्यायस्तदिरिष्टः प्रसिद्धो घर्मी। (प्र. न.त. ३, 
२०) । ४. घमां प्रमाणघिद्धः। बुद्धिसिद्धोऽपि। 
(परमाणमी. १, २, १६-१७) 

१ जो (साध्य घमेसे विश्रिष्ट पक्ष) प्रमाणसे, 
विकल्प से श्रयवा दोनोंसे प्रसिद्ध होताहि उसे 
भ्रनृमनि के प्रकरण मे धर्मो कहा जता है! 
२ कारण श्रादि नाम वाला दव्य श्रषने घमंकी 
श्रपेक्षा घर्मो कहुलाता है 

धर्मोपदेश- १. घर्मकथा्नुष्ठानं धर्मोपदेशः । 
(स. क्षि. €-२५; त. इलो. ६-२५) । २. ्र्थो- 
पदेशो व्यारुयानमनुयोगवणेनं धर्मोपदेश इत्यनर्था- 
न्तरम्‌ । (त. भा. ६-२५; योगश्ञा. स्वो. विव. 
४-६०) । ३. घमेकथायनृष्ठानं घर्मोपदेश्चः 1 दृष्ट- 


प्रयोजनपरित्यागादुन्मागंनिवर्तनार्थं सन्देहव्यावर्तना-. 


पुवेपदाथंप्रकाशनार्थं धमकथाद्नुष्ठानं धर्मोपदेश 
इत्यार्यायते 1 (त. वा. €, २५, ५) 1 ४. श्माक्षेपणी 
विक्षेपणी संवेजनी तिर्केदनीति चतसः कथाः, तासां 
केथनं कर्मोपदेशः । (भ. श्रा. विजयो. १०४) । 
५. कथा घर्षाद्नुष्ठानं विज्ञेया घमेदेशना । (त. 
सा. ७-१६) 1 ६. दुष्टप्रयोजनपरित्यागादृन्माभे- 
तिवतनार्थं सन्देह्व्यानतंनार्थ मपूवंपदाथंप्रकाशनार्थ 
घमंकथाद्यनुष्ठानं धर्मोपदेशः । (चा. सा. पु. ६७)। 
७. छादक्षां गैकदेशोपदेशो घर्मोपदेशनम्‌ । (श्राचा. 
सा. ४-8२) 1 ८. धर्मोपदेशः स्याद्‌ . घमेकथा 
संस्तुतिमङ्धला । (श्रन. घ. ७-८७) । £. दृष्टा- 
दृष्टभ्रयोजनानपेक्षमुन्मागंनिवतंन-सन्देहच्छेदापुर्वाथं - 
प्रकारनायर्थो घर्मकथानुष्ठानं घर्मोपदेश्ञः । (भाव- 
प्रा. टी. छ, पु. २८५) 1 १०. दृष्टादुष्टप्रयोजन- 
मनपेक्ष्य॒उन्मागं विच्छेदना्थं सन्देहच्चेदनायथं मपूवा 
थ प्रकारनादिकृते केवलमात्मश्रेयोऽ्थँं महावुराणादि- 
घमंकथाय्नुकथनं घर्मोपिदेशः । (त. वृत्ति धुत, 
६-२१) । ११. दुष्टादृष्टप्रयोजनमनपेक्ष्य उन्मार्ग 
विच्छेदनाय सन्देहच्छेदनाथेम्‌ भ्रपूर्वाथंप्रकाशनादि- 


कृते केवलमार्मश्रेयोऽथं महापुराणादिघमेकयाद्नु~ ` 
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कथनं स्तुति-देववन्दनादिकं च धर्मोपदेशः । (काति. 
फे. टी. ४६६) । 

१ घमकथया श्रादि के श्रनृष्ठान को धर्मोपदेश कहा 
जाता ह । ३ दृष्ट प्रयोजन के परित्यागपुरवक कुमार्गे 
से निवृत्त होने, सन्देह का विनाश्च करने श्रौर ्रपुर्वे 
प्रथं कफे प्रका्ठित फरने के लिए जो घमकथाभश्रादि 
फा प्राचरण करियाजाता है इसे घर्मोपिदेज्ञ कहते ह । 
धर्म्थध्यान-देखो वर्मव्यान । १. घर्म्यमाज्ञादि-. 
पदाथंस्वरूपपर्यालो चनंक्राग्रता 1 (समवा. श्रभय, 
वु. ४, पु. €) । २. श्रुत-चरणवर्मादनपेतं धम्येम्‌ । 
(स्थाना. भ्रमय. च. ४, १, २४७) । 

१ श्राज्ञा च श्रपायश्रादिकै स्वल्प का एक्ताग्रतासे 
विचार करना, यह्‌ धरम्यंघ्यान कहुलाता है । 
घात्रीदोष-देखो घात्रीपिण्ड । १. मज्जण-मंडण- 
घादी वेत्लावण खीर श्रंवघादी य। पंचविधघादि- 
कम्मेणुप्पादो घादिदोसोदु। (मूला. ६-र८) 1 
२. पंचविघानां घात्रीकेमंणां श्नन्यतमेनोत्पादिता 
वसतिः काचिदहारकं स्नपयति भपयति क्रीडयति. 
श्राज्ञयत्ति स्वापयत्ति वा वसत्यथंमेवमुत्पादिताः 
वसतिघत्रीदोषदृष्टा। (भ. श्रा. विजयो. २३०; 
कात्तिक. टी. ४४८४६) । ३. पंचविवानां घात्री- 
णां क्रियया कर्मणा य श्राहारादिरत्प्ते स धात्री 
नामोत्पादनदोषः 1 (मूला. व्‌, ६-र८) । ४. वाल- 
लालन-शिक्षादिधत्रीतवं >< >८ >< । (आचा. सा. 
८३७; भावप्रा. ठी. ६६) । ४. मा्ज॑न-क्रीडन- 
स्तन्यपान-स्वापन-मण्डनम्‌ । बाले प्रयोक्तुयलीतो 
दत्तं दोषः स धाच्िका। (श्रन. घ. ५-२०) |. 
६. दारकाणां स्तपनेनालंकरणेन क्रीडनेन भोजनेन 
स्वापेन वा घा्नीव्कमंणा संयतेनोत्पादिता वसतिः 
घाचरीदोषदुष्टा । (भ. श्रा. मूला. २३०) । 

१ मज्जनघान्नी, मण्डनघाच्री, कऋोडनघात्नी, क्षीर- 
धान्नी भ्रौर श्रम्बघात्री; इन पांच घायों के क्रमशः 
स्नान, श्रलंकरण, क्रीडन, इग्धपान श्रीर सुलानेरूप- 
कार्यसे श्रयवा तद्विषयक उपदेशे दवारा जो 
भोजन भराप्त किया जाताहै वहु इस घत्रीरोषसे 
दूषित होता है । 

घाद्रीपिण्ड-देलो घात्रीदोप । १. तत्राशनादयर्थं 
दातुरपत्योपकारे वतंत इति घात्रीपिण्डः । (श्राचा- 
रा. सु. शौ. वू. २७३. प्र ३२०) 1 २. बालस्य 
क्षोरःमज्जन-मण्डन - क्रीडनाङ्कारोपणकमेकारिष् 


घरानुष्क्‌ |] 


पञ्च घात्यः, एतासां कमं भिन्लार्थं कूवंतो मूनेरघा- 
त्री पिण्डः । (योगक्चा, स्वो. विव. १-३८) । 
१ भौजनश्रादिके लिये दाता की सन्तान के उप- 
काराथ पांच प्रकारके घाघ्रीकमं मे प्रवृत्त होने पर 
जो मोजन श्रादि प्राप्त होता ह वहु घाच्रीपिण्ड 
नामक उत्पादन दोपस्ते दूषित होता है) 
धानुष़-घानुष्को घनुपो योगात्‌ >< >८ >< (पश्चपु. 
६-२०८)। 
धनृष् घारण करनेचतलि को उसके निमित्त से 
धनृष्क कहते हं । 
घाच्य-वान्य ब्रीह्यादि प्रष्टादश्चभेदसुसस्यम्‌ । 
उक्तं च -- गोवूम-शालि-यव-सपंप-माप-मुद्गाः 
द्यामाक-कङ्गु -तिल-कोद्रव-राजमाषाः। कीनाश 
नालमथय वैणव-माढक्ी च प्िवा-कूलत्य-चणकादि- 
सुव्रीजवान्यम्‌ ।। (क्तात्िक्ते. टी. ३४०). । 
त्री श्रादि श्रठारहु प्रकारके श्रनाजको घान्य 
कहा जाता है] 
धार्पमानप्रन्ख- स क्रि तं घलन्नमाणपमाणे? 
२दोश्रसर्ईग्रो पस्तई दो पसर्ई्नो सेतिग्रा चत्तारि 
सेदधग्रा्रौ कूलग्रो चत्तारि कुलया पत्थो चत्तारि 
पत्थया श्राढगं चत्तारि ग्राढनाइ दोणो सद्व ग्राढ- 
याइ जहन्नए कुमे श्रसीडइ प्राटयाईं मज्िमए कुमे । 
भ्राढयसयं उक्कोसए कुंभे श्रदुय श्राढयसदइए वाहे । 
एरएणं चण्णमाणमाणेणं क्रि पश्रोश्रणं ? एएणं चण्ण- 
माणपमाणेणं मुत्तोलीमुखइदुरभ्रलिदग्रोचारसंसियाणं 
घण्णाणं वण्णमाणप्यमाणनिव्व्ित्तिलक्वर्णं भवइ, 
सेत घण्णमाणपमाणे। (श्रनृयो. सु. १३२, पृ. 
१५१) 1 

धान्य के मापनेक्ते वाटे को धान्यमानप्रमाण कहते 
ह। जसे- ये श्रसत्तिकी एक प्रसुत्ति, दो प्रसृतियों 
कौ एक सेत्तिका, चार सेत्तिकाश्रों का एक कुडव, 
चार कुडवो का एक प्रस्य, चार प्रस्थों का श्रादटक, 
चार श्राटकों का द्रोण, साठ श्राठकों का जघन्य कुम्भ, 
भ्रस्सी श्राठकों का मध्यम कुम्भ, सो श्राठकोंका 
उत्कृष्ट कुम्भ प्रर श्राठ सौ श्राढकों का वाहु होता 
है1 ये सव घान्यक्ते मापचिशेषर्हु। 

घारण--१. गृदीतस्याविस्मरणं वारणम्‌ 1 (त. 
भा. सिद्ध. व्‌. ७-६) । २. घारणमविस्मरणम्‌ । 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-५१) । 

ल्‌. ७३ 
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१ गृहीत (भरनुभृत) वात को नहीं भृलना, इसका 
नाम घारणहै। | 
धाररणा-१. घरणी वारणा दुवणा कोटरा पदिद्रा 
(एदे पच घारणाएु पज्जायस्रहा) । (षट्खं. ५; 
५, ४०-- पु. १३, पृ. २४३) । २. प्रवेतस्य काला. 
न्तरेऽिस्मरणकारणं घारणा । (ख. पि. १-१५) । 
३. वारणा प्र्तिपत्निर्धीस्वं मत्यवस्थानमववारणं 
च । वारणा प्रतिपत्तिग्वघारणमवस्थानं निडचयो- 
ऽवगमः ्रचवोव इत्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. १-१५) 1 
४. >< >< म्<वरणंमिय वारणं विति ।। (श्राव. नि. 
३) ५. >< >< >< वरणं पण घारणं विति ।(विल्ञेषा. 
भा. १५६); > >८ >< श्रविच्चुरई घारणा तस्स । 
(विक्ञेषा. भा. १८०) । ६. तव्विसेसावगमस्स घरणं 
श्रविच्चुनी; धारणा इत्यथः 1 (नन्दी. च्‌. पृ. २५)। 
७. निर्ञातार्थाऽविस्मृतिर्दारणा । भाषा-वयोरूपादि- 
विकेपंर्यायात्म्येन निर्णोतिस्य (प्र्थस्य) पुरुपस्योत्तर- 
कालं स एवायमित्यविस्मःण यतो भवत्तिसा घारणा। 
(त. बा. १ १५; ४) । ८. वारणा स्मृतिहेतुः 
>८>८>८ । (लघीय. ६); स्मृतिहेतुर्घारणा- 
सस्कारः। (लघीय, स्वो. वि. ६) । &. श्रवगता्थ- 
विह्ेपघरणं धारणा 1 >< >< >< परिच्छिन्नस्य 
वस्तुनोऽविच्यृत्ति-स्मृत्ति-वासनारूपं तद्‌ घरणं पृनर्धा- 
रणां ब्रुवते । (श्राव. नि. हरि. व. ३) १०. घारणा 
प्रतिपत्तिः, यथास्वं मल्यवस्थानमवधारणं च 1 (भ्न. 
ज. प. पृ. १८) 1 ११. तथा तदर्थविशेषधरणं 
धारणा, भ्रविच्युति-स्मृति-वासनारूपा । (नन्दी. 
हरि. च. प्रु. ६३); श्रपायानन्तरमवगतताथेमविच्युत्या 
जघन्योक्कृष्टमन्तमु हूतं मात्रं कालं घारयतो धारणेति 
भण्यते, ततस्तमेवाथं उपायोगाच्युतो जघन्येनान्तमू 
हत्त दुच्छृष्टतोऽसस्येयकालात्‌ परतः स्मरतो वरणं 
वारणोच्यते । (नन्दी. हेरि. व्‌. पु. ६६); धरणं 
संख्येयवर्षायुषां संख्येयमसंल्येयवषर्युषामक्तख्येयम्‌ 1 
(नन्दी. हरि. वु. पृ. ६७) । १२. कालान्तरेऽप्य- , 
विस्मरणसंस्कारजनकं ज्ञानं धारणा । (वव. पु. १, 
प्‌. ३५४) ; निर्णीकतद्यायथेस्य कालान्तरे श्रविस्मृत्ति- 
्घारणा 1 जत्तो णाणादो कालंतरे वि श्रविस्सरण- 
हेदुभूदो जीवे संसकारो उप्पज्जदि तण्णाणं घारणाः 
णाम । (घव. पु. ९, पू. १८); निर्णीतार्थाविस्मृ- 
तियत्तस्सा वारणा । (चव. पु. ६, पृ. १४४); प्रवे. 
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तस्य कालान्तरे श्रविस्मरणकारणं ज्ञानं धारणा) 
(घव. पु १३१ पृ. २१८१६); >८ >< >< ग्रवेदवत्यु- 
लिगग््रहणदुवारेण कालं तरे श्रविस्सरणहैदुसंकारजणणं 
विण्णाणं धारणेति प्रव्भूवगमादो : (घव. पु. १३, 
प, २३३); धायते निं्णीतोऽथः श्रनया इति 
घारणा । (घव. पु. १३ पृ. २४३) । १३. कालतरे 
संभरणणिमित्तसंसकारटहैउणाणं घारणा । (जयघ १, 
पृ. ३३२); जं कालंतरे प्रविस्सरणहेउपंसकारप्पा- 
ययं णाणं गणिण्णयसल्वं सा वारणा । (जघ. १, 
पू. ३३६) । १४. धारणा श्रुतिनिदिष्टव्रीजानामव- 
धारणम्‌ । (म. पु. २१-२७) । १५. >८ > >< 

स्मृतिहेतुः सा धारणा 1 (त. श्लो. १, १५, ४)1 १६. 
सावधघारणज्ञानं कालान्तरात्रिस्मरणक्रारणं घारणा- 
ज्ञानम्‌ 1 { प्रमाणप. पृ. दठ )। १७. यदातु 
निश्चितं सन्तमविच्युतिरूपेण धारयति लव्विह्पेण 
वां कालान्तरानुस्मरणे वासा धारणा । (त.भा. 
सिद्ध. वृ. १-१५); तस्यैव स्यशचद्िरथंस्य परि 
च्छिन्नस्योत्तरकालमविस्मृतिर्या सा धारणा। (त. 
भा. सिद्ध. वृ. १-१७) । १८. तह य अ्रवायमदिस्स 
कुजरसटह्‌त्ति णिच्छिदत्यस्प । कालंतरश्रविसरणं 
साहोददियघारणा बुद्धी 1 (जं. दी. प. १३-६०)। 
१६. स्मृतेः श्रनुभरुतवस्तुविषयायाः तच्छब्दपराम्‌- 
ष्टायाः प्रतीतेः हेतुः धारणा-भावना, संस्कार 
इति यावत्‌ । (न्यायकु. ६ प्‌. १७३) ।! २०. 
तस्यैव (ग्रवायविषयस्य॑व) कालान्तरस्मरणयोग्य- 
तया ग्रहणं धारणा । ^ प्रमाणनि. प्‌. २८) । 
२१. कालान्तरे वि णिण्णिदवत्थुसमरणस्स कारणं 
तुरियं । (गो. जी. ३०६)! २२. घारणमविस्मरणम्‌ । 
(नीतिवा. ५-४९, प्रू. ५६) । २३. निर्णीतिस्याथंस्य 
कालान्तरेष्वविस्मृतिर्धारणा यस्माञ्ज्ञानात्कालान्तरे- 
ऽप्यविस्मरणहैतुभूतो जवसंस्कार उत्पद्यते तज्ज्ञानं 
वारणा । (मूला. व. १२-१८७) । २४. कालान्तरे 
परिज्ञातवस्तुस्मरणक!रकः । संस्कारो यस्तदुत्पत्ति- 
कारणं धारणाल्वयम्‌ ।॥ (भ्राचा. सा. ४-१५)। 
२५. सएव दुढतमावस्थापन्नो घारणा। (प्र.न. 
त. २-१०) । २६. स इत्यवायो दुढतमावस्थापन्नो 
विवक्षितविषयावसाय एव सादरस्य प्रमातुरत्यन्तो- 
पवितः कंचित्‌ कालं तिष्ठन्‌ धारणेत्यभिधीयते 1 
दृढतमावस्थापन्नो ह्यवायः स्वोपटीौकितात्मशचक्ति-. 
विशेषरूपसंस्कारद्वारेण कालान्तरे स्मरणं कतु पर्या 
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[धारणा 


प्नोति 1 (रत्नाकरा. २-१०, १. ६२) । २७. 
स्मतिहेतुर्घारणा । (प्रमाणमी. १ १, ३०)। 
र, धारणा श्ररहदुगुणाविस्मरणल्पा । (योगक्षा. 
स्थो. विव. ३-१२४)। २६. श्रवायज्नानानन्तरम- 
न्तसु हुतं यावत्तदुपयोगादविच्यवनमविच्यूतिः तत- 
स्तदा हितो थः संस्कारः संस्येयमसख्येयं वा कालं 
यावत्‌ स वासनेत्युच्यते । पूनः कालान्तरे कुतहिचत्ता- 
दणा्थंद्शनादिन्ात्‌ कारणात्‌ संस्कारस्य प्रवोधे सत्ति 
यत्‌ ज्ञानमुदयते तदेवेद यत्‌ प्रागरपलव्धमित्यादि तत्‌ 
स्मृतिः । एतानि च चीण्यप्यविच्युत्यादीनि ज्ञानानि 
ग्रविशेपेण घारणाश्ञव्दव्राच्य।नि | यदाह~तदनंतरं 
तदेत्थाविच्चवणं जो य वास्सणाजौगो। कालतरेण 
जो पृण श्रणुषरणं वारणा सा उ ॥ (घसं, 
मलय. व्‌. ४४); श्रवग्रहादिक्रमेण निरिचतार्थविषये 
तदुपयोगादभ्रंसोऽविच्युतिः, तज्जनितः संस्कारविशे- 
पो वासना, तत्सामथ्यदित्तरकालं पूरवोषलन्ाथेविष- 
यमिद तदित्पादिज्ञानं स्मृतिः, अ्रविच्युति-वासना- 
स्मृतयरच घ।रणलल्षणप्तामान्यान्वथंयोगाद्‌ वारणेति 
व्यपदिश्यते । (धमस. मलय. वृ. ८२३) । ३०. 
तस्येवा्थंस्य निर्णीतिस्य धरणं धारणा । (श्राव. नि. 
मलय. वृ. २, प्र. २३) 1 ३१. घारणा स्मृतिः । (व्यव, 
भा. मलय. वृ. १०-२७६) । ३२. तथा निरिच- 
तस्थैवाविच्युति-स्मृति-वासनारूपं घरणं धारणा । 
(प्रव. सारो.वृ. १२५३; कमस्त.गो. वृ. १०, 
पु. १३) । ३२. ततः स एव प्रवायः पनः पूनः प्रवृ 
ततिषूपाभ्यासजनितसंस्कारातपकः सन्‌ कालान्तरेऽपि 
तिर्णीतिवस्तुस्मरणकारणत्वेन तुयं धारणास्यम्‌ 1 

(गो. जी. म.प्र.व जी. प्र. टी. ३०६) 1 ३४. 
कालान्तराविस्मरणयोग्यतया तस्येव ज्ञानं घारणा। 

(न्थायदी. पृ. ३७) । ३५. श्रवेतस्य सम्यकूर्यार- 

ज्ञातस्य यत्करालान्तरे भ्रविस्मरणकारणं ज्ञानं 

सा धघारणेव्युच्यते । (त. वृत्ति श्रूत. १-१५); 

घार्णा तु ्रवगरृहीता्थानामविस्मरणकारणमिति। 

(त. वु. श्रुत. १-१६) । 

१ धरणी, घारणा, स्थापना, कोष्ठा श्रौर प्रतिष्ठाय 

धारणाके समाना्थंक शब्दरहं। २ श्रवायसे जाने 

हए पदाथंके कालान्तरमें नहीं भूलनेकाजो 

कारणहै उसे घारणा कहते है । ३ विषय के श्रनु- 

सार प्रतिप्र्ति-गृहीत श्रयंविषयक उपयोग के 

श्र विनाश्च, मति नें श्रवस्यान-- श्रयत्र उपयोग जाने 


धारणावरणीय] 


पर लव्िह्प में घारणारूप मति को विद्यमानता 
--भ्रौर श्रवघारण को धारणा कहा जाताहे। 
धारणावरखोय--एतस्याः (घारणायाः) प्रावा- 
रकं कमं घारणावरणोयम्‌ । (घव. पु. १२पृ. 
२१६) । 
इसे धारणा मतिज्ञान का श्राच्छादन करनेवाले कमं 
को घारणावरणीय कहते हु । 
धाररणव्यवहार--धारणाववहारो संविशगेण गीय- 
त्थेणायरिएणं दन्व-चेत्त-काल-भाव-पुरिसपडिसेवणासु 
श्रवलोएऊण जम्मिजं श्रवराहे दिन्नं पच्छित्तं तं 
पा्षिण श्रन्नोवि तेसु चेव दव्वाइएसु तारिसा- 
वराहे तं चेव पच्छित्तं देइ, एस वारणाववहारो । 
प्रह्वा वेयावच्चगरस्स गच्छोवग्गह्क्रारिणो फडगप- 
इणो वा संविग्गस्स देसदरिसणसहायस्त वा बहुसो 
पडतप्पियस्स श्रवसेससुयाणुओगस्स उचियपाय- 
च्छित्त दुणदाणधारणं घारणाववहारो भन्नइ । (जी- 
तक. च्‌. पृ. ४) । 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रौर पुरुषतिसेवनाके 
विषयमे देखकर संसार से भयमोत गीताथं- 
श्रागम के्षाता--श्राचायं केद्वारा निसश्रपराधके 
होने पर जो प्रायद्विचत्त दिया गया है उसका विचार 
फरफे श्रन्य श्राचा्यंभी जो उक्त द्रन्पादिके श्रात्नित 
चसे श्रपराघके होने पर वही प्रायशविचत्त देता हैः; 
इसका नाम धारणान्यवहार है । श्रयवा वैधावृत्य 
करके गच्छ का उपकार करनेवाले, च गण के श्रवा- 
न्तर विभाग के स्वामी, संविग्न (मोक्षाभिलाषी); 
देशतः दश्ञेन की सहायता से युक्त, बहुत प्रकारसे 
प्रति्तापित तथा श्रवक्ेष श्रत के उपयोग से सहित 
श्रन्य प्रायिचत्तदाता श्राचायं के प्रायश्िघत्त फे देने 
फे धारणको व्यवहार कहा जाता है । 
धाराचाररण--प्रविराहिय तल्लीणे जीवे घणमु- 
क्कवारिघाराणं । उवरि जं जादि सुणी सा घाराचा- 
रणा रिद्धी ॥ (ति. १. ४-१०४४) ॥ 
निसक्े प्रभाव से साघु मेघो से छोड़ी हुई जलघारा 
का ध्राश्रय करके ऊपर गमन करते हए .जलघारा- 
गत जीवों की विराघना नहीं करताह उसे घारा- 
चारण ऋद्धि कहते हँ 1 
धार्मिक वमे श्रुत-चारित्राद्मके भवः, स वा प्रयो- 
जनमस्येत्ति धार्मिकः 1 (स्थाना. ३, ३, १८८, पृ. 
. १५४) 1 
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[घूमचारमं 
शुत ्रौर चारित्र स्वरूप घमं मे होने बाला श्रवा 
उक्त धमं जिसका प्रयोजन है वहु धातक कहु 
लाता है । 

धासिक राज्य (घष्मतो रया) - १. उभतो 
जोणौशुद्धो राया दसभागमेत्तसंतृद्रौ । लोए वेदे 
समए कयागमो घम्मितो राया | (ग्यव. भा. ३) 
२. यो राजा उमययोनिशुद्धो मातृू-पितुपक्षपरिशुद्धः, 
तथा प्रजाभ्यो दश (म) भागमात्रग्रहुणसंतुष्टः तथा 
लोके लोकाचारे, वेदे समस्तदशंनिनां सिद्धान्ते, समये 
नीतिशास्त्रे कृतागमः कतपरिज्ञानो घा्मिको वमं- 
श्रद्धावान्‌ स राजा । (व्यव. भा. मलय. व्‌. ३, घृ. 
१२६) । 

जिसका मातृपक्ष श्रौर पितुपक्ष शुद्धहो, जो प्रजा 
से उसकी श्राय का दश्षममभाग सेनेमेंही सन्तुष्ट 
रहता हो; तथा जो लोकव्यवहार, वेद-सब दक्षं 
नियो के सिद्धान्त श्रौर नीतिज्ञास्त्रका ज्ञाताहो 
वह्‌ घामिक राजा कहुलाता है । 

धीर--१. धीरः सत्तरसम्पन्नः । (श्राव. नि. हरि. 
व्‌. ८७४, पृ. ३७२) 1 २. घीराः कमं विदारणसहि- 
ष्णवो धीरा वा परीषहोपसर्गक्षोम्याः, धिया बुदा 
राजन्तीति वा धौरा ये केचनासन्नसिद्धिगमनाः। 
(सूत्रे, सु. शौ. वु. १, ६, ३३, पृ. १८५) । 
र्जोषी भ्र्थात्‌ बुद्धिस सुशोभित होतेहवे धीर 
कहलाते हैं श्रौर वे परीषहु व उषसगं से विचलित 
न हकर योड़ हौ समयमे सुवितिको प्राप्त करने 
वाले होते है । 

धरुमकेतु--१. उप्पादकाले चेव घूमलद् व्व ्रागासे 
उवलन्भमाणा चूमकेदरु णाम । (घव. पु. १४. 
३५) । २. घूमकेतुगंगने वूमाकाररेखाया दक्षनम्‌ । 
(मूला. व्‌. ५-७८) । 

१ उत्पातके समयमेही प्राकाक्ञमें जो धमाकार 
रेला दिखाई पड़ती है उसे घूमकफेतु कहते हं 1 
ध्ुमचारण-- १. भ्रघ-उडःढ-तिरियपररं धूमं श्रव- 
लंविऊण जं देति । जं पदखेवे भ्रक्वलिश्रा सा रिद्धी 
धूमचारणा णाम 1 (ति, प. ४-१०४्‌) 
२* धूमवति तिरदचीनामूष्वेगां वा श्रालम्ब्यास्वलि. 
तगमनास्कन्दिनो धूमचारणाः । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
९-९; भरव. सारो. वृ. ६०१, पृ. १६८) । 

१ जिसके भभावसे ऋषि जन नीचे, अपर श्रौर 
तिरछे फंलने बाले धूं का भ्रवलम्बन करके 


धूमदोष] 


श्रस्ललित पादक्षेप करते हए गमन करतेर्हुउसे 
घूमचारण छद्धि कहते ह! 
घूमदोष-१. तं पण होदि सवूमंजं श्राहारेदि 
गिदिदो 1 (मूला. ६-५८) । २. शीतवातातपायू- 
पद्रवसहिता वसतिरियमिति निन्दां कुवंतो वसनं 
घूमदोपः। (भ. प्रा. विजयो. २३०; कातिके. टी. 
४४८-४४६, पृ. ३३६) 1 ३. तथाऽन्त [न्य] 
प्रान्तादावाहारदेपाच्चारित्स्याभिवृ मनाद्‌ वृप्रदोपः। 
(श्राचारा. सु. शी. व्‌. २-१, २७३, पु. ३२१) 1 
४, यस्मादाहूरति निन्दन्‌ जुगुप्समानो विरूपकमे- 
तदनिष्टं मम एवं कृत्वा यदि भुंक्ते तदानीं वूमो 
नाम दोपः। (मूला. वृ. ६-भ८)। ५. निन्दन्‌ 
पुनश्चारित्रेन्धतं दहन्‌ धूमकरणाद्‌ वूमो दोपः। 
(धोगश्चा. स्वो. विव. १-३८) । ६. धृमोऽनिष्टा- 
स्न-पानादौ यद्‌ द्वेषेण निपेवनम्‌ । (प्राचा. सा. 
५७) 1 ७. >< >८ >€ प्रद्नतो वूमो निन्दया 
>< >८ >< ॥ (प्रन. घ. ५-३७) । 

१ यह्‌ श्राहार मेरे लिषएु श्रनिष्टकर है, इस प्रकार 
निन्दा करते हए उसे ग्रहण करने पर वहं घूमदोप 
सेः दूपित होता है । ३ ग्रन्त [श्रम्य | प्रान्त श्रादिमें 
प्राहारविषयक्त देषके वक्ष चारित्र चूंकि धूमित 
(मलिन) होता है, श्रतएव इसे घूम या घृ ख्रदोप 
कहा जाता है। ` 

धति-१. निःश्रेयसवमंभूमिकानिवन्वनभ्रुता वृतिः । 
(लिलितवि. पृ. ३८); धतिः मनःप्रणिवानम्‌ 1 
(ललितवि. पृ. ८१) । २. धृतिः चित्तस्वास्थ्यम्‌ । 
(समवा. भ्रमय. व. ६४१) । ३. घृतिः समावि- 
लक्षणा । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१२४) । 

१ मोक्षप्रापक चमं को भूमिकाका जोकारण हे 
उतने घृत्ति (यं) कटा जाता है, मन की एकाग्रता 
को घृति कहते है । 
धतिमान्‌- वृत्तिः संयमे रतिः, सा विद्यते येषां 
ते चृतिम॑न्तः । (सुच्रक्ृ. सु- शी. बु. १, ६, ३३) । 
संथम मे रति या श्रनुराग के करने बालों को धृति- 
भान्‌ कहा जाता है 1 

घेनुमुद्रा-- भरन्योन्यग्रन्यिताङ्गुलीपु कनिष्ठिकरा- 
-नामिकयो्मघ्यमा-तर्जन्योश्च संयोजनेन गोस्तना- 
कारा चेनुमुद्रा 1 (निर्वाणक. १६ ३" २) ॥ ` 
दोनों हायों की श्रमुलियो को परस्पर मे भिङ्ाकर 
~< श्रित कर--कनिष्ठा-श्रनानिका भीर मघ्यसा- 
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[ध्यातं 


तर्जनी के मिला दैनेपर जो गायके स्तन के 
श्राकार वाली मृद्रावन जाती है उसे धेनुमुद्रा 
कहते हू । 

ध्याता-१. णाह होमि परेक्षिण मे परे संति- 
णाणमहमेक्क्ो । इदि जौ भायदि काणे सो श्रप्पाणं 
हवदि कादा 11 (प्रव. सा. २-६६); जो खिद 
मोदकलुसो विस्षयविरत्तो मणा णिरुमित्ता। सम. 
वरद्िदो सहाव सो प्रप्पाणं हूवदि वादा ॥ (प्रव. सा. 
२-१०४) 1 २. पृष्वकयन्मासो मावणारहि भाणस्स 
जोग्गयमृवेह्‌ । ताग्रो य नाण-दंस्तण-चरित्तवरेरग- 
जणियाग्रो ॥ णाणे णिच्चन्भासौ कुणई मणौवारणं 
विसुद्धिच। णाणगरुणमूणियस्तारो तो फा सुणिच्चल- 
मईश्नो । संकाइदोसरहिग्रो पस्मत्येज्जाद्गुणगणो- 
वेश्रो। होड श्रसंमूढमणो दंसणसुद्धीए काण॑मि ॥ 
नवकम्माणायाणं पोराणविणिज्जरं सुभायाणं । 
चारित्तभावणाएु ज्छाणमयत्तेण य समेड 1 सुवि- 
दियजगस्पहागो णिस्संगो निव्मग्रो णिरासोय। 
वेरमाभावियमणो ज्भा्णमि पुनिच्चलो दोइ॥ 
(ध्यानश्ञ. ३०-२३४; धव. पु. १३, पू. ६८ उद्‌.) । 
३. उत्तमसंघडणो ग्रोघवलो श्रोघनूरो चोहसपुच्व- 
हरो वा [दस-]णवधृब्दहारोवा >>> सम्मा- 
इरी >> >< चत्तासेप्तवज्मंतरगगंथौ > >< >< 
विवित्तपाययुयगिरि-गुहा-कंदर"पव्मार-सुसाण-श्रारा- 
मुज्जाणादिदेसत्थो >< >< > जहासुहत्थो > >< >< 
्रणियदक्राचलो >८ >< >< सालंवणो >< >< >< घुट 
तिरयणेसु भावियप्पा >< >< >< विस्रए्हितो दिद 
णिरंभिगुण ज्ये णरुद्धचित्तो >< >< >< । एवं 
उभायंतस्स लक्खणं परूविदं । (घव. धु. १३,१्‌. 
६४६६) । ४. ध्याताऽङ्पायकलुपित्तो गृप्तेद्छि- 
यदव ¡ (चा. सा. पृ. ७४) । ५५. मूमूक्षु्ज॑न्मनिवि- 
ण्णः शान्तचित्तो वशी स्थिरः| जित्ताक्षः संवृतो 
धीरो ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते ॥ (ज्ञाना. ४-६,पु. 
६६); विरज्य काम-मोगेपु विगृच्य वपृपि स्पृहाम्‌ । 

यस्य चित्तं स्थिरीभूतं स हि ज्यातता प्रशस्यते ॥ 

(जाना. ५-३, पू. ८३) । ६. श्रमुंचन्‌ प्राणनाशेऽपि 

संयर्मकथुरीणताम्‌ । परमप्यात्मवत्पश्यन्‌ स्वस्वशूपा- 

परिच्युतः 11 उषतापमसत्राप्तः शीततवातातपादिमिः। 

पिपासुरमरीकारि योगामृत्तरसायनम्‌ ॥ रागादिभि- 

रनाक्रान्तं क्रोवादिभिरदूपितम्‌ । श्रात्मारामं मनः 

कुर्वन्‌ निलंपः सर्वकर्म ।॥ विरतः काम-मोगेम्यः 


ध्यानं] 
स्वशरीरेऽपि निःस्पृहः । संवेगह्वदनिमेग्नः सर्वेत 
श्रमतां श्रयन्‌ ।। नरेन्देवा दरिद्रे वा तुल्यकल्याण- 
कामनः । श्रमात्रकरुणापात्रं भवसौख्यपराङमूखः ॥ 
सुमेरुरिव निष्कम्पः शशोवानन्ददायकः समीर इव 
निःसंगः सुधी््याति प्र्यस्यते 1) (योगदा. ७, २-७)। 
७. स्वात्मसंवित्तिरसिको घ्याता>< >८ >< । (इष्टो- 
प. टी. ३६) । ८. श्राहारासन निद्राणं विजयो 
यस्य जायते । पंचानामिद्दियाणां च परीषहसहिष्णु- 
ता । गिरीन्द्र इव निष्कम्पौ गम्भीरस्तोयराशिवत्‌ । 
्रेषशास्त्रविद्‌ धीरो ध्याताऽसौ कथ्यते बुधः ॥ 
(भावसं. वाम. ६५७५८) 1 
१ मपर (श्रम्य) का नहीं श्नौरपर मेरे नहीं 
मतो एक ज्ञानस्वरूप हूं ; इस प्रकार से जो ध्यानमें 
श्राद्मचिन्तन करता है उत्ते व्यात्ता जानना चाहिए । 
जो कषायो की कलुषता से रहित व विषयो 
से विरक्त हना हृश्रा मन को रोक कर स्वभावनें 
स्थित होता है बह ध्याता कहलाता है । 
ध्यान -- १. उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो 
घ्यानमान्तरमुहरतात्‌ । (त. सू. ६-२७) 1 २. चित्त- 
विक्षेपद्यागो ध्यानम्‌ । (स. सि. ६-२०)। ३. उत्तम- 
सहननं वज्रपं मनाराचं वच्नाराच नाराच ्र्धनाराचं 
चर, तयुक्तस्यैक प्रचिन्तानि रोघरच ध्यानम्‌ । (त. भा. 
&-२७) । ४. तस्स (ऋाणस्त) य इमं लक्षणं । 
तं०--दढमस्छवसाणंति । कैर पुण ्रायरिया एवं 
भणंति--एगग्गस्य चिन्ताए निरोधो काणं, एग 
ग्गस्स किर चिन्ताए निरोधो तं भाणमिच्छति, 
तं छउमस्थस्स जुञ्जई, केवलिणो न जुज्जईत्ति । 
(दशवे. चू. १, प्र. २६) । ५. जं थिरमज्मवसाणं 
तं भाणं जं चलं तयं चित्तं । तं होज्ज भावणावा 
श्रणुपेहा वां श्रहुव चिता ॥ (ध्यानज्ञ. २) 1 
६. ध्यानशब्दो भाव-फतु -करणसाघनो विचक्षाश्ात्‌ 1 
श्रयं च्यानश्ब्दः भाव-कतू-करणसाघनो विवक्षा 
शाद्‌ वेदितव्यः । तत्र ष्येयं प्रति भ्रन्यापृतस्य भाव- 
आात्रेणाभिवानि ध्यातिर्ध्यानिमिति भावसावनो ध्यान 
काव्दः ! ध्यायतीति व्यानमित्ति बहुलपेक्षया कतर - 
साघनदच युज्यते । करणग्रशंसापरायामसिवानप्रवृत्तौ 
समीक्षितायां यथा साध्वसिश्छत्तीति प्रयोक्तु-निवे 
त्ययो: सतोरप्यु्मन-निपात्तनयोरविश्ेषतंत्रत्वाच्छेद- 
नस्य कत्‌ घर्माव्यारोपः क्रियते, तथा दिष्यासोरप्या- 
त्मनः. ज्ञानावरण-वौर्यन्ति रायक्षयोपञ्चमविरेषतंत्र- 
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[ध्यान 
त्वात्‌ ध्यानपरिणामस्य युज्यते कत्‌ त्वम्‌ 1 करणत्व- 
मपि चास्य पर्याय-पर्यायिणोर्मेदपरिकल्पनासद्‌मा- 
वात्‌ युज्यते प्रमर्दाहि-पाक-स्वेदादिक्रियाप्रवृत्तस्या- 
त्मभूतौष्ण्यकरणपरिकल्पनवत्‌ । (त. वा. €,. २७, 
८) । ७, यत्‌ स्थिरमध्यवसानं त्द्‌ ध्यानम्‌ । 
(ध्यानश. हरि. वु. २) । ८. श्रन्तमुंहूतं कालं चित्त- 
स्यैकाग्रता भवति घ्यानम्‌ 1 (श्राव. नि. हरि. वु. 
१४६३, पू. ७७४) । &. उत्तमसंहननस्य एकाग्र 
चिन्तानिरोघो ध्यानम्‌ } एत्य गाहा-जं धिरमञ्भ- 
वसाणं तं काणं जं चलं तयं चित्त । तं होड भावणा 
वा श्रणुपेहा वा श्रह व॒ विता । (धव. पु, 
१३, पू. ६४ उद्‌.); दंसमसय-सोह-वय-वग्घ- 
त रच्छच्छहल्लेहि खज्जतो वि वासीए तच्छिज्जंतो 
[ वि ] करवत्तेहि फाडिज्जंतो वि दावानलसिहामूहिण 
कवलिज्जतो वि सीद-वादादवेहि बाहिज्जंतो[वि] 
भ्रच्छरसयकोडीहि लालिज्जंतभ्नो वि जिस्ते भ्रवत्थाए 
ज्फेयादो ण चलदिसा जीवावत्था ज्छाणं णाम । 
(घव. पु. १३, प्र. ७४); प्रंतोमुहुत्तमेत्तं चितावत्था- 
णमेगवत्थुम्हि । छदुमत्थाणं ज्छाणं नोगणिरोहौ 
जिणाणं तु । (ध्यानश्, ३; धव. धु. १३, प. ७६ 
उद्‌.)। १०. ध्यानमेकाग्रचिन्ताया घनसंहननस्य हि । 
निरोघोऽन्तरमुहूरतं स्याच्चिन्ता स्यादस्थिरं मनः ॥ 
(ह. पु. ५६-२३) । ११. एेकाग्रयेण निरोधो यदिच. 
त्तस्येकत्र वस्तुनि । तद्‌ ध्यानं वकं यस्य भवेदा- 
न्तरमुहूतंतः ॥ स्थिरमध्यवसानं यत्तद्‌ ध्यानं >< >< 

>< ॥ घीवलायत्तवृत्तित्वाद्‌ ध्यानं तञ्ज्ेनिरुच्यते । 
यथाथेममिसन्धानाद्‌ भ्रपव्यानमतोऽन्यथा 1 (म. पु. 
२१, ८-६ व ११); प्रशस्तप्रणिघानं यत्‌ स्थिरमे- 
कत्र वस्तुनि । तद्‌ ध्यानमुक्तं मुक्त्यद्धं घर्म्यं शुक्ल. 
मिति द्विवा॥ (न. पु. २११३२) । १२. ततोध्यं 
ध्यानशब्दो भाव-कतु -करणसाघनो विवक्षावशात्‌ 

ध्येयं प्रति व्वावृत्तस्य भावमात्रत्वात्‌ ्याति्यन- 

मिति मवत्ति। करणप्रसंसाषरायां वृक्तौ कतु साघ- 

नत्वं ध्यायतीति ध्यानम्‌ । साघकतमत्वविवक्षायां 

कारणसाघनं घ्यायत्यनेन ज्ञानावरण-वीर्यान्तरायवि- 

रामविशेषोद्‌ मूतशक्तिविेषेणेति च्यानमिति ! (त. 

इलो. €&-२७, पू. ४६६) । १३. राग-देष-मिथ्या- 

त्वासंदिलष्ट प्रथंयाथात्म्यस्पश्चिप्रतिनिवृत्तविषयान्त- 

रसंचारं ज्ञानं व्यानम्‌ । (म. श्रा. विजयो. २१); 

व्यानं एकाप्रचिन्तारोघः 1. (भ. भ्रा. विजयो. ७०); 


ध्याने] 


वस्तुयाथात्म्याववोधो निश्चलो यः स ध्यानम्‌ । (भ. 
श्रा. विजयो. ७१) । १४. वाक्काय-चित्तानां 
भ्रागमविधानेने निरोधो ध्यानम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
वु. &-२०); श्रतो निश्चलं स्थिरमध्यवसानमेका- 
लम्बनं छद्मस्थविषयं ध्यानम्‌ । केवलिनां पुनर्वा 
क्काययोगनिरोध एव ध्यानम्‌, श्रभावान्मनसः। 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. €-२७) । १५. एकराग्रचिन्ता- 
निरोधो यः परिस्पन्देन वजितः। तद्‌ ध्यानं निजंरा- 
हेतुः संवरस्य च कारणम्‌ ॥ द्रभ्य-पर्यायियोमेध्ये 
प्राघान्येन यदपितम्‌ । तचे चिन्तानिरोधो यस्तद्‌ 
ध्यानं वमणुजिनाः ॥ (तत्त्वान्‌. ५६ व ५८); 
निश्याद्‌ व्यवहाराच्च घ्यानं द्िविघमागमे । स्व- 
रूपालम्बनं पूरं परालम्त्रनमूत्तरम्‌ ।॥ (तत््वानु. 
६६) । १६. एकाग्रत्वेऽतिचिन्ताया निरोधो ध्यान 
मिष्यते । भ्रन्तर्मुहुतंतस्तच्च भवत्युत्तमसंहतेः ॥ (त. 
सा. ७-रे) । १७. ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य 
परमस्यातमनः एकाग्रसं चेतनलक्षणं घ्यानं स्यात्‌ । 
(भ्रव. सा. श्रमृत. वु. २-१०२); तत्त्‌ (स्वभावे 
समवस्थानं) . स्वरूपग्रवृत्तानाकुलेकाग्रसं चेतनत्वात्‌ 
घ्यानमिल्युपगीयते । (प्रव. सा. भ्रमत. वृ. २-१०४)। 
१८. शुद्धस्वरूपेऽविचलितचं तन्यवृत्तिहि ध्यानम्‌ । 
(पंचा. का. भ्रमत. व्‌. १४६) । १६. एकाप्रचिन्ता- 
निरोधो ध्यानम्‌, एकस्मिन्‌ त्रियासाघनेऽग्रं मुखं 
यस्यारिचन्ताया इत्येकाग्र चिन्ता, तस्या निरोघो- 
ऽन्यत्राऽसंचारस्तदेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । 
>< >< >< घ्यानं चिन्ताप्रबन्धलक्षणम्‌ । (चा. सा. 
पु. ७४) 1 २०. चित्तस्यकाग्रता ध्यानं >< > >< 1 
(उपासका. ६१६) । २१. एकं चिन्तानि रोधात्‌ 
पुनरिदमुभयं ध्यानमान्तमूहुतंम्‌ (श्रध्यात्मत. 
१५) । २२. उत्कृष्टं कायरबन्धस्य साधो रन्तमुहूतं- 
तः धथानमाहुर्थेकाग्र चिन्तारोधो बुधघोत्तमाः ॥ 
एकचिन्तानिरोघो यस्तद्‌ ध्यानं >< >< >< । (ज्ञाना. 
१५-१६, पृ. -२५५-५६) -1. २३.जं क्रिवि वि 
चितंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । लद्धूण य 
एयत्तं तदाहु तं तस्स णिच्चयं शाणं ॥। (न्यस, 
५) । २४. एकाग्रचिन्तानिरोधेन च पूर्वोक्तविवि- 
रध्येयवस्तुनि स्थिरत्वं निर्चलत्वं घ्यानलक्षणम्‌ । 
(बृ. उरन्यसं. टी. ५५) 1 २५. एकस्मिन्‌ विषयेऽप्र- 
साननमभूदस्या मतेरिस्यसवेकाग्रा विषवोपयोग- 
निरता चिन्तानिरोघो चला-। वस्या स्यान्निजिगो- 
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[ध्यैय 


चराचलमनो ध्यानं तदन्तमृहूतविस्थानमतीव दुधर- 
तया नाऽतः परं तिष्ठति । (श्राचा, सा. १०-१२)। 
२६. प्रन्तमुहुतं यावच्चित्तस्यैकाग्रता योगनि रोधश्च 
ध्यानम्‌ । (समवा. भ्रमय. वु. ४, धृ. €) । 
२७. ध्यानमेक्राग्रचिन्तानिरोवः । .(चारिवन. री. 
५; भ. भ्रा. मूला. ७०) । २८. मृहर्तान्तमनस्थं्यं 
ध्यानं छद्यस्थयोगिनाम्‌ । धर्म्यं शुक्लं च तद्‌ देवा 
योग रोघस्त्वयोगिनाम्‌ । (योगज्ञा. ४-११५) 1 
२६. ष्यातिध्यनिमेकाग्रचिन्तानिरोघः, एकवस्तुनि- 
ष्ठमात्मनो ज्ञानमित्यथंः । >< >< >< एकस्मिन्‌ विव- 
क्लितेऽग्रे मखे व्यालम्बने चिन्ताया यथोक्तपरिस्पन्दव" 
च्चंतन्याश्िताया श्रन्तःकरणप्रवत्तेनिरोथोऽवरोधो 
नानायन्रावतनेन तत्र॑वावस्थापनमेकाग्रचिन्तानि- 
रोघो घ्यानस्याक्षृणं लक्षणमूपलक्षणीयम्‌ । (भ. 
भ्रा. मूला. दी. १६६६) 1 ३०. एकाग्रचिन्तनं 
घ्यानं चतुरभंदविराजितम्‌ । (भावक. वाम. ६५६) । 
३१ मनोवि्रमपरिहुरण व्यानमच्यते । (त, वृत्ति 
श्रुत. £-२०); एकमम्र मुखमवलम्बनं द्रव्यं पर्यायः 
तदुभयं स्थूलं सूक्ष्मं वा यस्यस एकाग्रः; एकाग्रस्य 
चिन्तानिरोवः श्रात्मार्थं परित्यज्यापरचिन्तानिषेध 
एकाग्रचिन्तानिरोषे ध्यानमुच्यते । (त्त. वृत्ति श्रुत. 


&-२७) । ३२. छ्स्नचिन्तानि रोधेन पसः शुद्धस्य ¦ 


चिन्तनम्‌ । एकाग्रलक्षणं घ्यानं तदुक्तं परमं तपः ॥ 
(लाटीसं. ७-८७) । 

१ उत्तम सहनन बाले जीवकेनजो एकश्रग्रमे- 
श्रनियमित भोजन-गमनादि रूप श्रनेक क्रियाश्रों सेंसे 
कसी एकही क्रियाके कर्ता रूप मे--चिन्ताका 
जो निरोध होता है उसे ध्यान कहते है । वह भ्रन्तर्मु- 
हूते काल तक ही होता है । ५ स्थिर श्रध्यवसान -- 
भ्रात्मपरिणाम--कानाम ध्यानहै। 

ध्येय-- १. जिणो कीयरायो केवलणाणेण श्रवगयति- 
कालगोयराणतपजञ्जाश्रोवचियछहव्वो णवकेवललद्धि- 
प्पहुडिश्रणंतगुणेहि ब्रारददिग्वदेहधसे श्रजरो भ्रमरे 
श्रजोणिसंभवो श्रदनज्छो भ्रचेज्जो श्रवत्तो णिरंनणो 
गिरामश्रो श्रणवज्जो सयलकिवेसुम्मूक्कौ तोसवज्जि- 
योवि सेवयजणकप्यरुक्खो, दोसवच्जिश्रो वि सग- 
समयपरम्मुहजौवाणं कर्यतोवमो सिद्धसञ्मो जिय- 
जेयो संसार-सायरत्तिण्णो सुहामियन्तायरणिवृड्ढा- 
सेस्तकर-चरणो णिच्चश्रो गिरायुहूभावेण जाणा- 
वियपड़वक्ल।भावो सन्वलक्खणत्तपण्णदप्पणसंकः- ` 


ध्येय ] 


माणुसछायागारो संततो वि सयलमाणु्तपहावृत्तिण्णो 
भ्रव्वश्रो प्रक्लश्रो > >< > सगसल्वे दिण्णचित्त- 
जीवाणमरेसपावपणासश्नो जिणडवइदुणवपयत्या चा 
ज्यं होति । ८ >< >< वारसग्रणुपेवखाभ्रो उव- 
समदेटि-खवगसेदढिचढणविहाणं तेवीसवगगणाग्रो पच 
परियटाणि द्विदि-्रणुभाग-पयडि - पदेसादि सव्वं 
पि ञ्मेयं होदित्ति व्द्रुव्वं। (घव. पु. १३, पृ. ६& 
७०) । २. श्रथवा प्पा्थंस्य परां काष्ठामविष्ठि- 
तः। परमेष्ठी जिनो ध्येयो निष्ठितार्थो निरञ्जनः॥ 
स॒ हि कमंमलापायाच्छदधिमात्यन्तिकीं श्रितः 1 
सिद्धो निरामयो ध्येयो व्याव्रृणां मावशुदधये 1 (म. 
पु. २१, ११२-१३); ध्येयं स्यात्‌ परमं तत्वमवाड्‌- 
मानत्तगोचरम्‌ ॥ (म. पु. २१-२२८) । ३. घ्येयम- 
परशस्त-प्रलस्तपरिणामकास्णम्‌ । (चा. सा. पृ. 
७४) । ४. ययावद्रस्तुनो रूष व्येयं स्यात्‌ संयम [मे] 
सतां ।। (भावसं. वाम. ६५८) । 

१ केवल ज्ञानादि रूप श्रनेक उत्तम गुणो से सम्पन्न 
नीतराग जिन व उनके द्वारा उपदिष्ट नी पदां 
ध्येय ह--घ्यान करने योग्य हैँ । इनके श्रत्तिरिकत 
बारह श्रनुपरक्षाये, उप्म श्रेणि शरीर क्षेपक 
भेणि पर श्राख्ढ होने की विधि, तेरईस वर्ग॑णारये, 
पांच परिवतंन श्रौर प्रकृति-स्थिति श्रादि बन्धभेद 
भो ध्येय (चिन्तनीय) है| 
प्रुव-प्रचित्त-दरव्यवगंणा (जघन्य) -- १. घृवश्न- 
चित्तदब्ववगणा जहृण्णा णाम तहा विहुपरिणामपरि- 
णएहि श्रचित्तखं्घोहि सब्वकालं श्रविरहितो लोगो 
भ्रण्णे उप्पञ्जंति भ्रण्णे विगच्छति } (कमंप्र. च्‌. व. 
क. १६, पु. ४२) । २. भ्रूवाचित्तद्रव्यव्गणा नाम 
याः सवंदव लोके प्राप्यन्ते। तथा हि-एतासां 
मध्येऽन्या उत्पद्यन्तेऽन्या विनर्यन्ति, न पूनरेताभिः 
कदाचनापि विरहितो भेवति, भ्रवित्तत्वं चासां 
जीवेन कदाचनापि श्रप्रहुणादवस्षेयम्‌ । (कमेप्र. 
मलय. वु. ब. क. १६ पृ. ४६) । 
२जोश्रचित्तद्रव्यवर्गणार्ये लोकसेंसदाही पायी 
जाती हु वे ध्रुव श्रचित्त द्रभ्यवगंणायें कहलाती ह । 
धभिप्राय यह है कि इन वंगो मे श्रन्थ उत्पन्न 
होती ह श्रौरश्रन्य विनष्ट होती है, परम्तु इनसे 
लोक कभी रहित नहीं होता । श्रचित्त उनम्हं इस 
लिए कहा जाता है कि जीवने उन्हं कभी ग्रहण 
नही किया 1 
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घ्रुवप्रत्यय- १. स एवायमहमेव स॒ इति प्रत्ययो 
रुवः 1 (घव. पु. € प्रू. १५४) 1 २. स्यान्नित्य- 
त्वविशिष्टस्य स्तम्भादेग्रंहणं घ्ुवः। (श्राचा. सा. 
४-२६) । 

१ चहौीयहहै, मही वहहं, इस प्रकारकानो 
प्रत्यय होता है वहु ध्रुवप्रत्ययकूह्लःता है 1 २ नित्य 
व्वविकचिष्ट स्तम्भे श्रादिके ग्रहण करने को धद 
प्रत्यय कहते ह । । 
घ्रुववन्धप्रकति-- जस्स पयडीए पच्चश्रो जस्य 
कत्थ वि जीवे श्रणादिघुदभावेण लब्मद्‌ सा धुववध~ 
पयडी । (घव. पु. ८, पू. १७} 1 ४ 
निस कमं्रकृति का प्रत्यय निस किसोमभी जीव. 
म श्रनादि व ध्रुवस्वरूप से पाया जाता है वह घ्रुव- 
वन्धप्रकृति कहलाती है । 
ध्रुव-बाह्य-सचित्तनोश्रागमद्रव्यस्थान--जं तं 
धुवं तं सिद्धाणमोगाहणदुाणं ! कुदो ? तेस्िमोगः- 
हणाए वडिढ-हाणीणमभावेण यिरसरूबेण श्रवदटा- 
णादो । (घव. पु. १०, प्‌. ४३४) । 

घ्र्‌.व वाह्यसचित्तनोश्रागमद्रव्यस्थान सिद्धं का भ्रव- 
गाहनास्यान है, क्योकि उनकी श्रवगाहना वृद्धि- 
हानि से रहित होकर स्थिर स्वरूप से श्रवस्थितहै।. 
ध्रूवराहु--१.तत्यणजेसे धुवराहुमे णं बहु- 
लपक्खस्स पाड्विएु पण्णरसदभागेणं भागं च॑दस्स 
लेसं ्रावरेमाणे चिदुत्तितं पटमाए पटमं भाग जाव 
पन्नरसमं भागं चरमे समए चंदे रक्ते भवति, 
श्रवसेसे समए चंदे त्ते य चिरत्ते य भवइ, 
तमेव ॒सुक्कपक्वे उवदंसेमाणे २ चिद्त्ति, तं 
पठमाए पढमं भागं जाव [पण्णरसमं भागं, चरमे 
समए] चंदे विरक्तं भवइ, ्रवसेसे समए चंदे रक्ते 
विरत्ते य भवडइ । (सूर्यप्र. २०-१०५, पृ. २८८) । 
२. तत्र यः सदव चन्द्रविमानस्याघस्तात्‌ सञ्चरति 
स॒ धरुवराहुः। (सू्ेभ्र. मलय. व्‌. २०-१०५) । 
घ्र-वराहु कृष्णपक्षमें प्रतिपदा के दिन चन्द्रक 
पन्द्रह्वे भाग को श्राच्छादित क्रताहै; इस क्रम 
से वहु प्रतिदिन एक एक भाग को श्राच्छादित 
करता है) इस प्रकार श्रन्तिम समय (श्रमावस्या) 
मे चन्द्र रक्त (पूर्णतया श्राच्छादितत) रहता है, शेष 
दिनों में वह कुद श्राच्छादितश्रीर कुछ प्रगट रहता 
है! यही क्रम शुक्ल पक्ष में उसके छोड़ने का 
सनभना चाहिए 1 यही घ्र बराह कहुलाता है 1 


धूवसत्ताक] 


ध्रुवसत्ताक-- धुवं सत्‌ सत्ता यासां ता घ्रुवसत्ता- 
का: ! (पचस, मलय. वु. सं. क. ५१, पु. ५६) । 
जिन प्रकृत्तियों की सत्ता सत््वव्युच्छित्तिके हने 
तकत नियतन से पाई जाती है उन्हुं प्रुवस्त्ताक 
परकृतियां कहते है । 

भ्रुवावग्रहु- देखो घ्रुवप्रत्यय । सोऽपमित्यादि 
घ्ुवावग्रहुः । (घव. पु. १, प. २५७) ; गिच्चत्ताए 
गहण धुव विग्गहो । (घव. पु. ६, पृ. २१) ) 
नित्थरूपसे जो वस्तु का ग्रहण होता है दह्‌ घ्रुत्रा- 
वग्रह कहलाता है । जंसे- वह यही है, इत्यादि । 
ध्रुबोदय-भ्रव्बोच्छिण्णो उदभ्रो जाणं पगरईण ता 
घुवोदइया । (पंचसं. २ १५६, पृ. ठ); जीव- 
कमंसम्बन्वादग्यवच्छिन्नो ऽनुसन्ततो यासामुदित- 
कालं यावदुदयस्ता घ्रृवोदयाः, प्रतिनिवृत्तो न भव- 
तीति भावः ¡ (पंचसं. स्वो.वृ. ३, १५६, पृ. 
४८) 1 

जिन प्रकृतियों फा उदय उदित रहने फे काल तकत 
नष्ट नहं होता है उन्हँ श्रुबोदयी प्रकृतियां 
कहते है । 


न्रीव्य--१. श्रनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययो- 
दयाभावात्‌ ध्रुवति स्थिरीभवतीति ध्रुवः, ध्रुवस्य 
भावः कमंवा ध्रौव्यम्‌ । (स. स्ति. ५-३०)। 
२. भवेः स्थेयंकर्मणो श्रुवतोति ध्रुवः! श्रनादि- 
पारिणाभिकेस्वमावत्वेन व्ययोदयाभावात्‌ घ्रुवत्ि 
स्थिरीभवत्ति इति धरूवः, घ्रुवस्य भावः कमंवा 
ध्रौव्यम्‌, यथा पिण्ड-घटाद्यवस्थायु मृदा्यन्वयात्‌ । 
(त. वा. ५, ३०, ३} । ३. घ्युवेः स्थंयंक्मंणो 
घ्रुवतौति ध्रुवस्तस्य भावः कमं वा प्रीच्यम्‌ ] 
(त. इलो. ५-३०) । ४. प्रनादिना स्वभावेन तद्‌ 
ध्रौव्यं ब्रूवते जिनाः । (त. सा. ३-ठ) । ५. पूर्वो- 
त्तरमावोच्छेदोत्पादयोरपि स्वजातेरपरित्यागो ध्रौ- 
व्रम्‌ । (पंचा. का. श्रत. व्‌. १०) । ६. काल- 
घरयानुयायित्वं यद्रूपं वस्तुनो मवेत्‌ 1 तद्‌ ध्नौग्यत्व- 
मिति श्राहवृ पभाद्याः गणाचिपाः । (मावस, वाम. 
३७६) 1 ७, घ्रुवति स्यिरीसंपद्यते यः स पघ्रुवः, 
तस्थ भावः कमं वा प्रौव्यम्‌ । (त. वृत्तिश्रुत, 
५-३०) 1 <. तद्‌ मावाव्ययमिति वा प्नरौव्यं तत्रापि 
सम्पगयमयेः । यः पूवं परिणामो मवति स पञ्चत्‌ 
स॒ एव परिणामः ॥ (पचाध्या, १-२०४) । 
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€. वरसंमानं धवे प्रोवतं > >८ > । (मोक्ष, 
१०) । । 
१ श्रनादि परिणासिक स्वभाव की श्रेक्षान्यय 
श्रौर उत्पाद सम्भवन होनेसे जो द्रव्य की स्थिरता 
है उसका नाम ध्रीव्यहै। 
ध्वजमुद्रा-संदतोर्घ्वा्गुलिवामहर्तमूले चाङ्गृष्ठं 
तियंगिविवाय तजंनीचालनेन ध्वजमूद्रा1 (निर्वा 
णक. १६, पृ. ३२।१} । 

वाये हायक्ती श्रगृचियों क्तो निलाकरश्रौर उसके 
मूल में श्रगृठे को तिरा रखकर तर्जनी के चलाने 
से ध्वजमुद्राहोतीहि। 

नकर-नकरं प्रकरदापिलोकं >८ >< >< । (ग्रश्न- 
ग्या. भ्रमय. वु. प. १७४) । 

कर (ठंक्स) नहीं देने वाले व्यक्ति फो नकर 
कहते है 1 

नक्ष्ननाम- से क्रितं णव्हत्तणामे ?, २ कित्ति 
श्राह जाए कित्तिए किन्तिप्रादिषण्णे कित्तिघ्नाघम्मे 
कित्तिग्रासम्मे किन्िश्रादेवे कित्तिग्रादासे कित्तिन्रा- 
सेणे कित्तिप्रारविखए, रोहिणीहि जाए रोहिणिए 
रोहिणिदिन्ने रौ्हिणिवम्मे रोह्िणिसम्मे रोहिणिदेवे 
रोहिणिदा्े रोहिणिरणे रोदहिणिरर्खिए य, एवं 
सन्वनक्खत्तसु नामा माणिन्रव्या । एत्थ संगहणिगा- 
हाग्रो-- कित्तिश्र-रोहिणि मिगस्षिर-ग्रहा य पृणव्वसू 
श्र पुस्से श्र । तत्तो श्न श्रस्सिलेस्सा महाडउदो 
फग्गुणीश्रो म्र ॥ हत्थो चित्ता साती विसाहा तह य 
होइ भ्रणुराहा । जदा मूला पुव्वासादढा तह उत्तरा, 
चेव ।। श्रभिई सवण घणिद्ा सतभिसदा दोश्र हति 
भहूवया । रेवई ्रस्सिणि भरणी एसा नक्छत्तपरि- 
वाडी ।1 (श्रनुयो. सु. १३०. प्‌. १४५) । 
कृत्तिका श्रादि किसो नक्षत्नके श्राश्रयसे क्िसीके. 
नामकीजो स्यापना की जातीहै उसे नक्षत्रनाम. 
कहा जाता है । जेघे-ङृत्तिका में उत्पन्न होने वाले 
मासको कातिकश्रीर इृत्तिकासे द्यि गयेक्तो 
कृत्तिकादत्त कहा जाता है, इत्ती प्रकार कत्तिका 
धर्म, कृत्तिकास, ऊत्तिकादेव, कृ त्तिकादास, कइत्ति- 
कासेन श्रौर कृत्तिक्रारक्षित श्रादि कृत्तिकाश्चित 
श्रन्य नामों को तथा रोहिणी श्रादि शेष श्रन्य नक्षननों 
के श्राधित्त नामों को भी जानना चादिषु 1 
नक्षत्नमा्-- १. नक्खत्त खलु मासो सत्तावीसं 
भवे श्रटोरता। श्रंसा य एक्कवीसा सत्तद्ुकएण, 


१ 


रि 
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चेएण ।॥। (ज्योतिष्क. ३८) । २. नक्षत्रमासस्त्व- 
यम्‌--सप्तविशतिदिनान्येकविशतिः सप्ठषष्टिमागः 
(२७२२) । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ४-१५) । ३.श्रव 
पूनरेकोनितनक्षत्रपर्यायमरोग एको नक्षत्रमासः समप्त- 
विशत्यटोरात्रा एकविक्षतिक्च सप्तपप्टिभागा श्रहौ- 
रा्रस्य । (सूर्यप्र. मलय. वृ. १०, २०, ५५)। 
४. तत्र नक्षत्रेषु भवो नाक्षत्रः । किमुक्तं भवति ? 
चन्द्ररचारं चरन्‌ यावता कातिनाभिजिते श्रारम्यो- 
त्तरापाढानक्ष पयन्तं गच्छति तत्प्रमाणो नाक्षत्रो 
मासः] यदिवा चनस्य नक्षत्रमण्डले परिवर्तनता- 
निष्पन्न इ्युपचारतो मासोऽपि नक्षत्रम्‌ । (जम्ब 
ही. शा. व्‌. ७-१५१, पु. ४८६; व्यव. मलय. वु. 
२-१५, पृ. ६) । 

१ सत्ताईस दिन-रात श्रौर एक दिन के सडसठ 
भागो मेंसे इक्कीस भाग प्रमाण (२७३३) एक 
नक्षत्रमास होता है 1 ४ चन्द्रमा के प्रभिजित्‌ नक्षत्र 
से लेकर उत्तराषाढा नक्षत्र तक संचारया परि- 
भ्रमण करते में जितना काल लगता है उसे नक्षत्र- 
मास कहते हँ 1 श्रयवदा चन्द्रकी नक्षत्रमण्डलमें 
परिवतंनता से उत्पन्न मासको भी उपचारसे 


~ नक्षत्र कहा जाता है । 


नक्षत्रसंदत्सर-- १. ता णक्त्तसंवच्छरे णं दुवा- 
` लसविहे पण्णत्ते । तं सावणे भटूवए जाव प्रासादे 
जं वा वहस्सतीमहग्गहे दुवालसर्हि संवच्छरेहि सव्वं 
णक्लत्तमंडलं समाणेति } (सुयंप्र. १०, २०, ५५); 
समगं णक्लत्ता जोयं जोएंति समगं उऊ परिणमंति। 
नच्चुण्टं नादसीए वहुउदए होइ नक्छत्ते ।॥ (सुयंप्र. 
१०, २०, ५८, गा. १, प्‌. १७१) । २. नक्खत्त- 
चंदजोगो वारसगुणिग्रो उ नक्खत्तो । (ज्योतिष्क. 
३५) 1 ३. एवंविवद्वादशमासनिष्पन्नो नक्षत्रसंव- 
त्सरः1 स चायं त्रीणि शतान्यह्भां सप्तविशत्युत्त- 
राण्येकयजञ्चाशच्च सप्तषष्टिभागाः (३२७६३) । 
(त. भा. सिद्धि. बृ. ४१५) 1 ४. सच दादशगुणो 
नक्षत्रसंवत्सरः 1 (जम्बृदी. शा. वु. २५१,१्‌. 
४८६) 1 १५. यावता कालेनाष्टाविदात्यापि नक्षत्रैः 
सह क्रमेण योगपरिसमाप्तिस्तावान्‌ कालविशेषो हा- 
दशभिगणितो नक्षत्रसंवत्सरः1 उक्तं च--नक्खत्त- 
चंदजोगो वारसगृणिग्रो य नक्लत्तो । म्रत्र पुनरेको- 
नितनक्ष ्रपयययोग एको नक्षत्रमास्च, सप्तविसति- 
ल ७४ 
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श्रहोरात्रा एकविशतिश्च सप्तषष्टिभाग श्रहोरात्रस्य। 
एष राियंदा द्वादशभिर्गुण्यते तदा त्रीण्यहो- 
राच्रकश्लतानि सप्तेवित्यधिकानि एकपञ्चा.- 
शच्च सप्तपप्टिभागा श्रहोरान्नस्य एतावत्प्र- 
माणो नेक्षत्रसंवत्सरः । >>> इह एकः 
समस्तनक्षत्रयोगपर्यायो द्वादक्शमिगृंणितो नक्षत्रसंव- 
त्सरः। ततो ये नक्षत्रसंवत्सरस्य पूरका द्वादश 
समस्तनक्षत्रयोगपययाः श्रावण-भाद्रपदादिनामा- 
नस्तेऽप्यवयवे समूदायोपचारात्‌ नक्षत्रसंवत्सरः 
ततः श्रावणादिभेदात्‌ द्ादशविघो नक्षत्रसंवत्सरः 
>< >< >< किमुक्तं भवति-- यावता कालेन वृह्‌- 
स्पत्तिनामा महाग्रहो योगमधिक्व्याभिजिदादीन्यष्टा- 
विश्त्तिमपि नक्षत्राणि परिसमापयति तावान्‌ काल- 
विक्ेषो दादकश्चवषंप्रमाणो नक्षत्रसंवत्सरः। (सुपर. 
मलय. व. १०, २०, ५४-५५); यस्मिन्‌ संवत्सर. 
समक समकमेव एककालमेव, ऋतुभिः सहेति गम्यते, 
नक्षत्राणि उत्तराषाढाप्रभृतीनि योगं यूञ्जन्ति- 
चन्द्रेण सह योगं युञ्जन्ति चन्द्रेण सह॒ योगं 
युञ्जन्ति सन्ति तां पौणंमासीं परिसमाप- 
यन्ति तथा समकमेव एककालमेवे तया तया 
परिसमाप्यमानया पौणंमास्या सह ऋतवो निदाधा- 
द्याः परिणमन्तिया परिसमाप्तिमुपयन्ति, इयमत्र 
भावना-यस्मिनु संवत्सरे नक्षतरैर्माससदुशनामकेस्तस्य 
तस्य ऋतोः पयेन्तवर्तीं मासः परिसमाप्यते, तेषु च 
तांतां पौर्णमासीं परिसमापयत्सु तया तया पौणे- 
मास्या सह्‌ ऋतवोऽपि निदाघादिकाः परिसमाप्ति- 
मूपयन्ति । यथा उत्तराषाढानक्षत्रं श्राषाढीं पौण. 
मासीं परिसमापयत्ति तया श्राषाढपौणंमास्या सह्‌ 
निदाघोऽपि ऋतुः परिसमाप्तिमृपंति, स ॒नक्षत्रसंव- 
त्रः, नक्षत्रानुरोघेन तस्य तथा तथा परिणममान- 
त्वात्‌, एतेन च लक्षणद्यमभिहितं द्रष्टव्यं, तथान 
विद्यतेऽतिशयेन उष्णम्‌ उष्णरूपः परितापो यस्मिन्‌ 
स॒ न्युष्णः, तथा न विद्यतेऽतिशयेन शीतं यत्र स 
नातिक्लीतो बहु उदकं यत्र स बहूदकः एवंरूपः 
पञ्चभिः समग्रलंक्षणे सपेतो भवति नक्षत्रसंवत्सरः 1 
(सुयेप्र. मलय. व्‌. १०, २०, ५७, पृ. १७२) । 

१ श्रावण-भाये श्रादि बारह मासों का एफ नक्षत्र 
संवत्सर होतादहै। श्रवा बृहस्पति महाग्रह बारह 
नर्षा जो समस्त नक्षत्रमण्डल को समाप्त करता 


नखसंस्कार] 
है उतने फाल फा नाम नक्षत्रसंबत्सरहै 1 ३ बारह 
नक्षत्रमासों को श्र्थात्‌ तीन सो सत्तारस श्रहौरात्र 
श्रौर एक श्रहोरात्र के सडप्तठ भागो मेँ से इक्यावन 
भाग धरमाण कालको (३२७६) नच्नत्रसंवत्सर 
कहते है । 
नखसंस्कार--१. नि्व॑तन-विज्ञेखन-घषंण-रंजना- 
दिको नखपंस्कारः। (भ. श्रा. विजयो. ६३१) 1 
२. लेखन-कतंन-घषेण-रंजनादिको नखसंस्कारः । 
(भ. श्रा. मूला. ६३) 1 
२ नखों के लिखने, काटने, धिसने श्रौर रंगने श्रादि 
को नखसंस्कार कहते है । 
नगर-- १. चतुर्गोपूरान्वितं नगरम्‌ । (धव. पु. १३, 
पृ. ३३४) । २. चतुभिगगोपुरभासुरं नगरम्‌ । (नि. 
सा. व्‌. ५८) । 
१ चार गोपुरो से युक्ष्त पुर को नगर कहते हु 
नरन--यः स्वेसङ्धसंत्यक्तः स नग्नः परिकीत्तितः। 
(उपासका. ८६०} 1 । 
जो सवं प्रकारके परिग्रहसे रहितो उसे नग्न 
(द्गिम्बर मुनि) फहते ह । 
नस्दा--पुवपक्षीकृतपरदशंनानि निराकृत्य स्वपक्ष- 
स्थापिका व्याख्या नन्दा । (घव. पु. €, पृ. २५२) 
श्रन्य दशंनों को पूवं पक्ष के रूप में उपस्थित करके 
उनका निराकरण करते हए श्रपने पक्ष को स्थापित 
रने वाली व्याख्या फो नन्दा कहते है । 
नन्दिविधंन-सुनाभिर्नन्दिवघेनः । (निर्वाणक. ४, 
पृ. ८) 1 
जिस शंख की नाभि सुन्दर हौ उसे नन्दिवघेन कहते 
ह। यह्‌ श्राठ शंखभेदों मे चौयाहै। 
नन्दी- महाङुक्षीनंन्दी । (निर्वाणक. ४, पु. ८) । 
जिसक्ता उदर या मध्यभागव्डाहो उसशंखको 
नन्दी कहते है । यह्‌ श्राठ जलंखभेदो मे तौसरादहै। 
नपुसक-- १, चारित्रमोहविकत्पनोकषायभेदस्य 
नपुसकवेदस्याशुभनाम्नश्योदयान्न स्तवियोन पुमांस 
इति नपुंसकानि भवन्ति। (स. सि. २-५०); 
नवुंसक्वेदोदयात्तदु मयशक्तिविकलं नपूखकम्‌ । (स, 
सि. २-५२); यदुदयान्नपुंसकान्‌ मावानुपत्र जति 
स नपृंसक्रवेदः। (स. ति. ८-&; त. वृत्ति धुत 
८३) 1 २. णेवित्यीणय पुरिसो णडंसम्रो उहय- 
लिगवदिरित्तो । इदावग्गिप्तमाणो वेदणगर्ग्रो कलु- 
सचित्तौ 1 {प्रा पचस. १-१०७; घव. पु. १, 
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[नपुंसकं 


पु. ३४२ उद्‌.; गो. जी. २७५) । ३. नपुंसकवेदा- 
शुभवेदोदयान्नपृंसक्ानि । चारित्रमोहविकल्पनो- 
कपायभेदस्य नपुसकवेदस्याजुभनाम्नदचोदयानन स्वि. 
योन पूमांस इति नपुसकानि। (त.वा. २, ५० 
४); नपुंसक्वेदोदयात्‌ तदुभयशक्तिविकलं नपुंस- 
कम्‌ 1 (त. वा. २, ५२, १); यतकर्मोदयात्‌ 
नपुंसकान्‌ भावानुपत्रजत्ति स चपुंसक्वेदः । (त. वा. 
८ ६, ४) । ४. तदुमयात्यये नपुंसकम्‌ । (लघौय. 
स्वो. बिव. ८७) । ५. नपुंसकस्य तु नपुंसकवेदो- 
दवादुभयाभिलाषः। (श्रा.प्र, टी. १८)। ६. नत 
स्नीन पुमान्‌ नपुंसक्तमुभयामिलाप, इति । (घव, 
पु. १, पू. ३४१); जे्षिमुदएण इद्ावागग्िसासि- 
च्छेण दोसु वि श्राकंखा उष्पज्जद्‌ तेपि णउंसयवेदौ 
त्ति स्ष्णा ! (घव. पु. ६, पु. ४७); णवुंसयवेदो- 
दएण णवुंसयवरेदो होदि । (घव. पु. ७, पृ. ७६); 
जस्स कम्मस्त उदएण इत्थि-पुरिसेसु श्रहिलासो 
उप्पञ्जदितं कम्मं णवुसयवेदो णाम । (घव.पु. 
१३, प्‌. ३६१) 1 ७. नस्वीत पुरुषः पापो द्रय- 
रूपो नपुसक्रः 1 (पसं. श्रमित. १६५१ पृ, २६); 

सुष्टु विरष्टमनोवृत्तिहं याकांक्षी नपुंसकः । नरप्रजा- 
वतीरूपो दुःसहाधिकवेदनः । (पंचसं. भ्रमि. २०१, 
पु. २६} 1 ठ. तदुभयात्यये स्त्यान-प्रसवनोमया- 
भावे नपुंसकम्‌ । (न्यायकु. २-४७, पर. दै४्८) । 

६. इृत्थी.-पुरिसाणुवरि जस्प्िह॒ उदएण राग उष्प- 
ञ्जे । नगरमहादाहसमो सो उ विवागो श्रपुमवेए ॥ 
(कर्मवि. ग. ५३) । १०. येषां च पुद्‌गलस्कन्धा- 
नामुदयेनेष्टकाग्निसदुशेन दयोराकाक्षा जायते तेषां 
नपुंसकवेद इति संज्ञा । (मूला. व्‌. १२-१६२) । 

११. नपुंसक्वेदं नपुसकभावप्राप्तिनिमित्तोदयकषाय- 
वेदनीथविशेषं क्षपयति । (भ. श्ना. मूला. २०३७) 

१२. यदुदयेन षण्डकस्य स्त्री-पुसयोरूमयोरमिलाषः 

पित्तक्लेष्मणोरुदयेन मजिकासिलाषवत्‌ स महानगर- 

दाहाग्निसमानो नपुंसकदेदः । (क्मस्त. गो. वु. १०, 
धृ. ८४; धर्मसं. मलय. वृ. ६१५) 1 १३. उभयो. 

रप्यञ्भिलापो नपुंसकमेदः । (जीवाजी. मलय. वु. , 
१३, प्र. १८) । १४. नपुंसकस्य वेदो नपुंसकवेदः । 

नपुंसकस्य स्त्रियं पुरुपः च प्रत्थमिलाप इत्यथः, 

तद्िपाक्वेदं कर्मापि नपुस्रक्वेदः । (प्रज्ञाप. मलय. 

व्‌. २२-२६३, प्र ४६३) । । 

१ चारित्रमोह्‌ के विकत्पर्प नोकषाय के भेदमत 


नपुंसकषेदं | 
नपुंसक्वेद श्रौर श्रशुभ नामकमेकेउदयसे जोन 
स्त्री होतेह श्रीर न पुरषभी, वे नपुंसक कहे जाति 
ह । >८ >< >< जिसके उदयसे जीत नपुसके 
भावों को प्रप्त होता है उसे नपसक्वेद (नोकषाय- 
भेद) कहते ह । € जिसके उद्यसे स्त्रीश्रौर पुर्प 
के उपर नगर के महुदाहुके समान राग उत्पन्न 
होता है उति नपुंसकवेद जानना चाहिए । 
नप्‌ंसकवेद- देखो नपुंसक । 
नभ--देखो श्राक्राश। भायणं सब्वदव्वाणं नहं 
श्रोगाहलक्खणं 1 (उत्तरा. २८-६) । 
जो सब द्रभ्यों का भाजन (च्नाघार) है व॒ जिसका 
भ्रवकाश् देना स्वभावरहै उसे नभे (श्राकाज्ञ) 
कहते ह । 
नमोनिमित्त-रवि-सपि-गहपहुदीणं उदयस्यमणा- 
दिभ्राईं दट्टृणं । खी णत्तं दुवखे-सुहं जं जाणइ तं हि 
णहणिमित्तं ॥ (ति. प. ४-१००३) । 
सुं, चन्र श्रौर प्रहु श्चादि के उदय श्रौर भ्रस्तमन 
श्रादिको देखकर क्षीणता प्रौर चुल-दुःखादिके 
जान लेने को नभोनिमित्त कहते है । 
नभोयान- नमसि गगने हैममयाम्भोजोपरि यानं 
 नभोयानम्‌ (भ्रा. मी. चृ. १)1 
भ्राकाश्ञ में सुवणंमय कमल के ऊपर गमन करनेको 
नभोयान कहते है । 
नम--नम इति तेपातिकं पदं द्रव्य-भावसंकोचाथम्‌, 
प्राहु च-नेवाईयं पयं दन्व-मावसंक्रोयणपयत्यो । 
नमः--कर-चरण-मस्तकसुप्रणिघानरूपो नमस्कारो 
भवच्ित्यर्थः । (जम्बृह्ी, शा. व्‌. १, पृ. १०) । 
नम" यह निपात से निष्पन्न पदै, इसका श्रथंहै 
द्रव्य श्रौर भाव का संकोच । श्रभिप्राय यहटहैषि 
हाय, पैरश्रौर मस्तककी सववानता को या 
उनके शुभ व्यापार को नम (नपस्कार) कहा 
जाताहै) 
नमस्कार--१. पंचहि मूद्रीहि जिणिदचलणे सुनि- 
वेदणं णमंसणं । (घव. पु. ८, पु. ६२} 1 २. प्रहु 
दादिगुणानुरागवतः श्रात्सनो वाक्कायक्रियास्तवन- 
क्िरोवनतिरूपो नमस्कारः (भ. न्रा, विजयो. 
, ७५३) । 
१ पांच मृद्धियों (रगो) से निनेच्धके चरणोंमें 
पड्ने का नाम नमंसन (नभस्यन) या नमस्कारहै) 


२ श्ररहंत भादिके गुणोंसे प्रनुराय रखने वाला 
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[नर्यं 
जीव जो स्तुति श्रीर सिर ्षुकाने रूप श्रपने वचन 
भ्रौर फायकीक्रियाकोकरताहै, इसे नमस्कार 
फहा जाता है । 

नमस्छ तिमुद्रा-संलग्नौ दक्षिणाङ््‌नुष्ठाक्रान्तवा- 
माङ्गुष्ठपाणीति नमस्कृतिमुद्रा । (निर्वाणक. १६. 
६, ७, धू. ३३) । 

दाहिने श्रगृठ से श्राक्रान्त वाये श्रगृठे से यक्त संलग्न 
दोनों हाथों कौ जो श्रवस्था होती है, इसे नमस्छृति- 
मुत्रा कहते ह । 

नमस्यन-देखो नमस्कार । 

नसि- परीषहोपसर्गादिनामनाद्‌ नमिः, तथा गर्मस्थे 
भगवति परचक्रनृपरपि प्रणतिः कृतेति नमिः। 
(योगक्ना. हैम. पृ. ३-१४२) 1 

परीसह्‌ ब उपप्तगे श्रादि के नमनेके कारण तथा 
शत्रु राजाश्रोंके दवारा भी नमस्कार कयि जाने के 
कारण इक्कीस तीर्थंकर "नमि" कहलाये । 

नय -- १. गुणोऽपरो पुख्यनियामहेतुनेयः >< >< > 
स्वयम्भू. ५२}; नयास्तव स्यात्पदसत्यलाल््छिता 
रसोपविद्धा इव लोहघातवः । (स्वयम्भू. ६५) 

२. सधमंमेव साव्यस्य साघम्यदिविरोधत्तः । स्याहा- 
दध्रविभक्ता्थविशेषव्यंजको नयः । (श्रा. मी. 
१०६) । ३. वस्तुन्यनेकान्तात्मनि श्रविरोधेन 
हेप्वपेणात्‌ साघ्यविशेषस्य याथास्म्यप्रापणप्रवणप्र- 
योगो नयः! (स. सि. १-३३) 1 ४. तयाः प्रापकाः 
क।रकाः साघका निवेतंका निर्भासिका उपलम्मका 
व्यञ्जकता इत्यनर्थान्तरम्‌ । जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ 
नयन्ति प्राप्तुवन्ति कारयन्ति साधयन्ति निर्वतंयन्ति 
निर्मासियन्ति उपलम्मयन्ति व्यञ्जयन्तीति नयाः। 
(त. भा. १-३५, पु. १२०-२१) । ५. नाधम्मि 
गिण्ियस्वे अरगिण्हिश्नव्वम्मि चेव श्रत्थम्मि। जद 
भ्रव्वमेव इह जो उवएसो सौ णश्रो नाम ॥ (श्राव. 
नि. १०६६; दशवे. नि. १४९) । ६. णीञ्‌ प्रापणे, 
तस्य नय इति रूपम्‌, वक्तंव सूत्रार्धप्रापणे गम्ये 
परोपयोगान्नयत्ति नयः, नीयते चानेन श्रस्मिन्‌ वेति 
नयनं वा नयः, वस्तुनः पर्यायाणां संभवतोऽधिममन-. 
मिव्यथंः । (उत्तरा, चू. पृ. ६); नयाः कारका 
दीपकाः व्यञ्जका भावकाः उपलम्भका इत्यथः, 
विविधः प्रकारेस्थंविशेषान्‌ स्वेन स्वेनाभिध्रायेण 
नयन्तीति नयाः 1 (उत्तरा. चू. पृ, ४७) 1 ७. एक- 
देशविशिष्टोरयो नयस्य विषयो मतः! (न्यायाव, 


तैय] 
२६) । ८. ज्ञातृणामभिसन्वयः खलु नयाः >< > 
>< । (सिषिवि. १०-१); > >८ >< नयो ज्ञातु- 
मेतं मतः । (सिद्धवि, १०-२)। €. मेदाभेदात्मके 
जेये भेदाभेदाभिसन्धयः। ये ते पपेक्षानपेक्षाम्यां 
लक्ष्यन्ते नय-दुर्नयाः ॥ (लघीय. ३०); नयो ज्ातु- 
रभिप्रायः। (लघय. स्वो. वि.२३०)}; तदपेक्ष 
(षट्का रकापेक्षो ) नयः (लघीयः. स्वो. वि. ४८); 
नयो ज्ञातुरमिगप्रायो युक्तितोऽ्थपरिग्रहुः । (लघीयः. 
५२; प्रमाणसं. ८७); >< >> नयो विकल- 
संकथा । {लघीय. ६२); श्रुतभेदा नयाः सप्त नंग- 
मादिप्रभेदतः1 द्रव्य-पर्यायमुलास्ते द्रव्यमेकान्वयानु- 
गम्‌ ॥ (लधीय. ६६); सापेक्षो नयः । (लघीय, 
स्वो. वि, ७१); तदर्थाश्चिपरीक्षाप्रवणोऽभिसन्धि- 
नयः (लघय. स्वो. चि. ७४) । १०. भ्रवयतव्रवि- 
षया नयाः) (त. वा. १,६, ३); सम्यगेकान्तो 
नयः। (त. वा. १, ६, ७); प्रमाणप्रकायिता्थं- 
विश्ेषप्ररूपको नयः। (त. व १, ३३, १) 1 
११. तस्य (ब्रथेतत्त्वस्य) विशेषो नित्यत्वादिः पृथक्‌ 
पुथक्र्‌, तस्य प्रतिपादको नयः । तथा चोक्तम्‌--प्रथं- 
स्यानेकरूपस्य वीः प्रमाणं तदंशघीः । नयो घर्मान्ति- 
रपेक्षी >>> ॥ (श्रष्टशच. १०६); उक्त- 
लक्षणो (स्याद्रादप्रविभक्ताथंग्यज्जको) द्रव्य-पययि- 
स्थानः सग्रहदिनंयः | (श्रष्टज्ञ. १०७) । १२. नयनं 
नीयत्ते वा ऽतेनादस्मादरिमिन्तिति वा नयः, वस्तुनः 
पर्यायाणां संभवतोऽविगम इत्यथः । (श्रा, नि. हरि. 
व्‌, ७६, धृ, ५४) ; नयन्तीति नयाः, वस्त्ववबोघ- 
गोचरं प्रापयन्त्यतेकधमत्मिकन्ञेयाध्यवसायान्तरहैतवः 
इत्यर्थः 1 (श्राव. नि. हरि. वृ. ७५४, पृ. २८२) । 
१३. नयनं नयः, नीयते ऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा 
नयः श्रनन्तवरमात्मिकस्य वस्तुन एकांशपरिच्छेद 
इत्यर्थः । (श्रनुयो. हरि. वृ. पू. २७); नीतयो नयाः 
भ्रनन्तघमर्पिकस्य वस्तुन एकङिपरिच्छित्तयः 1 
(श्रनुयो, हरि व्‌. पर. ६&) वस्तुनोऽनेकधर्मिणः एकेन 
घर्मेण नयनं नयः! (्रनुयो. हरि. वृ. पू. १०४) 1 
१४. प्रमाणपरिगहीतार्थेकदेञचे वस्त्वघ्यवस्तायो नयः। 
(घव. पु. १, प्‌. ८३; धु. ६, पु. १६३; जयघ. १, 
पू. ६६ व १६६); ज्ञातुरभिभ्रायो नयः । श्रभित्राय 
इद्यस्य कोयं 1 प्रमाणपरिगृहीतार्थंकदेशवस्त्वव्य- 
वाय अ्नमिप्रायः! युक्तितः प्रमाणात्‌ त्र्वंषरिग्रहः 
द्रव्य-पर्यीययोरन्यतरस्य प्रथं इति परिग्रहौ वा नवः, 
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तिथि 
प्रमाणेन परिच्छिन्नस्य वस्तुनः द्रव्ये पययि वा 
वस्त्वव्यवसायो नय इत्ति यावत्‌ । (घव. पु. & 
पु. १६२-६३); प्रमाणपरिच्िन्नवस्तुनः एकदेशे 
वस्तुत्वापंणा नयः । (घव. पु. ६, पु. १६४)। प्रमा- 
णपरिग्रृहीत्तवस्तुनि यो व्यवहार एकान्तहपः स नय 
निवेन्वनः >< >< >< तथा पूज्यपादभटूारकंरप्यभाणि 
सामान्यनयतक्षणमिदमेव । तचया-- प्रमाणप्रकाशि- 
ताथंविशेषश्ररूपको नयः इति! >< >> तथा 
प्रभाचन्द्रमहारकंरप्यभाणि--प्रमाणव्यपाश्रयतत्परि- 
णामविकल्पवक्षीकृता्थंविक्पप्ररूपणप्रवणः प्रणधिर्यः 
स नय इत्ति । >< >< >< सारसग्रहेऽप्युवतं पूज्यपा्टः-- 
भ्रनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोऽन्यततमपर्यायाचिगमे 
कतव्ये जा्यहत्वपेक्षो निरवद्यप्रयोगो नय इति । 
(धव. पु. €, धृ. १६५-६७); ्रात्रिकापुत्रिकफलप्रा- 
प्तयुपायो नयः । (घव. पु १३, पू. २८७)। १५. प्रन- 
न्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोऽन्यत मपर्यायाचिगमे कतव्ये 
जात्ययुक्त्यपेक्षो निरवदयग्रयोगो नयः इति । श्रयं 
वाक्यनयः सारसंग्रहीयः 1 प्रमाणप्रकाशित्ताथंविशेष- 
प्रङूपकरो नयः । भ्रयः वाक्यनयः तत्त्वा्थंमाप्यगतः। 
>< >< म प्रमाणन्यपाश्रयपरिणामविकत्पवशीकृता्थं ~ 
विज्ञेपप्ररूपणप्रवणः प्रणिंधिययं; स॒ नय इति । श्रयं 
वाक्यनयः प्रभाचन्द्रीयः। जयध. २, प्रू. २१०)। 
१६. नयो ऽनेकात्मनि द्रव्ये नियतं कात्मसंग्रहः । (ह. 
पु. ५८३६) । १७. स्वार्थनिदचायकषत्वेन प्रमाणं 
नय इत्यसत्‌ । स्वाथ कदेशनिर्णीतिलक्षणो हि नयः 
स्मृतः । (त. इलो. १, ६, ४, ; >< >८ >< स्मा. 
न्यादेशत्तस्तावदेक एव नयः स्थितः । स्यादादप्रवि- 
भक्ताथंविशेषव्यंजनात्मकः । (त. शलो. १, ३३, 
२); नीयत्ते गम्यते येन श्रुतार्थ नयो हि सः। 
(त. शलो. १, ३३, ६) । १८. श्रनन्तघर्मात्मिकस्य 
वस्तुनोऽन्यतमवमंपरिच्छेदस्तदविनाभाविघर्मवलप्र- 
सूतो नयः । (न. श्रा. विजयो. ५) । १९. नयन्ती- 
ति नयाः कारकाः व्यञ्जका इति ५८८५८ ये 
ह्यनेकधमत्मिकं वस्त्वेकेन धर्मेण निरूपयन्ति एता- 
वदेवेदं नित्यमनित्यं वेत्यादिविकल्ययुक्तं तै नयाः 
नेगमादयः । >< >< >< नयास्तु एुकाञ्चावलम्विनः, 
यत्त ्ञएनमनेकवमत्मिक सदस्तु एकवमविधारणेना- 
वच्छिनच्येवमात्मकमेवंतदिति तन्नया इति कथ्यन्ते । 
(त. ना" सिद्ध. वृ. १-६) 1 २०. लोयाणं ववहारं 
वम्मविवक्खाश जौ पसाहदि 1 ुयणाणस्स व्रि्णो 


न॑य] 
सोवि णग्रो लिगसंभूदो ॥ (कातिक्तेः २६३) । 
२१. जं णाणीण वियप्पं सुयभेयं वत्थुयंससंगहणं 1 
तं इह णयं परततं णाणी पृण तेहि णार्णहि ॥ 
(नयच,. २; द्रव्यस्व. १७४) । २२. प्रमाणेन 
वस्तुसंगृटीता्थे्ंशो नयः, नानःस्वभावेभ्यो व्यावत्यं 
एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु न्ति प्रापयतीति वा नयः। 
(श्रालाप. पु. १४५) । २३. वस्तुनो ऽनन्तघमंस्य 
प्रमाणव्यल्जितात्मनः। एकदेशस्य नेता यः स नयो- 
ऽनेकघा मतः । (त. सा. १-३७) । २४. नय 
इति प्रभाणगृहीतंकंदेशाच्य [ ध्य ] वसायामिप्रायः । 
(सिद्धि. वि. वृ. १०-३) । २५. नयस्तु विकल- 
संकथा- वस्त्वेकदेशकथनम्‌ 1 (न्यायकु. ६२, पृ. 
६८८) । २६. तत्राऽनिराङृतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही 
ज्ञातुरभिप्रायो नयः। (प्र. क. मा. ६-७४) । 
२७. स्याद्वादप्रविवेचितार्थेकदेशप्रतिपतत्रभिप्रायो 
नयः। (न्यायवि. वु. ३-&१)। र" नयनं-- 
ग्रनन्तवर्मात्मकस्य वस्तुनो नियतंकवर्मावलम्बनेन 
प्रतीतौ आपणं नयः । >< >< >< नयनं नयः । अ्रन- 
स्तधर्म णोऽथस्यै कांशेनेति निरुक्तयः ।॥ (उत्तरा, नि. 
ता. व्‌. २८,१्‌. ११); नयति--भ्रनेकांशात्मक 
वस्स्वेकांशावलम्बनेन प्रतोतिपथमारोपयत्ति, नीयते 
वातेन दस्मिस्ततो वा, नयनं वा नयः, प्रमाणप्रवृ 
तयुत्तरकालभावी परामश इत्यथः । उवतं चस 
नयद्‌ तेण ताहि वा ततोऽहवा वत्थूणो व जं णयणं। 

हृहा पञ्जायाणं संभवभ्रौ सो णतो णामं ।। (उत्तरा. 
सु. शा. वु. ४त, पृ. ६७, । २६. नयनं नयः, 
नीयतेऽनेना स्मिन्नस्मादिति वा नयः--प्रनन्तघर्मात्म- 
कस्य वस्तुनः एकांशपरिच्छेद इत्यथः । (स्थाना, 
सु. प्रभय, व्‌. १, पृ. ४); नयन्ति परिच्छि- 
स्दन्त्यतेकघम्त्मिकं सद्वस्तु सा (ग्रन)वघारण- 
तथैकेत धममेणेत्ति नयाः । (स्थाना. सु. भ्रमय. 
वु. ३, ३४ १८६; पर १५२) | ३०. नीयते 
येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्याथेस्यां शस्तदित रांशौ- 
दासीन्यतः सर प्रतिपत्तुरमिप्रायविशेपो नयः। (प्र. 
न. त. ७-१) 1 ३१. नीयते गम्यते श्रुतपरिच्छिन्ना- 
थैकदेसोऽनेनेति नयः 1 (स्या. र. १-१, पृ. ८} 1 
३२. नयनं नयो नीयते परिच्छिद्यते श्रनेनास्मिन्न- 
स्मादिति वा नयः, सवैँत्रानन्तवर्माच्यासिते वस्त्वेका- 
शप्राहको बोघ इत्यथः! (्नुयो. मल. हैम. वृ. ५९ 
पु. ४); श्ननन्तघर्मेणो वस्तुन एकांशेन नयनं नयः। 
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[निय 
(श्रनुयो. हैम. व. १४५, पृ. २२३) । ददे. नयः 
प्रमाणपरिग्रहीतार्थेकदेञ्चे वस्त्वघ्यवसायः । (श्रा. 
मी. वसु. वु. २३); जातियृक्तिनिवन्धन) विततकों 
नयः । (श्रा. मी. वशु. व. १०१); एकधमंप्रतिपत्ति- 
नयः । (श्रा. मी. वसु. व्‌. १०६) । ३४. श्रूतनि- 
रूपिते कदेशाध्यवसायो नयः । (मूला. वृ. ६-६७) । 
३५. भ्रत्रंकवचनमतन्रम्‌, तेनांशावंशा वा येन परा- 
मशंविशेषेण श्रुतप्रमाणप्रतिपन्नवस्तुनो विषयीक्रियन्ते 
तदितरांशौदासीन्यापेक्षया स नयो ऽभिधीयते 1 
(रत्नाकरा. ७-१, पृ. १) । ३६. नयो नाम 
प्रतिनियतंक्रवस्त्वंशविषयो ऽभिप्रायविशेषः । यदाहुः 
समन्तभद्रादयः-- नयो ज्ञातुरभिप्राय इत्ति । (यप्र, 
मलय. व्‌ १-७, प. ३६) । ३७. नयनं नीयते वाः 
भ्रनेनेति नयः-- वस्तुनो वाच्यस्य पर्यायाणां सम्भ- 
वत्तोऽधिगमः । (श्राव, नि. मलय. वृ. ७६, पु. ६०); 
ग्रनेकधमंकं वस्त्ववधारणपुवंकमेकेन नित्यत्वा्यन्य- 
तमेन धर्मेण प्रतिपाद्यस्य बुद्धि नीयते प्राप्यते येना- 
भिग्रायविक्ेषेण स ज्ञातुरमिगप्रायदिशेषो नयः । श्राह 
च-एगेण वल्थुणोऽणेगघम्मुणो जभवघारणेण 
(इट्ठेण) । नयणं घम्मेण नग्नो होई तश्र सत्तहा 
सोय।। (श्राव. नि. मलय. वू. ७५४, पृ. ३६९६; 
प्रव. सारो. वृ. ८४७); ज्ञेये प्रमाणपरिच्छेचे वस्तुनि 
ये भेदाभेदाभिसन्वयः सामान्य-विद्ेपविषयाः पुरषा- 
भिप्रायाः श्रपेक्षानपेक्षाम्यां लक्ष्यन्ते ते यथासंख्यं 
नय-दुनेया ज्ञातम्याः । किमुक्तं भवति ? विश्ेषा- 
काक्षः सामान्यग्राह्को वा श्रभिप्रायः सामान्यस्ापेक्षो 
विशेषग्राहुको व नयः । [लघीयस्त्रयस्य ३०तमा- 
याः कारिकावा इयं व्याख्या] । (श्राव. नि. मलय. वु. 
७५४, पू. ३७०) । ३८. श्रनन्तवमत्मिकस्य वस्तुनो 
श्रन्यतमवमंपरिच्छेदस्तदविनाभाविघमेपरिच्छेदवल- 
प्रसूतो नयः। (भ. श्रा. मूला. ५) । ३६. नयनं 
वस्तुनो विवक्लित्तवमंप्रापणं नयः । (लघीय. भ्रमय, 
वृ. ६२४ पृ. ८४) 1 ४०, प्रमाणग्रहीतार्थैकदेशग्राही 
प्रमातुरमिग्रायविशेषो नयः । (न्यायदी. पृ. १२५) । 
४१. जीवादौ श्रनेकान्तात्मनि श्रनेकरूपिणि वस्तुनि 
श्रविरोवेन प्रतीत्यऽनत्तिक्रमेण हैत्वपंणात्‌ द्रव्य-पर्या 
याचपंणात्‌ साध्यविशेषयाथात्म्यप्रापणप्रवणध्रयोगो 
नयः उच्यते । म्रस्यायमर्थः -साघ्यविशेषस्य नित्य- 
त्वानित्यत्वादेः याथास्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो यथाव. 
स्थितस्वख्पेण प्रदशेनसमथव्यापारो ` नयः 1 (त, 


नैम) 


वृत्ति श्रुत. १-३२) 1 ४२. इ्युक्तलक्षणोऽस्मिन्‌ 
विसद्धवमंद्वयात्मकरे तत्त्वे । तवाप्यन्यतरस्य स्यादिह 
घमंस्य वाचकड्च यः ॥ (पचाध्या. १-४५०४) । 
४३. नयनं नीयते ऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा नयः-- 
भ्रनन्तधर्मात्मकस्य वस्तुन एकांशपरिच्छेदः एकेनव 
घर्मेण पुरस्कृतेन वस्त्व ङ्खीकार इत्यथः । (जम्बृदरी. 
जञा. वृ. पु. ५)। 
२ सधर्मा दृष्टन्तके साथही साघम्यंहोनेसे जो 
विना किसी प्रकारके विरोच के स्याद्वाद रूप 
परमागम मे विभक्त श्रयं (साध्य) विशेष का 
व्यंजक (गमक) होता है उसे नव कहते ह । (नीयते 
साध्यते गम्यार्थोज्निनेत्ति नयो हुः" इस निरुषित 
के ्रनुसार प्रहत नय शब्द यहां हेतु का नामान्तर 
है । ३ श्रनेक धर्मात्मिक चस्तुके विषयमे विरोध 
के विना हतुकी मुख्यता से साघ्यविक्ञेष की 
यथार्थता के प्राप्त कराने मे समर्थं जो प्रयोगहोता 
है उसे नय कहा जाताहै। ४ नय प्रापक, कारक, 
साघक, निवतं, तिर्भासक, उपलम्भक भ्रौर व्यंजक 
ये सव समानायंक श्षब्द हैँ । तदनूसार जो जीवादि 
पदार्थो को प्राप्त करिह करति रहै, साघते है 
श्रथवा प्रकाशित करते हँ उन्हे नय समना चाहिए । 
८ ज्ञाता जनोंके जो श्रसिघ्राय हृश्रा करतें 
उनका नाम तयदहै। १४ प्रमाणसे परिगृहीत 
वस्तुके एकदेशमेंजोवस्तुका निश्चयहोताहै 
वहु नय कहलाताहि । ` 
नयगति-से कि तं णयगती? २ जण्णं णेगम- 
संगह-ववहा र-उज्जुसुय-सह्‌-समभिरूढ-एवंभूयाणं जा 
गती श्रवा सन्वणया वि जं इच्छति से तं नयगती 1 
(भरज्ञाप. १६-२०५, पु. ३२७) 1 
नैगमादि नयो कौ गति को नयगति कहते है । 
श्रयवा सभीनयजो स्वीकार करते रहै, इतका नाम 
नयगति है 1 
` नयनक्रिपा--स्वयं नयनक्रिया श्रन्यर्वाऽऽनायनं 
` स्वच्छन्दन्तो नयनक्रिया 1 (त. भा. सिद. वृ. 
६-६) । वति 
स्वयं ले जाना या स्वच्छन्दतापुवक दसरा से 
` मंगवाना; यहु नयनक्रिया कहलातो है 1 
नयप्रमाण-नीतयो नयाः भनन्तवरमात्मकस्य 
` वस्तुन एकालपरिच्छित्तयः तद्विषया वा ते एववा 
प्रमाणं नयप्रमाणम्‌, नवघमुदायात्मकत्वादि स्याद्रा 
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(नियाभा्ं 


दस्य समुदाय-समुदायिनोः कथंचिदभेदेन नया एव 
प्रमाणं नयप्रमाणम्‌ । (श्रनृयो. हरि. वृ. पृ. ६६). । 
श्रनन्त धरममस्दरूप वचस्तु के एकश्रं्षके ग्रहण करने 
वाले ज्ञानो, उनके दिषयों ध्रथवा उन नयोंकोही 
नयप्रमाण कहा जाता है । कारण यहु कि प्रमाण- 
भूत स्याहाद नयों के समुदाय रूप है, श्रत.स मुदाय 
भ्रोर समुदायी में कथंचित्‌ श्रभेद होनेसे नयोंको 
भ्रमाण कहना विरुद्ध नहीं है 


नयवाद-स (नयः) उच्यते कथ्यते श्रनेनेति नय. 
वादः सिद्धन्तः । (घव. पु. १३, पू. २८७) । 

नय के प्ररूपक्त सिद्धान्त को नयवाद कहा जाताहै) 
नयविधि-- नया नैगमादयः, ते विवीयन्ते निरूप्य- 
न्ते सदसदादिरूपेणास्मिनिनित्ति नयविधिः। श्रवा 
नेगमादिनयैः विघीयन्ते जीवादयः पदार्था श्रस्मि- 
न्निति नयविधिः । (धव, पु. १३, पु. २८४) । 
सत्‌-श्रसत्‌ श्रादि रूपसे जहां नेगमादि नयोंका 
निरूपण किया नत्ताहि उसे नयविधि कहृतेर्है 
प्रथवा जहां नेगमादि नयोंके श्राश्नयसे जीवादि 
पदार्थो का विधान किया जाताहै बहु नयविवि 
कह्लाती है । 

नयसप्तमद्धो- विकलादेशस्वभावा हि नयसप्त- 
भद्धी वस्त्वशमातरप्ररूपकत्वात्‌ । (प्र. क.मा. ६, 
७४, १्‌. ६८२) । 

विकलादेश स्वभाववाली सप्तभेगी वस्तु के केवल 
एक श्र की प्रह्पणा करने के कारण नयसप्तभेगी 
कहुलाती है । 

नयान्तरविधि--नयान्तराणि नगमादिसप्तश्चतनय- 
भेदाः । ते विधीयन्ते निरूप्यन्ते विषयसाङ्कुयंनिरा- 
करणद्वारेण श्रस्मिन्निति नयान्तरविधिः श्रुतन्ञानम्‌। 
(घव. प. १३, पृ, २८४) । 

विषयस्ांकयं का निराकरण करते हए जहां सात 
सौ नयमेदों कौ प्ररूपणा की जात्ती ह उक्ते नयान्तर.- 
विधि कहा जातादह। । 


` सधाभास-- ९. पुनर्नगमादयो निरपेक्षा परस्परेण 


ते नयामासाः इति 1 (त. भा. तिद्ध. वु. १-७) 1 


` २. निराृतप्रतिपक्स्तु नयामासः। (प्र. क. भा. 


६-७४, पु. ६७६) । ३. स्वामिप्रेतादंशादितरांशा- 
पलापी पुनर्नयामासः। (भर. न. त. ७-र्‌) | 


` ४. नयामाद्ो नयत्रतिविम्वात्मा, दुर्नय इत्यर्थः । 


नयुत] 


यथा तीिकानां नित्यानित्यायेकान्तप्रदशंकं सकलं 
वाक्यम्‌ 1 (रत्नाकरा. ७-२,प्‌. ५} 1 

१ परस्पर की श्रयेक्षा से रहित नेगमादि नयोंको 
नयाभात्त कहा जाताहं। २ प्रतिपक्षका निरा 
करण करने वाले नय को नयाभास कहते है 1 
नयुत--चतुरशीतिनवृताङ्गरतसदहखाणि एक नयु" 
तम्‌ । (जीवाजी. मलय. व. १७८ पु. ३४५) 1 
चौरासी लाख नय॒तांगों छा एक नयुत होता है। 
नयुताङ्ध - चतुरशीतिः प्रयुतश्चतसहस्रणि एकं नगर 
ताद्धम्‌ । (जीवाजी. मलय. वु. १७८, प, ३४५} । 
चौरासी लाख प्रयतो का एक नयुतांग होता है 1 
नर ~ १. धर्मथं-काम-मोक्षक्ायंकरणान्नरः । 
घर्माथे-काम-मोक्षलक्षणानि कार्याणि नृणन्ति नय- 
न्तीति नराः । (त. वा, २,५०, १) 1 २. नुनयेः 
नृणन्ति तथाविषद्रव्य-कषेत्रादिसामम्री मवाप्य स्वर्गा 
पवर्गादिहेतुसम्यग्नय-विनयपरा भवन्तीत्यचि नरा 
मनुष्याः । (संग्रहणी. दे. चू. १, पु. ३) । 

१जो धम, श्रये, काम श्रौर मोक्षल्प का्योको ले 
जाते ह-उनकी श्राराघना करते है वे नर 
कहलाते ह । २ उधर पध्रकारकी द्रव्य-क्षेत्रादिरूप 
सामग्री को पाकर जो स्वरग-मोक्ष श्रादिके कारणों 
मे समुदत होते हँ उन्हें नर या मनुष्य कहते ह| 
नरक- १. नरान्‌ कायन्तीत्ति नरकाणि । शीतो- 
ष्णासद्रे्योदयापादितवेदनया नरान्‌ कायन्ति शब्दा- 
यन्त इति नरकाणि, नृणन्तीत्ति वा । भ्रथवां पाप- 
कृतः प्राणिनः श्राव्यन्तिकं दुःखं नृणन्ति नयन्तीति 
नरकाणि 1 (त. बा. २, ५०, २-३) । २. नरान्‌ 
प्राणिनः कायति पातयति खलीकरोति इति नरकः 
कर्मं । (घव. पु. १, प्‌. २०१) 1 ३.कोनरकः? 
परवश्चता1 (रत्नमा. १३) । 

१ श्रसातावेदनीय कम के उदयसे प्राप्त हई श्लीत 
ब उष्णश्रादिष्ीवेदनासेजो नरो फो-जीवों 
फो--शब्द कराते ह--रुलाते ह वे नरक कटुलाति 
हि । श्रथवाजो पाप करने वाले प्राणियों को श्रत्ि- 
श्य दुःखको प्राप्त कराते ह उन्हुं नरक कहा 
जत्ताहै। 

नरकगति नामकमं-- १. यन्निमित्त श्रात्मनो ना- 
रको भावस्तन्नरकगत्तिनाम । (स. सि. ०-११; 
त. चा. ८, ११, श । २. यस्या उदयः सरकलाशुभ- 
कमेणामुदयस्य स॑ह्कारिकारणं भवति सा नरक- 
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[नरकग तिप्रायोयानुपू्व्यनाम 


गतिः । (घव, पु. १, १. २०१; जस्स कम्मस्स 
उदएण णिरयभावो जीवाणं होदि तं कम्मं णिरयगदि 
त्ति उच्चदि। (घव. पु. ६, पृ. ६७); जं णिरय- 
तिरिक्ख-मणुस्स-देवाणं णिव्वत्तयं कम्मं तं गदिणामं 
(जं णिरयभावणिव्वत्तयं कम्मं तं णिरयगदिणामं) । 
(घव. पु. १३, पु. ३६२३) । ३. जीए उदएण जीवो 
णेरदइयो हौड नरययढवीए । सा भणिया नरयगई 
सेसगर्ईश्रोवि एमेव ॥ (क्मवि. ग. ८५) । ४, 
नारकशब्दव्प्रपदेरयपर्यायनिवन्वनं नरकगतिनाम 1 
(क्मस्त. गो. व्‌. १०, पृ. १७} । ५, नरकस्य 
गतिनंरकगतिरात्मनो नारकभावनिमित्तं नामकमं- 
विजेषः । (म, श्रा. मूला. २०६५) 1 ६. यच्लिमित्त- 
मात्मनो नारक्रपर्यायः तन्न रकगत्तिनाम । (गो. क. 
जी. प्र. ३३) 1 ७. यदुदयथाञ्जीवो नारकशरीरनि- 
ष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । (त. वृत्ति भुत. 
८-११) ॥ 

१ जिस कमं फे निमित्त से जीव के नारकभाव-- 
नारक पययि-- प्राप्त होती है उसे नरकगति नाम- 
फमं कहते है । 
नरकगतिप्रयोग्यानुपूल्येनाम-१. यदा छिन्ना- 
युमंनुष्यस्तियेग्वा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदव 
नरकभवं प्रस्यभिमूखस्य तस्य पूर्वशरीरसंस्थानानि- 
वृत्तिकारणं विग्रहगताचृदेति तन्नरकगतिप्रायोग्यानु- 
परव्यनाम । (त.वा. ८, ११, ११) 1 २. जस्स 
केम्मस्स उदएण णिरयगडं गयस्स जीवस्स विगह्‌- 
गरईए वदुमाणस्स णिरयगइपाग्रोगगसंठाणं होदितं 
णिरयगडपाश्नोग्गाणुपुल्वीणाम । (घव. पु. दपु. 
७६) । ३* नरयाउश्रस्स् उदए नरएु वक्केण गच्छ- 
माणस्स । नरथाणुपूव्वियाए तहिं उदश्रो श्रन्नहि 
नत्थि ॥ (कमवि. ग. १२२) } ४. यस्य करमंस्कन्ध- 
स्योदथेन नरकगति गतस्य जीवस्य विग्रहुगतौ वतं. 
मानस्य नरकगतिप्रायोग्यस्ंस्थानं भवतति तन्नरक. 
गतिभ्रायोग्यानुपू्यं नाम 1 (मूला. वु. १२-१६४) 
५. यद्यत्पूवंशरीराकारम्‌ प्रविनाय जीवेन सह्‌ नर- 
कादि यावदेव बोलापकवद्‌ गच्छति तत्‌ (श्रानुपूवष््यं 
नाम) नरकादिगतिप्रायोग्यानुपुव्यादिभेदाच्चतुवि- 
घम्‌ । (भ. श्रा. मूला. २०६५). । 

१ जो मनुष्य श्रथवा तिर्यच श्रायुकेक्षीण हौ जाने 
से पूवं क्रीरकफो छोडकर नारक पर्ययिके धरभि.- 
मुख होता है उस्फे पुवंश्षरीरकेश्राकारके बने. 


नरकाय] 


रहने का कारणभूत जो कमं विग्रहुगति में उदय 
फो प्राप्त होता ह उतते नरक्तगतिप्रायोगयानुपन्येनाम- 
फर्म कहते हैं । ३ नारकश्रायु का उदय होने पर 
मोड़ लेकर नरक में जाते हृए जोव कै वहां (मोड 
वलो विग्रहुगति मे) नरकानुपूर्वी का उदय होता 
है, भ्रन्यत्र (ऋजुगति में) उसका उदय नही होता । 


नरकायु-जं नेरइ्यं नारयभवम्मि तहि धरइ 
उव्वियंतंपि । जाणभु तं निरयाउं हडिसरिसो तस्स 
उ विवागो।! (कमेवि. ग. ६४) । 

जो कमं नारकी जीव को. उद्टिग्न होने परमभी 
नारक पर्यायमें धारण करता है- उसे वहां रोक- 
कर रखता है--उसे नरक्तायु कहते ह । उसका 
विपाक काठकीवेड़ीसेसमानहै। 

नरत-देखो नारक 1 द्रव्यक्षेत्र-काल-भवेष्वन्यो- 
न्येषु च निरताः नरताः। >< >< >< उक्तं च-ण 
रमंत्ति जदो णिच्च दव्वे वेत्तेय काल-मावेय। 
प्रण्णोण्णेहि जम्हा तम्हा ते णारया भणिया॥ 
(धव. पु. १, पर. २०२) 1 

जो द्रव्य, क्षे, काल श्रौर भाव तथा परस्परमे भी 
रत (प्रीतियुक्त) नहीं होतेह वे नरत (नारकी) 
कहै नाति ह| 

नरतगति- देखो नारकगत्ति । तेपां (नरतानां) 
गतिनंरतगतिः 1 (घव. पु. १. प. २०२) । 

नरतों (नारक्यां) की गति को नरतगति कहते है । 
नरदेव-- से केणट्‌ठेणं भ॑ते एवं वृच्चइ्‌ नरदेवा ? 
गोयमाजे इमे रायाणो चाउरंतचक्करवदटरी उप्पण्णस- 
म्भत्ता चक्करयणपहाणा णवणिहिपदइणो समिद्धकोसा 
वत्तीसंरायवरसहस्साणुयातमग्गा सागरवरमेहलाहि- 
पतिणो मणुर्सिदा, से तेणटठ्ेणं जाव नरदेवा । 
(व्याख्याघ्र. १२, &, २, पृ. १७६४-६५) । 

जो चातुरन्त चक्रवर्ती होकर सम्यक्त्व से सहित, 
चक्ररत्नं के स्वामी, नौ निधियों के श्रधिपति, 
वुद्धिगत कोश (खजाना) से सहित, वत्ती हजार 
राजाग्नों से श्रनगतश्रौर त्मुद्र पयंन्त पृथिवी के 
पति होते ह; उन मनुष्यश्रेष्ठोंको नरदेव कहा 
जाताह 

चतंक--गीताद्धृपटप्रावरणेन नृत्यवृच्याजीवी नतको 
नाटकानिनयरद्धनतं 1 (नीत्तिवा. १४-१२३, 
धृ. १७३) ॥ 
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गीत के योग्य श्चरीर की वेपभूषा के साय जो नृत्य- 
वृत्ति ते श्राजीविका चलाता है, श्रथवा नारकक्ी 
रगभूमिमें नृत्य करता टै उसे नतक कहते ह। 
नलिन--{. >८>८ >< तं पि गुणिदव्वं । चउसी- 
दिलक्छवासे णलिणं णामं वियाणाहि॥ (त्ि.ष. 
४-२९७) । २. पुर्वं चतुरशीतिष्नं पर्वाङ्खं परिमा- 
ष्यते । पूर्वद्धितादितं तत्तु पर्वाङ्धं पवेमिष्यते ॥ 
गणाक्रारविधिः सोऽयं योजनीयो यथाक्रमम्‌ । उत्तरे 
ष्वपि संख्यानविकत्पेषु निराकुलम्‌ । >< >< > 
नलिनाद्धमतोऽपि च ॥ नलिनं कमलाद्धं च > 
>< ><। (म. पु. ३, ३१६-२४) ! ३. चतुरशीति- 
नज्निनाङद्खशतसहलाणि एकं नलिनम्‌ । (जीवाजी. 
मलय. वु. ३, २, १७८; ज्योतिष्क. सलथ, वु. 
६६) । 

१ चौरासी लाख व्षोँसे गणित नलिनांग प्रमाण 
एक नलिन होता है । ३ चौरासी लाख नलिनागों 
का एक नलिन होता है। 

नलिनाङ्ख-- १. पउमं चसीदिहदं णलिणंगं हदि 
> >< ><॥ (ति. प. ४-२६७) 1 २. तत्तो महाल- 
याणं न्ुलसीडइ्‌ चेव सयसहस्साणि । नलिणंगं नाम 
भवे >< >८ >< 11 (ज्योतिष्क ६५) । ३. चतुर 
शीतिः पञ्मज्तनदहघ्ताणि एकं नचिनाद्धम्‌ । (जीवा- 
जी. मलय. वृ ३, २, १७८) । ४. महालतारूप- 
संख्यास्थानादूरध्वं महालतानां चतुरशीतिरतसदस्राणि 
नलिनाङ्खं नाम संख्यास्थानं भवति । (ज्योतिष्क. 
मलय. चृ. ६५). । । 

१ चौरस्तीसे गृणितत पद्य प्रमाण एक नलसि्नाग 
होताहै। २ चौरासी लाख मट्ा्लता प्रमाण एक 
नलिनाङ्कः होता है । 

नवमी प्रतिमा- नवमासान्‌ प्रेष्यैरप्यारम्भं न 
कारयतीति नवमी । (योगज्ञा. स्वो. दिव. ३-१४८ 
पृ. २७२) } 

नौवीं प्रतिमा का धारक वह्‌ श्रायकटोता है जो 
स्वयंतो श्रारम्भ करताहीी न्ह, पर स्ाथही 
सेवकोंसेभीनौ महीने श्रारम्भ नहीं कराताहै। 
नागकुमार- १. गिरोमृवेष्वधिकप्रतिखूपाः कृष्णाः 
द्यामा मृदुललिततगत्तयः दिरस्मु फणिचिह्ला नाग- 
कुमाराः । (त. भा. ४८-११) । २. फणापलङ्सिताः 
नागाः 1 (घव. पु. १३, प्र. ३६१) 1 ३. नागकु- 
मादा श्रूुपणनियुक्तनागस्फटाषूपचिद्धव राः । (जोवा- 


नारन्यपरीषहुजय] रं 
जी. मलय. व्‌. ३, १ ११७) ! ४. नागकुमाराः 
जिरोमूखेष्वधिकरूपशोभाः इवेतसूचयो लललितगततयः। 
(संग्रहगीदे. व्‌. १७) । ५. नगेपु पवेतेषु चन्दाना- 
दिषु वृक्षेषु वा भवा नागाः >८>न्तेचते 
कुमारा नागक्रुमाराः। (त. व्‌. श्रूत. ४-१०) 1 
१जोदेव चिर व मृखमें श्रचिक्र सुन्दर, वणंसे 
कुष्ण, शयाम, कोप्रल व शोभायमान गति से सहति 
भ्रौर शिरे सपंके चिह्वसे युदत होते ह वे नाग- 
कुमार कहलाते है ५ जो नगों (पवतो) या 
चन्दनादि वृक्षों पर होते ह उण्हं नागकरुमार कहा 
जाता है। 

नारन्यपरोवहुजय -- देखो श्रचेलपरौषहेजय 1 
१. जातरूपवन्निष्कलंकजातरूपघारणमशक्यप्राथंनीयं 
याचन रक्षण-हिमनादिदोपतरिनिर्मुक्तं दिष्परिग्रहत्वा- 
न्निर्वणप्राप्ति प्रत्येकं साघनमनन्यवाघनं नागन्यं 
विश्तो मनौविक्रियाविप्लुत्िविग्हात्‌ स्त्रीरूपाण्य- 
स्यन्ताशुःचकुणपरूपैण भावयतो रात्रिदिवं ब्रहमचयं- 
मस्लण्डमातिष्ठमानस्याचेलब्रतघारणमनवेद्यमवगन्त- 
व्यम्‌ । (स. सि. &-&) । २. जातरूपघारणं 
नारन्यम्‌ । गुप्ति-समिच्यवि रोचिपरिग्रहनिवृत्ति-परि- 
पुणेब्रह्मचये मध्राथिकमोक्षसावनचारित्रानुष्ठानं यथा- 
जातरूपम्‌ श्रसंस्कृतमविकारं मिथ्यादशेनाविष्टति- 
दिष्टं परममांगल्यं नाग्न्यमभ्पुपगतस्य स्तीरूपाणि 
नित्याञुचि-बीभस्स.कुणपभावेन पश्यतो वेराग्यभाव- 
नावरुढमनोविक्रियस्याऽपं भाविततमनुष्यत्वस्य नारन्य- 


-_ दोपासंस्पशंनात्‌ परिषहजयसिद्धिरिति जातरूपघार- 


। 


णमृत्तमं श्रेयःप्राप्तिकारणमि्युच्यते । (त. वा. &, 
€, १०) । ३, वासोऽचुभं न वा मेऽस्ति नेच्छेत्‌ 
तत्साध्वसाधु वा । लाभालाभविचित्रत्वं जानन्नाग्येने 
विप्लुतः ।। (प्राव. नि. हरि. पू. ६१८, पर. ४०३)। 
४. जातरूपधारणं नागन्यसहुनम्‌ । (त. इलो. ६-8; 
चा. सा. प्‌. ५१) । ५. नाग्न्यपरीपहस्तुन निरूप- 
करणतेव दिगम्बरभौतादिवत्‌ । कि तहि ? प्रवच- 
नोक्तविघानेन नारन्यम्‌ 1 प्रवचने तु >८ >< >८। (तत. 
भा. सिद. वृ. ६-६)। ७. भूषावेषविकारशस्वनिचय- 
त्यागात्‌ प्र्स्ताङ्ृतेर्वालस्येव सनोजजातविकृतिर्चि- 
त्तस्य लज्जेति ताम्‌ । हिसा मातृसमानमेव सकलं 
कान्ताजनं पश्यतः पूज्यो नाग्न्यपरी षस्य विजयस्त- 
त्वन्नतापोदयः 1} (श्राचा. सा. ७-२०)1 ६. निम्रन्य- 
` ल. ७१ 
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चिभूषणविर्वपुज्यनागन्यत्रतो दोषयितुं प्रवृत्ते । 
चित्तं निमित्ते प्रवलेऽपि यो न स्पृश्येत दोषंजितना- 
ग््यरुक्‌ सः 1 (श्रन. घ. ६६४) 1 ८. नाग्न्यं 
नाम जात्यसुवणेवदकल द्कुम्‌, परं विषयिभिरशक्तकेः 
शेफविकारवद्‌भिदच धतु न शक्यते । तद्धरतां पर- 
प्राथेनं न भवति ) नाग्न्यं हि नाम याचन्नावन-उन्तु- 
घातादिद्ोपरटितमपरिग्रहत्वात्‌ मृक्तिप्राणाद्ि्तीय- 
कारणं परेषां वाघाया श्रकारकम्‌ 1 योमूनिस्तन्ना- 
ग्न्य विभति तस्य मनसि पिङ्ृति्नोत्पिद्यते, स्त्रीरूप- 
मतीवापविव्रकं मृत्तकरूपसमानमटह्निशं भावयति । 
ब्रह्मचयं मक्षृण्णं तस्य भव्ति । एवमवचेलब्रतधार्णं 
नाग्न्यं निष्पापं ज्ञातम्म्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. &-६) 1 
१ नग्नता (निेस्वता) का धारण करना उत्पन्न 
हुए वालक कौ नग्नता के समान निर्दोष, श्रश्ञक्य- 
प्रायनीय-- वस्त्रादि की याचना से रहित; याचना, 
रक्षण श्रीर हिसा श्रादि दोषों से रहित; परिग्रहसे 
रहित होने के कारण निर्वाणिप्राघ्ठिका भ्रमृखटैतु 
तथा श्रन्य बाधाश्रोंसे रहितिहै। इस नग्नताका 
धारक साघु मानसिक विकारसे रहित होतारा 
स्त्रिोंकेसरूपोंको निर्जीव शरीर (शव) के समान 
श्रपविन्न देखता है । इस प्रकार से वहु रात-दिनि 
भ्रषण्ड ब्रह्मचयं का परिपालन करता हूृश्रा निरदोषि 
प्रचेलत्रत को धारण करता है- नागन्यपरीषह को 
जीतता है। 

नान्तरीयक न श्रन्तरा भवतीति नान्तरीयकम्‌, 

प्रविनाभावीत्यथंः । (सिद्धवि. पृ. ४३, टि, १०) 1 

जो जिसके विना नही होता है बह उसका नान्त 

रीयक कहलाता है 1 जेसे-श्रग्नि के चिना न हने 

बाला घुभ्रां उसका नान्तरीयक या श्रविनाभावीहै। 

नाभ्यघोनिगंम-- १. नाम्यघो निगमनं नाभे- 

रघो मस्तकं कृत्वा यदि निगंमनं भवेत्‌ । (मूला. बु. 

६-७७) 1 २. >< >८ >< निगमो नाभ्यघः शिरः ॥। 

साम्यथोनिगेमः> >< >< 1 (श्रन. घ. ५-४७, ४८) । 

१ नाभिके नीचे मस्तकको करके यदि कहीं 

निकलना पडता है तो यह्‌ नाभ्यघौनि्गम नामका 

भोजन का श्मन्तराय साना जता है| 

नाम--१. नसयव्यालमानं नम्यतेऽनेनेति वा नाम। 

(घ. सि. ८-४) 1 २. गत्ति-जाच्यादीन्‌ नमयति 

श्रभिमूखीकरोति संसारिणः प्रापयतीति नामोच्यते 1 


नाम] 


(त. भा. हरि. वृ. ८-१२) । ३. तथा गत्यादि- 
शुभाशुभनमनान्नामयतीति नाम] (श्रा. घ्र. री. 
११) 1 ४, तास्तानात्मभावान्‌ नामयतीति नाम 
कमेपुद्गलद्रभ्यम्‌ । (ग्रनृयो. हरि. वृ. पू. ६३) । 
५. नाना भिनोत्ति निवंत्तयतीति नाम । जे पोग्गला 
शरीर-संठाण-संघडण-वण्ण-गंघादिकज्जकारया जीव- 
णिविद्भाते णामसण्णिदा हौत्तित्ति उत्तं होदि । 
(धव. पु. ६, पृ. १३); णाणा मिणोदि त्ति णामं। 
(घव. पु. १३, पृ. २०६) 1 ६. नम्यतेऽनेन वा- 
ऽऽत्मानं नमयत्यपि नाम तत्‌ ॥ (ह. षु. ५८ 
२१७) । ७. नामयततीति नाम प्रह्वत्यारमानं 
गत्याद्यमिमुखमिति, नम्यते वा प्रह्वीक्रियतेऽनेनेति 
नाम । (त. भा. सिद्ध. वु. ८-१५); नमयति प्राप- 
यत्ति नारकादिभावान्तराणि जीवमिति नाम । 
श्रथवा जीवप्रदेशसम्बन्विपुद्‌गलद्रेव्यविपाकसामर्थ्याद्‌ 
यथाथंसंना । नमयत्ति प्रह्वयतीति नाम, यथा 
शुक्लादि गुणोपेतद्रग्येषु चित्रपटादिग्यपदेशप्रवृत्तिनिय- 
तसंज्ञाहेतुरिति । (त. भा. सिद्ध. वृ. ८१२) । 
८. >>> च्ट्ठं कम्मंतु भण्णए्‌ नामं।तं 
चित्तगरसमाणं जह होइ तहा निसामेइ 11 जह चित्त- 
यरो निउणो श्रणेगष्वाई्‌ं कुण रवादं । सोटणम- 
सोहणाईं चोक्खाचोक्ेहि वण्णे । तह नामंपिय 
कम्मं ्रणेगरूवादरं कुण जीवस्स । सोहणमसोहणाईं 
इद्वाणिद्राईं लोयस्स । गइयादइएसु जीवं -नामईइ भेएसु 
जं तश्रो नामं। (कमवि. ग. ६६-६९) 1 &. ताम- 
यत्यवम-मध्योत्तमासु मत्तिषु प्राणिनं प्रह्वीकरोतीति 
नाम । (पंचसं. चं. स्वो. ३-१, पृ. ३३) । १०. 
तथा नामयति परिणमयत्यात्मानं तेस्तेगेत्यादिभिः 
पयविरिति नाम । (कनेस्त. गो. वृ. १०, पृ. १७) । 
११. तथा नामयति गत्यादिपर्यायानुभवनं भ्रति 
प्रवणयत्ति जीवमिति नाम । (ग्रज्ञाप. मलय. वृ. 
२३-२८८, पु. ४५४; धममंसं. मलय. वु. ६०८; 
प्रव. सारो. वु. १२५०) । १२. गति-जात्यादि- 
वं चिच्यकारि चिच्रकरोपमम्‌ 1 नामकमेविपाकोऽस्य 
द्रीरेषु -शरीरिणाम्‌ । (त्रि. श. पु. च. २३, 
४७३) 1 
१जो जीवको नमाता है--गरति श्रादि के भ्रति 
नस्रीभूत करता दै- उसे नासकमं कहा जाता है । 
२जो सं्तारी प्राणियों को गति-जाति श्रादिके 
श्रनिमुख करता है - उन्दँ प्राप्त कराता है -वहं 


५९४ जन-लक्षणावली 


[नामक्षेव 


नामकम कहुकाता ह 1 

नासकररा- १. तत्र च नामकरणं करणमिति 
नामेव, नाम्नोवा करणं नामकरणम्‌-ग्रियद्धुर- 
शुभद्भुरा्यमिवानवानम्‌ । यदि वां नामतःकरणं 
नामकरणं यत्‌ पृज्यनामवेक्षया पूजादिविवानम्‌ । 
(उत्तरा. नि. ह्ला. व्‌. १८३, पृ. १६४) ; इह नाम- 
करणं करणमित्यभिघानमात्रम्‌ । (उत्तरा. नि. शा. 
वृ. १८४} । २. नानकरणमिहाभिवानमात्रं कर 
णम्‌" ₹इत्यक्षरत्रयात्पक्र परिगरह्यते, >< >> यद्रा 
तद्थविकले वस्तुनि सड्‌कैतमाचरतः करणमिति नाम 
क्रियते तन्नामकरणम्‌ । (श्राव. मा. मलय, वु. 
१५३, पृ. ५५८) । 

१ .करण' इस नाम माच ष्ो नामकरण कहा जाता 
है । श्रयवा प्रियकर व शुभेकरश्रादि नामौकेकरूरने 
क्तो नामकरण जानना चाहिए 1 पूज्य नाम की 
श्रपे्ला पूजादि के विधान कोभी नामकरण कहा 
जाता हे । 
नामकायोत्सगं--खर-परपादिप्नावच्नामकरणद्वा- 
रेणागतातीचारशोधनाय कायोत्सगो नाममात्रक्यो- 
त्धर्गो वा नामकायोत्सर्गः। (मूला. व्‌. ७-१५१) 1 
लर व परुष श्रादि सावद्य नामं फरनेकेट्टारा लगे 
हृए दोषप के लोधन के लिए जो क्ायोत्समं क्रिया 
जाता हि उसे श्रथवा नाममात्र क्ायोत्सगं को नामः 
कायोत्सगं कहा नाता है । 

नासङ्ति- जा सा णामक्तदी णाम सा जीवस्स वा 
श्रजीवस्प वा जीवाणं वा श्रजी्वाणं वा जीवस्स च 
जीवस्स च जीवस्स च श्रजीवाणं च जीवाणं च 
श्रजीवस्सच नीवाणं च अ्रजीवाणं च जस्स णामं 
कीरदि कदित्तिसा णामकदी णाम। (ष. खं. ४, 
१, ‰१-पु. ६, पृ. २४६) 1 

एक जीव, एक श्रजीव, बहुत जीव, बहुत श्रजीव, 
एक जीव एक धरजीव, एक जीव बहुत श्रजीव, 
बहुत जौव एक श्रजीच तथा वहत जीव बहुत 
श्रजोव; इन श्राठ मे जिसका कृति" यह्‌ नाम किया 
जाता है उस सवक्तो नासकति कहा जाता है । 
नामक्षे्--जीवाजीवुमयकारणनिरदेक्खो श्रप्पा- 
णम्डि पयद्टौ चेत्तसदहो णामचेत्तं 1 (धव. पु. ४, 


पु. ३) 1 
जीव, श्रजीव व॒ उभय कारणोंसे निरपेक्ष प्रपतने . 


नी ^ चतुविशति]| 
श्राप सें प्रवृत्त क्षेत्रः श्ञब्द को नामक्षत्र कहा 
जातादहे। 
नामचतुिज्ति -तत्र नामचतुविशतिः जीवस्य 
श्रजीवस्य वा यस्य च.्रिशतिरिति नात क्रियते, 
चतुपधिशव्यक्षरावली वा । (श्राव. नि. मलय. वु. 
१०६८) 1 
जिस किसी चेतन या श्रचेतन पदां का 'चतुविश्ति 
ेसा नाम क्रिया जाता है उसे श्रथवा "दतुविहति' 
इन श्रक्षरों की पंक्ति को नासचतुवि्ति कहते हैँ । 
नामच्छेदना -सचित्त-ग्रचित्तदन्वाणि प्र्णेहितो 
पुध काऊण सण्णा जाणावेदि त्ति णामच्छेदणा। 
(घव. पु. १४, पु. ४३५) । 
सचित्त श्रचित्त द्रव्यो को इसरोंसे श्रलग करके 
चूकि संज्ञा जतलाती है, भ्रतः उसे नामच्छेदना 
कहते है । 
नामजिन-- १. णामजिणा जिणणामा 1 (चेत्यवम्द- 
नक भा. ५१) । २. जिणसहो णामजिणो । (षव. 
पृ- ६, प्‌. ६) । 
१ जिनके नामों को नामजिन कहते हैँ । २ "निन 
शब्द को नामजिन कहा जाता है । 
नामजोव--१. जौवनगुणमनपेक्ष्य यस्य कस्य 
चिन्नाम क्रियमाणं नामजीवः । (स. सि. १-५) ॥ 
२. नाम संज्ञाकमं इत्यनर्थान्तरम्‌ । चेतनावतोऽचेत- 
नस्य वा द्रव्यस्य जीव इति नाम क्रियते स नाम्‌- 
जीवः। (त.भा. १-५)1 ३. नाम्नैव जीवः, 
जीवशब्द इत्यथः । >८ >< >< तत्र यो जीव इति 
शब्दः प्रवतेते स नामजीवः । >< >< >< जीव इत्ययं 
ध्वनिः तच्चेदाच्योऽर्थो नामतया नियुज्यते स नाम- 
जीव इति । 'सः' इत्यनेन तत्र चेतनावत्यचेतने वा 
यदृच्छया यो जीवशब्दो नियुक्तस्तं व्यपदिशति स 
शब्दो नामजीव इत्युच्यते । न तद्रस्तुपाधिक इति 1 
(त. भा. हरि. व्‌. १-४) 1 ४. नामेव जीवो नाम- 
जीवः योऽय जीव इति ध्वनिः, श्रयं च यस्य कस्य. 
चिद्‌ वस्तुनो वाचकः स नामजीवोऽमिघीयते 1 >< 
५८ >< स इत्यनेन चेतनावत्यचेतने वा यदृच्छया 
यो जीवब्दो नियुक्तस्तं व्यपदिशति सं शब्दो नाम- 
जीव इति ! एतदुक्तं भवति-- स एव शब्दो जीव 
इत्युच्यते तद्टस्तुपाधिक इति, अर्थाभिघान-प्रत्यया- 
स्तुल्यनामघेया इति न्यायात्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. 
१-४) पृ. ४५-४६) । ५. जीवनगुणं विनापि यस्य 


४, 


५६५, जंन-सक्ष्णावली [नौमनिक्षे 
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॥ 


प॑ 
कस्यचिज्जीवसं्ञा विधीयते स नामजीवः। (त. 
वृत्ति श्रृत. १-५) 1 

१ जौवन गुणकी श्रपेक्षान करके जिस किसी 
पदाथं का 'जीव' एसा नाम रखने को नामजीव 
फहते ह । २ नाम भ्रौर संज्ञाकमं ये समानाथेक 
राब्दरहै। चेतन ्रयवा श्रचेतन द्रव्य का “जीवः 
एसा जो नाम क्या जाता है उसे नामजीव कहा 
जातारहै। 

नामदिक्ष्‌- तत्र सचित्तादेद्रंव्यस्य दिगित्यभिवानं 
नामदिक्‌ । (घ्राचारा. नि. शी. वृ. ४०, प. १२) । 
सचित्त या श्रचित्त द्रव्य का "दिक्‌" एेसा नाम रखने 
को नामदिक््‌ कहते है । 

नामद्रव्य--१. यस्य जीवस्याजीवस्य वा नाम 
क्रियते द्रव्यमिति तन्तामद्रभ्यम्‌ । (त. भा. १-५)। 
२. नामद्रव्यं यस्य चेतनावतोऽचेतनस्य वा द्रव्यमिति 
नाम क्रियते । (त. भा. सिद्ध. वृ. १-५) । 

१ जिस जीवया श्रजीव का द्रव्य एेसा नाम 
किया जाता है उसे नामद्रभ्य कहते है। 

नामधम- जीवस्साजीवस्स व श्रन्नत्थविवज्जियस्स 
जस्सेह । धम्मो णामं कीरइ स नामधम्मो तदक्खा 
वा ॥ (घमसं. हरि. २८) । 

धमं के श्रन्वथं से रहित जिस फिक्ती जीव या श्रजीव 
पदाथं फा "धमं" एसा नाम किया नजात्ताहै उसे 
नामघमं कहते हैँ । श्रयवा धमं की संज्ञा (नाम) को 
ही नामघमे जानना चाहिए 1 
नामनसस्कार-नामनमस्कारो यस्य कस्यचिन्न- 
मस्कार इति कृता संज्ञा। (भ, श्रा. विजयो. 
७५३) 1 

जिस कसी का नमस्कार' एेसाजो नाम किया 
जाता है वह॒ नासनमस्कार कहलाता है] 
नामनिक्षेप--१. श्रतद्गुणे वस्तुनि संग्यवहाराथं 
पुरुषाकारान्तियुज्यमानं सज्ञाकमं नाम । (स. सि. 
१-४५) । २. नाम संज्ञाकमं इत्यनर्थान्तरम्‌ । (त. 
भा. १-५) । ३. पञ्जायाणभिधेयं ठिग्रमण्णत्ये 
तयत्थनिरवेक्लं 1 जाइच्छिश्रं च नामं जावदव्वं च 
पाएणं ।1 (विशेषा. २५) । ४. यद्रत्युनोऽभिघानं 
जाति-रूपादिप्यायप्रभेदानुसरणस्वभावं तन्नाम, 
नमनं प्रह्धित्वमिति, वस्तु नमनात्‌- प्रतिवस्तु नम- 
नात्‌ भवनादित्यथः । (उत्तरा. चू. पू, १०) 1 
५ नीयते गम्यतेऽनेनाथंः, नमति वाऽयंमभिमुखी- 


तामनिक्षेप] 


करोतीति नाम । >>> निमित्तान्तरानपेक्ष 
संज्ञाकमं नाम । निपित्तादन्यच्निमित्तं निमित्तान्तरम्‌, 
तदनपेक्ष्य क्रियमाणा संज्ञा नाम इत्युच्यते । यथा 
पर्मश्वर्यलक्षणेन्दनक्रियानिमित्तान्तरानयेक्षं कस्य- 
चित्‌ “इन्द्र इति नाम। (त. वा. १, ५, १); 
६. तत्र निमित्तान्तरानपेक्षं संज्ञाकमं नाम । (लघीयः, 
स्वो. वि. ७४) । ७. यस्य कस्यचित्‌ श्रनिरदिष्ट- 
विशेषस्य निमित्तान्तरानपेक्षं संज्ञाकमं नाम 1 
(सिद्धिवि. स्वो. वि. १२-२) । ८. यद्रस्तुनोऽभि- 
घानं स्थितमन्याथं तद्थनिरपेक्षम्‌ । पर्यायानभि- 
घेयं (च) नाम यादृच्छिकं च तथा ।। (ग्राव. हरि. 
वृ. पू. ४ उद्‌.; ्रनुयो. हरि.व्‌. प्.६ उद्‌; 
श्राव. सलय. व. प, ५उद्‌.)। &. जातावेव तु 
यत्संज्ञाकमं तन्नाम मन्यते । तस्यामपरजात्यादि- 
निमित्तानामभावतः ॥ गुणे कमणि वा नाम संन्ञा- 
कमं तथेष्यते । गणकर्मान्तराभावाज्जातेरप्यनपेक्ष- 
णात्‌ ॥ (त, श्लो. १, ४, ४-५, पु. & €); तेने- 
च्छामात्रतंवं यत्संनाकमं तदिष्यते । नामाचा्यँनं 
जात्यादिनिमित्तापन्नविग्रहुम्‌ ॥ सिद्धे हि जाव्यादि- 
निमित्तान्तरे विवक्षात्मनः शब्दस्य निमित्तात्‌ संग्यव- 
हारिणां निमित्तान्तरानपेक्षं संज्ञाकमं नाम इत्याहु- 
राचार्याः। (त. श्लो. १, ५,५३, पृ. १११) । 
१०. संज्ञायाः करिया संज्ञाक्रिया सं्ञाकमं, नामकरणम्‌ 
इत्यथः, भ्रनेन ध्वनिना वस्त्विदं प्रतिपाद्यत इति 
यावत्‌ । (त. भा. सिद्ध. वू. १-५) । ११. या 
निमित्तान्तरं किञ्चिदनपेक्ष्य विधीयते । द्रव्यस्य 
कस्यचित्‌ संज्ञा तन्नाम परिकीत्ितम्‌ ॥ (त. सा. 
१-१०) । १२. तदनपेक्षं (निमित्तान्तरानयपेक्नं) 
यत्‌ संज्ञाकमं संज्ञाकरणमिच्छावश्ात्तन्नाम । (न्याय- 
कर. ७४, पु. ८७) । १३. श्रतद्‌ गुणेषु भावेषु 
व्यवहारपरसिद्धये ) यत्सज्ञाकमं तन्नाम नरेच्छावश- 
वतंनात्‌ ।। (उपात्तका. ८२५) । १४. यस्य कस्य- 
चिद्‌ वस्तुनो व्यवहाराथमभिघानं निमित्तसव्ययेक्लं 
ग्रतपेक्षं वा यत्‌ संकेत्यते तन्नाम । (सन्मति. श्रचेय. 
वृ. ६, पृ. ३२७६) । १५. जीवाजीवो भयेष्टाथजाति- 

दरव्य-गुणक्रिया । नामोत्पत्तिनिमित्तानवेक्षं यन्नाम 
तन्मतम्‌ ॥ (श्राचा. सा. &-५) 1 १६. न्नतदुगुणे 
वस्तुनि संब्यवहारप्रवतंननिमित्तं पुरुषाकारात्‌ हटा 
च्नियुज्यमानं सं्ञाकम नाम। (त. वृत्ति श्रुत. १ 
५) । १७. घ्रतद्‌गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं चाम्‌.1 


५६६, जन-लक्षणावलौ 
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(परमा. त. १-६) 1 १८. वस्तुन्यतदगुणे खलु 
संज्ञाकरणं जिनो यथा नाम । (पंचाध्या, १, 
७४२) । 

१ नामके श्रनृसार व्स्तुमें गुणन होने परभी 
व्यवहार के लिएनो पुरुष के प्रयत्न से नामकरण 
किया जाता, इये नामनिक्षेप फहा जाता है। 
३ श्रन्थ श्रयं मे वतमान पययिवाचक ग्ब्दोंसे जो 
नहीं कहा जा सक्ता है एसा विवक्षित श्रवसे 
निरपेक्ष जो इच्छानुसार नामकरण किया जाताहै 
उसे नामनिक्षेप कहते ह। जसे किसी भृतक 
(नौकर) के पुत्रका 'इन्द्र' नाम । उसे इन्द्रके पर्याय- 
चाची शक्र-पुरन्दरश्रादि शन्योंसे नहीं हाना 
सकता! कारण छि श्रन्वथकसरूपसे वह्‌ देवेग्ध- 
रूप श्रयं मे वत्तंमान है | 

नामनिबन्धन-- जस्त णामस्स वाचममावेण पवु- 
त्तीए जो ्रत्थो अ्रालंवणं होदिसो णामणिवंघणं 
णाम । (घव. पु. १५, पृ. २) । 

जिस नाम का वाचकस्वरूप से प्रवृत्तिमें जो भ्रं 
भ्रालस्वनीभूत होता है उस्क्ता नाम नासनिवन्धन है । 
नामनिरदेश--नामनि्देशो यस्य निदे इति नाम 
क्रियते, नास्नो वा निदेशो यथा श्रयं जिनभद्र 
इत्य) दयभिघान्‌विशेषभेणनं । (श्राव. नि. मलय. वृ. 
१४०) 1 

जिसका 'निद्श्' यह नाम कतिया जाताहै उसे 
नामनिर्दे् कहते ह, रथव नाम के निदेश को नाम- 
निद कहा जाता है । जंसे-- यह जिनभद्र है, इस 


-प्रकार नामदिज्ञेष का कहना 1 


तामपद- नामपदं नाम गौडोजनध्रो द्रमिल इति 
गौडान्घ्रद्रमिलभाषा-नाम-वामत्वात्‌ । (घव. पु. १, 
पृ. ७७) । 

गौड, श्रगध्र भ्रौर दरमिलये नासपदर्है, षयोकिये 
गोड, श्रन्ध्र श्रौर द्रमिलमाषाके नमर ध्राधितरहै। 
नामपिण्ड-गोण्णं समयक्यंवा जं वाचि हृवेज्ज 
तदूमयेण कयं । तं विति नामपिण्डं >८>८> ॥ 
(पिण्डनि. ६; भ्रोघनि. ३३३) । 

"पिण्ड" इस प्रकार काजो नाम गौण, समयक्रृत 
उभयकृत श्रवा श्रन्‌ भयज है . उसे नामपिण्ड कहा 
जातादहै। गमौणसेश्रनिध्रायहै दव्य, गृण श्रथवा 
क्रियारूप गुण से सिद्ध । जसे--सजातीय-विजातीय 


कठिन द्रव्यो का एकनीकरणरूप पिण्ड । यह युण 


 नामपुरुष | 


से निष्पन्न (श्रन्व्यक) पिण्ड नामदहै। श्राचारयग 
मे द्रव द्रव्यरूप जलकोभी पिण्ड कहा मयाहै। 
यह समयषृत पिण्ड नाम है! भिक्षया भिक्लुणी 
किसी गृहस्थके धर जाकर जिस गुडपिण्डया 
श्रोदनपिण्डको प्राप्त करते ह बहु उभयत (गौण 
व समयक्त) पिण्ड नाम दहै । यहु श्रन्वर्थकभीहै 
भ्रौर श्रागमप्रसिद्धभोहै) किमी पुरुषविज्ञेष का 
क्षरोराचथवों के समुदाय की विवक्षा के विना 
"विण्ड' यह्‌ नाम करना यह्‌ प्रनुभयजं "पिण्ड कहा 
जायगा 1 कारण कि उसमे न श्रन्वथक्ताहैश्रौरन 
श्रागमभ्रतिद्धता भो है। इक्र तरह उवत चारों 
प्रकारके पिण्डकरो नामपिण्ड कहा जातारहै। 
नासपुरष- नाम इति संज्ञा, तन्मात्रेण पुरुषो नाम- 
पुरुपः, यथा घटः पट इति । यस्य वा पुरूष इति 
नामेति । (सुच्रछृ. नि. शी. व. १-५४) । 
नाममाच्रसेजो पुरुष है, श्रयवा जिसका पुरुष 
यह नाम है, उति नामपुरुष कहा जता है } 
नामपूजा-- नामोच्चायं जिनादीनां स्वच्छदेशे 
वव चिज्जनैः। पुष्पादीनि विकीयेन्ते नामभुजा भवे- 
दसौ ।। (मंसं. प्रा. &-८७) । 

प्रहन्त श्रादि के नामों का उच्चारण करके पुष्प 
भ्रादिके श्रपण करने को नामपूजा कहते है । 
नामप्रतिक्रमख-. प्रयोग्यनाम्नामनुच्चारणं नाम- 
परतिप्रतिक्रमणम्‌ 1 तहि दारिगा सामिणी इत्यादिक- 
मयोर्यं नाम । (भ. श्रा. विजयो. ११६, पृ. २७५); 
भट्टिणी भद्िदारिगा इत्या्ययोग्यना मोच्चारणं कृत- 


वतस्तत्परिहरणं नामध्रतिक्रमणम्‌ । (म, श्रा. 
विजयो. ४२१. पृ. ६१५) । २. नामप्रतिक्रमणं 
पापहेतुनामातीचाराच्चिवतंनं प्रतिक्रमणदण्डकगत- 


शव्दोच्चारणं वा । (मृला. व्‌. ७-११५) । 

१ भष्टिनौ (स्वामिनी) व भट्टिनीदारिका श्रादि 
प्रयोग्य नामों का उच्चारण चहं करना, श्रयवा 
उच्चारण करने पर उसका परिहार करना, इसे 
नामव्रतिक्रमण कहते ह 1 
नासप्रत्ययस्पद्धकप्ररूपा-- १. सरीरणामकम्म- 
स्स उदएणं परोप्परं वद्धाणं पोगलाणं फड्डगपल्- 
वणा णामपच्चयफड्डगपरूवणा 1 (कमप्र. चू. व 
-. २९, धृ. ४५४} 1 २. तथा नामत्रव्ययस्य--वन्धन- 
नाभनिसित्तस्य श्रीरदेशस्पद्धंकस्य प्रर्पणां नाम- 
प्रत्यस्पर्धक्तप्रज्पणा 1 अ्रयमथः--शरीरवन्धननाम- 
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कमदियतः परस्परं बद्धानां शरीरपृद्गलानां स्तैह- 
मधिङ्कत्य या स्परद्धकप्रहूपणा सा नामप्रत्ययस्पद्धेक- 
प्ररूपणा । '(पञ्चसं. मलय. वृ. व. क. १६,प्‌. 
२१) । 

१ शरीरनामक्मं के उदयसे परस्परमें बन्धको 
प्राप्त पुद्गलोंके स्प्धकोकी प्रङ्पणा करनेको 
नामप्रत्ययस्पद्धंकप्ररूपणा कहते हँ । 


नासपत्याद्यान-श्रयोरयं नाम चोच्वारयिष्या- 
मीति चिन्ता नामप्रत्याख्यानम्‌ । (भे. श्रा. विजयो. 
११६) । 

में श्रगे श्रयोग्य नाम का उच्चारण तहीं करूगा, 
इस प्रकार क्ता विचार करने फो नामप्रत्थाद्यान 
छह्ते है । 

नामध्रमण-से कितं नामपमाणे 2, २ जस्सणं 
जीवस्स वा श्रजीवस्स वा जीवा्णं वा श्रजीवाणं वां 
तदुभयस्स वा तदुभयाणं वा पमाणेत्ति नामं कज्जद 
से त्तं णामपमाणे। (श्रनृयो. सु. १२०, पृ. १४४} । 
एक जीव, एकं श्रजीव, वहुत-बहुत जीव, बहूुत-बहुत 
भ्रजीव, एक-एक जीव-श्रजीच, श्रयवा बहूत.वहुत 
जीव-श्रजीव; इनमें से जिसका श्रमाण' यहु नाम 
किया जाता ह चहु नामध्रमाण कहलाता है । 


नासचन्ध-जो सो णामवंघो णाम सौ जीवस्स वा, 
भ्रजीवस्स वा जीवार्णं वा, प्रजीवाणं वा, जीवस्स च 
भ्रजीवस्स च, जीवस्स च प्रजीवाणं च, जीवाणं च 
्रजीवस्सं च, जीवाणं च प्रजीचाणं च जस्स णामं 
कीरदि वंधौत्ति सौ स्व्वो णामवंघो णाम । (षटं, 
१, ६, ७--धघव. पु. १८. पृ. ४)। 

एक जीव; एक भ्रजोच, बहुत जीव, बहुत श्रजीच, 
एक जोव एक श्रजीव, एक जोव बहुत प्रजीव, 
वहत नीव एक श्रजीच, बहुत जीव वहत श्रजोव, 
इन श्राठमे से निसक्ा न्ध" यह नाम किया नाता 
है उसे नामवन्ध कहते है । 
नासनन्धक--णामवघया णाम "वंघया' इदि सहो 
जीवाजीवादिग्रहुभगेषु पयद्‌टतो । (घव, धु. ७, 
पू. ३) । 

जीवाजीवादि श्राठ मंगों में जिनका "वन्धकः यह्‌ 
नाम किया लाता है उन्हँं नामबन्धक कहते है । 
नामभान-भावसदो वर्मत्यणिरवेक्लो प्रपाणम् 
चेव पयो णाममावो होदि। (धव,घु. ५. 


नाममंगल] 


१८३); मावसहो णाममावो णाम । (घव. पु. 
१२, पु. १ ) 1 
बाह्य श्रयं की श्रपेक्षान रखते हुए श्रपने श्रापमें 
ही प्रवृत्त "भाव" शब्द को नामभाव कहा जाता है । 
नाम्मंगल--१. श्रस्हाणं सिद्धाणं श्राइरिय-उव- 
ज्मयादसाहृणं । णामादं णाममंगलमुदिटूठं वीय- 
राएहि 1! (ति. प. १-१६) । २. एगस्मि श्रणेगेषु 
व जीवदह्न्वे व तव्विववदे वा । मंगलसन्ना नियतता 
तं सन्नामंगलं हो 1 (वृहत्क. भा. ६) । ३. तत 
यत्‌ जीवस्याजीवस्योभयस्य वा मद्धलसिति नाम- 
क्रियते तस्नाममङद्खलम्‌ । (श्राव. हरि. वु. पू. 
र) | ४. तत्थ नाममंगलं नाम णिमित्तत्तरणिरवे- 
क्ला मंगलसण्णा । (घव. पु. १, पु. १७) ; वच्च- 
त्थणिरवेक्खो मंगलसहौ णाममगलं । (घव. पु. १ 
पू. १६) । ५. तत्र मद्धलमिति नामेव नामद्धलम्‌ । 
(उत्तरा. नि.शा. वृ. पु. २)। 
१ श्ररहंतश्रादि पचि परमेष्ठ्ंके नामों को 
नाममंगल कहते है । २ एक जीवद्रव्य, श्रनेक जीव 
द्रव्यो श्रयवा उनके विपक्षभूत एक-प्ननेक श्रजौव 
दन्यो मे जो (नंगल यह्‌ संज्ञा नियत दहै उसे संन्ना- 
मंगल या नाममंगल कहा जाता है] 
नामलक्षसण- १. लक्छणमिह जं णामं जस्सव 
लव्िलिज्जए व जो जेणं । (विश्लेषा. भा. २६४५) 1 
२. इह लक्षणमिति यन्नाम यदसिवानं वर्णं विन्यासो 
वा तन्नामलक्षणम्‌, लक्ष्यतेऽनेनेति कृत्वा, यस्य वा 
पदायंस्य लक्षणमिति संज्ञा विधीयते स नामलणम्‌) 
प्रभेदात्‌, यो वा श्रगन्यादिर्येन नाम्ना चिद्वयते। 
(विज्ञेषा. भा. वू. २६४५-- नि. ७५१) । 
जिस किसी वस्तुका लक्षण" पेता नाम क्रिया 
जाता है उसे, श्रयवा जिस (लक्षणज्ञस्द) केद्वारा 
पदार्थं लक्षित होता है उसे भी नामलक्षण क्ते ह । 
नामलेशया--चेस्ासदटौ णामलेस्सा । (घव. पु. 
१६, पृ. ८४) 1 
न्या" चन्द को नामलेश्या कहा जाता है । 
नामलोक--णामाणि.जाणि काणिचि सुटासुदाणि 
लोगम्हि । णामलोगं वियाणाहि भ्रणंतजिणदेक्धिदं 1 
(मूला, ७-४५) 1 
लोकमेजो कुमी श्ुभ-प्रबुभ नान ई उन नाम- 
लोक जानना चाहिए । 
नामव्मखा--वग्गणासदो णामवग्णणा 1 (घव. 
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पु. १४, प. ५२) 

"वर्गणा" यह्‌ शव्द नामवगंणा कहुलाता है । 
नामवेदना--श्रदुनिदह्वज्मत्याणालंवणो वेषणात्तदो 
णामवेयणा 1 (घव. पु. &,पृ. ५) 1 

भ्राठ धकार के वाह्य (जीवाजीवारि) श्रयं का 
भ्रा्तम्बन न करने वाले "वेदनाः चव्दको नाम- 
वेदना कहते ह । 

नामन्रत--नामब्रतं कस्यचिद्‌ व्रतमिति कृत्ता संञा । 
(भ. श्रा. विजयो. ११८५) 1 

किसी पदार्थं कीजो ¶्रत' एसी स्नातौ जाती ह 
उसे नामन्रत कहा जाता ह । 

नामश्रुत-से हि तं नामसु्रं? २ जस्र णं 
जीवस्म वा जाव मुष्ति नामं क्ज्जइस्ने तं नाम- 
स्रं । (श्रनृयो. सरु. ३०) । 

एक जीव, एकत श्रजीव, बहत जीव, वहत श्रजीवः 
एक-एक जीव-श्रजीव श्रथवा वहुत-वहूत जीव- 
भ्रजीव; इनमे से जिसका शुत! यह्‌ नाम क्या 
जाता है उसे नामश्रुत कहते ह । 

नामसत्य- १. नामसच्चं नाम जं जीवस्स प्रजी- 
वस्स वा सच्चमिति नाम कीरइ। (दवं. चू. पु. 
२३६) 1 २. तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यप्य्थे यद्‌ 
व्यवहाराय संन्नाकरणं तन्नामसत्यम्‌, इन्दर इत्यादि । 
(त. वा. १, २०, १२, पू.७५; घव. पु. १, पु. ११७; 
चा. सा. पृ. २६; क्रात्िके. टी. ३९८) । ३. दश्चधा 
सत्यसद्धावे नामसत्यमुदाहूतम्‌ । इनद्रादिन्यवहारारथं 
यत्‌ सं्नाकरणं हि तत्‌ ।॥ (ह्‌. पु. १०, €८) । ४. 
नामसत्यं नाम कुलमव्ंयन्नपि कुलवर्धन इत्यु- 
च्यते, वनमववंयन्नपि वनवर्वंन इत्युच्यते, भयक्षङ्च 
यक्ष इति । (दशवे, नि. हरि. व्‌. २०८, पृ. २७३) । 
५. इन्द्रादिसं्ना स्वप्रवृत्तिनिमित्तजाति-गुण-क्रिया- 
दरव्यनिरपेक्षा तच्छव्दानिवेयसम्बन्वपरिणतिमाव्रेण 
वस्तुनः प्रवृत्ता नामप्तत्यम्‌ । (म. श्रा. विजयौ. व 
मूला. री. ११६३). 1 ६. न्यवहारग्रसिदधचर्थ॑मर्या- 
भावो [वे]ऽपि लौकिकः । छतं नाम मतं नामघत्यं 
चन्द्रादिवन्नृप्‌ 1 (श्राचा. सा. ५-२६) । ७, यथा 
भक्तादिनाम देशाद्यपेक्षया सत्यं भवति तथा पुनरप्य- 
निरपेक्षतयंव संव्यवहाराय कल्यचित्परयुवतं संज्ञाकर्म 
नामस्त्यम्‌ । यथा कदिचदयुख्पो जिनद्रत्त इति । (गो, 
जी. म.प्र. व जी श्र. टी. २२३) 1 

१ जीव श्रयवा श्रनीवका जो सत्यः दत्ता नाम 


^ 


~ ट 


नामसम। 


फिया जाता है उसे नामसस्य फएहते हँ । २ श्रयेके 
न होने पर भौ सचेतन व श्रचेतन द्रव्य का व्यवहार 
के लिए जो नामकरण क्ियाजाताहि वहु नाम- 
सत्थ कट्लाता है । जंसे इन्दनक्रियाके श्रभावमें 
भी क्िसी का इन्द्र यह्‌ नाम। 

नाससस - नाना मिनोत्तीति नाम 1 श्रणेगेहि पया- 
रेहि त्रव्थपरिच्छित्ति णाममेदेण कुणदि त्ति एगादि- 
श्रक्बराण वारसगाणिग्रोगाणं मञ्मद्िददन्वसुदणाण- 
वियप्पा णाणमिदि वृत्तं होदि! तेण णाभेण दन्व- 
सुदेण समं सह॒ ॒वदटदि उप्पञ्जदि त्ति सेसादइरिएसु 
दवदमुदणाणं णामस्रमं । (घव. पु. €, पृ. २६०); 
वुद्धिविहुणवूरिसभेएण एगक्खरादीहि ऊणकदिग्रणि- 
योगो णाणा भिणोदीदि वृप्पत्तौदो णाममिदि 
भण्णदे। तेण सह्‌ वदहूमाणो भावकदिश्रणियोगो 
णामसमं णाम । (घव. पु. £, पृ. २६६); श्राइरिय- 
पादमरुले वारहंगसदहागमं सोऊण जस्स ग्रहिलप्प- 
व्यविष्षयं चेव सुदणाणं समुप्पण्णं सो णामसमं। 
(धव. पु. १५, पू. ८) 1 

नो नानाल्पसे जानतादै उसे नाम कहा जाता 
है। श्रभिप्राय यहुहै करि नानमेदसे जो श्रनेक 


` प्रकार से श्रयं का परिच्छेदन करता है उसको नाम 


० 


कहते है । तदनुसार एक-दौ श्रादि श्रक्षरस्वरूप 
बारह श्र॑गों फे श्रनुयोगों के मध्यतर्ती लितने द्रव्य 
भुतज्ञान के विकल्प हँ उन्हुं नाम जानना चाहिए । 
इस नामरूप द्रव्पश्रुत के साथ शेष भ्राचार्यो में वतं- 
मान या उत्पन्न होने नाला श्रुतज्ञान नामसम 
कहलाता है । 

नामसक्रम--संकमसदहो णामसंकमो । (घव. पु. 
१६, प. ३३९) 1 

'सक्रम' शब्द को नामसंक्रम कहा जाता है । 
नामसंस्या-से कितं नामसंला? २जस्णं 
जीवस्स वा जाव्रसेतं नामसंला । (श्रनुयो. सु. 
१४६, पृ. २३०) 1 

एक जीवव एक श्रनोव भ्रादिमें से जिसका 


'संस्या' एसा नाम किया जाता है उसे नाससंख्या 
कहते है । 


नामसासाथिक-- १. निमित्तनिरयेक्षा कस्यचि- ` 


ज्जीवादेरव्याहिता संज्ञा सामायिकमित्ति नामसरामा- 
यिकम्‌ 1 (भ. श्रा. विजयो. ११६) 1 २. बुभना- 
मान्यद्युभनामानि च श्रुत्वा राग द्ेपादिवर्जनं नाम- 
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[नामस्पक्ं 


सामायिकं नाम >< >< >< श्रथवा जातिद्रन्य-गुण- 
क्रियानिरपेक्षं संज्ञाकरणं सामायिकशब्दमाचं [वा|] 
नामसामायिकं नाम । (मूला. वु. ७-१७; श्रन. 
घ. स्वो. टी. ८१६) । ३. शुभेऽशुभे वा केनापि 
प्रयुक्ते नाम्नि मोहतः । स्वमवाग्लक्षणं पहयन्न रति 
यामि नारतिम्‌ 1 (श्रन. घ. ८-२१) 1 ४. इष्टा- 
निष्टनाममु राग-द्रेषनिवृत्तिः सामायिकमित्यभिघानं 
वा नामसामायिक्म्‌ । (गो. जी. जौ. ध्र. टी. ` 
३६७-६८) 1 ५. तत्थ इदुाणिदुणामेसु राय- 
दोसणिव्वत्ती सामाइयमिदि ब्रहिहाणं वा णामसा- 
माइयं । (श्रंगप. ३-१३, १. ३०४) । 

१ किती जीवादि पदां कौ निसित्तकी श्रपेक्षान 
करके जो (साभायिक' एेसी संज्ञा की जातीटहै उसे 
नाससामापिक कहा जाता है 1 २ इष्ट भ्रीर श्रनिष्ट 
नामों को सुन करफे उनमें रागयादेषके नहीं 
करने को नामसामायिक कहते हैँ । श्रवा जाति, 
द्भ्य, गृण व क्रिया की श्रपेक्षान करके जो सामा- 
पिक संज्ञा फी जाती है उत्ते नामसामायिक जानना 
चाहिए । 

तामस्तव-- १. चतु्िशतित्तीथंकराणां यथार्थानु- 
गतं रष्टोत्तरसट्लसंख्येनामभिः स्तवनं चतुविशति- 
नामस्तवः। >> > प्रथवा जातिद्रव्य-गुण- 
क्रियानिरपेक्षं संज्ञाकमें चतुविशतिमात्रं नामस्तवः। 
(मूला. व्‌. ७-४ १) । २. श्रष्टोत्तरसदहखस्य नाम्ना- 
मन्वथंमहृताम्‌ । वीरान्तानां निरुक्तं यत्सोऽत्र नाम. 
स्तवो मतः ।। (श्रन. घ. ८३६) । 

१ चौबीस तीर्थकरों का एक हजार श्राठ सायक नामां 
से जो स्तवन क्रिया जाता है वह्‌ नामस्तव कहलाता 
है 1 श्रथवा जाति, द्रव्य, गुण श्रौरक्रियाकी प्रपेक्षा 
न रखकर जो “चतुविशति' मान्न नामकरण किया 
जाता है उसे नामस्तव जानना चाहिए 
नामस्थापना [ स्थान ] - नामस्थापना [स्थानं] यो 
यस्य नाम्नः ब्रह योग्य इत्यथः । (उत्तरा. च्‌.षृ. 
२४०) । 

जो स्यान जिस नामके योग्यै उसे नामस्यान 
कहते ह| 

नासस्पक्ञ- जो सो णामफासो णाम सो जीवस्स 
वा, श्रजीवस्स वा, जीवाणं वा, श्रजीवाणं वा, 
जीवस्स च श्रजीवस्स च, जोवस्सच श्रजीवाणं च, 
जीवाणं च श्रजीवस्स च, ओीवाणं च प्रजीवाणं च 


नामाजीव] 


जस्स णाम कीरदि फासेत्तिसो सव्वो णामफासो 
णाम । (षट्खं, ५, ३, €--पु" १३, प्र. ८) । 

एक जीव व एक श्रजीव श्रादिश्राठमें से निसक्ा 
'स्पशे' एला नाम किया जाता हि उसे नामस्पशं 
फटते ह| 

नामाजीव--्रजीव इति नाम यस्य चेतनस्या- 
चेतनस्य वा क्रियते स नामाजीवः) (त. भा सिद्ध. 
च्‌. १-५) । 

जिस चेतन व श्रचेतन पदाथं का श्रजीव' एेसा 
नाम किया जाता है उसे नामध्रजीव कहते ह । 
नासानन्त-- णामाणतं जीवाजीव-मिस्सदव्वस्स 
कारणणिरवेक्ला सण्णा श्रणत्ता इदि । (घव, पु. ३, 
प्‌. ११) । 

जीव, श्रजीवश्रौरभिश् द्रव्यफीनजो कारण की 
शरपक्षा विना श्रनन्त' एषी संज्ञाफी जातो है उसे 
नामानन्त कहते है । 

नामानुयोग-- १. नामस्स॒ जोऽणुश्रोगो श्रहवा 
जस्साभिहाणमणुप्रोगो । नामेणव जो जोग्गो जोगो 
णामाणुप्रोगो सो ॥ (विज्ञेषा. १३६६) । २. नामा- 
नुयोगो यस्थ जीवादेरतुयोग इति नाम क्रियते, 
नाम्नो वा श्रनुयोगो नामानुयोगो नामन्याख्या, यदि 
वा नाम्नोऽचुरूपो योगो नामानुयोगः 1 (श्राव. नि. 
मलय. व्‌. १२६) । 

१ नामकानजोश्रनुयोग है उक्ते नामानुयोग (नाम. 
ग्याश्या) कहते हैँ । श्रथवा जिसका श्रनुयोय' एेसा 
नाम है उसे नामानुयोग कहा जाताहै। नामके 
श्रनुक्प योग भी नामानुयोग कहलाता है । 
नामान्तर--णामंतरसदो बज्मत्ये मोत्तूण श्रपपा- 
णम्हि पयटो । (घव. पु. ४, पृ. १-२) । 

बाह्य श्रयं को छोड़कर भ्रपने श्राप में प्रवृत्त श्रन्तर' 
शब्द को नामभ्रन्तर फहते हैँ । 

नामालपबहुत्व -म्रप्पाबहु्रसदौ णामप्पाबहुश्रं । 
(धव. धू. ४, १. २४१). । 

"्रल्पवहूत्व' इस शब्द को नामश्रल्पबहूुत्व कहा 
जातादहै। 

नामावश्यक--१. से कि तं नामावस्सयं? २ 
जस्सणं जीवस्सवा श्रजीव्रस्् वा जीव्राणं वा 
श्रजीवाणं वा तदूभयस्त वा तदुभयाणं वा भ्रावस्स- 
एत्ति नामं कज्जइ से तं नामावस्सयं । (अनुयो. सु. 
&) 1 २. ततर नाम अभियानम्‌, नाम च तदावश्यक 
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च नामावद्यकम्‌, प्रावरयकाभिघानमिच्यथः। (श्रनु- 
यो. हरि. वृ. पृ. ६) 1 

एक जीव, एक श्रजीव, वहत जीव, बहुत श्रजीव, 
दोनों एक-एक तथा दोनों वहुत-दहुत; इनमे से 
जिसका श्रावह्यकः एसा नाम किया जाता ह उसे 
नामावकश्थक कहते ह । 
नामासंद्यात--णामासंबेज्जयं णाम जीवाजीव- 
मिस्ससरू्वेण द्विदग्रदुभंगासंदेज्जाणं कारणणिरवे- 
क्खा सण्णा । (घव. पु. ३, पृ. १२३) । 

जीव, श्रजोव श्रोर मिश्ररूप से स्थित श्राठ संयोगी 
भंगों मे जिसकी शग्रसंख्यात' एेसी संज्ञाकी जाती 
है उसे नामासंख्यात कहते ह । 
नामाल्लव-नामास्रवो यस्य प्राखव इति नाम कृतं 
स नामास्तवः। (त. भा. सिद्ध. वृ. १-५) । 
जिसका श्राल्लवः रेतानाम किया गयाहि उसे 
नामास्रव कहते हं । 

नामोत्तर-- तत्र नामोत्तरमिति नामव, यस्यवा 
जीवादेरत्तरमित्ति नाम क्रियते । (उत्तरा. नि, शा, 
व्‌. १,प्‌.३) । 

“उत्तरः इस नाम फो ही नामोत्तर कहा जाता ह । 
श्रथवा जिस किसी जीवादि का “उत्तरः एेसा नाम 
किया जाता है उसे नामोत्तर कहते हैं । 
नासोपक्रम--तत्र नामतश्चिरतरकालभाविनः सन्नि- 
ितकाल एव करणं नामोपक्रमः। (उत्तरा. नि, 
शा. व्‌. १-२८, पु. ३१) । 

चिरतर काल में होने बाले कायं के निकटवर्ती काल 
मे करने को नामोपक्रम कहते है | 

नारक देखो नरत । १. नरकेषु भवा नारकाः। 
(त. भा. ३-३; त. वा. २, ५०३) । रए्.णर- 
मंति जदो णिच्चं दव्वे खेत्ते य काल-भावे य। 
श्रण्णोण्णेहि य णिच्चं तम्हाते णारया भणिया॥ 
प्रा. पचसं. १-६०; घव. पु. १, पृ. २०२ उद्‌; 
गो. जी. १४७) । ३. नरान्‌ कायन्तीति नरकस्तिषु 
भवा नारकाः। (ग्राव. नि. हरि. वृ. ६२८५१. 
२५१) । ४. नरान्‌ कायन्तीति नरकाः, योग्यतया 
शब्दयन्तीत्यथंः, तेषु मवा नारकाः । (नन्दो. हरि 
व॒. प्र. २६)' । ५ नारकाः शकरासन्निविष्टोष्ट्िका- 
कृतयः, तेयु भवाः श्रतिश्रकृष्टदु्खोेताः श्राणिनौ 
नारकाः । (त. भा. सिद्ध. वृ. १२२) 1६ न 
रमन्ते महादुःखा ये द्रन्यादिचतुष्ट्ये । ये परस्परतो 


5 


0 


नरके] 


दीना नारकास्ते निरूपिताः 11 (पंचसं. श्रसित. 
१-१३७) । ७. नरानूपलक्षणात्ति रश्चोऽपि, योग्य 
तानतिक्रमेण कायन्त्याक्रारयन्तीति नारकाः सीमन्त. 
कादयस्तेषु भवाः नारकाः नरकायुनंरकमत्यादिकर्मा- 
दयवशवत्तिनः । (संग्रहणी दे. व्‌. १, पृ. २) । 
८. >>८ज्८ये न रमन्ते-प्रीतिन भजन्ते न 
सुखयन्ति भ्रन्योच्यैश्च परस्परं च न रमन्ते, तस्मात्ते 
नरताः, नरता एव नारताः, स्वाध्िकाण्‌विधानात्‌, 
इति भणिताः पूवंसूरिभिः 1 >< >< >< गत्तिनाम- 
कर्मोत्तिरप्रकरतिविकल्पो नारकगतिनामकमे, तदु- 
दयाज्जानाः नारकाः । श्रथवा नरान्‌ कायन्ति कद- 
थंयन्ति क्तेशयन्तीति नरकाणि प्रघोभूमिगत्तसीमन्ता- 
दिविलानि, तेषु भवाः नारकाः, सहज लारीर-मानसा- 
गन्तुक.कषेत्रजँदुःखनिरन्तरसंदलेशितपरिणामाः वह्वा- 
रम्भ-परिग्रहत्वाद्यातं-रौद्रघ्याना्भितनारकायुःकर्मो- 
दयलन्धनारकमववृत्तयः सप्ताघोभूमिगताः पंचेन््रिय- 
जीवाः नारकाः इति संक्षेपतो ज्ञातव्याः! (गो. जी, 
म. प्र. टी. १४७) । &. >< >< >< अन्योन्यैः सह्‌- 
सूतने“पुरातननारकाः परस्परं च न रमन्ते, तस्मात्‌ 
कारणात्‌ ते जीवाः नरता इति भणिताः, नरता 
एव नारताः 1 >८ >< >< श्रधवा नरकेषु जाता 
नारकाः >< >< > श्रथवा नरान्‌ प्राणिनः कायति 
घातयति कदर्थयति खलीकरोत्ति बाघत इति नरकं 
कर्म, तस्यापत्यानि नारकाः, तेषां गत्तिः नारकगतिः। 
भ्रथवां द्रव्यक्षेत्रकाल-भावेषु श्रन्योन्येषु चारताः 
नरताः, तेषां गति्नरतगतिः। (गो. जो. जी. प्र. 
टी. १४७) । 

१जोनरकोमें होतेह उम्हं नारक फहाजाताहै। 
२ जो द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भाव में तथा परस्पर 
मेभीनहौं रमते हँ वे नारतया नारक कहलाते 
है।३जो नरो (मन्‌ष्यों-- जीवों) को षले पहु 
चाने बाले नरकों मे उत्पन्नहोतेहैं वे नारक कटु- 
लातेरहै। 

नारककालावोचिमररण- जं णेरद्या नेरइयकाले 
वदमाणा जाद्‌ दब्वाइं णेरइयाउयत्ताए गहिताईं 
ताद दव्वाड्‌ भ्रावीचि श्रणुसमयं णिरंतरं मरतीत्ति 
कद्ट्‌ु णेरइयकालावौचीमरणं । (उत्तरा, चू. ५, 
पू. १२७) 1 

नारकक्ताल मे वतमान नारकी जीवों तन जिन.द्रभ्यों 

ल, ७६ 
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[नारकद्रव्यावीचीमरण 


फो नारकश्रायुकेरूपमेंग्रहण कियारहै वेद्रव्य 
प्रत्येक समय में निरन्तर मरते ह--निषेकक्म 
से क्षीणहोतेर्है, इसी षा नाम नारकक्रालानीचि- 
सरणदह। 

नारकखेत्तावीचिमरण-जे णं णेरइया णेरदय- 
सेत्ते वदूमाणा जाइ दव्वाईं णेरइयाउयत्ताए गहि- 
तादं वाइं दव्वाइं श्रावीन्ि ्रणुप्रमयं णिरंतरं मर 
तीति कट्ट्‌ णेरद्यबेत्तावीचिमर्णं 1 (उत्तरा. च. 
५, पृ. १२७) । 

नारकक्षेत्र मे वर्तमान नारकी जीचोंने जिन द्रव्यो 
को नरकायुके रूपमे प्रहूण क्ियाह वे प्रप्येक 
समयसे लिरन्तर मरते है-- ल्पकक्म से निरजाणं 
होते हैः इसी को नारकक्षेत्रावीचीमरण कहा 
जाता ह्‌ । 

नरक्द्रव्यात्यन्तिकसर-- जे णेरदइयदव्वे वदु 
माणा जां दव्वःदु संपयं मरति ताइ दव्व'इं श्रणा- 
गते कात्तेण पूणो ण मरिस्संतित्तं णेरदयदव्वात्तियं- 
तियमरणं भवति । (उत्तरा. च्‌. ५ धृ. १२८) । 
नारकषद्रव्यमे वतमान नारक जीव जो द्रध्य 
इस समय मरते है -- उन्हे छोड़ते ह--उन्हं भविष्य 
मे फिर से नहीं छोडमे, यह नारकद्र््यान्तफ- 
मरण कहते ह । 

नारकद्रव्यावधिमरख--णेरइया णेरइयदव्वे वटू 
माणा जां संपदं मरति, जण्णं णेरदया ताड दव्व।ड्‌ 
ग्रणागते काले पणोवि मरिस्संति नैरइए ! (उत्तरा. 
च्‌. भ, पृ. १२८) । 

नारकद्रव्य में वतमान नारकी जिन द्रव्यो को इस 
सम्य निर्जीणं कर रहै, श्रागामी कालम फिर 
भी उम्हींद्रव्यों को निर्जीणं करगे, उसे नारक- 
दरव्यावधिमरण कहते हैँ । 
नारकद्रव्यावोचीमरसा--जं नरया भेरदयदन्े 
वटूमाणा जां दव्वाईं गेरइयाउयनत्ताए गहिताईं 
ताइ दन्वादं श्रावौचि श्रणुसमयं णिरतरं मरतीति 
कटद्‌, णे रइयदव्वावीचिमरणं । (उत्तरा. च्‌. ५, ध, 
१२७) । । 

नारकद्रव्य मे चतंमान नारकी जीवोंने जिन द्रव्थों 
को नारकश्रायु के रूपमे ग्रहण क्षिया है उनकी 
ध्रपेक्षा प्रतिसमयमें मरण होता है- वे पर्येक 


नारकभवावीचीमरण] 


समयमे निषेकक्रमसेक्षप्र को प्राप्न होते ह यही 
नारकुद्रव्यावीचीमरण कहलाता है । 


ना कभवावीचीमरण-जंणं णेरहया णेरदयभवे 
वटमाणा जाइ दन्त्राइ्‌ णेरदइयाउग्रत्ताए्‌ गहितादुं 
ताइ दव्वाद्‌ं भ्रावीचि ्रणुममयं गणिरतर मरतीति 
कटदु णेरहइयभवावीचीमरणं । (उत्तरा. च्‌. ५य्‌. 
१२७) । 

नारकभव मे वतंमान नारक जीवों ने जिन द्रव्यो 
फो नारकश्रायुके रूपमे ग्रहुणकियारहै उन्हँजो 
प्रतिप्तनय निषकृकमसे निर्जीणं क्ियाजाता है, 
इपफा नाम नारकभवावीचोमरण है । 


नारकभावावीदखोमरण--जण्णं णेरदयभावे वद्र 
माणा जाई दव्वाइं णेरदयाउयत्ताए गदहििताईइः ताड 
दन्वाद' प्रावीची श्रणुस्तमयं णिरंतरं मरतीत्ति कटु 
णेरइयभावावीवियमरणं । (उत्तरा, चू. ५, पृ. 
१२७) । 

नारकभाव मे वतमान नारी जीवों ने जिन द्रव्यों 
को नारकश्रायुकेरूपमें ग्रहृण किया है उन द्रव्यो 
कोजो अस्येक समय में निरन्तर निषेकक्रमसे 
निर्जाणं किया जाता है, इसका नाम नारकभावावी- 
चीमरणहै 1 


नारकानुपूर्वी-देखौ नरकगतिप्रायोग्यानृपूव्यंनाम । 
नारकायु--१. नरकेषु भवं नारकमायुः, >< >< >< 
नरकेपु तीत्रक्चीतोणष्णवेदनेपु य्निमित्तं दी्घंजीवनं 
तन्नारकम्‌ (ग्रायुः) । (स. वि. ८-१०; त. श्लो. 
८-१०) । २. नरकेषु तीघ्नश्ञीतोष्णवेदनेषु यन्नि- 
मित्तं दीधंजीवनं तन्नारकायुः । नरकेषु तीत्रयोतो- 
ष्णवेदनाकरेषु यन्निमित्तं दीर्घजीवनं भवधवारणं 
भवति त्तन्नारकायुः। (त. वा. ८, १०, ५) 1 
२. तत नरका उत्पत्तियातनास्थानानि पृथिवीपरि- 
णतिविशेषाः, तत्सम्बन्धिनः सत्वा श्रपि ताल्स्थ्या- 
न्नरकाः, तेपामिदमायुर्नारकम्‌ । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध. वृ. ८-११) । ४. जरि कम्मवशंवाणमुदएण 
जीवस्प्र उदढधगमणसहावस्स णेरदयभवम्मि अ्रव्डु्णं 
टोदि तैक्वि णिरयाउमिदि सण्णा। (घव.पु-६"प्‌. 
४८); जं कम्मं गिरयमं घारेदि तं णिरयाउच्रं 
णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३६२) । ५ नरकरप्‌ 
तीव्रसीतोष्णत्रेदनेषु दीं जीवनं नारक्मायुः। (गो. 
क. जी. प्र. ३३} । ६. यदृदयात्‌ तीव्रश्ीतोप्णदुःधषु 
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[नाराचसंहुनन 


दीर्घकालं जीवति तत्‌ नारकायुः । (त. वृत्ति श्रत, 
८- १०) । 

१ जितत कमंके निनित्तसे तोर दीत-उष्ण फी 
वेदना वाते नरको मे दीधं कराल तफ जीवित रहना 
पड़ता ज्वेनारकश्रायु दहतेर्हु। ३ पृथिवीके 
विश्चप परिणसन रूप उत्प्तिव पीडाके स्थार्नोको 
नरक कहा जाता । उन नरको सम्बद्ध जीव 
भी वरह स्थित रह्नै के व्दारण नरक कहुलाते ह| 
इन नरकों (नारक जीवो) कीश्रायु का नाम नारक 
श्राय है। 

नारत-देश्ठो नारक । 

नाराचसंहुरन-- १. तदेवोभयं वच्ाक्रारवःधनव्य- 
पेतमवलयवन्वनं सनाराचं नाराचसंटननम्‌ | (त. 
वा. ८, ११, &) । २. जस्स कम्मस्या उदशएण वज्ज 
विषेसणरहिदणारायणखीालियाश्रो हंपंवीग्रो हवति 
तण्णारायणप्नरीरयंवडणं णाम । (वद. पु- ६. 
७४)! ३. मकटवन्यः य उभयपार्वंयोरस्थिवन्धः 
स किल नाराचः >८>८ >< नाराचनाम्नितु मकंट 
वन्ध एव केवलो न कीलिका न पटुः। (त. भा. 
सिद्ध. वृ. ८-१२) । ४. यस्य कर्मण उदयेन वच्र- 
विकश्षेपणरटितोऽस्थिवम्धौ नाराचकालितो भवति तत्तु 
तीयम्‌ 1 (मूला. वृ. १२१६४) । ५. उभश्रो 
मक्कडवंघो नाराग्रो होइ विन्नैश्रो । (संग्रहणी 
११७) । ६. यत्रास्थ्नोमंरकटवन्व एव कैवलस्तमना- 
राचसंज्नं त्रृतीयं संहननम्‌ । (जीवाजी. मलय. वु. 

१३; प्‌. १५) । ७. यत्र त्वस्थ्नां मकटवन्ध एव 

केवलो मवत्ति तत्संहननं नाराचम्‌ । !प्रज्ञाप. मलय, 

वु. २६३, पू. ४७२) । ८. यत्रास्थ्नो्मंकंटवन्व एव 
केवलस्तन्नाराचम्‌ । (संग्रहणीदे. वृ. १६७य्‌. 

भ्र) । €. यस्य कर्मण उदयेन वच्रविशेषणेन 

रहितनाराचकीलिता ग्रस्थिसन्धयो भवन्ति तन्ना- 

राचक्रीरसंहननं नाम । (गो. क. जी. भ्र. ३३) 1 

१०. वज्राकारेण वलयेन च रहितं नाराचसंहूनन- 

नाम 1 (त. वुत्ति श्वत. ८-१९१) } 

१ वच्ाकार धन्धन श्रौर बलयवन्धन से रहित, षर 

नाराच से सहति हड्यों का वन्धनविश्ेष जिस 

कमं के उद्यसे होता है उत नाराचसंहनन कहते 

ह 1 ३ उमधर पाक्यं भा्गोमेनजो हृदधि्यो षा मकट- 

दम्च होता ह उसका नाम नाराच है । नाराचरस- 

हनन नामकम के उद्यसे कीलिका श्रौरष्टसे 


क 


= 


नारी ] 


रहित केवल मकेटबन्धहीहोताहै। 
नारो- १. तारिसश्नो णत्थि श्ररी णरस्स श्रण्णेत्ति 


उच्वदे णारी] (भ. श्रा. ६७८) 1 २. स्तन^योनि- ` 


मनी नारी >< >< >< 1 (पचसं. ध्रमित. १-१६५) 1 
१ जिकर स्मान नर (मनुष्य) का दूसरा श्ररि 
(शन्न) नहींहै उतेनारी कहाजाताहै1 २. जो 
स्तन प्रौर योनिसे सहति होती है उभे नारी 
कटते ह । 
नालिका - १. ते (लवाः)ऽष्टात्रिशदर्धं च नालिका। 
(त. भा. ४-१५) । २. सत्तत्तरिदलिदलवा णाली 
>>> ॥। (त्ति. प. ४-२८७) । ३. ्रटुत्तीसं 
तु लवा प्रदलवो चेव नालिया होइ । (ज्योतिष्क. 
१-१०) 1 ४, प्रठतीस लवे श्रदलवं च चे्तूण एगा 
णालिया हवदि । (घव. पु. ३, पु. ६५) ; श्रदुत्ती- 
सद्धनवा णाली >>> । (धव.पु.-३,प्‌ ८६ 
. उद्‌.; भावं. दे. ३१३, गणो. जी. ५७५; जं. दी. 
प. ६३२३-६); साद्धग्रदुत्तौसलवेहि णाली णाम 
कालो दीदि । (धव. पु. ४, पु. ३१८) । 
१ साढ़े श्रडतीस (३८१) लव प्रमाण काल को 
नालिक्नाया नाली कहतेहै। 
नालो-- देवो नालिका। 
नादागत्ति-१. जण्णं णावा पुब्ववेतालीभ्रो दाहि- 
णवेयालि जलपहेणं गच्छति, दाहिणवेतालिभ्रो वां 
भ्रवरवेतालि जलपहैणं गच्छति से तं णावागती । 
(प्रजाप. सु, २०५, पु. ३२७) 1 २. नावागतियं- 
न्नावा महनदयादौ गमनम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. व, 
२०५१ पृ. ३२६) । 
१ नावके दारा पूवे वेतालीसे दक्षिण वेताली 
भ्रौर द्िण वेताली से श्रपर वेताली को जलमागं 
से जाना, इस्तफा नाम नावागति है । 
नाश्ञ--नाशः पनः स्वभावप्रच्यवनम्‌ । (सिद्धिवि. 
व्‌- ८-२०. पृ. ५५४) । 
स्वभाव की प्रच्युति का नाम नान्न है। 
तासासंस्कार-भ्रन्तमंल-रोमापनोदादिको नासा- 
संस्कारः। (भ. श्रा. मूला. ६३) । 
नास्तिका के भीतरके मलश्रौर रोमोंके दूर करने 
श्रादि को नासासंस्कार कहते है| 
नास्ति-श्रवक्तव्य--१. श्राइटोऽसन्भावे देसो देसो 
य॒ उभयहा जस्स । तं णत्थि भ्रवत्तव्वं च होड 
दवियं वियप्पवसा ।। (सन्ति. १-३६, पृ. ४७४)! 
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२. परद्रन्य-क्षेत्र-काल-भावेरच युगपत्स्व-पग्द्रत्य- 
क्षे त्र-काल-मावंश्चादिष्टं नास्ति चावक्तव्यं द्रव्यम्‌ । 
(पंचा. का, भ्रमत. व्‌, १४) । 

१ द्रव्यके एकश्रंश्ञया घमंके श्रसद्भावमेंश्रर 
दुसरे श्रंशके दोनों में--सदभावश्रसद्‌भाव्मै-- 
युगपत्‌ विवक्षित होने पर नारित श्रवक्तव्य द्रव्य 
नामका छठा भंग होता है । २ परद्रव्य-क्षे्र-काल- 
भाव से तथा युगपत्‌ स्दश्रौर पर द्रव्य-क्षेन-काल- 
भाव से विवक्षित द्रव्य को नास्ति-श्रवक्तव्य- 
द्रव्य कहा जाता है। 
नास्तिक-देव-गुरु-वर्मरहिते पसि नास्तिप्रव्ययः । 
(नीतिना. २५-६५, पर. २५५) । 

देव, गृरु श्रीर्‌ धमं से रहित--उनके ऊपर भरद्ान 
रखने वाले-- पुरुष के विषयमे जो "नास्ति" प्रव्यय 
होता है उसे नास्तिक कहा जाता है। 


नास्तिद्रव्य--१ श्रव्थतरभूएहि णियएहि य 
> २८ >< । (सन्मति. १-३६, प्रू. ४४१} । 
२. परद्रग्य-केत्र-काल-भावेरादिष्टं नास्तिदरन्यस्‌ । 


(पंचा. का. श्रमृत. वृ. १४) । 

१ भ्र्थान्तरभूत--घट से भिन्न पटश्रादि-की 
विवक्षा में नास्ति घटः" एता दसरा भंग होता है] 
२ परद्रव्य, क्षेत्र, काल घौर भावकी श्रयेक्षासे 
द्रव्य का कथन करने पर नास्ति द्भ्य फहा जाता 
है। 

निकाच-निकाचो निकाचनं च्छदनं निमन्वणभिस्ये. 
कार्थाः । (न्यव, भा. मलय. चु. ५-४६) । 
निक्ताच, निकाचन, छंदन श्रौर निमंत्रण ये समा. 
नाथकरहैं। 

निकाचना- देखो निकाचिता । १. तस्मेव (पृव्व- 
१दुस्स कम्मस्तेव ) तत्तसंकोषटियलोहसलागासंबंधस- 
रिसकिरिता निक्रायणा। (कम्र. चु. बं. फ. २, 
प. १८) । २. तथा कच वन्धने" नितरां कच्यते- 
स्वयमेव बन्घमायाति कमं जीवस्य तथाविषसंविल- 
ष्टाध्यवसायपरिणततस्य तत्प्युर्‌क्ते जीव एव, तेथानु- 
कूल्येन भवनात्‌, ततः प्रयोक्तृव्यापारे णिन्‌, ततो 
निकाच्यते श्वर्यं वेद्यतया व्यवस्थाप्यते जीवेन 
यया सा निकाचना। श्रथवा "कच वन्धने इति चौरा- 
दिकोऽप्यस्ति, ततो निकाच्यते श्रवश्यं वेद्यतया 
निवध्यते यया कमं सा निकाचना जीववीरयंशेषपरि- 
णत्तिः 1 (कमंन्र. मलय. व्‌. व. फ. २, प. १६; पचस, 


निकाचित] 


मलय. व्‌. १, पू. २) । ३. निकाचना पुनः घ्वंकर- 
णायोग्यत्वमिति । (षडशो. हरि. व्‌. ११, ष्‌. १५)। 
१ पूवस्पृष्ट क्मंकीजौ तपाकर धनसे कूटी गर्ह 
लोहे को शलाक्ताश्रों फे सम्बन्धके स्मान क्रिया 
होती है उसे निराचना कहते ह । ३ कमं दी सव 
करणो कते प्रयोग्य श्रवस्थाका नाम निकाचना है । 
निकारित--१. जं पदेसग्गं ण सक्कमोकद्टदुमुक्क- 
डदमण्णपयडिसंकामेदुमुदए्‌ दादु वा तण्णिकाचिदं 
णाम। (धव. पु. €, पु. २३६); जं पदेसग्गं 
धरोष्ड्दुं णो सक्कं उक्केडिदुं णो सक्कं 
अण्णपयड़ संकामिदुं णो सवकं उदए्‌ दादुंणो 
सक्क तं पदेसग्गं णिकाचिदं णाम 1 (घत. पु. १६, 
प. ५१७); जं प्रदेसम्गं ण वि ग्रोकड्िज्जिदि 
[ण वि उक्कद्धिञ्जदि]ण वि संकामिज्जदि ण 
व्रि उदएु दिञ्जदितं णिक्राचिदं णाम । (घव. पु. 
१६, पृ. ५७६९) 1 २.२८ >< भ< चउसुवि दादुं कमेण 
णो सक्कं । >< >८ >< गिकाचिदं हदि जं कम्मं ॥ 
(गो. क. ४४०) । ३. उदयावल्यां निक्षेप्तु संक्रम- 
यितुभुतकर्षयितुमपकषयिततुं चाश्रयं तन्निकाचितं 
नाम । (गो. क. जौ. प्र. टी. ४४०) 1 

१ कमेक जिस प्रदेश्चपिण्डका न श्रपक्षणहो 
सक्रताहै, न उकत्कषम हो सक्ता, न श्रन्य प्रकृति 
रूप सक्रमणहो सक्ताहैःश्रौरन उदय हो सकता 
है उसे निकाचित कहा जातादहै। 


निका{चिता-देलो निकाचित। निकाचिता तु 


स्पृष्टानन्तरभाविनी, >< >< >< वद्धं नामात्मप्रदेशैः ` 


सह श्लिष्टम्‌ । यथा सूचयः कलापीकृताः परस्परेण 
बद्धा कथ्यन्ते, ता एवाग्नौ प्रक्षिप्तास्ताडिताः सम- 
भिव्यज्यमानान्तराः स्पृष्टा इति व्यपदिश्यन्ते, ता 
एव यदा पुनः पुनः प्रताप्य घनं घनेन ताडिताः भरन 
ष्टस्वतिमागा एकपिण्डतामितास्तदा निकाचिता 
इति व्यपदेशमदनुवते, एवं कर्माप्यात्मप्रदेशेषु योज- 
नीयम्‌ । (त. भ. सिद्ध. त. १-३, पृ ३८) । 


जिस प्रकार लोहे की शलाकाच्नों को एकत्रित करने ˆ 


पर वे.परस्पर वद्ध कही जाती रहै फिर उन्हीको 
श्राम में डालकर ताड्ति करने पर श्रन्तर के स्पष्ट 
रहते हए स्पृष्ट कहा जाता है, तत्पश्चात्‌ 
उन्हींको जव बार-बार तपाकर धन से खूव 
ताडित करते हं तव श्रन्तर से रहित होकर वे एक~ 
पिण्ड वनं जाती ह, . उनकी इस श्रवस्या को 
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[निकृति 


निकाचित कहा जाता! इसी प्रकार क्मभी 
कमस प्रात्मप्रदेोंसे वद्ध व स्पृष्ट होते हए 
निकाचित श्रवस्थाको प्राप्त हवे ह । 

निकाय-- १. देवगतिनामकर्मोदयस्य स्वधर्मंविकेपा- 
पादितभेदस्य सामर््यान्निचीयन्त इति निकायाः 
संघाताः । (स. सि. ४-१) । २. स्वधर्मविक्लेषा- 
पादितसाम्यत्‌ निचीयन्ते इति निकायाः । देव. 
गतिनामकर्मोदियस्वधमंविशेपापःदितसामर्थ्यानिची. 
यन्त इति निकायाः, संघाताः इत्यर्थः । (त. वा. ४, 
१,२) । ३. स्ववमविश्लेपापरादितम्रामर्थ्यान्निचीयन्त 
इति निकायाः । (त. इलो. ४-१) । 

१ श्रपने घमदिश्चेष से श्राप्ते श्रन् भेदों वाले देव 
गति नामकम के उदयके प्रनावसे जो समुदायको 
प्राप्त हौतर्हुवे निकाय कहलाते । 
निक्ायकाय- नियतो नित्यः कायो निकायः, 
नित्यता चास्य त्रिष्वपि कालेषु भावात्‌ । श्रधिको 
वा कायो निकायः, यथा स्रधिकरदाहौ निदाहु इत्ि। 
भ्राधिक्यं चास्य धर्मधिर्मास्तिक्ायपवेक्नया स्वभेदा- 
पेक्षया वा। तथाह्ि--एकादयो यावेदसंख्येयाः 
पृथिवीक्रायिक्रास्तावत्कायस्त एव स्वजातीयान्य- 
प्रक्षे पापेक्षया निकाय इत्ति, एवमन्येष्वपि विभापा। 
इत्येव जीवनिकायस्रामान्येन निकायकायौ भण्यते । 
ग्रथवा जीवनिकायः पृथिन्यादिभेदभिन्नः पड्विधो- 
ऽपि निकायो भण्यते तत्समुदायः, एवं च निकाय 
काय इति) (श्राव. नि. हरि. वृ. १४८२६, पृ. 
७६८) । 

नित्य काय श्रयवा प्रचिक्र कायका नाम निकाय 
है। पथिनीकायादिगत्त यह्‌ श्रधिकता धमं-प्रधमं 
प्रसितिकायों क्ये श्रपेन्ना श्रथवा श्रपने मेदोंकी 
श्रेक्षा समश्ना चाहिए । एक से लेकर श्रंस्येय 
पृथिवीक्तायिक तक काय कहलाते हँ । वे ही श्रपनी 
जात्िगत श्रन्य भेदोंके प्रक्षेपको श्रवक्षा निकाय 
कहलाते हैँ । यही क्रम श्रन्य जलकायिकरादिकोंके 
विषय में जानना चाहिए । इच प्रकारसे वने दए 
छहों निकायो के समुदाय को निकायकाय कहा 
जाताहै। 

निकति-- १. निकृतिवंञ्चना । मगणि-सुवणे-रूप्या- 
भासदानतो द्रव्यान्तरादानं तिकरतिः। (धव. धु, 
१२० पर. २८५) । २. निक्रियतेऽनया परः परिभूयत 
इति निहृतः । (त. भा. सिद. वृ. ८-१०)। 


. 


` -निङकृतिवांक्‌ ] 


३. श्रतिसन्धानकुशलता धने कायें वा कृताभिला- 
पश्य वंचना निकृतिः । (भ. श्रा. विजयो. २५) 1 
१ निकृति क्ता श्रयं धोला देना, श्रमिप्राय हह 
क्रि वनावटी (तकली) मणि, सोना श्रववा चांदी 
देकर बदले मे श्रन्थ द्रव्यके ग्रहुम करने फो निङृति 
कहा जातादहै। ३ इुसरोंफे ठगने की कुशलताको 
निष्कृति क्ते हैँ । श्रथवा घन याकायं की श्रभि- 
लाषा रखने वालाजो दरूसयेंको ठगताहै उसे 
निकरति समभन चाहिए 1 

निकत्तिवाक्‌ -वणिग््यवहारे यामवघायं निङ़ृति- 
प्रवण श्रात्मा भवतति सा निकृतिवाक्‌ ग (त. वा. १, 
२०; १२प. ७५; घव. पु. १, पृ. ११७} 
व्यापार में निस वचन के श्राश्रयसे श्रात्मा ठगने 
मे तत्पर होता है उसे निकृतिचाक््‌ कहा जाता है । 
निक्षिप्ततोष -- १. सच्चित्त पृटवि-प्राऊ ते हरदं 
च बीय-तसजीवा । जं तेसिमुवरि ठविदं णिक्ित्तं 
होदि छञ्भेयं ॥ (बूला. ६-४६) । २. निक्लिप्तः 
स्थापितः, सचित्तादिषु परिनिक्षिप्तमाहारे यदि 
गह्णाति साधुस्तदा तस्य निक्षिप्तदोषः । (मूला. वु, 
६-४६) । ३. सचित्तपद्मपत्रादौ क्षिप्तं निक्षिप्त- 
संज्ञितम्‌ ! (श्राचा. सा. ८-४७) । ४. पृथिव्युदक- 
तेजोवायु-वनस्पतिषु चरसेषु च यदन्नायचित्तमपि स्था- 
पितं तन्िक्षिप्तम्‌ 1 (योगज्ञा. स्वो. विव. १.३८, पृ. 
१३७) 1 ५. >< >< >< निक्िप्तमादहितम्‌ । सचित्त- 
्ष्माम्ति-वार्बीज-हूरितेषु चसेषु च ।। {श्रन. घ. ५, 
३०) । ६. सचित्तपरृथिव्यादेस्त्रसानां वा उपरि पीठ- 
फलकादिक स्थापयित्वा ्रत्र शय्या कतव्येति या 
दीयते वसतिः सा निक्षिप्ता । मि. श्रा. मूला. टी. 
२३०) ॥ ७, सचित्तपद्मपत्रादी यत्क्षप्तं तन्तिक्षि- 
प्तम्‌ 1 (मावप्रा. टी. ६६) 1 ८, सचित्तपृथिव्यप्ते- 
जोवायु-वनस्पति-बीजानां त्रसानामूपरि स्थापितं 
पीठ-फलक।दिकम्‌ शत्र मया[त्वया ]्चय्या कव्या 
या दीयते वर्सातःसा निक्षिप्ता । (कात्तकि. री. 
४४८४९) । 

१ जो पुथिवी, जल, तेज, हरित, बीजाय श्रौर 


्रसक्ताय सचित्त ह उनके ऊपर स्थापित्त भोज्य - 
हं 


पदाय के ग्रहण करने पर निक्षिप्तदोष होताहै। 
चह पृथिवी श्रादिके मेदसे छह प्रकारकःह। 
८ सचित्त पुथिवो श्रादि क्ते ऊपर नासन या पटिया 
. भ्रादि को स्यापित कर्‌ "यहां श्राप. हायन कीजिए" 


६०५, जन-लक्षणावली 


[निक्षे प 


इस प्रकारसे जो दसति दी जाती है बह निक्षिप्त 
दोष से इषित होती है । 

निक्षेप-- १. निक्षिप्यतत इत्ति निक्षेपः स्थापना 
(स. क्षि. ६-६) । २. विस्तरेण लक्षणतो विघान- 
तश्च भ्रविगमा्थं न्पासो निक्षेप इत्यर्थं; । (त. भा. 
१-४) । ३. तथा निक्षिप्यत्ते श्रनेनेति प्रस्मिन्‌ 
वेति निक्षेपणं वा निक्षेपः, "क्षिप प्रेरणे इति नियतो 
निरिचतो वा क्षेपः निक्षेपः, न्यासः स्थापनेति 
यावत्‌ 1 (उत्तरा. च्‌. १, पृ. ६) । ४. निक्षिप्य 
इति निक्षेपः । >< >८ > अथवा >< >< >< निक्षि 
स्तिनिक्षेपः। (त. वा.६, € १)}। ५. ज्ञानं 
प्रमाणम्मादेरूपायो न्याप्च इष्यते । (लधौय. ५२); 
तदधितानां वाच्यतामापन्नानां वाचकेषु भेदोप- 
न्यासः न्यासः । (लघय. स्वो. वि. ७४} । ६. नि- 
क्षेपोऽनन्तकरत्पश्चतुरवरविधः प्रस्तुतव्याक्रियाथंः, 
तत्वाथ्ञानहैतुद्यनयविषयः संशयच्छेदकारी । 
रन्दाथृप्रत्ययाद्घः विरचयति यतस्तचथाशक्ति भेद, 
वाच्यानां वाचतकेषु श्रूतविषय[वकल्पोपलब्धेस्ततः 
सः ॥ (सिदधिवि. १२-१,पू. ७२३८) । ७, तया 
निक्षेपणं निक्िप्यततेऽनेनास्मादस्मिन्निति वा निक्षेपः 
न्यासः स्थापतेति पर्यायाः । (श्राव, नि. हरि.वृ. 
७९, प ५४; श्रनुयो. हरि. वृ. पृ. २७) । 
८. णिच्छ्ये णिण्णये खिवदि त्ति णिवेदेवो । (धद. 
१ ९, प्‌.१०; पुः १३०१. ३; पु. १८१. ५२); 
संशये विपयेये अनध्यवसाये वा स्थितं तेम्योऽपस्ायं 
निचये क्षिपतीति निक्षेपः । श्रथवा वाह्याथेविकत्पो 
निक्षेपः, श्नपरकृतनिराकरणद्वारेण श्रहृतपररूपको 
वा। उवतं च--भ्रपगयनिवारणट्‌ठं पयदस्स परू- 
चवणाणिसित्तं च। संसयविणासणट्‌ठं तच्चत्थवधार्‌- 
णट्‌ठं च । (धव. पु. ४, पृ, २); बज्मत्थवियप्पपरू- 
वणा णिक्ह्ेवो णाम, भ्रणधिगदत्थणिराकरणदुवारेण 
प्रधिगदत्थपरूवणा वा । (धव. पु. € पृ. १४०, 
१४१); संशय-विपयंयानव्यवसायस्थितं जीवं 
निचये क्लिपतीत्ति निक्षेपः, भरश्रृतापोहनमुसेन 
भङृतत्ररूषणाय श्चपित्तवाचकस्य वाच्यप्रसाणप्रतिपा- 
दनं वा निक्षेपः । (घव. पु. १३, पू. ३८); संशय- 
विषयं यानघ्यवस्रायेम्योऽपसायं निश्चये क्षिपतीति 
निक्षेपः, बाह्याथेविकत्पप्ररूपको वा | (घव. :धु. 
१३० पृ. १६८) । &. उपायः कारणम्‌ श्रात्मादि- 
लानस्य सामादि न्यासो..लिक्षेप इष्यते ॥ ; (यायु. 


निक्षेपं] 
भ्र, प्‌. ६५७); तदधिगतानाम्‌--श्रूत नयाचि- 
गतानां द्रव्य-पर्यायरूपाणां जीवादीनाम्‌, वाच्यतामा- 
पन्तानाम्‌--साधारणस्वरूपाणाम्‌-- >< >< >< वाच- 
केषु जीवादिशब्देषु भेदेन सकर-व्यतिकरव्यत्तिरेके- 
णोपन्यासो जीवःद्यथनिां प्रह्पणं न्यासो निक्षेपः 
इति यावत्‌ । (च्यायकु. ७४, पृ. ८०४). । १०. 
घमिणि क्वचिद्‌ धर्माणां नयाधिगतानां निक्षेपणं 
योजनम्‌ प्रघ्यारोपणं निक्षेपः) (सिद्धिवि. वृ. १२-१, 
पृ. ७३८) । ११. नियतं निदिचतं वा नामादि- 
सम्भवत्पक्षरचनात्मकं क्षेपणं न्यस्न निक्षेपः । >< 
>८ >< अ्रत्र संग्रहश्लोकाः-- > >< >< निक्षेपणं तु 
निक्षेपो नामादिन्यसनात्मकः)। > >< >< (उत्तरा. 
नि.श्ञा. व्‌. २८, पृ. १०}; नियतं निरिचतंवा 
ऽऽसनम्‌--मामादिरचनात्मकं क्षेपण न्यासः, निक्षेप 
इत्यर्थं; । (उत्तरा. नि, शा. वु. ६५, पृ- ७२) । 
१२. निक्षेपो नाम-स्थापना-द्रभ्य-मावेवंस्तुनो न्यासः। 
(समवा. श्रभय. व्‌. १४०) । १३. निक्षेपणं निक्षेपी 
नामादिन्यासः । (व्यव. भा. मलय. वृ. १, पृ. १) । 
१४. निक्षेपणं निक्षेपो नामादिभेदः शास्त्रस्य न्यस- 
नम्‌ 1 (श्राव. नि. मलय. वृ. ७६) । १५. निक्षेपणं 
निक्षिप्यतेऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा निक्षेपः--उप- 
क्रमानीतव्याचिख्यासितज्चास्त्रस्य तामादिभिन्यंसन- 
मित्यथंः, निक्षेपो व्यासः स्थापनेत्ति पर्यायाः। 
(जम्बही. क्षा. व्‌. प्‌. ५)) 

१ निमे रखा जाता है उसे निक्षेप कहा जता है । 
यह्‌ भ्रजीवाचिकरण का एक भेदहि। २ लक्षण 
श्रौर विधान (भेद) पवक विस्तार से जीवादि 
तत्वों के जाननेके लिप््‌जो न्पास~-नाम-स्याप- 
नादिके मेद से विरचना या निक्षेप--किया जाता 
है उसे निक्षेप कहते हैँ 1 ६ द्रव्धाथिक्र व पर्याया- 
विक इन दोनों नयो का विषयमूत जो तत्त्वाय के 
लानकताहतु है बह निक्षेप कहलाता है । उसका 
प्रयोजन प्रस्तुत कौ ब्याख्या करके संशय को दुर 
फरनाहै। 

- निक्षेपरासमिति-देखलो श्रादान-निक्षेपणसमिति । 
य्किचिद्‌ वस्तु पुस्तक-कमण्डलुमुख्यं कवचिन्निक्ष- 
प्यते मुच्यते ध्ियते तन्निक्षेपस्यानं दृष्ट्वा तथव 
प्रतिलिख्य च ध्यते मयूरपिच्छस्यासन्निवाने मृदु 
वस्त्रेण कदावित्तथा क्रियते निक्षेपणानाम्नी पञ्चमी 
समितिः ! (चा. भ्रा. दी. ३६) 1 


६०६, जर्म-लक्षणावली 


[निगमनं 


पुस्तक या कमण्डलु श्रादि कोर्टमी च्स्तु जव रहीं 
पर रखी जाती है तद उसफे रखनेके स्यानको 
देखकर उसका मथूरपिच्छीसे प्रतिलेखन करना 
(क्षाड्ना), श्रयवा उसके पास्रमें न रहुने पर 
कोमल वस््रसे प्रतिेखन करना, इस्तका नाम 
निक्षेपणासमित्ति है 1 

निक्षेपी कथा- ततो निक्षेपणी तच्वमतनिक्षेप- 
कोविदाम्‌ । (पद्यपु. १०६-६२) । 

यथायं मत के निक्षेप-- प्रतिष्ठापन में दक् (समर्थं) 
कथा निक्षेपणी कथा कहलाती है । 

निक्षोदिम (निक्लोदिम) -- पोक्रणी-वावी- 
कूव-तलाय-लेण-सुरगादिदन्वं णिक्डोदणकरिरिया- 
णिप्फण्णं णिक्खोदिमं णाम । णिक्खोदणं खणणमिदि 
वृत्तं हदि । (घव. पु. €, पृ. २७३) । 
पुष्करिणी, बावङी, कुश्रां, तालाव, लयन (पर्वतीय 
पाषाणगृह) श्रौर सुरंग श्रादि द्रव्यजो खोदने रूप 
क्रिया से सिद्ध होते ह उनका नाम निक्लोदिमया 
णिक्लोदिम है । 

निगडदोष--१. निगडपीडित इव पादयोमंहदन्त- 
रालं कृत्वा यस्तिष्ठति कायोत्स्गेण तस्य निगड- 
दोषः । (मूला. व. ७-१७१) ! २. निगडितस्थेव 
विवृतपादस्य मिलितषपादस्य वा स्थानं निगडदोषः। 
(योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१३०, पृ. २५०) । 

१ सांकलफे वन्धनसे पीडति व्यक्ति के समान 
दोनों पैरोंमें नारी भ्रन्तर करजो कफायोत्सगंसे 
स्थित होता है वहु निगड नामक कायोत्सगं दोष 
से लिप्त होताहै। मूलाचारके श्रनुसार यह्‌ कायो- 
त्सगं फा सातां श्रौर योगज्ञास्त्र के श्रनुसार श्राठ्वां 
दोषहै। 

निगस-- १. निगमो वणिग्नननिवासः । (प्रहनग्या. 
श्रभय. वु. १७५) । २, निगमः प्रभरूततरवणिग्वग 
वासः 1 (जीवाजी. मलय. व्‌. १-३६, प्‌. ४०)। 
१ जहां पर व्यापारी जन निवास करते उवै 
निगम कहते ह । 

निगमन-- १. निगमणं नाम जत्य पसाहिषएु प्रत्य 
श्रज्छत्थहेऊणं पुणो कहटणं कज्जइ एयं निगमणं | 
(दशवे. च्‌. १, पू. ३६) । २. प्रतिन्नायास्तु (उप- 
संहारः) निगमनम्‌ । (परीक्नामु. ३-५ १) । 
३. प्रतिज्ञाया उपसंहारः साध्यवर्मदिदिष्टत्वेन 
परदर्नं निगमनम्‌ । (श्र. र. मा, ३-५१) । 





तिगमनाभास] 


४, साध्यधर्मस्य पुननिगमनम्‌ 1 (प्र-न. त. ३, 
४८) । ५. साध्यस्य निगमनम्‌ । (प्रसाणसी. २, 
१, १५); साध्यधर्मस्य घमिण्युपसंहारो निगत्यते 
ूर्व॑पामवयवानामर्थोऽनेनेति निगमनम्‌ । यथा तस्मा- 
दग्निमानिति । (भ्रमाणमी.स्वो.वु. २, १, १५) 
६. टैतुपू्ंकं पुनः पक्षवचनं निगमनम्‌ । (ग्यःयदी. 
१.७६) । 

१ जक प्रसाधित श्रयं के विषयमे श्रध्यात्म हैतुप्रो 
का] फिर से फथन किया जाता है, इते निगमन कहते 
हि । २ प्रतिना के उपसंहार फो--साघ्यघर्विक्जि- 
ष्टर्पसे दि्ठलाने को--निगमन कटा जाताहै। 
तिगमनायास -- १. उक्तलक्षणोत्लंघनेनोपनय- 
निगमनयोवचने तदाभासौ । >< >< >< तस्मिन्नेव 
प्रयोगे तस्मात्‌ कृतकः अब्दः इति, तस्मात्‌ परिणामी 
कुम्भ इति च । (प्रन. त. ६-८० व ६-८२)। 
२. प्रत्रापि साघनघ्मं सःघ्यवरिणि साध्यघमं वा 
दृष्टान्त्घप्रिणि उवसंहरतो निगमनामासः 1 (रत्ना- 
करा. ६-८२) ! 

२ साधनघर्मके साध्यधर्मीमें या साध्यघमे के 
दृष्टारतधमो मे उपसंहार करने को निगमनाभास् 
कहते ह| 

{ग्तेद--१. निगोदा जीवाश्रयविशञेषाः । (जोवा- 
जौ. मल. व्‌. ५, २, २३८, प्‌. ४२३)। 
२. नियतां गां भुमिक्षेत्र निवासमनन्तानन्तजीवानां 
ददातीति निगोदम्‌ । (गो. जी. जी. ध्र. टी. १६१; 
कातिके. टी. १३१) 1 

१ जीर्वोेके श्राघ्रयविल्ञेषोंका नाम निगोद ह। 
२ जो श्रनन्तानन्त जी्चों को नियत्तसो (भूमिय 
क्षेत्र) कोदेताहै उसे लिगोदकट्तेरह। 
निगोदजीव-जे्िमणंताणंतजीवाणमेक्कं चेव सरी- 
रं भवदि साधारणल्वेण ते णिगोदजीवा मण्णंति। 
(षव. पु. ३, पृ. ३५७); श्रत्थि भ्रणंता जीवा 
जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो । भावकलंकदपडरा 
णिगोदवास्त ण मुंचति ॥ (चव. पु. ४,प्‌. ४७७ 
उद्‌.); णिगोदेसु जीवंति, णिगौदभावेण वा जीवंति 
त्ति णिगोदजीवा । (घव. पु. ७, पृ. ५०६) । 

जिन श्रनन्तानन्त जीबेंका साघारणरूपसे एक 
ही शरीर होता है वे निगोदजौव कदृखाते ह । 
निगोदशरोर-देष्ठो निगोद। निगोदं शरीरं 
येषां ते निगोदशसीराः 1 {गो. जो. मं.प्र.वनो. 


६०७, जेन-लक्षणावली 


[नित्य 


भ्र. री. १९१; कात्तिके. टी. १३१) । 

जिन जीवोंका शरीर निगोदहोताहि वे निगोद- 
शरीर (निगोदिया) कहलाते ह । 

निग्रहु- १. तस्य (योगस्य) स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवर्तनं 
निग्रहः (स. सि. इ-क) । २. प्राक्राम्यामावो 
निग्रहु.। प्राक्राम्यं यथष्टं चारित्रम्‌, तस्यामादो 
निप्रहुः इत्याख्यायते । (त. बा. ३, ४२) । 
३. ग्रास्तां तावदलामादिरयमेषव हि निग्रहः) न्या-, 
यन विजिगीपूणां स्वाभिप्रायनिवततनेम्‌ ॥ (न्यायवि. 
२-२१४) । ४. प्राकाम्याभावो निग्रहः । (त. शलो. 
&-४) । ५. स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यवादिनः। 
(न्थाववि. वि. २-२१२, पु. २४३) 1 ६. सः 
(स्वपक्षासिद्धिषूपः पराजयः) निग्रहौ वादि-प्रति- 
वादिनोः । (प्रमाणम. २, १,३३)। 

१ योग कौ स्वच्छन्द प्रवृत्तिको दुर करना, इसका 
नाम योगा निग्रह्‌ यागुप्तिहै। ३ ग्राम चुवर्णा- 
दिकीप्राप्ति ्रयवा पुजादिकी प्राप्तिके श्रभावे 
को निग्रह कहा जाय, यह तो रहै; वस्तुतः वाद में 
विजयाभिलाषी प्रवादियोंके श्रभिप्रायका निरा- 
करण करना, इसे निग्रह का स्वरूप समना 
चाहिए । 

निग्रहुब्ुदधि-- दवेषवशशचादुपवासादिना शरीरादेः कद- 
थनामिप्रायो निग्रहवुद्धिः । (समाधि. टी. ६१) 1 
हेष के वज्ञ उपवासरादिके द्वारा श्रीरादिके पीडित 
फरने के ध्रभिप्रायको निग्रहबुद्धि कटहतेर्है। 
निग्रहुस्थान-- >< >< >< तस्मान्निर।छृतपक्षत्वमेव 
निग्रहुस्थानम्‌ । (सिद्धिवि. वि. ५-६€, प्र. ३३२) । 
श्रपने पक्षक निराकृत (खण्डित) हौ जानेका 
नाम निग्रहस्यान है । 

नित्य- १. तद्‌ भावाऽग्ययं नित्यम्‌ । (त. सु. ५, 
३१) | २. यत्‌ सतो भवान्न व्येति, न व्येष्यत्ि 
तन्नित्यमित्ति 1 (त. भा. ५-३०) । ३. भरना 
न्तपर्वकालेकस्वहूपं नित्यम्‌ । (श्रा. मी. वसु. वु. 
१०) ॥ ४. द्रव्यलक्षणान्तरंगनिमित्तयोगान्नित्य- 
त्वम्‌ । (स्वयंभू. टो. ४) । ५. पु्वाविस्थाविगभे- 
ऽप्यत्तरपर्यायसमृत्पादे हि । उभयावस्थाव्यापि च 
तद्‌भावाव्ययमुवाच तन्नित्यम्‌ ॥ (श्रध्यात्मक. 
२-१६) । 

१ तद्‌भाव--वस्वुस्वमादव--का चिना न होना, 
इसका नाम नित्यहै 1 अभिप्राय यहूहै कि वस्तु 
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तिगमनाभास] 


४. साच्यवमंस्य पुननिगसनम्‌ । (भ्र. न. त. ३, 
ठ) । ५. साध्यस्य निगमनम्‌ | (प्रमाणमी. २, 
१, १५); साध्यघर्मस्थ धघमिण्युपसंहारो निगम्यते 
पूवेपामवयवानाम्थोऽनेनेत्ति निगमनम्‌ । यथा तस्मा- 
दग्निमानिति । (प्रमाणमी.स्वो.व्‌. २, १, १५) 1 
६. हितुपूर्कं पुनः पक्षव्रचनं निगमनम्‌! (न्यप्यदी. 
पु. ७६) । 

१ जह प्रसाधित श्र्थं के विषय में श्रध्यात्म हितुप्रो 
फा फिरसे फथयन किया जाता है, इसे निगमन कहते 
हि । २ प्रतिना के उपसंहार को--साव्यघर्मविश्ि- 
ष्टख्प से दिलाने को-- निगमन कटा जाता है । 
निगमनायास -- १. उक्तलक्षणोत्लंघनेनोपनय- 
निगमनयोवंचने तदाभासौ । > >< >< तस्मिन्नेव 
प्रयोगे तस्मात्‌ कृतकः शब्दः इति, तस्मात्‌ परिणामी 
कुम्भ इति च । (प्र.न. त. ६-८० व ६-८२)1 
२. श्रत्रापि साघनघर्मं सःघ्यघपमिणि साध्यघमं वा 
दृष्टान्तर्घमिणि उचसंहरतो निगमनाभासः 1 (रत्ना- 
करा. ६-८२) । 

२ साधनघमंके साध्यघर्मीमे या साध्यधमे के 
दृष्टान्तपर्मी मे उपसंहार करने को निगमनाभास 
फहते है । 

{गोद -१. निगोदा जौवाश्रयविह्ेषाः । (जीवा- 
जी. मल, वृ. ५, २, २३८, प्‌. ४२३)। 
२. नियतां गां भूर्िक्षेत्रं निवासमनन्तानन्तजीवानां 
ददातीति निगोदम्‌ । (गो. जी. जी. प्र. री. १६१; 
कातिके. री. १२३१) । 

९ जी्ोंके प्राश्रयचिज्ञेषोंषफा नान निगोद ह) 
२ जो श्रनन्तानन्त जीवों को नियतगो (मृमिया 
कषे्न) छो देता है उसे निगोद कट्ते है । 
निगोदजौव-जेसिमणंताणंतजीवाणमेक्कं चेव सरी- 
रे भवेदि साघारणल्वेण ते णिगोदजीवा मण्णंति। 
(धव. पु. ३, प्‌. ३५७); प्रत्थि श्रणंता जीवा 
जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो । भावकलंकद्पउरा 
णिगोदवास ण मुंचति ।॥ (घव. पु. ४, प्‌. ४७७ 
उद्‌.); णिगोदेसु जीवंति, णिगोदभावेण वा जीवंत्ति 
त्ति णिगोदजीवा 1 (घव. पु. ७, पृ. ५०६) । 

निन श्रनन्तानन्त जं का साघारणसूपसे एक 
ही शरीर होता है वे निगोदजौव कटति ह । 
निगोदशरोर-देखो निगोद । निगोदं शरीरं 
येपां ते निगोदश्रीराः । (गो. जो. मं.प्र.व जी. 


६०७, जंन-लक्षणावली 


[नित्य 


प्र. टी. १६१; कार्तिके. री. १३१) । 

लिन जीवों का ज्ञरीर निगोद होतताहै वै निगोव- 
शरीर (निगोदिया) कहलाते ह । 

निग्रह्‌ - १. तस्य (योगस्य) स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवर्तेनं 
निग्रहः। (स. ति. €-४) । २. प्राकाम्पाभावो 
निग्रह. । प्राक्राम्यं यथष्टं चारित्रम्‌, तस्यामावो 
निग्रहः इत्याख्यायते 1 (त. वा. ३, ४२) । 
३. प्रास्तां तावदलाभादिरयमेव हि निग्रहः । न्या-., 
येन विजिमीषूणां स्वाभिप्रायनिवतनम्‌ । (न्याववि, 
२-२१४) । ४, प्रकताम्यामावो निग्रहः । (त. इलो. 
९-४) । ५. स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यवादिनः। 
(म्यावचि. वि. २-२१२, पृ. २४३) 1 ६. सः 
(स्वयक्षाषिद्धिरूपः पराजयः) निग्रहौ वादि-प्रति- 
वादिनोः । (प्रमाणम. २, १, ३३) । 

१ योग की स्वच्छन्द प्रवृत्तिको दूर फरना, इसका 
नाम योग का निग्रह या गुप्तिहै। ३ प्राम सुवर्णा 
दिकी प्राप्ति श्रयवा पूजादिकी प्राप्तिके श्रभाव 
फो निग्रह कहा जाय, यह तो रहै; वस्तुतः वादमें 
विजयाभिलाषी प्रचादियोंके श्रभिप्रायका तिर 
करण करना, इसे निग्रह का स्वरूप समभना 
चाहिए ॥ 

निग्रहुब्ुद्धि-- दवेषवशादुपवासादिना शरीरादेः कद- 
थनामिप्रायो निग्रहवुद्धिः । (समाधि. टी. ६१) । 
द्वेष के वज्ञ उपवासादिके हारा शरीरादिके पीडित 
करने के प्रभिप्राय को निग्रहबृद्धि कहते ह । 
निग्रहुस्थान-- >< >< >€ तस्मान्निर।कृतपक्षत्वमेव 
निग्रहस्थानम्‌ । (स्िदधिवि. वि. ५-&€, पृ. ३३२) । 
श्रपने पक्षे फे निरृत (खण्डित) हो जनेका 
नाम निग्रहुस्यानदहे। 

नित्य-- १. तद्‌ भावाऽगव्ययं नित्यम्‌ । (त. सु. ५, 
३१) | २. यत्‌ सतो भवान्न व्येति, न व्येष्यत्ि 
तन्नित्यमिति । (त. भा. ५-२३०) । ३. श्रना. 
नन्तकर्वकालेकस्वसूपं नित्यम्‌ । (श्रा. मो. चसु. वु. 
१०) । ४. द्रव्यलक्षणान्तरंगनिमित्तयोगान्नित्य- 
त्वम्‌ 1 (स्वयंभू. टी. ४३) । ५. पूर्वावस्थाविगमे- 
ऽप्युत्तरपर्ययसमुत्पादे हि । उभयावस्थाग्यापि च 
तद्‌ भावाव्ययमूुवाच तन्नित्यम्‌ ॥ (श्रध्यात्मक, 
२-१६) । 

१ तद्‌भाव--वस्तुस्वमाव--का विनाक्ञन होना, 
इसका नाम नित्य हँ । भ्रभिप्राय यहूहै कि वस्तु 


नित्यमित्र] 


जिनालय श्रादि शा भकतिपूवंक निमपिण कराना, 
राजनियमानुसार प्रामादिका उन करना, तया 
हाकि के श्रनुसार दानपूर्वक सदा मुनि जनों की 
पुा करना; इसे नित्यमह जानना चाहिए । 
तित्यमिन्न- १. यः कारणमन्तरेण रक्ष्यो रक्षको 
वा भवति तन्निप्यं मित्रम्‌ । (नीतिवा. २३-२, पू. 
१६} । २. यः परुषः कारणं विना रक्ष्यो रक्ष्यते, 
वा विकस्पेन रक्षको भवति तन्नित्यं मित्रमुच्ते, 
तथा च नारदः-रक्ष्यते वध्यमानस्तु प्रन्येनिष्कारणं 
नरः। रक्षया वध्यमाततं तन्नित्यं भिच्रएच्यते। 
(नीत्तिवा. टी. २३-२, प. २१६) । 
जोश्रकारणहीद्वुसरेके हारा रक्षणीयया दुसरे 
का रक्षक होता है उसे नित्यमित्र रहते ह । 
निदश्ञेन- निश्चयेन द्यंतेऽनेन दार्ष्टान्तिक एवार्थं 
इति निदशंनम्‌ । (दशवे. नि. हरि. व्‌. १-५२,१्‌. 
३४) । 
जहां पर दाष्टान्तिरूप श्रयं निश्चय से दिखाया 
जात्ता है उसे निदक्षंन (दृष्टान्त) कहते है । 
निदा- तत्र नितरां निदिचत्तं वा सम्यक्‌ दीयते 
चित्तमस्यां इति निदा, >< >< >< सौमान्येन चित्त- 
वती सम्यरिविवेकवती वा त्यथः । (प्रज्ञाप, मलय. 
चू. ३२३०, पृ. ५५७) । 
जिस वेदना सने श्रत्यन्त या निश्िचतसूप से ित्त 
दिया जाता है वह्‌ निदा वेदना कहलाती है प्रभि- 
प्राय यहद कि सामन्यसे चित्त वाली भ्रयषा 
सम्यक्‌ विवेकवाली वेदना को निदा कहा जता है। 
निदान--१. निदानं विषय-मोगाकाक्षा + (स. ति. 
७-१८) ; भोगाकाङक्षया नियत्तं दीयते चित्तं 
त्मिस्तेनेत्ति वा निदानम्‌ । (स. सि. ७-३७; त. 
श्लो. ७-३७) ; मोगाकाङक्षातुरस्यानागततविषय- 
भ्रात्ति प्रति मनःप्रणिघानं संकलत्परिवन्ताप्रवन्ध- 
स्तुरोयमातं निदानम्‌ । (स. ति. €-३३) । 
२. कामोपहतचित्तानां पुनर्भवविषयसुखगरुढधानां 
निदानमातष्यानं भवतति । (त. भा. £-३४) । 
३. परिज्मयकाममोगसंपरत्ते तस्य भविष्पश्रोगमि- 
केतो सतिसमण्णागरए्‌ यावि भवष्, तत्थ परिज्मंति 
वा पत्यणंति वा भिद्धित्तिवा भ्रभिलासोत्ति वा 
लेप्पत्ति वा कंखंति वा एगदा । (दक्षवे. च्‌. १, 
पृ, ३०} 1 ४. देविद-चक्कवद्ि्तणाइगुणरिदधि- 
ष. ७७ 
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पत्थणामद्यं 1 भ्रहमं गिश्नाणवितणमन्नाणोणुयय- 
मच्चंतं 1 (ष्यानक्ष. €) । ५. भोगाकाडुक्षया 
नियतं दीयते धत्तं तर््मिस्तेनेति वा निदानम्‌ 1 
विषयसुखोत्कर्पाभिलाषो भोगाकाडूक्ना, तया नियते 
चित्तं दीयते तस्मिस्तेनेति वा निदानम्‌ । (त. बा. 
७, ३७, ६); भुखमात्रया प्रलम्मितस्याप्राप्तपूवं- 
्रार्थनाभिमुख्यादनागता्थं प्राभ्तिनिबन्धनं निदानम्‌ | 
(त. वा, €-३8) । ६. निदायते लूयतेऽनेनेति 
निदानम्‌ श्रघ्यवसायविद्लेषः, देवेशवर-चक्वत्ति-केश- 
वादीनामृद्धी विलोक्य तदीययोषितां बा सौभाग्यगुण- 
सम्पदमातंध्यानाभिमूखीकृतः महामोहुपाक्चसम्भूतः 
भूरितपशिवितापरिखेदिततमनसाऽच्यवस्यत्ति-- ममाप्य- 
मुष्य तपसः प्रभावादेवंविधा एव मोगा भवेयुर्जन्मा- 
न्तरे सौमाग्यादिगणयोगदचेव्येवं निदाति लुनाति 
षुद्रत्वात्‌ छिनत्ति मीवतं सुखमिति । (त. भा. हरि. ब 
सिद्ध. वृ. ७-१३); निपूर्वाहातेलेवनार्थेस्य ल्युटि रूपम्‌, 
निदायते लूयते येनात्महितममकार्यन्तिका (सिद्ध. वृ. 
“मैकान्तिकात्यन्तिका' ) नावाघसुखलक्षणं तन्तिदा- 
नम्‌ । (त.भा. हरि. ष सिद. चू. €-३४)। 
७. निदानं दिव्यमानुषद्धिसन्दक्षन-श्रवणाम्यां तदभि. 
लाभानुष्ठानम्‌ । (श्नाव. नि. हेरि. वु. ४, १५७६९ )। 
८, ्वक्कवट्टि-बल-नारायण-सेद्-सेणावइ~पदादिपत्थ- 
णं णिदाणं । (घव. पु. १२, पृ. २८४) । ६. निदा- 
नविषयः स्मृत्तिसमन्वाहारः निदानम्‌ । (स, शलो. £, 
३३) । १०. निदानम्‌--श्रवखण्डनं तपसश्चारित्र- 
स्य वा, यदि श्रस्य तपसौ ममास्ति फलं ततो जग्मा- 
न्तरे चक्रवर्ती स्यामघंभरताधिपतिमहामण्डलिकः 
सुभगो कूपवानित्यादि । (त. भा. सिद्ध. वु. ७, 
३२} । ११. पण्यानुष्डानजातं रभिलषति पदे यञ्जि- 
नष््रामराणां यद्वा तरेव वांछत्यहितकरुलकुजच्छेद- 
मत्यन्तकोपात्‌ । पूजा-सत्कारलाभप्रभृतिकमथवा 
याचते यद्धिकल्पैः स्यादत तम्निदानप्रभवमिह नृणां 
दुःखदावोग्रघाम ॥ दृष्टमोगादिसिदधयं रिपुधाता- 
तमेव वा} यन्निदानं मनुष्याणां स्यादाप्तं तत्तुरीय- 
कम्‌ ।। (ज्षाना. ३५-३६, प्‌. २६०} 1 १२. निदानं 
विषयभोगाकाक्षा । (चा. सा. पृ. ४); विषयसुखो- 
त्कर्षाभिलाषभोगकाक्षितया नियतं चित्तं दीयते 
तस्मिन्‌ तेनेति वा निदानम्‌ । (चा.सा.पृ. २४) । 
१३. निविकारपरम्चैतन्यभावनोत्पन्नपरमाह्ादैक- 


निदान) 


सूपसुलामृतरसास्वादमलभमानोऽयं जीवो .दृष्ट-ध्रुता- 
सुभूतमोगेषु यन्नियतं निरन्तरं चित्तं ददाति तन्नि- 
दानशल्यम्‌ । (बु. द्रव्यसं, टी. ४२) १४. इह लोके 
यदि मस्‌ पूत्राः स्युः, परनोके यद्यहं देवो भवामि, 
स्प्री-वस्तरादिकं मम स्यादित्येवं चिन्तनं चतुर्थ 
(निदानं). श्रातध्यानम्‌ । (मूला. वू. ५-१६८) । 
१५. नानोपायचयेन नीचचरितं श्रान्त्वा विज्ञाला- 
मिलामाभीलं मकराकरं च बहुशो तुच्छेच्छ्या प्राप्य 
यत्‌ । प्राप्यं पुण्यवता जनेन कनकं कान्तं च कान्ता- 
दिक्रं तत्कक्षाक्षुमिता मतिर्वंत निदाना्तं महातिप्र- 
दम्‌ ॥ (ग्राचा. सा. १०-१७) । १६. निदानं 
देवादि्छद्धीनां दशेन-श्रवणास्पामितो ब्रह्मचयदिर- 
नुष्ठानान्ममेता भूयासुरिल्यघ्यवसायः । (समवा. 
श्रय. व्‌. ३) । १७. ऋद्धिमोगादिप्रा्थेना निदा- 
गम्‌ । (स्थाना. श्रभप. वृ. २, ४, १०२); नितरां 
दीयते लूयते मोक्षफलमनिन्त्रह्मच्यादिसाध्यं कुशल- 
कमं -कल्पत्रवनमनेन देवद्धेयादिप्राथनापरिणामनि- 
किताप्षिनेति निदानम्‌ । (स्वाना. भ्रमय. वृ. ३,.३, 
१५८२, पर. १४६) । १८. देवेन्द्र-चक्रवर्त्यादिविभव- 
परार्थेनाखूपं निदानम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३, 
७२). । १६. निदानं भाविभोगाद्याकाक्षणम्‌ । 
(रत्न. टी. ५-८) ! २०. निदानं तपःसंयमायनु- 
भावेन काक्षाविशेषः। (सा. ध. .४-१) ; निदान- 
मस्मात्तपस्तः सुदुर्च राज्जन्मान्तरे इन्द्रचक्रवर्ती. घर- 
णेन, वा स्यामहमित्येवमाद्यनागताम्थुदयाकांक्षा 1 
(सा. घ. ८-४४).1 २१. . निदानं विषयसुखाभि- 
लाषः । (त. वृत्ति धृत. ७-१८) । २२. निदान- 
गल्यं विषयमुलाभिलाषः । (क्ात्तकि. दी. ३२६); 
तिदानम्‌ इहलोक-परलोकसुखाभिलाषलक्षणम्‌  ॥ 
(कातिके. टी. ३२६९) ; दष्ट-श्रृतानुभवेह-परलोक- 
भोगराकोश्चाभिलाषः निदानं .चतुथेमातंध्यानं स्यात्‌ । 
(कातिके. री. ४७३-७४) । । 
१ विषयसुख . षी श्रभिलाषा रूप भोगा से 
जिसमे या जिसके दारा नियमित चित्त दिया जाता 
है.वह निदान कहलाता है । > >< >< भोगाकाक्षा 
से व्याप्ल हरा प्राणो भविष्य में विषयसुलख की 
प्राप्ति फे लिए जो मनसे श्रनेक प्रकार का विचार 
करता है, इसे लिदान नानक चौथा श्रातध्यान कहा 
लाता है.। २ मनमें काम्‌-से पीडित होकरप्राणी 
लो सांसारिक सुल में गृद्ध को प्रप्त होते हु, यह 
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निदान नामक चौय श्रा्तघ्यानहै। १० यदि श 
तपयाचारि्र फा षु फल मुपे प्राप्त होने वाता 
हतो उसके प्रभावसे र्मे भवन्तस में चक्रवर्ती, 
पघंचक्ती, महामाण्डतिक, सुभग श्रौर सुन्दर होऊ; 
इस भक्ारके विचारसे जो श्रनृष्ठिति तपय 
चारि फा खण्डन फरनारहैः हसफा नाम निदान 
है । (यह शल्य फे श्रन्त्म॑त, ्रार्तध्यान फे भ्रन्तंत 
तथा सत्लेखना फे श्रतिचारोंके श्रन्तगतहै।) 
निदानमररा-- ऋड्धि-भोगादिप्रायंना निदानम्‌, 
तत्पुवकं मरणं निदानमरणम्‌ । (स्थाना. भ्रभय. वु, 
२, ४, ३०२, पु. ८६) । 

श्द्धि श्रौर भोगों की श्रभिलापा को निदान कहते 
ह । इस निदानदूर्वक जो मरण होता है उसे निवान- 
मरण कट्ूते है| 

निद्रा-१. मद-खेद-क्लमविनोदाथेः स्वापो निद्रा 
(स. स्ति. ८-७; त. श्लो. ८-७; मूला. वृ. १२, 
१८२) । .२. यान्तं संस्थापयत्याशु स्वितमाशयते 
शनैः । श्रासीनं ज्ायय्त्येव निद्रायाः शक्तिरीदृक्षी ॥ 
(वरागच. ४-५३) । .३. मद-खेद-क्लमविनोारभः 
स्वापो निद्रा । मद-वेद-क्लमानां विनोदाय यः स्वापो 
सा. निद्रा इत्युच्यते । >< >< >< यत्सन्तिघानादत्मा 
निद्रायते कुत्स्यते सा निद्रा । द्रायतेर्वा स्वप्नक्रियस्य 
निद्रा । (त. वा. ८, ७, २); निद्रा-निद्रानिद्रोदयात्त- 
मोमहातमोऽवस्या । निद्राया - उदयात्‌ तमोऽवस्था 
> >< >< संजायते । (त. वा. ८, ७, १४) । 
४. स्वापो निद्रा सुखप्रतिबोधलक्षणा । ` (तभा. 
हरि. व्‌. -८) ।` ५. णिहाए तिन्वोदएण प्रप्पकालं. 
सुवइ, उदुाविज्जंतौ लहुं उट्ठेदि, ` ्रप्पसद्देण वि 
चेश्रइ-।. (घव. पु. ६; धृ. ३२); जिस्ते ` पयडीषएः 
उदएण श्रद्धजगंत्नो ` सोवदि, घूलीए्‌ भरिया ष्वः 
लोयणा -होंति,. गुरुवभारेणोट्ुद्धं ब सिरमइमारिय. 
होइ सा,णिहा णाम । (घव. पु. १३, पृ. ` ३५४). ॥; 
६; मद-वेदविनोदा्थः स्वापो. निद्राधिकत्वतः 1. (ह 
पु. ५८-२२७) 1 ७, >< >< >< सुहषडिनोहो 
णिहा > > >< ॥। (क्मवि.-२२) । ८. णिद्‌ददये ` 
गच्छंतो गद-पुणो वइसइ पडेद । (गो. क. २४) 1 . 
६, नितरां दान्ति गच्छन्ति कुत्सितावस्थामिहामुत्र 
चानयेति निद्रा । (उत्तरा. नि. श्रा. वु. ४, धर, 
१६०} -1 - -१०.` द्रा". कुत्सायां गतौ नियतं द्रति: 
कुत्तितत्वमविस्पण्टत्वं गच्छति चंत्न्यमनयेति निद्रा 


निद्र 


सुलप्रवोवां स्वापावस्था, नखच्छोटिकामात्रेणापि 
यत्र प्रबोवो भवतति। तद्धिपाकवेद्या कम प्रकृतिरपि 
निद्रेति कार्येण व्यपदिश्यते । (कमेस्त. गो. वु. १०; 


धृ, १४) 1 ११. सुखत्रवोवा स्वापावस्था निद्रा । ` 
(जीवाजी. मलयं. व्‌. ३, २, ८६) । १२. नितरां 
द्रात्ति--कुस्सितत्व मविस्पण्टत्वं गच्छति च॑तन्यमने- 
>८ २८ >< सुखप्रबोधा स्वावावस्वा, 


येति निद्रा 


व जनसायलौ 


यत्र नखच्छोटिकामात्रेणापि पुंसः प्रबोधः संपद्यते । 


तद्विपाक्वे्या करम॑प्रकृतिरपि कारणे कार्योपचारः 
्षद्रा। (धर्मसं, मलय. व्‌. ६१०) । १३. द्रा 
कुत्वायाम्‌, नियतं द्राति कुत्सितत्वमविस्पष्टत्वं 
गष्छति चैतन्यं यस्यां स्वापावस्थायां सानिद्रा, यदि 
वाष्े स्वपने निद्राणं निद्रा नखच्छोटिकामात्रेण 
यस्यां प्रबोध उपजायते सा स्वापावस्था निद्रा, तद्धि- 
पाक्वेद्या कम॑प्रकृतिरपि निद्रा, 
रात्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. चू- २३-२६३, धृ. 
४६७; ` १४. दं नावरणीयकर्मोदयेन प्रत्यस्त- 
मितक्ञानज्योतिरेव निद्रा । (नि. स. वू. ६) । 
१५. भृक्तान्नपरिणाम-मद-खेद-क्लमादेविनोदाधरा 
निद्रास्यद्चनावरणकर्मविश्ेषविपाकरनिभित्तो जीव्ये- 
च्दियाट्ममनोमरत्ूक्ष्मावस्थालक्षणः स्वापो निद्रा 1 
(म. श्री. मूला. २०६४) । १६. कानिद्रा मुढता 
जन्तोः । (प्रष्नो. मा. ११) । १७. यदुदयात्‌ मद- 


कारणे कार्योपचा- 


` निद्रानिद्रा-१. 


सेद-वलमन्यपरनोदार्थं स्वापः त्िद्रादशंनावरणम्‌ । ` 


(गो. क: जो. भ्र. टी. ३३} 1 १८. सरव॑दोन्नद्रकेवल- 
शषान-दक्षंननेच्रपरमातमपदाथं विलक्षणनिद्रादशनावरण- 
कर्मोदयेन स्वापलक्षणा निद्रा । (प्रारा, सा. टीः 
२६५ पृ. ३५-३६) । १६. मद सेद-क्लमविनाश्चाथं 
स्वपनं निद्रा । (त. वृत्ति शरुत. ८-७) । । 
१ मद सेदं व थकावटको हर करनैके लिएजो 
क्षयन क्रिया जाता है उसे निद्रा कहतेर्है। ४ निस्त 
स्थाप (कयन) में सुखपृवंक जागरण होता है 
उसका नास निद्रा है। १० जिसपर 'चेतनतां 


कुतिसितेपते या श्रस्पष्टता `को प्राप्तं होती है 


उस स्वाप श्रवस्या को निद्रा कहा जाता है। 
श्रयवा जिसमे नखच्छोटिका भात्र से सुखपुवेक 
जागरण हो जाता है उसे निद्रा कहते ह 1 


(निनि 


गस्स साहियश्रावलियद्गं तु साहिए्‌ तंसे1 ` (पंचसं 


छं. ४८) | २. निद्राद्धिकस्य निद्र-प्रचला- । 
रूपस्य स्वसंक्रमान्ते स्वस्थितेरुपरितनी या एकसम- । 
यमान्नां स्थितिः सां छत्यशे--तत एव समयमात्नराया 
स्थितेरनन्तरमधस्तन्यामावलिकाया श्रघस्तने तरिभागे- , 
--साधिके-समयाधिकते प्रक्षिप्यते स्र जघन्यः स्थिति- । 
संक्रमः! इदमुक्तं भवति--क्षीणकषायवीतरागछ- 
दमस्थो निद्राद्धिकस्य हयो रावलिकयोस्ततीयस्यारषा- 
वलिकाया श्रसंस्येयतमे भागे वत्तमानः सर्वोपरितनीं 
समयमान्नां स्थित्तिमपवततनाकरणेनाधस्तम्यामावलि- 
कायास्त्रिभागे समयाविके यस्प्रक्षिप्यते सर निद्रादि- 
कस्य जघन्यस्थितिसंक्रमः; । (पंचसं. मलय. वु. सं. 
फ. ठठ, पृ. ५०-५१) । 
क्षीणकषाय-वीतराग-छदयस्य संयत निप्रा धौर 
प्रचलाकी दो श्रावली तथा तृतीय प्राव्लीके ` 
भरसंस्यातवे भाग में वतंमान होता दृश्रा समम | 
प्रमाण सव उपरिर स्थितिको प्रपवतेनावरणके 
द्वारा जो श्रघस्तन श्रावली के ततीयभागमें प्रक्षिप्त 
परता है उसे निद्रा व प्रचला इन दोनों का जघन्य 
स्थितिसंत्रमण कहते हु ! | #॥ 
तस्याः (निद्रायाः) उपयुपरि ` 
वृत्तिनिद्रानिद्रा 1 (स, सि. ८-७; मूला. वु. १२, 
१८८; त. $लो. ८-७) । २. वृक्षाग्रे वाथ रथ्यायां 
तथा जागरणेऽपि वा । निद्रानिद्राभ्रमावेन न दृष्टयु- ' 
द्घाटनं भवेत्‌ ॥ (वरांगच. ४-५०)। ३ उप". 
परि तंद्वुत्तिनिद्रानिद्वा। तस्या निद्राया उपर्यपि 
पुनः पुनवृ त्तिः निद्रानिद्रा इत्युच्यते । (त. वा. 
७,३) 1 ४. णिहाणिदाए त्िव्वोदएणं सुक्खभ्गे 


` विसमभूुमीएु जलत्थवा तत्य वा देसे घोरतो श्रघो. 


~ 


रतो वा णिन्भरं सोवदि । (घव. पु. ६, ए. ३९१); 
जिस्स पयडीए उदएण श्रइणिन्भरं सोवदि, श्रण्णेहि । 
उद्राविज्जतो विण उद्ुह, स णिहाणिहा णाम। 
(धव. पु. १३, धृ. ३५४) 1 ५. उपयुपरि तद्बृर्ति- - 
निद्रानिद्राभिधीयते ।. (ह. पु. ५०२२७) ६ 


। दीया पण निहनिहा य ॥ सा दुक्खवोहभीया 


इसका वेदन कराने वाली कमंप्रकृति (निद्रादज्ञेना- ` 


चरणकोभी निद्रा कहा जाताहै। 


८२८ >< 1 (क्मवि. ग. २२-२३). । ७. गिहू- 
णिदृदुदयेण य ण दिद्वुमुग्धादिदं सक्को । (गो. क. 
)! ८. निद्रातोऽभिहितस्वल्पाया श्रतिश्चायिनी 


निद्रानिद्रा, . शाकपाथिवादिदर्शना 
£. > त्‌ म्‌ रम्यस [] 
निद्राद्रिकस्य जघन्य स्थितिसंकस--१- निदीदु- ` (1 


दयः इति मेष्यमपदलोपी समासः, तत्यां हि चैतन्य 


नित्यनिगोतत, नित्यतिगोद] 


जिस ल्पे पूवंसेदेखी गईहै उरस्या सदा 
बना रहना, यही उस वस्तु की तिच्यताहै) रजो 
वस्तु सत्‌ -श्रन्वयी श्रंर--से विनष्ट नहीहौतीह 
उसे निस्य कहा जाता) 

नित्यनिगेत, नित्यलिगोद-- १. त्रिष्वपि कलेषु 
त्रसमावयोन्या ये न भवन्ति ते नित्यनिगोताः। 
(त. बा. २, ३२, २७) । २. ञे सव्वकालं णिगो- 
देसु चेव घ्रच्छति ते णिच्वणिगोदा णाम । (घव. पु 
१४, पु. २३६) । ३. ध्रत्थि श्रता जीवाजेदटिण 
पत्तो तसराण परिणामो । भावकलकडपञउरा णिगो- 
दवासं ण पृंचंति 11 (घव. पु. ४, पृ. ४७७ उद्‌; गौ. 
जी. १६७) ] ४. त्रस्तत्वं वे प्रपद्यन्ते कालानां त्रितये 
ऽपि । ज्ञेया नित्यनिगोतास्ते भूरिपापवशीङृताः 11 
(श्रन. घ. स्वो. री. ४-२२ उद्‌.) ५. येनिगोदजी्वै- 
स्त्रासानां ीद्िषादीनां परिणामः पर्ययः कदाचि- 
दपिन् प्राप्तः ते जीवा अनन्तानन्ता श्रनादौ संसारे 
निगोदमवमेवानुभवन्तो नित्यनिगोदस्ज्ञा सवंदा 


सन्ति! >>> एकदेलामावविरिष्टस्कलाय- 
वाचिना प्रत्त॒ररब्देन कदाचिदण्टसमयाविकपण्मासा- 


म्यन्तरे चतुगंत्तिजीवराशनिर्गत्य म्रष्टोतरपट्शत- 
जीवेषु मुक्ति गतेषु तावन्तो जीवा नित्यनिगोदभवं 
विमुच्य चतुगेत्तिमवं गच्छन्तीत्ययमथेः प्रतिपादितो 
ज्ञातव्यः । (गो. जौ. मं. प्र. व जी. प्र. टी. १६७) 
१ जो जोद तीनोंही कालों में चत्त पर्याय के योग्य 
हींहोतेह बे नित्यनिगोत या नित्यनिगोद क्हु- 
लाति हैँ 1 ५ गोम्मटत्ार जोवकाण्ड की उक्त गाथा- 
गत श्रचुर' दाब्दके श्रनृसार ध्राठ स्मय श्रधिक् 
छह मसोंके सोतर जव ६०८ जीव चतुगेत्ति 
सम्बन्धी जोवराक्षिमे से निकल कर मुक्ति को 
प्राप्त हो जाते हं तव उत्ने ही जीव नित्यनिगोदं 
भ्रवस्थान्तो छोड़कर चतुर्गति जौवराश्िमे श्रा 
जाते - 
नित्यपिण्ड-- प्रतिदिनं तर्वत्तावेन्मात्रं दास्यामि, 
मदुग्रहे नित्यमागन्तव्यमित्ति निमंत्रितंस्य नित्यं 
गरह्भुतो निव्यपिण्डः। (प्रव. स्तारो.व्‌. १०५.य्‌. 
२९) 1 
श्रापके लिए मैं इतना श्राहूार प्रतिदिन दूंगा, श्राप 
मेरे घर पर गोदरीङके लिए प्रतिदिन श्राइये, इस 
प्रक्ारसे निमद्रित छयैन्नरं शरतिदिन गृह्स्यकते पर 
जानैश्रौर्‌ श्राहारक्ते भ्रहेण करने परं निव्यपिण्ड.नयम 


६०८, जेन-लक्षणावली 


[नित्यमह्‌ 


का वोप होता है। 

नित्यपुजा-- देखो नित्यमह्‌ 1 १. स्वगेहे च॑त्यगेहे वा 
जिनेच्धस्व महामहः । नि्मप्यिते यथाम्नायं तित्य- 
पुजा भवत्यतो ।। (मावत. वाम. ५५५) 1 २. जला- 
यवत्िपूताङ्धुग्र हान्नीतजिनालयम्‌ } यद्यन्ते जिना 
युक्त्या नित्यपुजाऽस्यवायि सा ॥ (घमस. घा. ६, 
२७) । 

१ श्रषने घर पर श्रयचा चैत्याल्यमें 
के श्रनुसार जिनेन्धस्ती पुजावमो जती उसे 
नित्यपूजा कहते ह 1 
नित्यमरण-नित्यमरणं समये समये 
दीनां निवृत्तिः (त. वा. ७, २२,२; 
पु. ५३) । 

प्रतिस्मय जो भ्रायु ध्रादि क्रा विनाश्च होता रहता 
है-- उरो उत्तरोत्तर हीनता होती जाती है- उसे 
नित्यमरण कट्ते ह| 

नित्यमहु-देखो नित्यपूजा 1 १. तत्र नित्यमहो 
नाम ाद्वत्‌ जिनगृहुं प्रति । स्वगृहाल्नीयमाना- 
ऽर्चा गन्व-पृप्पाक्षतादिका !। चत्य-चंत्या्तयादीनां 
भक्त्या तिमपिणंच यत्‌ । क्षामुनीङृत्य दानं च 
ग्रामादीनां सदाचंनम्‌ । या च पूजा मूनीद्धाणां 
नित्यदानाचरृपङ्किणी 1 सच नित्यमहो जेयो यथा- 
शृव्त्युपकल्पितः ॥ (म, पु. ३८, २७-२६) । 
२. नित्यमहो नित्यं यथाञ्चक्छ्ति जिनगृहेम्यो निच- 
गृहाद्‌ गन्ध्-पुष्पाक्षतादिनिवेदनं वचैत्य-्च॑त्यालयं 
कृत्वा प्राम-क्षेत्रादीनां शासनदानं मृनिपुजनं च 1 


स्वायुरा- 
चा. सा. 


(चा. सा.पु. २१; क।तिक्ते- टी. ३६१) । ३. प्रोक्तो 
नित्यमटहोऽन्वहुं निजग्रृहा्नःतेन गन्घादिता पुजा 


चंत्यगहेऽ्द॑तः स्वचिभवश्चंस्यादिनिर्मपिणम्‌ । भवत्या 
ग्राम-गृहादिल्ास्नदिघादानं च्रिसन्ध्याश्चया सेवा 
स्वेऽपि गृहेऽ्चंनं च यमिनां नित्यश्रदानानुगम्‌ ॥ 
(सा. घ. २-२५) । ४. तेषू नित्यमहौ नामस 
नित्यं यज्जिनोऽच्यंे । नीर्तरचंत्यालयं स्वौयगेहाद्‌ 
गन्वाक्षतादिभिः 11 (ब्रतिप्ठासा- १५) । ५. नित्यं 
स्वयं निजग्रहाज्जल-चन्दनादि लात्वा जिनेन्धमवने 
किल भावशुढ्या। ईयपिदप्रचलनेन शुमोपयोगा- 
दर्चाद्धिसा परत्तिदिनाचनमुक्ल मुच्च: ।। (वसु. प्रति. 
५) 1 ध 
१.निरन्तर.श्रपने घर से जिनालय में यन्ध-पृष्पादि 


निद्यमित्र] 


जिनालय श्राविका सदितपूवंक लिरपापिण कराना, 
साजनियमानृसार प्रासादिका दान करना, तवा 
शाक्तिक श्रनृसार दानपूरवेक सदा मुनि जनों की 
पुजा करना; इसे नित्यमह्‌ जानना चाहिए । 
तित्यमिन्नर--१. यः कारणमन्तरेण रक्ष्यो रक्षको 
वा भवति तन्नित्यं मित्रम्‌ । (नीतिवा. २३-२, प्‌. 
१६) 1 २. यः पूरुषः कारणं विना रक्ष्यो रक्ष्यते, 
वा विक्त्पेन रक्षको भवत्ति तन्नित्यं मिन्नमुच्यते, 
तथा च नारदः--रक्ष्यते वध्यपानस्तु भ्र्न्यनिष्कारणं 
नरः । रक्ष्या वध्यमानं तन्नित्यं मित्रमूच्यते । 
(नीतिवा. टी. २३-२, प. २१६) । 
जो श्रकारणही इसरेके हारा रक्षणीयया दुसरे 
का रक्षक होता है उसे नित्यमित्र कहते ह । 
निदन्ञंन- निश्चयेन दश्यंतेऽनेन दार्ष्टान्तिक एवाथ 
इति निदशनम्‌ । (दशवे. नि. हरि. व्‌. १-५२, पु. 
३४) । 
जहां पर द्ष्टन्तिरूप श्रयं निश्चयसे दिखाया 
जाता है उसे निदक्षेन (दृष्टान्त) कहते हं । 
निदा--तत्र नितरां निदिचतं वा सम्यक्‌ दीयते 
चित्तमस्यां एति निदा, >< >< >< सौमान्येन चित्त- 
वती सम्यग्विवेकवती वा हत्यर्थः । (प्रज्ञा, मलय. 
च्‌, ३२०; पृ. ५५७) । 
चिस वेदना में श्रत्यन्तया निष्िचतसूप से चित्त 
दिया जाता है वह निदा वेदना फटलाती है 1 श्रभि- 
प्राय यहहै कि सामान्यसे चित्त वाली भ्रयवा 
सभ्यक्‌ विवेकवाली वेदना को निदा कहा जाता है। 
निदान- १. निदानं विषय-मोगाकाक्षा । (स. सि. 
७-१८) ; भोगाकाङ्क्षया नियतं दीयते चित्तं 
तस्मिस्तेनेति वा निदानम्‌ । (स. ति. ७-३७; त. 
शलो. ७-३७) ; मोगाकाङ्क्तातुरस्यानागतविषय- 
प्राप्ति प्रति मनःप्रणिधानं संकलत्पहिचन्ताप्रबन्ध- 
स्तुरीयमातं निदानम्‌ । (स. सि. ६-३३) । 
२. कामोपहतचित्तानां पुनभंवविषयसुखगुद्धानां 
निदानमातेष्यानं भवति । (त. भा. ६-३४) 1 
३. परिज्मयकाममोगसंपरत्ते तस्य भरविष्पश्रोगमि- 
कंठी सतिसमण्णागएु यावि मवद, तत्थ परिज्मंति 
वा पत्यणंति वा गिद्धित्तिवा भ्रभिलासरोत्ति वा 
लेप्पत्ति वा कंखंति वा एगहुा । (दक्चवे. षू. १, 
ए. ३०) 1 ४. देविद-चक्कवद्वित्तणादगुणरिद्धि- 
ष. ७७ 
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पत्थणामसदयं । श्रहुमं णिश्ना्णतचितणमन्नाणोणुगय- 
मन्चंतं ॥ (ध्यानक्च. ६) । ५. भोगाकारुक्षयां 
नियतं दीयत्ते धचत्तं तत्मस्तेनेति वा निदानम्‌ 1 
विषयमुखोत्कर्पाभिलाषो भोगाकाडक्षा, तया नियतं 
चित्तं दीयते त््मिस्तेनेति वा निदानम्‌ । (त. बा. 
७, ३७, ६); सुलमात्रया प्रलम्मितस्याप्राप्तपूवं- 
प्रा्थनाभिमूख्यादनागताथंप्राप्तिनिबन्घनं निदानम्‌ 1 
(त. वा. &-३३) 1 ६. निदायते लूयतेऽनेनेति 
निदानम्‌ श्रघ्यवसायविदोषः, देवेश्वर-चक्रवत्ति-केल- 
वादीनामृद्धीविलोक्य तदीययोषित्तां वा सौभाग्यगुण- ` 
सम्पदमतंव्यानाभिमूखीङृतः महामोटपाक्सम्भूतः 
भूरितपदिवतापरिखेदितमनसाऽध्यवस्यतति--ममाप्य- 
मुष्य तपसः प्रभावादेवेविधा एव मोगा भवेयुजंनमा- 
न्तरे सीभाग्य्रादिगणयोगदचेत्येवं निदाति लुनाति 
कषुद्रत्वात्‌ छिनत्ति मौवततं सुलमित्ति । (त. भा. हरि. ब 
सिद्ध. वृ. ७-१३२) ; निपूर्वाहातेलंबनायेस्य ल्युटि रूपम्‌, 
निदायते लूयते येनात्महित मैकात्यन्तिका (सिद. वृ. 
'मैकान्तिकात्यन्तिका') नाबाधमसुखलक्षणं तन्निदा- 
नम्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. व्‌. €-३४)। 
७. निदानं दिग्यमानुषद्धिसन्दशन-श्रवणाम्यां तदभि 
लाभानुष्ठानम्‌ । (प्राव. नि. हरि. व्‌. ४, १५७६ )। 
८. चक्कवट्ि-बल-नारायण-सेद्ि-सेणाव!हई-पदादिपत्थ- 
णं णिदाणं । (घव. पु. १२, १. २८४} । ६. निदा- 
नविषयः स्मृत्तिसमन्वाहारः निदानम्‌ । (त. हलो. € 
३३) । १०. निदानम्‌--श्रवखण्डनं तपसश्चारित्र- 
स्य घा, यदि श्रस्य तपसो ममास्तिफलं ततो जन्मा- 
न्तरे चक्रवर्तीं स्यामघंमरताधिपत्तिमंहामण्डलिकः 
सुभगो दूपचानित्यादि । (त. भा. सिद्ध.वु. ७, 
३२) । ११. पृण्यानुष्ठानजातं रभिलषति पदं यञ्जि- 
नष्द्रामराणां यदा तेरेव वांछत्यहितकुलकुजच्छेद- 
मल्यन्तकोपात्‌ । पूजा-सत्कारलामप्रभृतिकमथवा 
याचते यद्धिकस्पैः स्यादा तम्निदानप्रभवमिह्‌ नृणां 
दुःखदावोग्रघाम ॥ दृष्टमोगादिसिद्धघर्थं रिपृघाता- 
तमेव वा । यन्निदानं मनुष्याणां स्यादातं तत्तुरीय- 
कम्‌ ।। (ज्ञाना. ३५-२६, प्‌. २६०} । १२. निदानं 
विषयमोगाकांक्षा । (खा. स्रा. पु. ४); विषयसुखो- 
त्कर्षाभिलाषमोगरकाक्षत्तया नियतं चित्तं दीयते 
तस्मिन्‌ तेनेति वा निदानम्‌ । (चा. सा. पु. २४) 1 
१३. निविकारपरमचतन्यमावनोत्पन्नपरमाद्ादैक- 


निदान] 


खूपसूखामृतरसास्वादमलमभमानोऽयं जीवो .दुष्ट-श्रूता- 
भूत मोगेषु यन्नियतं निरन्तरं चित्तं ददाति तन्नि- 
दानञस्यम्‌ । (बु. द्रव्यं. री. ४२) । १४. इह लोके 
यदि मस पत्राः स्युः, परनोके यद्यदूं देवो भवामि, 
स्प्री-वस्तादिकं मम स्यादित्येवं चिन्तनं चतुर्थं 
(निदानं). आ्ातेध्यानम्‌ । (मूला. ब्‌. ४-१६८) । 
१५. नानोपायचयेन नीचचरितं रन्ता विश्ाला- 
मिलामाभमीलं मकराकरं च वहुशो तुच्छेच्छया प्राप्य 
यत्‌ । प्राप्यं पृण्यवता जनेन कनकं कान्तं च कान्ता- 
दिकं तत्काक्षिाक्षूमिता मतिबेत निदानातं महातिप्र- 
दम्‌ ॥ (श्राचा. सा. १०-१७) । १६. निदानं 
देवादिक्छद्धीनां दशंन-श्रवणाम्पामित्तो ब्रह्मचयदिर- 
नुष्ठानान्ममेता भूयासुरिव्यघ्यवसायः । (समवा. 
श्रमय. वु. ३) । १७. वऋद्धिभोगादिप्रा्थेना निदा- 
नम्‌ । (स्थाना. श्रभय. वृ. २,४, १०२); नितरां 
दीयते लूयते मोक्षफलमनिन्चत्रह्मचर्यादिसाध्यं कुगल- 
क्म -कर्पतरखवनमनेन देवद्धंयादिप्रा्थनापरिणामनि- 
खितासिनेति निदानम्‌ । (स्वाना. श्रभय. व्‌. ३, २, 
१८२, धू, १४९) । १८. देवेन््-चश्रवरत्यादिविभव- 
प्राथनारूपं निदानम्‌ 1 (योगज्ञा, स्त्रो. विव. ३ 
७३). । १६. निदानं भाविभोगाद्याकांक्षणम्‌ 1 
(रटनक. टी. ५-८) ! २०. निदानं तपःसंयमायनु- 
भावेन केक्षाविशेषः । (सा. ध. .४-१) ; निदान- 
मस्मात्तपसः सृुदुरच राज्जन्मान्तरे इन्द्ररचक्रवर्ती घर 
णेन््रो. घा स्यामहमिव्येवमाद्नागताम्युदयाकक्षा | 
(सा. ध. ८-४५) .। २१. निदानं विषयसुखाभि- 
लाषः । (त. वुत्ति घृत. . ७-१८) । २२. निदान- 
शल्यं विषयसुखामिलाषः । (कात्तिक. री. ३२६); 
निदानम्‌ इहलोक्-परलोकसुखाभिलापलक्षणम्‌ । 
(कतिक. दी. ३२६) }; दृष्ट-श्रुतानुभवेह्‌-परलोक- 
मोगाकाक्षामिलाषः निदानं चतुथंमातंध्यानं स्यात्‌ 1 
(कतिक. री. ४७३-७४) । 
१ विषयपसुख की श्रभिलाषवा स्प भोगाक्तक्षा.-से 
लिसमे या जिसके दारा नियमित चित्त दिया जाता 
है.दह्‌ निदान कहलाता है ! >< >< >< सोगाकांक्षा 
से ष्याकरलहृग्रा प्राणी भविष्य में विषयश्ुख की 
प्राप्तिफे लिए जौ मनसे श्रनेक प्रक्ठार का विचार 
करता है, इसे निदान नानफ चौया श्रातध्यान कहा 
लाता है) २ मनमेंकाम्‌.से पीडित होरर.प्राणी 
लो सांसारिक सुखम गृ्धिको प्राप्त होतेह, यद्‌ 
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निदान नानक चौया-श्रातष्यानहै) १० यदि एस 
तपया-चारिप्रका दु फल मुक्ते प्रप्त होने वाला 
हतो उसके प्रभावसे सै भवान्तर में चक्रवर्ती, 
प्रघंचक्री, महामाण्डलिक, युभग श्रौर सुन्दर होड; 
इस प्रकारके च्िचारसे जो श्रनुष्ठिति तेप च 
चारित्र का खण्डन करनाहै, इसका नाम निवन 
है! (यह्‌ चाल्य कफे श्रन्तगेत, श्रातध्यान के प्रन्त्गत्त 
तथा सत्लेखना के प्रतिचारों के श्रन्त्गत है ।) 
निदानमरण-- ऋद्धि-मोगादिप्रा्थना निदानम्‌, 
तत्पुवंकं मरणं निदानमरणम्‌ । (स्थाना. प्रभय. षु, 
२, ४, ३०२. पु. ८९) । | 

ऋद्धि श्रौर भोगों ष्टो श्रभिलापा को निदान कहते 
है । इस निदानपु्वंकजो मरण होता है उसे निदान 
सरण कहूतेर्है।. 
निद्रा-१. मद-बेद-क्लमविनोदाथंः स्वापो निद्रा 
(स. सि. प-७; त. इलो. ८-७; मूला. षु. १२, 
१८२) । २. यान्तं संस्थापयस्याश्ु स्थितमाश्षयतते 
रनः । भ्रासीनं शाययत्येव निद्रायाः शक्तिरीदकषी ॥ 
(वरांगच. ४-५३) । ३. मद-खेद-ष्लमविनोदा्थः 
स्वापो निद्रा । मद-खेद-क्लमानां विनोदाय यः स्वापो 
सु. निद्रा इत्युच्यते । >< >< >< ` यत्सन्निघानादात्मा 
निद्रायते कुर्स्यते सा निद्रा । द्रायतेर्वा स्वप्नश्रियस्य. 
निद्रा । (त. बा. ८, ७, २); निद्या-निद्रानिद्रोदयात्त- 
मोमहातमोऽवस्या । निद्राया . उदयात्‌ तमोऽवस्था 
>८ >< >< संजायते । (त. वा. ८, ७, १५) । 
४. स्वापो निद्रा -सुखप्रतिबोधलक्षणा । (तरभा. 
हरि. व्‌, ८-८) ।. ५. णिहाए तिव्वोदएण श्रप्पकालं 
सुवइ, उद्राविज्जंतो लहुं उट्ठेदि, श्रप्पसद्देण वि' 
चेप्रई्‌ 4. (घव. पु. ६; पृ. ३२); जलिस्ते ` पयडीए 
उदएण श्रद्धजगंतश्नो ` सोवदि, घूलीएु भरिया द्व. 
लोयणा होंति,. गुरुवभारेणोदुद्धं व सिरमहमारिय. 
होई सा.णिहा णाम । (षव. पु.-१३, पृ. २४४. 
६: मद-बेदविनोदाथंः स्वापो, निद्राधिकत्वतः ॥ (हर 
पु. ४८२२७) 1 ७. >८ 2८ >< सुहपडिवोहोः 
णिह >< >< >< ॥ (क्मवि. २२} । ८* गिद्दृदये ` 
गच्छंतो टाद-पुणो वदसड पडेद 1. (गो. क. २४} 1 . 
६.-निततरां'द्रान्ति गच्छन्ति कुत्सितावस्यामिदेमगूत्र 
चानयेति निद्रा। (उत्तरा. नि. क्षा. वु. ठ पु 
१६०)}-1- १०. द्राः. कुत्सायां गती नियतं द्राति, 
कुर्विततत्वमविस्पष्टत्वं गच्छति चैतन्यमनयेति निद्रा 


~ } 4 
निद्रा]. 
सुखप्रत्नोवा स्वापावस्या, नलच्छोटिकीमातरेणापि 
यत्र प्रबोधो भवत्ति। तद्धिपाकवे्या कमंप्रकृतिरपि 


निद्रेति कार्येणं व्यपदिश्यते 1 (कमेस्त. गो. वृ. १०, 
सुखप्रवोवा स्वापावस्था निद्रा ` 
१२. नितरां ` 
द्राति--कुत्तितत्वमविस्पष्टत्वं गच्छति चैतन्यमन- 
>< ०८ >< सुखप्रबोधा' स्वापावस्या, ' 
यत्र तखच्छोटिकामात्रेणापि पुंसः प्रबोधः संपद्यते । ` 


पृ. १४) । ११. 
(जीवाजी. मलयं. चू. ३, २, ८६). । 


येति निद्रा, 


तदविपाक्वे्या कर्मप्रकृतिरपि कारणे कार्योपचारा- 
निद्रा (षर्मसं, मलय. व्‌. ६१०)। १३. द्रो 
कुत्सायाम्‌, नियतं द्राति कूत्सितत्वमविस्पष्टत्वं 
गच्छति चैतन्यं यस्यां स्वापावस्थायांसानिद्रा, यदि 
वाद्रं स्वपेः निद्राणं निद्रा नखच्छोटिकामाच्रेण 
यस्यां प्रनोघ उपजायते सा स्वापावस्था निद्रा, तद्धि- 
पाकवेद्या कमं प्रकृतिरपि निद्रा, 
रात्‌ । (प्रज्ञाप. मलय, च्‌. २३२६३, पृ. 
४६७; । १४. दशंनावरणीयकर्मोदयेन प्रत्यस्त- 
मितज्ञानज्योत्तिरेव निद्रा । (नि. सा. वु. ६) । 
१५. भुक्तान्चपरिणाम-मद-खेद-क्लभादेविनोदा्थ 
निद्राख्यदर्शनावरणकमं विज्ञेषविपाकंनिमित्तो जीवस्ये- 


नद्ियाटममनोमरतसूक्ष्मावस्थालक्षणः स्वापो निद्रा । ` 


(भ. श्री. मूला. २०६४) । १६. का निद्रा मूढता 
जप्तोः । (प्रष्नो. मा. ११) । ` १७. यदुदयात्‌ मद- 


सखेद-कब्लमग्यपनोदाथं स्वापः तन्निद्रादशेनावरणम्‌ | ` 


(गो. क. जो. भ्र. टी. ३३) । १८. सवंदोल्निद्रकेवल- 


श्षान-दक्षंननेत्रपरमात्मपदाथं विलक्षणनिद्रादशेनावरण- ` 


कर्मोदियेन स्वापरलक्षणा निद्रा । (श्रारा, सा. टीः 


२६, पृ, ३५-३६) । १६. सद-खेद-क्लमविनाश्ाथं 


स्वपनं निद्रा । (त. वृत्ति भुत. ८-७) । 
१ मद,खेदं व थकावरक्षो इर करनेके लिएनो 
क्षयन क्रिया जाताहि उसे निद्रा कहतेर्ह। ४ निस 


स्वाप ज्यत) में घुखपुवंक जागरण होता है 
१० जिसमे 'चेतनता ` 
कुत्सितंपने या श्रस्पष्ठता को प्रप्त ` होती है 


उसका नास निद्रा है) 


उस स्वाप प्रचस्था को निद्रा क्हा जाता है) 
भ्रयवा जिसने नखच्छोटिका भात्र से ुखमुवेक 
जागरण हो जाता है उसे निद्रा कहते ह 1 


इसका वेदन कराने वालो कमंप्रकृति (निन्यदन्चंना- - 


यरणकोभीनिद्राक्हा जाताहै। 


कारणे कार्योपचा- 


, दीया परण निदनिहा य ॥ सा 


ˆ निद्रानिद्रा 


रूपस्य स्वसंक्रमान्ते स्वस्थितेरपरितनी या एकसम- 


` यमात्रां स्थितिः सां च्यंशे-- तत एव समयमान्नाया 
स्थिते रनन्तरमंघस्तन्यांमावलिकाया श्रषस्तने विभगे- | 


--साधिके-समयाधिके प्रक्षिप्यते स जघन्यः स्थिति- 
सक्रमः! इदमुक्तं भवति--क्षीणकषायवीत राग. 


द्मस्थो तिद्राद्विकस्य द्वयो रावलिकयोस्ततीयस्याक्वा- । 


वलिकाया श्रसंस्येयतमे भागे वत्तंमानः सर्वोपरितनीं 
समयमात्रां स्थितिमपवर्तनाकरणेनाधस्तभ्यामावलि- 
कायास्त्रिभागे समयाधिके यत्मक्षिप्यते स निद्राद्धि- 
कस्य जघन्यस्थितिसंकम; । (पंचसं. मलय. व. सं. 
क. ४८, पृ. ५०५१) । 
क्षीणकषाय-वीतराग-छद्मस्य संयत निप्रा 
चला षी दो प्रावली तथा तुततीय श्रावली के 


घसंस्थातवं भाग मे वतंमान होता हश्रा समम ` 


परमाण सब उपरि स्थित्ति को प्रपवतंनावरण ङे 
हारा जो श्रधस्तन श्रावली के ततोयभागसें प्रक्षिप्त 
करता है उसे निद्रा व प्रचला इन दोनों का लधन्य 
स्थितिसंक्रमण कहते ह । 


 निद्वानिद्रा--१. तस्याः (निद्राया ) उपयुपरि 


वृत्तिनिद्रानिद्रा । (स. सि. ८-७; मला. य. १२ 
१८८; त. ऽलो. ८-७) । २. वृक्षाग्रे बाथ रथ्यायां 
तथा जागरणेऽपि वा । निद्रानिद्राप्रभावेन न दृष्टयू- 
द्षाटनं भवेत्‌ ॥ (वरांगच. ४-५०) । ३, उपय 
परि तद्वृत्तिनिद्रानिद्वा। तस्या निद्राया उपर्युपरि 
नः पनवृ त्तिः निद्रानिद्रा इत्युच्यते ¡ (त. वा. 

७,३) । ४. णिदाणिहाए त्िव्वोदएणं ` स्वभ 


` विसमभूमीए जत्य वा तत्य वा देस घोंरंतो श्रवो. 
"रतो वा णिभ्भरं सोवदि । (घव पु. ६, पर. ३.१) 


जिस्त पयडीएु उदएण श्रदणिन्भरं सोवदि, श्रण्णेहि 


उद्ाविज्जंतो विण उद्ुह, स णिहाणिह णाम) 


(चव. पु. १३. पृ. ३५४) । ५ उपयु परि तद्ब्ति- - 
निद्रानिद्रामिघीयते | ` (ह्‌ पु. ५८-२२७) ६. ` 
दुक्खवोहणीया 
>< >< > । (कमवि. ग २२२३) 1 ७, णिदा- 
णिदृदुदयेण य ण दिद्वमुग्वादिदं सक्को । (गो. क. 
२३) १ ८. निद्रातोऽभिहितस्वरूपाया भ्रतिल्ापिनी 
राक्पाशथित10---र 


1. 


नि) 
५१५ 


[निग्रानिद्रा' 


न-लंक्षंभावलौ 
 गस्स साहियध्रावलियषटगं तु सािए्‌ तसे | ` (पंचसं ॥ि 


स. कं. ठत) | २. निद्राद्िकस्य निद्रा-प्रचला- 


भ्रौर ` 


निद्रानिदा] 
स्थात्यभ्वमस्फुटीभूतत्वात्‌ सहुभिर्घोलनाप्रकारे! 
पवोषो भवति, सतः सुखप्रबोधहेतुनिद्रातोऽस्या 


श्रतिशायिनीत्वम्‌, तद्िपाकवेद्या प्रकृतिरपि निद्रा- 
निद्रा उपचारात्‌ । (प्रज्ञाष. मलय, चु. २३-२६३)) 
६, निद्रात्तोऽभिहितस्वकूपाया भ्रतिलायिनी निद्रा 
निद्रानिद्रा, >< >< >< दुःखप्रबोघात्मिका स्वापा- 
वल्या ] भ्रस्यामस्पफुटीभूतचंतन्यभावतो दुःखेन प्रभु- 
तर्घोलनादिभिः प्रबोधो जन्यत इति । (घनंसं. 
मलय. बु. ६१०)। १०. तथा निद्रातिशायिनी निद्रा 
निद्रानिद्रा, शाकपाथिवादित्वान्मघ्यमपदलोपी 
समासः, सा पृनर्दुःखप्रबोवा स्वापावस्था। तस्यां 
ह्यत्यथं मस्फुटत रीभूतचंतन्यत्वाद्‌ दुःखेन बहुमिर्घो- 
लनादिभिः प्रबोधो भवतति, प्रतः सुखप्रबोघनिद्रापे- 
क्षपाऽस्या श्रतिश्ायिनीत्वम्‌ । तद्धिपाकवेद्या कमे- 
प्रकृतिः कार्यंद्रारेण निद्रानिद्रेव्युच्यते । (कमंस्त. 
गो. वु. १०,१्‌. १४) । ११. निद्राया उपरिउपरि 
वत्तिनिद्रानिद्धा निद्रानिद्रादक्षनावरणकर्मविश्ेषोदय~ 
नन्यश्चेतनस्य दुःखप्रतिबोघस्बापपरिणामः । उक्तं 
च--णिदाणिदा य दुक्डपडिबोहा । (भ. प्रा. मूला. 
२०६४) । १२. निद्रायाः पनः पुनः प्रवृत्तिनिद्रा- 
निद्रा । (त. वचि. श्रुत. ८-७) । 

१ नींदके ऊपरजो बार-बार नींदश्रातीहै उस 
निद्रानिद्वा कहा जातादहै। २ निद्रानिद्राके वक्षो 
भूत हृश्रा प्राणो वुक्षके श्रग्रभागपर व गलीमें 
सो जाता है, जागने पर भी श्राखं नहीं खुलतीं । 
३ लिद्रानिद्राके प्रभावसे प्राणी को नींदकफे अपर 
वारबार नींदश्रातीहै। । 

निधत्त- १. जं पदेसग्ग ण सक्कमूदए दादु 
च्रण्णपर्याह वासंकामेदुं पं णिवत्तं णाम । 
(धव. पु. &, प. २३५); जं पदेसग्गं णिघ- 
त्तोकयं उदए दादुं णो सनकं, श्रण्णपयड संकामिदुं 
पिणो सक्कं, श्नोकडडदुुर्कडदुः च सक्क; एवं- 
विदस्स पदेसग्गस्स णिघत्तमिदि सण्णा । (धव. धु. 
१६ १. ४५१६); अमोकङज्जदि, उक्कड्ज्जिदि, 
परपर्याडि ण संकामिज्जदि उदए्‌ ण दिञ्जदि पदेसग्यं 
तं गिघत्तं णाम ॥ (घव. पु. १६ प. ५७६) । 
२. उवट्ुण-श्नोवदटरणावज्जकरणाणं श्रजोगत्तेण 
ववत्यावणं गिहत्तीकरणं 1 ब्रवा पव्वधृदुत्स 
कम्मस्स तत्तसंमेलियलोदसलागासंवंवसरिखकिरिया 
निहती । (करमपरः चू- २, पृ ८) । 


६१२, जंन-लक्षणावसी 


[निन्दां 


३. उदये संकममुदये च्वि दादु कमेण णो 
सक्कं । उवसंतं च णिघत्तं णिकाचिदं होदि जं 
कम्मं । (जं कम्मं संकममुदए दादु णो सवकतं 
णिघत्तं होदि) । (गो. क. ४४०) । ४. णिघत्तिर- 
दयोदीरणा-संक्रमरूपे स्तिमि: करणयंदस्यथाकर्तुः न 
शाक्यते । (षडशी. हरि. व्‌. ११, प्‌. १५)1 ५. उद- 
तंनापवततंनावजंेषकरणायोग्यत्वेन व्यवस्थापनं नि- 
घत्तिः। (कमभ्र. मलय. वु. बं. क. २, पृ. १७) । 
६. निधीयते उद्तंनापवतंनावजंशेषकरणायोग्यत्वेन- 
व्यवस्थाप्यते यया सा निधत्तिः । (पंचसं. मलय, वु. 
बं, क. १,यप्‌.२; कर्मप्र.यशो.वृ.वं.क,२,प्‌. 
१८) 1 ७. यत्‌ कमं उदयावल्यां निक्षेप्तु' संक्रमयितु 
चाशक्यं तन्निघत्तिर्तामि ¡ (गो. क. जी, प्र, ४४०) 1 
१ जो कमं का श्रदेकश्षपिष्डनतो उदयमेंदियाजा 
सकेश्रौरन श्रन्यश्रकृतियोमें संक्रान्त मी किया 
जा सके उसे निषत्त या निघत्ति कहा जताहै। 
२ उदतना श्रौर भ्रपचतना करणोंकफो छोडकर 
शेष फरणों के श्रयोग्यसूपसेजो कमंको व्यव 
स्थापित किया जाता ह उसे निघत्तिकरण कहते ह । 
निघत्ति- देखो निधत्त । =." 

निन्दा--१. तथ्यस्य वा श्रतथ्यस्य॒ वा दोषस्यो. 
द्‌भावनं प्रति इच्छा निन्दा। (स. सि, ६-२५)। 
२. सचरित्तपच्छयावो निन्दा >८ >< > । श्राव. 
नि. १०६१) । ३. दोषोद्‌भावनेच्छा निन्दा। 
तथ्यस्य वा श्रतथ्यस्य वा दोषस्योदभ्नावनं प्रतीच्छा 
मनःपरिणामोऽवक्षेपो निन्दा । (ल. वा. ६, २५, १)। 
४. श्रत्रात्मसाक्षिकी निन्दा । (दशवे. सु. हरि. षु. 
४-२, १. १४४; स्थाना. परनय.चु, ३, ३, १६८; 
योगक्षा. स्वो. विव. ३-८२; कातिकेः टी. ३२६). 
५. दोषोद्‌भावनेच्छा निन्दा । (त. श्लो. ६-२५) 1 
६. सकलपरिग्रहुत्यागो मूरतेमर्गि मया तु पातकेन 
वस्त्र-पाध्रादिकः परिग्रहः परीषहभीरणा गृहीत 
इत्यन्तःसन्तापो निन्दा । (भ. श्रा. विजयो. ८७) । 


७, कान्ता-पुत्र-ञ्रातृ-मित्रादिहेतोः शिष्ट-द्विष्टे निर्मिते 


कार्यजाते 1 पद्चात्तापो यो विरक्तस्य पुसो निन्दा 
सोक्ताऽवद्यवृक्षस्य दात्री । (रमित. धा. २-७द) । 
८. सचरित्रस्य सत्त्वस्य पश्चात्तापः स्वप्रत्यक्षं 
जुगुप्सा निन्दा 1 उवतं घ--प्रास्मसाक्षिकी निन्देति। 
(श्राव. मलय. व्‌. १०६१) । €. निन्दन--सवंसं- 
गत्यागो जिनोपन्ं [ज्ञोमुक्तिमा्गः, मया पनः पापेन 


निबन्धन] ६१३, 


परीषहमीरणा वस्व-पात्रादिग्रन्थो गृहीत इत्यन्तः- 
सन्तापरूपा निन्दा । (म. श्रा. मूला. ८७) । 
१ यथायं व श्रयथा्थं दोषोंके प्रकट करने कौ 
जो इच्छा होतीहि उक्ते निन्दा कहा जाताहै। 
२ चारित्रयुक्त जीव ङे जो श्रपने श्राप पचात्ताप 
होता हि उसे निन्दा फहृते ह) 
निबन्धन--निवध्यते तदस्मिन्िति निबन्धनम्‌ । 
जं दव्वं जम्हि निबद्धं तं णिवंवणं । (घव. पु. १५; 
पृ. १) । 
जो द्रव्य जिसमे सम्बद्ध है उसे निबन्धन कहते हँ । 
निमग्ना-णियजलमरउवरिगदं दव्वं लहुगं पि 
णेदि हहुम्मि । जेणं तेणं भण्णई्‌ एसा सरिया णिम- 
ग्गत्ति ॥ (ति. प. ४-२३६; चरि, सा. ५६५) । 
श्रपने जलप्रवाह में पड़ हए लघु (हलके) द्रव्य को 
भीजोनदी नीचे जाती है उसका नाम निमग्ना 
है। 
निमंत्रण -१.>८ >< > णिमंतणा होइऽगरहिएण 1 
(श्राव. नि. हरि. वृ. ६६७} । २. तथा निमत्रणा 
भवत्यगृहीतेनानश्चनादिना श्रं मवतोऽशनाद्यानया- 
मीति । (श्राव. हरि. चु. ६६७) । ३. नि्म्॑रणं श्रं 
ते भक्तं लम्घ्वा दास्यामीति । उक्तं च--पुभ्वगहि- 
एण छंदण निमंतणा होदऽगहिएणं । (ग्रनुयो हरि. 
व्‌. पृ. ४५८) 1 
२ भै ्रापके लिए भोजन लाताहू' इस प्रकार भ्रम्‌ 
होत भोजन भ्रादिकेश्राक्षय से निमंत्रणा होती है) 
निमित्त--१. तिविहं होद निमित्तं, तीय-पड्प्पन्न- 
ऽणागयं चेव । तेण न विणाड नेयं नज्जहतेणं 
निमित्तं तु ॥ (बुरहत्क. भा. १३१३) । २. श्रतीत- 
भविष्यद्रतंमानकालच्रयवत्तिलामादिभावकथनं निमि- 
त्तं भवति । (श्राव. ह्‌. वु. मल. हैम. टि. प. ८३; 
प्रव. साते. च. ११४} । ३. तीयादइभावकहणं होइ 
निभित्तं >८ ०८ >< ॥ (प्रव. साये. ११४) 1 
१ तीनों काल सम्बन्धी लान-प्रलाभ का कारण- 
भूत निमित्तशास्त्र श्रतीतादिकेभेदसे तीन प्रकार 
काट) चूंकि रेपे (चूडामणि श्रादि) ज्ञास््न के 
विना लाभालाभादि का न्तान सम्भव नहीं हैः, भ्रतः 
उनक्षे जानने का निभित्त होने से उसे निमित्तयास्तर 
कहा जाताहै। 


क व श [प 


न-लक्षणावली 


[निमित्तशुद्धि. 


निभित्तं ज्ञात्वा यो लोकस्यादेशं करोति स निमित्त 
कुशीलः । (भ. श्रा. विजयो. टी. १६५०} । 
भ्रष्टांग नियित्तफो जानकर जो श्रन्य जनोंकोश्रदेश्च 
देता है उसे निमित्तकुशोल कहते हु । 
तिमित्तदोष- १. वजणमंग च सर चछिण्णं भूम च 
श्र॑तरिक्ख च । लक्खण सुविणं च तटा श्रदुविहं होइ 
णेमित्त 1) (मूला. ६-३०) । र. श्रंग स्वरो व्यंज- 
नं लक्षणं छिन्नं भौमं स्वप्नोऽन्तरिक्षमिति एवंभूत. 
निमित्तौपदेश्ेन लब्चा वस्त्तिनिमित्तदोषदुष्टा । (भे. 
श्रा. विजयो. २३०; कात्तिके. री. ४४८४६) । 
३. निमित्तेन भिक्षामुत्पा्य यदि भुंत्ते तदा तस्य 
निमित्तनामोत्पादनदोषः। (मूला. व्‌. ६-२३०) 1 
४. स्वरान्तरिक्ष-भौमांग-व्यंजन-च्छिन्नलक्षणम्‌ । 
स्वप्नाष्टांगनिसिर्तयंिमित्तमशनाजेनम्‌ ।। (्राचा, 
सा. ८-३६) । ५. श्रंगादिनिमित्तोपदेशञाल्लन्घा 
निमित्तदुष्टा । (भ. श्रा. मूला. ठी. २२०) । ६. 
स्वरान्तरिक्ष-भौमाङ्ख-व्वञ्जन-च्छिन्न-लक्षण-स्वप्ना- 
ष्टाङ्खनिभित्तरशनाज॑नं निमित्तम्‌ । (भानप्रा. टी. 
६६) 1 

१ व्यजन, श्रंग, स्वर, छिन्न, भोम, श्रस्तरिक्ष, 
लक्षण श्रौर स्वप्न; यहु श्राठ प्रकारका निमित्त 
है । इस निमित्तके हारा भिक्षा को उत्पन्नं करके 
ग्रहण करना, यह्‌ निमित्तनामक उत्पादनदोष है । 
२ श्रंग, स्वर, व्यजन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न 
प्रर श्रन्तरिक्षि हस प्रकार के निमित्त फे उपदेश्न 
द्वारा जो वसतिका्राप्त फी जाती है वहु चिमित्त- 
दोषसेदुष्टहोतीहै। 

निमित्तपिण्ड--१. निमित्तम्‌ श्रङ्गृष्ठप्ररनादि, 
तदवाप्तो निमित्तपिण्डः। (प्राचार. सु. श्ी.वृ. 
२७३, ध. ३२०) । २. प्रतीतानागत-वतेमानकालेष्‌ 
लाभालाभादिकथनं निमित्तम्‌, तद्‌ भिक्षां कुवंतो 
निमित्तपि्डः । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-३८) । 

१ श्रंगृष्ठप्ररन श्रादि विदयाविक्षेष के निसित्त.से 
भोजन प्राप्त करने पर निभित्तपिण्ड नामक दोष 
काभागीहोताहै। २ श्रतीत, श्रनागत्त श्रौर वर्त 
मान इन तीन कालविषयक लाभालाभादि के कहने 
फा नाम निमित्तहै। उत्े भिक्षा का साघन बनाने 
से निमित्तपिण्ड नान्ता उत्पादनदोष होता है । 
निभित्तशुद्धि- निमित्तशुद्धिः तत्कालोच्छलितश भु 


भ न = व 


निद्रानिदा] 


स्यात्यन्तमस्फुटौभूतत्वात्‌ वहुभिर्घोलनाप्रका र! 
भरवोघो भवति, ततः सुखप्रवोषहेनुनिद्रातोऽस्या 
श्रतिशायिनीत्वम्‌, तद्िपाक्वेद्या प्रकृतिरपि निद्रा- 
निद्रा उपचारात्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २२-२६३)) 
६. निद्रातोऽभिदहितस्वरूपाया श्रतिनश्ायिनी निद्रा 
निद्रानिद्रा, >< >< >< दुःखप्रवोघात्मिका स्वापा- 
वश्या 1 श्रस्यामस्फुटीभूतचेतन्यभावतो दुःखेन प्रभू- 
तैर्घोलनादिभिः प्रबोघो जन्यत्त इति । (घनंसं. 
मलय. बु. ६१०) १०. तथा निद्रातिशायिनी निद्रा 
निद्रानिद्रा, शाकपाथिवादित्वान्मघ्यमपदलोपी 
समासः, सा पुनरदुःखप्रवोघा स्वापावस्था। तस्यां 
ह्यत्यथेमस्फुटत रीभूतचैतन्यत्वाद्‌ दुःखेन वहुमिर्घो 
लनादिभिः प्रबोधो मवत्ति, भ्रतः सुखप्रबोघनिद्रापे- 
क्षयाऽस्या श्रति्ायिनीत्वम्‌ । तद्धिपाकवेद्या कर्म 
प्रकृतिः कायद्वारेण निद्रानिदरेव्युच्यते । (कमंस्त. 
गो. चू. १०,१्‌. १४) । ११. निद्राया उपरिउपरि 
वत्तिनिद्रानिद्रा निद्रानिद्रादशेनावरणकर्मविशेषोदय. 
जन्य्चेतनस्य दुःखप्रतिबोवस्बापपरिणामः । उक्तं 
च--णिदाणिद्ा य दुक्खपडिवोहा । (भ. प्रा. मूला. 
२०६४) । १२. निद्रायाः पुनः पुनः प्रवृत्तिनिद्रा 
निद्रा । (त. वुत्ति. श्रुत. ८-७) 1 
१ नीदके ॐपरजो बार-वार नीदश्रातीहै उक्ते 
निद्रानिद्रा कहा जाताहै। २ निद्रानिद्रा के व्ली 
भूतं हृश्रा भागौ वृक्षे श्रग्रभागपरव गलीनें 
भीसो जाता ह, जागने पर भी श्राखें नहीं खुलतीं ! 
३ निद्रानिद्राके प्रभावसेप्राणीको नीदके अपरं 
दारवार नींदश्रतीहे। 
निषत्त-१. जं षदेसग्ग ण सक्कमुदए्‌ दादुं 
श्रण्णपर्याड वासरंकामेदुं तं णिवत्तं णाम । 
(धव. पु. ६, पू. २३५ ); जं पदेसग्गं णिव 
त्तीकयं उदए दादु णो सनक, श्रण्णपयडि संकामिदुं 
पि णो सक्कं, ओओोकडदुभुककडिदुः च सवक; एवं- 
विहस्ष पदेसम्गस्स णिघत्तमिदि सण्णा । (घव. पु 
१६, प्‌. ५१६); अमोकड्िज्जदि, उक्कद्धिज्जदि 
परपर्याडि ण संकामिञजदि उदए्‌ ण दिज्जदि पदेसग्गं 
गिधत्तं णाम 1 (घव. पु. १६०१. ५७६) 1 
२. उवटण-म्रोवदरूणावज्जकरणाणं भ्रजोगत्तेण 
ववत्यावणं णिदत्तीकस्णं 1 श्रवा पृत्वथृडत्ष 
कम्मतस्स तत्तसंमेलियलोदसलागासंवंघसरिखकिरिया 


निदती 1 {कर्मः चू. २, पृः १८ ) ॥ 


६१२, जंन-लक्षणावलौ 


[निन्दा 


३. उदये संकममुदये चच्मरुवि दादु कमेण णो 
सकवक । उवसंतं च णिघत्तं णिकाचिदं होदि जं 
कम्मं । (जं कम्मं संकममुदए्‌ दादु णो सव्कंतं 
णिवत्तं होदि) 1 !(गो. क. ४४०) । ४. णिघत्तिर- 
दयोदीरणा-संक्रमरूपैस्तविमिः करर्णयंदन्यथाकर्तुः न 
शक्यते । (षडशी. हरि. व. ११, १. १५)1 ५. उद्र- 
तंनापवर्तनावजंेषकरणायोग्यत्वेन ग्यवस्यापनं नि- 
घत्तिः। (कमंप्र. मलय. वु. वं. क. २, षु. १७} । 
६. निघीयते उद्तंनापवतंनावजंशेपकरणायोग्यत्वेन- 
व्यवस्थाप्यते यया सा निधत्तिः । (पचस. मलय, व. 
वंक. १, प्‌.२; कर्मप्र.यशो.व्‌.बं.क,२,य्‌. 
१८) 1 ७. यत्‌ कमं उदयावल्यां निक्षेप्तु संक्मयितु 
चाशक्यं तन्िघत्तिरनाम । (णो. क. नी, प्र. ४४०) 1 
१ जो कमं का प्रदेक्षपिण्डनतो उदयमेंदियाजा 
स्केश्रौरन श्रन्य प्रकृतियोंमें संक्रान्तमभी किया 
जा सके उसे निधत्त या निधत्ति कहा जाताहै। 
२ उदरतंना श्रौर भ्रपवतना करणोंको छोडकर 
शेष करणो के श्रयोग्यरूपसे जो कमंको स्यव- 
स्थापित किया जाता है उसे निघत्तिकूरण कटृते है । 
निध्ति- देखो निधत्त । 

निन्दा-- १. तथ्यस्य वा श्रतथ्यस्य वा दोषस्यो- 
द्‌ भावनं प्रति इच्छा निन्दा! (स. सि. ६-२५) 1 
२. सचरित्तपच्छयावो निन्दा > ><>८ । (श्राव. 
नि. १०६१) । ३. दोषोदभावनेच्छा निन्दा । 
तथ्यस्य वा श्रतथ्यस्य वा दोषस्योद्‌भावनं प्रतीच्छा 
मनःपरिणामोऽवक्षेपो निन्दा । (ल. वा. ६, २५, १)। 
४. श्रतव्ात्मसाक्षिङ्ी निन्दा । (दशवे. चरु. हरि. बु. 
४-२, पू. १४४; स्थाना. प्मभय. व्‌. ३, ३, १६८; 
योगश्चा. स्वो. बिव. ३-८२; कात्िकेः दी. ३२६) । 
५. दोषोद्‌ मावनेच्छा निन्दा । (त, शलो. ६-२५) 1 
६. सकलपरिग्रहत्यागो युकेतेमर्गि मया तु पातकेन 
वस्व्र-पाच्रादिकः परिग्रहः परीषहभीर्णा गृहीत 
इत्यन्तःसन्तापो निन्दा । (न. भ्रा. विजयो. ८७) । 
७. कान्ता-पुत्र-श्रातृ-मित्रादिहितोः हिष्ट दिष्टे निनिते 
कार्यजाते । पर्वात्तापो यो विरक्तस्य पूखो निन्दा 
सोक्ताऽवद्यवृक्षस्य दात्री । (श्रनित, भा. २-७६) । 
८. खचरित्रस्य सत्त्वस्य पश्चात्तापः स्वप्रत्यक्षं 
जुगप्छा निन्दा । उक्तं घ--भ्रात्मस्ालिकरी निन्दति । 
(श्राव. मलय. वु. १०६१) । €. निन्दन--सर्वस- 


त्यागो जिनोपनं[ ्ोुमुक्तिमार्यः, मवा पूनः प्रपिन 


निमित्तसम्यग्दर्शन ] 


चामरा्यवलोकन-शुभगन्वाघ्राणादिस्वभावा । (घ, 
वि. मु. वू. ३-१४)। 
उस समय उठते हृए ज्लख व दोलश्रादिफेश्ञब्दको 
सुनना तथा जलपूणं कलश, भृ गार, छन्न, घ्वजा 
एवं चमर श्रादि को देखना ग्रौर उत्तम गन्धादिका 
सूघना; यह निमित्तजद्धि का स्वल्प है । 
निमित्तसम्यग्दज्ञेन-निमित्तंतु यद्‌ यद्‌ बाह्य 
वस्तूत्पद्यमानस्य सम्यग्दश्चेनस्य प्र्तिमादि तत्‌ तत्‌ 
सवंमागरहीतम्‌, ततो निमित्तात्‌ प्रतिमादिकात्‌ 
सम्यक्त्वं निमित्तसम्यग्दशेनमुच्यते । (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. १-३, प्र. ४०} । 
जो जो प्रतिमादिरूप वस्तु उत्पन्न होने तराले 
सम्यर्दशंन का निमित्त होती है उसके निभित्तसे 
उत्पन्न होने वाले उतत सम्यग्दश्ंन फो निमित्त 
सम्प्रग्दश्षंन कहा जाता है। 
निमिष-- १. नयनपुटघटनायत्तो निमिषः । (पंचा. 
ध्रमूत. व्‌. २५) । २. नयनपुटविघटनेन व्यज्यमानः 
संख्यातीतसमयो निमिषः । (पंचा. जय. च. २५) । 
३. तादृशै रसंख्यातसमयेः निमिषः श्रथवा नयनपुट- 
घटनायत्तो निमेषः 1 (नि. सा. व्‌. ३१) । 
१ नेन्नपुटों की घटनाके श्रबौन कालको निमिष कहते 
ह । श्रनिप्राय यहु ह कि श्रांखों के पलकों के मिलने 
में जितना समय लगता है उतने समयका नाम 
निमिष या निमेष है। 
नियतिवाद- १. जक्तु जदाजेण जहा जस्सय 
णियमरेण होदि तत्तु तदा । तेण तहा तस्स हवे इदि 
घादो णियदिवादोदु1। (गो. क. ८८२) । २.जेण 
जदाजंतु जहा णियमेण य जस्स हौइतंतु तदा। 
तस्स तहातेण हवे इदि वादो णियदिवादो दु ॥ 
(श्रगप. २-२२) । 
१ जो नित्त समयमे, जिससे, जते प्रौर जिसके नियम 
से होताहै बहु उस समय, उसीके हारा, उसी प्रकार 
से श्रौर उसके होगादही; इत्र प्रकारके कथयन को 
नियतिवाद कहते ह 1 । 
नियम- १. णियमेण य जं कज्जं तण्णियमं णाण- 
दंसण-चरित्तं 11 (नि. सा. ३) । २. नियमः परिमि- 
तक्ालो >< >< >< ॥1 (रत्नक, ८७} । ३. >< >< 
> सावचिनियमः स्मृततः 11 (उपासका. ७६१) 1 
४. विहिताचरणं निविद्धपरिवर्जनं च नियमः। 
(नीत्तिवा. १-२१, प्‌. १५) 1 ५. यः सहुजपरम- 


६१४; जंन-लक्षणावली 


[निंसणंः 


पारिणामिकमावस्थितः स्वभावानन्तचतुष्टयात्मकः 
शृद्धज्ञानचेतनापरिणामः स नियमः। (नि. सा.वः' 
३) । ६. >८ २८२ नियमः कालसीमङृत्‌ ॥ 
(धमंसं. श्रा. ७-१६) शि 
१ नियमसे करने योग्य कायंको नियम कहा 
नाता है। वह्‌ ज्ञान-दश्ंन-चारिन्नस्वकूप है। 
२ नियमित कालके लिए क्ियि गये त्याग को 
नियम कहते ह । 


नियमनिषिद्ध--श्रावस्सयंमि बुत्तो नियमणिसिद्धो- 
त्ति होइ नायनव्वो । श्रहुवाऽवि णिसिद्धप्पा णिपमा 
भ्रावस्सएु जुत्तो ॥ (श्राव. भा. १२२, पृ. २६७) । 
मूल श्रौर उत्तर गुणों के श्रनुष्ठान स्वरूप भ्रावक््यक 
मेजो युक्त है उसे नियमनिषिद्ध-नियमसे मूल 
व उत्तर गृणोंके प्रतिचारों से रहित-जानना 
चाहिए । श्रवा निषिद्धास्मा - उक्त श्रतिचारोंते 
रहित नीव-- उक्त लक्षण श्राषक््यक में युक्त होता 
ही है । इत प्रकार श्रावरयको श्रोर नेषेधिकी दोनों 
क्रियाग्नों को समानार्थक समक्षना चाहिए । 

निखाय नियागमित्यामेन्वितस्य पिण्डस्य ग्रहणं ` 
नित्यम्‌, न त्वनामन्तितस्य । (वक्व, सु. हरि. वु. 
३-२, प्‌. ११६) । ` ' । . 
सदाश्रामंत्रितश्रहारकोही ग्रहण करना, श्रना- 
मेत्रित को ग्रहुणन करना; इसका नाम नि्यागं 
है । यह सयमी साघु का प्रनाचरित है । 


नियोग-गरहिगौ जोगो निजोगो जहाइदाहो भवे 
निदाहो त्ति । श्रत्थनिउत्तं सुत्तं पसवडइ चरणं जग्नो ` 
मुक्लो ।। (वृहत्क. १६४) । । 
“नि क्लां श्रयं श्रविकताहै। सुत्रकेसाथ श्रयंके ` 
श्रधिक योग को नियोग कहते हु । श्रयं फी श्रचि- ` 
कता से नियुक्त सुत्रःउस चरित्र को उत्पन्न करता ` 
है जित के भ्राश्रयसे मुवि प्राप्त होती है। 
नियंसण- १. पाडगणियंसणभिकखापरिमा्ण-- 
धमम्‌ एव षपाटकं प्रविश्य लब्धां भिक्षां गरह्धामि, 
नान्यम्‌; एकमेव पाटकं पाटकद्यमेवेत्ति । श्रस्य 
गृहस्य परिकरतया श्रवस्थितां भूर्मि प्रविशामि, न 
गृहमित्थममिग्रहः णियंस्तणमिस्युच्यते इति केचिद्‌ 
वदन्ति। श्रपरेसु पाटस्य भुभिमेव प्रविशामि, न 
पाटगरृहाणि इति संकल्पः पाडगणियंस्णमिल्युच्यते 
इति कथयन्ति । (म. श्रा. विनयो. टी. २१६) । 


निरत] 


२. पाडयणियंसणपरिमाणम्‌--एकमेव पाटकं पाट- 
कदयमेव वा प्रविश्य भिक्षाग्रहणं निवस्नषरिमाणम्‌। 
यदि वा प्रस्य गृहस्य परिकरतयावस्थितां भूमि 
प्रविशामि, न गदम्‌, इत्येवं प्रहेण भिक्षाग्रहणं निव- 
सनपरिमाणम्‌ । भ्रन्ये पाटकभूमिमेव प्रविज्ञामिन 
पाटक्रगृहाणीति भिक्षासंकत्पं पाटकनिव्रसनपरिमाण- 
म्टुः। {भ. श्रा. मूला. २१६) । 

१ इस मुहलला श्रयदा गली्मे प्रदे करके प्राप्त 
भिक्षाक्तो प्रहूणकरूगा, श्रयद्ाएक ही यादो 
मृहस्लो मे प्रवे करके प्राप्त भिक्षा को ग्रहण 
करूगा, दुसरे मुहत्ने में प्रवेशन फरूगा; इस प्रकार 
के नियम फा नाम नियंसण है । कितने ही श्राचार्यो 
काफहूना रै फिष्ट्सघरफे परिकर (परिवार) 
स्वखूपसे स्थित भूनिमें प्रचेश्च करूणा, धरमें 
नही; एस प्रकार फो प्रतिज्ञाको नियंसण फटा 
लाताहै । श्रन्य श्राचार्योँ का श्रमिमतहै कि मुहल्ले 
कीभूमिमेही प्रवेश्न करूगा, घरोंमे तर्ही; इष 
प्रकार के नियम को पाडगनियंसण कहते ह । 
निरत-देखो ` नारक । ईहिसादिष्वसदनुष्ठानेषु 
व्यापृताः निरताः । (घव, पु. १, पर. २०१) 1 

. जो हिशादिरूप श्रसदाचरण में उद्यत रहते हँ उन्हे 
निरत या नारक्त कहा जाता दहै। 
निरतगति- देखो नारकगति । तेषां (निरतानां) 
गतिनिरतगतिः । (धव. पु. १, पृ. २०१) । 
निरतों (नारफों) फी गति फो निरतगतति (नारफ- 
गति) कहूते है । 

निरतिचार छेदोपस्थापन--१. तत्र निरहिचार- 
मित्वरसामायिकस्य शक्षक्रस्य यदारोप्यते, यदा 
तीयान्तरप्रतिपत्तौ--यथा पाश्वंस्वामितीर्थाद्‌ वद्धं 
मानतीर्थं संक्रामतः) (श्रतृयो. हरि. षू. प. १०४1 
२. तच्र शिक्षकस्य निरतिचारमधघीतविलिष्टाध्ययन- 
विदः, मच्यमतीथंकरलिष्यो वा यदोपसम्पद्यते चरम- 
तीर्थकरशिष्याणामित्ति। (त. भा. सिद्ध. वु. €, 
१८} । ३. तत्र निरत्तिचारं यत्‌ इत्वरसामायिक- 
वतः शोक्षस्यारोप्यते, तीर्थान्तरसडक्रान्तौ वा--यथा 
पाश्वनायतीर्याद्‌ वद्धंमानस्वामितीर्थं संक्रामतः 
पञ्चयामवर्मप्रतिपत्तौ । > >८ >< उवतं च-- 
सेहस्स निरदयारं तित्यंतरसंकमे व तं होज्जा। 
(घ्व, नि. मलय. व्‌. ११४, प्‌. ११६) । 

९ इत्वरसामायिक बाले लिष्य साघु के पूवे पर्यायको 
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[निरन्तर श्रवक्रमणकालविशेषं 


छेद कर जो उसका फिरसे श्रारोपण किया जाता 
है उसे, श्रथवा एक तीथं से इसरे तीथं को श्राप्त 
होने पर- जसे पाष्ष्वनायके तीथंसे रद्धमान 
स्वामीफे तीयं में संक्रमण फरने बलेसाधुफेजो 
चारित्र होता है उसे निरतिचार छदोपस्थापन 
षह्ते है| 

निरतिचारिता--देखो श्रिचार । भुरावाण मांस. 
भक्खण-कोहू-माण-माया लोहु-हस्स रइ - [भ्रइ | 
सोग ~ भय-दुगुंच्छित्थि पूरिस-णवुं्यदेयापरिच्चागो 
श्रदिचारो । एदि विणासो णिरदिचारो संपण्णदा, 
तस्स भावो निरदिचारिदा। (घव. धु. र, पृ. ८२)। 
मद्यषानादिके व्याग न करने रूप श्रत्तिचारफे 
प्रभाव फो-- उनके परित्याग को-निरतिच्ारिता 
फहूते हु । 

तिरनुकम्प--जो उ परं कपतं दटट्ण न कपये 
कटिणयावो । एसो उ निरणुकपो श्रणु पच्छामाव- 
जोएणं ॥ (वृहत्क, १३२०) 

जो कटोरहूक्य इसरेको पीड़ासे कांपता हृश्रा 
देखफर स्वयं कम्पित नहीं होता है उत निरनुकम्प 
फह्ते है । श्रनुः फा श्रयं पश्चात्‌ है, तदनुसार 
इखित जीव फे कांपने फे पडचात्‌ जो कम्पन होता 
है उसफा सायक नाम प्रनुकम्पा है । इस श्रनुकम्पा 
से जो रहित होता है बहु निरनुकम्प फहलाता है । 
निरनुतापी-निरणुतावी- जो श्रकरिच्च काऊण 
नाणुतप्पइ; जदा मए दुट्‌ट्‌ कयं । (जीतक, घ्‌. १, 
पु. ३) 1 

जो प्रकृत्य को- नहीं करने योग्य कायं को- 
कफरफे "मेने बुरा कियाहै' इस प्रकार से पश्चाताप 
नहीं करता ह उसे निरनुतापौ फहूते ह 
निरन्तर--णिगम्गयमंतरं जम्हा गुणद्वाणादो तं गुण- 
दण णिरतरं । > >< >< णत्थि श्रंतरं णिरतरं । 
(घव. पु, ५, पृ. ५५-५६) । 

जिस गुणस्यान से भ्रन्तर नही होता हि बह निरन्तर 
कह्लाता है । 

निरन्तर श्रवक्रमराक्ालविश्ञेष-- पट्मवक्कमग- 
कंदयजहण्णकाले तस्तेव उक्कस्सकालम्मि सोहिदै 
सेसौ णिरंतरवक्करमणकालविसेसो णाम । (घव, पु. 
१४, पू. ४७८) 1 

श्रयम्‌ श्रवक्रमणक्ताण्डक के जघन्य काल कफो उप्ती के 


निरन्त रबन्धप्रकृति] 


उकल्छष्ट फालमेंसे कफम करदेन परनजो शेष रहै 
उसका नाम निरन्तर श्रवक्रमणकालदिक्चेष है । 
निरन्तर्दन्धप्रक्ुति-- जिससे पथडीए पच्चश्रो 
नियमेण सादि-द्दग्रो श्रतोमृहृत्तादिकालावहूाईं सा 
णिरतरवंवपयडी । (घव. पु. ८, पू. १७); जिस्से 
बंघकालो जहण्णो वि श्रतोमृहु्तमेत्तो सा णिरंतर- 
वंघरपयडी । (घव. पु. =, पृ. १००) । 
जिस प्रकृति का प्रत्यय (क्षरण) नियम से सादि- 
श्रघ्रुव हकर भ्रन्तमूहितं फाल तक रहने वाला है 
वह्‌ निरन्तरवन्धप्रकृति कहुलाती है । श्रवा जिसके 
घन्ध कता ङाल जघन्य भी श्रन्त्मुहतं मत्र ्टोता ह 
उति निरन्तरबन्धग्रछति जानना चाहिए । 
निरन्वरवेदककाल--वदसमयादो भ्रावलियाभ्रदि- 
क्क समयपवद्धो णियमेण प्रोकडडदण वेदिज्जदि । 
तदो उवरि णिरंनरं पलिदोवमस्स श्रसंखेञ्जदिभाग- 
मेत्तक्ालं गियमेण वेदिज्जदि, एसो णिरंतरवेदग- 
कालो णाम । । (घव. पु. १०, प्‌. १४२-४२) । 
बन्ध के समयसे लेकर एक धाबलीकफे बीतने पर 
समयप्रवद्ध छा वेदन नियम से श्रषकषणपुर्वक 
हता है, तत्पश्चात्‌ पल्योपम के श्रसंख्यातके भाग 
मात्र काल तक उसका वेदन नियमसे निरन्तर 
होता है । इसी फा नाम निरन्तरवेदफकाल है । 
तिरपेक्षत्व-- प्रनेकान्तनिराकृतेः नि रपेक्षत्वम्‌ । 
(लघय. स्वो. वि. ७२) । 
भ्रनेकान्त का निराकरण करने से- विरोधी धमं 
फो श्रपेक्षान करनेके फारण-नय में निरपेक्षता 
होती है भ्रौर इसी से वह्‌ निथ्या मानाजाताहै। 
निरथंक - १. वणं क्रमनिर्देशवत्‌ निर्थंकमारादेसा- 
दिवत्‌, प्रार्‌ भ्रात्‌ एस्‌ इत्येते प्रादेश्षाः, एतेषु वर्णा- 
नां क्रमनिदशंनमात्रं विद्यते, न॒ पुनरभिधेयतया 
करिचदथः प्रतीयते इत्येवंभूतं निरथंकममिघीयते, 
डित्यादिवदहा । (श्राव. नि.हरि. व. ८८१, प्‌. ३७५) । 
२. वर्णंक्रमनिदेशवत्‌ निरर्थकम्‌ श्रारादेसादिवत्‌ 
डित्थादिवद्वा । (श्राव. मलय. व्‌. ८८१, प. ४८३)। 
जो शब्द व्णोँके रमसे युक्त हो, पर भ्रथं उसका 
कु भो नहो, वह निररं कहलाता है । जसे 
ध्रारादेस्‌--श्रार्‌ शात्‌ श्रौर एस्‌; ये तीन भ्रादेन 
हु इनमे व्णेक्रमतो है. परश्रवं एषठ नी न्हीहै। 
हसो भरक्तार डित्य-डवित्य ध्रादि ब्दो फो निरयक 
जानना चाहिए । यह्‌ ३२ सूत्रदोषो में तीसराहै। 
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[निराषभ्बध्याने 


निरजन- १. जासु णक्ण्णुण गंघु रसु, जासुण 
सद्दुणफासु। जासु णजम्म्णु मरणु णवि, णड 
णिरंजणु तासु ।। जासुणकेहण मोह मड, जाघु 
णमायणमाणु। जासुंणठाशुणमभेणुजिय,सो 
जि णिरंजणु जाणि॥ भ्रत्थिणपृष्णुणपाउनजयुः 
सोजि णिरंजण भाउ ॥ (परमा. १६-२१)। 
२. जस्स ण कोहो माणो माया लोहौी य सल्ल-ते- 
स्साश्रो । जाइजरामरणंविय गिरंजणोसोश्रहुं 
भणिश्नो ।॥ णत्थि कला संठाणं मग्गण-गुणाण 
जीवठाणाष्ं। णय लद्धि-वंघठाणा णोदयठाणाहइया 
केर ।। फास-रस-रूव-गंधा सहादीया य जस्त णत्थि 
पुणो । बुद्धो चेयणमावो णिरजणो सो श्रहुं भणि-' 
भो ।। (तत््वसा. १६-२१) 1 

१ निक्षे षणं, गन्ध, रस, शव्द, स्पर्श, जन्म, मरण, 
क्रोध, मोह, मद, माया, मान, स्थान, ध्यान, पुण्य, 
पाप, हषं श्रौर विषाद नहीं ह त्था एक भी दोष 
नहँ है, पसे परम शुद्ध श्रात्सस्वभाव को निरंजन 
कहते ह । 

निराकार उपयोग देखो श्रनाकारोषयोग । 
१. श्रनाकारं दशनम्‌ । (स. सि. २-६; तर वा. 
२, ६, १) 1 २. निराकारो दशंनोपयोगः सामान्य 
विषयत्वात्‌ । (त. शलो. २-&) 1 ३. सामान्यार्था-. 
वभाषोयो हूषीकावधिमानसंः। उपयोगो निरा 
कारः स॒केयोऽन्तमहू्तंगः ॥ (पंचसं. भमित. 
३३४, पू ४६) ॥ 

१ धराकार से रहित--सामान्यविषयक-- उपयोग को 
निराकारया दक्षन कहा जाता. है) 
निराकाक्षा- १. तथा निगेता कक्षा अन्यान्य 
दशंनग्रहणल्पा यस्यासौ निराकाक्षः। (सुच्रकृ. धुः 
क्षी. वू. २, ७, ६९€० पु. ६१) । २. नि राकांक्षव्वं 
हि प्रतिपतरुधमेः वाक्येष्वघ्या रोप्यते, न पुनः शब्द 
धर्मः, तस्याचेतनत्वात्‌ । (न्यायक्रु. ६५, पू. ७३८) 
१ विभिन्न दर्श्नोके ग्रहणरूप श्राकक्षिासे जो 
रहित हो चकारौ रसे सम्यण्दृष्टि को -निराकक्षि 
कटा जाता है २ वाकष्यमें जो निरवरहता मानी 
गर्ह है वहु वस्तुतः प्रतिपत्ता (ञाता) शा धमहैः 
शब्द का नहीं । 

निरालम्ब घ्यान--वारणा यत्र काविघ्न न मंत्र 
पदचिन्तनम्‌ । मनःरुद्धुत्पनं नारित्त तद्‌ ध्यानं 
ग लम्बनम्‌ 1 भ्रात्मानमात्मनात्मानं निस्दृष्यात्मः 


निरालम्बनयोग)] 


संस्थितो मुनिः । कृताल्मात्मगतं ध्यायेत्‌ तच्धिरा- 
लम्बमुच्यते ।। (घमंसं. श्रा. १०, १३३-३४) । 
ध्यान कौ जिस श्रवस्थामें नकोई धारणाहो, न 
किसी मंजपदका चिन्तवनषहो, न मनमें किती 
प्रकार का संकल्पहो; किन्तु श्रपनेश्रात्माको 
प्रात्माके द्वारा रोककर मुनि जो श्रात्मस्थ होताहै 
उस श्रवस्या को निरालम्ब ध्यान कहते हैँ । 
निरालम्बन योग -- >< >< >< तत्तत्वगस्त्वपरः ॥ 
(षोडश, १४-१). 1 

जिनके तत्व को-- केवलज्ञानादि सवमाव को-- 
प्राप्त हुए योग (ध्यान) कौ निरालम्बन योग कहा 
जाताहे। 

निरालम्ब प्रतिसेवना-१. निरालम्बो प्रालम्बण- 
रहिश्रो सेवई । (जीतक. च्‌. १, ष्‌. २) । २. निरा- 
लम्बो ज्ञानाद्यालम्बनरहितप्रतिसेवनाकः । (भ्यव. 
भा. मलय. वृ. १०-६३४) 1 

१ ज्ञानादि श्रालम्बन से रहति जो श्रकत्पित 
{श्रयोग्य) का सेवन किया जाताहै, हसा नाम 
दपंविषयक निरालम्ब भ्रतिसेवना है । यह दस प्रकार 
फी दित प्रतिसेवना में तीसरी हि। 

निरूपक्रमा निजेरा-तत्र निरुपक्रमा उपक्रमकारण- 
मन्तरेण संघ्ारिणां परिपाकोदयलक्षणघ्राप्तस्य कमे- 
णः परिसाद [श्चाट रूपा । (स्था. र. २-२३) । 
उपक्रमकारण--कमंपरिपाक फे योग्य प्रयत्नविश्ेष-- 
के विनाजौ संस्तारी जीवोंके परिपाकोदय को 
प्राप्त कमं का परृथक्करण होताहै, हसे निरपक्रम 


निजंरा कहते ह । 

निरूपर-- १. तस्य (श्रालम्बनस्य) नामादिभिः 
प्रकल्पना निरूपणम्‌ । (त. वा. १, १२, ११,१्‌. 
५४५} । २. निरूपणमारावनानिविष्नसिद्धघयधं देश- 
राज्यादिकत्याणगवेषणम्‌ । (भ्न. घ. स्वो. टी. 
७-६८) । 

१ नामादिकेदारा श्रालम्बन की कत्पनाकानाम 
निरूपण है । यह्‌ बौद्धाभिमत पांच विन्ञानघातुश्रों 
मे तीसरारै! २ श्राराघना फी निर्विघ्न सिद्धि के 
लिए कल्याणकारक देश व राज्य श्रादि के श्रन्वेषण 
करने फो निरूपण कहते ह । यहु भकतग्रत्याद्यान 
मरण से सम्बद्ध श्रहुह्लियादिमेसे एकह) 
निरोध --१. प्रतियतक्तिया्थंस्य नियतक्रियाकतं 


६१७, जैन-चक्षणावली 


[निग्रन्थ 


त्वेनावस्थानं निरोधः । गमन-मोजन-शयनाध्ययना- 
दिषु क्रियाविशेषेषु श्रनियमेन वतंमानस्य एकस्याः 
क्रियायाः कतु त्वेनावस्थानं निरोघ ` इत्यवगम्यते 1 
(त. वा. €, २७, ४५}॥ २. तस्य एकघ्रावस्थापन- 
मन्यत्राप्रचारो निरोधः। (त. भा. सिद्ध. वृ. 
&-२७) । 

१ गमन, भोजन श्रौर शयन श्रादि क्रियाविक्नेषों में 
श्रनियम से प्रवसमान मन फो किसी एक क्तियाके 
कर्तल्पि से स्थापित करना, यहु चिन्ता का 
निरोध है। 

निग्रेन्थ-- १. एत्थवि णिग्स्थे एमे एगविङ बुद्धे 
संचछिन्नसोए सुसंजते सुपमिते सुसामाइए ्रायवाय- 
पत्ते विऊ दुहश्रोवि सोयपलिचछिन्ते णो पूया-सव्कार- 
लाभी घम्महुी घम्मविञऊ णियागपडवन्मे समि- 
यं चरे दन्ते देविए वोसद्ुकाए भिग्गन्येत्ति वच्चे । 
(सुच्रकृ. सु. १, १६, ४, पृ. २७३-७४) । २. उद- 
कदण्डराजिवदनभिव्यक्तोदयकर्माण अध्व मृहूर्ता- 
दृद्धि्यमानकेवलन्ञान-दस्चंनभाजो निग्रन्थाः) (स. 
सि. €६-४६) । ३. ये वीतरागचद्मस्था ईर्यापथ- 
प्राप्तास्ते निग्नन्थाः। ईर्या योगः, पन्था संयमः, 
योग-संयमप्राप्ता इत्यथः । (त. भा. &-ष्ट)। 
४. उदके दण्डराजिवत्संनिरस्तक्मरणिोऽन्तर्मुह्तकेवल- 
ज्ञान-दशेनभ्रापिणो निग्रन्याः 1 उदके दण्डराजियंथा 
प्राश्वेव विलयमूपयाति तथा ऽनेभिग्यक्तोदयकर्माण 
उध्वं मुहूत द्ियमानकेवलन्ञान-दरंनभाजो निग्र 
न्थाः। (त. वा. & ४६, ४)। ५. निग्रल्थाः 
वाह्याम्यन्तरग्रन्थनि््रताः साघवः। (श्राव. हरि. वु. 
४, पृ. ७६०} ) ६. निर्गतो ब्रन्थान्निग्रन्थः, बाह्या 
स्यन्तरग्रन्थरहित इत्यथ; । (दशवे. नि. हरि. वु. 
१५०८, पू. ८४) । ७. प्रव्यक्तोदयकममपणो ये पयो- 
दण्डरालिवत्‌ । निग्रन्थास्ते मृहूरतर्ष्वद्धिचमानात्म- 
केवलः । (ह. पु. ६४-६३) 1 ८. उदके दण्डराजि- 
वत्संनिरस्तकर्माणोऽन्त मृहूते वै वलज्ञान-दक्नप्रापिणो 

निग्रन्थाः । (त. श्लो, &-४६) । &. ग्रन्थः कर्मा 

ष्टकप्रकारं मिथ्यात्वाऽविरति-(कषाय-)दुष्प्रणिहित- 

योगदच, तज्जये प्रवृत्तानि निगप्रन्थानि 1 निर्गच्छद्‌- 

ग्रन्था निग्गन्थाः घममोपिकरणादृते परित्यक्तवाह्य,म्य- 

न्तरोपघयो निग्रन्याः। (त. भा. सिद्ध. वु. ६-४०); 

उपदान्त-क्षीणमोहा निग्रन्धाः। (त. ना, सिद्ध. व. 


निग्रन्थ] 


६-४६) 1 १०, देहो वाहि्रगंथो श्रण्णो अ्रक्खाण 
विसयश्रहिलासो । तेपि चाए खवग्रौ परमत्थे हवड्‌ 
णिग्गंथो ॥। (श्रारा. सा. ३३) 1 ११. बहिरव्भंतर- 
गधा मुक्का जेणेह्‌ पतिविहनोएण । सो णिग्गथौ 
भणिश्नो जिणलिगसमासिग्रो सवणो | (त. सा. 
१०) 1 १२. यथोदके दण्डराजिराइवेव विलयमुप- 
याति तथा अभिव्यक्तोदयकर्माण ऊर्वं मुहूर्तादुद्धि्य- 
मानकरेवलज्ञान दशेनभाजो निग्रन्थाः। (चा. स्ा.पृ, 
४५) । १३. संसारदरुममूलेन किमनेन ममेति यः। 
नि.शेषं त्यजति ग्रन्थं निग्रन्थं तं विदृजजिनाः ।1 
(घुभा. सं. ८४१) । १४. गंथो मिच्छत्त धणाइश्रो 
मश्रो जे य निग्गया तत्तो। ते णिग्गंथा वृत्ता 
>< >< >< ॥1 (प्रव. सारो. ७२०); णिरंथ सक्क 
तावस गेर्य भ्राजीव पंचहा समणा । तम्मि 
णिग्गंथा ते जे जिणसासणभवा मूुणिणो । (प्रव. 
सारो. ७३१) । १५. तथा ऽ्रकटकर्मोदया 
मृहतादुपरि समुत्पद्यमानकेवलज्ञान-केवलदशंनद्रयाः 
निग्रन्थाः । (त. वृत्ति भुत. ६-४६) । 

१ निग्र्य उसे कहना चाहिए जो एक है, एकवित्‌ 
-एक थत्माको ही परलोकगामी समानता हैः 
वख है, सलोतों--फ्मलिवहारो-- को नष्ट करने 
वालाहै, भली भांति संयत है, सुसमित--पांच 
समितियों के ध्राश्रयसे मोक्षमागेको प्राप्त है, 
सुसामायिक--शन्रु-मि्न को समान समभता है, 
श्राट्मवाद फो प्राप्तं है, विदान्‌ है, द्रव्य व भावस 
व्रह्यल्लोतों एवं भावन्नोततों फो विनष्ट करमे वाला 
है, परुजा-सत्कारकफी प्राप्तिक्ा इच्छक नहींहै, 
धर्मार्था है, घमवित्‌ है, भ्रौर नियाग--मोक्षमागे या 
समीचीन संयमको प्रप्तहै। एसा निर्गंन्य दान्त 
होकर शरोरसे निमंमत्व होता हृश्रा समताभाव 
क्ता प्राचरणफरताटहै। २ जिनके लक्डीके हारा 
जलमे खीची जाने वाली रेखा के समान कमका 
उदय प्रगट नहीं है, तथा जो श्रन्तमुहुतं मे केवलज्ञान 
श्रोर केवलदर्शनकफो प्राप्तकर तेने वतेर्हुः वे 
मनि निप्रन्य कहलाते रह! ३ जो वीतराग-छद्यस्य 
ईर्यापय को--योग-संयम को-- प्राप्त हु उरु निग्रन्य 
कहा जाता हि । 

निम्रव्यत्व--तव्य श्रव्भंतरिया मिच्छत्त-तिवेद- 
हस्सरदि-प्ररदि-सोग-मय - दुगुंदा-कोह-माण-माया- 
लोहनेएण चोदुसविदु, वाह्रिया सेत्त-वत्वु-वण- 


६१८, जेन-लक्षणावलो 


{निजंय 


चण्ण-दुवय-चउप्पय-जाण-सथणासण-कुप्प - भेंडभेएणं 
दसविहा । कथं सेत्तादीणं भावगंथसण्णा ? 
कारणे कज्जोवयारादो 1 ववहारणयं पड्च्च खेत्तादी 
गंथो, श्रव्भ॑ंतरगंथकारणत्तादो 1 एदस्प्त परिहुरणं 
णिरग्गयत्तं । णच्छयणयं पड्च्च मिच्छत्तादी गंथो, 
कम्मववकारणत्तादो । तेर्षि परिच्चागौो णिर्गंथत्त, 
णदइगमणएण तिरयणाणुवनोगी बवज्मन्भंतरपरिग्य- 
हपरिच्चाग्रो गिग्गंयत्तं । (घन. पु. €, पृ. ३२३, 
३२४) । 

भिथ्यात्वादिरूप चौदह प्रफारकी श्रभ्यन्तर नो- 
शुत ग्रम्थकृति श्रौर क्षेत्र-वारतु श्रादिरूप दस प्रकार 
की बाह्य नोभुत ग्रन्थति क्हलात्ती है । व्यवहारः 
नय की पेक्षा क्षेत्र-वास्तु श्रादि तथा निश्चयनय 
की प्रेक्षा मिण्यात्व श्रादि ग्रन्थ फहलति है । दोनों 
प्रकारके इस प्रन्थके परित्यागका नास निग्र 
न्थताहै। 

निग्र॑स्थधमं-- नास्मिन्‌ मौनीन््घर्मो बाह्याभ्यन्तर- 
रूपो ग्रन्थो ऽस्यास्तीति निग्॑न्थः, स॒ चासौ धर्मच 
निग्रस्थघमेः, स च श्रुत-चारित्राख्यः क्षन्त्यादिको 
वा सर्वज्ञोक्तः। (सुत्रष. सु. शी. वू. २, ६, ४२) । 
मनीन घमं मे--मुनिर्योक्ते प्राचार मे--बाह्य 
भरौर प्रम्यन्तर दोनों ही प्रकार फा ग्रन्थ (परिग्रह) 
नहींहै, इसीलिए उस घमं को निग्रग्यघमं कहा 
जाता हं । 

निजरा-देखो निजं रानुप्रक्षा । १. वद्धपदेसगलणं 
णिज्जरणं इदि जिणेहि पण्णत्तं । (हादज्ञानु. ६६) 
२. पुव्वकदकम्मसडणं तु णिज्जरासा हवे दुविहा। 
पठढमा विवागजादा विदिया श्रविवागजादाय॥ 
(मूला. भ५-४ठ; भ. श्रा. १८४७) । ३. एकदेशः 
कमं संक्षयलक्षणा निजंरा। (स. सि. १-४); पीडा" 
नुग्रहावात्मने प्रदायाम्यवहृतीदनादिविकारवत्‌ पूवं 
स्थितिक्षयादवस्थानाभावात्‌ कर्मणो निवृत्तितिर्जरा। 
(स. सि. ८२३) । ४. निजंरा वेदना विपाक 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. €-७) 1 ५. तपोवलात्‌ 
प्राक्तनकर्महानिस्तथा मूनैःसा खलु निर्जरोक्ता॥ 
(वरांगच. ३१-६४) 1 ६. निर्जायंते यया निर्जरण- 
मात्रं चा निर्जरा ! निर्जीयते निरस्यते यया 
निरसनमात्रं वा निर्जरा । {त.वा. १,२४, १२); 
एकफदेशकमंसंक्षयलक्षणा निजरा । उपात्तस्य कर्म॑णो 
तपोविनेपसन्निवाने सत्येकदेदाशरक्षयलकषणा निर्जरा ॥ 


य 


५ 


निजंरा] 


(तः; बा. १ ४, १६); पूर्वाजितकमपरित्यागो 
निजेरा1 पीडानुग्रहावात्मने प्रदायाम्यवहूतौदनवत्‌ 
व्यावतते स्थितिक्षयादवस्थानाभावात्‌ 1 (त.वा. र, 
२३, १) । ७. तवसा उ निञ्जरा इह्‌ निञ्जरणं 
खवणनासमेगदा । कम्माभावाषायणमिह्‌ निज्जरमो 
जिना वित्ति ॥ (श्रा. प्र. ठर) ८. कमणां विपाक- 
तस्तपसावाशाटो निजंरा। (तभा, हरि.वृ. 
१-४) ; प्रथमवद्धस्य च निजंरणं निजंरा श्रात्म- 
प्रेशेम्यः परिशटनं कपंणः । (त. भा. हरि.च 
सिद. व्‌. १०-२) । &. बद्धस्य कमणः शाटो यस्तु 
सा निर्जरा मता । (षड्द. स. ५२) । १०. निजंर- 
णं निजंरा कमेक्षयलक्षणा । (श्राव, नि. हरि. वु. 
११०८, पृ. ५१६) । ११. गरणसेढीए एक्कारस- 
भेदभिण्णाए कम्मगलणं णिज्जरा णाम । (घव. पु. 
१३, १. ३५२) । १२. पूर्वोपाजितकमंपरित्यागो 
निजंरा 1 > >८ >< ततोऽनुभूतानां गहीतवीर्याणां 
पृद्गलानां निवृत्तिनिजंरा । (त. शलो. ८-२३) । 
१३. कमणां तु विपाकात्‌ तपसावा यःज्ञाटःसा 
निजेरा। (त. भा. सिद्ध. वु. १-४); निजेरणं 
निजं रा--विपक्वानां कर्मावयवानां परिशटनम्‌, 
टुगनिरि्य्थंः। >८ >< >< निजंरा च भवतीति 
चिरस्तनबद्धकर्मामिावप्रतिपत्तिः। (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. ६-३); निजंरणं निर्जरा ्रात्मग्रदेशेभ्योऽनुभूत- 
रसकमंभुद्गलपरिशटना 1 (त. भा. सिद्ध. वू. ६, 
७) 1 १४. निर्जीयते निरस्यते यया, निनेरणं वा 
ध्नजेरा । श्रात्मप्रदेशस्थं कमं निरस्यते यया परि- 
परिणत्या सा निजंसया । निजेरणं पृथगभवनं 
विक्ल्ेषणं वा कर्मणां निजंय । (मि. श्रा. 
विजयो. ३८); पूरवेगतकमंपुद्‌गलस्कन्वावयवानां 
जीवप्रदेशचेम्यो ऽगमनं निजंरा। तथा चोक्तम्‌-- 
एकदेशकमंसंक्षयलक्षणा निर्जरेति । (भ. श्रा. 
विजयो. १८४७) । १५. उपात्तक्मंणः पातो 
निर्जरा >> >< 1 (त. सा. ७-२) । १६. कर्म- 
वीयंशातनसमर्थो वहिरङ्ान्तरङ्धतपोभिनवृ हितशदधो- 
पयोगो जीवस्य, तदनुभावनीरसीभूतानामेकदेश- 
संक्षयः समूपात्तक्मंपुद्‌् गलानां च निजंरा। (पंचा. 
का. श्रत, चु. १०८) । १७. पुन्वकयकम्मसडणं 
णिज्जरा>< >< >< 1 (मावसं- दे. ३४४) । १८. तद- 
णतरं (विवागाणंतरं) तु सडणं कम्माणं णिज्जरा 
जाण 11 (क्रातिक्ते. १०३) । ६६. पूर्वोपाजितक्मक- 
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देशसक्षग्रलक्षणा । निजंरा >८>८ > ॥ (योगज्ञा. 
६-१} । २०. कमेकदेशगलनं निर्जरा । (चा. सा. 
पृ. ८७) । २१. >< >< >< निजंरा करमेक्षपणलक्षणा । 
(चन्द्र. च. १८-१०६) । २२. संचितं पूनः तत्‌ 
(कमं) निजं रातः प्रलीयते, उपात्तक्मणां निर्हरणं 
निजं रा इति वचनात्‌ ! (न्यायक्षु. ७६, पृ. ८१२ 
उद्‌.) । २३. पर्वोपाजितकरमेकदेशसंक्षयलक्षणा । 
सविपाकाविपाका च द्विविवा निजंराऽकयि ॥ 
(श्रमित. श्रा. २-६३) । २४. जह्‌ कालेण तवेण य 
भृत्तरसं कम्म-पुग्गलं जेण । भावेण सडदि णेया 
तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविहा । (उ्रन्यसं. ३६) । 
२५. शद्धोपयोगभावनासाम्यन नोरसीभरतकमे-पु- 
द्गकानामेक्रदेशगलनं निजंरा। (बृ. द्रष्यसं. टी. 
२८) । २६. यया कर्माणि शीर्यन्ते वीजभुतानि 
जन्मनः । प्रणीता यमिभिः सेयं निर्जरा जीर्णवन्ध- 
नैः । (ज्ञाता. प्र. ४७) । २७. निजंरणं नजरा 
विशरणं परिशटनमित्यथंः, देशतः कमंक्षयो निर्जरा । 
(स्थाना, श्रभय. वु. १-१६, प्‌. १८); निजैरा 
कमंणोऽकमंत्वमवनमिति । (स्थाना, प्रभय. वृ. ४, 
१, २५०. पृ. ८४) । २८. निजंरा देशतः कम. 
क्षयः । (प्रौपपा, श्रभय. वृ. ३४, पृ. ७६) । 
२६. णिज्जराए पृष्बोवचियसुहासुहकम्मपोगगलपरि- 
साडो, >< >< >< णिज्जरा पुण गुत्ति-समिई-समण- 
घम्म-भावणा-मुलगुण-उत्तरगुण-परीसहौवसम्गाहिया- 
सणरयस्स भवह । (जीतकचू. २, पृ. भ) । 
३०. निजंरणं निजं रत्यनया वा नजरा जीवलमग्न- 
कमप्रदेशहानिः। (मूला. व्‌. ५-६) । ३१. गलनं 
निजं रांशस्य स्याच्चिरन्तनकर्मणः । (श्राचा. सा, 
३-२३३) । ३२. निजेरा शातनं परोक्ता पूरवोपाजित- 
कमंणाम्‌ । तपोभिवंहुभिः सा स्याद्‌ वैराग्याधित- 
चेष्टितः ॥ (पश्च. पं. ६-५३ ) । ३३. कर्मणां भव- 
हवरुनां जरणादिह निज॑रा। (योगशा. स्वो. विव, 
१-१६. पृ. ११४ उद्‌.); संसारबीजभूतानां कर्मणां 
जरणादिह । निजेरा सास्मृताद्वेवा सकामा काम. 
वलिता ॥ (योगश्च. ४-८६) | ३४. निर्जरयति 
कमं निरस्यते यया पृंसः प्रदेशस्थितमेकदेशतः 1 सा 
निजंरा पयंयवृत्तिरंशतस्तत्संक्षयो निजैरणं मताऽथ 
सा ॥ (प्रन. घ. २-४२) । ३५. निर्जरा एकदेशेन 
पक्षयो विष्लेपः इत्यथैः ! केषाम्‌ ? कर्मणां सिद्ध- 
यग्यपक्ञवाञ्युभानां च शुभानां साव्वयोग्यपेक्षया 


निदेशदौष | 
(घव. पु. ४, पु. १४४); णिद्दैषो कहणं पयासणं 
श्रहिव्वत्तिजणणमिदि एयदरो । (घव. पु.४,प्‌, 
३२२) । ४. यक्किमित्यनुयोगेऽयस्वरूपगप्रत्तिपादनम्‌ । 
का्स्न्यतो देतो वापिस निदेशो विदां मतः॥ 
(त. श्लो. १, ७, २) 1 ५. तद्विशेषप्रतिपादयिवया 
वचनं निर्देशः, >८ >< >< निश्चयेन उपयुज्यते 
प्रस्तुते वस्तुनिस्त निदेशः। (त. भा. सिद्ध. वु. 
१-७) । ६. किमित्यनुयोगे वस्तुस्वरूपकथनं निद- 
शः 1 (न्यायकु. ७५, पू. ८०२; लघौ. भ्रमय. चु. 
७५, पृ. ६५) । ७, निर्देशनं निदेशः विकेषाभिषा- 
नम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वु, १३७, प. १४६) । 
८. तिदिश्यते इति निदेशः, निरदेशदच स्वरूपकथनम्‌ । 
(त. वृत्ति भूत. १-७) । 
१ विवक्षित चस्तुके स्वरूपके कथन करनेको 
निदश्च कहते र्ह। ३ निदेश दो प्रकार का है- 
श्रोताभ्रों को जिस प्रकार से निश्चय होता है, उस 
प्रकारके फथन का नाम श्रादेशनिर्द् है, श्रथवा 
पाखण्डियों का निराकरण करके कथन करना, इसे 
भ्रादेशनिरदेश् कहा जाता है । गत्यादि मागंणाश्रों 
फी विज्ञेषता से रहित चौदह गुणस्यानों के प्रमाण 
फे निरूपण फो श्रोघतिदेश्च कहते ह । 
निर्दशदोष- निर्देशदोषो यत्र उद्दिश्य पदानामेक- 
वाक्यमावो न क्रियते, यथा देवदत्तः स्थाल्यामोदनं 
पचतीति वक्तव्ये पचतिशब्दानभिधानम्‌ । (श्राव. 
नि. मलय. व्‌. ठठ, पु. ठठ) । 
जहां उद्देश्य करके पदों मे एकवाक्यता नहीं को 
जाती है वहां निरेषिदोष होता है । जेसे- देवदत्त 
थाली में श्रोदन पकता ह, इस विवक्षा मे "पचति 
(पकाता है) जञब्द काकथनन फरना। यहु ३२ 
सूत्रदोषों में ३०बां दोषहै। 
निर्योषत्व -- १. दोषास्तावदज्ञान-राग.देषादय 
उक्ताः, निष्कान्तो दोषेघ्यो निर्दोषः । (भरष्टस. ६, 
प्‌. ६२) 1 २. प्रावरण-रागादयो दोषास्तेभ्यो 
निष्करान्तत्वं हि निर्दोषत्वम्‌ 1 (न्यायदी. पृ. ४५)। 
१ प्रततान, राग श्रौर देष प्रादि दोषोंसे जो रहित 
हो चुका है उसे निर्दोष कहा जातादहै। 
निमम-निमंमो ममेदमिति संकत्पनिप्करान्तः 1 
{श्रन. घ. स्वो. टी. ४-१०६) 1 
"यह्‌ मेरा है" इस प्रकार के संकत्पसे जो रहित है 
उसे निर्मम कहते ह । 
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निमंल बोध--निमंलवोवोऽष्यवं शुश्रूपाभावसंभवो 
शेयः । शमगभंशास्वयोगात्‌ भ्रुत-चिन्ता-मावना- 
सारः ।। (षोडश्ञ. ४-६) 1 

शममाव के परस्पर शात्व के सम्बन्धतेजो जुश्ूषा- 
पवक ज्ञान प्रगट होता है उसे निर्मल बोघ जानना 
चाहिए । वहू श्रूतसार, चिन्तासार भश्रौर भावना- 
सारकेभेदसेतीन प्रकारका है। 

तिर्माण-- १. यन्निमित्तासरिनिष्पत्तिस्तन्ि्मा- 
णन्‌ । (स. सि, ८-११; त. श्लो. ८११; भ. 
श्रा. मूला. २१२) 1 २. जाति-लिद्धाकृतिव्यवस्था- 
नियामकं निर्माणनाम । (त. भा. ०-१ २) । 
३. यन्निमित्ता परिनिष्पत्तिस्त्लिर्माणम्‌ । श्रगोपागा- 
नां यन्निमित्ता परिनिष्पत्तिस्तन्निर्माणमिति ज्ञायते । 
(त. वा. ८, ११, ४५) ४. स्वंजीवानामात्मीयात्मीया- 
वयवविन्यासनियमकारणं कलाकौशलोपेतवद्ध किवत्‌। 
(त. भा. हरि. व सिद्ध. वु. ८- १२). । १. निर्माण. 
नाम यदुदयात्‌ स्वंजीवानां जातौ श्रद्धोपाङ्गनिवेशो 
भवति । जाति-लिङ्गाङृतिग्यवस्थानियम इत्यन्ये । 
(चा. प्र. ठी. २४) । ६. नियतं मानं निमानम्‌ । 
तं दुविहं पमाणणिमिणं संडाणणिमिणमिदि । जस्स 
केम्मस्स उदएण जीवाणंदो वि गणिभिणाणि होति 
तस्स कम्मस्स णिमिणमिदि सण्णा। (घव. पु. ६, 
प. ६६); जस्स कम्मस्मुदएण श्रंग-पच्चंगाणं उण 
पमाणं च जादिवसेण णियमिज्जदि तं गिमिणणामं। 
(वव. पु १३, पृ ३६६) 1 ७. देष्ुगावयवाणं लिगा- 
गिई-जाइणियमणं जं च । रता सुत्तहारसरिसो 
णिम्माणे होड ह विवागो ॥ (कर्मवि, ग. १४८) । 
=" यड्दयात्‌ स्वजात्यनुरूपाण्यद्गोपाद्खानि निष्पद्य. 
न्ते तन्निर्माणनाम । (पंचं. च. स्वो. च्‌. २-१२७) 
पृ. ३८) । €. यदुदयाज्जात्तौ जातौ जीवदेहैष्‌ 
स्त्यादिलिङ्धाकारनियमो भवति तत्सुवधारसमानं 
नि्माणनामेत्ति । (समवा, श्रभय. व्‌. ४२) । 
१०. यडूदयाच्छरीरेष्व द्ग-परतय ङ्गानां प्रतिनियतस्था- 
नवृत्तिता भवति तत्सूत्रषारकल्पं निर्माणनाम । 
(कस्त. गो. व्‌. १० प्र. २०) । ११. यदुदयाञ्ज- 
न्तुशरीरेषु स्व-स्वजात्यनुसारेणा द्ग-प्रत्यद्घानां प्रति- 
नियततस्थानवतित्ता मवत्ति तन्निमणिनाम, तच्च 
सुत्रधारकस्पम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २६३, प्र. 
४७५; पंचसं, मलय. वृ. ३-७, पृ. १ १६; प्रव, 
सारो. वृ. १२६६) । १२. यददयात्‌ परितिष्पत्ति- 


निर्याणकर्थां] 


भंवति तत्‌ निर्माणं द्विप्रकारं जातिनामकमदियापेक्ष 
ज्ञातव्यम्‌ । स्थाननिर्माणं प्रमाणनिर्माणं चक्षुरादीनां 
स्थानं संख्यां च नि्मापियति । निर्मीयते भ्रनेनेति 
निर्माणम्‌ । (त. वृत्ति धूत. ८-११) 1 ५ 
१ जिस कम के निमित्त से परिनिष्पत्ति-जाति 
नामकम फी श्रपेक्षा रसते हृएु चक्षुरादि शरीरबयवों 
षे स्यानश्रौर प्रमाणी रचना-होती है वह्‌ 
निर्माण नामकम कहलाता है । २ जो कमं जात्ति- 
विद्षेष में स्त्री-पुरुषादि के लिगश्रोर श्राक्ारणफा 
नियामक है उसे निर्माण नामक्मं कहते ह। 
५ जिसके उदय से सब जीवों फे जातिके श्रनुसार 
भ्रेग श्रौर उपांगों का निवेश्ञ (स्थापन या रचना) 
होताहि उसे निर्माण नामकम कहा जाता है) 
श्रन्थ फितने ही श्राचायं उरे जातिगत लिग भ्रौर 
प्राकार को व्यवस्था का नियामक मानते ह । 
निर्याखक्था-- निर्याणं निमंमः, तत्कथा निर्याण- 
कथा । यथा --वज्जताउज्जममंदबंदिसद्‌दं मिल॑तसा- 
मततं । संखुद्धसेन्नमूद्‌ धुय चिघं नयरा निवे नियई ॥ 
(स्थाना. श्रमय. वू. २५२, पर. २००) । 
राजा श्रादिके नगरसे निक्लने की कथाको 
निर्याणकया कहा जाता है 1 
निर्यापक-- १. सखदेसुवदुवगा सेस्ा॒णिज्जावया 
समणा ] (प्रव. सा. ३-१०) । २. कप्पाकप्पै कसला 
समाधिकरणुज्जदा सुदरहस्सा 1. गीदत्था भयवेता 
भ्रडदालीसं तु णिञ्जवया। (म. श्रा. द४ट)। 
३. नि्यापिका श्राराघकस्य समाधिसहायाः । 
(भ. श्रा. विजयो. व मूला. शी. ६६) । 
४, यः पूनरनन्तरं सविकत्पद्ेदोपस्थापनसंयमप्रति- 
पादकत्वेन छेदं प्रत्युपस्थापकः स॒ नियपिकः, योऽपि 
चिन्नसंयमप्रतिसन्धानविघानप्र्तिपादकत्वेन छेदे 
सत्युपस्थापकः सोऽपि निर्यातिक एव । (प्रव. सार. 
प्रमृत. व्‌. ३-१०) । ५* तयीश्छेदयोः (देश- 
सकलचेदयौः) प्रायरिचत्तं दत्वा संवेग-वं राग्यजनक- 
परमागमवचनैः संवरणं कवंन्ति ते निरयापिकाः 
शिक्षागुरवः श्रुतगुरवदचेति भण्यन्ते । (भ्रव. सा. 
जय. चू. ३-१०) 
१ दीक्षादायक गुरुके श्रतिरिष्तजो देश श्रौर 
सकल दोनों ही प्रकारे छेद (ब्रतभंग) में त्रत 
का श्रारोपण करने वाला टोताहै वह निर्यापक 
श्रमण कहलाता है! २ जो कल्प्य श्रीर्‌ श्रकटप्य 


६२२, जेन-सक्षणावलौ 


[ निर्लाञ्ठन 


कौ--ग्राह्य भ्रौर श्रग्राह्य मोजन-पान की--परीक्षा 
मे कुशल होते है; समाधि कफे कराने मेँ--श्राराघक 
के चित्तके स्वस्थ करने में-- उदयत होते हु, तथा 
जो प्रायश्चित्त ग्रन्थों के रहस्यके साथ सूत्रार्थे 
ज्ञता होते हँ, देसे मुनियों फो नियपिक कहते है । 


निर्यापकपरिग्रहु-निर्यापकपरिग्रहः श्राराघकस्य 
समाधिसहायपरिवगेः। (श्र. घ. स्वो, टी. ७, 
६८) । 

समाधिमरण ॐ लिए उद्यत श्राराघक की समाधिमें 
सहायक परिवमं (परिजनसमुदाय) को निर्यापक- 
परिग्रह कहते ह । 

निुक्ति- देखो ्रावर्यकनिरयुक्ति । १. जुत्ति त्त 
उवायत्ति य॒ णिरवयवा होदि णि्जुत्ति।॥ (मूला. 
७-१४) 1 २. गिज्जुत्ताते अ्रत्थाजं बद्धातेण 
होई णिजजुत्ती । तहषि य इच्छवेइ विभासि सुत्त- 
परिवाडी ।। (श्राव. नि. ठ) } 

१ निर्युक्ति में "निः का श्रये निरवय या सम्पूणं तथा 
धयुकितिः का श्रयं है उपाय । तदनुसार श्रभीष्ट 
तततव फे उपाय को निर्युदित जानना चाहिए । 
२ ननि'का श्रे निश्चयया श्रधिकताहै तथा 
युक्त" का श्रथं सम्बद्ध ह 1 तदनुसार जो जीवा- 
जीवादि तत्त्व सूत्रम निश्चयसेया प्रधिक्तासे 
भ्रथमे ही सम्बद्ध है, उन निर्युक्त त्वौ की जित्तके 
हारा व्याख्याक्ती जातीहै उसे निर्युक्ति कहा 
जाताहै। 

निर्लाज्छिन- १. नासवेधोऽद्कनं मुष्क ेदनं पृष्ठ- 
गालन्नम्‌ । कणं-कम्बलविच्छेदो निर्लाञ्छनमूदीरि- 
तम्‌ ॥ (चनि. श.पु.च. €, ३, ३४६; योगक्षा. 
३-१११); नितरां लाञ्छनमद्धावयवच्छेदः, तेन 
कमं जीविका निलज्छिनाकमे। (योगशा. स्वो. 
विव. ३-१११) । २. नि्लज्छिनं निल ज्छिनकर्म 
वुषभादरर्नसावेघादिना जीविका, निर्लाज्छनं नितरां 
लाज्छनमङ्ावयवच्छेदः । (सा. घ. ५-२२) । 

१ वेल श्रादि की नासिका का वैघन करना, माय 
व घोडे श्रादि को दागना--गरम लोहुश्चलाका 
भ्रादिसे चिद्धि करना, बलव धोड़े श्रादिको 
वधिया करना, ऊंटो ष्टी पीठ का गालना, गाय-वेल 
के कानों एवं गलकम्बलत का विच्छेद करना; 
इत्यादि को निर्लाज्छनकमं कहते ह 1 


निलेपन] 


निलेपन--भ्राहारसरीरिदिय-श्राणपाणश्रष्पञ्जत्तीणं 
णिन्वत्ती णिल्लेवणं णाम । (घव, पु. १४पू. 
१५.०७) । 

प्राहार, ज्ञरीर, इन्द्रिय श्रौर श्रानपान श्रपर्याप्तियों 
फी निवुत्तिका नाम निलषनदहै। 
तिलंपनस्थान--१- जत्थ छप्पञ्जत्तिणिमित्तं पो- 
गगलाणमागमो थक्कदि तण्णिल्लेवणदाणं णाम । 
>< > >< एवमागच्छमाणे जत्थ पंचण्णं पञ्जत्तीणं 
दभ्वुवेयरणाणमक्कमेण णिप्पत्ती होदि तण्णिल्लेवण- 
दुणं णाम } (घव. पु. १४, पृ. ५२७) । २. एग- 
समये वद्धकम्मपरमाणवो वंघावलियमेत्तकाले वोलिदे 
पच्छा उदयं पविस्माणा कैत्तियं पि कालं सांत- 
र-णिरंतरसरूदैणुदयमागंतुण जम्हि समयम्हि सव्वे 
चेव णिस्सेसमुदयं कादूण यच्छति तेसि णिरुदधमव- 
समयपवद्पदेसाणं तण्णिल्लेवणद्ाणमिदि भण्णदे । 
(जयघ.--फसायपा, पृ. ठर, टि. नं. २)। 


२ फ्मलेपके इर होने के स्थान को निर्लेपनस्थान 
कहते है । प्रयत्‌ एक समयमे बंधे हुए कमेपर- 
माणु बन्धावली के पञ्चात्‌ क्रमशः उदय मे प्रविष्ट 
होकर सान्तर या निरम्तररूपसे श्रपना फल देते हुए 
जिस समय मे सभी निः्ेषरूप से निर्जीणं हो जाते 
ह उसे निलेपनस्थान कहते ह । 

सिवेगंरणा-- बंघोदयजहण्णक्िहीणमणंतगुणहाणौए 
प्रोसरणवियप्पा णिच्वस्मणा । (जयव. ध्र. ष. 
११८२) 1 

बन्ध प्रर उदय सम्बन्धी जघन्य छष्टियों के भ्रनन्त- 
गुणहनि के क्रमसे होने बाले श्रपसरण्मेदोंको 
निवं्गणा कहते ह । 

निर्वगश्णाकाण्डक-- १. एदिस्ते श्रद्धाए (ग्रघाप- 
वत्तकरणद्धाए्‌) संखेञ्जदिभागो गणिव्वगगणकडयं 
णाम) (घव. पर. ६ पृ. ६१५) । २. विवक्खिय- 
समयपरिणामाणं जत्तो परमणुकह्वोच्छेयो तं 
भिब्वग्गणकडयमिदि मण्णदे । (जयघ. श्र. प. ६४६ 
--षट्खं. पु. ६, १.२१५काटि.३) | ३.ताए 
प्रवापवत्तद्धाए संसेज्जभागमेत्तं तु 1 श्रणुक्टरीए ग्रद्धा 
णिच्वग्णकड्यंतं तु ।। (ल. सा, ४३) 1 ४. वेणा 
समयप्तादुष्यम्‌, ततो निष्क्रान्ता उपर्युपरि स्मय 
व्तिपरिणामदण्डाः, तेषां काण्डकं पवं निर्वर्गणाका. 
ण्डकम्‌ 1 (ल- सा. टी.४३) 1 


६२३, जैन-लक्षणावली 


[नि्वर्तनाधिकरणः 


१ 'श्रघःप्रवुत्तकरणकाल के संख्यात्वे भाग मात्र 
परिणापस्थानों का नाम निवंगेणाकाण्डक् है 1 
तिवेतंनकाण्डक-- १. णव्वत्तणकडगं णाम जहु- 
ण्णिगाए ठिततीए्‌ श्रणुकडढी जत्थ णिद्िया तं णिव्व- 
त्तणकडगं वुच्चति । (कमंध्र. च्‌. बं. फ. ६५, पृ. 
१३७) 1 २. निवतं नकांडकं नाम यत्रे जघन्यस्थिति- 
बन्धारम्ममाविनामनुमागवन्धाघ्यवसायस्यानानाम- 
सुकष्टः परिसमाप्ता तत्पययंन्ता मूलतः भ्रारभ्य 
स्थितयः पल्योपमासंस्येयमागमाचरप्रमाणा उच्यन्ते । ` 
(कमप्र. मलय. च्‌. वं. क. ६५) । 

२ जघन्य स्थिति कफे बन्धसे लेकर होने बले ध्रनू- 
भागवन्धाध्यवस्ायस्थानों की अनुकृष्ट फे समाप्त 
हने तक्त प्रारम्भ से लेकर पल्योपम फे श्रसंख्यातवें 
भ्राम प्रमाण स्थितियों फा नाम निर्व्तनकाण्डक है । 
निर्वतना-देलो निवंततनाचिकरण । १. निर्व॑यंते 
इत्ति निवैतेना निष्पादना) (स. सषि. ६-&; त. 
सुखबो. ६-६) । २. निवंत्यंते इति निवंतंना । (त. 
वा. ६, ९, १) । ३. हिसोपकरणततया निर्वेव्येते इति 
निवंतेना । (अनन. घ. स्वो. टी, ४२८) । 

१ जोरचाजातादहै उसका नाम नि्ंत्तना है। 
३ हिसा के उषपकरणरूप से लिसकी रचना की 
जाती है उसे निर्बतंना कहते है । 
निवेतेनाधिकरण--१. निवंतंनाधिकरणं द्विविषं 
मूलगुणनिवेतेनाधिकरणमूत्तरगुणनिवेतेनाधिकरणं 
चेतति! तत्र सूलगुणनिवैंनं पञ्चविघम्‌--शरीर- 
वाङ्मनःप्राणापानाश्च । उत्तरगुणनिवेत॑नं काष्ठ- 
पुस्त-चित्रकर्मादि । (स. सि. ६.६) । २. तत्र निर्वह 
नाधिकरणं द्विविधं मूलगरुणनिवंतंनाधिकरणमुत्तरगु- 
णनिर्वतेनाधिकरणं च । तत्र मूलगुणनिवेतंना पञ्च 
शरीराणि वाड्‌मनःप्राणापानाइ्च । उत्तरगुणनिवं- 
तेना काष्ठ पुस्त.चिच्रकर्मादीनि । (त. भा. ६-१०)। 
३. निवंतनाधिकरणं दविविवं मूलोत्तरभेदात्‌ । >< >८ 
न्< तत्र मूलं पंचविघानि ह्रीराणि वाङ्मनःप्राणा- 
पानाच । उत्तरं काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्मांदि । (त. वा. 
६, € १२) । ४. दुःप्रयुक्तं शरीर हिसोपकरणतया 
निवेत्यंते इति निवंतेनाचिकरणं भवति } उपकर- 
णानि च सच्छिद्राणि यानि जीवववनिमित्तानि 
निवेततन्त तान्यपि निवतंनाधिकरणम्‌ : (भ. ध्रा. 
विजयो. ८१४} 1 

१ नित्तनािक्रणदो प्रकार छा है-मूलमुण- 


तिर्वेतनाधिकरणिकी] 


तिवेतनाधिकरण श्रौर उत्तरगुणनिवेतंनाधिकरण 1 
इनमे मूलगृणनिवतेन पांच प्रकार का है-- 
श्षरीर, वचन, मन; प्राण श्रौर श्रपषान । काष्ठ 
कमं, पुस्तकमं श्रौर वित्तकमं श्रादि को उत्तर- 
गुणनिवतंन कहा जाता है । ४ दुष्प्रवृत्तियुक्त शरीर 
फो {हिसा के उपकरणस्वरूपसे निवत्त करमे 
कानाम निवंतेनाविकरणह। उपकरणमभी जो 
जीवघात के निभित्त छेंदयुक्त रचे जातेर्ह उन्हँं भी 
निवतंनाधिकरण कहा जाता है । 


निर्वंतंनाधिकरणिको -- १. यच्चादितस्तयोः 
(खड्ग-तन्मृष्टयादिक्योः) निर्वं्तनं सा तिर्वंतंना- 
विकरणिक्ति 1 (स्थाना. श्रभय. वृ. २-६०) 1 
२. तथा निवतंनमसि-शक्ति-कुन्त तोमरादीनां मूलतो 
निष्पादनन्‌, तदेवाधिकरणिकी निवंतंनाधिकरणि- 
की, पञ्चविधस्य वा शरीरस्य निष्पादनं निर्व॑त्तना- 
धिकरणिक्रौ । (्रज्ञाप. मलय. बृ. २२-२७६, पर. 
४३६) । 

१ प्रथमतः तलवार व उसकी मूर भ्रादिको 
बनाना, यहु निर्वंतनाधिकरणिक्तो क्रिया कहलाती 
है । २ तलवार, शक्ति, भालाश्रीर बाणश्रादिके 
उत्पन्न करने को श्रथवा पांच प्रकारके श्षरीरके 
निष्पादन को निर्वतनाधिकरणिकी क्रिया कहते है । 
निवेहन-१. निराकुलं वहनं घारणं निवंहणम्‌, 
परीपहादयुपनिपातेऽप्याकुलतामन्तरेण दशेनादिपरि- 
णतौ वृत्तिः । (भ, श्रा. विजयो. २) 1 २. परी- 
षहाचुपनिपातेऽपि निराकुलं लाभादिनिरपेक्षं वा 
वहनं घारणम्‌ । (भ. श्रा. मूला. २) । 
सम्यग्दश्चेनादि का निराकरुलतापूवक धारण करना 
तथा परवह श्रादि फे उपस्थित होने पर भी उनमें 
परिणत रहूना- उनकी विराघना न करना, इसका 
नाम निवंहून है! 

निर्वाण--१. पारतक्छ्पनिवृत्तिलक्षणस्य निर्वाणस्य 
(पारतस्ड्यनिवृत्तिलक्षणं निर्वाणम्‌) शुद्धात्मतत्त्वो- 
पलम्भख्पस्य >>> 1 (पंचा. का. श्रमूत. वु, 
२) 1 २. सकलकर्मनि मो चनलक्षणनिर्वाणम्‌ ! (पंचा. 
का. जय. व्‌. २) 1 ३. निर्वान्ति रागढेषोपतप्ताः 
दीती मवन्त्यस्मिचचित्ति निर्वाणम्‌ 1 (योगज्ञा. स्वो. 
विव. ४४९) । 

१ परतंत्रता कौ निवृत्ति श्रयवा शुद्ध श्राटमततत्व को 
शपलस्धि को निर्वाण षते हु! ३ जहां रागदरय 
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से सन्तप्त भ्राणी शीतलता को प्राप्त करते ह उसका 
नाम निवणिहै। 


निर्वाणिपथ-- दे निर्वाणमार्यं । सम्मद्‌ दंसणदिद्रो 
नाणेण य सुट्ठु तेहि उवलद्धो । चरणकरणेण पहभ्रो 
निञ्वाणपहो जिणिदेहि ॥ (श्राव. नि, ६१०) । 
जो श्ररहन्तों के हारा समीचीन द्शंनसे देखा गवारहै, 
ज्ञान फे ध्राक्षय से यथावस्थित जाना गयाहै, तथा 
चरण (ब्रतादि) श्रौर करण (पिण्डविश्ञुद्धिश्रादि) 
से श्राराधित ह; वही सोक्षषयहै। 
निर्वाणमागं-- निवृ त्तिनिर्वाणम्‌, सकलकर्मक्षय- 
जमात्यन्तिकं सुखमित्यथंः, निर्वाणस्य मार्गो निर्वाण- 
मागें इत्ति । (श्राव. नि. हरि. वृ. ४, पर. ७६१) 
समस्तकर्माकेक्षयसेजो श्रा्यन्तिक सुख प्राप्त 
होता है, उसका नाम निर्वाणहै, इस निर्वाणके 
सम्यग्दश्चंनरूप मागं को निर्वाणमागं कहते ई | 
निर्वाणयुख--संसारसुख मतीत्यात्यन्तिकमेकान्तिक 
निरुपमं नित्यं निरतिल्लयं निर्वाणसुखम्‌ । (त. भा 
सिद्ध. व्‌. १०-७). । 

सांसारिक सुख फ श्रतिक्रमण करके जो श्राद्यन्तिकः 
कान्ति (श्रविनश्वर), श्रनुपम, नित्य श्रौर 
निरतिशय सुख है वह निर्वाणसुल कहलाता है । 
निर्वापिकथया - पक्वापक्वाच्चमेदा व्यञ्जनभेदा वेति 
निवपिकथेति । >< >८ > पक्कापक्को य ही 
निव्वाश्रो ¡ (स्यान. श्रमय. व्‌. ४, २, २८२) । 
पक्व या श्रपक्ष्व श्र्नभेदों को श्रयवा नाना प्रकार 
के उङजनभेरो-- शाक व पापड़ श्रादि रसव्यञ्जक 
वस्तुश्रों--को चर्चा को नि्वपिकथा कहते है । 
निविकृति--१. यया रुक्षाहारस्य भोननं तक्रेण वा 
शक्त्यायपेक्षया । विकृतयो रसाः, निर्गता विङृतयो 
यस्या मुक्तेः सा निविकृतिः। (प्रायद्विचत्तच्‌. १, 
१२) 1 २. निविकृतिः--विक्रियेते जिह्वा-मनसी 
येनेति विकृतिर्गोरसेक्षु रस-फलरस-व।न्यरसभेदाच्च- 
तर्ब । तत्र गोरपः क्षीर-घृतरादिः, इक्षुरसः खण्ड 
गुडादिः, फलरसः द्राक्षास्रादिनिष्यन्दः, घान्यरस- 
स्तंल-मण्डादिः । श्रयवा ययेन सह मूज्यमानं स्वदते 
ठत्तत्र विकृतिरिरत्युच्यत्ते । विकृतेनिष्करान्तं मोजनं 
निकृति 1 (सा. घ. स्वो. टी. ५-३५)' 1 

र जिस गोरत्त, दक्र, फलरस, श्रौर धान्यरससे 
जिह्वा एवं मन विकारको प्राप्त होते ह उसे 
विहृति कहा जतादहै। श्रयवा जो जित्तके साय ~ 


निषिचिकित्] 


लाने से सुस्वादु बनता है उसे विहृति समक्षना 
चाहिए । इस प्रफार की विहृति से जो भोजन 
रहित होता है उसे निधिकृति कहते ह । 
नििचिकित्स- देखो निविचिर्रिस्सा प्रंग । १. 
विचिकित्सा मतिविभ्रमः, निगेता विचिकित्सा 
मतिविश्रमो यतोऽपौ निविचिकित्सः। >< >< > 
यद्वा साधूजुगप्सारहितः। (दशवं. नि. हरि. वृ. 
१८२; घ.वि.मु.वु. २-११; व्यव. मलय. व. 
१, पु. २७) । २. तथा निगंता विचिकित्सा चित्त- 
परिप्लुतिविद्वञ्जुगुप्ा वा यस्यासौ निविचिकित्सः। 
(पुत्रक. सु. शी. वू. २, ७, ६६) । ३. विचिक्रित्सा 
फलं प्रति सन्देहः, विदः विज्ञाः, ते च तत्त्वतः साधव 
एत्र तज्जुगप्सा वा; तदमावो निविचिकित्सं निवि- 
ज्जुगुप्सं वा 1 (उत्तरा. ने. व्‌. २८-३१) । 
१ विचिकित्सा का श्रयं मतिविश्रम--युव्ति घौर 
श्रागमसे संगतभी श्रथंसे फलके प्रति संमोह 
(श्रस्थिरता) है । इस प्रकार कै मतिविश्रमसेनजो 
रहित है उसे निविचिकित्स कहते ह । श्रथवा 
नामान्तर से उसे निविदज्जनुगुप्त- विदान्‌ साषुश्रों 
के विषय सें ग्लानि से रहित--भी कफहा जाता है । 
यह दक्षनाचार का तीसरा भेदहै। 
नििचिकित्सा--देखो निधिचिकित्स । १ जोण 
करेदि दुगं चेदा सव्वेसिमेव घम्माणं। सो खलु 
णिष्विदिगिषछछो सम्मादिदुी मूणेदन्वो 1 (समय्रा, 
२४६) । २, स्वभावतोऽशुचौ काये रलनत्रयपवि- 
त्रिते 1 निरजुंगुष्सा गुणप्रीतिमेतता निषिचिकित्सता ॥ 
(रस्नक. १३) । ३. शरी राद्यशुचिस्वभावमवगम्य 
शुचीति मिथ्यासंकल्पापनयः, श्रहुंत्रवचने वा इदम- 
युक्तं घोरं कष्टम्‌, न चेदिदं सवेमुपपन्नमित्यशुभ- 
भावनाविरहुः निविचिकित्सता । (त. वा. ६, २४, 
१)। ४. यतोहि सम्यग्दृष्टिः ठंकोत्कीर्णकनज्ञायक- 
स्वभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुषु जुगुप्साभावाच्नि- 
जुगुप्सः, ततोऽस्य विचित्साङृतो नास्ति वन्धः, 
किन्तु निजेरंव । (समयप्रा. श्रमृत. वू. २४६) । 
५. कषुत्तृष्णाजीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु । 
द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया ॥ 
(पु. सि. २५) । ६. दहविहधम्मजुदाणं सहावदु- 
ग्गं ष-प्रसुददेहेसु । जं णिदणे ण कीरदि णिव्विदि- 
गि गुणो सो ह॒ । (कात्िके. ४१७) । ७. तपस्वि- 
. छ. ७६ 
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नां यस्तनुमस्तसंस्छृति जिनेन्द्रधमं सुतरां सुदुष्करम्‌ । 
निरीक्षमणो न तनोति निन्दनं स मण्यते घन्यतमो- 
ऽचिकित्सन्‌ ॥ (श्रमित. श्रा. ३-७१५) । =. भेदाः 
भेदरतनत्रयमाराघकमन्यजीवानां दुग न्व -वीमत्सादिकं 
दृष्ट्वा वघमेवुदढया कारण्यमावेण वा यथायोग्यं 
विचिकित्सापरिहरणं द्रव्यनिर्तिचिकित्सागुणो भण्य- 
ते। यत्पुनजंनसमये स्वं समीचीनम्‌, परं किन्तु 
वस्त्रप्रावरणं जलस्वानादिक च न कुवन्ति तदेन 
दूषणमित्यादिक्रुत्सित भावस्य विशिष्टविवेकवलेन 
परिहरणं सा निविचिकित्सा । > >< >< निद्चयेन 
पुनस्तस्यैव न्यवहारनिविचिकित्सागणस्य बलेन 
समस्तदवेषादि विकलपरूपकल्लोलमालात्यागेन निर्म- 
लात्मानुभूतिलक्षणे तिजशुद्धात्मनि व्यवस्थानं निवि- 
चिकित्सागुणः। (बु. द्रभ्यसं. टी. ४१, पृ. १५१) । 

६. विचिकित्सा जुगरप्ा भस्नान-मलवारण.नग्न- 

त्वादित्रतारुचिः, विचिकित्साया निगंतो निविचि- 

कित्सस्तस्य भावो निविचिकित्सता द्रभ्य-भावद्रारेण 

विपरिणामाभावः। (मूला. वू. ५-४) । १०. तीतर 

जनतपस्तत्र निन्यं चामञ्जनादिकम्‌ । सम्यगन्य- 

दिति स्वान्तत्यागः स्यान्निजुगुप्सता ॥ रत्नत्रय- 

पवित्राणां छदिलालाचयपोहने । विचिकित्सात्ययो वा 

सा ज्ञात्वा गात्रापवित्रताम्‌॥ (श्राचा, सा. ३, 

१७-५८) । ११. स्वभावमलिने देहे रल्नत्रयपवि- 

त्रिते । जुगुष्सारहितो भावो सा स्यान्निविचिकित्स- 

ता । (भावस. बाम. ४१२) । १२. शरीरादिकं 

पवित्रमिति मिथ्यासंकल्पनि रासो निविचिकित्सता । 

(त. वृत्ति श्रुत. ६-२४) । १३. शरीरादो शुचीति 

भिथ्यासंकल्परहितत्वं निविचिकित्सता । मुनीनां 

रत्नत्रयमण्डितश्रीरमलदशशेनादौ निःशूक्त्वं तत्र 

समाढौक्य वंयावृत्त्यचिघानं वा निपिचिकित्सता। 

(मावप्रा. री. ७७} । १४. शरी रा्यशुचिस्वमाव- 

मवगम्य शुचीति मिध्यासंकल्पनिराशः, म्रथवा श्रहैत्‌- 

प्रवचने इदं मलघारणमयुक्तं घोरकष्टम्‌, न चेदिदं 

सवमुपन्नम्‌ इत्यश्ुभमावनानिराश्चः सम्यक्त्वस्य 

निविचिकित्सततानामा तृतीयो गुणः । (कात्तके. री. 

३२६) । १५. दुर्दवाद्‌ दुःखिते पूंसि तीत्रासाता-घृणा- 

स्पदे । यन्नासूयापरं चेतः स्मृतो निविचिकित्सकः ॥ 

(लाटीसं- ४-१०२; पचाध्या. २-५८०). । 

१ जो श्रात्मा (जीव) सभौ वस्तुं से जुगृप्ा 


तिविर्थमान परिहारबिशुद्धिक ] 


या रलानि को नहीं करता है उसे नििचिकित्स 
सस्य्टृष्टि कहते है । २ मनुृष्यक्चरीर यद्यपि स्व- 
भूद प्रपविन्नरहै, फिर भी. चूंकि रत्नत्रयकी 
प्राप्ति करा कारण.बहु सनुष्यक्चरीरदहीरहै, प्रतएव 
रत्नत्रय से पवित्र मुनि श्रादिके शरीरमे धृणा 
कफो छोटृकूर गुणे कारण. प्रीति करना; इसे 
निविचिकित्सता श्रंग फट्ते हैँ । ३ शरीर श्रादिके 
प्रपचित्र स्वभाव को जानकर वह्‌ पवि है" हस. 
प्रकार के मिथ्या संकत्पके निराकरण को निवि- 
चिकित्सा कहते हैँ । भ्रयवा “जिनक्लासनमें यदि 
तपरश्चरणादिके घोर कष्टा विघाननहोतातो 
श्रन्य सव संगत था" इसत प्रक्रार की श्रक्षुभ भावना 
के दुर.करने को निधिचिक्ित्सा फहते है । 
निविहयमान परिहारविशयुद्धिक-- १. तच निवि- 
र्यमानकास्तदासेवकाः, तदव्यतिरेकात्‌ तदपि 
चारित्रं निविश्यमानकसिति । (श्राव. नि. हरि. वु. 
११४, पृ. ८०) २. तत्र निविक्यमानकम्‌-- 
प्रासेव्यमानकम्‌, परिभूञ्यमानकमित्यथेः >< >< >< 
तत्सहयौगात्‌ तदनुष्ठा यिनोऽपि निविद्यमानकाः । 
>< > >८ निवेशः उपभोगः, निविद्यमानक्षास्तत्‌ 
उपमृञ्जानाः। (त. भा. सिद. व्‌. €-१८) 1 
२. निषिर्यमानका विवक्षितचारित्रसेवकाः । (श्राव. 
नि. मलय. वृ. ११४, पृ. ११६) । 

१ परिहार एक तपविशेष है, उससे विशुद्धि को 


प्राप्त चारित्र परिहारविशयुद्धिक कहलाता है । जो. 


उस चारिका स्वप कर रहे ह उनको तथा 
उनसे भ्रभिन्न उस चारि्रको भी निविक्ष्यमानक 
परिहारविशुद्धिक कहते ह । 

निविष्टकायिक् परिहारविश्चुद्धिक-- १. प्रासे 
वित्तविवक्लितचारित्रकायास्तु निविष्टकायाःः त एव 


स्वाथिकप्रत्ययोपादानात्‌ नि्िष्टकायिकाः तदनग्यत्ति- , 


रेकाच्चारित्रमपि नि्िष्टकायिकमिति। (श्राव. 
नि. हरि. वृ. ११४, पृ- ८०} । २. निविष्टकायिक- 


तिविष्टः कायो येषामस्ति ते निविष्टकायिकराः, 
तत्सहयोगात्‌ तेनाकारेण तपोऽनुष्ठानद्वारेण परिनुक्तः 
कायो यैरिति परिभुक्ततादुग्वि वतपसः, 
यिका इत्यर्यः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. €-१८) । 

नििष्टकायिका म्रापनेवित्तविवक्षितचारित्रकायाः। 
(श्राव, नि. मलय. व. ११४, पृ. ११६) । 
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निविष्टका- . 


[निवं त्तिस्थानः 


१ जो विवक्षित चारित्रष्ाय का परिपालन कर. 
चुके हु वे निविष्टकाविक परिहारविश्ुद्धिक कह 
लाते ह । उनसे श्रभिन्न होनेके कारण उस चारित्र 
फो भी निविष्टकायिक परिहारविश्ुद्धिक कहा 
जाताहै।.. 
निवृ लि.( निर्वाण) निवृ तिनिर्वाणिम्‌-- भ्रशेष-. 
कर्म-रोगापगमेन जीवस्य स्वरूपेऽवस्थानम्‌, मुवित्तपद- 
मिति यावत्‌ । (श्राव. नि. हरि. द्‌. ९९) । 
सवं कर्मा से रहित होकर जीव के श्रात्मस्वरूपमें 
ग्रवस्थान को-मृवितिप्राप्ति को-निवृति 
कहते ह । 5) 
निवृ ति (इन्द्रिय) -- १. निवत्येते निष्पाद्यते इति 
निवृंत्तिः। (स. सि. २-१७) 1 २. निवृत्तिरङ्खो- . 
पाङ्धनामनिवंत्तितानीच्दरियद्वाराणि, कमंविकशेषसंस्कृ- 
7: शरीरप्रदेशाः, निर्माणनामाङ्धोपाङ्खप्रत्यया मूल- 
गुणनिवंतंनेत्यथेः । (त. भा. २-१७) । ३. भ्रागारो. 
निग्वत्ती चित्ता वज्छा इमा श्रंतो ।। पृप्फ कलबुयाए 
घन्नममुरादमृत्त-चदो य । होड खुरप्पो नाणागिईय 
सोह्दियाईणं ।। (विश्चेषा. ३५६१-६२) । 
४. निर्वत्यते इति निवृत्तिः । कर्मणा या निर्वत्यते 
निष्पाद्यते सा निवृ त्तिरित्युपदिक्ष्यते । (त. वा, 
२,.१७, १) । ५. निरव॑तनं निवृ ्तिः--प्रत्तिविशि- 


; ष्टसंस्थानोत्पत्तिः । (त. भा. हरि. वु. २-१७) । 


६. णिव्वत्ती णाम चक्खुगोलियाए णिप्पत्ती । (घव, 
पु.७, पृ. ४३६) 1 ७. स्वरूप-मेदाम्यां नि्वेतनं ` 
निवृत्तिः -प्रततिविरिष्टसंस्थानोत्पादः। (त. भा. 
सिढ. बू. २-१७) । ८. कर्मणा निवत्येते इति 


. निवृत्तिः । (भ.श्रा. विजयो. ११४; मूला. वु. १ 


१६) । &€. तत्र निवृ ्तिराकारः। (ललितवि- प॑. 
पु. ३६) 1 १०. निवृ त्तिनमि प्रतिविशिष्टः संस्थान 
विजेषः । (नन्दी. सू. भलय. व्‌, ३, प्र. ७५; 
जीवाजी. मलय. वु. १३, धृ. १६; प्रव. सारो.व्‌, 
११०५) । ११. नि्वव्यंते निष्पाद्यते कर्मणा या. 


मातेवित्तमुपभुक्तम्‌, >< >> निविष्टकायिकास्तु ; सा निवृत्तिः । (त. वृत्ति श्रुत. २-१७) । 


श्कमंके दारा जिसकी रचनाकी जातीदहै उते.. 

निवृत्ति कहा जाताहै! ५ प्रतिदिश्िष्ट प्राकार की. 

उत्पत्ति का नाम. निवृति है। ६ चक्षु श्रादि 
चर्यो की पुतलली श्रादि कै श्राकारसर्प रचना टन 

को निद'त्ति कहते ह । 

निव त्तिस्यान-- श्रप्पप्पण जहृण्णणिव्वन्तिद्भाणे 


प 


;निवृं च्यक्षरं | 


समऊगे श्रप्पप्पणो उक्कंस्साउग्रम्मि सोहिदे णिन्व- 
` ्तिद्ाणाणि होति । (घव. पु. १४ पृ. ३५८) 
एक समय कम श्रपने श्रपने जघन्य निवृ त्तिस्यान 
- छो श्रपनी श्रवनी उच्छृषट श्राय मे से कम. कर. देने 
पर निवृ त्तिस्थान होतेह । . 
निवृ च्यक्षर-१. जीवाणं सुहादो -णिग्गयस्त 
` सहूस्स णिब्वत्तिग्नक्वरमिदि सगणा, । (घव. पु. ` १३, 
पृ, २६५.) 1 २. कण्ठोष्ठ-तात्वादिस्थान-स्पृष्टता. 
दिकरण-प्रयत्ननिवंत्यंमानस्वल्पं प्रकारादि-ककारा- 
दिस्वर^न्पजनल्पं मूलवणं-तत्संयोगादिसंस्थानं विवृ 
त्यक्षरम्‌। (फो. जी. जी. प्र व मं. प्र. टी, 
- ३३३) । .~ > - -- . ५ ; 
- १-. जीवी के - मुल से. निकले हए -शब्द.का नाम 
. तिव च्यक्षर है ।, २. फण्ठ, श्रोएठ व -तालु श्रादि 
स्थानों से तथा श्रोष्ठों के परस्पर मिलने श्रादिरूप 
स्पृष्टतादि क्रिया व प्रयत्नो से उत्पन्न होने वाले 
श्रकारादि स्वर श्रौर ककारादि व्यंजनस्प मूल 
वर्णोको तथा उनके. संयोगी श्रक्षरों.को निव त्य- 
क्षर फहते हँ । 
निक च्यपर्याप्त- १. जाव सरी रमपुण्णं णिव्वत्ति- 
श्रपुण्णगो ताव (गो. जी. १२१) 1 २. पज्जत्ति 
गितो मणुपज्जत्ति ण जाव समणोदि 1 ता 
फिंव्वत्तिश्नपुण्णो >< >< >< ॥ (कातिके. १३६) । 
३. यावत्काल शरीरमपुणंम्‌ श्रोदारिकादित्रयपर्यास्ति- 
रनिष्पन्ना, ` तावदाहार-शरी रप्यप्तिद्रयक्रालपर्यन्तं 
जीवो निवृत्यपर्याप्तकः (गो. जी. मं. प्र, टी. 
- १२१} । ४. यावत्‌ शरीरपर्याप्त्या न निष्पन्नाः 
तावत्समयोनश्षरी रपर्याप्तिकालान्तरमुहतं पयंन्तः निवृ - 
त्यपर्याप्ता इत्युच्यन्ते । निवृत्या शरीरनिष्परस्या 
प्रपर्याप्ता अपर्णा निवत््यपर्याप्ता इति निवचनात्‌। 
(गो, जी. जी. प्र. टी. १२१; कौाततिके. टी. १३६)। 
१ जब तक जीव फो श्रीरपर्यप्ति पणं नहीं होती 
. है तष .तक उसे निवृ त्यपर्याप्त फहा जाता है! .. 
निवेद --१. नरगो तिरिक्खंनोणी कुमाणुसत्तं च 
नित्वेभ्रो । (दशवे. नि. २०३) । २. नरकस्तियं- 
- ग्योनिः कूमानुपत्वं च निर्वेदः । (दश्षवं. नि. हरि. 
व्‌. २०३, पृ. ११३) 1 ३. निवंदो देह-भोगेषु संसारे 
च विरक्तता । (स. पु. १०-५७) 1 ४. निर्वेदो 
विषयेष्वनमिषङ्खोऽदहंदुपदेशानुसारितया यस्य भवतति 
. <> >< 1 (त. भा. सिद्ध. वृ. १-३। प्र. ३४); 
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¡ . : | निवेदनीर 


-निंकवंदो नितिप्णता ` शेरीरूःमोग-संसारविषयवंभंख्य- 
मुदेगः। (त. भा. ` तिद्ध. व. -७-७, पुः: ६३) । 
` ५. देहे मोगे निन्दिते जन्मवासे कृष्टप्वाशुक्षिप्तवा- 
णास्थिरत्वे । यद्रम्यं जायते निष्यरक्रम्पं निवेदोऽसौ 
कथ्यते मुक्तिहेतुः, । (प्रनत. धा.. २७५.) । 
~ ६. निर्वेदो. मवादुद्रेजनम्‌ । (घ. त्रि. मृ. तृ. २.७) । 
~ ७. निर्वेदो भववंराग्यम्‌ । (योगश्षा. स्वो. विव. 
-२-१५) । = संसारवासः . कारव `वन्वनान्धेव 
` बन्ववः । संघंवेगस्य चिन्तेयं या निरकंदः स उच्यते ॥ 
` {चरि. श. पु. च. १, ३, ६१४) 1. ६. संसार-शरीःर- 
` भोगेषु -वि रक्तता नि्वंदः । (कातिक्े. दी. ३९६) । 
१. -त्यागः सर्व्राभिलपषस्य त्िकदो लक्षणाक्तथा । 
` (लारटीसं..३-८६; ` पंचाध्या. २-४४२)। 
१ नरक, तिर्यच श्रवस्था श्रौर द्रुमा ` पथय 
इहं निर्वेद" कहा जाता है 1 यह्‌ ` निर्वेदनीकथा-के 
` पसंग मे कहा गयाहै। ३ संसरि, -शरौरःश्रौर 
इद्िधभोगोंसे होने वाली बिरषिति को निर्वेद 
कहते हु । 


नि्वेदलीकथा--१. णिन्वेयणी पण कहा.सरीर- 
भोगे मवोधेय। (म, श्रा. ६५७) ।.२्‌. ..पावाणं 
कम्माणं श्रसुभविवागौ कहिज्जए जत्थ । इह य्‌ प्रथ 
य लोए कहा उ, णिन्वेयणी नाम ।॥ (दशवै., नि. 
२०१) । ३. निवेदनीं तथा पुण्यां भोगदं राग्यका- 
रिणीम्‌ । (प्चपु. १०६९३). 1. ४. निवंचते 
भवादनया श्रोतेति निक्दनी । (दशै. नि.. हरि, त्र. 
२०१) । ५" संसार-सरीर-मोगेसु वेसगुष्पादरणरी 
णिन्वेयणी णाम । उक्तं च-->८ >< >८ निर्वेभिनीं 
चाह कथां विरागामु 1 (धव.पु. १. १ ०४--६)। 
६..संसार-शरीर मोगरागजनितदुप्कमंफलनारकादि. 
दष्कल-विषूपांग-दारिद्रयापमानदु खादिवणेत्नादारेण 
व रोग्यकथनरूपा निवेजनी कथा । (गो, जी. मं. भर. 
व जी. भ्र. टी. ३५७) । ७, णिन्वेजणीकहाए भणि- 
ज्जइ परमवेरग्गं । (श्रंगप. ६६. पृ. २७० ) 1 
९ संसार, शरोरश्रौर भोगोमे वैराग्य उत्पन्न 
करने वाली कथा को नि्वेदनी कया फते है । 
इस लोक ब परलोक मे पापकमोके श्रश्युभ फल 
फा कथन करने वाली चर्चाको निवेदन कया 
कहा जाता है । 


निददनीरस--थोकंपि पमायकयं कम्मं सादविज्ज् 


निर्व्याचातपादपोपगमन) 


जहि नियमा । पडउरासुहपरिणामं. काइ णिन्वेय- 
णीइरसो ।। (दश्षवं. नि. २०२) । 

जही पर तीव्र श्र्ुभ फल वाले प्रमादज्ृत कमं का 
नियनसे थोड़ासा मी फथन क्या जाताहैः वह्‌ 
निर्वेदनीकथा का रस (सार) है) 
निर्व्याचातपादपोपयमन- १. निग्यितं तु 
प्रघ्रज्या-चिक्षा-पदादिक्रमेण जराजजंरितशरीरः करो. 
ति, यदुपहितचतुविवाहारभ्रच्याख्यानो निजेन्तुक 
स्थण्डिलमाश्रि्य पादप इवेकेन पाष्वेन निपच्या- 
ऽपरिस्पन्दस्तावदास्ते प्रशस्तघ्यानग्पापृतान्तःकरणो 
यावदुत्करान्ताः प्राणास्तदेतत्‌ पादपोपगमनाख्यम्‌ श्रन- 
शनम्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. ब्‌. ६-१६)। 
२. नि्व्याचिातवत्‌ पुनयंस्ूत्राथे-तदुमयनिष्ठितः 
शिष्यान्निष्पा्योत्सगेतः इादशसमाः कृतपरिकर्मा 
सन्ध्याकाल एव करोति । उक्तं च- चत्तारि विचि- 
ततादं विगरईनिज्जृहियाईं चत्तारि} संवच्छरे श्र 
दोण्णि उ एगंतरिभ्रं च प्रायामं । णाइविगदो श्र 
तवो छम्मासे परमिभ्रंच भ्रायामं] श्रननने वि अ 
छम्मासे होइ विगिट्ठं तवोकम्मं । वासं कोडो- 
सहियं काउ आ्ाणुपृष्वीए । गिरिकंदरं तु गतु पाय- 
वगमणं प्रह करेइ ॥ (दशवं. नि. हरि. वृ. षु. 
२६-२७) । 

१ प्रव्रज्या, शिक्षाया पद श्रादि के कम से जिसका 


शरीर वृद्धपन से जजंरितहो गयादहै बहु निर्या. . 


धातपादपषोपगमन प्रनरन फो करता है- तव वह्‌ 
चारो प्रकारके श्राहारफे परित्याग को स्वोकार 
करके जीव-जन्तुरहित शुद्ध भूमिका श्रश्रयनलेता 
है श्रौर वहां पादेप (वृक्ष) के समान एक पाश्वं 
भाग से पड़कर हलन-चलन से रहित होता हृश्रा 
प्रशस्त ध्यानमें मन को तब तक लगाता है जब तक 
कि प्राण नहीं निकलते, यह्‌ निर्व्याघि।तपादपोषगमन 
नाम का प्रनशनदहै। 
निष्यः ढ (सिज्जूट) -सम्मं वम्मविषेसो जहिश्र 
कस-छेप्र-तावपरिभुद्धो । वण्णिज्जइ निज्जृढं एव- 
विहुमुत्तममुप्रादं 11 सम्यग्‌ धमं विशेषः पारमार्थिकः 
यत्र ग्रन्यङ्पे कपच्छेद-तापपरिशुद्धः--तरिकोटिदो- 
चवलितः वर्ण्यते, सम्यक्‌ निर्न्यूढमेवंविघं भवति 
ग्रन्यषूपं तच्चोत्तमश्नुतादि, उत्तमश्रृतं -- स्तवपरिज्ञा 
इत्येवमादीति नाथाः } (पच्चव. १०२०) 1 
जिसमे कष, छेद प्रर तापसे शुद्ध चमविशेध.का 


६२८, जेन-वक्षेणावलौ 


रयणाणं रासीर्भिवते. करालाणू शधरसंखदव्वामि ॥ 


[निश्चय कालं 


(सुवणं के समान) समीचीनत्तासे वर्णन क्था 
जाता है देसे उत्तम धृत श्रादिको निर्व्यूढ कहा 
जाता हि । 

निर्हरिमि-यद्टसतेरेकदेशे विधीयते रक्ततः शरी- 
रस्य निहुंरणात्‌ निस्सारणान्निर्हारिमम्‌ । (स्थाना, 
भ्रभय. षु. २,४, १०२) 1 

जो मरण वसति के एक्देशमे कियाजाताहै उसे 


 निर्हारिम पादपोपगमन कहते हैँ । चहांसे घंकि 


उसके निर्जवि श्रीर का निहुंरण किया जाताहै, 
प्रतः उक्षत मरण की (निर्हारिम' संज्ञासा्थंकहै। 
निवसनपरिमाण- देखो. नियंसण । 
निवृत्तिगुखस्थान-१. यद्‌ बादरकषायाणां प्रवि- 
ष्टानामिमं मिथः । परिणामा निवततंन्ते निवुत्तिवा- 
दरोऽपि तत्‌ ॥३६।! (योगन्ञा. स्वो. विव. १-१६ 
पृ. ११२) 1 २. श्रपूवंकरणाद्धायाइवान्तमौातिियाः 
प्रथमसमये जघन्यादीन्युक्छृष्टान्तान्यघ्यवसायस्थाना- 
नि भरसंस्येयलोकाकाराप्रदेशमात्राणि, द्वितीयसमये 
तदन्यान्यधिकतराणि, तृतीयसमये तदन्यान्यधिक- 
तराणि, चतु्थंसमये तद्न्यान्यध्िकत राणीत्येवं याव 
च्वरमसमय इति । तानि च स्थापनायां विषमचतु- 
रसे क्षेत्रमास्तुणन्ति । >< >< > भ्रथमसमयजघ- 
न्यात्‌ प्रथमसमयोक्कृष्टमनन्तगुणविशुद्धम्‌, तस्माद्‌ 
द्वित्तीयसमयजघन्यमनन्तगुणवि शुद्धम्‌, तस्मादुक्छृष्ट- 
मनन्तशणेण विशुद्धमिति । एवं यावद्‌ दविचरमसमयो- 
व्कृष्टाच्चरमसमयजवन्यमनन्तगुणविजुदम्‌, तस्मा- 
दुत्ङृष्टमनन्तगुणविशु द्धमिति । एकसमयगतानि तु 
परस्पर षट्‌स्थान पतितानीति । युगपदेतद्‌ गुणस्थान 
प्रविष्टानां वहूनां जीवानामन्योऽन्यस्य सम्बन्वि- 
नोऽघ्यवसायस्थानस्यास्ति निवृ त्तिरपीति निवृत्ति 
गुणस्थानमपीदमुच्यते 1 (कमस्त. गो. वृ. २)। 

१ बादर कषाय से युक्त होते हए श्रपुरवंकरण गुण- 
स्थान में प्रविष्ट जीवों के परिणाम चूंकि परस्पर 
में निवतंमान होते है, चरतः इस गुणस्थान को वादर- 
निवृत्तिगणस्यान भी कहा जाता है। . 

निश्चय काल--१. तदाधारभुतं र्यं निश्चयका- 


- लः } (पंचा. का. श्रसृत. वृ. १००) । २. णिच्छय- 


कायु पवत्तणलक्लणु । (म. पु. पुष्प. २-४, पृ. 
२२) । ३. >< >< >< वहूणलक्छो य॒ परमहो ॥ 
लोयायासपदेते दक्केवके जे द्विया हू इक्केक्का । 


निद्चय चारित्र] 


(दरव्पसं. २१-२२) । ४. पदाथंपरिणतेयंत्सह्कारि- 
त्वं सा वतना भण्यते । संव लक्षणं यस्यस्त वतना- 
लक्षणः कालाणुद्रव्यरूपो निरचयकालः । >< >< >< 
, योऽतावनाद्निघनस्तथंवामूर्तो नित्यः समयाचुपा- 
दनिकारणभूतोऽपि समयादिविकल्परहितः कालाणु- 
द्रव्यरूपः स निइचयकालः । (बृ. द्रव्यसं. टी. २१, 
पृ. ५२) । ५. भ्रनाद्निघनः समयादिकल्पनाभेद- 
रहितः कालाणुद्रव्यरूपेण व्यवस्थितो व्णदिमृत्ि- 
रितो निर्चयकालः । (पंचा. का. जय. व्‌. १०१)। 
१ यवहारकाल के प्राघारभूत द्रष्य को--कालाणु 
. को-- निश्चय काल कहते हैँ । 
निश्चय चारित्र - १. रागादिविकत्पोपाधिरहित- 
स्वाभाविकसुखास्वादेन निरचलचित्तं वीतरागचा- 
रित्रम्‌, तच्राचरणं परिणमनं निर्चयचारित्राचारः। 
(वु. द्रव्यसं. टी. ५२,प्‌. १६२) । २. तेषामेव 
शृद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चयं कृत्वा रागादिविकस्प- 
रहितत्वेन स्वशुद्धातमन्यवस्थानं निश्चयचारित्म्‌ । 
(समयप्रा. जय. व, १६५) । ३. >< >< >< वान्दा- 
दोषकषायकमंभिदुदासीनं च रूपं चितः । (श्रन. घ. 
१-६१); वान्तारछदिता स्वतो विइलेषिता श्रशेषाः 
सवे कषायाः क्रोधादयो हास्यादयश्च यस्य तद्ान्ता- 
दोषकषायम्‌, कमं ज्ञानावरणादि मनोवाक्कायव्या- 
पारांडच भिनत्तीति कमेमित्‌, उदास्यते इ्युदासीन- 
मूपेक्षाशीलम्‌, वान्ताशेषकेषायं च तत्‌ क्मभिच्च 
तद्‌ वान्ताशेषकषायकमंभित्‌, तच्च तदुदासीनं च 
तत्‌ तथाभूतमात्मनो रूपं निङडचयसम्यक्‌चारिचं 
स्थात्‌ । (शरन. घ. १-६१) 1 ४. तव्रानवरताम्या- 
सरचारित्रं निरचयात्मकम्‌ 1 कर्मोपचयहेतूनां निग्रहो 
व्यवहारतः ॥ तिरकरुलत्वजं सौख्यं स्वयमेवावति- 
ष्ठत: । यदात्मनेव संवेद्यं चारित्रं निश्चयात्मकम्‌ ॥ 
श्रगोचरं तद्वचसामक्षसौख्यातिरेकभाक्‌ । न भयंन 
स्पृहा यत्र चारित्रं तिश्चयात्मकम्‌ ।। (सोक्षप. 
४४-४६) 1 
१ श्रौपाधिक रागादि विकल्पों से रहित स्वाभाविक 
-सुखकेस्वादसे जो चित्तफी स्थिरता होती है, 
इसका नाम वीतराग चारिन् या निश्चय चारित्र है। 
निदहचय ज्ञान-- >< > >< शल्यत्रयविभावपरिणा- 
मप्रमृतिसमस्तगुभाशुमसंकत्प-विकल्परहितेन परम- 
स्वास्थ्यक्ंवित्तिस्मृत्पन्ततास्विकपरमानन्दकलक्षणसु- 
खामृततुप्तेन स्वेनात्मना स्वस्य सम्यम्‌ निविकत्प- 


६२६, ज॑न-लंक्षणावली 


[ निस्चंय .प्रतिक्रमर्णं 


स्पेण वेदनं परिजानमनूुभवनमित्ति निविकल्पस्व- 
सवेदनज्ञानमेव निश्चयज्ञानम्‌ । (वृ. द्रव्यसं. टो. 
४२, पृ. १६१) 1 पिः 
समस्त शुभाज्ुभ संकत्प-विकल्पों से रहित परमा- 
नन्दरूप श्रात्मा के स्वरूप का वेदन करना, यह्‌ 
निश्चय ज्ञान कहलाता है । । 
निश्चय तपहचरणाचार--समस्तपरदरवयेच्छानि- 
रोधेन तथेवानश्चनादिद्वादशतपश्चरणवदहिरंगसहका- 
रिकारणेन च स्वस्वरूपे प्रतापनं विजयनं निर्चयत- 
पश्चरणाचारः । (वु. द्रव्यत. टी. ५२, पृ. १६२) । 
समस्त परद्रव्यं फी इच्छाश्रोंको रोककर श्रनक्चन 
भ्रादि बारह प्रकारके तपोंको तपते टृएु श्रात्म- 
स्थरूप मे तपन को विषष्चय तपश्चरणाचार 
कहते ह । । 
निश्चय द्शेनाचार--भरताथनयविषयभुतः शुदध- 
समयसारशब्दवाच्यो भावकमं-द्रन्यकर्म-नोकर्मादि- 
समस्तपरद्रन्येम्यो भिन्नः परमचंतन्यविलासलक्षणः 
स्वशृद्धात्मवोपादेय इति रुचिलूपं सम्यग्दश्ञनम्‌, 
तत्राचरणं परिणमनं निश्चयदस्नाचारः । (वु. 
दरव्यसं. टी. ५२) । 

दव्यकमं, भावकमं प्रौर नोकर्मादि समस्त परद्रन्यो 
से भिन्न उल्छृष्ट चैतन्यस्वरूप ध्रपनी शुद्धात्माही 
उपादेय है, इस प्रकारके धद्धानरूप निक्ष्वय- 
सम्यग्दर्शन में ्राचरण करने फो निश्चय दशशना- 
चार कहते है। 

निश्चय नय-- १. >८ > > भरुदत्यो देसिदो द 
सुदधणश्रो । (समयश्रा, १३) । २, निस्वयमिह्‌ 
भतायं > >८>८ । (पु. सि. ५) 1 ३. शृदधदभ्य- 
निरूपणा्मको निद्चनयः । (प्रव. सा. भ्मृत, व्‌. 
२-६७) । ४. भुतायेदश्जिनस्तु स्वमतिनिपातित- 
शृद्धनयानुवोधमात्रोपजनितात्मकमं विवेकतया स्व. 
पुरुषाकाराविरभावितसहजंकक्चायकस्वमावत्वात्‌ प्र्यो- 
तमानकन्ायकस्व भावं तमनुभवन्ति । तदत्रये भता. 
थमाश्रयन्ति त एव सम्यक्‌ पश्यन्तः सम्यग्दष्टयौ 
भवन्ति, न पुनरन्ये, केतकस्थानीयत्वात्‌ शुद्धनयस्य. 1 
(समयग्रा. श्रमृत. वृ. १३} । ५. प्रभिन्नकतरः 
कमादिविषयो निङ्चयो नयः} (तत्वानु. २९). 1 
३ शुद्ध दव्य के निरूपण करने वाले नय फो (िश्चय 
नय या शुद्ध नय कहते ह । 


-निरचय भतिक्रमण--चुढ-निनिकरपपरमात्मतत्छ. 


निश्चेयः प्रतयोस्योै) 
भावनावलेन दुष्ट-श्रृतानुभूतमभोगाकांक्षास्मरणरूपा- 
णामतोतरागादिदोषाणां निराकरणं निश्चयप्रति- 
कमण मवत्ति । (परमा. व्‌. २-६४) । 
शुद्ध, नििकल्प परमा्मतत्तव कौ भावना फे बलसे 
दृष्ट, भुत व श्रनुमूत भोगों कौ स्मृतिस्वरूप श्रतीत 
रागादि दोषों के निराकरण करने को निहचय प्रति- 
क्रमण कहते है । 
तिह्चय प्रत्याख्यान -- १. पुनमाविकाते संभावि- 
नां निखिलमोह्‌-राग-दवेषादिविविघविभावानां परि- 
हारः परमा्थप्रत्याख्यानम्‌ । -श्रथवानागतकालोद्‌- 
भवः विविधान्तञ्जल्पपरित्यागः शुद्धं निश्चयप्रत्या- 
ख्यानम्‌ । (नि.सा. वृ. १०५) । २. वीतराग. 
चिदानन्दकानुभूतिभावनावलेन भाविभोयाकाक्षा- 
खूपाणां रागादीनां व्यजनं निश्चयप्रत्याख्यानं -भा- 
ष्यते । (परमा. वृ. २-६४)} | - 
२ बीतराग चिदानन्दरूप प्रात्मानुभृत्ति फी भावना 
के वलसेश्रागामी कलमे भोगोंकी ्राकाक्षारूप 
रागादि के त्याग को निचय प्रत्याख्यान कहते है ! 
निदचय सोक्षमामं -- १. निजनिरंजनशुद्धारमतत्त्व- 
सम्यक्‌श्नद्धान-ज्ञानानुचरणंकाग्रयपरिणतिरूपो निस्च- 
यमोक्षमा्गः। (बृ. द्रेष्यसं. टी. ३६) । २. निज- 
शुदधात्मसम्यकश्रद्धान-ज्ञानानुष्ठानरूपौ निदचयमोक्ष- 
मार्गः । (परमा. व्‌. २-१४) । 
९ श्रपने नित्य, निरंजन, शुद्ध श्रात्मतत्तव फे सम्यक्‌ 
घद्धान, ज्ञान भ्रौर श्राचरणरूप एकाग्र परिणति को 
निश्वय भोक्षमागे कहते ह 1 
तिङश्चय लोक--प्रादिमध्यान्तमुक्ते शुबुद्धंकस्व- 
भावे परमात्मनि -सकलविमलकेवलज्ञानलोचनेनादशे 
विम्बानीव शुदधात्मादिषदार्था लोक्यन्ते दृश्यन्ते 
-ज्ञायन्ते परिच्छिद्यन्ते यतस्तेन कारणेन स एव 
निश्चयलोकस्तस्मिन्निश्चयलोकास्ये स्वकोयशुद्धपर- 
मालमनि श्रवलोकनं वा स निश्चयलोकः। (ब, 
ए्रव्यसं. टी; ३५, पृ. १२५) । 
प्रादि, मध्यशभ्रौरश्रन्त से रहित शुद्ध-वृद्धकस्वभाव- 
शूप परमात्मा के निर्मल केवलक्लानरूप दपण में 
प्रत्तिदिम्बो के समान शुद्ध ्रात्मादि सव पदाय 
प्मालोकित होते ई, इसलिए बद परमात्मा कोही 
` निह्वय लोक कहते ह । | । 
निङ्चय वात्सल्य--निड्चयवात्सत्यं पुनस्तस्य 
श्यवहारवास्सल्वयुणस्य सदकारिस्वेन धम दृढत्व 


` ६३०, जंन-लक्षणोवली 


-१ जो ज्ञानर 


[ निरचयं सम्यक्व 


जाते सति भिथ्यात्व-रागादिसमस्तशुभाशुभवहिर्मा- 
वेषु प्रीति त्यक्त्वा राशादिविकत्पोषाधिरहितिपरम- 
स्वास्थ्यसं वित्तिसंजातसदानन्दंकलक्षणसुखामृत्तरसा- 
स्वादं प्रति प्रीतिकरणमेवरेति । (बृ. द्रन्यसं. दी. ४१, 
प्‌, ५४) 1 

व्यवहार वात्सल्य गुणकी सहकारितासे म॑मे 
दुढेताकफेहो जाने पर सिथ्यात्व व रागादि रूप 
समस्त जुभाश्चभ बाह्य भावोसे प्रीति छोडकर रागादि 
विकल्परूप उपाधि से रहित उल्छृष्ट स्वास्थ्य के 
सवेदन से उत्पन्न हुए लाक््वतिकत परमानन्दरूप 
सुखामृतं के रसास्वादन मे प्रोत्तिकरते फो लिक्चय 


` वात्सल्य कहते ह । - ्ः 
निचय चौीर्याचार-निश्चयचतु्िघाचारस्य रक्ष- 


णार्थं स्वशक्त्यनवगूहनं निरचयवीर्याचारः ।- (बु. 
द्व्यसं. टी. ५२, पु, १६२) 


-तिक्चय दशेनाचार, जानाचार, चारित्राचार भ्रौर 


तपाचार की रक्षाके लिए श्रपनी शक्तिके नहं 
छिपाने फो तिश््चय वीर्याचार कहते है । 

निश्चय श्रुतकेषली -- १. >< >< >< ` ततो गत्यस्त- 
राभावात्‌ ज्ञानमात्मेस्यायात्यतः : श्रुतज्ञान मप्यात्मैव 


-स्यात्‌ । एवं सतिः य प्रात्मानं जानाति स श्रुतकेव- 


लीत्यायाति, सतु परमाथं एव । (समयप्रा. भ्रमृत. 
वू. १०) 1 २. यो भावश्रुतल्पेण स्वसंवेदनज्ञानेन 
शुद्धात्मानं जानाति स.निरचयभ्रुतकेवली । (समय- 
प्रा-जय. बु. १०} । 

प श्रात्सा को जानता है वह भत. 
केवली कहलाता-है । २. जो भावधुतरूप स्वसंपेदन- 
ज्ञान के द्वारा शुद्ध श्रात्माफो जानता है उसे 
निक्ष्चय भुतकेवली कहते ह । 

निह्चय सम्यक्त्व--१.. >< >< >< णिच्छयदो 
श्रप्पाणं (सदहण) हवइ सम्मत्तं ।॥ (दश्ञंनप्रा. 
२०) 1 २. केवल्ञानादिगुणास्पदनिजशुद्धात्मवोपा- 
देय इति रुचिरूपं निदचयसम्यक्त्वम्‌ । (ब. -ढन्य- 
सं. टी. १४); तथैव तेनेव व्यवहा रसम्यक्त्वेन पार- 
स्पर्येण साध्यं शुद्धोपयोगलक्षणनिश्वयरत्नवयभाव- 
नोदन्नपरमाल्लादेकरूपषूख।मतरतास्वादनमेवोपादे- 
यमिद्धियदुखादिकं च देयमिति रुचिषरूपं वीतराग. 
चारित्राविनाभूतं वातरागसम्यक्त्वाभिधघानं निद्चय- 
सम्यक्त्वं च नातव्यम्‌ । (व्‌. द्रव्यत. टी. ४१,यु. 
१५६) 1 ३* वीतरागकम्यक्त्वं निजशुदधात्मानुभूति- 


निश्चय सम्यग््नान] 


लक्षणं वीतरयागचारित्राविनाभूतम्‌? तदेव निङ्चय- 
सम्यक्त्वम्‌ । (परमा. घु. १४३} । ४. तेषामव 
भूताथेनाचिगततानां पदार्थानां शुद्धात्मनः सकालात्‌ 
भिन्नत्वेन सम्यगवलोकनं निश्चयसम्यकत्वम्‌ । (सम- 
यप्रा. जय. वु. १६५) 1 ५. मिथ्यार्थाभिनिवेश- 
दृन्यम्‌ >८ >८ >< । (प्रन. ध. १-६१); मिथ्या 
विपरीतः प्रमाणवावितोऽ्यो मिथ्यार्थः, स्वंथंकान्त- 
मिथ्याथंस्याभिनिवेक्ञ श्राग्रहो मिथ्यार्थामिनिवेशः, 
तेन शुन्यं रहितम्‌ । श्रथन मिथ्या भ्र्थाभिनिवेशो 
यस्मात्‌ तन्मिथ्यार्थाभिनिवेलं दक्ञंनमोहनीयं कमे, 
तेन शृन्यमात्मनो रूपं निर्चयसम्यग्दशेनं स्यात्‌ । 
(श्रन. घ, स्दो. टी. १-६१) 1 

१ श्रात्माक्ताश्रद्धान रना, यहु निश्चय सम्यक्त्व 
कहुलात है । ३ स्वीय श्रात्मा फे श्रनुभवस्दरूप 
जो वीतराग चारित्रिका श्रविनाभावी वीतराग 
सम्यषत्व है उसे निश्चय सम्यक्त्व कहते ह । 
निक््चय सम्यग््ञान--१. तेषामेव (भूतार्थेनाधि- 
गतानां पदार्थानामेव) सम्यक्परिच्छित्तिरूपेण 
रद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चयः सम्यग्ज्ञानम्‌ । 
(समयप्रा. जय. व. १६५) । २. >< >< >< श्रभव- 
त्सन्देह-मोहभ्रमम्‌ >< >< >< । (रन. घ. १-६१); 
श्रमवन्तोऽदिमानाः सन्देह-मोह्‌-भ्रमा यस्य तदात्मनो 
रूपं निह्वयसम्यग्न्ञानम्‌ । (प्रन. ध. स्वो. टी. 
१-६१) । ॥ 

१ भूता्थंस्वरूप से जाने गये जीवादि पदार्योफो 
समीचीन वोघके द्वारा शुद्ध श्रात्मा से भिन्न 
जानना, इसे निऽ्दय सम्यग्ज्ञानं कहते हं । 
निश्चय सुख -- >‹ >< >< केवलज्ञानान्तर्भूतं यदना- 
कूलत्वलक्षणं निद्चयसुखम्‌ >< >< >< 1 (पंचा. का. 
जय. चृ. ५८) । 

केवलज्ञान फे भ्रन्तगत श्राक्रुलता रहति चख को 
निक्ष्चय सुख कहते ह । 

निश्चय हसा वहिरङ्गान्यजीवस्य मरणेऽमरणे 
वा निविकारस्त्रसंवित्तिलक्षणप्रयत्न रहितस्य निश्च 
यशुद्धचतन्यप्राणव्यपरोपणरूपा निरचर्याहिसा भवत्ति 
>< >> अयमवा्ंः--स्व-स्वमावनारूपनिङ्चय- 


प्राणस्य विनारकारणभूता रागादिपरिणत्तिनिडचय- 


दसा भण्यते ! (प्रव. सा. जय. वु. ३- १७) 
जीवः मरे या न मरे, निदिकार स्दसदेदनरूप 
प्रयत्न के विना. जो निय च्यु . चेतन्य्प प्राण 
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[निषद्यापरिषहविजय . 


फा नाक होतारहै, इमे निश्चय हसा कहा जाता 
है। श्रभिप्राय यह्‌ है कि श्रपनी श्रपनी भावना. 
रूप निश्चय प्राण फे विघात की कारणभूत 
रागादि परिणति फो निश्चय हसता जानना 
चाहिए । 

निश्दयालोचन- निजशुद्धात्मोपलम्भवेलेन वतंमा- 
नोदयागतजशुभानल्ुमनिमित्तानां हृष-विपादादिपरि- 
णामानां निजलुद्धारमद्रव्यात्‌ पृथक्करणं निश्चया- 
लोचनम्‌ । (परमा. व्‌. १६१) 1 

श्रषनी शुद्ध श्रात्मा कौ उपलब्धिके बल से चतं- 
मान में उदयको प्राप्त हए पुण्य-पाप कते निमित्तभूत 
हषं-विषादादिलूप परिणामों को श्रपने शुद्ध 
भ्रात्मद्रव्य से पृथक्‌ करना, इसका नामं निश्चय 
श्रालोचना है । 

निश्रावचन- एकं कंचन निश्राभ्रूतं कृत्वा या 
विचिन्रोक्तिरसौ निश्वावचनम्‌ । (दक्षध. नि. हरि. 
व्‌. ७३) । 

किसी एकको प्रालम्बनभूतषरफे जो विचित्र घचन 
बोला जाता है उसे निश्नरावचन कहते हं । 
निश्रित-देखो निःसृत श्रौर श्रनिधित्त । निभितो 
लिङ्धप्रमितोऽभिघीयते । (त. भा. तिद्ध. ष्‌. £ 
१६) । 

लिग (हेतु) सेजो ज्ञान होता है उसे निधित 
भ्रवग्रहे कहते है । 

निषद्या- निषद्या समस्फिगृनिवेशनं पयं द्ुवन्धा- 
दि । (त. भा. तिद्ध. व्‌. ७-१६, पृ. ६३) । 
कटिभान फो सम रखकर पथ्रासन घ्रादि श्रास्नों से 
बेठने को निषद्या कहते ह । 
निषद्यापरिषहविजय-१. इमशानोद्यान-शून्यायत- 
नगिरिरहा-गह् रादिष्वनम्यस्तपू्वेषु निवसत्त श्रादि- 
त्यप्रकाश्च-स्वेन्द्रियज्ञानपरीक्षितग्रदेशे कृतनियमक्रियस्य 
निषद्यां नियमितकालामास्थित्तवतः त्िहु.व्याघ्रादि- 
विविधमीपणघ्वनिश्रवणान्निवृत्तमयस्य चतरुविधोप- 
सगंहनादग्रच्युतमोक्षमामंस्य वीरासनोत्कुटिकाद्चा- 
सनादवि चलितविग्रहुस्य तक्छरतवाघासहनं निषद्याप- 
रिपहविजयः । (स. सि. ६-€) । २. संकत्पितास- 
नादविचलनं निपद्यात्तितिक्ला । दमशानोद्यान-शून्या- 
यततन-भिरिगुहा गहु रादिषु ग्रनस्यस्तपूरवेपु विदित- 
संयमक्रियस्य धं्यसहायस्योत्ाहुवतो निषद्ामवि- 
खूढ्य प्रादुरभूतोपसर्ग-रोगविकारस्यापि सतः तत्पदे. 


निषद्यापरिपहविजय] 


शादविचलतः मंत्र-विद्यालक्षणप्रतीकाराननपेक्षमा- 
णस्य क्षुद्रजन्तुप्रायविपमदेशाश्रयात्‌ काष्ठोपलवन्ति- 
रचलस्यानुभूतमूदुक्रुथास्तरणादिस्पशंसुखमविगणयतः 
प्राणिपीडापरिहारोद्यतस्य ज्नान-च्यान-मावनाघीन- 
धियः संकल्पितवीरासनोक्कूटिकासनादि रते रासनदो- 
षजयान्निषद्यातिदिक्षेत्याख्यायते ! (त. बा. €, €, 
१५; चा. सा. प्र. ५२) । ३. उमशानादिनिपिद्यायु 
स्त्पादिक्ण्टकर्बजिते । उपसर्गाननिष्टेष्टानेकोऽभी- 
रस्पृहः क्षमेत्‌ ॥ (ग्राव. नि. हरि.वु. &१८,पृ. 
४०३) 1 ४. निपौदन्त्यस्यामिति निषद्या स्थानं स्त्री- 
पुरुष -पण्डकविवनजितमिष्टानिष्टोपप्तगंजयिना तेत्रा- 
नुद्धिग्नेन निषच्ापरिषहजयः कार्यः । (त. भा. सिद्ध. 
वु. €-&) । ५. संकत्पितास्ननादविचलनं निषच्ा- 
तितिक्षा । (त. इलो. &-€) 1 ६. निषि्ा इमज्ञा- 
नोद्यानशुन्यायतनादिषु वी रासनोत्कुटिकाद्यासन- 
जनितपीडा >< >< >< तरक्षमणं निषद्यापरिषहजयः। 
(मूला. ब्‌. ५, ५७-५८). । ७. सर्वाशाशमहान्ध- 
कारपुरजाऽऽ्यामां त्रियामां यमी योगैर्योगमयत्यवा- 
यं महिमाऽऽमोगैर्महुतं यथा । क्षेत्रे स्नीजन-पडववद्य- 
रहिते हृघे निषद्यास्थितः सन्तत्यप्रनिंशाचराप्रतिहते- 
ध्यानो निषद्याजयी ॥ (श्राचा. सा. ७-र२४)। 
८, भीष्मशमशानादििलातल।दौ विद्यादिनाऽजन्य- 
गदादयुदीणम्‌ । शक्तोऽपि भङ्क्तुं स्थिरमद्धिपीडां 
व्यक्त निषद्यासहनः समास्ते । (च्रन.घ. ६-&८) 1 
६. इमशानादिस्थितस्य संकल्पितवी रासनाद्यन्यत- 
मासनस्य प्रादुमू तोपस्सगंस्यापि तत्‌प्रदेशाविचल- 
तोऽङृतमंत्र.विद्यादिप्रतीकारस्य च्रनुभुतमदास्तरणा- 
दिकमस्मरतरिचित्तविकाररहितस्य निपद्यात्तितिक्षा। 
(ब्रारा. सा. री. ४०) । १०. यो मुनिः पित्ृवन- 
शृन्यागार-पवंतगुहा-गह्वरादिपु पुवानिम्यस्तपु निवासं 
करोति, भास्कर-निजेन्धियज्ञानोधोत्तपरीक्षितभ्रदेशे 
क्रियाकाण्डकरणार्थं नियतकालां निपद्यामाश्रयति, 
तत्रच दूरक्षहरयक्षतरलृद्धौपि-गजादिनानाभयानक- 
पाकप्तत्दशच्दश्चवणादिनापि निमेयो मवत्ति, देव- 
त्िवंऽममृप्याचेतनकृतोपसर्गान्‌ यवासम्मवं सखहमा- 
नोऽपि वी राखन-कुक्कुशसनादिपु अरविघटमानश्रीये 
मवति, मोक्षमार्गान्निं प्रच्यवते, मंत्र-विदयादिप्रतीकार 
न करोत्ति, पूदंक्तिदुप्टदवापदवावां च सहते, तस्य 
मुनेनिपद्यापरोपदट्‌ नयो मवति 1 (त. वृत्ति. धुत्त. 
६-६) 1 


६३२, जन-लक्षणावत्ी 


[निषिद्िका 


१ हमशान, उदान, सूना घर, पर्वत को गा श्रौर ` 
गह्वर (पवंतका श्रकृतचचिम विल) श्रादि श्रपरि- 
चित स्थानों रहतैहृएजो सुयंकै प्रकक्चश्रौर 
इन्दरियजन्यज्ञान से परीक्षित स्यान में नियम्य 
को करता है, नियत समय तक श्रास्तन से स्थित 
रहता है-- उसे विचलित नहीं होता है, त्तिहादि 
हिक जीवों के भयानक शब्द को सुनता हृश्राभी 
भयभीत नहीं होता, चारों प्रकारके उपस्भंको 
सहता हृश्रा मोक्षमागं मे स्थिर रहता है, तथा वीरा- 
सन भ्रादि भ्रासनविष्षेष से स्थित होता हृश्रा क्रीर ` 
को स्थिर रखता है; एता साघु निषद्यापरीपह्‌ का 
जीतनेवाला होता है। 

निषधाचल--१. निषीघन्ति तस्मिन्निति निषघः। 
यस्मिन्‌ देवा देव्यश्च कीडार्थं निषीधन्ति स निषधघः। 
(त. बा. ३, ११, ५) 1२. निषीदन्ति तस्मिन्निति 
निषधो हरि-विदेहयोमेयदिहितुः 1 (त. शलो. ` 
३-११) । 

१ जिसके ऊपर देव-देवियां क्रीड़ा के लिये स्थित 
होते ह उस पवेत को निषघाचल कहा जाता ह 1 
निषिद्धिका (श्रुतदिश्ञेष) --णिसिहियं वहुविह- 
पायच्छित्त विहाणवण्णणं कुणइ्‌ । (घव. पु. १ पर. 
६८); णिसिहियं पायाच्छत्तविहाणमण्णं पि घ्राच- 
रणविहाणं कालमस्सिद्रुण परूवेदि । (घव. पु. €, 
पु. १६१) । 

जिस प्रगाह्य श्रुत में वहत प्रकार के प्रायिचत्त 
के विघान को प्ररूपणा की जाती ह उसे निषिद्धका 
कहते ह । यहु सामाधिक व चतु्िशति श्रादि श्रग- 
बाह्य श्रुत के चौदह श्र्थाधिकारों मेसेएकदै। 
निषिद्धिका (सामाचारविश्लेष) -- १. कंदर- 
पुलिण-गुहादिसु पवेसकाले णिसिदियं कुञ्जा । 
(मूला. ४-१३) । २. णिसिही निषेधका परिपू- 
च्छ्य प्रवेशनम्‌ 1 (मूला. ब. ४-४) । ३. जीवानां 
व्यन्तरादीनां वाचाये यन्निपेवनम्‌ । श्रस्मामिः 
स्थीयते युष्मदिप्ययेवेति निपिद्धिका।। (भ्राचा. 
सा- २-११) 1 

१ कन्दर (जल से विदारित स्यान), पुलिन (जल 
के मघ्यगत जलरहित्त देक) श्रौर गुफा श्रादिमें 
प्रये करते सभय व्यन्तरादिसे पद्ध करके प्रवेशन 
करना; इसका नाम निपिद्धिका या निेधिकाह। 
यहु दस प्रकारके श्रोधिक सामाचारमें पाचवांहै। 


निषीथ] 


निषोथ (निपीह्‌) - देखो निषिद्धिका (्रुतवि- 
शेष) । पच्छन्तं तु निसीहं निसीहनामं जहज्मयणं । 
(श्राव. नि. १०२१) । 
जिसका पाठ व उपदेश्च एकान्तमे क्षिया जाताहै 
एते प्रच्छन्न श्रूत को निज्ीय कहा जाता है । यह 
बद्ध लोकोत्तर धुत है | जैसे-श्राचारांग कौ द्वितीय 
चूलिका कै श्रन्तगेत निषीथ नामक एकर 
श्रघ्ययन । 

निषोथिका (निसीहिया)-एग्गंता सालोगा णा- 
दिविकिदाण चावि भ्रासण्णा । वित्थिण्णा विद्वत्ता 
णिसीहिया दूुरमागाढा ॥ (भ. भ्रा. १६६८) । 

जो एकान्तमे हो, प्रकाज्च युक्त हो, नगर श्रादिसेन 
ध्रतिदूरहोभ्रोरन घ्रतिसमीपमभी हो, विस्तीणेहो, 
भ्राचुक हो, तथा श्रतिश्य दृढ हो; एसी निषीयिका 
या निषद्या होती है, जहां श्राराघक के निर्जीव 
क्षरीर को स्थापित किया जातादहै। 

निषेक १. भ्रावाधूणिया कम्मदिह्ी कम्मणितेश्रो । 
(ष. खं. १, ६-६, ६ व श्रादि,पृ. १५०श्रादि)। 
२, निषेचनं निषेकः, कम्मपरमाणुक्ंघणिक्ेवो 
णिसेसो णाम \ (घव. पु. १९, पू. २३७). \ ३.श्रा- 
बाहुणियकम्मद्विदी णिसेगो दु सत्तकम्माणं । (गो. 
क. १६० ब ६१६) । ४, भ्रावाघोध्वेस्थिता- 
वस्यां समयं समयं प्रति । कमणुस्कन्धनिक्षेपो 
निषेकः सवेकमणाम्‌ ॥ (पंचसं. भ्रमित. २०६, पर. 
१३१) 1 ‰* निषेकरच प्रतिसमयं वहु-हीन-हीनतरस्य 
दलिकस्यानुभवनार्थं रचना तिवत्तमपीह निषेक 
उच्यते । (समवा. भ्रभय. वृ. १५४) 1 

१ विवक्षित कमं कौ स्थिति में से उसके भ्रावाघाफाल 
फो धटादेने पर क्षेष रही स्थिति प्रमाण उसका 
निषेक-- प्रत्येक समयमे क्मसे उदयमें भ्राने 
वाला क्मंस्कन्ध-होताहि। विशेष इतनाहैकि 
प्रायु कमं कौ निषेकरचना उसकी स्थिति के समयों 
प्राणहीहोतीदहै। 

निषेककष ्रभवग्रहरण-- सुहमेहंदियश्रपज्जत्तसंजुत्तो 
बदृण्णारप्रचंघो निसेयखुदाभवर्यहणं णाम । (घव. 
पु. १४, पू. ३६२) 1 

सूक्ष्म एकेन्दिय धपर्याप्त नामकमं के साय जो जघन्य 
प्रायुका बन्ध होता है उसका नाम निषेकक्षुद्- 
मवग्रहण है। 

ल्‌गच० 


६३३, जेन-सक्षणावलो 


[निष्कृप 


निषेकस्थितिप्राप्तक-- १. जं कम्मं जिससे दिदीए 
णिसित्तं श्रोकड्दिं वा उक्कड्दं वा तिस्से चेव 
द्विदीए उदए दिस्सई तं णिप्ेयद्िदिपत्तयं । (कसाय 
पा. चू. प्र. २३६) । २. जं कम्मं जिस्तेद्िदीए्‌ 
णिसित्तं तमोकडड्क्कडुणाहि हिद्िमि-उवरिमद्विदीण 
गंतूण पूणो श्रोकडुक्कडूणवसेण ताए चेव द्विदीए 
होदुण जहाणिसित्तेहि सह उदएु दिस्घदि तण्णितेय- 
द्विदिपत्तयं णाम । (घव, पु. १०, पु. ११३) । 

१जो कमंप्रदे्लाग्र बंघनेके समयमे ही निस 
स्थित्ति में निषिक्त कर दिया गयाहै वहू श्रपकषित 
उत्कित होकर उसी स्थितिमें यदि उदयमें 
भ्राता हि तो उसे निषेकस्थितिप्राप्तक कमे कहते है । 


निषेधिका-देखो तिषिद्धिका 1 


निष्कल परमात्मा- निष्कलो मुनितकान्तेशरिच- 
दानन्देकलक्षणः । श्रनन्तमुखसंतृप्तः कर्मष्टकविव- 
जितः ॥ (भावसं, वाम. ३५७) । 

जो श्राठ कर्मों से रहित होकर मुकतिरूप कान्ता का 
स्वामीहो चूकारहै-सिद्धहो चुका है--वह्‌ श्रनन्त 
सुख का भ्रनुभव करने वाला निष्कल परमात्मा 
कहलाता है । 

तिष्काङक्षा गुणख- देखो निःकांक्षित भ्रंग । इह- 
लोक-परलोकाशारूपभोगाकाङक्षानिदानत्यागेन केव- 
लज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपमोक्षाथं ज्ञान-पूजा-तपङ्च- 
रणाद्यनुष्ठानकरणं निष्काङक्नागुणः। (ब्‌. द्रग्यसं, 
री, ४१)॥ 

इस लोक भ्रौर पर लोक मे श्राज्ारूप भोगाभिला- 
षास्वरूप निदान को छोड़कर केवलज्ञानादि श्रनन्त 
गुणों की भ्रभिन्यक्तिरूप मोक्ष के निमित्त ज्ञान, 
पुजा श्रौर तपड्चरण श्रादि काजो श्वनुष्ठान क्रिया 
जाता है उसे निष्कांला गुण कहते है । 
निषकांक्षित- देखो निःकांकषित ! तथा निष्कोक्षितौ 
देश-सवंकांक्षारदितः । (दशवं, नि. हरि. व. १८२, 
पु. १०२; घ. वि. सु. वु. २-११) 1 

देशकाक्षा भ्रौर सर्वंकाक्षा से रहित सम्यग्दुष्टि जीव 
को निषकांक्षित कहते ह 1 

निष्टृप-चंकमणाई सत्तो सुनिविकवो थावराइस- 
तेसु । काडं च नाणुत्प्पदइ एरिसिश्रो निदिकवौ 


होड ॥। (वुहत्क. १३१६) । 


निष्क्रिय] 


छा्यान्तिर मे श्रासषत फोई निर्दय मनुष्य स्थावर 
भ्रादि जीवोंमे गमनादिकार्योको करताहै, फिर 
भी वसा फरता हृश्रा वह उसके लिए पश््चात्ताप 
नहीं करता है । एसा मनुध्य निष्कृप कहलाता है 1 
निष्किय-- १. उभयनिमित्तवशादुत्पद्यमानः पर्यायः 
द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहतुः क्रिया । तस्या निष्करा- 
न्तानि निप्करियाणि । (स. सि. ५-७; त. वा. ५, 
७; १-२) । २, श्रपेतक्रियाणि निप्कियाणि, करणं 
क्रिया द्रव्यस्य भावस्तेनाकारेण। (त. भा. सिद्ध. 
च्‌, ५-६) । ३. गह्यास्यन्तरकारणवश्ञात्‌ संजाय- 
मानो द्रग्यस्य पर्यायः देश्ान्तरप्रा्तिहेतुः क्रिया, 
तस्याः क्रियायाः निप्क्रान्तानि निष्क्ियाणि। (त. 
वृत्ति भुत. ५-७) । 

१ बाह्य प्रौर श्र्यन्तर दोनों प्रकारके निमित्तसे 
दरव्यम जो देशान्तर फी प्राप्ति में कारणभूत 
पयि उःपन्न होती है उसे करिया कहा जाताहै। 
इस क्रिपासेजो द्रञ्य रहित वे निष्क्रिय कह्‌- 
लाते है। 

निष्ठानकथा-- १. श्रमुक्स्य रसवत्यां रूपकं 
लगत्यमूकस्य पञ्च शतानि तावद्यावदमुकस्य लक्ष- 
पाका रसवती सवतीत्येवंस्वरूपा निष्ठानक्येति । 
(श्राव. हरि. व. मल. है, टि. प. ६२) ; २. एत्ा- 
चत्‌ द्रविणं तत्नोपयुज्यत इति निष्ठानकथा । (स्था- 
ना. घ्रभय. व. २८२}. । 

१ श्रमृक को रसोई (भोजन) मे प्रतिदिन सौ 
रुपया लगते हँ भौर श्रमुकू की रसोरईमे पांचसौ 
रुपया खचं होते है, इस कम से ्रमुक फी रसोई 
का पाक एक लाख रुपया तक में सम्पन्न होता है, 
इत्यादि प्रकार से भोजन सम्बन्धी चर्चाकरने को 
निष्ठानकथा कहते ह । 

निष्ठीवन - >< >< >< निष्ठीवनाह्वयः । समेन क्षेपे 
कफ़देः स्यात्‌ >< >८ >< (प्रन. घ. ४-५१५); निष्ठीव- 
नाह्वयः स्यात्‌ । क्व सत्ति ? कफादेः इलेष्म-थूत्कादेः 
क्षेपे निरसने कते सति । केन ? स्वेनात्मना, न 
काशादिवशतः 1 (श्रन. घ. स्वो. टी. ५-४४) 1 
भोजन करते समय साघुके सृख से कफादिके 
निकल जाने पर निष्ठीवन नामका भ्रन्तराय 
होता है। । 

निसगं- १. निपर्मः स्वमाव इत्यथः 1 (स. सि. 
१-३) ; निस्ज्यत इति निसगंः प्रवतंनम्‌ 1 (स. 
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सि, ६-&) 1 २. निसर्गे; परिणामः स्वमावः श्रपरो- 
पदेश दत्यन्थन्तिरम्‌ 1 (त. भा. १-३)। ३. निस- 
जनं निसगंः, स्वभाव त्यथः । (त. बा. १-३); 

निसृज्यतेऽसौ निसगं इति । श्रयवा भावसावना 
>< >€ >< निसृष्टिनिसगं इति । (त. चा, ६, ६, १) 1 
४. प्रपू्वंकरणानन्तरभाव्यनिवत्तिकरणं निसगंः, तत- 
स्तत्त्व रुचि मावात्‌ । निनृज्यते त्यज्यते तत्त्वरुच्यारूय- 
कायनिवृ त्तौ सत्यामिति निर्गः! (त. भा. हरि. ष. 
१-३) । ५. यत्तदपूवंकरणानन्तरभाव्यनिवृत्तिकरणं 
तत्‌ निसगं इत्ति भण्यते । >< >> निसुज्यते 
त्यज्यतेऽसौ कायनिवृं त्तौ सत्यामित्ति निसर्गः! (त. 
भा. सिद्ध. व्‌. {-३, पृ. ३५-३९); निस्तजनं 
निसर्गः त्यागः उज्जनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. घु. ६ 
१०) । ६. निसर्गः स्वभावो गुरूपदेशादिनि रेक्षः 
सम्यक्श्वद्धानकारणम्‌ । (योगञ्चा. स्वो. विव. 
१-१७, पृ. ११६) 1 ७. निसृज्यते प्रवतत भिसः 
प्रवर्तनम्‌ । (त. वृत्ति भृत. ६-8) । 

१ निसर्गे नाम स्वमावकारहै, यह क्वचित्‌ सम्य 
ग्दशेनष्ाहतु हृश्रा करता है । मन, वचन भ्रौर काय 
से प्रवृत्ति करने को निसगं भ्रिकरण कहतेह। 

४ श्रपुषंकरण परिणाम के श्ननन्तर जो तच्व्षद्धा 

का फारणमूत भनिवृत्तिफरण होता है उतत. भित्तगं 

कहा जाता है । निसगे रा प्रथंहै छूट जानाहै, सो 

चहं सम्यग्व्मन के उत्पन्नहौ जाने पर ष्टही 

जाता है । 

निसखगंक्िया-- १. पापादानादि प्रवृत्तिविशेषाभ्यनु- 

क्ञानं निसगेक्तिया । (स. सि. ६-५; त. वा. ६, 

१, १०) । २. निसगंक्रिया चिरकालप्रवृत्तिः, परदे- 

लितयाऽपार्थानुज्ञा 1 (त. भा. हरि. वू. ६-६)। 

३. पापादानादिवृत्तीनामस्यनुज्ञानमात्मना । सां 

निसंफिया नाम्ना निसरगंणाखवावहा । (हु. ¶. ५८) - 
७५) । ४. पापप्रवृत्तावन्येषामस्यनुज्ञानमात्मना"। : 
स्याभ्निसगेक्रियालस्यादङृतिर्वा सुकमंणाम्‌ । (त. :. 
हलो. ६, ४, १८)1 ५. चिरकालप्रवृत्तपरदेशिनि प्रा- ` 
पार्थे यदनुज्ञानं सा निसगेक्तिया । (त. भा. सिद्ध. वृ. , 
६-६) । ६. पापप्रवृत्तौ परानुमतदानं निस्तगंक्रिया 1. 
(त. बृत्ति श्रुत. ६-५) 1 । 

१ पापको कारणभूत प्रवृत्तिविश्चेष की धनुमोदना . 
करते को निस्ग॑श्िया कहते ह । 

निसगेज सम्यग्दर्शन देखो निसगं सम्यग्दशेन ` 


4 


निसं रुचि] 


निसगंरचि-देखौ निसगं व नस्क सम्यग्दर्शन । 
निसं सम्यग्दश्चेन- १. भूयत्थेणाहिगिया जीवा- 
ऽजीवा य॒ पृल्न पावें च) सहसम्मुडया ऽऽसच- 
संवरे य रोएड उ निसर्गो ॥ पप्रज्ञाप. गा. 
११६, पू. ५६; उत्तरा. २८-१७); जो 
जिणदिदट्‌ठे मावे चरउव्विहे सहाई सयमेवे । 
एमेय नऽन्नहतति य॒ निसग्गरुइत्ति नायन्वो ॥ 
(प्रज्ञाप. गा. १२१; उत्तरा. २८.१८; प्रव. सारो. 
६५१) । २, निसः परिणामः स्व्रभावः श्रपरोप- 
देश इत्यनर्थान्तरम्‌ । लान-दशंनोपयोगलक्षणो जीव 
इति वक्ष्यते । तस्यानादौ संसारे परिभ्रमतः कमत 
एव कममणः स्वकृतस्य वन्ध-निकाचनोदय-निजं रपेक्षं 
नारक-तियंर्योनि-मनुष्यामरभवग्रहणेष्‌ विविधं पुण्य 
पापफलमनुमवतो ज्ञान-दशषंनोपयोगस्वामाव्यात्‌ 
तानि तानि परिणामाध्यवसायस्थानास्तराणि गच्छ 
तो. ऽनादिमिथ्यारष्टेरपि सतः परिणामविेषादपूवे- 
करणं तादृग्भवति येनास्यानुपदेशात्‌ सम्यग्दशेन- 
मूत्पद्यते इत्येतन्तिसगं सम्यग्दशंनम्‌ 1 (त. भा. १-३)1 
३. एकार्थः परिणामो भवति निसगेः स्वभावद्च । 
(अश्मर. २२३) । ४ श्रथवा यथा कुरकषेत्रे क्वचित्‌ 
कनकं वाद्यपौरुषेयप्रयत्तनामावात्‌ जायते तथा 
वाद्यपुरुषोपदेशपूयंकजी वाद्यधिगममन्तरेण यज्जायते 
तस्निसगंजम्‌ । (तचा. १३, ८} 1 ४. श्रपरोप- 
देशात्तथा भव्यत्वादितः कर्मोपिशमादिजं तु निसगे- 
सम्यग्दशेननम्‌ । (त. भा. हरि. व. १३) । 
६. श्रार्मनस्तीर्थकराद्युपदेशदानमन्तरेण स्वत एव 
जन्तोयंत्‌ कमोपिश्चमादिम्यो जावते तत्‌ निसरगं- 
सम्यग्दशेनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-र) 1 
७. निसर्गः स्वमावस्तेन रुचिः जिनप्रणीततत्वाभि- 
लापरूपा यस्य स निसगंखचिः । (प्रव, सारो. वु. 
६५१ पृ. २८३) । ८* श्रथानिवृ्तिकरणादन्तर- 
करणे छते 1 मिथ्यात्वं विरलीकुयुंक्दनीयं यदग्रतः ॥ 
भ्रान्त मूहुिकं सम्यग्दर्शनं प्राप्नुवन्ति यत्‌ 1 निसगे- 
रैतुकमिदं सम्यक्श्चद्धानमुच्यते ॥ (योगशा. स्वो, 
विव. १-१७, पु. ११८; ि.च. पु.च. १,३, 
१६६-६७-- “विरलीकृत्य चतुगंतिकेजन्तवः 1" 
दति भ्रत्र पाठभेदः } । €. विना परोपदेशेन सम्य- 
वत्वग्रहुणक्षणे 1 तत््ववोधः निसगेः स्यात्‌ > >< >< 1 
(श्रन. घ. २४८ }1 १०. परोपदैशमन्तरेण यज्जायते 
तेन्तिसगे जमित्याद्यायते 1 (त. सुखो, वृ. १-३) 1 
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११. यत्सम्यग्दशंनं बाह्योपदेशं विना उत्पद्यते तत्स- 
म्यण्दशंनं निसगे जमूच्यते । (त. वृत्ति शरुत. १-३) । 
१ धथाथं स्वरूप से जाने गये जीव-श्रजीदाडि पदार्थो 
का जो श्रात्सत्तंगत मति से- परोपदेशनिरपेक्ष 
जातिस्मरणादिरूप प्रतिमा से- स्वयं श्रदधान 
करता ह उसे निस्तगंरुचि दर्छोन-प्रायं कहा जाता है । 
४ जित्त प्रकार कुरक्ेत्र मे कहीं पर फनक (सुवण) 
पुरषप्रयत्न के विना ही उत्पन्न होताहै उसी 
प्रकार वाह्य पुरुष फे उपदे्पुवेक जो जीवादि 
पदार्थो का श्रधिगम होता है उसके विना उत्पन्न 
होने बालि सम्यण्दशन को निसर्गंज सम्यग्दर्शन 
कहते है । । 
निस्तरण- १. उपयोयान्तरेणार््ताहुतानां दरशना- 
दिपरिणामानां निष्पादनं साधनं भवान्तरप्रापणं 
दर्शनादीनां निस्तरणम्‌ 1 ,(भे, श्रा. षिजयो. २) । ` 
२. णिच्छरणं--मवान्तरग्रापणम्‌, निस्तरो मरणान्त- * 
प्रापणम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. २) । 

१ श्रन्प उपयोग से श्रन्तहित दश्चंनादि परिणामो 
को सिद्ध करना व उन्हं भवान्तर में प्राप्त कराना, 
यहु उक्त दशंनादि का निस्तरण दहै । 

निह्लन--१. कुल-वय-सीलविहूणे सुत्तत्थं सम्मगाभे- ` 
मित्ताणं 1 कुल-वय-सीलमहल्ले णिण्ट्वदोसो दु 
जप्पतो ॥ (मूला, ५-८६) । २. कुतरिचत्कारणा- 
म्नास्ति न वेद्मीत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनं निहवः । 
(स. सि, ६-१०) । ३. णिण््वो णाम पुच्छघ्न ` 
संतो सव्वहा श्रवलवद््‌ । (दशवे, च्‌. पृ. २८१५), । 
४. पराभिसन्धानतो ज्नानन्यपलापो निह्वुवः 1 यत्कि 
चित्‌ परनिभित्तमर्भिसन्घाय नास्तिन वेश्मीत्यादि ' 
ज्ञानस्य उ्यपलपनं वचनं निहवः । (त, वा. ६, 
१०, २) । ५. परातिसन्धानतो व्यपलापो निहवः । 
(त. श्लो. ६-१०) 1 ६" निह्वुवोऽपलापः कस्यचित्स- 
कारो श्रुतमघीत्यान्यो गुररित्यभिसन्धानमपलापः} 
(भ. भ्रा. विजयो. ११३) । ७. अ्रन्यतः शरुतमोध्या- 
स्यस्य गुरोः कथनं गुरो रपलापः । (भ, भ्रा. मूला. 
११२३) 1 ८. यत्‌ किमपि कारणं मनसि धृत्वा वि्य- 
मानेऽपि ज्ञानादौ एतदहं न वद्धि एतत्पुस्तकादिक- 
मस्मत्पादवें न वतते, इत्यादि ज्ञानस्य भ्रपलपतं 
विद्यमानेऽपि नास्ति कथनं नि ह्वुवः उच्यते । (त. 
वृत्ति श्रुत. ६-१०) 1 

जो क्रुल, बरत श्रीर शील से हीन ह उनके सूयं 


निष्क्रिय] 


कार्यान्तर में भ्रासक्त कोई निर्दय मनुष्य स्थावर 
भ्रादि जीवों में गमनादि कार्योँको फरताहै, फिर 
भौ वैसा फरता भ्रा वहु उसके लिए पश्ष्चात्ताप 
नहीं करता है । एेसा मनुष्य निष्कृप कहलाता है 1 
तिष्करिय-- १. उभयनिमित्तवशादुत्प्यमानः पर्यायः 
द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेवुः च्या । तस्या निष्करा- 
न्तानि निप्क्रियाणि 1 (स, सि. ५-७; त. दा. ५, 
७, १-२) 1 २. श्रपेतक्रियाणि निच्करियाणि, करणं 
क्रिया द्रव्यस्य भावस्तेनाकारेण । (त, भा. सिद्ध. 
व्‌ ५-६) । ३. गद्याभ्यन्तरकारणवश्ात्‌ संजाय- 
मानो द्रव्यस्य पययिः देश्ान्तरप्रा्तिहतुः क्रिया, 
तस्याः क्रियायाः निष्क्रान्तानि निष्कियाणि। (त. 
वृत्ति श्रुत. ५-७) । 

१ बाह्य भ्रौर श्रभ्यन्तर दोनों प्रकारके निमित्तसे 
दरव्यम जो देशान्तर फी प्राप्ति में कारणभूत 
पययि उतपन्न होती है उसे क्रिया कहा जाताहै। 
इस क्रियासे जो द्रव्य रहितरहै वे निष्किय कह 
लातिरहै। 

निष्ठानकथा--१. श्रमुकस्य रसवत्यां रूपकशतं 
लगत्यमूकस्य पञ्च शतानि तावद्यावदमुकस्य लक्ष 
पाका रसवती भवतीत्येवंस्वरूपा निष्ठानकयेति । 
{श्राद. हरि. वृ. मल. हे. टि. पू. ६२) । २. एता- 
चत्‌ द्रविणं तत्रोपयुज्यत इति निष्ठानकथा । (स्था- 
ना. भ्रभय. ब. २८२) । 

१ श्रमुक कौ रसोई (भोजन) में प्रतिदिन सौ 
रुपया लगते है रौर श्रमुककी रसोर्हैमे पांचसौ 
रुपया खचं होते ह, इस कमसे श्रमुक फी रसोई 
का पाक्‌ एक लाख स्पया तक में सम्पन्न होता दहै, 
इत्यादि प्रकार से भोजन सम्बन्धी चर्चाकरने को 
तिष्ठानकथा कहते हैँ । 

निष्ठोवन - >८ >< >< निष्ठीवनाह्वयः । स्पेन क्षेपे 
कफादेः स्यात्‌ >< >< >< (भरन. घ. ५-५५); निष्ठीव- 
नाह्वयः स्यात्‌ । क्व सति ? कफादेः इलेष्म-थूत्कादेः 
क्षेपे निरसने कृते सति । केन ? स्वेनात्मना, न 
काशादिवश्तः | (श्रन. ध. स्वो. री. ५-५५) । 
भोजन करते समय साघुके मुख से कफादिके 
निकल जाने पर निष्ठीवन नामका श्रन्तराय 
हयोताहै। । 

निस्--१. निसर्गः स्वभाव इव्यथः । (स. सि, 
१-३) ; निसुज्यत इति निसर्गः प्रवरतंनम्‌ 1 (स. 
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सि, ६-६) 1 २. निसर्गः परिणामः स्वभावः श्रपरो. 
पदेश दत्यनर्थान्तरम्‌ 1 (त. ना. १-३)। ३. निस- 
जनं निसर्गः, स्वभाव त्यथः । (त. बा, १-२); 
निसृञ्यतेऽसतौ निसगं इति । श्रयवा भावसाधना 
>< >< >< निसृष्टिरिसगं इति । (त. वा. ६, &, १) । 
४. ्रपू्वंकरणानन्तरभाव्यनिवत्तिकरणं निसः, तत- 
स्तत रचि भावात्‌ । निसृज्यते त्यज्यते तत्त्वरुच्यारूय- 
कायंनिवृ त्तौ सत्यामिति निरागंः। (त. भा. हेरि. षृ. 
१-३) । ५. यत्तदपूरवंकर णानन्तरभाव्यनिवृत्तिकरणं 
तत्‌ निसगं इति भण्यते । > >> निसृज्यते 
त्यज्यततेऽसौ कायंनिवृं त्तौ सत्यामिति निसः! (त. 
मा. सिद्ध. च्‌. {६-३, प्‌. ३५-२६); निसर्ज॑नं 
निसर्गः त्यागः उज्जनम्‌ 1 (त. भा. सिद. बु. ६, 
१०) । ६. निसर्गः स्वभावो गुरूपदेश्षादिनि रपेक्षः 
सम्यक्‌श्रद्धानकारणम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
१-१७, पू. ११६) 1 ७. निसूज्यते प्रवतंते निसगेः 
प्रवतेनम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ६-६) 1 

१ निसगं नाम स्वभावकारदहै, यह क्वचित्‌ .सम्य- 
ग्दश्षेनफाहैतु भ्रा फरता है। मन, वचन श्रौर काय 
से प्रवृत्ति करने को निसगं भ्रधिकरण .कहते है । 
४ श्रपूषंकरण परिणाम फे श्रनन्तर जो तत््वश्रद्धा 
का कारणभूत भ्रनिवृत्तिकरण होता दै उसे. निसगं 
कहा जाता है । निसगं का भ्रं है षट जानाहै, सो 
बह सम्यण्दक्षन फे उत्पन्नहौो जाने पर ष्ूटही 
जाता है । । 
तिस्गक्िया-- १. पापादानादिग्रवृत्तिविशेषाभ्यनु- 
ज्ञानं निसर्गंक्रिया। (स. सि. ६-५; त. वा. ६; 
५, १०) । २. निसर्गक्रिया चिरकालप्रवृत्तिः, परदे- . 
लितयाऽपा्थानूज्ञा। (त. भा. हरि. चू. ६-६)। 
३. पापादानादिवृत्तीनामम्यनूज्ञानमात्मना । `सा 
निसर्गक्रिया नाम्ना निसर्गेणाल्चवावहा । (ह. पु. ४५८); 
७५) । ४. पापप्रवृत्तावन्येषामम्यनुज्ञानमात्मनाः ; 
स्यान्निसतगेक्रियालस्यादजङृतिर्वा सुकमंणाम्‌ ।॥ (तः : 
श्लो. ६, ४, १८) ५. चिरकालप्रवृत्तपरदेशिनि पा~. ` 
पाथं यदनुज्ञानं सा निसगंक्रिया । (त. भा. सिद्ध..वृ. , 
६-६) । ६* पापप्रवृत्तौ परानुमतदानं निसर्गक्रिया 1. 
(त. वृत्ति शरुत. ६-५) 1 । | 
१ पापकी कारणभूत प्रवत्तिविक्षेष कौ श्रनुमोदना ` 
करने को निस्गंक्िया कहते ह| 

निसर्गज सम्यग्दर्शन देखो निसगं सम्यग्दशेन 


निसगरुचि] 


निसगंरचि-देलो निसगं व नैसर्गिक सम्य्दशेन । 
निसगं सम्यग्दश्ंन- १. भुयत्थेणाहिगिया जीवा- 
ऽजीवा य पुन्न पावं च। सहसम्मुदया ऽऽसव- 
संवरे य रोएड्‌ उ निसग्गो 1॥ (प्र्ञाप. गा. 
११६, प्‌. ५६; उत्तरा. २८-१७); जो 
जिणदिट्ढे भावे चडव्विहे सदह सयमेव । 
एमेय नऽन्नहुत्ति य॒ निसग्गरुदत्ति नायव्वो ॥ 
(प्रज्ञा. गा. १२१; उत्तरा. २८.१८; प्रव. सारो. 
६५१) 1 २, निसगेः परिणामः स्वभावः श्रपरोप- 
देक इत्यनर्थान्तरम्‌ । लान-दशेनोपयोगलक्षणो जीवं 
दति वक्ष्यते । तस्यानादी संसारे परिभ्रमतः कमत 
एव कमणः स्वकृतस्य वन्ध-नि काचनोदय-निजं रापेक्ष 
नारक-तिर्यग्योनि-मनुष्यामरमवग्रहणेषु विविधं पुण्य- 
पापफलमनुमवतो ज्ञान-दद्ंनोपयोगस्वामान्यात्‌ 
ताति ताति परिणामाध्यवसायस्थानाम्तराणि गच्छ- 
तो. ऽनादिमिथ्याहष्टेरपि सतः परिणामविशेषादपूवं- 
करणं ताद्ग्भवत्ि येनास्यानुपदेश्षात्‌ सम्यग्दशेन- 
मुत्पद्यते इत्येतन्तिसगं सम्यग्दशेनम्‌ । (त. भा. १-३)1 
३. एकाथ; परिणामो मवति निसः स्वभावश्च । 
(प्रश्ञमर. २२३) 1 ४, श्रथवा यथा कुरुक्षेत्रे क्वचित्‌ 
कलकः वाह्यपौरुषेयप्रयत्नाभावात्‌ जायते तथा 
वाह्यपुरुषोपदेशपूयंकजी वा्यधिगममन्तरेण यज्जायते 
तन्निसर्गजम्‌ । (त. वा. १, ३, ८} ) ४. श्रपरोप- 
देशात्तथा भव्यत्वादितः कर्मोपिशमादिजं तु निसग- 
सम्यग्दशंननम्‌ । (त. भा. हरि, वू. १३) 1 
६. श्रात्सनस्तीथेकरादुपदेशदानमन्तरेण स्वत एव 
जन्तोय॑त्‌ कर्मोपिश्षमादिम्यो जावते तत्‌ निसर्ग- 
सम्यण्दशनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-३). 1 
७. निसर्गः स्वमावस्तेन रुचिः जिनप्रणीततस्वाभि- 
लापरूपा यस्य स निसगंदचिः। (प्रव. सारो.वु, 
६५१, पर. २८२) 1 ८. श्रथानिवृत्तिकरणादन्तर- 
करणे कृते । मिथ्यात्वं विरलीकू्ुवंदनीयं यदग्रतः ॥ 
भरान्तमहू तिक सम्यग्दशने प्राप्नुवन्ति यत्‌ । निसगे- 
हेतुकमिदं सम्यक्श्चद्धानमृच्यते 1 (योगश्च. स्वो. 
विव. १-१७, पृ. ११८; तिन. पु.च. १,३, 
१९६-६&७-- "विरलीङ्ृत्य चतुगंत्तिकजन्तवः 11" 
इति प्रत्र पाठभेदः } 1 ६. विना परोपदेशेन सम्य- 
वत्व ग्रहणक्षणे 1 तत्ववोघः निसर्गः स्यात्‌ > >< ><॥ 
(भरन. घ. २-४८)1 १०. परोपदेश्चमन्तरेण यज्जायते 
तन्नि नमित्याद्यायते ! (त. सुखवो. व्‌. १-३) । 
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११. यत्सम्यग्दशंन्ं वाद्योपदेशं विना उत्पद्यते तत्स- 
म्यग्दशंनं निसगेजमूच्यते । (त, वृत्ति श्रुत. १-२) । 
१ यथायं स्वरूप से जाने गये जीव-श्रजीवादि पदार्थो 
का जो श्रात्मसंगत मत्ति से- परोपदेश्चनिरपेक्ष 
जातिस्मरणादिरूप प्रतिमा ते- स्वयं श्रदढान 
करता है उसे निसगंरुचि दक्न-भ्रायं कहा जाता है । 
४ जिस प्रकार कुरक्षत्र मे कहीं पर कनक (सुवणं) 
पुरषप्रयत्न के विना ही उत्पन्न होताहै उसी 
भ्रकार बाह्य पुरुष के उपदेश्नपुवेक जो जीवादि 
पदार्था फा श्रधिगम होता है उसके विना उत्पन्न 
होने वाले सम्यण्दश्चन को निसगंज सम्यग्द्ंन 
कहते है । 

निस्तरण- १. उपयोगान्तरेणान्तहितानां दर्शना- 
दिपरिणामानां निष्पादनं साधनं भवान्तरभ्रापणं 
दशंनादीनां निस्तरणम्‌ । (भ. भ्रा. षिजयो. २) । ' 
२. णिच्छरणं--मवान्तरग्रापणम्‌, निस्तरो मरणान्त- ˆ 
प्रापणम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. २) } । 
१ श्रन्य उपयोग से श्रन्तहित दश्चंनादि परिणामों 
को सिद्ध करना व उन्हँ भर्वान्तर में प्राप्त कराना, 
यह्‌ उक्त दश्ेनादि का निस्तरण है । 

निह्लब--१. कुल-वय-सीलविहूणे सृत्त्यं सम्मगागे- ` 
मित्ताणं । कुल-वय-सीलमहल्ले गिण्ट्वदोसो दु 
जप्पंतो ॥ (मूला, ५-८६) । २. कुतदिचत्कारणा- 
न्नास्ति न वेदमीत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनं निह्वुवः। 
(स. सि. ६-१०) 1 ३. गिण्वो णाम पृच्छिघ्नो ` 
संतो सच्वहेा श्रवलवद्‌ । (दशवे. चू. पर. २८५) । 
४. पराभिसन्धानतो न्नानग्यपलापो निह्लुवः। य्कि- ` 
चित्‌ परनिमित्तमभिसन्धाय नास्तिन वेदीत्यादि ` 
ज्ञानस्य व्यपलपनं वचनं निहवः । (त. वा. ६, 
१० २) 1 ५. परातिसन्धानतो व्यपलापो निहवः ॥ - 
(त. श्लो. ६-१०) । ६. निह्लवोऽपलापः कस्यचित्स- 
कादो श्नुतमघीत्यान्यो गुरुरित्यमिसन्ानमपलापः । 
(भ. श्रा. विजयो. ११३) 1 ७. ्रन्यतः श्रुतमवीत्या- 
न्यस्य गुरोः कथनं गुरोरपलापः । (भ. श्रा. मला. 
११३) 1 ८. यत्‌ किमपि कारणं मनसि घृत्वा बिच 
मानेऽपि ज्ञानादौ एतदहं न वेद्मि एतत्पूस्तकादिक- 
मस्मत्पाश्वं न वतते, इत्यादि ज्ञानस्य श्रपलपनं ` 
विद्यमानेऽपि नास्ति" कथनं निहवः उच्यते | 
वृत्ति भुत. ६-१०) 1 

१जो कलः ब्रत श्रौर श्लील स्ते हीन हु उनसे वायं 


(त. 


निःकाक्षित) 


को जानफर जो पुल, व्रत भ्रौर श्रीलसे महान्‌ ह उनके 
नाम फा उत्लेख फरने वाला निह्धव दोप फा भागी 
होता हि॥ त्ी्थंफर, गणधर श्रौर सति प्रकारकी 
प्ल से जो युक्त होति ह वे फुललादि से महान्‌ माने 
जाते ह| उनफे प्रत्तिरिप्त शोष मुनि जनों को 
फलादि से हीन जानना चाहिए । २ किसी कारण 
से वहु मेरे पासनर्हीहया मैं उसे नीं जानताहू 
एस प्रफारसे क्नान फा श्रषलाप फरनेफो निह्लय 
फहा जात्ता ह । 
निःकाक्षित--१. जो ण करेदिदु कंलं फम्मफले 
तहु य सन्वधम्मेसु । सो णिवकखो चेदा सम्मादिद्री 
मूणेदध्वो । (समयप्रा, रथ) } २. कर्मपरवष्ष 
सान्ते द्ःखंरन्तरतोदये । पापवीजे सुेऽनास्था- 
भ्रद्धाऽना्काक्षणा स्मृता । (रत्नफ. १२) । ३. उमय- 
लोकविषयोपमोगाकाक्षानिवृत्तिः वृदुष्टयन्तराका- 
क्षानिरासो वा निःकाक्षता । (त. वा. ६, २४, १)। 
४, निर्गता काक्षा प्रन्यास्यदक्षनग्रहुणरूपा यस्यासौ 
निराकाक्षा । (सूत्र. सु. क्षी. चू. २, ७) ६९ धृ. 
१६१) । ५. प्रह जन्मनि विमवादीनमु्र चक्रित्व- 
फेदायत्यारीन्‌ । एकान्तवाददूपितपरसमयानपि चन 
फाष्क्षेत्‌ ॥ (पर. सि. २४) । ६. यततो हि सम्य 
ष्टूष्टिः टंकोत्कीर्णकश्चायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि 
फामंफलेपु सर्वेषु वस्तुघमेपु च काक्षामावान्निष्का- 
क्षः । (समयघ्रा, श्रमृत. वु. २४८) । ७, एेदलौ- 
फिक-पारलौकिकेन्द्रियविपय उपभोगा (कारि. टी, 
विपयमोगोपमोगा") काक्षानिवृत्तिः, बुदृष्टचन्तस 
(कातिफे. टी, प्टचाचारा) कफाक्षानिरसो वा 
निःकां्षता । (चा, ता, पर, ३; काति, री, 
३९६) । ८, जो सग्गमुहणिमित्तं घम्म णायरदि 
दूसहतवेहि । मोषखं समीहमाणो णिक्कखा जायदे 
तस्प 11 (कतिक. ४१६) । €. विघीयमानाः तम- 
एील-संयमाः श्ियं ममेमे वितरन्तु चिन्तिताम्‌ । 
सांसारिकातेफसुखप्रवद्धिनीं निष्फक्षित्तो नेति करोति 
फाटक्षाम्‌ । (प्रमित्त. णा. ३-७४) । १०, फाक्षा 
दद्-परलोकभोगाभिलापः, कक्षाया निर्गतो निष्का- 
क्षस्तस्य भावो निष्काक्षता साारिफसुलास्चिः। 
(मूला. वु. ५-४८) । ११. वांछाऽमावोऽन्यदुग्ान- 


वत्तोपप्वककषता । श्रत्राऽमूत्र च जाति वा नदवरे- 


न्धिपजे मु ॥ (घ्राचा. सा. ३-५५) । १२. निः 
फांल्ितो देश-सर्वकांक्षारददितः । (व्यव. भा मलय. 
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चु. १-६४) । १३. संसारेन्दरियमोगेषु सवेधु भगु 
रात्मश्रु। निरीदह्सावना यथ सा निरप्फाक्षा स्मृता 
दुवः ॥ (भावस. वाम. ४११) । १४. परदु-परलो- 
कमोगोपमोगर्काकारदहितं निःफाकषित्वम्‌ । (त. युत्ति 
श्रुत, ६-२४८) । १५. एदटृतोक-प्रलोकमोगोप मोगा- 
कक्षानिवृत्तिनिप्काक्षितत्वम्‌ । (मावप्रा, दी. ७७) । 
१जो फमं फे फल सातावेवनीयजन्य सुश--एवं 
समस्त वस्तुघनों फे विपय सें फाला (श्रभिलाषा) 
फो नही फरता ट उपे निःफांक्षितश्रंग का धारक 
सम्यग्दुष्टि जानना चाहिए । १२ जनो दक्षक्ष 
भ्रीर सववफांक्षा से रहित होता है उसे निःककषित 
फश्रुा जाता ६। 

निःशद्धु-१. सस्मादिदी जीवा णिस्संका होति 
णिन्भया तेण । सत्तमयविप्पमुवका लम्हा तम्हा द 
णिस्संका।। जौ चत्तारि वि पाए छदिद्धि ते 
याम्ममोहवावकरे । सौ णिस्पंको चेदा सम्मा. 
दिष्टी मणेदव्वौ ॥ (समयशप्रा, २४६४७) । 
२. एदमेवेदृक्मेव तच्वं नान्यन्न चान्यथा प्रस्य 
फम्पायसाम्भौवत्‌ सन्मार्गे ऽसया चिः | (रः्नेक, 
११) 1 ३. एहलोक-परलोक-ग्यापि-मरणात्तयमा- 
रक्षणाकस्मिकसप्तविघमयविनि्ुपतता, ्रहदुपदिष्टे 
वा प्रवचने फिमिदं स्याद्वा नवेत्ति पंफानियसो निः. 
पांकितत्वम्‌ । (त. या. ६, २४, १) 1 ४, निः. 
शद्ध त्यत्र शद्धुा पद्धतिम्‌, निगेतं एद्धतिं यतो- 
ऽसौ निः्द्धतः, देश-पर्वेश्सुारहित परव्य्थः। 
(दश्षवं, नि. हरि, चू. १८२, पृ. १०१; उत्तरा. 
ने. घृ. २८३१; घ.वि. मु. ध्‌. २-११)। 
५. श्वाहूते प्रवचने निर्गता श्म दैण-सर्यरूपा यस्य 
स निःशद्धुः (तदेव सत्यं निःशद्ु' यज्जिनैः प्रधेदि- 
तम्‌" एव्यवं प्रताध्यवक्तायः । (सुष्रछ. नु. श्री, यु, 
२, ७, ६९, ¶, १६१) । ६. यतो हि रम्पग्दुष्टिः 
टंकोत्कीर्णकज्ञायकगावमयत्वेत कर्गबन्धदंफाकर- 
सिथ्यात्वादिभावामावान्निःतंकः । (समयध्रा, श्रुत, 
यु. २४०) ॥ ७. सकलमनेकान्तात्फमिदमुषतं वस्पु- 
जात्तमलिलक्चः। पिम रात्यमसत्यं यान भाघ 
पाट्केति कर्तव्या । (पु. सि, २३ । ५, तचरे्टुलोफः 
परलोकः व्याचि्मरणम्‌ श्रगुध्तिः श्रघ्राणं प्राकस्मिक 
एति शप्तविधाद्‌ भयाद्‌ विनि्मुपतता, श्रवा 
ऽहृदुषदिष्टद्रादरधगित्रवचनगहने एकमक्षरं पदं घा 
फिमिदं स्याहान वेति शंकानिरासो निःषंपित्तश्वम्‌ |. 


स 


निःरद्धु] 


(चा. सा. ध्र. २) 1 €. विरागिणा सवैंपदाथवेदिना 
लिनेशिर्नते कथिता न वेति यः। करोति शद्धुंन 
कदापि मानष निःशङ्कुितोऽसौ गदितो महामनाः ॥ 
(श्रमित. भा. ३-७३) । १०. कि जौवदया घम्मो 
जण्णे हता वि होदि फ्रि घम्मो] इच्चेवमादिसंक्रा 
तदकरणं जाण णिस्संका॥ दयभावोविय धम्मो 
ह्िसामावो ण भण्णदे धम्मो । इदि संदेहाभावो 
णिस्तका णिम्मला हो दि ॥ (काके. ४ १४-१५)। 
११. निश्चयेन पुनः व्यवहारनिःशद्धागणस्य सह- 
कारितवेनेहलोकात्राणागुप्ति-मरण-व्याचि-वेदनाऽऽक- 
स्मिकामिघानमयसप्तकं मूवत्वा घोरोपसगे-परीषह- 
प्रस्तावेऽपि शुद्धोपयोगलक्षणनिद्चयरत्त्रयभविनेव 
निःशद्धुगुणो ज्ञात्यः। (व्‌. द्रव्यसं. टी. ४१, पृ. 
१४६). । १२. शंका निद्चयामावः शुद्धपरिणामा- 
च्चवलनम्‌, शंकाया निगेतो निः्शंकस्तस्य भावो 
निःशंकता तत्वरची शुद्धपरिणामः। (मूला. वू 
५-४), । १३. हेतुददयोत्यकार्यानुनेयेयं भवितग्यता । 
दुलं्येति मयाऽमावो निःशकत्वं भयोदये 1 भय- 
माकस्मिकं पारलौकिकं चैहलौकिकम्‌ । मृद्ु-गम्ति- 
रजा्ाणैः संजातमिति सप्तधा ।। कि स्यात्सत्यमिदं 
नो वैत्याप्तोक्ते संश्ञयोज्मिता । मतिस्तत्तवाचल- 
्रीत्तिः पसा निःशंकिता मता ।॥ (भ्राचा, सा, ३, 
५२-४५४) । १४. णिस्संको--जो णिस्संकितो 
सेवई ! (जीतक. च्‌. १, पृ. ३} 1 १५. निर्गतं 
हांकितं यस्मादसौ निःशंकितः, देश-सरववंशंकारदित- 
मित्य्थंः । (व्यव, भा. सलय. वृ. १-६४); 
निःशद्धौ निवं[मं]य इहु-परलोकश ङ्का रहितं 
इत्यथः । (व्यव, भा. मलय. वू. १०-६३४) । 
१६. इदमेवेदुश्ं तत्त्वं जिनोक्तं तच्च नान्यया । 
दुत्यकम्पा रचिर्यासौ निः्शं कागं तदुच्यते 1! (भाव- 
सं. वाम. ४१०), । १७. इहलोकभयं परलोकभयं 
पुरपाद्यरक्षणमत्राणमयं श्रात्मरक्षोपायदुर्गा्यमावाद- 
गृप्तिमयं मरणमयं वेदनाभयं विद्युत्पाताद्याकस्मिक- 
भयमिति सप्तभयरहितत्वं जैनं दशनं सत्यमिति च 
निःशंकितत्वमुच्यते । (त. वृत्ति भूत. ६-२४) । 
शतः इहलोकभय-परलोकभय-वेदनामय-मरणभय- 
प्रात्मरक्नोपायदूर्गा्यभावागुप्तिमय-श्रत्राणभयारक्षण- 
मय-विचुत्पातादयाकस्मिकभय इति सप्तमयरहितत्व 
निःशंकितत्वं निग्रन्यलक्षणो मोक्षमागं इति जिनमतं 
वेत्ति वा निःशंकितत्वं निग्रन्यलक्षणो मोक्लमानं 


६३७, जंन-वक्षणर्विली 


[निःदवसितं 


इतति जिनमतं तथेति वा निःशंकितत्वम्‌ । (भाव- 
प्रा, दी. ७७) 1 १६. श्रहंदुपदिष्टद्वादर्शांगप्रवचन- 
गहने एकाक्षरं पदं वा किमिदं स्यादुवाच (? ) वेति 
शंकानिरासः जिनवचनं जनं दशनं च सत्यमिति 
निःशंकितत्वनामा गणः! (कातिके. टी. ३२६) । 
२०. शंका भीः साध्वसं भीतिरभेयमेक्रासिघा श्रमी । 
तस्या निष्करान्तितो जातो भावो निःशंकितोऽर्थतः ॥ 
(लारीसं, ४-५; पंचाच्या. २-४८१) । 

१ जो सम्यग्दुष्टि जीव इहलोकभय व परलोकभय 
श्रादि सात प्रकारके भयसे रहितहो च॒केर्हवे 
निः्ंक-निमश्ंकितभश्रंगके घारक-होतेर्हु। ये 
निःक्ंक सम्यग्दृष्टि क्मवन्धके कारणमूत होकर 
श्रात्मभेद के उत्पन्न करनेमें मोह के जनक व 
बाधा पहुंचाने वाले एेसे मिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय 
भ्रौर योगरूप चारों षायों के छेदनेवाले है। 
५ निनागम के विषयमे जिसकी देशक्चंका श्रौर 
स्वंशंका दोनों प्रकार की शंका नष्टहो चुकीहै 
तथा जिसे "जिनदेवने जो कहाहै वही सत्यहै' 
एसो दृढ श्रद्धा उत्पच्न हई है उसे ही निःशंक कहा 
जाताहै। 

निःशंकित- देखो निःशंक । । 
ति्शेषवाचनाचिनय-- तथा निःरेषम्‌, किमुक्तं 
भवति ? यावस्समाप्तं मवति तावद्वाचयत्ि, एष निः- 
दोषवाचनाविनयः । (व्यव. भा. १०-३१४) । 
विवक्षित श्रागम फे समाप्त होने तक उसके वाचन 
को निःश्ञेषवाचनाविनय कहते ह । यहं श्रुतविनय 
के चार (सूत्र, श्रथ, हित व निःशेष) भेदो मे 
श्रन्तिमिहै। 

निशश्रेयस- १. जन्म-जरामय-मरणैः शोकंर्दुःखं भरयै- 
श्च परिमुक्तम्‌ । निर्वाणं शुद्धसुखं निःतरेयसमिप्यते 
नित्यम्‌ 1 (रत्नक, १३१) । २. केवलज्ञानकल्याणं 
तिर्वाणकल्याणमनन्तचतुष्ट्यं परमनिर्वाणपदं च 
तिःश्रेयमूच्यते 1 (त. वृत्ति श्रुत. ७-२६) 1 

१ जन्म, जरा, रोग, मरण, श्लोक, दुःख श्रौर भय 
से रहित तथा शुद्ध (निर्बाध) सुख से युक्त निर्वाण 
(मोक्ष) को निःश्रेयस कहा जाता ह | 
निःश्वसित-- श्रवः उ्वसितं निःर्वसितम्‌ 1 (श्राव. 
नि. हरि. वृ. १४६८, पर. ७७८; योग्ञा, स्वो. 
विव. ३-१२४) । 

नीचे सांस लेने को निःशवतित कहते ह 1 


निःदवसितोच्छवसितसम। 


निःदवस्ितोच्छवसितसम-- निःरवरितोच्छ्वसि- 
तमानमनत्तिक्रमतो यद्‌ गेयं तन्निःरवस्षितोच्छवसित- 
समम्‌ । (श्रनुयो. ग. मल. हे. वृ. ५०, पृ. १३२) । 
भ्रान (निःश्वास श्रोर उच्छवास) का उल्लंघन न 
करके जो गाना गाया जाता हि उसे निःश्वस्तितो- 
च्छवसितसम कहते ह । यह्‌ श्रक्षरतम-पदसम श्रादि 
सात स्वरभेदोंमेख्ठाहै। 
निःश्वास-देखो उच्छ्वास । १. ताः (प्रावलिकाः) 
संख्येया उच्छ्वासः तथा निःर्वासः। तौ वलवतः 
पट्विद्द्ियस्य कट्पस्य मध्यमवयसः स्वस्यमनसः 
पुसः प्राणः । (त. भा. ४-१५) । २. संखेज्जा 
श्रावलिया निस्सासो -- हद्रुस्स श्रणवगल्लस्स निरुव- 
किटुस्सर जंतुणो । एगे उसास-णीसासे एस पाणुत्ति 
वृ्चइ । (भगवती ६, ७, २४६--चुक्ताममे १, 
पृ. ५०३; जम्बूही. मु. १८, प्र. ८६€; श्रनूयो. सु. 
१२७, पू. १७८-७६) । ३. समया य भ्रसंलेज्जा 
हवइ्‌ ह॒ निस्सासो । (ज्योतिष्क. ८) । ४. भ्रसंस्ये- 
यावलिका एक उनच्छव!सस्तावानेव निःद्वासः । (त. 
वा. ३, ३८ ७) । ५. ताः संस्येयाः भ्रावलिकाः 
उच्छवास एकः, तथा निर्वास एकः एवमान एव, 
एतद्‌मेदश्चोर्घ्ववोगमनमेदात्‌ । तावृच्छ्वास-निः- 
र्वासौ बलवतः शरीरवलेन, पट्विद्दियस्यानुपहत- 
करणग्रामस्य, कल्पस्य-निरुजस्य, मघ्यमवयसः-- 
भद्रयौवनवतः, स्वस्थमनसः--प्रनाकूलचेतसः, पसः 
--पुरुषस्य- प्राणो नाम कालभेदः । (त. भा. हरि. 
वृ. ४-१५) । ६. ताः संस्येयाः (४४४६३ 
सत्य ञ्यावलिका एक उच्छवासो निःद्वासो वा 
ऊर्घ्वाघोगमनभेदात्‌ । (त. भा. तिद्ध. वृ. ४-१४)। 
७. संख्येयाऽऽवलिका निःश्वासः । (जीवाजी. मलय. 
व्‌. ३, २, १७८, पृ. ३४४) । ०८. समया श्रसंख्येया 
एक उच्छ्वास-निःदवासो भवति । किमुवतं भवतति ? 
श्रनन्तरोक्तस्वरूपाः समया जघन्ययुक्तासंख्यातभ्र- 
माणा एकाऽऽवलिका, संख्येयावलिका एक उच्छ्वा- ` 
सः, तावत्माण एवेको निःश्वासः । 
मेदः--ऊर््वगमनस्वभाव उच्छ्वासः अ्रधोगमनस्व- 
मावो निः्दवासः । (ज्योतिष्क, मलयः वृ. ८) । 
९ संख्यात श्रावली प्रमाण काल को उच्छवास श्रौर 
निः्वास कहते ह! इन दोनों (उच्छवात-निःश्वास) 
कफो प्राण कहा जात्ता है जो बलवान्‌, स्वस्वमन च 
मध्यम वयवाले (जवान) मनुष्यके भ्रा करते ह 1 
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[निःसरणात्मक तजघ 


३ श्रप्तख्यात समय प्रमाण निःश्वास होताहै। 
४ श्रसंख्यात श्रावलियों का एक उच्छवास प्रर 
उतना हौ निःश्वास होता है} 

निःसरणात्मक तजस- ९. यतैरुग्रचारित्स्याति- 
करढस्य जीवप्रदेशसंयुवतं वहिनिप्क्रम्य परिवृत्या- 
वतिण्ठमानं निष्पावहूरितफलपरिपूर्णां स्थालीमगिनि- 
रिव पचति, पक्त्वा च निवतंते, श्रथ चिरमवतिष्ठते 
श्रगिनिसाद्‌ दाह्योऽर्थो मवति, तदेतचि;सरणात्मकम्‌ । 
(त. वा. २,४६,८)। २, जंतं णस्सरणप्पगं 
तेजदइयसरीरविउन्वणं तं दुविहुं पसत्थमप्पसत्थं 
चेदि । तत्य श्रप्पस्त्थं वारहजोयणायामं णवजोयण- 
वित्थारं सूचिध्रंगुलस्स संखेज्जदिभागवाहल्लं जास- 
वणकुशुमसंकासं भरमि-पव्वदादिदहणवखमं पडिवक्ल- 
रहियं रो्षिवणं वामंसप्पमवं इच्छियद्ेत्तविसप्पणं | 
जं तं पसत्थतंपि एरिसं चेव, णवरि हुंसधवलं 
दक्लिणंदसं मवं श्रणुकपाणिमित्तं सारि-रोगा-ः 
दिपक्षमणक्लमं । (घव. पु. ४,प्‌. २८) । ३. स्व- 
स्य॒ मनोऽनिष्टजनकं किचित्कारणान्तरमवलोक्य 
समुत्पन्चक्रोधस्य संथमनिघानस्य महामूनेः मूलशरीर- ` 
मत्यञ्य सिन्दुरपूच्जप्रमो दीर्घत्वेन दादसयोजनभ- 
माणः सूच्यङ्गृलसंख्येय मागमूलविस्तारो नवयोजन।-' 
ग्रविस्तारः काहलाकृत्तिपूरुषो वामस्कन्धान्निर्गत्य 
वामग्रदक्षिणेन हृदये निहितं विरुद्धं वस्तु भस्मसा- ` 
तकृत्य तेनैव संयमिना सहु भस्म ब्रजति द्वीपायन 
वत्‌ । श्रसावशुभतेजःसमृद्‌घातः । ।(बु, द्रव्यसं १०, 
पृ. २१) । ४. करिचद्‌ यतिरग्रचारिवो वर्तते । स ` 
तु केनचिद्‌ विराधितः सन्‌ यदाऽतिकरदढो भवति, 
तदा वामस्कन्वाज्जीवप्रदेसदहितं तंजसं शरीरं वहि 
तिगेच्छति । तद्‌ हादशयोजनदीर्घं नवयोननविस्तीर्ण 
काठलाकारं जाज्वल्यमानाग्निपुञ्जसदृ्ं दाह्य वस्तु 
परिवेष्टयावतिष्ठते । यदा तत्र चिरं तिष्ठति तदा 
दाह्य वस्तु मस्मसात्कररोति । व्याघुटय यत्तिशरीरे .. 
प्रविशत्‌ सत्‌ तं यतिमपि विनाश्चयत्ति। एतत्तंजसं . 
निःसरणात्मक मुच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. २-४८) । - 
१ 'महान्‌ चारित्र के धारक मुनिके क्रोचित होने 
पर जीवग्रदेों से युक्त तेजस श्षरीर वाहिर निकल ` 
कर जलाने योग्य पदायं को धेर कर स्थित होता है 
श्रीर जिस प्रकार निष्पाव (घान्यविज्ञेष) श्रौर 
हरित फलों से परिपूर्णं याली को श्रग्नि पका देती ` 
है उसी प्रकार वह उक्त दाह्य पदाय को पकाकर 


निःसंग साध्‌] 


लौट श्रातादहै। यदि वह बहुत समय तक ठहरता 
है तो दाह्य पद्यं को भस्मसात्‌ कर देता है 1 यह्‌ 
निःसरणात्मक सजत है । ३ भ्रशुभ निःसरणात्मक 
तेजस शरीर विशद वस्तु फो जलाकर उसी संयमी 
साघुके साथ स्वयं भी भस्मसात्‌ हौ जता है। 
इसफे लिए हीपायन मुनि का उदाह्रणहै। 
निःसंग साधु-जो संगं तु मूदत्ता जाणदि उवग्रो- 
गमप्पगं सुद्धं । तं णिस्संगं साहं परमदुवियाणया 
विति ॥ (समयप्रा. १२५ क्षे.) । 

जो साव सवं प्रकार के परिग्रहुको छोडकर उप- 
योगमय शुद्ध श्रात्माको जानता उसे निःसंग 
साध कहते ह । 


निःसार“ निःसारं" परिफल्गु वेदवचनवत्‌ । (श्राव. 


नि. हरि. वृ. ८८१) । 

देदवचन फे समान जो दचन सारहीन हो वहु निः- 
सार कहलाता है । यह्‌ ३२ सूत्रदोषों मे सातवां है। 
निःसृत ज्ञान--१. भ्रनिःसृतग्रहणम्‌ भ्रसकलपुद्ग- 
लोद्गमार्थम्‌ (निःसुतग्रहणं सकलयपुद्‌्गलोद्गमा- 
थेम्‌} । (स. सि. १-१६; त. वा. १, १६, ११)। 
२. निधितमवग्रह्लात्ति- तमेव वेण्वादिञब्दमन्य- 
सपिक्षमिति । (त. भा. हरि. बू. १-१६) । 
३..भ्रहिमुह्‌-भ्रत्थगगहणं णिसियावग्गहो 1 (घव. पु. 
द, प, २०) । ४. इतरस्य (निःसृतस्य) सकल- 
पुद्‌गलोद्‌गतिमतः >< >८ >< भ्रवग्रहुः । (त. श्लो. 
१-१६, धृ. २२४) । ५. यदा त्वेतस्मादाख्याह्लि- 
गात्‌ परिछिनत्ति निशितं तदा सलिगमवगृह्भातीति 
मण्यते । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-१६) 1 ६. भ्रभि- 
मुखाथंग्रहणं निःसृतावग्रहः । (मूला. व्‌. १२, 
१८७}' । ७. वस्त्वेकदेशमाघ्रस्य विज्ञानं निःसृतं 
मतम्‌ 1 घटा्वगमागमात्रेऽपि क्वचिञज्ञानं हि दुष्यते ॥ 
(प्राचा. सा. ४-२२)। ८. स्वयमेव परोपदेश- 
मन्तरेणेव करदिचत्प्रतिपद्यते तद्ग्रहणं निःसृतम्‌ 1 (त. 
युत्ति श्रुत. १-१६) 1 

१ समस्त पुद्गल के प्रगट होने पर जो उसका श्रव- 
प्रहादिरूप ज्ञान होता है उसे निःसृतन्ञान रहते ह । 
२ प्रन्यशब्द को श्रपेक्षा करकेजो वेणु (वास) 
प्रादिरफेशव्द का मप्रहण होता है दहु निधितज्ञान 
कहलाता है 1 ५ लिगस्ते जव ज्ञान होताहै तव 
उसे सलिग निधितज्ञान कहा जाता ह 1 
निःसृष्टायं (दूत) -- यत्कृत स्वामिनः सन्वि-विग्रहौ 
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प्रमाणं स निसृष्टार्थो यथा हृष्णः पाण्डवानाम्‌ । 
(नीत्तिवा. १३-४, प्र. १७०} 1 

जिसके हारा किये गये सन्धिश्रौर विग्रह (युद) 
स्वामी-को प्रमाण होतेह उसे निःसृष्टायथे कहते है । 
नीचगोत्र-- १. यदुदयाद्‌ गहतेषु कुलेषु जन्म 
तन्नीचं त्रम्‌ 1 (स. सि. ८-१२) । २. विपरीतं नी- 
च॑र्गोत्रं चाण्डाल-मूष्टिक-व्याघ-मत्स्यवन्व दास्यादि- 
निवतंकम्‌ । (त. भा. ८-१३) । ३. गहितेषु यल्छतं 
तत्नीचं गोत्रम्‌ । गहितेषु दरिद्राप्रतिज्ञातदुःखाकरुलेषु 
यत्कृतं प्राणिनां जन्म तच्चीरचगत्रिम्‌ । (त. वा. त, 
१२, ३) 1 ४. नीर्चर्गोत्रं तु यदुदयाज्जञानादियुक्तो- 
ऽपि निन्यते। (धा. प्र. टी. २५) । ५. जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवाणं णीचगोदं होदि तं णीच- 
गोदं णाम । (घव, पु. ६, प्रू. त); दीक्षायोग्य- 
साघ्वाचाराणां साध्वाचारः कृतसम्बर्धानां श्रायं- 
प्रत्ययामिघान व्यत्रहारनिवन्धनानां पुरुषाणां सन्तानः 
उच्चरगोत्रम्‌ । >८>८ > तद्विपरीतं नीचंर्गोत्रम्‌ । 
(घव. पु. १३, पृ. ३८६) । ६. गर्तेषु यच्छतं 
तन्नीचेगत्रिम्‌ । (त. इलो. ८१२) । ७. गोच्मु- 
च्चैश्च नोचेश्च तत्र यस्योदयात्‌ कुले । पूजिते जन्म 
तत्तच्चंर्नीचिर्नीचकुलेषु तत्‌ । (ह. पु. ५८-२७६) । 
८, सधणो स्वेण चजुश्रो, बद्धीनिउणो वि जस्स 
उदएणं 1 लोयम्मि लह निन्द, एयं पुण होइ नीयं 
तु ॥ (कमेवि. ग. १५५) । €. उच्चनीचं मंवेद्‌ गोर 
कर्मोच्चिनीचगोव्रृत्‌ । क्ली रभाण्ड-सुराभाण्डश्ेदका- 
रिकुलालवत्‌ । (चि. पु. च. २, ३, ४७४) । 
१०. यदुदयाद्‌ गरहितेषु कुलेषु जन्म तन्नीचंगतरिम्‌ । 
(मूला. व्‌. १२-१६७) । ११. नीचंगत्िं यदुदयात्‌ 
जञानादिगुणयुक्तोऽपि दृष्कूलोत्पन्नत्वेन निन्यते । 
(षमसं. मलय. व्‌. ६२२) । १२. यदुदयवशात्‌ 
पुनज्ञनिदिसम्भन्नोऽपि निन्दां लभते हीनजात्यादि- 
सम्भवं च नीचंर्गोत्रम्‌ । (प्रजाप. मलय. व. २६३) 
१३. यदुदये तद्धिपरीतेषु गर्हितैषु कुलेपु जन्म भवति 
तन्तीरचर्गोतिम्‌ । (गो. क. जी. प्र. ३३) । १४. यदु- 
दयेन निन्दिते दणग्द्रि च्चष्टे इत्यादिकुले जीवस्य 
जन्म भवति तच्च नीरचगोत्रम्‌ ) (त. वृत्ति श्रुत. 
८-१२) 1 

१ लित कमंके उद्यसे लोकनिन्विति कुलों में 
जन्म हो उसे नीचगोत्र कहते है । २ जो कमं उच्च. 
गोत्र से विपरीत चण्डाल, मुष्टिक (एक श्रनार्यं 


नीच॑वृ त्ति] 
जाति), व्याध, मत्स्थवन्ध (धीवर) श्रौर दासता 
श्रादि का निर्मापक है वहु नीचगो्र कहलाता है । 
नोचवु ्ति-१. पुगोक्कृष्टेपु वितयेनावनतिनीच- 
वृत्तिः। (स. स्ति. ६-र२द) । २. गुरुष्ववनतिनोचि- 
व्‌्तिः। गृणोक्छृष्टेषुः विनयेन श्रवनतिर्नीर्चवृतति- 
रित्याख्यायते । (त. वा. ६, २६, ३} । ३. नीचै 
वृ त्तिः प्रम्भुस्यानासनदानाञ्जलिप्रग्रह-यथाहुविन- 
यकरणल्परं नीर्चवंतंनम्‌ ! (त. भा. हरि. व तिद्ध. 
वृ. &-६) । ४, गृरुष्ववनतिरनर्चिवृ त्तिः । (त. श्लो. 
६-२६) । ५. गृणोत्कृष्टेपु विनयेन प्रह्धीमावः 
नीचेवृ त्तिः । (त. वृत्ति भुत. ६-२६) । 

१२ न्दे गुणस उच्छृष्ट ई उनको विनयधुवंक 
नमस्कार श्रादि करना, इसे नीचवृत्ति कहा 
जाताहै। 

नीतिश्ास्त-- तंत्रापायौ [वापौ] नी्तिलास््रम्‌ । 
स्वमण्डल्पालनाभियोगस्तंत्रम्‌ 1 परमण्डलावाप्त्य- 
, भियोगोऽवापः । (नौतिवा. ३०, ४५.४७) । 
, श्रषने राज्य के भलीभेांतति परिपालन को. त्न 
कहते है । इसरे राज्यके प्राप्तकरने को श्रवाप 
कहते ह । तत्र भौर श्रवाप इन दोनोंके प्रतिपादन 
करने वाले शास्त्र फो नोतिन्चास्त कहते ह । 
नोरजस्क- नी रभस्का इद्यष्टविघकर्मविप्रमक्ताः 1 
(दशवे. सु. हरि. ब्‌. ३-२३४, पु. ११६). 1 

भ्राठ प्रकारके कमे-रजसे रहित सिद्ध जीर्बोको 
नोरजस्क कहते है । 

नीललिश्या-- १. मंदो वृद्धिविहीणो णिच्विण्णाणी 
य विसयलीलोय। माणी माई य तदह श्रालस्सो 
चेव भेज्जो य ॥ णिहा-वंचणवहूलो घण-धण्णे हो 
तिष्वसण्णाश्रो । लक्खणमेयं भणियं समासभ्रो णील- 
लेस्सस्स ॥ (प्रा. पच. १, १४४४५); घव. 
पु. १, ध्‌. ३८९ व पु- १६, प. ४€०-&१ द्‌; 
गो. जी. ५०६१०) । २. प्रालस्य-विज्ञानहानि- 
का्यानिष्ठापने-मीरुता-विषयातिगरद्धि-माया^तृष्णाति- 
मान-वंचनाऽनृतभाषण-चापलातिनुग्धत्वादि नीलले 
इमालक्षणम्‌ । (त. वा. >, २२, १०) ) ३. कपा- 
याणुभागफद्याणमुद्यमागदा्णं जहण्णफदुयप्पहृडि 
जाव उक्कस्सफट्या त्ति ठदाणं छन्भागविहत्ताणं 
> > >< पंचममागो तिव्वयरो, तस्युदएण जाद- 
कखाश्नो णीलननेस्छा णाम 1 (घव. पु. ७, प. १०४); 
दावष्णादिसु पादवविवन्जिवं गिच्विण्णाणं णिन्बुद्धि 
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[नीहास्वारण 


माण-मायवहूलं णिहानुध्रं सोहं हिसादिघु मञ्मि- 
मज्मेवस्रायं कुणइ णीललेस्ता । (घव. पु. १६, 
पु. ४६०) 1 ४. नीलवणंद्रन्यावण्टम्माम्नीसतेश्या ) 
(त. भा. सिद. वृ. २-६)। ५. कोपी मानी 
मायौ लोभी रागीदेपौ मोटी शोकी। हक्तः त्र 
रश्चण्डरचौरो मूख: स्तध्वः स्पर्ढाक्ारी ॥ निद्राचुः 
कामुको मन्दः कृत्याङृत्य]त्या]विचा रकः । महामूर्च्छौ 
महारम्मो नौललेदयो निगद्यते । (पंचसं. ध्र्मित, 
१, २७४७५, १. ३५) । ६. निर्बुद्धि्मानिवान्‌ 
मायौ मन्दो विपयलम्पटः } निविन्नानोऽलस्ो भीर 
निद्राचुः परवंचकः ॥ नानाविषे घनै धान्ये सर्वत्रवा- 
त्िमूच्छितः) दारम्मो तीतया प्रणी तिश्यया संयुतो 
भवेत्‌ ।। (म. श्रा. मूला. १६०८) । 

१ जोकाम करनेमें भन्दहो, विचारधून्य हो, 
विशिष्ट ज्ञान से रहित हो, विषयलोलृपी हो, भान- 
युक्त हो, मायाचारी हो, प्रालसी हो, प्रमेय हौ-- 
जिसके श्रभिभ्राय को समदना श्रशक्ष्य हो, बहुत 
निद्राल्‌ हो, इतरो के ठगने में कुशल हो तया घन- 
घान्यकातोव्र भ्रभिलाषी हो; उसे नीललेशष्या 
वाला जानना चाहिए ! ४ नीलद्रव्यके प्रा्नयसे 
नीललेस्या श्रा करती है । 

सीलदरानप्म- जस्स कम्मस्त उदएण सरीर 
पोग्गलाणं णीलवण्णो उप्पज्जदि तं णीलवण्णणामं । 
(घब. पु. ६,य्‌. ७४}; जस्स कम्मस्स उदएण 
सरीरे णीलवण्णणिप्पत्ती होदितं णीलवण्णणामं । 
(धव. पु. १३, पु. ३६४) ) 

जिस कमं के उदयसे शरीरपुद्गलोंका वणं नीला 
होला है उते नीलवणं नामकम कहतिहै। ` 
मवी भ्राय-व्ययविशुद्धं द्रव्यं नीवी । (नीतिषा, 


१८-५२, पृ. .१८८) । 

प्राय (भ्रामरदनी) श्रौर व्यय (लवं) से वि्युद 
(रहित) दव्य कषो नौवो कहते है । श्रमरकोष (र, 
६, ८०) के श्रनसार नीवी नाम मृलद्रव्यकाहै। 

नीहारचाररण-- नीहारमवष्टम्याप्कायिकजीवपी- 
डामजनयन्तो गतिमसङ्खामदनुवाना नीहारवारणाः 

{योगक्षय. स्वो. विव. १-६, पू. ४१; प्रव. सारो, 
ष्‌. ६०१, प्‌. १६६) । । 

हिम का श्राश्चय लेकर जलकायिक जोर्वो की चिरा. 

धना न करते हए गमन करने वले साधुर््रोक्ा 


नीहारवारण कहते है । 


नीहारपायोपगमन। ६४१, 


नीहारप्रायोपगसन--उवसमेण य ॒साहरिदो सो 
भ्रण्णत्य कुणदि जं कालं । तम्हा वृत्तं णीहारमदो 
म्रण्णं ग्रणीहारं 1 (भ. श्रा. २०७०) । 
उपसगं के द्वारा श्रपहूत होकर जो श्रन्यत्न मृत्यु को 
राप्तं होता है उसके मरण को नीहारप्रायोपगमन 
मरण कहते है । 
नृश्शंसत्व-नृकषसत्वं क्रूरकमंकारिता । (योगज्ञा. 
स्वो. विव. २-८४) । 
करर कमं करनेरूप स्वभाव को नृशंसर्व कहते है । 
नेच्रसंस्कार--प्रक्षालनांजनादिको नेत्रसंस्कारः । 
(भ. श्रा. मूला. ६३) 1 
श्रंलों के धोने भ्रौर श्रंजन भ्रादि लगानेषफो नेत्र 
संस्कार कहते है 
नेपथ्यकथा--तासामेव श्रन्यततमायाः कच्छावन्धा- 
दिनेषथ्यस्य यत्प्रश्ंसादि नेप्थ्यकथेति । यथा-- 
धिग्नारीरौदीच्या बहुवसनाच्छादिताङ्कलत्तिकत्वात्‌ 1 
यद्‌ यौवनंन यूनां चक्षुर्मोदाय भवति सदा॥ 
(स्थाना. ४, २, २८२) 
भ्रान्घ्र श्रादि की स्नरियोमेसे किसी एक के कच्छा- 
वन्ध (कमर का वस्र) श्रादिरूप वेषकी प्रासा 
प्रादि करने को नेपथ्य कथा कहते हँ । 
नेम--नेमा नाम भूमिभागादूष्वं निष्क्रान्तः 
प्रदेशाः । (जम्बृह्वी. शा. वृ. सु.४्वठ,प्‌. २२ 
४८) । 
भूभाग से ऊपर निकलते हए प्रदेशों को नेम 
कहते हु । 
 नेभि-- वर्म-चक्रस्य नेमिवस्तेमिः, तथा गभेस्थे भग- 
वति जनन्या रिष्टरत्नमयो महानैमिदृष्ट इति 
रिष्टनेभिः, श्रपरिचमादिशब्दवत्‌ नन्‌पूवेत्वेऽरिष्ट- 
नेमिः । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१२४ प. २२६)। 
रथके चाकके श्रन्तभागको (परिविको), भ्रयवा 
उसके श्रन्तमें सुरक्षाके लिएजो लोहेका घेरा 
(हाल) रहता है उसे नेमि कहते है । बाईसवं 
तीर्थकर चूंकि धमेरूप रथफेले जनमे नेमिके 
समान थे, श्रतप्व वै "नेमि" कहलाये । श्रथवा माता 
ने उनके गभंवास के समय श्ररिष्टरत्नमय विशाल 
रथचक्र फोनेमिको देखा या, श्रतः उनकानाम 
भ्ररिष्टनेमि प्रसिद्ध हृश्रा। 
नेगम--देलो नगमनय 1 

ल, ८१ 
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नेगमनय- १. श्रनभिनिवृत्ताथंसंकल्पमाच्रग्रादी 
नेगमः। (स. सि. १-३२) । २. निगमेषु येऽभि- 
हिताः शब्दास्तेषामर्थः शब्दार्थं परिज्ञानं च देश-सम- 
ग्रप्राही नैगमः (पृ. ११८) । >< >< >< घट ईइट्युषते 
योऽप्तौ चेष्टाभिनिव्‌ तत॒ उष्वंकरुण्डलौष्टायतःवृत्तम्री- 
वोऽवस्तात्परिमण्डलो जलादीन।माहु रण-घारणसम्थं 
उत्तरगुणनिवेतंनानिवृ त्तो द्रन्यविशेषस्तस्मिन्नेकस्मिन्‌ 
विश्चेषत्रति तज्जातीयेषु वा सर्वेष्वविशेषात्‌ परिज्ञानं 
नगमनयः ! (पृ. १२२) 1 >< २८ >< श्राह च-- 
नेगमशब्दा्थनिमेकानेकार्थेनय-गमावेक्षः । देश-समग्र- 
ग्राही व्यवहारी नंगमो जेयः। (त. भा. १-३५ 
पृ. १२७) । ३. णेगेहि माणेहि मिणइत्ती नेगमस्स 
नेरत्ती । (श्राव. नि. ७५५; प्नृयो. गा. 
१३६. प. २६४) । ४. से जहानाषएु केई 
पुरिसे परसुं गहाय अ्रडवीसमहुत्तो गच्छेज्जा । 
तं पासित्ता कैट वएज्जा कहि भवं गच्छसि ? 
प्रविसुद्धो नेगमो भणडइ--पत्थगस्स गच्छामि। तं 
च के्‌ छिदमाणं पासित्ता वएज्जा-क्रि भवं 
छिदसि ? विसुद्धो नेगमो मणईइ--पत्थयं छिदामि । 
तं च केई तच्छमाणं पासित्ता वएज्जा--कि भवं 
तच्छसि ? विसुद्धतराश्रो नेगमो भणई--पत्थयं 
तच्छामि। तं च कड्‌ उक्कीरमाणं पासिता वएज्जा 
कि भवं उक्कीरसि ? विसुद्धतराश्रो णेगमो भणई- 
पत्थयं उक्कीरामि। तं च केड (वि) लिहमाणं 
पासित्ता वएज्जा--कि भवं (वि) लिहसि ? विसुद- 
तराश्रो णेगमो भणई-- पत्थयं (वि) लिहामि। 
एवं विसुद्धतरस्स णेगमस्स नामाउडिग्रो पत्यग्रो । 
(भ्रनुयो. सु. १४५, पृ. २२२-२३) । ५. णेगाई्‌ 
माणाइं सामन्नोभयविसेसमाणादं । जं तेहि मिणइ 
तो णेगमो णग्रो णेगमाणोत्ति ।! लोगत्थनिबोहा वा 
निगमातेसु कुसलो भवो वाभ्य । श्रहुवा जं नेगग- 
मोऽणेगपहो णेगमो तेणं । ( विक्ेषा. १६८२-८३)। 
६. श्रयसंकत्पसा्ग्राही नगमः । निगच्छन्ति तस्मि- 
न्निति निगमनमात्रं वा निगमः, निगमे कुशलो भवो 
वा नंगमः। तस्य लोके व्यापारः प्रथंसंकल्पमात्र- 
ग्रहणं प्रस्थेन्दर-गृह-गम्यादिषु 1 तद्यथा--करिचत्‌ प्रगृह्य 
परशुं पुरुषं गच्छन्तमभिसमीक्ष्याहु `किमथं गच्छति 
भवान्‌" इति ? स तस्मे श्राचष्टे प्रस्थार्थमिति। 
एवरमिद्-गृहादावपि । तथा कतरोऽत्र गमी! इत्युक्ते 


नीचैवु त्ति] 


जाति), व्याध, मत्स्यबन्ध (घौवर) श्रीर दासता 
प्रादि फा निर्मापिक है वह्‌ नीचगोत्न कहुलाता ह । 
नीचेव्‌ ति -१. पुणोक्छष्टेषु विन्येनावनतिनीचि- 
वृत्तिः। (स. सि. ६-२६) । २. गृरष्ववनतिनचि- 
वृत्तिः। गुणोक्कष्टेषु विनयेन श्रवनतिर्नचिवृत्ति- 
रित्यास्यायते । (त. वा. ६, २९, ३) । ३, नीच 
वु ्तिः--श्रम्युत्यानासनदानाज्जलिप्रग्रह-यथाहविन- 
यकरणषूपं नीचेवंतंनम्‌ 1 (त. भा. हरि. ब सिद. 
वृ. €-६) । ४. गृरुष्ववनतिमीर्चिवृ सिः । (त. श्लो. 
६-२६) । ५. गृणोच्छृष्टेवु विनयेन प्रह्ीसावः 
नीचवृ त्तिः 1 (त. वृत्ति धुत. ६-२६) । 
१ जो गुणोंसे उच्छष्ट ह उनको विनयपवेक 
नमस्कार श्रादि करना, इसे नीचवृत्ति कहा 
जाता हे । 
नोतिशास्तर-- तंत्रापायो [ वापौ ] नीतिशास्त्रम्‌ 1 
स्वमण्डलपालनाभियोगस्तं्म्‌ 1 परमण्डलावाप्त्य. 
भियोगोऽवापः । (नौत्तिवा. ३०, ४४४७) 1 
भ्रपने राज्य के भलीभांति परिपालन को तंच 
कहते है । दूसरे राज्ये प्राप्तकरते को भ्रवाप 
कहते है । तेत्र भौर श्रवाप इन दोनों करे प्रतिपादन 
फरने वाले शास्न फो नीतिशास्त्र हते है । 
नोरजस्क--नौरजस्का इत्यष्टविषकरमनिप्रमुक्ताः । 
(दशवे. सु. हरि. ब्‌. ३-३४, पू. ११६) । 
भाठ प्रकारके फमे-रजसे रहित सिद्ध जीवोंषफो 
नीरजस्ष फहते है 1 
लीललेश्या-- १. मंदो बुद्धिविहीणो भिच्विष्णाणी 
य विसयलीलोय। माणी माई य तहा ्रालस्सो 
चेव भेज्जो य । णिदहा-कंचणवहुलो घण-घण्णे होइ 
तिभ्बसण्णाग्रो । लक्खणमेयं भणियं समासग्नो णील- 
लेस्सस्स ।॥ (प्रा. पेचक. १, १४४४५) ; धव, 
प. १,पु. ३८६ वपु. १६५ प्‌. ४६०-६१ उद्‌; 
गो. जौ. ५०६-१०) 1 २. श्रालस्य-विज्ञानहानि- 
कार्यानिष्ठापन-मीरता-विषयातिग्ृद्धि-माया-तृष्णाति- 
मान-वेचनाऽनृतभाषण-चापलातिलुन्धत्वादि नीलले. 
र्मालक्षणम्‌ । (त. चा. ४, २२, १०} 1 ३. कसा- 
याणुमागफद्याणमुदयमाग्दाणं जहण्णफदहुयप्पहूडि 
जाउ उक्कस्सफद्या त्ति ठहदाणं छन्मागविहत्ताणं 
>< >< > पंचममागो त्तिव्वयरो, तस्सुदएण जाद- 
कसाप्रो णौललेस्सा णाम । (घव. पु. ७, पृ. १०४); 
दावष्णादिञ्ु पादवविवज्जियं णिव्विण्णाणं णिब्बदि 
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[नीहारचारण 


माण-मायवहुलं णिदालुश्रं सलोह हिसादिसुं मग्भि- 
मञ्मभवसायं कुणह णीललेस्सा । (घव. पु. १६, 
प. ४६०) । ४. नीलवणेद्रव्यावष्टम्माम्तीललेश्या । 
(त. भा. तिद्ध, वृ. २-६)) ५. कोपी मानी 
मायी लोभी रागी दवेपौ मोही लोकी) हितः क्र 
रश्चण्डङ्चौरो मूख स्तन्वः स्परद्ाक्रारी ॥ निद्रालुः 
कामुको मन्दः कृत्याकृत्य[त्या]विचारकः ! महामूर्न्छो 
महारमस्मो नौललेश्यो निगद्यते 1 (पंचसं, प्रमित. 
१ २७४७५, पृ. ३५) । ६. निरवुद्धर्मानवान्‌ 
मायी मन्दो विपयतलतम्पटः । निविन्ञानोऽलसो भीर. 
निद्रालुः परवंचकः ॥ नानाविधे घने घान्ये सरव्॑वा- 
तिमूच्छितिः। सारम्भो नीलया प्राणी लेश्यया संयुतो 
भवेत्‌ 1 (भ. श्ना. मूला. १६०८) । 

१ जोफाम फरनेमे भन्दहो, विचारकषून्य हो, 
विशिष्ट ज्ञान से रहित हो, विषयलोलुपी हो, भान- 
युक्त हो, मायाचारी हो, श्रालसी हो, भमभेद्य हो-- 
जिसके ध्रनिप्राय कफो ससन्चना प्रशकष्य हो, बहुत 
निद्रालु हो, इसरों के ठगने मे करश्चल हो तथा धन- 
घान्यका तोत्र भ्रभिलाषी हो; उसे नीलसेश्या 
वाला जानना चाहिए 1 ४ नीलद्रव्यके भ्राधयसे 
नीललेस्या हृश्रा फएरती है । 

नीलदशंनास-- जस्स कम्मस्स उदएण सरीर 
पोग्गलाणं णीलवण्णो उप्पज्जदि तं णीलवण्णणामं 
(घब, पु. ६, पु, ७४); जस्स कम्मस्स उदएण 
सरीरे णीलवण्णणिप्पत्ती होदि तं णीलवण्णणामं । 
(धव. पु. १३, पु. ३६४) । 

जिस कमं के उदय से शरीरपुद्गलो फा वणं नीला 
होता है उते नीलवणं नामकम कहते है । 

नीवी-- ग्राय-ग्ययविशुद्धं द्रव्यं नीवी । (नीति. 
१८-५२, १..१८८) 1 

प्राय (श्रामदनी) भौर व्यय (खच) से चिश्रुद 
(रहित) देव्य को नीवी कर्हतेर्ह। श्रनरकोष (२, 
६, ८०) के अनुसार नीवी नाम मृूलद्रव्यकाहै। 
नीहारचारण-- नीहारमवष्टम्याप्कायिकजीवपी- 
डामजनयन्तो गत्तिमसङद्खामर्नुवाना नोहारचारणाः। 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-६, पु. ४१; प्रव. सारो. 
घ्‌. ६०१, पृ १६६) 1 

हिम क्रा श्राक्षय लेकर जलकाधिक जीरयो फी चिरा. 
घनान करते हृए्‌ गमन करने वलते साधुर्रोका 
नीहप्स्चारण कट्ते ह 1 


तीहारप्रायोपगमन] 


नीहारप्रायोपगमन--उवसग्ेण य स्ताहरिदो सो 
प्रण्णत्थ कुणदि जं कालं । तम्हा वृत्तं णीहारमदो 
ग्रण्णं त्रणीहारं 11 (म. श्रा. २०७०) 1 
उपसं के हारा श्रपहूत होकर जो भ्रन्यत्न मत्य्‌ को 
प्राप्त होता है उसके मरण को नीहारप्रायोपगमन 
मरण कहते ह । 
नृश्चंसत्व- नृशसत्वं क्रूरकमंकारिता । (योगा. 
स्वो. विव. २-८४) । 
क्रूर कमं करनेरूप स्वभाव को नृक्ञंसत्व कहते हैं । 
नेत्रसंस्कार-प्रक्षालनांजनादिको नैत्रसंस्कारः । 
(भ. श्रा. मूला. ६३) । 
श्रांलों के घोने श्रौर श्रंजन श्रादि लगनेषफो नेत्र 
संस्कार कहते ह 
नेपथ्यकथा- तासामेव श्रन्यतमायाः कच्छावन्धा- 
दिनेपथ्यस्य यत्प्रशंसादि नेण्थ्यकथेत्ति । यथा-- 
विग्नारीरौदीच्या वहुवसनाच्छादिताङद्खलतिकत्वात्‌। 
यद्‌ यौवनंन यूनां चक्षुमेदिाय भवति सदा॥ 
(स्थाना. ४,२, २८२) । 
भ्रान्घर श्रादि की स्त्रियोमेंसे किसी एक के कच्छा- 
वन्ध (कमर का वस्व) श्रादिलू्प वेषकी प्रशंसा 
भ्रादि करने को नेपथ्य कथा कहते है । 
नेम-नेमा नाम भूमिभागादूष्वं निष्करामन्तः 
प्रदेशाः । (जम्बूट्री. ज्ञा. वु. सू. ४व ठ,पू. २३ व 
४८) 1 
भूभाग से ऊपर निकलते हए प्रदेशों को नेम 
कहते है 1 
, नेमि-वमे-चक्रस्य नेमिवन्नेभिः, तथा गर्भस्थे भग- 
वत्ति जनन्या रिष्टरत्नमयो महानैमिदुष्ट इति 
रिण्टनेमिः, श्रपदिचमादिशब्दवत्‌ ननपूवेत्वेऽरिष्ट- 
नेमिः । (योगन्ना. स्वो. चिव. ३-१२४, १. २२६)। 
रथके चाक के श्रन्तभाग फो (परिविको), भ्रथवा 
उसके श्रनतमें सुरक्षाके लिएनजो लोहैका घेरा 
(हाल) रहता है उसे नेमि कहते है । वाईसरवे 
तीर्थकर चूंकि धमेरूप रथकफेले जनेमें नेमिके 
समान ये, श्रतप्व वे नेमि" कहूलाये । श्रथवा माता 
ने उनके गभंवास के समय श्रिष्टरत्नमय विशाल 
रयचक्रषफीनेमिको देखा था, ग्रतः उनका नाम 
भ्ररिष्टनेमि प्रसिद्ध हुश्रा। 
नेगम-देखो नंगमनय । 

ल, ८१ 
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नेगमनय--१. श्रनभिनिवृत्ता्ंसंकत्पमावरग्राही 
नगमः । (स. सि. १-३३) । २. निगमेषु येऽभमि- 
हिताः शब्दास्तेषामर्थः शन्दा्थपरिज्ञानं च देश-सम- 
ग्रग्राही नगमः {षृ. ११८) 1 >< >< >< घट ईत्युषते 
योऽत चेष्टाभिनिवृ त्त ऊच्वंकुण्डलौष्टायत-वृततग्री- 
वोऽवस्तातस्रिमण्डलो जलादीनामाहु रण-घारणसमथं 
उत्तरगणनिवंतंनानिव्‌ं त्तो द्रग्यविशेषस्तस्मिन्नेकस्मिन्‌ 
विज्ञेपतरति तज्जातीयेषु वा सवंष्वविशशेषात्‌ परिज्ञानं 
नगमनयः। (पृ. १२२) । >> > श्राह च-- 
नैगमशब्दार्थानामेकानेका्थेनय-गमापेक्षः । देश-समग्र- 
ग्राही व्यवहारी नँगमो स्रेयः। (त. भा. १-३५ 
पृ. १२७) । ३. णेगेहि मार्णेहि भिणङ्त्ती नेगमस्स 
नेरुत्ती । (श्राव. नि. ७५५; श्रनृयो. गा. 
१३६. धृ. २६४) । ४. से जहानामए्‌ केई 
पुरिसे परसुं गहाय श्रडवीसमहृत्तो गच्छेञज्जा । 
तं पासित्ता कै वएज्जा कहि भवं गच्छसि ? 
ग्रविसुद्धो नेगमो भणडइ--पत्थगस्स गच्छामि। तं 
च कैर्‌ छिदिमाणं पासित्ता वएज्जा--क्रि भवं 
छिदस्ति ? विसुद्धो नेगमो मणद-पत्थयं छिदामि । 
तं च केई्‌ तच्छमाणं पासित्ता वएज्जा--कि भवं 
तच्छसि ? विसुद्धतराभ्रो नेगमो भणद--पत्ययं 
तच्छामि। तं च कड्‌ उक्कीरमाणं पासिता वएज्जा 
क्रि भवं उक्कीरसि ? विसुद्धतराश्रो णेगमो भणद-- 
पत्थयं उक्कीरामि। तं च केड (वि) लिहमाणं 
पासित्ता वएज्जा--कि भवं (वि) लिहसि ? विसुढ- 
तराश्रो णेगमो भणद--पत्थयं (वि) लिहामि। 
एवे विसुद्धतरस्स णेगमस् नामाउडिग्नो पत्थप्रो । 
(ग्रनुयो. सु. १४५, षृ. २२२-२३) । ५, णेगाईं 
माणां सामन्नोभयविेसमाणादं । जं तेहि मिणइ 
तो णेगमो णश्रो णेगमाणोत्ति ॥ लोगत्थनिबोहा वा 
निगमातेसु कुसलौ भवो वाऽयं । श्रहुवा जं नेगग- 
मोऽणेगपहो णेगमो तेणं । (विशेषा. २६८२-८३)। 
६. श्रथसंकत्पमाच्रग्राही नैगमः । निगच्छन्ति तस्मि- 
न्निति निगमनमात्रं वा निगमः, निगमे कुश्चलो भवो 
वा ्नगमः। तस्य लोके व्यापारः प्रथंसंकल्पमान्त- 
ग्रहणं प्रस्ेन्द-गरह-गम्यादिषु । तद्यथा-- करवत प्रगृह्य 
पर्श पुरुष गच्छन्तमभिसमीक्ष्याह "किमथ गच्छति 
मवान्‌" इति ? स तस्मे प्राचष्टे प्रस्था्थमिति। 
एत्रमिन्-गहादावपि । तथा कतरोऽ्र गमी' इत्युक्ते 


तगमलय] 


भ्राचष्टे ग्रहं गमी" इति संप्रत्यगच्छत्यपि गमीति 
व्यवहारः 1 एवंप्रकारोऽन्योऽपि नेगमनयस्य विषयः । 
(त. बा. १, ३३, २) 1 ७. ्रस्योन्यगुणभूतंकभेदा- 
भेदप्ररूपणात्‌ । नैगमो >< >< > 11 (लघीय. ३६); 
स्वलक्षणभेदाभेदयोरन्यतरस्य प्ररूपणायाम्‌ इतरो 
गुणः स्यादिति नगमः! यथा जीवस्वरूपनिरूपणायां 
गुणाः सुख-दुःखादयः, तत्प्रूपणायां च भ्रात्मा। 
(लघीय. स्वो. वि. ३६); गुण-प्रवानभावेन धमे- 
योरेकघमिणि 1 विवक्षा नैगमो >< >< > ॥ (लघीयः. 
६८); ८. > >< >< भ्रविवक्षिततादात्म्यलक्षण- 
त्वात्‌ नैगमस्य । सिदिवि. स्वो. वृ. १०-७); विद्या- 
विद्याविनिर्मासात्‌ नित्यानित्यत्वसंभवात्‌ । स्वाथं- 
स्वरूपयोः सिद्धिः दयल्पेति नैगमः ॥। (सिद्धिवि. 
१२-११, पृ. ७४७) । €. निगम्यन्ते परिच्छियन्ते 
इति निगमः पदार्थाः लौकिकाः, तेषु भवो नैगमः । 
(त. भा. हरि. बृ. १-३४) । १०. न एकं नैकम्‌, 
प्रभूतानीव्य्थंः, नैकं मनिः महासत्तासामान्य-विशेषज्ञा- 
नैमिमीते मिनोनीति वा नैकम इति, इयं नेकमस्य 
निरुक्तिः । निगमेषु वा भवो नैगमः, निगमाः पदाथेप- 
रिच्छेदाः! (प्राव. नि. हरि. ब्‌. ७५५)! ११. तत्रा- 
नेकगमो नगमः इति त्वाऽऽह--्रविशुद्धो नंगमो 
भणति श्रभिघत्ते श्रस्थकस्य गच्छामि" कारणे कार्यो- 
पचारात्‌ >< >< >< विशदधतरो नैगमो भणत्ति-- 
प्रस्थकं छिन । (श्रनुयो. हरि. व. पू. १०५); न 
एकं नकं, प्रभूतानीत्यथः । एतैः केः ? मानः महा- 
सत्तासामान्य-विशेषज्ञानेमिमीते मिनोतीति वा नकम 
इति नकमस्य निरुक्तिः ! निगमेषु वा भवो नगमः, 
निगमाः पदाथंपरिच्छेदाः । (श्रनूयो. हरि. व. पू. 
१२३) । १२. यदस्ति न तद्‌ इयमत्तिलङ्घ्य वतत 
इति नैकगमो नगमः, संग्रहासंग्रहस्वरूपद्रव्याथिको 
नगमः इत्ति यावत्‌ । (घव. पु. १षू. ८४); 
यदस्तिन तद्‌ हयमतिलङ्घ्य वतत इति संग्रह 
व्यवहारयोः परस्परविभ्िन्नोभयविषयावलम्बनो 
नगमनयः, शब्द -दील-कमं-कायं-कारणाघाराघेय- 
भूत-मविष्यदतं मान-मेयोन्मेयादिकमाश्चित्य स्थितो- 
पचारप्रभवः इति यावत्‌! (घव. पु. ६, पृ. १७१; 

जयघ. १, पु. २२१); नैकगमो नैगमः, द्रन्य- 
प्ययं मियो विभिन्नमिच्छन्‌ नेगम इत्ति यावत्‌ । 
(घव. पु. १३, प्‌. १६६) 1 १३. श्रयंसकल्ममा- 
चरस्य ग्राहको नंगमो नयः । (ह्‌. पु- ५-४३; त 
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सा. १४४). । १४. तत्र संकल्पमात्रस्य ग्राहको 
नेगमो नयः । सोपाधिरित्यशुद्धस्य द्रव्याथस्यामिषा- 
नतः ॥ संकल्पो निगसस्तत्र॒ भवोऽयं तस्मयोजनः 1 
तथा प्रस्थादिसंकल्पः तदभिप्राय इष्यते ।1 यद्वा नेकं 
गमो योऽत्र स सतां गमो मतः । धर्म॑योधेसिणो वापि 
विवक्षा घमं-घरमिणोः ।। (त. इलो. १-३३, १७, 
१८ व २१) । १५. द्रव्ययोः पर्याययोद्रव्य-पर्याय- 
योर्वा गुण-प्रचानभावेन विवक्षायां नेगमत्वात्‌, नैकं 
गमौ नगम इति निर्वचनात्‌ । (श्रष्टस. पृ. २८७} । 
१६. नि गम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते इति निगमाः लौकिका 
पर्थाः, तेषु निगमेषु भवो योऽच्यवसायो ज्ञानास्यः 
स नगमः । (त. भा. सिद. वु. १-३४) । १७. सा- 
मान्य-विेषात्मकस्य वस्तुनो नैकेन अकारेणावगमः 
परिच्छेदो निगमस्तत्र भवो सैगमः, नेकणमो वा 
नैगमः -- महासामान्यापास्तरालसामान्यविज्ञेषाणां 
परिच्छेदकः । (सुत्रकृ, सु. गी. वृ. २,७, ८१, धृ. 
१८७) । १८. जौ साहेदि श्रदीदं वियप्परूवं भवि- 
स्समत्थं च । संपडिकरालाविट्ठंसोहु णश्रो णेगमो 
णेश्रो 1 (कातिके. २७१) 1 १६. नेकं गच्छतीति 
निगमो विकल्पस्तत्र भवो नगमः । (श्रालाप. पृ. 
१४६) 1 २०. सर्वेण देशादिप्रकारेणानयोप्रव्य-प- 
्याययोरतादात्म्यात्‌ नगमः । (सिद्धिवि. वृ. १०-७ 
पु. ६७०}; विद्या तत्त्वज्ञानम्‌, भ्रविद्या विप्लवज्ञा- 
नम्‌, तयोविनिर्भासात्‌ प्रतीतेः निच्यानित्यत्वसंभवो 
य॒ एकत्र तस्मात्‌ स्वाथेस्वरूपयोः स्व-स्वरूपस्य 
भ्र्थस्वरूपस्य च सिद्धिः निष्पत्तिः निर्णीतिर्वा हय- 
रूपा नित्यानित्यस्वभावा इव्येवं नगमः । (सिद्धवि. . 
वृ. १२-११ पृ ७४७) । २१. राश्यन्तरोपलब्धं 
नित्यत्वमनित्यत्वं च नयतीति निगमन्यवस्थाभ्युप 
गमपरो नैगमनयः । निगमो हि नित्या-नित्य- 
सदसत्‌-कृतकाकृतकस्वरूपेषु भावेष्वपास्तसाङ्कयं- 
स्वभावः सखवंथेव वमं-घममिभेदेन सम्पद्यत इति । 
(सन्मति. श्रभय. वृ. ३, पृ. ३१०) । २२. स्व- 
लक्षणं पर्यायात्मकं द्रव्यं तदात्मकाः पर्ययाइच, तस्य 
यौ भेदाभेदौ तयोमेध्येऽन्यतरस्य भेदस्याभेदस्य वा 
प्रह्पणायां क्रियमाणायां इतरो मेदप्रूपणायाम- 
भेदस्तत्प्ररूपणायां वा भेदो गुणः स्यादित्येवंविधो 
नयमो नयः। (न्यायक्. ३६. पृ. ६२३); गण 
प्रघानमावेन मुख्यामूख्यरूपतया, वम॑योरेकस्मिन्‌ 
घथिणि विवक्षा 7---7-^ ~“ = 
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कु. ६८, पु. ७८६) । २३. तत्रानिष्पन्नायेसंकल्प- 
मात्रग्राही नेगमः। निगमो हि संकल्पस्तत्र भवस्त- 
सप्रयोजनो वा नैगमः) (प्रमेयक. ६-७४, पु. 
६७६) । २४. सामान्य-विशेषादिपरस्षरापेक्षानेका- 
त्मकवस्तुनिगमनकुशलो नगमः । (मूला. वृ. &, 
६७) । २५. नैकेन सामान्य-विशेषग्राहुकत्वात्त- 
स्यानेकरेन ज्ञानेन मिनोत्ति परिच्छिनत्तीति नंकमः, 
ग्रथवा निगमाः-निरिचताथंवोवास्तेषु कुशलो भवो 
वा नगमः, अ्रथवा नैको गमः श्रथेमार्मो यस्यस 
प्राङृतत्वेन नैगमः। (स्थाना. भ्रमय. च्‌. ३, ३, 
१८६) । २६. धर्मयोधंमिणोधं्म-घर्मिणोऽच प्रघा- 
नोपसजंनमावेन यद्िवक्षणं स र्तक्रगमो नेगमः। (प्र. 
न. त. ७-७) । २७. श्रन्योन्यगुण-प्रवानमूतभेदा- 
भेदप्ररूपणो नगमः, नैकं गमो नैगमः इति निस्क्तेः। 
(प्रमेयर, ६-७४) 1 २८. न एकं नैकम्‌, >< >८ >< 
नैकः प्रभरूतसंख्याकं मनिः-- महासामान्यावान्तरसा- 
मास्य-विशेषादि विषयैः प्रमाणेमिमीते--परिच्छिन्न- 
चति वस्तुजात्तमित्ति नैगमः । > >< >< नििचतो 
गसो निगमः-परस्परविविक्तसामान्यादिवस्तुग्रह- 
णम्‌, स एव प्रज्ञादेराफृतिगणतया स्वाथिकाण्प्रत्यय- 
विधानात्‌ नैगमः, यदि वा निगम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते 
इति निगमास्तेषु भवो यौऽभिप्रायो नियतपरिच्ेद- 
रूपः स नंगमः। >< >< >< श्रथवा गमाः पन्थानः, 
नैके गमा यस्यसनेगमः। (जराव. नि. मलय. व्‌. 
७५५; प्रव, सारो. व्‌. ८४७) 1 २६. नैगमः निगमो 
मुख्य-गौणकल्पना, तत्रे भवो नयो नगमः । (लघीयः. 
भ्रभय. व्‌. २-६, प्‌. ५८) । 
१ जोश्रमी उत्पन्न नहीं हृभ्रा है- भविष्य में 
उत्पन्न होने वाल है-रेसे पदाथेको जो घंकत्प 
सान्रसे प्रहुण करता उसे नेगमनय कहते 1 
२ निगमो (जनपदों) मे जो जब्द कहे गये है 
उनके श्रथं-- जसे घट' श्लब्द का श्रयं जलधारण 
भ्रादि मे सम्थ--तथा शब्द ्रौर श्रथ के वाच्य- 
वाचकभएवरूप परिज्ञान को नेगसतय कहते है । 
यह्‌ नैगमनय देश (विश्लेष) श्रौर समग्र (सामान्य) 
को ग्रहृण फरने वाला है। 
नेगमाभास--१. >< >< >< प्र्थान्तरत्वोक्ती ्नगमा- 
भास इष्यते ॥ (कवीय. ३६); तदर्थन्तिरताभि- 
सन्धिः नेगमामासः ! (लघीय. स्वो. वृ. ३६); 
>< >< >< भ्रत्यन्तमेदरोकितः स्यात्तदाङृतिः ! (लघीय, 
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६८); तदव्यन्तभेदाभिसन्विः नँगमाभासः । 
(लघीय. स्वो. वु. ६८) 1 २. तेषां जीवभुखादौनां 
प्रक्रमादेक्रान्तेनार्थान्तिरताभिसन्धिः नैगमाभासः । 
(न्पायकु- ५३६) ; तयोः सुखायार्मनो रत्यस्तमे- 
दाभिसन्वि्तंगमाभासः । >८ >< >< यतोऽसौ धर्म॑ 
घर्मिणोस्तादात्म्यं सदप्यविवक्षितत्वात्‌ स्वदुरागमवा- 
सनाविपर्याितमतेः प्रतिपत्तुः प्रवतते ततोऽसौ नंग- 
माभास इति । '(न्यायकु. ६-६८, पू. ७८६) । 
३. सवंथानयोर्थान्तरत्वाभिसन्धिस्तु नेगमाभासः, 
घमं-घ्सिणोः सवंधार्थान्तरसवे घ्मिणि धर्माणां वृत्ति- 
विरोघस्य प्रतिषादितत्वादित्ति। (प्रमेयक. ६-७४)। 
४. धमंद्यादीनामेकान्तिकपाथंक्याभिसन्धिर्नेगमा- 
भासः । (प्र. न. त. ७-११) । ५. प्रादिशन्दाद्‌ 
घर्मिद्रय-वमं-वमिदययोः परिग्रहः । एेकान्तिकपार्थ- 
क्याभिसन्विरकान्तिकभेदाभिग्रायो तेगमाभासो नग- 
मदुनंय इत्यर्थं; । (रत्नाकरा. ७-११, पु. १२०} । 
६. सवेथाऽमेदवादस्तदाभासः । (प्रमेयर. ६-७४)। 
७ प्र्थान्तरत्वं गुण-गुण्यादीनामलव्यन्तमेदः, तस्योक्ती 
परह्पणायां तेगमामास इष्यते । (लघय. श्रय. वु. 
२-६, १. ५६) । 

१ गुण-गुणी श्रौर घमे-घरम श्रादि में प्रत्यन्त भेद- 
का प्रतिपादन करना, इसे नेगमाभास साना 
जातादहे। 

नेमित्तिक--१. नैमित्तिको लक्षयवेधी दैवज्ञो वा । 
(नीतिवा. १४-३१, पृ. १७४) । २. निमित्त 
चरकालिक लाभालाभादिप्रतिपादकं शास्त्रम्‌, तदवेत्य- 
घीतेवा नंमित्तिकः। (योगज्ञा. स्वो. विव, २, 
१६) । 

१ लक्ष्य के वेघने वाले श्रयवा ज्योत्तिषी फो नैमि- 
त्तिक फहते है । २ तीनों कालों सम्बन्धी लाभ 
व श्रलभेश्रादिके वर्णेन करते वासे शस्त्र का 
नाम निमित्त है। इस तास्त को जो जानता हैया 
प्ता है वह नमित्तिक कहुलाता है । 

नेरचयिक श्रवग्रहु- तत्र नैदचयिको नाम सामा- 
न्यपरिच्छेदः, स चैकसामयिकः शास्त्रेऽभिहितः 1 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. १ १६) 1 

सामन्यके ग्रहृण करने वाले ज्ञानको नहचयिक 
भ्रवग्रहु कहा जातादहै। उसे शास्नमें एकसामयिक 
एक समय वाला--कहा गया है] 
नषेधिको--१. भ्रावस्षियं च णितो जं च प्रहृतो 
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णिसीहियं कुणईइ । सेज्जा णिसीहियाए णिसीहिया- 
प्रभिमृुहौ होई जो होह निसिद्धप्पा निसीहिया 
तस्स भावभ्रो होई । प्रणिसिद्धस्त निसीहिय केवलमेत्तं 
हवइ सहो ॥ श्रावस्सयंमि वुत्तो नियमणिसिद्धो- 
त्ति होहद नायन्वो । प्रहुवाऽवि णिसिद्धप्पा णियमा 
भ्रावस्सए्‌ जुत्तो ।॥ (प्राव. भा. १२०-२२ पृ, 
२६६-६७) । २. तिषिद्धातमनश्चातिकचारेभ्यः क्रिया 
नेषेधिकीति । (श्राव. नि. हरि. वृ. ६६२) । 
३. निषिद्धात्मा श्रहुमस्मिन्‌ प्रविशामीति शेषसाचूना- 
मन्वारुपानाय त्रासादिदोषपरिह॒रणार्थम्‌ प्रस्या्थंस्य 
संसूचिका नैषेधिकी । (श्रनुयो. हरि. वृ. प. ५८} 1 
४, निषेधेन स्वाध्यायव्यत्तिरिक्तश्ेषग्यापारप्रतिषे- 
घेन निवृत्ता नंषेधिकी । (व्यव. मलय. वु. प. 
५४) । 

१ श्रावह्ियकी क्रिया निकलतेहृएकी जातीह 
भ्रौर नेषेधिकी श्रते हए की जाती है । जिसने 
श्रपनौ श्रात्मा को मूल श्रौर उत्तर गृणों सम्बन्धौ 
श्रतिचारों से रहित फर लिया है उसके यथार्थतः 
नेषेधिकी क्रिया होती है । श्रनिषद्धि के तो केवल 
शष्ट मात्र से निषीधिक्ा होतीहै, न कि परमथ 
से । मूल व उत्तर ग्‌णोंके श्रनुष्ठानरूप श्रावर्यक 
में जो युक्त (निरत) है उसे नियम से निषिद्धात्मा 
जानना चाहिए । भ्रथवा यह भी कहा जा सकताहै 
कि निषिद्धात्मा ही श्रावश्यक में युक्त होताहै। 
नेष्ठिक ्रह्यचारी- १. नंष्ठिकब्रह्मचारिणः सम- 
विगतक्िखालक्षितरि रोलिगाः गणघरमूत्रोपलक्षितो- 
रोलिगाः,चुक्ल-रक्तवसनखण्डकौपीनलक्षितकटीलिगाः 
स्नातका (सा. घ. 'स्नातकाः' स्थाने (तथा') भिक्षा- 
वृत्तयो देवताचंनपरा भवन्ति 1 (चा. सा. पृ. २१; 
सा. ध. स्वो. टी. ७-१६) । २. स नैष्ठिको ब्रह्म 
चारो यस्य प्राणान्तिकमदारक्मं । (नीतिवा. ५, 
१०, पु. ४५} । ३. चिखा-यज्ञोपवीताङ्कास्त्यक्तारम्म- 
परिग्रहः । भिक्षां चरन्ति देवार्चा कुवते कक्षपटकम्‌ ॥1 
चवलारक्तयोरेकतरैकवस्त्रवण्डकम्‌ । घरन्तियेचते 
रोक्ता नँष्ठिकब्रह्म चारिणः ॥ (घमंसं. श्रा, ९-२२, 
२३) । ४. यस्य ब्रह्मचारिणः प्राणान्तिक मृत्युपयं- 
न्तं कलव्ररहितं क्रियाकाण्डं मवति स नैष्ठिकः 
प्रोच्यते 1 >> >< तथा च भारदाजः-कतत- 
रहितस्यात्र यस्य कालोऽतिवर्तते । कष्टेन मृच्यु- 
पयंन्तो ब्रह्मचारी ख नैष्ठिकः 1 (नीतिवा. टी. 
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५-१०) । 

१जोश्चिरके चिह्लके रूपमे श्शिखा (चोटी) को, 
वक्ष फे चिह्वस्वर्प गणधघरसुत्र (यज्ञोपवीत) को, 
तथा कटिभाग के चिह्भुस्वरूप घवल या रक्षत वस्त्र 
खण्डश्रीर लंगोरी को धारण फरते हुए भिक्षावृत्ति 
से भोजन करतेर्हुवे देवपूजा में तत्पर रहतेर्हैवे 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते है । २ जिसका क्रिया- 
काण्ड श्रामरणान्त स्त्ीसे रहित होतादह उसे 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी फहा जाता है । 

नैष्टिक श्रावक-- १. नैष्ठिकः निष्ठया चरति तत्र 
वा भवः। >< >< >< धमं निष्ठा निवर्हणं यस्यासौ 
घटमानदेशसंयमो निरति्ारश्रावकधमंनिर्वाहिपर 
इत्यथंः। (सा. घ, स्वो. री. १-२०); नैष्ठिको 
मूलोत्तरगुणऽ्लाघ्यतपोऽनुष्ठाननिष्ठः। (सा. घ. स्वो. 
टी. २-५१); देश्षयमघ्नकषायक्षयोपक्षमतारतम्य- 
वशतः स्यात्‌ । दशंनिकादचेकादशदश्चावकश्षो नैष्ठिकः 
सुलेश्यतरः । (सा. ध. ३-१) । २. दृष्टचादिदश्च 
घर्माणां निष्ठा निवेहणं मता । तया चरत्तियःस 
स्यान्नैष्ठिकः साधघकोत्सुकः ।। देशय मध्नकोपादिक्ष- 
योपज्ञमभावतः । श्राद्धो दशेनिकादिस्तु नैष्ठिकः 
स्थात्‌ सुलेशयकः ॥ (घमंसं. भा. ५-६ व €} । 

१ जो निष्ठापुवंक धमंका श्राचरण करतार वह्‌ 
नैष्ठिक श्रावक कहलाता है 1 उसकी घर्मं के विषय 
मे निर्वाहरूप निष्ठा रहती है, इसी से वह निरति- 
चार श्रावकधमं का परिपालन फरता है) 

नेसगिक मिथ्यादक्ञन-- १. तत्रोपदेशनिरपेक्षं 
नेसगिकमू्‌ । तत्र परोपदेक्मन्तरेण मिथ्याकर्मोदय- 
वशात्‌ यदाविभंवति तत्वा्थाध्रद्धानलक्षणं तन्नैस- 
कमिति व्यवसीयते । (त. वा. 5, १, ७)। 
२. मिथ्याकर्मोदयादाद्यं ततत्वाश्रद्धानलक्षणम्‌ ॥। 
(ह. पु. ५८-१९३) । ३. तत्र नैसर्गिकं मिथ्या- 
दर्शनं मिथ्यात्वकर्मोदयात्‌ तत्त्वार्थानि।मश्रद्धानलक्षणं 
परोपदेशनं विनापि समाविभंवत्ति । (त. वृत्ति श्वत. 
८-१) 1 । 

१ परोपदेश् के विना दही मिथ्यात्व कमं फे उदये 
जो त॑स्वों का श्र्रद्धान प्रकट होता है उसे नैसर्गिक 
निथ्यादर्शन कहते ह 1 

नेसगिक सम्यग्दक्शन-- देखो निसर्गज सम्यग्दर्दान । 
१. उभयत्र सम्यग्दर्शने श्रन्तरद्धौ दवुर्तुल्यो दर्छन- 
मोहस्योपदामः क्षयः क्षयोपछमो वा, तस्मिनू सत्ति. । 


(न 


नेसपं निधि] 


यद्‌ बाह्योपदेशादुते प्रादुभेवति तन्नंसगिकम्‌ । (स. 
सि. १-३; त. वा. १, ३, ५) 1 २. जाईसरण- 
निसग्गुग्गया बिन निरागमा दिही ॥ (श्राव. नि. 
११४२) । ३. नंसगिकमाभ्रित्याह॒--जातिस्मरणात्‌ 
सङाशात्‌ निसर्गेण स्वभावेनोद्‌गता सम्परुता जातिस्म- 
रणनिसर्गोद्गता >< >< >< दुष्टिः दशंनम्‌, यतः स्वय- 
म्भूरमणमत्स्यादीनामपि जिनप्रतिमाद्याकारमत्स्यद- 
रनाज्जातिमनुस्मृत्य भूतार्थालोचनपरिणाममेव नस~ 
गिकसम्यक्त्वम्‌ । (श्राव. नि. हरि. वू. ११४२, पृ. 
५२८) । ४. विना परोपदेशेन तत््वाथंप्रतिभासनम्‌ 1 
निसर्गो >८ २८ >< ॥ (त. शलो. १, ३, ३); तत्र 
प्र्यासन्ननिष्ठस्य भव्यस्य दशंनमोहोपज्ञमादौ सत्य- 
न्तरद्खं हितौ बहिरङ्गादपरोपदेशात्तत्वाथज्ञानात्‌ 
परोपदेश्चापक्षाच्च प्रजायमानं तत्त्वाथेश्रद्धानं निसगं- 
जमधिगमजं च प्रत्येतव्यम्‌ 1 (त. श्लो. १-१३, 
पु. ६१) । ५. तत्त्वोपदेशब्यतिरिक्तमाद्यं > >< >< ॥1 
(घमेप. २०-६६) । ६. किन्तु सत्यन्तर द्ोऽस्मिनु 
हेतावृत्पद्यते च यत्‌ । नैसगिकं हि सम्यक्त्वं विनोद्‌- 
देशादिहेतुना ।। (लाटीसं. ३-२१) । 

१ दक्तंनमोह के उपश्चम, क्षय श्रथवा क्षयोपन्ञम के 
होने परजो सम्यर्दश्शंन बाह्य उपदेश के विना 
प्रादुर्भूत होता है उसे नैसगिक सम्यग्दशेन कहा 
जाताहै। २जो दृष्टि (दश्ेन) जातिस्मरणके 
श्राश्रय से स्वभावतः उत्पन्न होती है उसे नेस्गिक 
सम्यक्त्व कहते हँ । हसका कारण यह है कि स्व- 
यम्भूरमण समूद्रगत मत्स्यादिकों के जिनप्रतिमादि 
के श्राकार मत्स्य के देखने से लाति का स्भरण कर 
जो भूताथं के श्रालोचनरूप परिणाम होताहै बही 
नैस गिक सम्यक्त्व कहुलाता है । 

न सपं निधि-- १. काल-महकाल-पंड्‌ माणवसंला य 
पउम-णइसप्पा । पिगल-णाणारयणा श्रटटुत्तरसय- 
जुदाणि णिहि एदे ।। उडजोग्दन्व-भायण-घण्णायुह्‌- 
तुर-वत्थ-हुम्माणि । भ्राभरण-सयलरयणा देति का- 
लादिया कमसो 11 (ति, प. ४, ७३६-४०) । 
२. णेपतप्पम्मि णिवेसा गामागर-णगर-पटुणाणं च । 
दोणमुह-मडबाणं खंघावारावणगिहाणं ॥ (जम्ब. 
३-६६१ प्र. सारो. १२१६) । ३. काल-महुकाल- 
माणव-पिगल-णेसरप्प-पउम-पांड तदो 1 संखो णाणा- 
रयणं णवगिहिम्रो देति फलमेदं ।॥ उड्जोग्गकुसुम- 
दामप्पहुदि भाजणयमाउहाभरणं ! गेहं वत्यं घण्णं 
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तुरं बहुरयणमणुकमसो ॥ (चरि. सा. ८२१-२२) । 
४, स्कन्वावारपुरग्रामाकरद्रोणमुखौकसाम्‌ । मडंव- 
पत्तनानां च नपर्पाह्ितिवेशनम्‌ ॥ (त्रि. श. पु. च. 
१४-५७४) । 

१ जो निधि प्रासादो (भवनों) कोदिया करतीहै 
उसका नाम नेसपनिधिहै। २ जिसमें प्राम, श्राकर, 
नगर, पटटून, द्रोणमुख, मटंव, स्कन्धावार, श्राषण 
(हाट) श्रौर गृह के निवेश फौ विधि--स्थापनविषि 
--हो उसे नसपंनिधि कहते है । 

नो-श्ननुभागदीघं -शरप्पप्पणो उक्कस्ताणुभागटा- 
णाणि बंघमाणस्त ्रणुमागदीहुं । तदणं वंचमाणस्स 
णोश्रणुभागदीहं । (घव. पु. १६, पृ. ५०६) । 
भ्रपने भ्रपने उत्कृष्ट श्रनुभागस्थानों से हीन वांघने 
वाले के नो-श्रनुभागदीघं होता है । 
नो-श्रागम--स्नागमादण्णो णोभ्रागमो । (घव, पु. 
३, ध. १३) । 

श्रागस से भिन्न नो-्रागम कहूलाता है । 
नोश्रागम-प्रचित्तद्रव्यभाव-- भ्रचित्तो पोगल- 
घम्माघम्म-कालागासदव्वाणि । (घव. पु. ४. 
१८४). 1 

पुद्गल, घमं, श्रघमं, काल भ्रौर श्राकाश्च ये तद- 
ग्यतिरिक्त श्रचित्त नो-श्रागमद्रव्यभाव हं । । 
नोश्रागम-जञशरीरद्रव्यमङ्कल- तत्र ज्ञस्य शरीरं 
जञशरीरम्‌, शीयेत इति शरीरम्‌, ज्ञशरीरमेव द्रभ्य- 
मद्धलं ज्ञशरीरद्रग्यमङद्खलम्‌ । प्रथवा ज्ञशरीरं च 
तद्‌ द्रन्यमङ्खलं चेति समासः । एतदुक्तं भवति- 
मद्खलपदा्थस्य यच्छरीरमात्मरहितं तदतीतका- 
लानुभूततद्‌भावाचुवृच्या सिद्धसिलादितलगतमपि 
घृतघटादिन्यायेन नोश्रागमतो लशरीरद्रव्यमङ्खल- 
मिति, मङ्कलज्ञानशृन्यत्वाच्च तस्य । इह सवंनिषेध 
एव नोशब्दः 1 (श्राव. हरि. वृ. पृ. ४) । 

मंगल पदायके ज्ञाताफा जो ज्लरीर है उसे नो- 
भ्रागम-ज्ञशरोरदष्यमंगल कहते है । श्रभिप्राय यह्‌ 
है कि मंगल पदा्ंकेज्ञाताकाजो निर्जीव क्षरीर 
है वह भूतकाल में ्रनुभूत मंगलभाव फी श्रन॒व॒त्ति 
से स्िद्धलिलातलपर स्थित होता हृश्राघी फ घडे 
के न्थाय से-ग्यवहार से--नोश्रागमन्ञशरीरदन्य- 
संगल कहलाता है । 

नोश्रागम-्शरोर-मग्यव्य तिरि क्तद्रव्यमंगल- 
श्री र-भग्यशरीरग्यतिरिक्तं च दरव्यमङ्धलं संयम- 


नोश्रागमद्रव्यकाल। 


तपोनियमक्रियानुष्ठाता श्रनुपयुक्तः । (घ्राव. हरि. 
व्‌. पु. ५)। 
संयम, तप श्रीर नियम क्रियाश्रों का श्रनुष्ठाता होकर 
भीजो वतंमानमे उपयोगसे रहित है उसे नो-श्राग- 
मन्ञशरीर-भग्यश्ञरो रग्यत्तिरिक्त द्रव्यमंगल कहते ह । 
नोग्रागमद्रन्यकाल--जीवाजीवादिगश्रटुभंगदन्वं वा 
णोप्रागमदनव्वरकालो | (घव. पु. ४, पू. ३१६) । 
भ्रथवा जीव-्रजीव श्रादि श्राठ भेगस्वरूप (देखिये 
घव. पु. ६, पृ. २४६} द्रभ्य को नोभ्रागमद्रव्यकाल 
कहते हैं । 
नो-प्रागमद्रव्यदोष--णोश्रागमदन्वदोसो णाम जं 
दव्वं जेग उवघादेण उवभोगं ण एदि तस्स दव्वस्स 
सो उवधाद) दोसोणाम। तं जहा । साडयाए 
स्रग्गिदद्धं वा मूसगभक्यं वा एवमादि । (कसाय- 
पा.च्‌. प्‌. १९) 
जो द्रव्यं जितत उपघात के निमित्तसे उगभोगको 
प्राप्त नहीं होता है, वह॒ उपघात उस द्रभ्यका देष 
कहलाता है । इसी को तद्व्यतिरिक्त नोग्रागम- 
द्र््रदेष कहते ह । जंसे-साडीका देष श्रग्निसे 
जलनायाचूहैसेकाटाजाना हे। 
नोश्रागमद्रव्यनन्दौ -- नोश्रागमतस्तु ज्ञशरीर- 
भन्यशरी रोभयन्यतिरिक्ता च द्रभ्यनन्दी द्वादशप्रकार- 
स्तुयेसंघातः- भमा सुक्‌ंद महल कड्र भतलरि 
हइक्क कंसाला । काहलि तलिमा वंसो संखो पणवो 
य वारसमो ॥ (श्राव. हरि. वू. पु. ७) । 
भेरी, सुकरुन्द, मृदंग, कडम्ब, भालर, हृड्क्क, 
कंतताल, काहल, तलिमा, बंस, शंख श्रौर पणव इन 
बारह प्रकारके बाजों के समूहं को नोग्रागम- 
जशषरीर-मग्यश्ञरीरग्यतिरिकत द्रव्यनम्दी कहते हँ । 
नोश्राणमद्रव्यमङद्धःल -देखो नो-प्रागम-ज्ञशरीर 
दरव्यमङ्खल । मद्कलपयत्थजाणयदेहौ भन्वस्स वा 
सजीवोऽवि । नो-प्रागमभ्रो द्वं श्रागमरहिग्रोत्ति 
जं भणिश्रं ॥ श्रहुवा नो देसभ्मि नो श्रागमश्नो तदे- 
कदेसाश्रो 1 भूयस्तत भाविणो वा ऽऽगमस्स जं कारणं 
देहो 1 जाणय-मव्वसरी राइरित्तमिह दव्वमं गलं होइ । 
जा. मंगल्ला किरिश्रा तं कुणमाणो श्रणुवउत्ती ।॥ जं 
भुयमावमंगलपरिणामं तस्स वा जयं जोग्गं1 जंवा 
सहावसोहणवन्नाहइगुणं सुवण्णाई ¶॥ तंपिवहु भाव 
मंगलकारणश्नो मंगलंति निदिट्‌ठं । नो-घ्रागमश्रो 
दव्वं नोसदो सव्वपडिसेहे ॥ (विक्ञेषा. र-४८) 1 
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[नोग्रागभद्रभ्यसामायिकं 


मंगल पदायके ज्ञाताका जो नि्जवि श्ररीरहै 
उसको श्रयवा भविप्यमें नो मंगल पद्यां का ज्ञाता 
होने बाला है उसके सजीव क्ञरीर फो प्रागम रहित 
होने से नोप्रागमद्रग्यमंगल कहा जाता ह । 


नोश्रागमद्रव्यविमोक्ष--नोप्रागमतस्तु ज्ञशरीर- 
भग्यश्चरीरव्यतिरिक्तो निगडादिकेपु विषयभूतेषु यो 
विमोक्षः स द्रव्यविमोक्षः, ुच्ञ्यत्ययेन वा पञ्चम्यर्थं 
सप्तमी, निगडादिम्यो द्रव्येम्यः सकाशादिमोक्षः 
दरन्यविमोक्षः। (भ्राचारा. नि. ची. वृ. २५८,१्‌. 
२३६) 1 

विषयभूत संकल श्रादि विषयकनजो विमोक्ष है 
वहु नोग्रागमद्रव्यचिमोक्ष फहलाता है । श्रयवा 
सांकल श्रादिरूप वःघन से विमुक्त होने को नोश्राग- 
मद्रव्यविमोक्ष कहते ह 1 


नोश्रागमद्रेव्यव्यतिरि क्तक्मप्रतिक्रमण- क्षयो. 
पशमावस्थामूपगतः चारित्रमोहः नोश्नागमद्रव्यव्यति- 
रिक्तकमंप्रतिक्रमणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ११६) । 
क्षयोपक्चम श्रवस्या को प्राप्त चारिन्नमोहूनीय कमं 
को नोश्रागमद्रन्यव्यत्तिरिकतकमंप्रतिक्रमण कहते हैं । 


नोश्रागमद्रव्यव्यतिरिक्तकमंन्रत-- उपशमे क्षयोप- 
रमे वावस्थितः चारित्रमोहो नोश्रागमद्रग्यव्यतिरिक्त- 
क्मंत्रतम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ११८५) । 

उपन्ञम श्रथवा क्षयोपक्चम श्रवस्या में स्थित चारित्र 
मोहनीयकमं को नोभ्रागमद्रव्यग्यरिक्तकमत्रत 
कहते है । 

नोश्रागमद्रव्यश्रुत-नोश्रागमतस्तु श्रुतपदा्थंज्श्ष- 

रीर भूत भविष्यत्पययम्‌ । (उत्तरा. नि. शा. वु. 

१-१२, प. ८) । । 

श्रुतपदाथं के ज्ञाता के भूत-भविष्यत्‌ पर्याय सम्बन्धी 

शरीर को नोप्रागमद्रव्यश्रृत कहते है । 


नोग्रागमद्रव्यस्रामायिक--नोन्रागमद्रन्यसामायि- 
कं नाम यत्‌ त्रिविकल्पं ज्ञायकशरी र-भावि-तद्व्यति- 
सिकितमेदेन । सामायिकन्ञस्य यच्छरीरं तदपि सामा- 
यिकन्ञानकारणम्‌ । श्रात्मेव शरीरमन्तरेण तस्या- 
भावात्‌ । यस्य हि भावाभावौ नियमतो यदनुक रोति 
तत्त्य कारणमिति हेतु-फलन्यवस्था वस्तुषु । ततः 
प्रत्ययस्ामायिक्रस्य क।रणत्वाच्छरीरं चविकालगोचरं 
सामायिकञब्दवाच्यं भवति । (भ. श्रा. विजयो, 
११६ प्‌. २७४) 1 


नोग्रागमद्रव्योत्तर] 


ज्ञायकशरीर, भावी प्रर तदृन्यतिरिव्तके भेदसे 
तीन प्रकार षी सामायिक को नोभ्रागमद्रव्यसामा- 
यिक कहा जाताहै। सामायिकके ज्ञाताकानो 
शरीरहै वह भी सामायिफन्नानमें फारण हैः 
क्योकि श्रत्माके समान श्लरीरके विना सामायिक- 
ज्ञान सम्भव नहींहै। इसलिषए प्रत्ययत्तामायिक का 
क्रारण होने से तीन फाल सम्बन्धीररौरभी सामा 
पिकक्ञव्द का श्रभ्निषेयहोताहै। 

नोश्रागमदरव्थोत्तर -- नोश्रागमतो दरग्योत्तरं) 
ज्ञशरीर-भव्यश्रीरे तद्व्यतिरिक्तं च । तत्र तद्‌- 
व्यतिरिक्तं त्रिधा सचित्ताचित्त-सिश्रमेदेन । तत्र 
सचित्तं पितुः पुत्रः, श्रचित्तं क्षीरात्‌ दधि, मिश्रं 


जननीकशरीरतो रोमादिमदपत्यम्‌ । (उत्तरा. ति. शा. 


वृ. १,य्‌.२३) } 

न्क्नारीर, भावी करीर श्रौर तद्ग्यत्तिरिपत कोनोभ्रा- 
गमद्रव्योत्तर कहते हैँ । उत्तर पदाथं विषयक ज्ञाताका 
शरोर ज्ञश्रीर फहलाता है 1 भविष्यमें जो उसका 
ज्ञाता होने चाला है उसके शरोर को भव्य (भावी) 
शरीर कहा जाता है । सचित्त, श्रचित्त श्रौर मिश्र 
के भेदसे तद्व्यतिरिक्त तोन प्रकार का है-- पिता 
से होने वाला पत्र सचित्त तद्व्यतिरिक्त है, दधसे 
उत्पन्न होने बाला दही श्रचित्त तद्व्यतिरिक्त 
दरन्धोत्तर है, तथा माता के शरीर से उत्पन्न होने 
बाला रोमादियुक्त पुत्र मिश्र तद्व्यतिरिक्त द्रव्यो- 
तर है। 
नोश्रागमभाव-उपश्ासना--णोग्रागममभावृवसाम- 


णा उवसंतो कलहो जुद्धं वा इच्चेवमादि । (घव, पु. 


१४; पृ. २७५) । 

शान्त हए भगड़्े या युद्ध भ्रादि क्ता नाम नोश्रागम- 
भाव-उपशामना है) 
नोश्रागमभावकमं-णोग्रागमभावो पुण कम्मफलं 
भूंजमाणगौ जीवो । (गो. क. ६६) । 

फमंफल के भोगने वाले जीव को नोश्रागमभावकषमं 
कहते ह । 

नोश्रागसभावकर्म्रकृतिभ्राभृत -श्रागमेण विणा 
तदद्टुवजुतो णोप्रागमभावकम्मपयडिपाहुडमुवया- 
रादो । (घव. पु. €, पृ. २३०) । 

भरागमक्े विना जौ उस्के श्रयं मे उपयोगयुक्त ह 
उपे नोश्रागमभावकमश्रकृत्तिप्राभृत कहते ह । 
नोश्रागमभावचतुविशातिस्तव --१. चतुधिशति- 


६४७, जंन-लक्षणावली 


[नोश्रागमभावदष्टिवाद 


संख्यानां तीथंङृतामच् भारते प्रवृत्तानां वुषभादीनां 
जिनवरत्वादिगुणज्ञाने-श्रद्धानपुरस्सरा चतुविशति- 
स्तवन-पठनक्रिया नोश्रागमभावचतुविशतिस्तव इद्‌ 
गह्यते ! (भ. श्रा. विजयो. ११६. पृ" २७४) । 
२. चतुविशत्तिस्तवपरिणतपिणामो नोप्रागममाव- 
स्तव इति ) (मूला. व्‌. ७-४१) । 

१ वृपभादि चोवीप्त तीर्थश्तरों के जिनवरत्वश्रादि 
गुणों के ज्ञान श्रौर धरद्धानपुवंक चतुविशतिस्तवन 
पदृनेखूप क्रिया का नाम नोश्रागसभ(वचतुदि्लति- 
स्तव है 1 २ चौबीस तीर्थकरों को स्तुति करनेख्प 
परिणाम से परिणत जीद फो नोघ्रागसभावचतु- 
विश्ञतिस्तव कहते है । 
नोश्रागसभावच्यवनलन्धि-च्रागमेण विणाभ्र- 
त्थोवसजुत्तो नो प्रागमभावचयेणलद्धी 1 (घव. धु. 8 
पृ. २२८) 1 

श्रागम के विनाजो च्पवनलव्धिके श्रयं में उणयुद्त 
है उसे नोघ्रागममावच्यवनलव्धि कहते ह । 


नोश्रागमभावजोव-- १. जीवनपयपिण मनुष्य 
जीवेत्वप्ययिण वा समाविष्ट श्रात्मा नोग्रागमभाव- 
जीवः । (स. सि. १-५) । २. जीचनादिपर्ययावि- 
ष्टोऽन्यः । जीवनादिपययिणाऽऽविष्ट श्रात्माऽन्यो 
नोश्रागमतो माव इत्युच्यते । (त. वा. १, ५, 
११)। ३. नोभ्रागमः पुनर्भवो वस्तु तत्पयंयात्म- 
कम्‌ । द्रव्यादर्थान्तरं भेदप्रत्ययाद्‌ ध्वस्तवाघनात्‌ ॥ 
>< >< >< ततोऽन्यस्य जीवादिपर्यायाविष्टस्था्थ(- 
दे्नोश्नागममावजीवत्येन व्यवस्थापनात्‌ ¡ (त. श्लो. 
१, ४, ६८) 1 ४. जीवादिपर्यायाविष्टो नोश्रागमः। 
(ग्यायकु. ७४, पू. ८०७) । ५. विवक्षितपर्याय- 
परिणतो नोध्रागमभावः। (लघीय. श्रमय. चृ. ७, 
२४ धृ. €८) । ६. जीवनपययिण समाविष्ट श्रात्मा 
नोग्रागममावजीवः मनुष्यजीवनपययिण वा समा- 
विष्ट श्रात्मा नोश्रागममभावजीवः कथ्यते । (त. वुत्ति 
श्रुत. १-५) । 

१ जीवनरूप पर्याय से श्रवा मनुष्यजीवनपर्यायसे 
युक्त श्राट्मा को नोश्रागमभावजीव कहा जाता है । 
नोश्रागमभावहष्टिवाद--ग्रागमेण विणा केवलो- 
हि-मणपजञ्जवणाणेहि दिद्टुवादवृत्तत्थपरिच्ेदश्रो 
नोभ्रागमभावदिद्िवादो । (घव. पु. &, प्र. २०४) । 
श्रागम के विना केवलज्ञान, श्रवधिज्ञान या मनः- 
प्ंयज्ञान के हारा दृष्टिवाद में प्ररूपित पदार्थोके 


नोश्रागमभावनन्दी] 


जानने वाते को नोभ्रागमभाव दृष्टिवाद कहते ह । 


नोघ्रागमभावनन्दी--नोग्रागमतः (माववन्दी) 
पच्चभ्रकारं जानम्‌ । (श्राव. हरि.वृ. पृ. ७) । 
पांच प्रकारके ज्ञानको नोश्रागमभावनन्दी फहतेरह। 


नोश्र.ममभावनमस्कार-- नमस्क्रियमाणाहंदादि- 
गुणान रागवततः मूकुलीकरृतकर-कमलस्यर प्रणामो नो- 
ग्रागममाव्रनमस्कारः 1 (भ. श्रा. विजयो. ७५३) । 
जिनको नमस्कार क्रियाजा रहाटहै एेप्रे श्ररहुन्त 
भ्रादिके गृणोंमे श्रनुरागयुक्त होकर हाथोंको 
जोडइने वाला जीव जो उनको प्रणाम करतार उसे 
नोश्रागमभावनमस्कार कहते ह । 


नोश्रागमभावनारक--णिरयगदिणामाए उदएण 
णिस्यभावमुवगदो णोध्रागममावणेरदश्नो णाम। 
(घव. पु. ७, पर. २०) 1 

नरकगति नामकम के उद्यसे नारकपर्याव को 
प्राप्त हए जीव को नोघ्रागमभावनारक कहते ह । 


नोश्रागमभावयपुर्वंगत-्रागमेण विणा केवलोहि- 
मणपज्जणार्णेहि पुव्वगयत्यपरिच्छेदभ्रो णोप्रागम- 
भावपुव्वगयं । (घव. पु. €, पृ. २११) । 

भ्रागमे के चिना केवलन्ञान, श्रवधिज्ञान श्रथवा 
मनःपयंयज्ञान के द्वारा पुवेगत श्रुत में प्ररूपित श्रथं 
के जानने वालि को श्रागमभावपु्वंगतत कहते है । 


नोश्चागमभावयप्रतिक्रमख-- त्रशुमपरिणामदोषम- 
ववुध्य श्वद्धाय तस्प्रतिपक्षपरिणामवृत्तिनत्रागमभाव- 
प्रतिक्रमणम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. ११६) 1 

प्रशम परिणामरूप दोष को जानकर उसके विरोघी 
परिणाम को प्रवृत्ति को नोश्रागमभावप्रतिक्रमण 
कहते है 1 

नोश्रायमभावमंगल--१. नोश्रायमश्रो भावो 
सुविसुद्धो खाहइयाईश्रो 1 श्रहूवा सम्मद्‌दंसण-नाण- 
चरित्तोवघ्रोगपरिणामो | नोग्रागमश्रो भावो नोह 
सिस्समावंमि 11 श्रहवेह्‌ नमुक्काराइनाण-किरिप्रावि- 
मिस्सपरिणामो । नोश्रागमभ्रो भण्णड जम्हा से 
ग्रागमो दषे (सो) 1 (विज्ञेषा. ४६-५१)। 
२. नोश्रागमतो भावमङ्कलम्‌ श्रागमवजं जञानचतुष्ट 
यमिति, सर्वनिपेववचनत्वान्नोशचब्दस्य । अ्रथवा 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रोपयोगपरिणामो यः स नागम 
एव्र केवलः, न चानागमः, इत्यतोऽपि मिश्चववन- 
त्वान्योशज्दस्य नोग्रागमत इत्याख्यायते । श्रयवा 


६४८, जंन-लक्षणावली 


[नोग्नागमभावव्रत 


ग्र्हृननमस्कारादुपयोगः खत्वागमेकदेश्त्वात्‌ नोग्रा- 
गमतो भावमद्खलमिति । (श्राव. हरि. वृ. पु. ६)। 
१ श्रतिश्ञय विज्ञुद्ध क्षायिक श्रादि (श्रौपश्चमिक) 
भाव को नोश्रागमभावमंगल कटा जाताहै। यहां 
नो" छब्द श्रागम का सर्वया निपेधक्र ह । श्रयवा 
सम्यग्दक्चन, ततान श्रौर चारिच्ररूप उपयोग परिणाम 
को नोश्रागमभावमंगल जानना चाहिए । यहं ^नो' 
शब्द श्रागम श्रौरश्रनागम दैः मिश्रणका बोधक] 
श्रयवा श्ररहन्त श्रादि को किये जाने वालि नमस्कार 
फे ज्ञान श्रौर परियारूप सिश्र परिणाम को नोश्राग- 
मभावमंगल कहते ह 1 

नोश्रागमभावमास- तत्र नोग्रागमतः खलु मूला- 
दिकः मूल-कंद-कांड-पत्र-पुष्प-फलवेदकः । किमुवत 
भवति ? यो घान्यमापजीवो घान्यमापभवे वतमानो 
मूलरूपतया कदरूपतया कांडरूपतया प्ररूपतया 
पुष्परूपत्तया फलरूपतया वा घान्यमाषभावायुर्वेदयते 
स॒ नोग्रागमतो भावमासः, प्राकृते मापशन्दस्यापि 
मास्त इति रूपसम्भवात्‌ । (व्यव, मलय, वु. २-२६, 
पु. ६) 1 

मास (माष) श्र्यात्‌ि उडद नामक धान्यभव मे 
चतंमान जो जीव मूल, कन्द, कांड, पन्न, पुष्प श्रौर 
फलरूप श्रवस्या दारा घान्यमाषभावरू्प धायु का 
वेदन करता है उसे नोश्रागमभावमास कहते हँ । 
"माष" शब्द फा प्राकृत मे (मास' एसा रूप सम्भव 
है, श्रतः उसका "मास' रूप में व्यार्यान किया 
ग्रयाहै। 

नोश्रागमभावराग--नोभ्रागमतो रागवेदनीयकर्मो- 
दयप्रभवः परिणामविशेषः । (श्राव. नि. हरि. वु. 
६१८) । 

रागवेदनीय कमं फे उदय से उत्पन्न होने बाते परि- 
णामविश्चेष को नोश्रागमभावराग कहते है । 
नोश्रागमभावन्रत-नोभ्रागमभावव्रतं नाम चारि- 
त्रमोहोपशमात्‌ क्षयोपञ्चमात क्षयाद्ा प्रवृत्तो 
हिसादिपरिणामाभावः श्रहिसादिन्रतम्‌ । प्राणिनां 
वियोजने प्राणानाम्‌, श्रसदभिधाने, श्रदत्तादाने, 
मिथुनकमेविशेषे, मूर्छायां वा ऽपरिणत्तिरिति 
यावत्‌ । (म. भ्रा. ११८४) । 

चारित्रमोहुनीय कै उपन्चम, क्षय या क्षयोपश्ञमसे 
प्रवृत्त हए हित्तादिरूप परिणामों के श्रभाव को 
नोश्र(गमभावन्रत कहते ह । 


तोग्रागमभावश्रमण] 


नोश्रागसभावश्रमण--नोश्नागमतस्तु चारित्परि- 
णामवान्‌ यतिः । (दशषर्व. नि. हरि. वु. १५३) 1 
चारित्र परिणाम वालेसाधु को नोश्रागमभाव 
श्रमण कहते ह 1 
नोश्रागमभावसामायिक- १. से कितं नोश्राग- 
मग्नो मावसामाइए्‌ ? २- जस्स सामाणिग्रो च्रप्पा 
मंजमे णिश्रमे तवे। तस्स सामाश्श्रं होइ इह केग्लि- 
भासिश्रं। जौ समो सुव्वभरएपु तसमु ध्रावरेमु्र। 
तस्स सामादभ्रं हो इह केवलिभासि््रं।। जह्‌ मम 
ण पिश्रं दुक्खं जाणिच्र एमेव सन्वजीवाणं | न दणड 
न हणावेद्‌ ग्र सममणड तेणसो समणो ।1 णस्य 
यसि कोइ वेसो पिभ्रोश्र सत्वेषु चेत्र जीवेसु । 
एएण होड समणो एसो श्रन्नोऽवि पञ्जाग्नो 1 उरग- 
गिरि-जलण-सागर-नहतल-तस्गणसमो श्र जो होइ । 
भमर-प्िय-धरणि-जलर्हु-रवि पवणसमो प्र॒ सो 
समणो॥ तो समणो जइ सुमणोमा्रेणय जइण 
हह पावमणो । सयणे श्र जणेभश्रसमोसमोश्नमाणा- 
वमाणेसु।। सेतं नोश्नागमश्नौ भावसामाइए। (ग्रनू- 
यो. सु. १५०, प. २५५-५६) 1 २. नोत्रागममाव- 
सामायिकं नाम सवंसावद्ययोगनिवृत्तिपरिणामः 1 
(भ, श्रा. विजयो. ११६) 1 ३. सामायिकपरिणत- 
परिणामादि नोग्रागमभावसामायिकम्‌ । (मूला. व्‌, 
७-१७) । ४. नोश्रागमभावसामायिक पुनद्धिविघ- 
मुपयुक्त-तत्परिणतमभेदात्‌ 1 सामायिक्रप्राभुतकेन 
विना सामायिकार्थेषूपयुक्तो जीवः उपयुक्तनोभ्रागम- 
भावसामायिकम्‌ 1 रागदरेषाद्यभावस्वल्पेण परिणतो 
जीवस्तत्परिणतनोग्रागमभावस्ामायिकम्‌ । (श्रन. 
घ. स्वो. टी. ८-१६) । 
१ निसकी श्रात्मा मूलगुणल्प संयम, उत्तरगुणसम्‌ह 
रूप नियम श्रौर श्रनकश्ञनादिरूप तप में संनिहित हैः; 
से जोव के सामायिक होतीहै। जो चसश्रौर 
स्थावररूप सभी जीवोंमे सम है-रग््ेषसे 
रहित है--उसफे केवलिप्ररूपित सामाधयिक्त होती 
है। निस प्रकार दुव मक्षे प्रिय नहींहै, उसी 
प्रकार वह्‌ सभी जीवों को त्रिय नहीं है; रसा 
जानकर चूंकि साचुन स्वयं जीवधात करताहै 
श्रोरन इुसरेसे कराता है तथा सवको समान 
मानताहै; इसीसे बहु समन-सवको समान 
मानने वाला--कटलाता है । सच जीवोंमेन कोर 
ल. ८२ 


६४६, जंन"वक्षणावली 


[ोश्रागमभावस्कन्घ 


देष्य- देष करने योग्य--है श्रौरन को प्रियभी 
है, इसी से वह्‌ समन- समान मन वाला है; यह्‌ 
उसका दरूसराभी पययिनामह। जो सपं के समान 
दुसरे के प्राश्रयमें रहता है, पर्वत के समान परी- 
षह व उपसगं के समय श्रडिग होताहै, श्रग्निके 
समान तेजस्वी एवं सुत्र-भ्रयंर्प तृणादि के विषय 
मेंतूप्तिसे रहित होता है, समुद्र के समान गम्भीर 
वज्ञानादिल्प रत्नोकी खान होताहै, ्रःकाङ्नतल 
कै समान परालम्बनसे रहित होताहे. वृक्षसमह्‌ 
के समान सुखदुःख का सहने वाला होता ह, तथा 
श्रमर के समान श्रनियतवृत्ति, मृगके समान संसार- 
भयसे उद्िग्न, पृथिवीके समान कष्टसहिष्णु, 
फमल के समान कामसोगों से ऊपर स्थित, सुयंके 
समान समभाव से प्रकाश्च करने वाला, श्रीर वायु 
के समान प्रतिवन्धसे रहत हतार; वहु श्रमण 
कहलाता है । इस प्रकार श्रमण यदि द्रव्यमन की 
श्रपेक्षा चुमने-- सुन्दर मन वाला-श्रीर भावमन की 
श्रपेक्षा यद पाप मन वाला नहह तो वहु स्वजन 
भ्रीर श्रन्य जन तया मान श्रौर श्रपमान में सम- 
हपे-विषाद से रहित होता है । इस प्रकार से ज्ञान. 
क्रियारूप सामायिक के साय उस सामायिकसे 
युक्त साघुकोमी श्रभेदोपचारसे नोश्रागमभाव- 
सामायिक कहा जाताहै। २ समस्त सावद्ययोगसे 
निवृत्तिर्प जो परिणाम होता है उते नोश्रागमभाव- 
सामायिक कहते ह । 

नोग्रागममावसिद्ध -- क्षायिकज्ञान-ददं नोपयुक्तः 
परिप्राप्ताव्यावाघस्वरूपस्त्रिविष्टपशिखरस्थो नोभ्रा- 
गमभावसिद्धः। (भ. श्रा. विजयो. १); निरस्त- 
भाव द्रव्यकमंमलकलङ्कु-परिप्राप्तसकलक्षायिकभावः 
नोग्रागमभावसिद्धः। (म. भ्रा. विजयो. ४६) । 

१ जिन्न सवं द्रव्यकमं प्रर भावकम को दुर 
करके समस्त क्षायिक भावों को प्राप्त करलियाहै, 
ठेते लोकल्िखरस्थ मुक्तात्मा को नोश्रागमभावतसिद्ध 
कहते हु । 

नोश्रागमभावस्कन्ध--१. एए चेव सामादश्र- 
माइयाणं छण्टु अ्रज्मयणाणं समूदयस्षमिइसमागमेण 
भ्रावस्सयचुश्रखंवे मावखंघे त्ति लन्भद्‌, से तं णोश्रा- 
गमश्रो भाव्खंवैसे तं मावखंये। (श्रनुयो. सरु. 
५६ प्र. ४२) 1 २. णोभ्रागमतो मावखंघो णाण- 


नोश्रागमभावस्पशेन] 


किरियागुणसम्‌हमतो, सो त सामादियादिषृण्टं 
भ्रज्मयणाणं संमेलो, एत्य किरिया णोश्रागमोत्ति 
काठ, णोसहो मीसभावे भवत्ति, तस्स य भावखंघ- 
स्स एगद्िया इमे >< >< >< । (श्रनुयो. च्‌. पू. १७) । 
३. सामायिकादिषडध्ययनसंहृतिनिष्पन्त श्रावदयक- 
श्रतस्कन्धो मुखवस्तिका रजोहूरणादिव्यापारलक्षण- 
कियायुक्ततया विवक्षितौ नोप्रागमतो भावस्कन्धः 1 
(श्रनयो. मल. हैम. वृ. सु. ५६, प्‌. ४२) । 
१ सामायिकादि र्हं श्राव्यो फे समुदायसूप 
एक विशिष्ट परिणामसे जो धावश्यक धुतस्कन्ध 
निष्पन्न है बही भावस्कन्धहै श्रौर इसी फो नोभा 
गममावस्कन्य कहा जाता है । 
नोश्रागमभावस्पर्ञन--फरिसगुणपरिणदपोगगलद- 
व्वं णोश्रागमभावफोसणं । (घव. पु. ४, पृ. १४४)। 
स्पशं गुण से परिणत पुद्गल द्रव्य को नोश्रागमभाव- 
स्पक्ञेन कहा जाता है 1 
नोश्रागमभावानुयोग--नोश्रागमतो भावस्यःनुयो- 
गोऽन्यत्तमस्यौदयिकादेर्व्या्यानम्‌, भावानामनुयोगो 
नाम बहूनामौदयिकरादीनां भावानां व्याख्यानम्‌ 1 
(श्राव. नि. मलय. वु. १२६५ पु. १३२) 1 
प्रौदयिक श्रादि पांच भावोमेसे किसी एक भाव 
फेया बहुत भावों के व्याख्यान करने को नोश्रागम- 
भावानयोग फहते ह । इसी प्रकार भाव से भ्रनुयोग, 
भावोंसे प्रनुयोग, एकभावविषयक श्नुयोग एवं 
प्रनेक भावविषयकत श्रनुयोग ्रादि भरनेक विकल्पों 
को जानना चाहिए । 
नोश्चागमभावातं - नोश्रागमतस्तु श्रौदयिकभाव- 
वर्तीं राग-दवेषग्रहुपरिगरृहीतात्मा प्रियविप्रयोगादि- 
दुःखसङ्कुटनिमग्नो भावात इति व्यपदिर्यते, श्रथवा 
शब्दादिविषयेषु विषविपाकसदुशेषु तदाकांक्षित्वादि- 
ताहितविचारशन्यमना मावात्तंः कर्मोपचिनोति । 
(प्राचार. शी. वु. १, १, २, १४, प. ३१) । 
प्रौदयिकभाव के वक्चीभूत, राग-देष से परिणत श्रीर 
हृष्टचियोग व भ्रनिष्टसंयोग जनित दुःख से व्याप्त 
जीव को नोश्रागमभावातं कहते हैँ । श्रयवा विष- 
विपाक के समान शब्दादि विषयोंका श्रभिलाषी 
हयेकर हिताहितविचार से शून्य मन वाल्ते जीव को 
नोश्रागमभावातं कहते हु । 
नोश्रागममावाहंन्‌-प्ररिहगनराद्‌ रजोहननाद्‌ रह- 
स्याभावादतिंशयपूजारहत्वाच्चाविगतारहद्व्यषदे्ा नो 


६५०, जैन-लक्षणावली , 


[नोश्रागमभावोपक्रम 


श्रागमभावादहुन्त इति गृहीताः] (भ, श्रा, विजयो, 
४६) ] 
जिन्होने मोहुरूप श्ररि फा हनन करके तथा ज्ञाना- 
वरण श्रौर दर्शनावरणसूप रज (धूलि) श्रौर 
रहस्य (श्रनतराय) फो नष्ट करके श्रतिश्चय पुजा 
के योग्य होने के कारण श्रुत्‌" नाम फो प्राप्त कर 
लिया, एसे फवल्य भ्रवस्याको प्राप्त श्ररहुम्त 
देवों फो नोघ्रागमभावार्हुन्‌ फहते ई । 
नोग्रागमभावावदयक--१. नोग्रागमतो भावाव- 
स्सयं णाणुपयोगेण किरियं करेमाणस्स णाण-किरिया- 
रूवेसुभोवयोगपरिणयस्स णोघ्रागमतो भावावस्ततं । 
(श्रनुयो. च्‌. प्‌. १३) 1 २. नोभ्रागमतस्तु ज्ञान- 
क्रियोभेयपरिणामो मावावदयकम्‌, उपयुक्तस्य क्रिये- 
त्ति भावार्थः । (श्राव, नि. हरि. व्‌. ७६, पु. ५२)। 
१ ज्ञानोपयोगके साथक्रियाको करता हृध्राजो 
जीव ज्ञान श्रौर क्रियारूप श्रुभ उपयोग से परिणत 
है उसे नोश्रागमभावावक्षयक्त कहा जाताहै। रभ्रा 
वश्यक क्रियाश्रों के ज्ञान श्रौर श्राचरणरूप परि 
णाम को नोभ्रागसभावावकष्यफ कहते ह । श्रभिप्राय 
यह्‌ है फि सामायिकादि श्रावकश्यकविषयक जीव का 
जो ्राचरण है उसे नोश्रागमभावावश्यके समभना 
चाहिए । 
नोश्रागमभावी दृष्टिवाद--णोश्रागमदिद्धिवादस- 
रूवेण परिणमंतश्रो जीवो णोश्नागमभवियदिद्िवादो । 
(घव. पु. ६, पृ. २०४) । 
भविष्य में दुष्टिवाद स्वर्पसे परिणत होने वाते 
जीव को नोश्रागमभावी दृष्ठिवाद कहा जाताहै। 
नोश्रागममाव द्व्यभाव-मावपाहुडपज्जयसर- 
वेण जो जीवो परिणमिस्सदिसो णोप्रागमभविय- 
दव्वभावो णाम । (धव. पु. ५, पृ. १८४} । 
जो जीव भावप्रामृत पर्ययस्वरूपसे भविष्य में 
परिणत होगा उसे नोश्रागमभावी द्रव्यमाव कहा 
जाताहै। । 
नोश्रागमभावोपक्रम-- तत्राद्यो जामातृ-परीक्षक- 
ब्राह्मणी-वेश्यामात्यानामिव संसाराभिवद्धिना श्रष्य- 
वसायेन परभावोपक्रमणरूपः, परङ्च - श्रुतादितिमि- 
त्तमाचार्यमावावधारणरूपः । (जम्बूदी. क्षा. वु. 
पु, ६) 1 
नोश्रागमभावोपक्रम प्रक्चस्त श्रीरश्रप्रक्षस्तफे मेदसे 
दो प्रकार का है-- उनमें जामाता, .परीक्षक, ब्रह्य 


नौश्रागमसिश्द्रव्यमाव] 


-णी, वेक्ष्या श्रौर श्रमात्य के समान संसार के बढ़ाने 
वाले श्रध्यवसाय द्वारा परभावके उपकमण को 
प्रप्रशस्त नोग्रागनमावोपक्रमश्रौर श्रुत श्रादिके 
निमित्त श्राचायभाव के श्रवधारणरूप उपक्रम फो 
परशस्त नोश्रागमभावोपक्रम कहा जाता है । 
नोश्रागममिशद्रव्यभाव--पोगगल-जीवदनग्वाणं सं- 
जोगो कथंचि जच्चंतरत्तमावण्णो णोग्रागममिस्स- 
दव्वभावो णाम 1 (घव. पु. ५,पृ. १८४) ॥ 
फथंचित्‌ जात्यन्तर श्रवस्थाको प्राप्तजो पुद्गल 
रीर जीव द्रव्यों का संयोग है वह नोश्रागमनिभ- 
द्रव्यभाव कहलाता है । 
नोडद्द्ियप्रसिधि- कोहं माणं मायं लोहं च 
महुभ्मयाणि चत्तारि । जो रुम सुद्धप्पा एसो नो- 
इ दिश्रप्पणिही ॥। (दशवे. नि. २६९) 1 
क्रोध, मान, साया श्रौर लोभे इन चार महाभयानक्‌ 
फषायों फो जो रोकता है उस शुद्ध भ्रात्मा को 
नोदन्दियप्रणिधि कहते है । 
नोइन्दरियप्रत्यक्ष--१. नोइन्द्रियप्रत्यक्षं तु यदात्मन 
एवालिद्धिकमवध्यादीति । (श्रनुयो. चू. पर. ७५; 
रनुयो. हरि. वृ. पृ. १००} । २. इन्द्रियप्रत्यक्षं न 
भवतीति नोइन्दियप्रव्यक्षम्‌, नोशन्दः सवप्रतिषेषे । 
(नन्दी. हरि. चू. प्र. २८) । ३. इन्दरियप्रत्यक्षं तु 
यत्च भवति तन्नोइन्द्रियप्रव्यक्षम्‌, नोशब्दस्य सवंनि- 
पेघपरत्वात्‌, यनरेन्दियं सवंथेव न प्रवतेते, किन्तु 
जीव एव साक्षादर्थं परयति तन्नोइन्द्रियप्रत्यक्षम्‌, 


प्रवचि-मनःपर्याय-केवलास्यमिति भावार्थः । (अनुयो. 


मल. हेम. व्‌, १४४, पु. २१२) । 

१ {लिगके विना--इन्द्रिय श्रादिकौ सहायतान 
लेकर--जीव के जौ स्वयमेव श्रवधि श्रादिरूप ज्ञान 
होता ह उसे नोदस्छियप्रस्यक्न कहा जाता है । 
नोकमं -- १. तदुदयापादितः (कर्मोदयापादितः) 
पूद्गलपरिणामः श्रात्मनः सुख-दुःखवलाघानेदेतुः 
प्रीदारिकश्चरी सादिः, ईषत्कमं नोकरमेत्युच्यते 1 ।(त. 
-वा. ४, २४, ६, पृ.४८ट) । २. नोकमं च शरीर 
त्वपरिणामनिरुत्सुकम्‌ ॥ पुद्गलद्रन्यमाहारभ्रभूत्युप- 
चयात्मकम्‌ । (त. श्लो. १ ४ ६४-६५) । 
३. शरीर-पर्याप्तियोभ्यपुद्‌गलादानं नोकमं 1 (न्याय- 
`क. ७४, पू. ८०७}. 1 ४. शरीरत्रय-पर्यान्तिषट्क- 
योग्यपुद्गलपरिणामो नोकमे । (लघीय. भ्रमय. वृ. 
७-र, पु. ६). 1 ५. श्रोदारिक-वेक्रियिकादारक- 


६५१, जैन-वैक्षंणावैलौ 


[नोक्मद्रव्यपरिवतेन 


शरीरत्रयस्य षट्पर्याप्तीनां च योग्यृद्‌गलानामा- 
दानं नोकमे । (त. वृत्ति श्रुत. १-५) । 

१ कमेदियवश्च जो पुद्गलपरिणाम जीव कफे घुख- 
दुःख काकारणद्येतारहै वहु नोकमं कहुलाता है । 
ईषत्‌ (किचित्‌) कर्मरूप वहु नोकमं श्रौदारिकादि 
श्ञरीरस्वरूप है । 
नोकर्मद्रव्यनारक--पास-पंजर-जंतादीणि णोकम्म- 
दन्वाणि णेरदइयभावकारणाणि णोकम्मदन्वणेरदभ्रो 
णाम । (षव, पु. ७, पु. ३०) । 

नारकभाव फे फारणभूत पाल्ल, पंजर श्रीर यत्न 
भ्रादि फो नोकमंद्रव्यनारकफ कहा जाता है 1 
नोकसंद्रव्यपरिवतंन-देखो नोकमंदरव्यसंसतार । 
१, नोकमं द्रव्यपरिवतंनं नाम चयाणां शरीराणां षण्णां 
पयप्तिनां योग्या ये पद्‌ गला एकेन जीवेन एकस्मिन्‌ 
समये गृहीताः स्निग्व-रूक्ष.वर्ण.गन्धादिभिस्तीत्र- 
मन्द-मघ्यमभावेन च यथावस्थिता द्वितीयादिषु 
समयेषु निर्जीर्णा श्रग्रृहीताननन्तवारानतीत्य मिश्च 
कादचानन्तवारानतीत्य मध्ये गृहीतांडचानन्तवारान- 
तीत्य त एव तेनेव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नोकमं- 
भावमापद्यन्ते यावत्तावत्समुदितं नोकमंद्रव्यपरिवतं- 
नम्‌ । (स. ति. २-१०; भ. श्रा, विजयो. १७७३ 
श्रव (मध्ये गृहीतांङ्चानन्तवारानतीत्य त एव 
इत्येतावान्‌ पाटठस्त्रुटितः प्रतिभाति; मूला, च्‌. 
८-१४; भ. श्रा. मूला. १७७२) । २. भ्रौदारिक- 
वैक्रियिकाहारकशरीरत्रयस्य पर्याप्तिषटूकस्य चये 
योग्यपृद्गलाः एकेन जीवेन एकस्मिन्‌ समये गृहीताः 
स्निग्घ-रक्ष-वणं-गन्धादिभिस्तीत्र-मन्द-मध्यमभावेन 
च यथावस्थितताः द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा श्रगु 
हीतान्‌ श्रनन्तवारान्‌ श्रतीत्य मिधितांश्च श्रनन्त- 
वारान्‌ श्रतीत्य मघ्यमगरहीतांश्च भ्रनन्तवारान्‌ भ्रती- 
त्य तएव पुद्गलाः तेनैव स्निग्घादिभावेन तेनैव 
तीन्नादिभावेन च यथावस्थितप्रकारेण च तस्यैव 
जीवस्य नोकमेभावमापद्न्ते यावत्‌ तावत्‌ समुदितं 
सवं तलोक्यस्थितं पृद्गलद्रव्यं नोकरम॑द्रन्यपरिवत्तनं 
कथ्यते । (त. वृत्ति भृत. २-१०) । 

१ तीन शरीर श्रीर छह पर्याप्तियों फे योग्य लिन 
पुद्गलो को एक जीवने एक समथमें ग्रहण क्रिया 
यावे स्निग्ध-रक्ष स्पशं, वणं श्रौर गन्ध श्रादिस् 
तीत्र, मन्द या मध्यम भाव से यथावस्थित होते हुए 
द्वितीय भादि समयोंमे निर्जोणं हये यथे। पश्चात्‌ 


नोक्मदरव्यसंम्तां ] 


प्रनन्त वार श्रगुहीत पुद्गलों का, श्रनन्त वार मिश्र 
पुद्गलों का, मध्यमे श्रनन्त वार गृहीत पुद्गलों 
क्ता श्रतिक्रमण फर--उनको ग्रहण करते हुए 
निजीणे करके-जयवेही पुवक्ति पुद्गल उसी 
प्रकार से उक्त जीव के नोक्मंरूपता को प्राप्त होते 
है, उतने समुदित कालका नाम नोकमद्रव्यपरि- 
वतन है । 
नोकर्मदरव्यसमता--नोकमं मृत्सृवर्णारममाणिक्या- 
ऽहिलगादिकम्‌ । समताकारणं बाह्यमावभावावनो- 
किनः 1 (श्राचा. सा. €-१६) । 
बाह्य पदार्थो कौ श्रवस्था के देखने वाले जीवके 
जो मिट्टी व सुवणं, पाषाण व माणिक्य तथा सपं 
प्रीर साला श्रादि पदाय समताक्तेकारणरहुं उन्हू 
नोकमद्रव्यसमता या नोकमंद्रव्यसामायिक्त कहा 
जाताहै। 
नोकर्म॑द्रव्यसंसार--दैखो नोक्रमंद्व्यपरिवर्तन । 
नोक्र्मद्रग्यसंप्तार प्रीदारिक-वंक्रियिकाऽऽहारक तंजस- 
शरीराणामाहार- शरीरेन्दरिपाऽऽनपान - भापा-मनः- 
पर्याप्तीनां विषयः! (चा. सा. पृ. ८०) । 
भ्रीदारिक, वक्रियिक, श्राहूारक श्रीर तंजस्ञरीर 
तथा श्राहार, शरीर, इर्य, श्रानपान, भाषा 
श्रौर मन इन पर्याप्तियोंकाजो विषय है वह 
नोकममद्रव्यसंसार कहलाता है । 
नोकर्मबन्ध - माता-पितर पुत्रस्ते हसम्बन्वः नोकमं 
वन्धः । (त. वा. ८,पु. ५६१) । 
साता, पिता श्रौर पुत्रके स्नेहकानजो सम्बन्ध है 
उसे नोकमेवन्ध कहा जाता हि । 
नोकषायवद्ातंमरण-दास्य-रत्यरति-शोक-मय- 
जुगुप्ा-स्त्री पु्तपुंसकवेदे मूढमतेर्मरणं नोकषायव- 
रातंमरणम्‌ 1 (भ. श्रा. विजयो. २५, प. ६०) ! 
हास्य, रति, भ्रति, रोक, भय, जुगुप्ता, स्तीवेद, 
पुरुषवेद श्रौर नपुंसकवेद इन नोकषा्यो मे मुग्व हृ 
जोव के मरण को नोकषायवश्चातंमरण कहते ईह । 
नोकषायवेदनोय-देखो श्रकपायवेदनीय । तथा 
स्व्रीवेदादिनोकपायल्पेण यदेते तन्नोकषायवेदनी- 
यम्‌ 1 (श्रा. भ्र. १६; घर्मं. मलय. वृ. ६१३; 
रज्ञा. मलय. वू. २६३१ पर. ४६८) । 
स्वेद श्रादि नोकूपायरूप से जिसका वेदन किया 
जाता है उत्ते नोकपायवेदनोय कहते है । 


६५२, जंन-वक्षणावलौ 


[नौसं्ाकरणं 


नोकृति- एगो वग्गिज्जमाणो ण वद्ढदि, मूले श्रव- 
णिदे णिम्मूलं पटदि, ठ॑ण एगो णोकदित्ति वृत्तं 1 
(घव. धु. €, पृ. २७४) । 

एकत (१) श्रंफ का वर्गं फरने पर बहु वृद्धिको 
प्राप्त नहु होता तथा उसे वर्गंमूलमें से घटाने पर 
वह निर्मूल नष्टहो जाता, इस्तीसे उते कृतिन 
कहकर नोति फहा जाता है । 

नोगौख-देखो नोगौण्य 1 से फितं नोगुण्णे ? प्रकत 
सकुतो श्रपुगगौ समुग्गो भ्रमौ समुहौ प्रलालं पलालं 
प्रकुलिया सकरुलिया नो पलं श्रस्इत्ति पलासो श्रमाई- 
वाहए माइवाहए श्रवीश्रवावए वीश्रवावए नो इंद- 
गौवए इंदगोवे, से तं नोगोण्णे । (श्रनुयो. सु. १३०, 
पु. १४१) । 

भ्रकुत-सकुत, श्रमुद्ग-ममृद्ग, श्रमुदर-समुद्र, श्रलाल 
पलाल, श्रकरुलिका-सकुलिका, श्रपलभक्षक-पलान्न, 
श्रतातृवाहुक-मातृ बाहुक, श्रवो जवाप-वबीजवाप श्रौर 
नोडन्द्रगोप-इन्द्रगोप; इत्यादि निरुकत्य्थं से रहत 
नामों क्तो नोगौण कहा जाता है । जंसे--पुर्ोक्त 
नामोमें कुन्त (भाला) से रहित पक्षी को सकरुन्तश्रौर 
मुद्ग (नूग) से रहित इडिव्वे को समुगग (समुद्ग) 
श्रादि कहना 1 

नोगोण्य पद-देलो नोगीण । १. नोगौण्यपदं नाम 
गुणनि रपेक्षमनन्वथंमिति यावत्‌ । तद्यथा--चन्द्र- 
स्वामी सूरयेस्वामी इन्द्रगोप इत्यादीनि नामानि। 
(घव. पु. १ पृ. ८४-७५) । २. चंदसामी सूर 





सामी इंदगोव इच्चादिसषण्णाय्रो णोगोण्णपदाग्रो, 


णामिट्लए पुरिस णामल्थाणुवरल्तभादो 1 (जयघ. १, 
पृ. ३१) । 

१ गुणनिरयेक्ष श्रथति श्रनुगत श्रयं से जो पद रहित 
होति ह उन्हे नोगोण्यपद कहा जाता है। जैसे-- 
चन्रस्वामी, सुयंस्वामी श्रौर इन्द्रगोप श्रादि नाम । 
नोश्नुतप्रव्याख्यान-नोशरुतप्रत्याख्यानं श्रुतप्रत्वा- 
ख्यानादन्यत्‌ 1 (श्राव. नि. मलय. वृ. १०५४) । 
श्रुतप्रत्याख्यान ((प्रत्याख्यानयपूर्व) से भिन्न फो नौ- 
शरुतप्रत्याख्यान कहते हु! यह्‌ नोश्रुतश्रत्याख्यान 
मूलगुणप्रत्याख्यान श्रौर उत्तरगुणभ्रत्यास्यान के मेद 
सेदो श्रकारकारह। 

नोसन्नाकरण-- १. नोसन्ना वीसस-पन्नोमे । 
(श्राव. भा. १५३, धर. ५५७) । २. नोसंनाकरणं तु 
यत्करणमपि सन्न तत्‌ संलया ष्ढं। उवतं -- 


नोसंसारं ] 
णोसन्नाकरणं पुण दव्वस्पारूढकरणसन्नं पि । 
(उत्तरा. नि. शा. व्‌. १८४ पु. १६५) । 
२जोकरणदहौोकरभी संन्ासे रूढनहींहै उत्ते 
नोस॑न्ञाकतरण कहा जाता है । वहु विश्रसा (स्वभाव) 
भ्रोर प्रयोगी श्रपक्षा दो प्रकारका । इनमें 
विश्रसाकरण भी दो प्रकार का रहै-सादि 
भ्रौर श्रनादि । घम, श्रधमं श्रौर ्राकाह्न द्रव्यो का 
जो परस्पर में संकलनरूप श्रवस्थान है, यह श्रना- 
दिकरणरहै। सादिक्षरण चक्षुके हारा गृह्यमाण 
स्थूल पुद्गल द्रव्यहै। 

नोसंसार--१. सयोगकेवलिनश्चतुरगेति्रमणामा- 
चात्‌ श्रसंसारग्राप््यभावाच्च ईषत्संसारो नोसंसार- 
इति । (त. वा. &, ७, ३) । २. सयोगकेवलिनश्च- 
तुगतिस्रमणाभावात्‌ संसारान्तःप्राप्त्यभावाच्चेषस्सं- 
सारो नोसंसारः। (चा. सा. पृ. ८०) । 

१ सथोगकेवली के चारों गत्तियों के परिभ्नमणरूप 
संसारकातो श्रभावहौ गयाहै, पर श्रसंसार 
(मोक्ष) की प्राप्ति श्रभी हुई नहीं है; श्रतएव 
उनके ईषत्संसाररूप नोसंसार माना जाता है । 
न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान--१. नाभेरपरिष्टाद्‌ 
भयो देहसंनिवेश्ञस्याघस्ताच्चात्पीयसो जनकं त्य- 
ग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम । (त. वा. ८, ११, ८) । 
२. न्यग्रोघपरिमण्डलनाम्नस्तु नाभेरुपरि सर्वावयवाः 
समचतुरखसंस्थानलक्षणाविसंवादिनः भ्रघस्तात्‌ पून- 
रुररितनभागानुरूपास्तस्य नावयवा इति, श्रतएव 
न्यग्रोधपरिमण्डलं तदुच्यते, न्यग्रोधाकृतित्वात्‌, न्य- 
ग्रोघपरिमण्डलमुपरि विशालाकारवस्वात्‌ (सि. वृ. 
'विश्चाल्चाखत्वात्‌") इति । (त. भा. हरि. च सिद्ध. 
च्‌, ८-१२) । ३. नाभीत उपर्यादिलक्षणयुक्तं 
भ्रवस्तादनुरूपं न॒ भवति, तस्मास्ममाणाद्धीनतरं 
ग्यग्रोघपरिमण्डलम्‌ । (अनु. हरि. वृ. पृ, ५७) । 
४ णाग्गोहो वडसक्खो, स्प परिमंडलं व परिमंडलं 
जस्स सरीरस्स तण्णग्गोहपरिमंडलं । णग्गोहुपरि- 
मंडलमेव सरीरसंठाणं णग्गोहपरिमंडलसरीरसंडाणं, 
प्रायतवृत्तमित्यथः । (घव. पु, ६, पु. ७१); न्यग्रो 
घो वटवृक्षः, समन्तान्मण्डलं परिमण्डलम्‌ । न्यग्रो 
घस्य परिमण्डलमिव परिमण्डलं यस्य शरीरसस्था- 
नस्य तन्त्यग्रोधपरिमण्डलहारी रसंस्थानं नाम । एतस्य 
यत्कारणं कमं तस्याप्येषव संज्ञा 1 (घव, पु. १३, 
धृ ३६८) । ५. न्ययोधसंस्थानं चरीरस्योष्वभाओे- 
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न्ययं 
ऽयवपरमाणुवहुत्वम्‌ । (मूला. वृ. १२-४६); 
न्यग्रोधो वृक्षस्तस्य परिमण्डलमिव परिमण्डलः यस्य 
तन्न्यग्रोधपरिमण्डलं नाभेरूरघ्वं सववियवपरमाणु- 
वहुप्वं न्यग्रोघपरिमण्डलमिव न्यग्रोघपरिमण्डलक्षरी- 
रसंस्थानमायतवृत्तमित्य्यः। (मूला. वृ. १२-१६ ३) 
६. नाहीइ उवरि वीश्रं >< >८>< । (संग्रहणी परु. 
१२१) । ७. न्यप्रोघवत्परिमण्डलं यस्य तन्यग्रोध- 
परिमण्डलम्‌, यथा न्यग्रोध उपरि सम्पुणंप्रमाणो- 
ऽघस्तु हीनः तथा यत्संस्थानं नाभेरुपरि सम्पण. 
मघस्तु न तथा तन्न्यग्रोघपरिमण्डलम्‌ । (जीवाजी. 
मलय. वू. १२८, पु. ४२; प्रन्नाप. मलय, वृ. 
२६८, ¶, ४१२) । ०८. यदुदयात्त न्यग्रोधपरिमण्ड- 
लं संस्थानं तन्न्यग्रोचपरिमण्डलसंस्थाननाम । (परज्ञा. 
प. मलय. व. २६३, धृ. ४७३) । &. न्यग्रोध उपरि 
सम्पूर्णोऽघस्तु हीनस्तथा यन्नाभेरुपरि लक्षणोपेततया 
सम्पुणंमघस्तु न तथा, तत्‌ न्यग्रोधवत्परिमण्डलं 
यस्येति न्यग्रोघपरिमण्डलम्‌ । (संग्रहणी. दे. वु. 
१२९१) । १०. नाभेरूदुध्वं प्रतुरशरीरसन्तिवेश 
भ्रवस्तु श्रल्पशरीरसन्निवेशो न्यग्रोधपरिमण्डल- 
संस्थानम्‌ । (त. वृत्ति भुत. ८-११) 1 ` 

१ निस नामकम के उदयसे नाभिसे अपरक्े 
क्लरीरावयव विशाल हो श्रौर नाभि से नीचेकेश्रग 
छोटे हों उसे न्यप्रोघपरिमण्डलसंस्थान कहते हैँ 1 
न्यस्तदोष--न्यस्तं क्षिप्त्वा पराकपात्रात्‌ पात्यादौ 
स्थापित्तं क्वचित्‌ ॥ (श्रन. घ. ५-१२) । 

निस पात्र (वतन). से श्रन्त पकाया गया हो उससे 
निकाल कर साधु के देनेके लिए श्रन्य पातनं 
रखने को न्यस्तदोष कहते है । 

न्याय-- १. न्यायो-दिज- क्षत्रिय-विट्‌-शद्राणां स्ववु- 
र्यनुष्ठानम्‌ । (श्रा. भ्र. टी. ३२५) 1 २. श्रथवा 
लेयानुसारित्वान््यायरूपत्वाहा न्यायः सिद्धान्तः । 
(घव. पु. १३, पृ. २८६) 1 ३, न्यायो युक्तिः 
भरमाणेन प्रमेयस्य घटना । (श्राप्तमी, वयु. वृ. १३) 
0 स्वामिद्रोह-मिवद्रोह-विरबसितवञ्चन-चौर्यादि- 
गर्याथपाजंनपरिहारेणार्थोपाजंनोपाय्रतः स्व- 
स्वर्णानुरूपः सदाचारो न्यायः | (योगल्ञा. स्वो, 
चिच. १-४७; सा. ध. स्वो. टी. १-१९१) 
५" नय-प्रमाणात्मको न्यायः, निपूर्वादिण्‌ गतौ इत्य- 
स्माद्‌ घातोः करणे घम्‌प्रत्यये न्यायजञब्दिद्धि; । 


नितराम्‌ इयते ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति न्यायः । प्रमाण- 


न्याय्य] 


शास्व-क्षीरसमुद्रस्य श्रोसदित्यादिनियमेन कथंचि- 
त्सावघारणत्वेन प्रमेयस्वरूपमियते गम्यते येनस 
न्यायः नयप्रमाणगुक्तिः, तत्परतिपादकत्वादिति युक्ति 
शास्त्रमपि स्यायः। (प्रमेयर. टिप्पणर्‌, पृ. ३) । 
१ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शद्धो फे श्रपनी वृत्ति 
(श्राजीविका) के श्रनुष्ठानको न्याय कहते हं। 
२ ज्ञेय काश्रनुसरण करने वाला श्रयवा न्यायरूप 
होने से सिद्धान्त षो न्याय कहा जाता ह। 
३ प्रमाणसे प्रमेय की संगतिरूप युक्तिको न्याय 
कहते ह । 
न्याय्य -न्यायादनपेतं न्याय्यं श्रुतज्ञानम्‌ 1 (घव. 
पु. १३११. २८६) । 
भुत चूंकि न्याय से युष॑त है, श्रतः उसे न्याय्य कहा 
कहा जाता है । 
न्धास्च-देखो निक्षेप । >< >< >< उपायो न्यास 
इष्यते । (घ्रमाणसं. ८६; लघीय ५२; घव, पु. ९ 
पर. १७ च पु. ३, प. १८ उद्‌.) । 
जीवादि पदार्थे जाननेके उपायको न्यासया 
निक्षेप कहते हैँ । 
न्यास्तापलाप-देखो च्यास्तापहूरण 1 
न्यासापहुरससए-देखो स्यासापहार । न्यस्यते 
रक्षणायान्यस्मे समप्येत इति न्यासः सुवर्णादिः 
तस्यापहरणमपलापः । '(योगज्ञा, स्वो, विव. ३, 
५४; सा. घ. स्वो. टी. ४-३६) । 
जो सुवर्णादि द्रव्य सुरक्षा के निमित्त इसरे के लिए 
समपि किया जाता है उसे न्यास कहा जाताहै। 
इस न्यास के श्रपहुरण का नास व्यासापहुरण या 
न्यास्तापलाप है । 
न्यासापहार- देखो च्यासापहरण 1 १. हिरिण्यादे- 
द्रव्यस्य निक्षप्तुषिस्मृतसंख्यस्याल्पसंख्येयमाददानस्यै- 
वमित्यनुज्ञावचनं न्यासापहारः । (स. सि. ७-२६)। 
२. न्यासापहारो विस्मरणकृतपरनिक्षेपग्रहणम्‌ । 
(त. भा. ७-२१) 1 ३. हिरण्यादिनिक्षेपेऽत्पसंख्या- 
नुज्ञावचनं न्यासापहारः 1 हिरण्यादेद्ेव्यस्य निक्षेप्तु- 
दिस्मतसंख्यस्यात्पश्चः संख्यानमाददानस्यैवमित्यनु- 
ज्ञायचनं न्यासापहार इत्याख्यायते । (त. वा. ७, 
२६, ४) 1 ४. न्यस्यते निक्षिप्यत इति न्यासो रूप- 
काद्यपंणम्‌, ठस्यापहरणं न्यासापहारः । (श्रा. भ. 
टो. २६०} 1 ५. विस्मृतन्यस्तपंख्यस्य स्वल्पं स्वं 
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[न्यास्चपहार 
संप्रगरृह्तः । न्यासापहार एतावदित्यनुन्नापकं वचः ॥ 
(ह्‌. पु. ५८-१६८) । ६. हिरण्यादिनिक्षेपे प्रत्प- 
संख्यानुज्ञावचनं न्यासापहारः ॥ (त. शलो. ७-२६) 
७. गोपनाय स्वद्रव्यापणमन्यस्य न्यासः, तस्यापहारः 
श्रपलापः सूरिलष्टवचनेन । (त. भा. सिद्ध. वु. 
७-२१) । ८. हिरण्यादेद्रन्यस्य निक्षप्तुविस्मृतसंल्य- 
स्याल्पसंख्यानमाददानस्य एवमित्यनून्ञावचनं न्यासा- 
पहारः। (चा.सा. पृ. ५) 1 €. न्यासः परग्रहे 
रूपकादेनिक्षेषः, तस्य भ्रपहारः श्रपलापः । (घ. नि, 
म्‌. वु. ३-२४) । १०. न्यासापहारिता द्रव्यनिक्षे- 
प्तुविस्मृतसंख्यस्यात्पसंख्यं द्रव्यमाददानस्य एवमेवे 
त्यम्युपगमवचनम्‌ । (रत्तक. टी. ३-१०) 1 
१९१. न्यस्तांशविस्मत्रनुन्ना- न्यस्तस्य निक्षिप्तस्य 
हिरण्यादिद्रव्यस्य श्रंरमेकमंञ्चं विस्मर्तुविस्मरणशी- 
लस्य॒निक्षप्तुरनुज्ञा । द्रव्यमनुनिक्षेप्तुविस्मृततत्सं- 
ख्यस्यात्पसंख्यं तद्‌ गृह्णत ॒एवमित्यनुमत्तिवचनम्‌ 1 
सोऽयं न्यासापहाराख्योऽत्िचारः । (सा. ध. स्वो. 
टी. ४-४५) 1 १२. केनचित्पुरुषेण निजमन्दिरे 
हिरण्यादिद्र्यं न्यासीङृतम्‌, निक्षिप्तमित्यथेः । 
तस्य द्रव्यस्य ्रहणकले संख्या विस्मृता, 
विस्मरणप्रत्ययादल्पं द्रव्यं गृह्णाति, न्यासवानु पुमान्‌ 
श्रज्ञावचनं ददाति-देवदत्त, यावन्मात्रं द्रव्यं ते 
वतंते तावन्मात्रं त्वं गृहाण, क्िमन्र पृष्टग्यमिति 
जानन्नपि परिपुणं तस्य न ददाति स्यासाप्रहार 
उच्यते । (त, वृत्ति भुत. ७-२६; कात्तकि. दी. 
३३३-२४) । 

१ जिसने दुक्षरे के पास रक्षाके निमित्त सुवर्णादि 
द्रव्य को रख दियाहै वह्‌ यदि पीछे भूलते कमं 
प्रमाण सें उत्ते वापिस मांगताहैतो शं इतनादही 
है" इस प्रकार कहकर रखे हुए द्रव्य से कम देना, 
यह्‌ न्यासापहार सामक सत्याणन्नत का एक भ्रति- 
चार है। २ विस्मरणङृत--दसरे के विस्मृत 
निक्षेप (धरोहर) का ग्रहण करना, इसका नाम 
न्यासापहारदहै। श्रसिप्राय यह है क्ति क्सीने 
इरे के यहां पांचसौ रसे, पर ठीक स्मरणन 
रहने पे वापिस लेते समय वह्‌ पृचख्ताह किर्मने 
पांचसौ रखेये कि चार सौ, जितना रला दे 
दीजिए । इस पर श्चारसौही रखे ये" एसा कहते 
हए चारसौ देकर भूलेहृए शेप एक सौको --- 
रख लेना, इते न्या्तापहार जानना चाहिए । 


स्यून दोष] न 
न्यून दोष-१. ऊनं" व्यञ्जनाभिलापावश्य- 
कौ रसम्पु्णं वन्दते । (जनाव. नि. हरि. व्‌. १२१०) 1 
२. वयणक्ररोहि ऊणं जहन्नकालेवि सेसेहि । (प्रव. 
सारो. १७१) । ३. वचनं वाबयं क्रियान्ताक्षरसमू- 
हात्मकम्‌, तेन श्रक्षर्वां एक-दचादिभिर्हनिं न्युन- 
मुच्यते, यदि वा >> >< यदि पूनः करिचदल्यु- 
ससुकः प्रमादितया जघन्पेनव ~ श्रतिस्वल्पेनेव कालेन 
वन्दनकं मापयति तदा भ्रास्तां वचनाक्षरः, शेषैर- 
प्यवनामादिमिरावद्यकन्यून भवतीत्य्थंः । (श्राव. 
ह. ब. मल. हे. टि. पृ, ८९; प्रव. सारो. व्‌. १७१, 
पृ. ३८) । ४. न्यूनं व्यज्जनाभिलापावर्यकरसम्पू- 
णम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव, ३-१२०, प. २३७) 1 
दे क्रियापरयंन्त श्रक्षरो के समूह्‌ षठो वचनं या वाक्य 
फटा जाता है, इस प्रकार के वचन से भ्रयवा एक- 
दो श्रक्षरो से हीन वन्दना करना, भ्रथवा भ्रत्यन्त 
उत्सुक होता हृश्रा प्रमाद के कारण श्रतिन्य श्रत्प 
कालमेही जो बन्दना करता है, इसमे श्रक्षरही- 
नतातो इूर रहे, शेष श्रवनामादि धावक्ष्यकोंसेभी 
वह हीन होती है। यह्‌ न्यून नाम का दोष माना 
गयारहैजो कृतिकमं के ३२ दोषोंसेंसे रष्वांहै। 
पवच - पक्वं नाम यद्‌ ्रग्निना संस्कृतम्‌, यथा 
इङ्गुदीवीज-विल्बादि । (वृहत्क. भा. क्षे. वु. 
१०८०) । 
श्रग्नि से संस्कार क्ी गर्ईु-पकाई्‌ गई- वस्तुको 
पक्व कहते हु । 
पक्ष (कालविक्लेष) - १. पण्णरस श्रहोरत्ता 
पक्खो 1 (भगवती. ६, ७, ४, पु. ८२५; जम्बू, 
१८, प. ८६; श्रनुयो. सु. १३७, प्‌. १७६; ज्योति- 
ष्क, ३०; जीवस. ११०) 1 २. तानि पज्चदकल 
पक्षः । (त. भा. ४-१५) । ३. >< 2८ >< पण्णर- 
सेह दिवरसेहि एक्कपक्खो हु । (ति. प. ४-रृ८) 1 
४. त्रिपञ्चकंस्त दिवसश्च पक्षः >८ २८ > ॥ 
(वरांगच. २७-५) । ५. पञ्चदशाहौोराचाः पक्षः । 
(त. वा. ३, ३८, ८) । ६. श्रहो रात्रं भवेत्‌ पक्ष- 
स्तानि पञ्चदशैव >८>८ > । (ह. पु. ७-२१) 1 
७. पक्षः पञ्चदशाहो रात्रात्मकः । (श्राव. नि. हरि, 
व मलय. वु. ६६३) । ८. पञ्चदशाहोरान्राणि 
पक्षः 1 (श्राव. भा. हरि.च मलय. व्‌. १६८} । 
६. पञ्चदशदिवसाः -पक्षः । (धव. पु. ४, वू. 
३१६); पण्णरस्रदिवशेहि पक्लो होदि । (घव, पु, 
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१३, पू. ३००) । १०, >< >८ >< पणदहुदिवेहि 
होड पक्ं तु । (प्रा. भावस. ३१४) । ११. पञ्च- 
दशाहोरावः एकः पक्षः! (जीवाजी. मलय. वु. 
१७८; ज्योतिष्क. मलय. वु. २०} । १२. पञ्च- 
दश्चपरिपूर्णा ब्रहोरात्राः पक्षः। (सूर्येन. सलय. वु. 
सु. ५७) पृ. १६६) । १३. तं; पञ्वदशमिः (ब्रह्‌- 
रात्रेः) पक्षः 1 (श्रनूयो. सू. मल. हिम. वृ. ११४. 
पु, ६&€; प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १०४; षडशी. दे, स्वो 
व्‌. ६६) । १४. पक्षः पुनरहोरात्रैः स्यालञ्चदशभि- 
ध्रुवम्‌ । (लोकभ्र. २८-२८४) । 

१ प्रह दिन-रात कफो पक्ष कहूते है । 

पक्ष (श्रावकाचारविशेष) ~ स्यान्मैव्याचुपवृहि- 
तोऽखिलवधघत्यागो न हिस्यामहं घर्मा्य्थमितह्‌ 
पक्ष > >< >< । (सा. घ. १-१६) । 

सेत्री-प्रमोद श्रादि भावनाश्रों से वृद्धिगत होकर 
भमै धर्मादि के निमित्त हिसा नहीं कू्गा' इस 
प्रकार भ्रसत्यादिके साथ जो सम्पूणं वध के- 
्र्साहिसा के--त्याग फी प्रतिज्ञाकी जाती है, इस 
प्रकार के श्राचारका नाम पक्षहै। 

पक्ष (भ्रनुमनाग)-- १. साव्याम्ुपगमः पक्षः 
प्रत्यक्षादनिराकृतः । (न्यायाव. १४) । २. घमं- 
घमिसमुदायः पक्षः। (विशेषा. को. व्‌, १५,य्‌, 
११) । ३. पक्षश्च धमे-घमिसमुदायात्मा 1 (न्याय- 
कु, १-३, पृ. ६७; स्या. र. २-१) । ४. जिज्ञा- 
सितविशेषो धर्मी पक्षः । (सिदिवि. वृ. ६-२,१्‌. 
३७३, पं. १)। ५. घर्मं-घर्मिसमुदायलक्षणः पक्षः । 
(समयप्रा. जय. वू. ५५, प्‌. ३२) । ६. भ्रानुमा- 
निकप्रतिपत्त्यवसरापेक्षया तु पक्षापरपय्िस्तदिशिष्टः 
प्रसिद्धो चर्मी । (भ्र. न. त. ३-१८) । ७. साष्य- 
घमं विशिष्टस्य घरमिणो पक्षत्वात्‌ (साध्यघमंविि- 
ष्टो धर्मी पक्षः) । (न्यायदी,. पू. ७२) । त. साघ्य- 
विशिष्टः प्रसिद्धो घर्मी पक्षः। (षड्द. वृ. ५५, 
पु. २१०} । 

१ प्रव्यक्षादिके दारा जिसका निराकरण नहीं 
फिया गया है देते साघ्य (भ्रनुमेय) की स्वीकारता 
फो पक्ष कहा जाताहै। २ धमं भ्रीर धर्मी 
समुदाय को पक्ष कहते ह । 

पक्षवमं-यो हि घपिवमंः स पक्षघमेः इत्युच्यते । 
(न्यायकु, १-३, १. ६७}. । 

घर्मा के वमं फो पक्षघमे कहते ह । 


पक्षधमता] 


पक्षधमता--१. पक्षधर्मत्वं हि तज्जनकस्य हैतोः 
स्वरूपम्‌ । (स्या. र. २-१, पृ. २६१) ! २. तस्मिन्‌ 
(पक्षे) व्याप्य वत्त॑मानत्वं हेतोः पक्षघर्मत्वम्‌ । 
(न्यायदी. पृ. ८३) । 

१ पक्षधमता--हेतु का पक्ष में रहना, यह्‌ श्रनुमान 
के जनकहैतुका स्वर्पटहै। २ हतु के पक्षमें 
रहने को पक्षघमंता कते है । 
पक्षपात--पक्षपातस्तु वरहमान-तत्प्रशं सा-साहाय्य- 
करणादिना श्रनुकूला प्रवृत्तिः । (योगज्ञा. स्वौ. 
विव. १-५३, पृ. १५७} । 

सौजन्य व उदारता प्रादि गुणों के विषयमे बहुत 
सन्मान, उनकी प्रशंसा श्रौर सहायता श्रादिके हारा 
धनुक्‌ल प्रवृत्ति करने फो पक्षपात कहते हँ ] 


पक्षाभास्-९. तत्रानिष्टादिः पक्षाभासः। (परीक्षा. 
६- १२) । २. तत्र प्रतीत-निराकृतानभीप्तितसा- 

ध्यघमंविशेषणास्वयः पक्षाभासाः। (घ्र, न. त. 
६-२३८) । 

१ श्रनिष्ट, बाधित श्रौर सिद्ध साध्यम से युक्त 
धर्मी (पक्ष). को पक्षाभास फहा जाता ह । 

पश्च -पक्षवन्तस्तियंञ्चः पक्षिणः । (घव. पु. १३ 
पु. ३६१) । 

पंखों बाले तिर्यच जीव पक्षी कहलाते ह । 

पङ्धुः- पत्तन्त्यस्मिन्निति पङ्कः, पङ्को नाम स्वैदा- 
बद्धो मलः । (उत्तरा. चू. पर. ७६) । 

पसीने से सम्बद्ध मल को पङ्क कहते ह । 
पड्धगति- से जहाणामते केड पुरिसे पंकंसिवा 
उदयंसिवा कायं उल्विहिया गच्छत्ति, से तं पक- 
गती । (्र्ञाप. २०५, पू. ३२८) । 

कीचड़ यापानीमें श्रोरको अचा करके गमन 
करने को पङ्कगति कहते हँ । , 

पञ्चम श्रत्रत--देलो परिग्रहुपरिमाणाणु््रत । 
पञ्चमगरुखस्थानवर्ती श्रावक यश्चाप्रत्याख्या- 
नावरणसंज्गिद्धितीयकषायक्षयोपशञमे जाते सति पृथि- 
व्यादिपञ्चस्थावरवचे प्रवृत्तोऽपि यथाश्चक्त्या चसवभे 
निवृत्तः स॒ पञ्चमगुणस्यानवर्हीं श्रावको मण्यते । 
(वृ. द्रव्यं. री. ४१५, पु. १७१) । 
श्रप्रस्याद्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयोष- 
क्षम होने षर स्थावर नीवों के घात में प्रवृत्त होते 
हुए भी जो क्ञाव्तिके श्रनार वस्जीवधाततसे 
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निवृत्त हो चुका है उसे पंचमगुणस्थानवर्ती भ्रावक 
फहते ह । 

पञ्चम महाव्रत-देखो परिग्रत्यागमहाव्रत । 
पञ्चम मूलगुण--पंचमगो मामादिसु श्रप्प-वहु- 
विवज्जणेमेव ।। (घर्मसं. हरि. ५६०) । 

ग्राम, नगर श्रयवा वनश्रादि में योड़े-वहूत-सभी 
प्रकार फे-परिग्रह का परित्याग फरना, यह्‌ 
साधुश्रों के प्राणात्तिपाततविरत्ति प्रादि मूलगुरणों मे 
पांचवां मूलगुण ह । 

पञ्चमी प्रतिमा--पञ्चमासांदचतुपपर्व्या गृहे तद्‌- 
द्वारे चतुप्पये वा परीषहपसर्गादिनिष्करम्पकायोत्सर्गः 
पर्वोक्तप्रतिमानुष्डानं पालयन्‌ सकलां रात्रिमास्त 
इति पञ्चमी । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१४य) 
प्‌, १७१-७२) । 

पांच मास्त पर्यन्त चारों पर्वो (श्रष्टमी व चतुदंशी) 
में घर पर, उसके हार पर्‌ श्रथवा चौराहे पर परी- 
षह श्रौर उपसर्ग श्रादि में श्रडिग रहते हए कायोत्स्गे- 
पुवेक पुर्वं चार प्रतिमाश्रोंके श्रनुष्ठान का परिः 
पालन करना व समस्त रन्निको विताना, यह्‌ 
पांचवीं प्रतिमा । 

पञ्चाग्निसाधक--कामः क्रोधो मदो माया लोभ- 
श्चेत्यग्निपञ्चकम्‌ । येनेदं सावचितं स स्याल्छृती 
पञ्चाग्निसाघकः ।। (उषाप्तक्ता. ८७१) । 

काम, क्रोध, मान, माया प्रौर लोभ, इन पांच 
श्रभ्नियों को--श्रग्नि के समान सन्तापजनक दुर्गुणों 
फो-- जिसने शान्त कर दिया है, देसे साधुको 
पञ्चाग्निसाघक कहते हु । 

पञ्चाङ्धः नमस्कार पञ्चाङ्ग पञ्चाञ्गानि 
जानुदटय-करदय-शिरोलक्षणानि भूस्पृष्टानि यत्र स 
पञ्चाद्धः । (चत्यव, भा. दे, €, पू. ५)। 

दो हाथ, दो घुश्नेश्रौरक्चिरको भूमिस लगाकर 
नमस्कार करने कनो पञ्चाद्घुः नमस्कार कहते ह 1 
पञ्चेन्द्रिय १. सुर-णर णारय-तिरिया वण्ण-रस- 
फास-गंव-सदृण्टु । जलचर-थलचर-खचरा विया 
पंचेदिया जीवा 1। (पंचा. का. १२७) । २. पञ्चा- 
नां स्पर्शन-रसन-घ्राण-चक्षुःशरोत्नानानामावरण- 
क्षयोपद्यमात्‌ पञ्चविघन्नानमाजः पञ्चेन्दियाः। 
(शतक. मल. हेम. वु. ३८; कर्मस्त. गो. व्‌ १०, 
प्‌. १७) । ३. पञ्च स्पदान-रसन-नाण-चकुः 9 


-पञ्चेद्रिय जातिनाम] 


रूपाणीद्धियाणि येषां ते पञ्चेद्धियाः । (कमवि. वे, 
स्वो. धू. ४८) । 
१ जो वर्णं, रस, स्पशं, गन्ध भ्रौर शब्दकेज्ञाताहे 
एसे देव, मनुष्य, नारकी तथा जलचर, थलचरः 
नभचर व बलवान्‌ तिर्यच जीवों को पञ्चेन्द्रिय 
फहते हे । 
पञ्चेन्द्रिय जातिनाम--१. जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवाणं पंचिदियजादिभावेण समाणत्तं होदि तं 
पविदियजादिणामकम्मं 1 (धव. पु. ६, पु. ६८); 
पंविदियभ।वणिव्वत्तयं जं कम्मं तं पंचिदियजादि- 
णामं । (घव. पु. १३, पु. ३६३) । २. यदुदयात्‌ 
प्राणी पञ्चेन्द्रिय इति कथ्यते तत्पञ्चेन्दरििजाति- 
नाम । (त. वृत्ति श्रुत. ८-११) 1 
१ जिस फमं के उदय से जीवों में पंचेन्धिय जाति- 
स्वरूप से समानता होती है उसे पंचेन्धिय जारि 
नामकमं कहते हैँ ! 
पञ्जर तित्तिर-लावक-हुरिणादिधरणार्थं विरचि- 
तं ग्रन्थिविदेषकलितरज्जुमयं जालं पञ्जरः । (गो. 
जी. मं. प्र. व जी. भ्र. टी. ३०३। 
तीतर, लावक (पक्षौ विज्ञेष) श्रौर हरिण श्रादि 
` के पकडने फे लिए रस्सी मे गाठ लगाकर वनये 
गये जाल को पञ्जर फते हे । 
पटबुद्धि-- पटवत्‌ विशिष्टवक्तृवनस्यतिविमूष्टवि- 
विधप्रभूतसू्ार्थ-पुष्प-फलग्रहणसमथेतया बुद्धिः पट- 
वृद्धिः । (श्रौपपा. श्रभय. चु. १५५ पू. २८) । 
पट के समान विशिष्ट वक्तारूप वनस्पति (कपास) 
के द्वारा छोड गये (दिये गये) श्रनेक प्रकार के 
प्रचर सुच्र-श्रथरूप पुष्प श्रौर फलों के ग्रहणविषयक 
सामथ्यं से य॒षत बुद्धि को पटवुद्धि कहा जाता है । 
पटहु--पर्ह्‌ भ्रातो्विरेषः, स॒ च किचिदायत 
उपर्यंध्च समप्रमाणः । (भज्ञाप. मलय. वु. ३३ 
३१६, प्‌. ५४२) । 
कुछ लम्बे श्रौर उपर-नीचे समान प्रमाण वाते 
वादिच्रविदेष (ढोल) को परह्‌ कहते हँ 1 
पट्ून--वररयणाणं जोणी पटूणणामं विणिदिट्‌ठं 1 
(ति. प. १३६६) । 
उत्तम रत्नो के योनिभूत (उत्पादक) स्थान का 
` नाम पटून है 1 

ल. ८३ 
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पत द्धवींधिका 


पण्डित-- १. देहविभिण्णउ णाणमउ जौ परमप्पु 


णिए । परमसमादिपरिद्ियउ पंडिउ सो जि हेद्‌ ॥। 
(परमा. १-१४) । २. पापाड़ीनः पण्डितः, पण्डा वा 
वृद्धिः, तया इतः भ्रनुगतः पण्डितः। (उक्तया. च्‌. पू. 
१३१) ! ३. पण्डिताः सम्यग्ञनवन्तः, >< >< >€ 
श्रये व्याचक्षते >८ >< >< पण्डिता वान्तभोगासेवन- 
दोषन्नाः । (दशवे. हरि. व. सू. २-११, प्‌. ६६) । 
४. एतत्पाण्डित्यप्रकषरदहितं पाण्डित्यं यस्य॒ स 
पण्डित उच्यते । (भे. श्र. विजयो. २६) । 
५. पण्डा हि रतनत्रयपरिणता वृ द्धिः संजाता ्रस्येति 
पण्डितः । (भ. भ्रा. मूला. २६) । ६. पापात्‌ 
डीनः--पलायितः पण्डितः । श्रथवा पण्डा बुद्धिः सा 
संजाता भ्रस्येति पण्डितः । (वृहत्क. भा. मलय. 
वु. १६६) । 

१ जोश्रात्मानुभूतिरूप परम समाधि में स्थिति होकर 
शरीरसे भिन्न ज्ञानमय परमा्मा कौ जानताहै उसे 
पण्डित- श्रन्तरा्मा--कहा जाताहै। २पपसे 
जो डीन श्र्थात्‌ इूर रहता है उसे पण्डित कहते है, 
श्रथव१ "पण्डा" नाम बुद्धिकाहै, उससे जो युक्त 
हो उसे पण्डित जानना चाहिए । ४ पण्डितपण्डित 


, के पाण्डित्यप्रकषं से रहित--उसकी श्रपेक्षा हीन- 


पाण्डित्य से जो सहित हो वह्‌ पण्डित कहलाता हे । 
पण्डितपण्डित--ग्रतिशयितं पाण्डित्यं यस्य ज्ञान- 
दशंन-चारिजरेषु स॒पण्डितपण्डित इत्युच्यते । (भ. 
श्रा. विजयो. २६) । 

ज्ञान, दशन श्रौर चारित्रविषयक पाण्डित्य जिसका 
श्रतिशय को प्राप्त उसे पण्डितपण्डिति कहा 
जाता है । 

पण्डितमरण- देखो पण्डित । पंडिताण मरणं 
पंडितमरणम्‌, विरतानामित्यथैः । (उत्तरा. च्‌. पु. 
१२८) 1 

पण्डितो का-- विरतो (संयतो) का--मरण पण्डित 
मरण कहलाता है ! 

पण्यस्त्री--पण्यस्त्री तु प्रसिद्धा या वित्तार्थं सेवते 
नरम्‌ । तन्ताम दारिका दासी वेदया पत्तननायिका । 
(लाटीसं. २-१२६) । 


“जो धन के लिए पुरुष का सेवन करती है वह्‌ 


पण्यस्तो फे नाम से प्रसिददहै। 


 -पतद्धवीधथिका- यस्यां तु ति-चतुरादीनि गृहाणि 


:पत्तद्श्रह्‌ 


वरिमुल्याग्रतः पग्र॑टति सा . पतद्धवीथिका 1 पतद्धुः 
. शलभः, तस्येव या वीथिका पयंटनमागेः सा पतद्खवी- 
; धिका, पतद्खो हि गच्छन्नुतप्लुत्योत्प्लुत्यानियतया 
गत्या गच्छति, एवं गोचरभूमिरपि या पतद्खोडय- 
नाकोसयसा पतङ्गवीथिकेति भावः) (बुहृत्क. क्ष 
वृ. १६४६) । 
जिस गोचरभूनि मे साधु तीन-चार धरोकोछोड 
कर प्रागे जाताहै वहु पतंगवीयिका गोचरभूमि 
कहलाती है \ जसे पतंगा उछल उछल करं श्रनियत 
गति से गमन करतार उसी प्रकार गोचरीके 
लिए जाते हुए श्रनियते गतिसे जाना- कमी 
कसी मृहमेतो क्भीश्रन्य गृहमे, इस प्रकारसे 
श्रनियनित प्रदेश्च करन्‌; इसे पतंगवीथिका गोत्र 


भूमि कहते हँ । यहं क्षेत्राभिग्रहुविषयक ऋज्वी . 


श्रादि श्राठ गोचरभूमियों में चतुथं है । 


पतद्ग्रह १. परिणमयडइ जीसे तं पगर्ईड पडिग्गहो 


एसो । (कर्म॑प्र. सं. क. २)! २. परिणमयति 
जिस्से तं पगतीए पडिग्गहो .एसो--यस्यां प्रकृतौ 


+ जीवस्तद्‌भावेन परिणमयति सो भ्रकृतिः पगतीए ` 


संक्रममाणराएु पडिग्गहो वुच्चति । (कमप्र. च्‌. सं. क. 
२) 1 ३. यस्यां प्रकृतौ भ्राधारभूतायां तत्परकृत्यन्त- 


रस्थं दलिकं परिणमयति ग्राघारभूतग्रकृतिरूपतामा- ` 


पादयति एषा प्रकृतिरधारमभूता पतद्ग्रहं इव पतद्‌- 
ग्रहुः, सक्तम्यमाणप्रकृत्याघार इत्यथः । (कमभ. 
मलय. वु. सं. क. २) 1 
१ जीव जिस प्रकृति में विवक्षित. ध्रकृतिं के भदेशों 
की तद्रूप से परिणमाता है उस भ्रकरृति को पतद्‌- 
ग्रह प्रकृति कहते हैँ ! 
पतनान्तराय-भूमौ मूरच्छादिना पाप्ते पतनाख्यो 
> >< >< 1 (जनन. ध. ४५-४४) । 
प्राहार करते समय मूर्च्छा श्रादिके कारण भूमि 
मे गिर जाने पर पतन नाम का अन्तराय हयोताहे) 
पति- पाति रक्षति तामिति पतिः । (उत्तरा. नि. 
` शा. वू. ५७, पु. ३८) । . "क 
जो.उसकौ-- भार्या (स्नो) कौ- रक्षा कर्ता ह 
वह पति कहलाता हं 1 
पत्तन-देखो पटन 1 १. नावा पादुप्रचारण च यन्न 
समनं तत्पत्तनं नाम 1 (घव. पु. १३ पृ. ३३५) 1 
२. पत्तनं जलपययुक्तं स्यलपथयुक्तं वा, रःनभूमिः 
स्त्यिन्ये । (प्रहनव्या. श्रभय. चृ. पृ- १ ५) 4 


६५,.जेनलक्चणावली 


` स्यात्लोके शास्त्रे च रूढितः ।! (पन्रपः 


` पत्तचारस्णा णामा 


„थ्य. वचन 


. ३. पत्तनं ` जलपथोपेतमेव स्थलपथोपेतमेव -वा | 


श्रौपपा. श्रमय. वृ. ३२, पृ. ७४) । ४. पत्तनानि 
जल-स्थलमागेयोरन्यतरेण मार्गेण युक्तानि । (कत्प- 


.सु.वि. व्‌. ८८ पु. १११) 1 
` १ जहांनावके दास भश्रौर पादप्रचारसे (पैदल) 


जाना होता है उसे पत्तन कहते है । २ जलमा्गंसे 
श्रथवा स्थलमागं से युक्त परदेश को पत्तन कहते है । 
दूसरे कितने ही श्राचायं रत्नो की भूमि को पत्तन 
कहते हैँ । 


 पट्नी- पत्नी पाणिगृहीता स्यात्‌ >८ >> ॥ 


(लाटीसं. २-१७८) ॥ 
जिसके पाणि. (हाथ) को ग्रहण किया गया है 
जिसके साय विधिपूरवंक विवाह हृ्रा है--उसे पत्नी 
कहा जात्य है । 

त्र--ग्रसिद्धावयवं वाक्यं स्वेष्टस्या्थस्य साधकम्‌ । 
स. गूढपदग्रायं पन्नमाहुरनाकूलम्‌ ॥ > >€.>< 
मुख्यशब्दात्मक वाक्यं लिप्यामारोप्यते जनैः । पतर- 
स्थत्वात्त्‌ तत्पत्रमुपचारोपचारतः ॥ श्रथवा प्रकृत- 
वाक्यस्य मुख्यत एव पत्रन्यपदेङ. इति निगदामः, 
पदानि वायन्ते गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः प्रतिवादिभ्य 
स्वयं विजिगीषुणा यस्मिन्‌ वाक्ये - तत्पत्रमिति प्र- 
शब्दस्य निर्वचनसिद्धेः । >८ >< >< त्रायन्ते वा पदा- 
स्यस्मिन्‌ परेभ्यो विजिगीषुणा । कूतरचिदिति पत्र 
१-२) 1 
जो प्रसिद्ध श्रवयवों से युक्त वाक्य अपने श्रभीष्ट 
श्रथं का साधक होताहै तथा जिसमें प्रायः भली 
भांति पदों की गूढता हो वह्‌ पत्र माना जाताहै) 
पत्नचारण-- १. अ्रविराहिदरण जीवे तल्लीणे वहु- 
विहाण पत्ताणं 1 जा उवरि वच्चदि मुणी सौ सिद्धी 
(ति. प. ४१०४०) । 
२. नानावृक्ष-गुल्म-वीरुल्लता विताननानाप्रवालतरुण- 
परल्लवालम्बनेन पर्णसुक्ष्मजीवानविराघयन्तदचरणो- `. 
तक्षेप-निक्षेपपटवः पवेचारणाः । (योगशा. स्वो. .विव. 
१-&€, पु. ४१) । ३. पचमस्प्ृद्य पत्रोपरि गमनं 
पत्रचारणत्वम्‌ । (त. वृत्ति शरुत. ३-३६) । ` 


, १ जिसके. भ्रभावसे मुनि पत्रगत जीवो की विरा- 


धना न करके उनके ऊपर से गमन करता हैः उसका 
नाम पत्नचासरण ऋद्धि है। 
पथ्य वचन--पय्यं यदायतौ हितम्‌ । 
स्वो. विव. १-२१ १. १२०) । 


(योग्रा. 


परिणाम में हित करने बाले वचनो को पथ्य वचन 
कहते है 1 

द--१. सुम्मिडन्तं पदम्‌ । (जनेन. १।२।१०३)। 
२: पद्यते गम्यते परिच्छिद्यते इति पदम्‌ 1 (घव. पु. 
१०, पु. १६) । ३. वणंसमुदायः पदम्‌ । (त. भा. 
सिदढ. व्‌. ५-२४) । ४. वर्णानामन्धोन्यापेक्षाणां 
निरपेक्षः समुदायः पदम्‌ । (न्यायकु. ६१५, पृ. 
७३७) । ५. पद्यते गम्यते येनार्थः तत्पदम्‌ । -(सिद्धि- 
वि. वृ. ११-५, पृ. ७०३, पं. १२) 1 ६. वर्णानाम- 
न्योन्यपेक्नाणां निरपेक्षा संहितिः पदम्‌ । (घ्र. 
न. -त. ४-१०); पद्यते गम्यते स्वयोग्योऽ्थो- 
ऽनेनेति पदम्‌ । (स्या. र. ४-१०) 1 ७. स्वा्थ॑प्रति- 
पादकानि पदानि । (उपदे. प. म्‌. वू. ८-५६) 
८. पदं त्वथंपरिसमाप्तिः पदमित्यायुक्तिसद्‌भावे- 
ऽपि येन केनचिद्‌ पदेनाष्टादश्पदसहस्रादिप्रमाणा 
श्राचासादिग्रन्था गीयन्ते तदिह गृह्यते, तस्यव हा- 
दला द्धश्रुतपरिमाणेऽधिकृतत्वाच्छ.तभेदानामेव चेह 
प्रस्तुतत्वात्तस्य च पदस्य तथाविघाम्नायाभावात्‌ 
प्रमाणं न ज्ञायते, तत्रैकं पदं पदमृच्यते । (शतक 
मल. हेम. वृ. देत, पृ. ४२; कर्मवि. दे. स्वो. वु. 
७, पु. -१६) । £. वर्णानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः 
समुदायः पदम्‌ श्रव्ययानव्ययभेदभिन्नम्‌ । (लंघीय. 
श्रभय. वु. ६४, पु. ८७} । १०. >< >< >< तत्पदं 
यत्र नापदः । (जम्ब्‌. च. ४-१५१) । 

१ ` सुबन्त (चु-ग्रौ-नस्‌ श्रादि विभक्तिप्रत्ययान्त) 
श्रौर सिडन्त (मिप्‌-वस्‌-मस्‌ श्रादि भि तक) ब्द 
को पद्‌ कहते है । ३ वर्णो के समुदाय को पद कहा 
जाताहै। ठ श्रथंसमाप्तिको यदपि पद कहा 
जाताहैः फिरभी निस पदसे श्रठरह हजार 
श्रादि. पद प्रमाण श्राचारादि ग्रन्थ कहै गयेहैं 


उसको यहां. श्रत क्रे प्रधिकार में पद ग्रहण करना. 


चाहिए ! £ पद (स्थान) वही उत्तम माना जाता 
है जो.श्रापदाश्रो-से -रहित हो--एेसा पद एकं मात्र 
सोक्ष-ही सम्भव-है . 


पद निक्षेप जहण्णक्कस्सपदविसय गिच्छषु- खिवदिः 


पादेदि न्ति पदणिक्खेवो णाम । भुजगारविसेसो .पद- 
णिक्वेवो, , जहण्णुक्कस्सवडिट-हाणिपरूवणादो ॥ 
(जयध.--कसपयपा. सु. पू. ७६ का.टिप्पण) । 
समुतकीतना भ्रौर स्वामित्व मादि श्नृयोगदारो-का 
सर्य प्रौर उत्कृष्ट पदो के दारां निक्षेप श्र्थात्‌ः 


६५९, जेन-लक्षणावली ` 


[पदश्नुतज्ञान ` 


निश्चय करने को पदनिक्षेप कहृते है । 
पदबद्ध--गेयपदवंद्म्‌-- वि दिष्टविरचनया रचितं. 
पदवद्धम्‌ । . (श्रनुयो. मल. देम. व. गा. ४६,यु. 
१३२) क, 
गाने के योग्य पदोंकेद्वारा जो दिशिष्ट रचना की. 
जाती है उसे पदवद्ध कहा जाता है । 


पदमीमांसा--एदेसि पदाणं (उक्कस्साणुक्कस्सादि 
तेरसपदाणं ) मीमांसा परिक्खा जत्थ कीरदि सा 
पदमीमांसा । (घव. पु. १०, पु. १६); प्रदाण 
मीमांसा परिक्खा गवेसणा पदमीमांसा । (धव. पु 
१२. प्‌. ३) 

उत्कृष्ट, श्रन्‌र्कृष्ट, जघन्य श्रौर श्रजघन्य श्रादि पदों 
का जिस श्रनुयोगहार में विचार किया जाताहै 
उसका नाम पदमोमांसा है । 


पद विग्रहु--१- “पायं पदविच्छेदो समासविसयो 
तयत्थणियमत्थं । पदविगगहोत्ति भण्णद्‌ सो सुद्धपदं 
ण संभवदि 11“ इह प्रायेण यः समासविषयः पदयो 
पदानां वा छेदो श्रनेकार्थसम्भवे इष्टार्थनियमनाय 
क्रियते स पदविग्रहः। (त्तस. चू. पृ. १४) । 
पदपृथक्करणं पदविग्रहः । (श्राव. नि. मलय. व 
१०२७, पु. ५५६) 
१ श्रनेक भ्र्थो की सम्भावना होने पर भ्रभीष्ट श्रथ 
के नियमन के लिए जो प्रायः समासविषयकदो यां 
दोसेश्रधिक पदोंका' छेद किया जाता है बह 
पदविग्रह कहुलाता है । 


पदविभागी भ्रालोचनां-- पव्वेज्जादी सव्वं कमेण 
जं जत्थ जेण भावेण । पडितसिविदं तहा तं श्रालो. 
चितो पदविभागी ॥ (भ. श्रा. ५३५) । 

प्रचृज्या लेने के समयसे लेकर श्राज तक जिसका 
जहां पर जिस भाव से सेवन किया गया है उसकी 
उसी भाव से क्रमशः श्रालोचना करने.कौ पदेनि- 
भागी भ्रालोचना कहते है 1 ~ ... 


पदश्च॒तज्लान---१. तदो (प्रच्छ रसमासादो) एग “ 
क्ख रणाणे वडदे पदं णाम्‌ सुदणाणं होदि ] (धवः 
परः ‰ पृ २३).; एगेगक्व रवड्ठिकमेण ` श्रक्यर- 
समास चदणाण वङ्ढमाणं गच्छदि जाव संसेज्ज- 
व्खराणि वडव्दाणि ˆ त्ति । पुणो संवेज्जक्लराणि 
पत्तृण एग पदयुदणाणं होदि 1 (धव. धु. . १३, प. 


॥। ६ 4 ) 1 ` ॥ ध एवाकरबृरद र वरि | गेगेणक््त नेः 


:पतद्श्रहु |` 


व्रिमुल्याग्रतः पय्र॑टति सा . पतद्खवीधिका। पतद्खः 

, शलभः, तस्येव या वीथिका पयंटनमार्गः सा पतद्खवी- 

¦ थिका, पतदङ्खौ हि गच्छन्नुत्प्य्योत्प्लुत्यानियतया 
गत्या गच्छति, एवं गोचरभूमिरपि या पतद्खोडुय- 
नाकोरा सा पत द्घवीधिकेति भावः। (बुहत्क. क्षे. 
व्‌. १६४६) । 

जिस गोचरभूनि मे साधु तीन-चार घरोंको छोड 
करश्रागे जाताहै वहु पतंगवीयिका गोचरभूमि 
कहलाती है । जपे पतंगा उछल उचछल कर श्रनियत 
गति से गमन करतादहै उसी प्रकार गोचरीके 
लिए जाते हृए श्रनियत गतिसे जना--कभी 
किसी गृहुमेंतो कभी श्रन्य गृहमे, इस प्रकारसे 
श्रनियमित प्रवेज्ञ करना; इसे पतंगवीथिका गोचर- 


भूमि कहते हैँ । यह्‌ क्षेत्राभिग्रहुविषयक ऋज्वी .. 


भ्रादिश्राठ गोचरभूमियों मे चतुथं है । 
पतद्ग्रहु--१. परिणमयद्‌ जीसे तं पगईड पडिग्गहो 
एसो 1 (कमंप्र. सं. क. २)। २. परिणमयति 
जिस्से तं पगतीए पडिग्गहो .एसो-- यस्यां प्रकृतौ 
, जीवस्तद्‌ भावेन परिणमयति सो प्रकृतिः पगतीए 
संकममाण्राए पडिग्गहौ वुच्चति । (कर्मप्र. चू. सं. क. 


२) । ३. यस्यां प्रकृतौ श्राघारभूतायां तत्प्रकृव्यन्त- 


रस्थं दलिकं परिणमयति प्राधारभूतप्रकृतिरूपतामा- 
पादयति एषा प्रकृतिराधारभूता पतद्‌ ग्रह॒ इव पतद्‌- 
ग्रहः, सक्तम्यमाणग्रक्रत्याधार इत्यर्थः । (कमप्र. 
मलय. वृ. सं. क. २) 1 
१ जीव निस प्रकृति में विवक्षित. प्रकृतिं के प्रदेशों 
को तद्रूप से परिणमाता है उस भरकरृति को पतद्‌- 
ग्रह प्रकृति कहते हैँ ! 
पतनान्तराय- भूमौ मूर्च्छदिना पाते पतनाख्यो 
>< >< >< । (खन. ध. ५-५४) 1 
श्राहार करते समय मूर्च्छा श्रादिके कारण भूमि 
मे गिर जाने पर पतन नाम का श्रन्तरायह्येताहै। 
पति- पाति रक्षति तामिति पतिः। (उत्तरा. नि. 
शा. वृ. ५७, पृ. देत) । । 
जो. उसको-- भार्या (स्त्री) की--रक्षा करता है 
वह्‌ पति कहलाता हं । 
पत्तन- देखो पटरन । १. नावा पाद्प्रचारणच यत्र 
गमनं तत्पत्तनं नाम । (चव. पु. १३, पू. ३३५) 1 
२. पत्तनं जलपययुक्तं स्यलपयव्रुक्त वा, र.नमूमिः 
रित्यन्ये । (म्रह्नव्या. श्रमय. वृ. पृ. १५) 1 


६५,.जैन-चक्ष्रावली 


` स्याल्लोके शास्त्रे च रूढितः ।। (पत्रप. पु 


.. [पथ्य. कचन 


..३. पत्तनं -जलपथोपेतमेव स्थलपथोपेतमेव `वा । 


(श्रौपपा. श्रभय. वृ. ३२, ) 1 ४. पत्तनानि 
जल-स्थलमा्गेयोरन्यतरेण मार्गेण युक्तानि. (कल्पः 


- सु.चि.वु. =८पु. १११) 1 


१ जहां नावकेद्वाराश्रीर पादमचार से. (पैदल) 

जाना होता है उसे पत्तन कहते हैँ । २ जलमागंसे 

प्रणवा स्थलमायं से युक्त प्रदेहा को पत्तन कहते है । 

दूसरे कितने ही श्राचायं रत्नो कौ भूमि को पत्तन 
कहते ह । 

पट्नी- पत्नी पाणिगहीता स्यात्‌ >८ > > ॥ 

(लारीसं. २-१७८) 1 


. जिसके पाणि. (हाथ) को ग्रहण किया गया है-- 


जिसके साथ विधिपुर्वंक विवाह हुश्रा है--उसे पत्नी 
कहा जात्म है । 

पत्र--ग्रसिद्धावयवं वाक्यं स्वेष्टस्याथस्य साधकम्‌ । 
स. गूढपदप्रायं पत्रमाहुरलाकुलम्‌ ॥` > >९.>< 
मुख्थशन्दा्मकं वाक्यं लिप्यामारोप्यते जनः । पत्र 
स्थत्वात्त्‌ तत्पत्रमुपचारोपचारतः ॥ श्रथवा प्रकृत- 


` वाक्यस्य ` मुख्यत एव पत्रव्यपदेश इति निगदामः, 


पदानि त्रायन्ते गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः प्रतिवादिम्य 
स्वयं विजिगीषुणा यस्मिन्‌ वाक्ये - तत्पत्रमिति पत्र- 
शब्दस्य निर्वचनसिद्धेः । >८ >< >‹ नायन्ते वा पदा- 
न्यस्मिन्‌ परेभ्यो विजिगीषुणा । कुतरिचिदिति पतर 
१-२) । 
जो प्रसिद्ध श्रवयवों से युक्त वाक्य श्रपने श्रभीष्ट 
श्रं का साधक होता है तथा जिसमें प्रायः भली 
भांति.पदो कौ गूढता हो वहं पत्र माना जाताहै। 

पत्रचारण--१. भ्रविरादिद्रुण जीवे तत्लीणे वहु- 
विहाण पत्ताणं ! जा उवरि वच्चदि मुणी सा सिद्धी 
पत्तचारणा णामा ॥ (त्ति. प. ४-१०४०) । 
२. नानावृक्ष-गुल्म-वी रुल्लता विताननानाप्रवालतरूण- 
पल्लवालम्बनेन पणेसूक्ष्मजीवानविराधयन्तस्चरणो- 
तकषेप-निक्षेपपटवः पत्रचारणाः। (योगशा. स्वो..विव,. 
१-६, पृ. ४१) । ३. पत्रमस्पृदय पत्रोपरि गमनं 
पत्रचारणत्वम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत, ३-३६) ! ` 


; १ जिसके. प्रभावःसे मुनि पत्रगत जीवो की चिरा- 


धना न करके उनके ऊपर से गमन करता हू. उसका 
नाम पत्रचारण ऋष्टि है । ~ 
पथ्य वचन--पय्यं यदायतौ हितम्‌ । (२ 

स्वे. विव. १-२१ प ४२०) । 


पद|... 


परिणाम में हित करने वाले वचनो को पथ्य वचन्‌ 
कहते हैँ ! | 

पद-- १. सुम्मिडनन्तं पदम्‌ ! (जनेन््र. १।२।१०३)। 
२; पद्यते गम्यते परिच्छियते इति पदम्‌ 1 (धव. पु. 
१०, पु. १६) । ३. वणंसमुदायः पदम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. वृ. ४५-२४) । ४. व्णनिामन्थोन्यापेक्षाणां 
निरपेक्षः समुदायः पदम्‌ 1 (न्यायकु. ६५, पु. 
७३७) 1 ५. पद्यते गम्यते येनाथ: तत्पदम्‌ । (सिद्धि 
वि. वृ. ११-५१ पू. ७०३, पं. १२) । ६. वर्णानाम- 
न्योन्यपिक्षाणां निरपेक्षा संहितिः पदम्‌ । (भर. 
न. - त. ४-१०); पद्यते गम्यते स्वयोग्योऽर्थो- 
ऽनेनेति.पदम्‌ 1 (स्या. र. ४-१०) । ७. स्वाथंप्रति- 
पादकानि पदानि 1 (उपदे.प.म्‌. व्‌. ८-५६) । 
८. पदं त्वथंपरिसमाप्तिः पदमित्यादयुक्तिसद्‌भावे- 
ऽपि येन केनचिद्‌ पदेनाष्टादशपदसहस्रादिप्रमाणा 
भ्राचारादिग्रन्था गीयन्ते तदिह गृह्यते, तस्यव द्रा 
दला द्श्रुतपरिमाणेऽधिकृतत्वाच्छ. तभेदानामेव चेह 
्रस्तुतत्वात्तस्य च पदस्य तथाविघाम्नायाभावात्‌ 
प्रमाणं न ज्ञायते, तत्रैकं पदं पदमुच्यते ! (शतक. 
मल. हेम. वु.३८,पृ. ४२; कर्मवि.दे. स्वो. वु. 
७, पु. -१६) 1 €. वर्णानां परस्परपेक्षाणां निरपेक्षः 
समुदायः पदम्‌ भ्रव्ययानव्ययभेदभिघ्नम्‌ । (लघीयः. 
श्रभय. वु. ६४, पु. ८७} । १०. >< >< >< तत्पदं 
यत्र नापदः 1 (जम्ब्‌. च. ४-१५१) 1 

१ ` सुबन्त (सु-ग्रौ-नस्‌ श्रादि विभक्तिप्रत्ययान्त) 
भ्रौर मिङन्त (मिप्‌-वस्‌-मस्‌ श्रादि भिः तक) शाब्द 
को पद कहते हैँ । २ वर्णो के समुदायको षद कहा 
जातादहै। =. श्रथंसमाप्तिको यद्यपि पद कहा 
जातादहै, फिरमभी निस पदसरे श्रगरह हजार 
भ्रादि. पद रमाण श्राचारादि भ्रम्थ कहै गयेहं 


उसको यहां श्रूत के भ्रधिकार मे पद. ग्रहण करना. 


चाहिए \ & पद (स्थान) वही उत्तम माना जाता 


है"जे-श्रापदाश्रो-से रहित हो-एेसा पद एकं मान्न 


सोक्ष-ही सम्भव-है। . 


पदनिक्षेप~--जहण्णक्कस्सपदविसय गिच्छएु--.खिवदिः 


पादेदि त्ति पदणिक्खेवो णाम । भुजगारविसेसो .पद- 
णिक्ेवो, जहृण्णुक्कस्सवडि्टि-दाणिपरूवणादो 

(जयव.--कसायपा. सु. पृ. ७६ का.रिप्पण) 1 
समुत्कीर्तनः श्रौर स्वामित्व म्रादि .श्रनुयोगद्वारो-का 
सदन्य प्यर्‌ उत्कृष्ट पदों के द्वारा निक्षेप श्र्यात्‌ 


६५९, जेन-लक्षणावली 


` [पदश्रुतज्ञान ` 


निश्चय करने को पदनिक्षेप कहते हु । 
पदबद्ध-गेयपदेवेद्धमू्‌--वि रिष्टविरचनया रचितं. 
पदवद्धम्‌ ! .(श्रनुयो. मल. हैम. वू. गा. ४६, पृ 
१३२) ५ 
गाने के योग्य पदोंकेदारानजो विशिष्ट रचनाकी. 
जाती है उत्ते पदबद्ध कहा जाता है । 


पदमीमांसा- -एदेसि पदाणं (उक्कस्साणुक्कस्सादि- 
तेरसपदाणं ) मीमांसा परिक्वा जत्थ कीरदि सा 
पदमीममांसा । (घव. पु. १०, पृ. १६); पदाणं 
मीमांसा परिक्खा गवेसणा पदमीमांसा । (घव. पु. 
१२, पृ. ३) 1 | 

उत्कृष्ट, श्रन्‌ र्छृष्ट, जघन्य श्रौर श्रनघन्य श्रादि पदों 
का जिस श्रनूयोगहार में विचार क्या जाताहै 
उसका नाम पदमोमांसा है) 


पद विग्रहु--१. “पायं पदविच्छेदो समासविसयो 
तयत्यणियमत्थं । पदविग्गहोत्ति भण्णद सो सुद्धपदं 
ण संभवदि 11" इह प्रायेण य: समासविषयः पदयोः 
पदानां वा॒येदो अनेकार्थसम्भवे इष्टार्थनियमनाय 
क्रियते स पदविग्रहः। (उत्तया. चू. पृ. १४) 
२. पदपृथक्करणं पदविग्रहुः । (अराव. नि. मलय. व्‌ 
१०२७१ पृ. ५५६) । 

१ श्रनेक भ्र्थो की सम्भावना होने पर श्रभीष्ट श्रथ 
के नियमन के लिए जो प्रायः समासविषयक दो या 
दोसे श्रधिक पदोंका' छेद कियाजाता है वह 
पदविग्रह्‌ कहुलाता है 

पदविभागी श्रालोचन--पव्वज्जादी सव्वं कमेण 
जं जत्थ जेण भावेण । पडिसेविदं तहा तं श्रालो 
चितो पदविभागी ॥ (म. श्रा. ५३५ ) । 

भ्वृज्या लेने के संमय से लेकर श्राज तक जिसका 
जहां पर जिस भाव से सेवन किया गया है उसकी 
उसी भाव से कमः श्रालोचना करने.कौ ` पदवि. 
भागी श्रालोचना कहते हैँ । ~ .. 


पदश्चत्तजान---१. तदो (पक्लरसमासादो) 
वल रणाणे वडिढ्दे पदं णाम्‌ सुदणाणं रोदि]. ( 


पु- ९५ पृः. २३).; एगेगक् रव डिटकमेण प्रक 
समासं सुदणाणं वङ्ढमाणं गच्छदि 


~~ 


एग 


र्‌ 


व्खराणि वङद्दाणि त्ति । पुणो व 


२६५) } - २. एगक्सयद 


ध तरि # गणको 


पद्नुतज्ञानावरणीय कमं] 


वड्ढंतो । संखेज्जे खलु उड्ढे पदणामं होदि सुद- 
णाणं । (गो. जी. ३३४) । 
९ ग्रक्षरसमास श्रुत के ऊपर एक श्रक्षरज्ञान की वृद्धि 
होने पर पद नाम का भ्रुतज्ञान होताह। 
पदभुतज्ञानावरणीय कमं--पदसुदणाणस्स जमा- 
वरणं तं पदसुदणाणावरणीयं णाम । (घव. पु. १३, 
प्‌. २७८) ] 
पदश्नुतज्ञान के श्रावारक कमं को पदशरुतन्ञानावरणीय 
कहते है 1 
पदसमस---यत्‌ गीतपदं नामिकादिकं यत्र स्वरे ग्रनु- 
पाति भवति तत्‌ तत्रव यत्र गीयते तत्पदसमम्‌ । 
(श्रनृयो. सू. मल. हेम. व्‌. गा. ५०; प्‌. १३२) \ 
जो नामिक भ्रादि पद जिस स्वर में उतरने वाला 
हो उसको उसी स्वरमेजो माया जाताहै, यह्‌ 
पदसम कहलाता है । 
पदसमास-- १. एदस्स पदस्स सुदणाणस्सुवरि एग- 
व्लरसुदणाणे वडिढदे पदसमासो णाम सुदणाणं 
होदि । एवमेगक्ख रादिकमेण पदसुदणाणं वड्ढमाणं 
गच्छदि जाव संघाग्रो त्ति । (घव. पु. ६, पृ- २३); 
एदस्स मज्मिमपदसुदणाणस्सुवरि एगे अरक्वरे 
वडिढदे पदसमासो णाम सुदणाणं होदि । पदस्स 
उवरि म्रण्णेगे पदे वडिढ्दे पदसमाससुदणाणं होदि 
त्ति वोत्तु जुत्तं 1 पदस्सुवरि एगेगक्खरे वडिढदे ण 
पदसमाससुदणाणं होदि, अ्रक्ख रस्स ॒पदत्ताभावादो 
त्ति? ण एस दोसो, पदावयवस्स श्रक्छरस्स वि 
पदन्ववएसे संते विरोहाभावादो । (धव. पु. १३५पु 
२६७) । २. द्वयादिपदसमुदायस्तु पदसमासः । 
(शतक. मल. हैम. चू. ३८, पृ. ४२; कमवि.दे. 
स्वो. व्‌. ७, पु १८) 1 
१ मध्यमपद श्रुतलान के ऊपर एक प्रक्षर को वृद्धि 
होने पर पदसमास श्रूतन्ञान होता है! २ दयो भ्रादि 
पदों के समुदाय का नाम पदसमास है । 
पदसमासन्नानावरणीय -कमं--पदसमासणाणस्स 
जमावारयं. कम्मं तं पदसमास्रणाणावरणीयं कम्म । 
(घव. पु- १२, पु. २७८) । 
पदसमासश्नतज्ान के श्रावारक कमं को वदसमास- 
ज्ञानावरणीय कहते ह 
पदस्य ध्यान--१. देवच्चणविहाणं जं किवं देस- 
विस्यगणम्मि 1 होड पयत्वं काणं किय तं वरजि~ 
िदेद्िं 1 एवपयमक्वरं वा जवियड्‌ जं पंचगृर्व्ं- 


६६०, जेन-्क्षणार्वली 


[पदत्फोट 


वंघं । तं पिय होड पयत्थं काणं कम्माण णिदृहणं ॥ 
(भावसं. ६२६-२७) । २. पदान्यालम्व्य पुण्यानि 
योगिभियद्विवीयते 1 तत्‌ पदस्थं मतं घ्यानं विचित्र- 
नयपारगंः ॥ (ज्ञाना. ३८-१, पु. ३८७} 1 ३.यानि 
पंचनमस्कारपदानीति मनी पिणा । पदस्थं व्यातुका- 
मेन तानि व्येयानि तत्वतः 1 (श्रमित. श्रा. १५, 
३१) । ४. जं भादज्जइ उच्चारिऊण परमेद्िमंत- 
पयममलं । एयक्ल रादिविविहं पयत्थराणं मुणे- 
यव्वं ॥ (वसु. श्रा. ४६४) । ५. णिदिऊण पच~ 
वण्णा पंचसु कमलेसु पंचठाणेसु 1 भाएह जहकमेणं 
पयत्थकाणं इमं भणियं ।। सत्तक्छरं च मंतं सत्तु 
ठाणे णिससुसयवण्णं (? )। सिद्धसख्वं च सिरे एयं च 
पयत्थ काणुत्ति । (ज्ञा. सा. २४-२५) । ६. यत्प- 
दानि पवित्राणि समालम्व्य विधीयते । तत्पदस्थं 
समाख्यातं ध्यानं सिद्धान्तपारगैः ॥ (योगक्ञा. ८-१)। 
७. स्वाध्याये यदि वा मंत्रे गुरूदेवस्तुतावपि । 
चित्तस्येकाग्रता यत्तत्पदस्थं ध्यानमुच्यते ॥ (गु. गु. 
षट्‌. स्वो. वृ. २, पु. १० उद्‌.) ८. पंचानां सद्गुरूणां 
यत्‌ .पदान्यालम्ब्य चिन्तनम्‌ । पदस्थव्यानमाम्नातं 
ध्यानाग्निध्वस्तकल्मषंः ।॥ (भावयं. वाम. ६६२) । 
€. महामते च मंत्रे च मालौमंतरेऽथवा स्तुतौ 1 
स्वप्नादिलव्धरमंत्रे वा पदस्थं ध्यानं मुच्यते ॥ (बुदधि- 
सा. ११८. पृ. २४) । 

१ देशषविरत गुणस्थान में निदिष्ट देवमुजा के 
विधान को पदस्थ ध्यान कहा जाता है 1 पांच परः 
मेष्ठ्यिों से सम्बद्ध एक श्रक्षर श्रथवा पद का.जो 
जाप फिया जाता है, यह भी पदस्य ध्यान कहुलाता 
है \ ६ पवित्र पदो का श्रालम्बन लेकर जो ध्यान 
किया जाताहः इसका नाम पदस्य ध्यान दहै! 
७ स्वाध्याय, मंत्र प्रौरगुरु या देवकी स्तुतिमें 
जो चित्त कौ एकाग्रता -होती-है वह पदस्थ ध्यान 
कहटलाता है । 

पदस्फोर -- स्फोटति प्रकटीभवव्यर्थोऽस्मिन्निति. 
स्फोटर्चिदात्मा, पदायंज्ञानावरणध्वीर्यान्तरायक्षयोप- 
शमविरिष्टः पदस्फोटः । (युक्रत्यनु. टी. ४०, पु 
६८) 1 

जिसमें श्रयं प्रगट होता है उख चेतन श्रात्माकफा 
नाम स्फोट है.1 पदा्थज्ञानावरण श्रौर वीर्याम्तिराय 
कर्म के क्षयोपहाम से विदिष्टश्रात्मा को पदस्फोर 
कटते ह 1 


पदानुसारी] 


पदानुसा री--१. एकपदस्यार्थं परत उपश्रुत्यादौ 
ग्रन्ते मघ्ये वा शेषग्रन्धार्थाववारणं पदानुसारित्वम्‌ । 
(त.वा.३, ३९०३, पृ. २०१; चः. साप. 
९६३) 1 २. पदमनुसरति अ्रनुकुस्ते इति पदानुसारी 
बुद्धिः । वीजवृद्धीए वीजपदमवगंतुण एत्थ इदं एदे- 
सिमक्ठ राणं लिगं होदि त्ति ईहिदरूण सयलसुदक्वर- 
पदाइमवगच्छती पदाणुसारी । (घव. पु. &» पु. 
६०) । ३. हादशांग-चतुर्दंशपुवं मध्ये एकं पदं प्राप्य 
तदनुसारेण सर्वं श्रुतं बुध्यन्ते पादानुसारिणः। 
(मूला. व्‌. &-६६) । ४. जो सृत्तपएण वहु सुय- 
मणुवावइ पयाणुसारी सो । (प्रव. सारो. १५०३)। 
५. पदेन सूत्रावयवेनेकेनोपलव्वेन तदनुकूलानि पद- 
शतान्यनुसरन्ति -श्रम्यूटयन्तीत्येवंशीलाः पदानुसा- 
रिणः। (ज्रौपपा. श्रभय. वृ. १५, पृ. २८) । 
६. श्रादावन्ते चैकपदग्रहूणत्‌ समस्तग्रन्थार्थस्याव- 
चारणं यत्र वुद्धौ सा पदानुसारिवुद्धिः। (श्रुतभ. 
टी. ३) ७. पदानुसारी त्वेकपदावगमात्‌ पदान्तरा- 
णामवगन्ता । (योगज्ञा. स्वो. विव. १८) । 
८. या पूनरेकमपि सूत्रपदमवधायं शेषमश्रुतमपि तद~ 
वस्थमेव श्रूतमवगाहते सा पदानुसारिणी । (प्रज्ञाप. 
मलय. वृ. २७ पु. ४२४; नन्दी. सू. मलय. वु. 
१३) 1 &€. येषां पृनवुंद्धिरेकमपि सूत्रपदमवधा्यं 
देषमश्रुतमपि तदवस्थमेव श्रुतमवगाहते ते पदानु- 
सारिवुद्धयः । >< >< >८ जो सृत्तपएण वहं सुयमणु- 
घावइ पयाणुसारी सो । (श्राव. नि. मलय. व. ७५, 
पू. ८० ) 1 
१ किसी एक पद फे श्रयं को दूसरेसे सुनकर श्रादि, 
श्रन्त श्रयवा मध्य में शेष समस्त ग्रन्थ के जान लेने 
को पदानृसारी ऋद्धि कहते है । ४ जो एक सुत्र- 
पद के हारा बहुतसेश्नूत का श्रनृसरण करताहै 
उसे पदान्‌सारी कहा जाता है । - 
पदार्थदोष--१. पदाथंदोषः यत्र वस्तुपर्यायवाचिनः 
पदस्यार्यान्तरपरिकल्पनाऽऽश्रीयते । (श्राव. नि. हरि. 
व्‌. ८८४, परु. ३७६) । २. पदार्थदोषो यत्र वस्तुप- 
यायवाचिनः पदार्थस्यार्थान्तरपरिकल्पनाश्रयणम्‌, 
यथा द्रन्य-पर्यायवाचिनां सत्तादीनां द्रव्यादर्था- 
न्तरपरिकल्पनमुलूकस्य । (श्राव. मलय. वू. ठ, 
पृ. ठठ) । 
१ चस्तु के पर्यायवाची पद के ग्न्य श्रथं की कल्पना 
करना, रमे परायदोप्र सानाजाताहै) पह ३२ 


(म 
६६१, जेन-लक्षणावली 


[पद्मलेश्या 
सूत्रदोषों में ३श्वांहै। 

पद्म--१. >८ >< >< तं पि गुणिदग्वं । चउसीदिल- 
व्लवासे पमं णामं समुदिट्‌ढं।। (ति. प. ४-२६६)। 
२. चतुरशीतिपग्ा्गशतसहत्राण्येकं पद्मम्‌ । (ज्यो- 
तिष्क. मलय. वृ. ६७; जीवाजी. मलय. व. 
१७८) । । 
१ चौरासी लाख वर्घो से गुणित पद्चांग प्रमाण एक 
पद्महोताहै। २ चौरासी लाल पद्मो का एक पद्य 
नामक संख्याप्रमाण होता है । 

पद्मप्रभ -- निष्पद्धुतामङ्कीकरत्य पद्मस्येव प्रभा 
यस्याऽसौ पद्मप्रभः, तथा प्मशयनदोहदो मातुदव- 
तया पूरित इति, पद्मवर्णस्च भगवानिति पद्मप्रभ; । 
(योगक्ञा. स्वो. विव. ३-११४) । 

निष्पद्ता को स्वीकार कर--पद्म के पद्कुजत्व से 
रहित होकर--उस पद्य की प्रभाके समान प्रभा 
होने से छठे तीर्थकर का नाम पद्य प्रसिद्ध हृ्रा । 
इसके श्रतिरिक्त उक्त तीर्थकरकी माताको पद्म 
(कमल) शय्या पर सोने काजो दोहला हृ्रा या 
उसे देवता ने पूर्णं किया या, इसलिए भी उन्हे 
पद्मप्रभ कहा गया है 

पञ्चमृद्रा--पद्चाकारौ करौ त्वा मव्येऽङ्गुष्ठौ 
कणिकाकारौ विन्यसेदिति पद्ममुद्रा । (निर्वाणक, 
पृ. ३२) । 

कमल के श्राकार दोनों हाथो को करके उनके बीच 
मे कणिक्रा के श्राकार दोनों श्रगूढों की रचना को 
पद्ममृद्रा कहते हैँ । 

पद्मलेइया---१. चाई भटो चोक्खो उज्जुयकम्मो य 
खम्‌ बहयं पि । साहु-गुर्पूयणिरप्रौ लक्वणमेयं तु 
पउमस्स । (घ्रा. पंचसं. १-१५१; धव. पु. शृ. 
३९० उद्‌; गो. जी. ५१६) । २. सत्यवाक्य-क्षमो- 
भत.पण्डित-सात्विक-दानविसारद-चतुरगर-देवतापू- 
जाकरणनि रतत्वादि प्मलेदयालक्षणम्‌ । (त. वा. 
४, २२, १०, पृ. २३६) । ३. कसायाणुभागफद्या- 
णमुदयमागदाणं जहण्णफद्यपप्टुडि जाव उक्कस्स- 
फद्या त्ति ठडदाणं छन्मागविहत्ताणं विदियभागो 
मंदतरो, तदुदएण जादकसाग्रो पम्मलेस्सा णाम । 
(धन. धु. ७, प्रू. १०४); श्रदिसादिसु कज्जेसु 
जीवस्स मज्मिमूज्जमं पम्मलेस्सा कुण । वत्तं च-- 
चाई भटो चोक्खो उज्जुवकम्मो य खम्‌ चहु पि। 
साह-गृ्पुजणरदो पम्माए़ परिणो जीवो } (धच. 


प्राङ्क ६६२ जन-तक्णाववा 


पु. १९६ पृ. ४६२) 1 ४. चक्तः लमी सदात्वानी 


चुः बालन्नद्रानन्दः पञ्चलदय- 
प्रल्पितः ॥ (ग्‌. ग्‌. षट्‌. स्वो. वृ. ५, पृ. २०} 1 

१ त्यागी, भद्रपरिणामी, पविच्र, सरल व्यवहार करने 
वाला, क्षमाञ्ञील श्रौर साच्‌ एवं गृ च्न्नो कौ पूजा 
में निरत; ये पच्यलेच्या के लक्लण रह 


पन्राङ्ख-१. कुमुदं चरसीदिददं पठमगं टोदि 
< >< >< (ति. प. ४-२९६)1 २. चतुर्वी तिमहा- 
नलिनदतसट्न्नाण्येकं प्राङ्घम्‌ 1 (ज्योतिष्क. मलय. 


वृ. ९६७; जीवाजी. मलय. वृ- १७८) 1 

१ चौरसीस्ने गणित कुम्‌दं प्रमाण एक पदमांग 
होता है 1 २. चीराप्तौी लाख महानलिनो का एक 
प्यांग नाम का संद्यापभरमाण होता है 1 
पद्या्न--१. जंवाया मव्यमने तु संव्लपो यत्र 
व पद्मासनमिति प्रोक्तं तदातनविचल्मः ॥ 
(योगच्चा. ४-१२६) 1 २- प्रासनं चरिता पादा 
जच्खान्याम्‌ >८ > >< 1 (शरन. व. ८३) । 

१ जलंघाके मध्य नानंमें जहां जंघासे संदल 
(सम्बन्ध) होता है यह्‌ पन्नास्तन कहलाता हं 1 





मा 


परकायक्िया- प्रदुष्टस्य मिच्वादृष्टेख्यमो यः 
पतभिभवात्मक्ो वादमनसनिखेन्ः सा तु परतः 
कायक्रिया 1 (त. भा. ति. वृ. ६-६) ) 

श्रतिद्य दष्ट भिथ्यादुप्ठि जौवकानजो वचन त्रौर 
मन कीच्रपेल्लासे रहति दूसरे के तिरच्रा रस्वल्प 
रवतन होता है उत्ते परकायक्रिया- कहा जाता ट 1 
परकायज्स्त्र-- परकायचस्त्ं पापागार्न्यादि 1 
(आचारा. नि.डी. वृ. १ १ ५, १५०० पृ. ५५) 
वनस्पतिकाय से भिन्न पत्यर व अनिति त्रादि पर 
कायच्चस्न कहलाते हँ (दव्यनिक्ेपकी अपेला) 1 
परङतसंहरण -- परछतं चारण-विद्या वरदेवः 
प्रत्वनौकतया ऽनकम्पया चोत्किप्यान्यत्र क्ेपणं संह्‌- 
रणम्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. वृ. १०-७, पृ. ३०६) 1 
चारणच्छद्धिवारक, विद्याबर या देवों के दारा 
द्यत्रता या श्रनृक्म्पा चे प्रेरित टोकर किसी के एक 
सेन से उठाकर श्रन्य क्षे में छोडने को परकृत 
संहरण कहते ह 1 

परक्षेत्रसंसार- देखो सेचरपरावतं व क्ेत्रपरिवि- 
तन । १. 
न्यत्यानन्वनः परसेवनंनारः 1 (त. वा. € ७५३; 


सम्मूच्छन-नर्मोपपादजन्म-नवयोनिविक- - 


[पस्वरिक्चर 


न्वा न परस्े्रपरिवतनमच्यतः 
चा. सा. प्रू. ८० ) 1 २. परुस्त्रपाद्वत्नमुच्यत्-- 


मूल्मनिनोदः 


44 [प्लवः 


तक्तनल्वराप्टत्रदयान्‌ स्ववरारमत्काप्टत्रददान्‌ कत्ता 


उत्पन्नः तलत्रचठक्णत 


~~ 


वक्रां जीवित्वा मृतः स एत्र पृनस्त- 





ॐ धिवि ध 

नव अरवगाहनन द्वर्बारं तया त्रिवारं तया चतुर्वारं 
#। न्ड = 

एव यावत्‌ वनादूनुत्तासच्ययमायः तावद्रार्‌ त्त्रका- 


त्पन्नः, पुनः एक कप्रदेर्या सवं्तोकं स्वत्य 
जन्मलेवरमा्वं नयति 1 तदेतत्सवं परत्रप्विर्तनं 
मवति 1 (गो. जो. जी. प्र. टी. ५६०} 1 

१ सम्मूर्च्छन, गर्भं त्रीर उपपाद इन तीन जन्मों 
एवं सचित्तादि नौ योनि के ्रालम्तन से 
जन्म-मरणल्प स्त्तरण (परिभ्रमण) होता ह 
उसका नाम परलेत्रसस्रारे ह 1 

परघाततनाम 
परदास्त्रदेव्य.तरतस्तत्वर्वातनाम । (न्न. नि. = 
११) 1 २. यन्निनित्तः पररस््राद्याघातत्तत्परघात- 
नाम 1 परव्दोऽन्यपययिवाकी, पएलक्राच्ावरपसन्नि- 
वानेऽपि यस्योदयात्‌ परग्रयुक््यस््रावातौ नवति त्‌ 
परवातनान । (त. वा. ८, ११, १४) । ३. परेषां 
जस्स क (ल्त उद्घ पर्वादट्द 
गिग्फज्जंति तं कन्नं णाम। 


देया [दक्तनादन 


पतघातनाम अ 
रा पराचातनान । १. चान्र।नत्तः 


परवादं 
(घव ; जलत कम्नस्युदएण सरीरं 
तं परवादामं 1 (वव. पु. १३, 
. यत्निनित्तः परदास्वावातनं तत्र 
घातनाम । (त. उलो. ८-११) 1 ५. परस्य घातः 
परवतिः; वल्य कमण 
पुद्गलाः सपदप्टर-वृदिचक्युच्छादिः कवुच्छादनताःः 
घाता वा भवन्ति तत्परधातनाम । (मूला. वु. १२, 
१६४) । €. यत्कारगकः चर [पर ] यत्ताच्यावातत- 
स्तत्परघातनान । (ज. श्रा. भूला. २१२४) ।. 
७. परेषां घातः परघातः, यद्दयात्‌ तील्गन्टरा- 
न्त -तर्पदाढादयो मवन्ति तत्परघातनाम । . (गो. क. - 
जौ. घ्र. ३३) । ठ. यदुदयेन परदयस्तरादिना धतो - 
मवति तत्परवातनाम 1 (त. वृत्ति श्रुत. ०-११) 1.- 
१ जिसके निमित्त से दूत्तरे के वास्त्र रादि से घात - 
होता है वह्‌ परघातनामकर्म कहूलाता ह । ३. जिस 
कर्मके उद्यसे त्तरे का धात करने वाते शरीर 
में पुद्गल- जेते सर्पं कौ दादु ्ादि--उत्यन्न होते 
ह, उसे परघात नामकर्म कट्ते ह ! 


(= 


परचरित्रचर--. जो 
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परयस्वाचः न 
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3 | । 


पर्च्छ्न्यि य 


~ 


श्र 


[| 


` परत्वापरत्व] 


~ रागेण कूणदि जदि भावं 1 ` सो सगचरित्तभटटो पर- 
चरियचरो हवदि जीवो 1 (पंचा. का. १५६) । 
२. यो हि मोहनीयोदयानुवृत्तिव्ाद्‌ रज्यमानोपयोगः 
सन्‌ परद्रव्ये शुभमशुभं वा भावमादधाति स स्वक- 
चरित्रभ्रष्टः परिचरित्रचर इति उपगीयते । यतो 
हि स्वद्रव्ये शुद्धोपयोगवृ्िः स्वचरितम्‌, परद्रव्ये 
सोपरागोपयोगवुत्तिः परचरितिमिति । (पचा. का. 
श्रमृत. व्‌. २५६) । 
१्जोजीव रागव परद्रव्यमें शुभ-श्रशुभ भाव 
को किया करता है वहं श्रपने चरित्रसे चरष्ट 
होकर परचरित्रचर कहलाता है 1 
परत्वापरत्व-- १. परत्वापरत्वे त्रिविघे- प्रशंसा- 
कृते क्षेतरकृते कालकृते इति 1 तत्र प्रशंसाङृते परो 
ध्मः परं ज्ञानमपरोऽधर्मः श्रपरमज्ञानमिति । क्षेत्र 
करते एकदिक्कालाव स्थितयोविप्रकृष्टः परो भवति, 
ससिकृष्टोऽपरः । कालक्रृते द्विरष्टवर्षद्‌ वषंश्ञतिकः 
परो भवति, वषंशतिकाद्‌ दिरणष्टवेर्षोऽपरो भवति । 
(त. भा. ५-२२) 1 २. श्रतिसमीपदेशवतिनि ग्रति- 
वद्धे तब्रतादिगुणहीने चाण्डाले परत्वव्यवहारो 
वतते, दुरदेश्वत्तिनि गभंरूपे ब्रतादिगुणसहिते च 
श्रपरत्वन्यवहारो वतंते (?)1 ते दरे ्रपि परत्वापरत्वे 
उक्तलक्षणे कालकृते ज्ञातव्ये । (त. वृत्ति श्रुत. 
५-२२) । 
१ परत्व व श्रपरत्व तीन प्रकार के है परशंसाकृत, 
क्षत्रकृत श्रौर कालकृत । प्रशंसा की श्रपेक्षा धमं व 
ज्ञान को पर तथा श्रधमं श्रौर श्रज्ञान को श्रपर 
मानाजाताहे) क्षेत्र की एक दिज्ञामें स्थित इूर- 
वर्ती कोपर श्रौर निकटवर्ती को श्रपर कहा जाता 
` है। कालकी श्रपेक्षा १६ वषं वालेकी श्रपेक्षा 
१०० वषं वाले मे परशरीर १६ वषं बालेमेंश्रपर 
` का व्यवहार होता है । २ श्रतिसमीपदेशवर्ती, श्रति- 
~ वृद्ध श्रौर ब्रतादि गुणों से विहीन चाण्डाल में 
परत्व का व्यवहार 'होतादहै। इूरदेशवर्ती, शिश 
श्रौर- त्तादि गुणों से सहित में श्रपरत्व का 
` व्यवहार होता है। इन दोनों परत्व-श्रपरत्व को 
कालकृत. जानना चाहिये 1 
परद्ारगमन--म्रात्मव्यतिरक्तो योऽन्यः स परस्त- 


स्य दारा. कलं परदारास्तस्मिन्‌ (तेषु) गमनं पर- 
दास्ममनम्‌, गमनमासेवनरूपतया 


दृष्टव्यम्‌ ॥ 
(श्व. हरि. च्‌. श्र. ६, पृ. ८३२ ) । 
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[परप्राणातिपातजननीः क्रिया 


- श्रन्यकीस्त्री के सेवन का नामं परदारगस्न हे) 


परद्ष्टिप्रशंसा-देसो ्रन्यदृष्टपरशंसा । एका- 
न्तध्वान्तविष्वस्तवस्तुयाथात्म्यसंविदाम्‌ । न कयत्‌ 
परदृष्टीनां प्रशंसां दक्कलद्धनीम्‌ ॥ (श्रन. ध. 
२-८३) । 
एकान्तरूप श्रन्धकार के वशा लिनका वस्तुस्वरूप का 
यथाथं ज्ञान--श्रनेकान्तात्स्क त्व का सस्यीचीन 
बोध-लुप्तहो ग्याहैवे परदृष्टि कहै जातेहै। 
उनकी प्रहंसाका नाम परदृष्टिप्ररंसा है जो 
सम्यग्दशंन को मलिन करने वालीहे। 
पर निन्दा-परेषां भूताभूतदूपणयुरस्सरवाक्यं पर- 
निन्दा । (नि.सा. वृ. ६२) | 
दूसरों के विद्यसान या श्रविद्यमान दोषोंके प्रकट 
करने को परनिन्दा कहते है । 
परपरितापकाररिणी क्रिया परपर्तिपकारिणी 
पुत्र-रिष्य-कलव्रादिताडनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. 
६-६) । 
पुत्र, शिष्यश्रौर स्त्री श्रादि के ताडन करने- 
उन्हें कष्ट पटुंचाने- को परपरितापकारिणौ क्या 
कहते हे । 
परपरिवाद--१. परेषां परिवादः परपरिवादो 
विकत्थनम्‌ । (स्थाना. श्रभय. वू. ४६९) । २. पर- 
परिवादः विप्रकीणेम्‌ परेषां गुण-दोषवचनम्‌ । 
(श्रौपपा. भ्रभय. वू. ३४; धृ. ७६) । २. परपरि- 
वादः प्रभूतजनसमेक्षं परदोषविकत्थनम्‌ । (प्रज्ञाप. 
मलय. वृ. २८०) पृ. देर) । ४. परपरिवादः 
विप्रकी्णपरकीयगुण-दोषप्रकटनम्‌ 1 (कल्पसर. वि. 
वृ. ११०८ पू. १७४) । 
२ श्रन्य जनों के विखरे हुए गुण-दोषों के कहने को 
परपरिवाद कहते हैँ । 
परप्रणेय-- परकोप-प्रसादानुवृत्तिः 
(नीतिवा. २६-६> पृ. ३४१) । 
दूसरों के कह्ने से कोपया प्रसाद का श्रनुसरण 
करने वाले राजा को परप्रणेय कहते हैँ । 
परप्राणातिपातजननी क्िया--परप्राणातिपात- 
जननी तु मोह-लोभ-कोधाविष्टा प्राणव्यपरोपलक्षणा 
क्रिया । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-६)] 
मोह, लोभे या कोधके वक्लीभूत होकर दुसरे जीवों 
के प्राणोंकाधघात करनेको परभ्राणातिपातजनन 
क्रिया कहते हें । 


परप्रणेयः । 


पदयाङद्धु | 


पु. १६ पृ. ४६२) । ४. राक्तः क्षमी सदात्यागी 
देवताच॑नेउदयमी । रुचिः रसीलसदानन्दः प्नलेश्यः 
प्ररूपितः ॥ (ग्‌. गु. षट्‌. स्वो. वृ. ५, पृ. २०) । 
१ त्यागी, मद्रपरिणामी, पवित्र, सरल व्यवहार करने 
वाला, क्षमाङ्ील भ्रौर साध्‌ एवं ग्‌रुजनों कौ पूजा 
मे निरतः; ये पद्यलेशह्या के लक्षण ह । 
पद्याद्धुः--१. कुमुदं चउसी दिहदं पउमंगं होदि 
>< >< ><। (ति. प. ४-२६६)। २. चतुरशीतिमहा- 
नलिनशतसह्राण्येक पद्माङ्खम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. 
वृ. ६७; जोवाजो. मलय. वृ. १७८) । 

१ चौरासीसरे गणित कुम्‌द प्रमाण एक पदयांगं 
होता हे \ २. चौरासी लाख महानलिनों का एफ 
पद्मांग नाम का संख्याप्रमाण होता हे! 


पद्यासन--१. जंघाया मध्यभागे तु संइ्लेषो यत्र 
जंघया । पद्मासनमिति प्रोक्तं तदारूनविचक्षणैः ॥ 
(योगश्ञा. ४-१२६) । २. पद्मासनं ` ्रितौ पादौ 
जद्खाम्याम्‌ >< >< >< । (श्रन. ध. ८-०८२) । 

१ जंघाके मध्य भागमें जहां जंघा से संदलेश 
(सम्बन्ध) होता है, यह्‌ पद्मासन कहलाता है । 
परकायक्रिया-प्रदुष्टस्य मिथ्यादष्टेरूयमो यः 
पराभिभवात्मको वाङ्मनसनिरयेक्षः सा वु परतः 
कायक्रिया । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-६) \ 

श्रतिज्ञय दुष्ट मिथ्यादृष्टि जीव काजो वचन श्रौर 
मन की श्रपेक्षा से रहित दूसरे के तिरस्कारस्वरूप 
प्रयत्न होता है उसे परकायक्रिया.कहा जाता हे । 


परकायश्चस््न-- परकायरस्त्रं पाषाणारन्यादि 1 
(ग्राचारा. नि.शी.व्‌. १ १ ५ १५० पृ. ५५)। 
वनस्पत्तिकाय से भिन्न पत्थर व श्रन्ति श्रादि पर 
कायज्ञस्त्र कहलाते हँ (द्रन्यनिक्षेपकी श्रपेक्षा) । 
परकृतसंहु रण -- परकृतं चारण-विद्याधर-देवैः 
्रत्यनीकतया ऽनुकम्पया चोरिक्षप्यान्यत् क्षेपणं संहू- 
रणम्‌ 1 (त भा. सिदध १०-७, पृ. ३०६) 1 
चारणच्छद्धिघारक, विद्याधर या देवों के द्वारा 
शत्रुता या श्रनृक्म्पा से प्रेरित होकर किसी के एक 
क्षेत्र से उठाकर श्रन्यक्षे्नमे छोडने को परकृत- 
संहरण कहते हं । 

परक्षे्रसंसार- देखो क्षैव्रपरावतं व क्षेत्रपरिव- 
तन 1 
त्ायानन्यनः परस्रैतनंनारः 1 (त. वा. €, ७, ३; 
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. सम्मूच्छंन-गर्भोपपादजन्म-नवयोनिविक- - 


[परचदित्रचर्‌ : 


चा. सा. पृ. ८०) । २. परसैत्रपरिवतनमुच्यते- 
सृक्ष्मनिगोदः भ्रपर्याप्तकः स्वेजघन्यावगाहनरीरः 
लोकमध्याष्टप्रदेशान्‌ स्वशरीरमध्याष्टप्रदेशान्‌ कृत्वा 
उत्पन्नः क्षद्रभवकालं जीवित्वा मृतः स॒ एव पुनस्ते- 
नव श्रवगाहनेन द्िर्वारं तथा त्रिवारं तथा चतुर्वारं 
एवं यावत्‌ धनाङ्गुलासंख्येयभागः तावद्वारं तत्रैवो- 
पन्नः, पुनः एकं कप्रदेशाधिकभावेन सर्वलोकं स्वस्य 
जन्मक्षेत्रभावं नयति । तदेतत्सर्वं परक्षेत्रपरिवतनं - 
भवति । (गो. जी. जी. भ्र. टी. ५६०) । 

१ सम्मृच्छन, गभं श्रौर उपपाद इन तीन जन्मों. 
एवं सचित्तादि नौ योनिमेदो के श्रालम्बनसे जो 
जन्म-मरणरूप संसरण (परिभ्रमण) होता है 
उसका नाम प्रक्षत्रसंसार है । 
परघातनाम- देखो पराघातनाम । १. यच्निमित्तः 
परशस्त्रादेव्य^यातस्तत्परघातनाम । (स. सि. =, 
११) 1२. यन्निभित्तः परयस्तरा्याघातस्तत्परघात- 
नाम 1 परशब्दोऽन्यपर्यायवाची, फलकाद्यावरणसन्नि- 
घानेऽपि यस्थोदयात्‌ परप्रयुक्तशस्त्राघातो भवति तत्‌ 
परघातनाम । (त. वा. ठ; ११, १४) । ३. परेषां 
घातः परघातः, जस्स कः> स्स उदएण परघादहेदू 
सरीरे पोग्गला णिप्फज्जंति तं कम्मं परधादं णाम। 
(घव. पु. ६, प्र. ५६); जस्ष कम्मस्युदएण सरीरं 
परपीडायर्‌ होदि तं परवादणामं । (घव, पु. १३, 
पु. ३६९४) । ४. यतच्निमित्तः परशस्व्राघातनं तत्पर- 
घातनाम । (त. श्लो. ८-११) 1 ५. परस्य घातः 
परघातः, यस्य ` कर्मण उदयात्परघातदहेतवः शरीर- 
पुद्गलाः सपद॑ष्टरा-वृदिचकपुच्छादिभवाः, पररस्त्रा्या- 
घाता वा भवन्ति तत्परघातनाम । (मूला. वृ. १२, 
१६४) । ६. यत्कारणकः शर [पर ] शस्वा्याघात- 
स्तत्परघातनाम । (भ.-श्रा. मूला. २१२४) ।, 
७. प्रेषां घातः परघातः, यदुदयात्‌ तीक्ष्णमछग- 
नख-सपंदाढादयो भवन्ति तत्परघातनाम । , (गो. क. . 
जी. प्र. ३३) । ०; यदुदयेन परशस्व्रादिना धात्रो . 
भतव्रति तत्परघातनास । (त, वृत्ति शुत. ०८-११).1.: 
१ जिसके निमित्त से दूसरे के शस्त्र श्रादि से घात. 
होता है वह॒ परघातनामकमं कहलाता है । ३. जिस 
कमं के उद्यसे दुसरे का घात करने वाले शरीर 
में पुद्गल- जैसे सपं कौ दां श्रादि--उत्यन्न होते 
ह, उसे परघात नामकम कहते हुः । 
परचरित्रचर--१. जौ परल्व्वम्मि 


. 
गत श्रं 
1 ९ 


` परत्वापरत्व ] 


. रागेण करुणदि जदि भावं 1 ` सो सगचरित्तभदटरो पर- 
चरियचरो हवदि जीत्रो ।॥ (पंचा. का. १५६) । 
२. यो हि मोहनीयोदयानुवृत्तिवशाद्‌ रज्यमानोपयोगः 
सन्‌ परद्रव्ये शुभमशुभं वा भावमादधाति स स्वक- 
चरित्रश्रष्टः परिचरित्रचर इति उपगीयते । यतो 
हि स्वद्रव्य शुद्धोपयोगवृत्तिः स्वचरितम्‌, परद्रव्ये 
सोपरागोपयोगवृत्तिः परचरितमिति । (पचा. का. 
प्रमृत. वृ. २५६) । 
१जो जीवं रागवश् परद्रव्य मे शुभ-्रश्ुभ भाव 
कोकिया करता है वहु श्रषने चरि्रसे ष्ट 
होकर परचरित्रचर कहलाता है । 
परत्वापरत्व--१. परत्वापरत्वे त्रिविघे-- प्रगंसा- 
कृते क्षेत्रकृते कालकृते इति । तत्र प्रशंसाकृते परो 
धमः परं ज्ञानमपरोऽध्मः अ्रपरमन्ञानमिति । क्ेत्र- 
कृते एकदिक्कालावस्थितयोविप्रकृष्टः परो भवति, 
स्निकृष्टोऽपरः । कालकृते द्विरण्टवर्षाद्‌ वषंशतिकः 
परो भवति, वषेशतिकाद्‌ द्दिरण्टवर्षोऽपरो भवति । 
(त. भा. ५-२२) । २. प्रतिसमीपदेशव्तिनि अ्रति- 
वद्धे त्रतादिगुणहीने चाण्डाले परत्वन्यवहारो 
वतंते, दूरदेशवतिनि गभंरूपै व्रतादिगुणसहिते च 
श्रपरत्वव्यवहारो वतते? )1 ते द्र श्रपि परत्वापरत्वे 
उक्तलक्षणे कालकृते ज्ञातव्ये । (त. वृत्ति श्रुत. 
१-२२) । 
१ परत्व व श्रपरत्वं तीन प्रकारके है प्रशंसाङृत, 
क्षेत्रकृत श्रौर कालकृत । प्रशंसा की श्रपेक्षा घ्म व 
ज्ञान को पर तथा श्रघमे श्रौर श्रज्ञान कोश्रपर 
माना जता है) क्षेत्र कौ एक दिशा मे स्थित दूर 
वर्ती को पर श्रौर निकटवर्ती को श्रपर कहा जाता 
- है काल कौ श्रपक्षा १६ वं वालेकी श्रयेक्षा 
१०० वषं वाले मे पर श्रौर १६ वषं वाले मे श्रपर 
का व्यवहार होता है) २ श्रतिसमीपदेशवर्तौ, श्रति- 
.. वृद्ध श्रौर तब्रतादि गुणोंसे विहीन चाण्डाल में 
परत्व का व्यवहार ` होता है । इरदेशवर्ती, शिशु 
श्रोर- त्रतादि गुणों से सहित भे श्रपरत्व का 
~ व्यवहारहोतादहै! इन दोनों प्रत्व-श्रपरत्वको 
कालकृत. जानना चाहिये ! 
परदारगसन--प्रात्मव्यतिरक्तो योऽन्यः स परस्त- 
स्य दाराः कलत्रं परदारास्तस्मिन्‌ (तेषु) गमनं पर- 
दारगमनम्‌, गमनमासेवनरूपतया 


दृष्टव्यम्‌ ॥ 
(श्राव. हरि..व्‌. श्र. ६, पर. ८३२) । 
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[परप्राणातिपातजननी क्रिया 


प्न्यकीस्त्रीके सेवन कानमे परदारगम्नहै1 
परद्ष्टिप्रशंसा-देलो ्रन्यदष्टपररंसा । एका- 
न्तध्वान्तविध्वस्तवस्तुयाथारम्यसंविदाम्‌ । न कुर्यात्‌ 
परदृष्टीनां प्ररंसां दुक्कलद्धनीम्‌ ॥ (गरन. ध. 
२-८३) । 

एकान्तरूप श्रन्धकार के वशा जिनका वस्तुरवरूप का 
यथाथं ज्ञान--श्रनेकान्तात्म्क तस्व का ससीचीन 
बोध-लुप्तहोगयाहैवे परदृष्टि कहे जाते 
उनकी प्रशंसाका नाम परदृष्टिभ्रशंसा है जो 
सम्यग्दर्शन को मलिन करने वालीहि, 

पर निन्या-परेषां भूताभृतदूपणपुरस्सरवाक्यं पर- 
निन्दा । (नि. सा. वृ. ६२) । 

दूसरों के विद्यसान या श्रचिद्यमान दोषोंके प्रकट 
करने को परनिन्दा कहते ह 1 
परपरितापकारिणी त्रिया परपरितापकारिणी 
पुत्र-रिष्य-कलव्रादिताडनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. 
६-६) । 

पुत्र, शिष्यश्रौर स्त्री श्रादि के ताडन करते-- 
उन्ह कष्ट पहुंचाने--को परपरितापकारिणी क्रिया 
फहते है । 

परपरिवाद--१. परेषां परिवादः परपरिवादो 
विकत्थनम्‌ 1 (स्थाना. श्रभय. वृ. ४६) । २. पर- 
परिवादः विप्रकीणेम्‌ परेषां गुण-दोपवचनम्‌ । 
(श्रौपपा. श्रभय. वू. ३४ पृ. ७६) । ३. परपरि- 
वादः प्रभूतजनसमक्षं परदोपविकत्थनम्‌ । (प्रज्ञाप. 
मलय. व्‌. २८०) पृ. ४३८) । ४. परपरिवादः 
विप्रकोणेपरकीयगण-दोपप्रकटनम्‌ । (कल्पसु. वि. 
वु. ११८ पु. १७४) | 

२ श्रन्य जनों के विखरे हुए गुण-दोषों के कंहुने को 
परपरिवाद कहते है । 

परप्रणेय-- परकोप-पसादानुवृत्तिः परप्रणेयः । 
(नीतिवा. २९६८, पृ, ३४१) 1 

दसरो के कहने से कोपया भसाद का श्रनृसरण 
करने वाले राजा को परभ्रणेय कहते हैँ । 
परप्राणातिपातजननी च््या--परप्राणातिपात- 
जननी तु मोह-लोभ-कोधाविष्टा प्राणव्यपरोपलक्षणां 
त्रिया । (त. भा. सिदध. व्‌. ६-६) । 

मोहः लोभ या ऋोध के वशीभूत होकर इसरे जीवों 


केप्राणोंका घात फरनेको परप्राणात्तिपा 
क्रियिए कहते हैँ \ 


त्जननी 


परम। 


परमते परमो यः खलु निखिलमलविलयव्यो- 


पलव्त्रवियदज्ानवलविलोकितलोच्नलकः 


~~~ -- ------------- == 
लटतरौत्यून्ानवलकलाकतलाक्चाकः जमच्जन्तु- 


चित्त्न्तोयक्रारणं पुरन्दरादिुन्दरयुरसमुहादिय- 
मान्त्रातिहायंपुजोपचारः तदनु स्वंसच्वस्वमापापरि- 
पामिवाणीविचेपापावितैककालानेकसत््वसंशयसन्दे- 
-स्वविहारपवनप्रस्रसमुत्सारितसमस्तमही- 
मण्डलातिविततदुद्तिरनोन्तचिः सदारिवादिचत्दामि- 
वेयो मगवान्हैच्निति, स परमः! (व.वि. म्‌-वु. 
१-१ पर. १) 1 

जो नस्त कम॑-मल के विलीन दौ जाने से प्राप्त 
हुए विगूढ केवलन्नान के प्रभाव से लोक-्लोक 
क्तो देता है, मस्त संत्तारी प्राणियों के चित्त- 
सन्तोषक्ा कारण है, इन्द्र श्रादि चुन्दर देवों के 
समूह्‌ द्वारा लाये गये प्रातिहार्यो चे सेवित है समस्त 
प्राणियों की भापाख्प परिणत होने वाली विच्िष्ट 
बाणीकेटारयाएकही स्मय में अ्रनेक जीवों के 
सन्देह्‌ को दूर करता है, श्रपने विहारल्य वायु के 
प्रसार से समस्त भूमण्डलमें श्रत्यन्त विस्तृत पापर्प 
धूलि के स्रमूह्‌ को नष्टं करता है" तवाजो सदािव 
श्रादि अ्ननेक नामों से कहा जाता है; रेता भ्ररह॒न्त 
देव ही परम (उक्कृष्ट अ्रात्मा) मानने के योग्य ह 


हापोट ~~ 
हाप 


परमब्रह्म-९. चदितता मूानां जगति विदितं ब्रह्ठ 
परमम्‌ । (व. स्ववम्मू्‌- ११६} । २. परमद्रह्यततन- 


निजलुदधात्ममाव्रनात्मुत्पल्नसुन्ामृतत्रुष्तस्य चरत उवं- 
दी-रम्मा-तिन्रोत्तमामिदेवकन्याभिरपि यस्य ब्रह्य 
चर्त्रतं न दण्डितं त परमव्रह्य मण्यते । (वू. द्रव्य 
सं. टी. १४, पृ. ३७} 1 

१ सनतत प्राणियों कौ ग्रह्सा--हिसा के अ्रनाव-- 
कने परमन्रह्य कहते ह ।! २ परमब्रह्य नामक श्रपनी 
शुध आत्मा कौ भावना से उत्पन्न सुखस्वस्प श्रमृत 
सेजेतृन्तिक्छो प्राप्त है तवा लिसन ब्रह्पचर्यव्रत 
उवी, रम्भा श्रीर तिलोत्तमादिं देदकन्या््नो के 
दारा भी खण्डित नहीं ल््यिजा स्ना ठेते परमन 
पुल्य को परमब्रह्म कहते ह 1 


4 


परमभावजौव-जो खन्द जीवसहावो णो जघि- 
कम्माणं सनो जी 








नि ने जीवो जनिन्रो 
ञ्रोणो ्धयय संमूदो । कम्माणंन्नो जीवर नचित्र 
इद्‌ परनमप्वेण ॥ {द्रव्यल्व- नय. २१५) 1 

व ८ 

लो नल्ेदे का स्वनादन उत्यन्न दद्र म्रीरन 


कर्म्भकते कल्यते श्राडुर्ूत ह्याह उसे परयमावसे 
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[परमयुख 


परमभावग्राहक द्रव्याथिक--गिष्ठड दव्वसदावं 


असुंद्धसुदधोपचारपरिचत्तं 1 सो परसमावनाही णाव- 


९- 
[1 


व्वो तिद्धिकामेग ।! (ल. न. च. २६; द्रव्यस्व. नय. 


- ६६) 1 


नो श्रगु मरौर शुद्ध के उपचार से रहित द्रव्य के 
स्वभाव को ग्रहृण करताहै उसे परमभावग्राहक 
्रव्याप्यक्नय कहते ह ! 

परमषि--१. परमर्षयः केवलन्नानिनो निगद्यन्ते 1 
(चा. ता. प्र. २२) ! २. प्रमपिः जगह त्ति केवल 
ज्ञानचलुपा । (धर्मसं. श्रा. ९-२८६) । 

१ केवलन्ञानी संयत जौर्वो को परमपि कहते ह । 
परमद्रत- ततः शुद्धोषयोगो यो मोहकर्मोदयादुते । 
चास्त्रापरनारमैतद्‌ व्रतं निच्चयतः परम्‌ ।॥ (लाटी- 
सं. ८-२५८) 1 

मोहकम का श्रभाव हो जने पर शुद्धोपयोगरूप जो 
चारि होता ह उसे निश्चय से परमब्रत जानना 
चाहिए 1 

परमसमा धि -- वयणोच्वारणक्रिरियं पर्ित्ता 
वीयरायभावेण 1 जो ऋरायदि अ्रप्पाणं परमस्चमाही हवे 
तस्त ॥1 स्ंजम-णियम-तवेण दु घम्मरम्ाणेण सुक्क 
्णेम 1 जो स्नयदि श्रप्माणं परमसमाही हवे तस्स 11 
(नि. सा- १२२-२३) 1 

बचन के उच्चारण की क्रिया को छोडकर--वचनो- 
च्चारण के विना--वीतरागस्वरू्प से जो श्रात्मा 
का ध्यान करता है उसके परम (निविकल्प) 
समाचि होती है ! संयम, नियम श्रौर तप के ग्राश्रय 
सेजो चमं श्रौर श्ुदलध्यानकेटारा ्रत्माका 
ध्यान करता है उसके परमसमाचि होती है । 
परमचुख- अ्त्मोपादानसिद्धं॑त्वयमतिययवद्ीत- 
वां विदालं वृद्धि-हास्व्यपेतं विपयविरदितं निश्र- 
तिदन्दमावम्‌ । तरन्यद्रव्यानपैकलं निर्पमममितं शावतं 
सर्वकालम्‌ उउत्छरप्टानन्तस्ारं परमक मतत्तत्य 
सिद्धस्य जातम्‌ । (सिदढधन. ७) \ 

जो घुल परके सम्बन्ध से रहित होता ह्र एक 
श्रात्मारूप उपादान से उत्पन्न श्रा है, स्वयं श्रति- 
ज्ञयवान्‌ है, वाधा से रदित ह चुद्धिनहानि से 
विहीन है, विषय से उत्यन्न नटीं टृश्रा है, प्रतिपद 
ते विरहि्ति ह, श्रन्य किसी भी बा द्रव्य को श्रयेका 
नहीं करता है, श्रनुषम व श्रपरिमित टता त्रा चदा 
रटने बाला है, तया उ्ष्ट व श्रनन्त प्रनाव से 


परमहस 


युक्तं है; बहौ परमसुख कहलाता है श्रीर वह 
सिद्धात्माके ही सम्भव है । 
परमहुंस--१. कमत्मिनोविवेक्ता यः क्षीर-नीरसमा- 
नयोः । भवेत्‌ परमहंसोऽसौ नाग्निवत्सवेभक्षकः 1 
(उपासका. ८७६) 1 २. तदेवं कदेशब्यक्तिरूपविवक्षि- 
तंकदेराञुद्धनिस्चयेन स्वयुद्धात्मसं वित्तिसमुत्पन्नसुखा- 
मृतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन परम्हंसस्व- 
र्पम्‌ 1 (व. द्रव्यसं. री. ५६) 1 
? जैसे हंस मिले हृए क्षीरश्रौर नीर को पथक्‌ कर 
देता है उसी प्रकारनोक्षीर-नीर के समान मिले 
हए कमं भ्रौर श्रात्मा की भिन्नता का श्रनुभव करता 
है बह परमहंस कहलाता है, किन्तु जो श्रग्निके 
समान सर्वभक्षक हो वहु परमहंस नहीं हो सक्ता । 
परमागम-यदिदं जीवादिपदा्थंस्वरूपनिरूपणं 
नय-प्रमाणाद्यधिगमोपायप्रापितयुक्तिवन्ध-मोक्षादिप्र- 
तिपादनसमथंमिव्येवमादीनामतिशयज्ञानानामाकरः 
श्राहैत अ्रागमः रत्नानामिवोदधिः, श्रतोऽस्य परमाग- 
भत्वम्‌ । (त. वा. ८, १, १६) । 
नय श्रौर प्रमाण श्रादि जो श्रधिगम के उपायभूत 
है उनके श्राश्रय से प्राप्त युक्ति के वलसे बन्ध- 
सोक्षादि के प्रतिपादन मे समथं जो जीवादि पदार्थो 
के स्वरूप का निरूपण है वहु श्रतिजशञयित ज्ञान सूप 
रत्नों की खानिस्वरूपं भगवान्‌ श्ररहन्त के हारा 
प्रणीत है, इसीसे उसे परमागमता सिद्धै! 
परमाणु--१. >< >< >< परमाणू चेव अविभागी । 
(पंचा. का. ७५; मूला. ५-३४) ; सव्वेसिं 
खंघाणं जो भ्र॑तो तं वियाण परमाणू । सो सस्सदो 
म्रसदौ एक्को अ्रविभागी मुत्तिभवो ॥ ब्रादेसमत्तमुत्तो 
चादुचदुक्कस्स कारणं जो दु । सो णेग्रो परमाणू परि- 
णामगुणो सयमसदो । (पंचा. का. ७७-७८); 
एयरस-वण्ण-गंधं दोफासं सद्‌कारणमसहं । खंघंतरिदं 
दन्वं परमाणुं तं वियाणेहि ॥ (पंचा. का. ८१; 
ति.प. १-६७- चतुथं च. नतं परमाणुं भणति 
बघा") 1 २. अ्रत्तादि ग्रत्तमज्छं ग्रत्ततं णेव इंदिये 
गज्छ 1 रविभागी जं दव्वं परमाणुं तं विग्राणाहि ॥ 
(नि. सा. २६;स. सि. ५-२५ उद्‌.) 1 ३. श्रनादिर- 
मध्योऽप्रदेशो हि परमाणुः । (त. भा. ` ५-१९१); 
उक्तं च-- कारणमेव तदन्त्यं सूक्ष्मो नित्यर्च भवति 
परमाणुः । एकरस-गन्व-वर्णो द्विस्पशेः कालिङ्गः 
` सु. ८ । 
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ङ्च ॥ (त. भा. ५-२५ उद्‌.; षड्द. स. गु. व्‌. ९४ 
उद्‌.) । ४. परमाणुरप्रदेशो वर्णादिगुणेषु भजनीयः । 
(प्रश्ञमर. २०८) । ५. सत्थेणं सृतिक्वेणवि छेत्त 
भेत्तुंजंन किर सक्का। तं परमाणुं सिद्धा वयति 
श्रादं पमाणाणं ।॥ (भगवती. ६ ७, ५, पृ. ८२७;. 
जं. दी. प. १३-१२; संग्रहणी २४५) । ६. एगरस 
एगवण्णे एगे गंधे तहा दुफासे वा 1 परमाणु 
> >८>८ ॥ (उतरा. नि. ३३, पु. २३) 1 ७.पर- 
मरचासावणुदच परमाणुः निरंशः । (उत्तरा. च्‌. पु. 
२८१) । =. >< >८ >< अ्रविभागी होदि परमाणू ॥ 
सत्थेण सुतिक्वेणं छेत्तु भेत्तुं च जं किरस्सक्कं ! जल- 
यणलादिहि णासं ण एदि सो होदि परमाणू ।। एक्क- 
रस~वण्ण-गघं दो फासा सह्‌ कारणमसहं ! खंघंतरिदं 
दन्वं तं परमाणुं भणंति वुधा ॥ ग्र॑तादिमजञ्छहीणं 
श्रपदेसं इदिएहि ण ह गेम । जं द्वं ग्रविभत्तंतं 
परमाणुं कटहंति जिणा ॥ पूरंति गलंति जदो पूरण- 
गलणेहि पोग्गला तेण । परमाणू, च्चिय जादा इय 
दिद्ठं दिद्विवादम्हि ॥ वण्ण-रस-गंध-फासे पूरण-गल- 
णाइ सव्वकालम्हि । खंदंपिव कुणमाणा परमाणू 
पुग्गला तम्हा ।॥ श्रादेसमत्तमुत्तो धादुचउक्कस्स 
कारणं जादो । सो णेयो परमाणू परिणामगुणो य 
खंदस्स । (ति. प. १, ९५-१०१) । ६. भ्रन्तादि- 
मध्यहीनः श्रविभागोऽतीन्दरियः एकरस-वणं-गन्धः 
द्विस्पशचैः परमाणुः । (त. वा. ३, ३८, ६) । १०. 
श्रपदेसं णेव इंदिए गेज्भं' इदि परमाणूणं णिरवयवत्तं 
परियम्मे वृत्तमिदि >८ >< >८ । (घव. पुः १३ःपु. 
१८ उद्‌.) ; न विद्यन्ते द्वितीयादयः प्रदेशाः यस्मिन्‌ 
सोऽप्रदेशः परमाणुः 1 (धव. पु. १४, पृ. ५४) 
११. श्रादि-मध्यान्त-निमुक्तं निविभागमतीन्द्रि- 
यम्‌ । मूर्तमप्यप्रदेशं च परमाणुं प्रचक्षते 1 (ह्‌. पु. 
७-३२) 1 १२. प्रणवः कायंलिङ्काः स्युष्टिस्पर्शः 
परिमण्डलाः । एकवणे-रसा नित्याः स्युरनित्यार्च 
पयेयैः 1 (म. पु. २४-१४८८) \ १३. श्रादि-मध्या- 
न्तप्रदेशैः परिहीण एव परमाणुरिष्यते । (त. भा. 
सिद्ध. वृ. ५-११) 1 १४. > >< >< भ्रविभागी 
होड परमाणू ॥। (भावसं. दे. ३०४) । १५. म्रात्मा- 
दिरात्ममध्यश्न॒ तथात्मान्तर्च नेन्द्रियैः । गृह्यते 
योऽविभागी च परमाणुः स॒ उच्यते॥ (त. सा. 
३-५९) 1 १६. उक्तानां स्कन्धपर्यायाणां योऽन्यो 


परमाणु] 


भेदः स परमाणुः । (पंचा. का. प्रमृत. वृ. ७७) । 
१७. >८ >८ >< परमाणुरनंशकः ।॥ (योगप्रा. 
२-१९१) । १८. >< >८ >< भ्रविभागी चेव पर- 
माण्‌ ।॥ (गो. जी. ६०४) । १६. परमाण्‌ भ्रविहा- 
यउ श्रसेसु । (जसहरच. ४-१२, पृ. ८३) 1 
२०. श्र॑तादि-मज्फहीणं श्रपदेसं णेव इदिए गेज्ः । 
जं दव्वं प्रविभागी तं परमाणू मुणेयव्वा 1 जस्स ण 
कोड प्रणुदरो सो भ्रणुश्रो होदि सन्वदव्वाणं । जावे 
परं ग्रणुत्तं तं परमाणू मुणेयव्वा ॥ सत्थेण सुतिक्खेण 
य छेत्तुं भेत्तुं च जं किर ण सक्कं । तं परमाणुं सिद्धा 
भणंति प्रादि पमाणेण । (जं. दी. प. १३, 
१६-१८) ! २१. परमाणू श्रविभागी पुग्गलदव्वं 
जिणुदिट्ठं ।॥ (वसु. भा. १७) । २२. म्रणुदच पुद्‌- 
गलोऽभेद्ावयवः प्रचयशक्तितः । कायश्च स्कन्धमेदो- 
त्थर्चतुरखस्त्वती न्दरिः ।॥ (श्राचा. सा. २-१३) । 
२३. परमर्चासावात्यन्तिकोऽणुर्च सूक्ष्मः परमाणुः 
हयणुकादिस्कन्धानां कारणभूतः । (स्थाना. अ्रभय. 
वृ. ४५५ प. २४) ; परमाणुः श्रस्कन्धपुद्गल इति । 
(स्थाना. श्रभय. व. १६६) । २४. प्रविभागिभृतं 
परमाणु । (गो. जी. जी. प. ६०४) । 

१ जो समस्त स्कन्धो के ग्रन्तिम भेदरूप होता हृभ्रा 
एक, श्रविभागी, नित्य (अनादिनिधन) रूपादि परि- 
णाम (मृति) से उत्पन्न होने के कारण मूतिभेव 
श्रौर शब्द से रहित है वह॒ परमाणु कहलाता है । 

परमत्मा--१. कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा 
भण्णए देवो । (मोक्षप्रा. ५) । २. णिस्सेसदोसर- 
दिप्रो केवलणाणाइपरमविमवजुदो । सो परमप्पा 
उच्चद्‌ तव्विवरीश्रो ण परमप्पा ॥ (नि. सा. ७) । 
३. >< >८ >< परमात्मातिनिमंलः। (समाधि. ‰)। 
४. ्रप्पा लद्धउ णाणमउ, कम्मविमूक्केः जेण । 
मेल्लिवि सयलु वि दन्व पर, सो परु मुणदहि मणेण ॥ 
(परमा. ११५) । ५. मृक्तामुक्तैकरूपो यः 
कर्मभिः संविदादिना । शअरक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूति 
नमामि तम्‌ । (स्वरू्पसं. १) । ६. >< >< >< पर 
मप्पा दोसपरिचत्तो ॥ दोसा दुहाई भणिया श्रहरारस 
होति तिविहलोयम्मि । सामण्णा सयलजणे तेसिम- 
भावेण परमप्पा ॥ (भावसं. २७२-७३) 1 ७. सस- 
रीरा श्ररहंता केवलणाणेण मुणियसयलल्था । णाण- 
सरीरा सिद्धा सव्वृत्तमसुक्खसंपत्ता ॥ णीसेसकम्म- 
णासे ्रप्पसहावेण जा समुप्पत्ती । कम्मजभावखणए 
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[परमानन्ददोग्रन्धिकप्राभृत 


विय सा विय पत्ती परा होदि। (कातिके. 
१६८-&& ) । 5. साकार निगंताकारं निष्कियं 
परमाक्षरम्‌ । निविकत्पं च निष्कम्पं .नित्यमानन्द- 
मन्दिरम्‌ ॥ विरवरूपमविन्ञातस्वरूपं सवंदोदितम्‌ । 
कृतकृत्यं शिवं शान्तं निष्कलं करुणच्युतम्‌ ।॥ निःशे- 
पभवसम्भूतक्लेश-दुमहुताशनम्‌ । शुद्धमत्यन्तनिलपं 
ज्ञान-राज्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥ विशरुद्धादशंसंकरान्तप्रति- 
विम्बसमप्रभम्‌ । ज्योतिमंयं महावीर्यं परिपुणणं पुरा- 
तनम्‌ ।॥ विश्युद्धाष्टगुणो पेतं निह न्द्र निगंतामयम्‌ । 
म्रपरमेयं परिच्छिन्नं विरवतत्त्वव्यवस्थितम्‌ ।॥ यद- 
ग्राह्यं बहिभर्विंग्रह्यश्चान्तर्मुखैः क्षणात्‌ 1 तत्स्वभा- 
वात्मकं साक्षात्‌ स्वरूपं परमात्मनः ॥ (-्ञानाणेव 
३१, २२-२७) पृ. ३१२) ; निलेपो निष्कलः शुद्धो 
निष्पन्नोऽत्यन्तनिव्‌ तः । निविकल्पश्च शुद्धात्मा पर 
मात्मेति वणितः ॥ (ज्ञानार्णव ३२-८, प्र. २३१७) । 
६. परमद्ुगुणेहि ज्‌दो श्रणंतगुणभावणो गिरालंबो । 
णिच्छेग्रो णिन्भेग्रो भ्रणिदिदो मुणह परमप्पा॥ 
(ज्ञा. सा. ३४) । १०. संपुप्णचंदवयणो जडमउड- 
विवज्जिग्रौ णिराहरणो 1 पह्‌ रण-जनुवइविमुक्को संति- 
यरो होड परमप्पा 1 (घस्मर. १२२) । ११. पर 
मात्मा सकलप्राणिभ्य उत्तम प्रात्मा । (समाधि टी. 
६) । १२. चिद्रूपानन्दमयो निःशेषोपाधिवजितः 
शुद्धः 1 श्रत्यक्षोऽनन्तयुणः परमात्मा कौतितः तज्जः 
(योगज्ञा. १२-८) । १३. गतनिःशेषोपाधिः पर- 
मात्मा कीत्तितस्तज्जैः । (रध्या. सा. २०-२१) । 
१४. यः केवलज्ञान-दशंनोपयुक्तः चुद्धसिद्धः स परः 
मात्मा सयोगी केवली सिद्धदच सः परमात्मा उच्यते । 
(ज्ञा. सा. टी. १३-२) 1 १५. परा सर्वो्कृष्टा मा 
मरन्तरङ्ध-वहिरङ्गलक्षणा श्रनन्तचतुण्टयादिसमवस- 
रणादिरूपा लक्ष्मीयेषां ते परमाः, ते च ते ग्रात्मानः 
परमात्मानः । (कातिके. दी. १६२) । १६. संसा- 
रिभ्यः परो ह्यात्मा परमात्मेति भाषितः । (श्राप्तस्व, 
शठ) । "त 
२ सर्वं दोधों ते रहित श्रौर केवलन्नानादिरूप परम- 
क्वयं से सम्पन्न शुद्ध श्रात्मा को परमात्मा कहते है । 
परमानन्द सुस्वास्थ्यं च परमानन्दः । (घः वि 
८५१) । 

श्रतिश्य स्वास्थ्य को परमानन्द कहते हँ । 
परमानन्ददोग्रन्थिकप्राभूत-- तत्थ .परमाणंद- 
दोगंधियपाहुडं जहा जिणवदणा केवलणाण-~दंसणति- 


परमाथं काल] 


(वि) लोयणेहि पयासियासेसभुवणेण उज्मियराय- 
दोसेण भव्वाणमणवज्जवुहायरियपणालेण पदटुविद- 
दुवालसंगवयणकलावो तदेगदेसो वा । (जयध. पु. 
१, पृ. ३२५) । 

केवलज्ञान श्रौर केवलदशेनरूप नेत्रो के द्राया जिसने 
समस्त लोक को प्रकारितकियादहै श्रौरनो राग- 
देष दोषों से रहित हो चका है एसे जिनेष्धके द्वारा 
निर्मल वुद्धि से सम्पन्न श्राचार्यरूप प्रणाली के 
द्वारा-भ्राचायेपरम्परा से--जिस द्ादशांगरूप 
श्रथवा उसके एकदेशञरूप वाणी को प्रस्तुत किया गया 
ह उसे परमानन्द-दोग्रन्थिकप्राभृत कहा जाता है! 
परमाथ काल-- १. परमाथंकालः वतंनालिङ्धः 
गत्यादीनां धर्मादिवत्‌ वतंनाया उपकारकः । स 
किस्वरूप इति चेत्‌ उच्यते--यावन्तो लोकाकाञे 
प्रदेशास्तावन्तः कालाणवः परस्परं प्रत्यवन्धाः एक - 
कस्मिच्चाकाशप्रदेशे एकं कवृत््या लोकव्यापिनः मुख्यो- 
पचारप्रदेशकल्पनाऽभावाच्निरवयवाः । (त. वा. ५, 
२२, २ पृ. ४८२) । २. परमद्रो कालाणू लोय- 
पदेसे हि संखिया णिच्च ।! एक्केक्के एक्केक्का ्रप- 
एसा रयणरासिव्व ॥ (भावसं. दे. ३१०) \ ३. तत्र 
यावन्तो लोकाकारप्रदेशास्तावन्तः कालाणवः पर- 
सपरं प्रत्यवन्धा एककस्मिन्नाकारप्रदेशे एकंकवृत्या 
लोकव्यापिनो मुख्योपचारप्रदेशकल्पनाभावाच्निरव- 
यवाः । (चा. सा. पर. ८०) । ४. वतनालक्षणश्च 
परमार्थकालः इति । (ब. द्रव्यसं. टी. २१) । 
५. समयादिरूपसूक्ष्मव्यवहारकालस्य घटिकादिरूप- 
स्थूलव्यवहारकालस्य च ययुपादानकारणभूतकाल- 
स्तथापि समय-घटिकारूपेण या विवक्षिता व्यवहार 
कालस्य भेदकल्पना तया रहित्स्तिकालस्थायित्वेना- 
नाद्यनिधनो लोकाकाशप्रदेशप्रमाणकालाणुद्रव्यरूपः 
परमाथैकालः । (पंचा. जय. वू. २६) । 

१ वर्तना जिसका हेतु है बह्‌ परमाथंकाल कहुलाता 
है । जिस भकार घमं श्रादि द्रव्य गतिश्रादि के उप- 
कारक है उसी पकार यह्‌ वतना का उपकारकटै। 
लोकाका्च में जितने भ्रदेडा है उतने कालाणु परस्पर 
मे बन्ध रहित हैँ श्रौर एक एक श्राकाश्रदेश 
पर एक एक स्थित होते हए लोक को व्याप्त 
करतेहैं) 

परसायप्रव्याख्यान-- >< >< > ततः संसार- 
दारीर-भोगनिवंगता निर्चयग्रस्याख्यालस्य कारणस्‌ । 
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पुन्व्माविकले संभाविनां निखिलमोह्‌-राग-द्रेषादि- 
विविधविभावानां परिहारः परमाथंप्रत्याख्यानम्‌ । 
ग्रथवानागतकालो ववि विधान्तज्जल्पपरित्यागः शुद्धं 
निङ्चयप्रत्याख्यानम्‌ । (नि. सा. वु. १०५) । 
संसार, शरीर श्रौर भोगोंसे विरक्ति होना; यह्‌ 
निश्चय भ्व्यास्यान का कारण है । अआ्रागामी काल 
मे उत्पन्न होने बाले समस्त राग-देष-मोहादिरूप 
विविध विकारी भावोंके परित्याग को परमार्थ 
प्रत्याख्यान कहते हैँ । श्रथवा भावी काल में उत्पन्न 
होने वाले विविध श्रन्त्जल्प के परित्याग को शुद्ध 
निश्चय भ्रत्याख्यान जानना चाहिये । 


परमावगाढरुचि--१. परमावधि-केवलज्ञान-दर्शन- 
प्रकाशितजीवाद्यथं विषयात्मप्रसादाः परमावगाढ- 
रुचयः । (त. वा. ३, ३६, २)! २. केवलावगमालो- 
किताखिला्थेगता रुचिः । परमाद्यवगाढासौ श्रद्धेति 
परमपिभिः ॥ (म. पु. ७४-४४९) । ३. कैवल्या- 
लोकितार्थं रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा । 
(श्रात्मान्‌. १४) । ४. भ्रवधि-मनःपयंय-केवलाधिक- 
पुरुषप्रत्ययप्ररूढं परमावगाढम्‌ । (उपासका. पु. 
११४) । ५. परमावगाढा प्रवधि-मनःप्यय-केबला- 
धिकेपुरुषप्रत्ययप्ररूढा । (ग्रन. ध. २-६२) । 

१ परमावधि, केवलज्ञान श्रौर केवलदर्शन से प्रका- 
शित जीवादि पदाथं विषयक श्रात्मप्रसमनता जिनको 
प्राप्त है वे परमाचगाढरुचि या परमानगाठसभ्यग- 
दृष्टि कहुलते हैँ । । 
परमावती-- सत्त ्रवंतीगंगाग्रो सा एगा परमा- 
वतौ । (भगवती. १५-८८, पृ. २०५५) । 

सात श्रवंती गगाश्रों के परिमाणवालो गगा को एक 
परमावती गंगा कहते है । 
परमावधिज्ञान- परमा ओही मज्जाया जस्स 
णणस्स तं परमोहिणाणं । कि परमं ? श्रसंसेज्ज- 
लोगमेत्तसंजमवियप्पा । (घव. पु. १३, पृ. ३२३) । 
जिस ज्ञान कौ उक्छृष्ट मर्यादा श्रसंख्यात लोक 


प्रमाण संयम के विकल्प हँ बहु परभावधिज्ञान कहु- 
लाताहे। 


परमेव र- महत्वादीर्वरत्वाच्च यो महेरवरतां 
गतः । चधातुकविनि्मुक्तस्तं वन्दे परमेशवरम्‌ ॥ 
(श्राप्तस्व. २७) । 

जो धह््ता तैर रेश्वर्थ स दुद होवे के ऋश्य 


परमेष्ठिमुद्रा 


महेश्वरत्व को प्रप्तहै बहु तरिविधं क्म-मल से 
रहित परमेश्वर कहलाता है । 
परमेष्ठिमुदा--उत्तानहस्तदयेन वेणीबन्धं विधा- 
याङ्गृष्ठाभ्यां कनिष्ठक तजेनीभ्यां च मध्यमे संगृ- 
ह्यानामिके समीकूर्यादिति परमेष्ठिमुद्रा । यद्वा वाम- 
कराङ्गुली रर्घ्वङित्य मध्यमां मध्यमे कुर्यादिति 
हितीया (परमेष्ठिमुद्रा) । (निर्वाणक. धर. ३३) । 
दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर श्रौर उन्हं वेणी सदुश्ञ 
` बाघकर दोनों श्रगूढो से दोनों कनिष्ठिकाभ्रों को, 
तथा दोनों तजंनियों से दोनों मध्यमा श्रंगुलियों 
को संगृहीत कर दोनों' श्रनाभिकाश्रों के समीकरण 
को परमेष्टिम्‌द्रा कहते हं \ 
परमेष्टी--१. जो मिच्चु-ज रारहिदो मद-विन्भम- 
सेद-खेद-परिहीणो । उप्पत्ति-रदिविहूणो सो परमेष्टी 
वियाणाहि ॥ (जं. दी. प. १३-८६) । २. परमे 
इन्द्रादीनां वन्दे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । (रत्नक. 
टी. १-७) । ३. परमेष्ठी परमे इन्द्रादिवन्ये पदे 
तिष्ठतीति परमेष्ठी स्थानदीलः। (समाधि. टी. 
६) । ४. परमे इन्द्र-चन्द्र-नरेन््रमूजिते पदे तिष्ठ- 
तीति परमेष्ठी । (चारित्रश्रा. टी. १; भावप्रा. दी. 
१४६) । 
१ जो मत्य्‌, जरा, मद, विचमः स्वेद श्रौर खेदसे 
` रहित होता हृ्रा उत्पत्तिश्रौर रति से विहीन है 
उसे परमेष्टी जानना चाहिए । 


परम्परसिद्धकेवलज्ञान--१. ततो द्वितीयादि- 
समयेष्वनन्तामप्यनागताद्धां परम्परसिद्धकेवलज्ञान- 
मिति। (नन्दी. हरि. वृ. पृ. ५०) 1 २. सिद्धत्व- 
द्वितीयादिसमयेषु वतमानं परम्परसिद्धकेवल्ञानम्‌ । 
(श्राव..नि. मलय. वु. ७८, पृ. ८३) । 

१ सिद्धदहोनेके दुसरे समय से लगाकर श्रागे 
श्रनस्त काल तफ रहने वाले सिद्ध जीवों के केवल- 
.चान्‌ क्तो परम्परसिद्धकेवतज्ञान. कहते हैँ । ` 
परस्परादृष्टान्त-यः खल्वनन्तरमुक्तोऽपि परो- 
क्षव्वादागमगम्यस्वाहार्ण्यान्तिकाथं साधनायालं ' न 
भवति तत्प्रसिदये चध्यक्षसिद्धौ यौऽन्य उच्यते स 
परम्बतदुष्टन्तः । (दावं. नि. हरि. १४१) । 
श्रन्यवहित पुवं में कहा गया.भी जो दृष्टान्त परोक्ष 
या श्रा गम्य होने से श्रपने दार्ष्टान्तिकं श्रथंको 
{छि करने येसम्यनषहो त्य उस्रदो चिद्विके 
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परम्परास्थापना 


लिये जो भत्यक्षसिद्ध श्रन्य दृष्टान्त दिया जाताहै 
उसे परस्परादृष्टान्त कहते हैँ । 
परम्पराबन्ध--वंघविदियसमयप्पहुदि कम्मपोग्ग- 
लक्खंधाणं जीवपदेसाणं च जो वधो सो परंपरवंधो 
णाम । (धव. पु. १२ पृ. ३७०) । 
वन्ध के दूसरे समय से लेकर जो कर्मरूप पुद्गल- 
स्कन्धो का श्रौर जीवभ्रदेशों का वन्धहोतादहै उसे 
परस्पराबन्ध कहा जाता है । 
परम्परालब्धि-लन्धीनां परम्परा, यस्मादागमात्‌ 
प्राप्यते, यस्मिन्‌ तत्प्रप्त्युपायो निरूप्यते वा सा 
परम्परालन्धिः श्रागमः । (धव. पु. १३ पृ. २८३), 
जिस प्रागम से लब्धियों की परम्परा प्राप्त.ःकी 
जाती है, भ्रथवा जिसमें उनकी भाप्ति के.उपायकी 
प्ररूपणा कौ जाती है उसे परम्परालन्ि कहते है । 
यह्‌ एक श्रागमविशेष है । 
परस्परास्थापना---उत्मदुपरि्नायं अन्नं लद्धं 
पश्रोयणे घेत्थी । रिणभीया व श्रगारी. दहित्ति. दाहं 
सुए ठवणा ।। नवणीयमंथुतक्क . व॒ जाव ्र्तद्विया 
व गिह ति । देसुणा जाव. षयं. कुसणंपि य॒ जत्तियं 
कालं ।। रसक्कब-पिडगुला मच्छंडिय खंड-सक्कराणं 
च । होई परंपरठ्वणा श्रन्नत्थ व. जुज्जुए. जत्थ ॥ 
(पिण्डनि. २८१-८३) । 
साधु.केदारा किसी गृहिणीसे दूध की याचना 
करते पर उसने थोडी देर से देने के .लिए; कहा । 
पऽचात्‌ साध्‌ को इध श्रन्य घरसे भाप्तदही गया 
उधर दुधको प्राप्त करके गृहिणी ने. दूध. ग्रहण 
करते के लिए प्राथनाकी। इसपर साधुये कहा 
कि इूधमुभेप्रप्त हो गयाहै 1. यदि.फिरकभी 
प्रावश्यकता हई तो.ले लूंगा । इस भकार साधु के 
: कहने पर गहिणी.ने . ऋण से भयभीत के . समान्‌ 
उसका उपयोगः स्वयं नहीं किया -“श्रौर दूसरे 
, दिन दही देने के विचार से उसका दही. बना लिया। 
-परसाधुने उवे नहीं लिया. ` इसी. प्रकार श्रागे 
{दहीसे मयु . (छाछ ग्रौर मक्खन. के बीच की 
.प्रवस्या). संयु छाछ श्रौर छाछ से . मक्छन 
बनाया गया, फिर भी श्रपने निभित्त स्थापित करने 
के कारण साधु ने उन्हें नहीं लिया। इसी प्रकार 
घीकी याचना करने पर वह कुछ कम.एक पूर्व 
कोटि कराल प्रमाण (श्रायुस्थिति) स्थापित. किया 
जाःसक्ताहै) पर याध श्रान्यकर्म श्णमकर उसे 


ह १ 


परम्परोपनिधा।] 


नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार से स्थापित करने 
पर परम्परास्थापना कहलाती है 1 इसी प्रकार ईख 


को स्थापित किया जा सकता दै) 
वरम्परोपनिधा -- १. जत्थ दुगण-चदुगुणादि- 
परिकिखा कीरदि सा परंपरोवणिघा 1 (घव. पु. 
, ११, पृ. ३६२) ; जहण्णद्ाणं पेव्खिद्ण श्रणंत- 
, भागव्भहियादिसरूबेण द्विदट्ाणाणं जा ॒थोव-बहुत्त- 
पूणा सा परंपरोवणिधा । (घव. पु. १२ 
पृ. २१४) 1 २. तत्र परम्परया उपनिधा मार्गणं 
परम्परोपनिधा 1 (पंचसं. मलय. वृ. १-६.) । 
१. जिस श्रधिकार मे दगुने व चौगुने श्रादिकी 
परीक्षा की जातो है उसका नाम परम्परोपनिधा 
है! २. उपनिघाका श्रयं सार्गणा या श्रन्वेषण 
होता है, तदनुसार परस्परा से स्थानादिकों का 
जहां श्रन्वेवण किया जाता है, एसे प्रकरण को 
परम्परोपनिधा कहा जाता है । 
परलोक्ष--१. परलोको भवान्तरलक्षणः (श्राव. 
नि. हरि. व्‌. ५६६ पर. २४१) 1 २- पर उच्छृष्टो 
दीतरागचिदानन्दैकस्वभाव भ्राद॑मा, तस्य॒ लोकोऽव- 
लोकन निविकल्पसमाधी वानुभवनमिति परलोक- 
शब्दस्यार्थः, श्रथवा लोक्यन्ते जीवादिपदार्थां यस्मिन्‌ 
परमात्मस्वरूपे यस्य केवलज्ञानेन वा स भवति लोकः, 
परल्वासौ लोकच्व परलोकः, व्यवहारेण पुनः स्वर्गा- 
पव्मलक्षणः परलोको भण्यते । (परमा. वु. १-११०) 
३. परलोको भवान्तरगतिरन्यजन्म । (श्रा. मी. 
वसु. व्‌. ८) । 
१ श्रन्थ भव म जीव के जाने को परलोक कहते दै1 
२ वीतराग चिदानन्दरूप श्रनुपम स्वभाव वाले 
¦ श्रात्माका नाम पर है, उसकाजो निविकत्प 
समानि स ्रवलोकन या श्रन्‌ भवन है उसे परलोक 
- कहा जाता है 1 श्रथवा जिस परनात्मस्वरूप मेया 
. जिसके केवलज्ञान के द्वारा जौवादि पदार्थं देले 
जाते ह उसे परलोक जानना चाहिए । व्यवहारनय 
से स्वरभ-प्रपव्ं श्रादि को परलोक कहा जाता है 1 
चरलोकभय--१. परलोकभयं परभवात्‌ (यत्‌ 
प्राप्यते) 1 (श्राव. भा. हरि. वृ. १८४ धू. ४८३ )1 
- २. लोकः शावतं एक एव सकलब्यक्तो विविक्ता- 
, त्मनः, व्िल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येक- 
` ङः । लेन्नैत्यं न तवापरस्तव परस्तस्यास्ति तदभीः 
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[परलोकसंवेजनीकथा 


- कुतो,"  निःशंकं सततं स्वयं स॒ सहजं ' ज्ञानं सदा 
. विन्दति ।॥ (सयय. क. १४६) 1 ३. विजातीया- 
के रस से उत्तरोत्तर कदकब, पिण्ड श्रौर गुड़ षरदि ` 


त्ति ग्देवादेः सकाशान्मनुष्यादीनां यद्‌ भयं तत्परलो- 
कभयम्‌ । (ललितवि. म्‌. पपर ३८) । ४.यत्‌ 
परभवादेवाप्यते, यथा मनुष्यस्य तिरर्चः, तिरदचो 
मनुष्यात्‌ तत्परलोकभयम्‌ । (आव. भा. मलय. व. 
१८५, पृ. ५७३) 1 ५. परलोकभयम्‌--एवंविध- 


दुं राुष्ठानाद्विशिष्टं फलं परलोके भविष्यति न 
वा| (रत्नक. टी. भ-८) । ६. नर-तिरयेग्यां 


देवस्य, देव-तियं म्यां नरस्य, देव-न राभ्यां तिरख्चः, 
देवान्नारकस्य च यद्‌ भयं तत्परलोकभयम्‌ 1 (गू.गु. 
षट्‌. स्वो. वृ. इलो. ६' प्र. २५)1 ७. मनुष्यस्य देवा- 
दर्भयं परलोकभयम्‌ । (कल्पसु. वि. वृ. १५ पू. 
३०) 1 ८. परलोकः परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांश- 
भाक्‌ । ततः कम्प इव त्रासो भीतिः परलोकोऽस्ति 
सा ।। भद्रं चेज्जन्म स्वलेकि माभून्मे जन्म दु्गेतौ । 
इत्याद्याकुलितं चेतः साध्वसं पारलौकरिकम्‌ ॥ 
(पञ्चाध्यायी २, ५१६-१७; लारीसं. - ४-४० 
व ४१) 1 

१ परभेव केश्राश्रयसे जो भयहोता है उसका 
नाम परलोक्तभय है । २. लोक श्ञारवत ब एक ही 
है, जो सब को प्रगटदहै। शृद्ध चेतन श्रात्मा के 
फेवलन्ञानस्वरूप लोक का स्वयं श्रकेला श्रवलोकन 
करतार) उसको छोडकर दूसरा श्रौर कोई तेरा 
लोक है ही नही, तब भला उसका भय कहां से हो 
सक्ताहै? नहींहो सकता। इस भ्रकार यह्‌ 


. निश्ष्चयनय का श्राश्रय लेने बाले के लिए परलोकं 


भय का निषेध किया गया है । २ विजातीय तिरयेच 
वदेव श्रादिसे मनुष्योश्नादिकोजो भय हता; 
वह्‌ परलोकभय कहलाता है 1 ५ इस प्रकारके दुरधं' 
भ्रनृष्ठान का परलोकमें कुछ विशेष फल होग 
कि नहीं, इस प्रकारके भयको परलोकभय कट 
जाताहि। 


.परलोकसंवेजनीकथा--परलोगसंवेदणी जहा-- 


इस्सा-विसाद-मद-कोहू-माण-लोभादिएहि दोसेहि 
देवावि समभिभूया तेसु वि क्तो सुहं भ्रत्थि ॥} इ 
जणविषप्पश्रोगो चेव चयं चेव देवलोगाड । एता! 
साणिसम्गेदेवावि दुहाणि पावंति। जइ देवे 
एयारिसादं दुक्खादं पाविज्जंति, णरग-तिरिएसु पु 
काका? (उ्छनै. =. ए. १०२८) । 


परलोकारांसप्रयोग ] 


देव भी जब ईर्व्या, विषाद, मद, क्रोघ, नान श्रौर 
लोभादि दोषोसे अ्रभिभूत है; तब भला उनके 
युख कहां से हो सक्ता है ? इष्ट जन क्ता वियोग 
श्रौर देवलोक से च्युत होना, इस प्रकारके दुःखों 
कोदेव भी स्वगं मे प्राप्त कृरतेहैँ। जब देवों 
इस प्रकार के दुःखं पाये जाते है तब सनृष्यों श्रौ 
तियचोंकातोक्ह्नाही याहि, इस प्रकार की 
संवेगजनक कथा परलो कस्ंवेजनी कथा कहलाती है । 
परलोकाशश्साप्रयोग--एवं परलोकारांसाप्रयोगः, 
परलोको देवलोकः (तस्मिन्नारांसाभिलाषः, तस्याः 
प्रयोगः) । (श्रा. भ्र. टी. २०८) । 
परभव में देवलोक के पाने की इच्छासे व्रत-तप 
श्रादिके करने को परलोकाशंसाप्रयोग कहते हैँ 
परवाद-मस्करी-कणभेक्षाक्षपाद-कपिल-सौद्धोदनि- 
चा्वकि-जंमिनिप्रभृत्तयस्तदरेनानि च परोदयन्ते 
दुष्यन्ते श्रनेनेति परवादो राद्धान्तः । (घव. पु. १३५ 
पू. २७८) 
जिस सिद्धान्त मे मस्करी, कणभेक्ष(कणाद); ्रक्षपादः 
कपिल, शौदधोधनिक (बुद्ध), चार्वाक श्रौर जेमिनि 
श्रादि एवं उनके सिद्धान्त को दूषित क्या जाता हैँ 
उसका नाम परवादहै। 
परविवाहकरण--१. कन्यादानं विवाहः, परस्य 
विवाहः परविवाहः, पररि.ब्हस्य करणं परविवाह्‌- 
करणम्‌ । (स. सि. ७-२८) । २. सदेद्-चारिज- 
मोहोदयाद्‌ विवहने विवाहः । सद चस्य चारित्रमो- 
हस्य चोद्याद्विवहनं कन्यावरणं विवाह इत्याख्या- 
यते 1 परविवाहुस्य करणं परविवाहुकरणम्‌ 1 (त. 
वा. ७, २८ १; चा.सा. पृ. ६) ३. परवि- 
वाहुकरणमितीह्‌ स्वापत्यव्यतिरिक्तमपत्यं परसाब्दे- 
नोच्यते, तस्य कन्याफलनिप्सया स्नेहवन्वेन वा 
विवाहकरणमिति । (श्राव. हरि. वू. भ्र. प. 
८२५) 1 ४. परविवाहकरणमन्यापत्यस्य कन्याफल- 
लिप्सया स्मेहसम्बन्येन वा विवाहकरणम्‌, स्वापत्ये- 
ष्वपि संद्याभिग्रहो न्याय्य इति ! (धा. अ. टी. 
२७३) 1 ५. परेषां स्वापत्यव्यतिरिक्तानां जनानां 
विवाहकरणं कन्याफललिमप्सया स्नेहस्म्बन्वादिना वा 
परिणयविघानं परविवाह्करणम्‌ । इह च स्वापत्ये- 
ष्वपि संख्याभिग्रहो न्याय्यः (घ. वि. मु-वु 
३-२६) 1 ६. परविवाहकरणं स्वापत्यव्यतिरिक्तनां 
कन्याफनलिप्तया स्नेदसम्न्यादिना वा परिणय 
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[परन्यपदेश 


विघानम्‌ । (सा. घ. स्वो. टी. ४-५८) ] ७. कन्या- 
दानं विवाहः, परस्य स्वपूत्रादिकादन्यस्य विवाहः पर- 
विवाहः, परविवाहस्य करणं परविवाहकरणम्‌ । (त. 
वृत्ति भूत. ७-२८) । 

१ कन्यादान का नाम विवाह है, हूसरे के विवाह के 
करने को परविवाहकरण कहा जाताहै ! ३ पर 
शाब्द से यहां श्रपनी सन्तान को छोडकर श्रव्यकी 
सन्तान को ग्रहण किया गया है, कन्यादान के फल 
की इच्छा से, ्रथवा स्नेह के सम्बन्धसे श्रन्यके 
पुत्र-पुत्री के विवाह करने को परविवाहुकरण कहते 
हैँ \ यह ब्रह्मचर्याण॒त्रत का एक श्रतिचार है । 

पर विस्मापक-- युरजालमाइएहि तु विम्दयं कुणड 
तव्विहजणस्स । तेसु न विम्हयद सयं ब्राहट्र-कुहैड- 

एहि च । (वृहृत्क. १३०१) । 

इन््रनाल, पटली श्र वक्रोक्ति इत्यादिकेट्टारयानजो 

वेते (मूख) जनों को आ्राज्वयंचकित करता दै, 

परन्तु स्वयं विस्मय को प्राप्त नहीं होतादहैः उसे 
परविस्मापक कहा जाता है । 


परव्यपदेश्--१. ्रन्यदातृदेयापंणं परव्यपदेः । 


(स. सि. ७-३६) ! २. -7न्यदातृदेयार्पणं परव्यप- 
देः ! अ्नन्यत्र दातारः सन्ति, दीयमानोऽप्यन्यस्येति 
वा ऽपेणं परव्यपदेद इति प्रतिपाद्यते । (त. वा. ७,. 
३६५ ३) 1 ३. परव्यपदेडा इति त्रात्मव्यत्तिरिक्तो 
योऽन्यः स परस्तदयपदेदा इति समासः, साघोः पौष- 
घोपवासपारणकाले भिक्षाये समुपस्थितस्य प्रकट 
मन्नादि पश्यतः श्रावकोऽभिधत्ते परकीयमिदमिति 
नात्मीयमतो न ददामि, किचिद्याचितो वामिघत्ते 
विद्यमान एवाऽमुकस्येदमस्ति, तत्र॒ गत्वा मागय 
तद्यूयमिति 1 (श्रा. भ्र. टी. ३२७) । ४. अयमत्र 
दाता दीयमानोऽप्ययमस्येति समपंणं परव्यपदेदः 1 
(चा. सा. पू- १४) । ४. परस्य भ्रात्मव्य तिरिक्तस्य 
व्यपदेशः परव्यपदेशः, परकीय मिदमन्नादिकमित्येव- 
मदित्सावतः साघुसमल्लं भणनं परव्यपदेश्चः । (घ. 
बि. मु. वृ- ३-३४) । ६. परव्यपदेशाः परस्यान्यस्य 
सम्बन्यीदं गुड-खण्डादीति विदोपेणापदेशो व्याजा- 

द्यदिं वावमत्र॒ दाता दीयमानोऽप्ययमस्येति समर्पणं 

चतुरं: । (क्ता. घ. स्वो. टी. ५-५४) 1 ७. म्रपर- 

दातुर्देयस्यापं णम्‌ मम कार्यं वतते, त्वं देहीति परव्यप- 

देदाः, परस्य व्यपदेद्यः कथनं परव्यपदेडयः 1 श्रयवां 

परेऽ दातारौ वर्तन्ते, नाद्व दायरे वने ठति 


[न 


परग्यपदेश] 


परव्यपदेशः ! श्रथवा परस्येदं भक्ताचासं देयम्‌, न 
मया इदमीदृ्ं वा देयमिति परव्यपदेशः । (त. 
वृत्ति श्रुत. ७-३६) । ८. ्रास्माकीनं सुसिदधान्तं त्वं 
प्रयच्छेति योजनम्‌ । दोपः परोपदेशस्य करणाख्यो 
व्रतात्मनः ॥ (लारीसं. ६-२२६) 1 
१ श्रन्य दाताकीदेय वस्तुका देना, इसकानाम 
परव्यपदे्ा है) २ दाता दूसरे स्यानपररहैदी 
जाने वाली यह्‌ भौज्य व्स्तुभी श्रन्य की है, इस 
प्रकार कहते हृए देना; यह परव्यपदेका नाम का 
ग्रतिधिसंविभागनत्रत का श्रतिचार है 1 ३ पौषधोप्‌- 
वासको पारणा के समय भिक्षा के निमित्त उप- 
स्थित हृए साधु को, जो प्रत्यक्षमें श्रन्न श्रादिको 
देख रहा है, श्रावक जो यह कहता है कि यह्‌ चस्तु 
दूसरे कीरै, मेरी नहींहै; इसलिए नहीं देताहूं। 
ग्रयवा कुछ य(चना करने पर यहु कहता है कि यह 
श्रमृककी वस्तु है, श्रतएव श्राप वहां जाकर 
खोनिए, यह परव्यपदेश् नाम से प्रसिद्ध श्रतिधि- 
संविभागत्रत का श्रतिचारदहै। 
परशरीरसवेजनी कथा--एवं परसरीरसंवेयणी 
वि-परसरीरं एरिसं चेव श्रसुई, श्रहवा परस्स सरीरं 
वण्णेमाणो सोयारस्स संवेगमुप्पाएइ । (दश्शवं. नि. 
हरि. वृ. १६९९. पृ. ११२) । 
दूसरे काशरीररणेसाही (श्रपनेश्ञरीर समनही) 
प्रपवित्र हि, श्रथवापरके शरीरका वणन करने 
वाला उपदेशक चूंकि श्रोता के संवेग को उत्पन्न 
करतारहै, इसलिए इस प्रकार की चर्चाको पर- 
क्रीरसंवेजनी कथा कहते हें । 
परश्युमूद्रा--पताकावत्‌ हस्तं प्रसायं श्रङ्गुष्टयोज- 
नेन परशुमुद्रा । यद्रा पताकाकारं दक्षिणकरं संहता- 
ङूगुलि कृत्वा तजेन्यङ्गुष्ठाक्रमणेन परजरुमुद्रा द्वितीया । 
(निर्वाणक. पृ. ३२) । 
पताका (ध्वजा) के समान दाहिने हाथ को पसार 
कर तर्जनी से प्रंगूठे के मिलाने को परशुमुद्रा 
कहते है । 
परस्मय--१. जीवो सहावणियदो श्रणियदगुण- 
पज्जग्रोध परसमग्नो । (पंचा. का. १५५) ]॥ 
२. पुम्गलकम्मुवदेसद्धिदं च तं जाण परसमयं। 
(समयप्रा. २) ! ३. संसारिणो हि जीवस्य ज्ञान- 
दशं नावस्थितत्वात्‌ स्वभावनियतस्याप्यनादिमोहनी- 
योदयानुवृत्तिरूपत्वेनोपरक्तोपयोगस्य सतः समुपात्त- 
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[परसंग्रह 


भावस्वरूप्यत्वादनियतगुणपर्यायत्वं परसमयः, परच- 
र्तिमित्ति यावत्‌ । (पंचा. का. श्रमृत. व्‌. १५५) । 
१ जीव यद्यपि ज्ञान-दर्ञनरूप स्वभाव मे नियत 
है--श्रवस्थितहै, फिरमभी मोहुनीयके उदयते 
विभाव में उपयोगयुक्त होकर प्राप्त परस्वरूप होने 
सेजो श्रनियत गृण-पय्ों--क्मजनित रागादि- 
भावोः--को श्रपना मानताह, इसी का नाम परः 
समयहं ) 

परसमयरत--१. श्रण्णाणादो णाणी जदि मण्णदि 
सुदसंपश्रोगादो 1 हवदि त्ति दुक्ख मोक्ं परसमयरदो 
हवदि जीवो ॥ (पंचा. का. १६५) । २. श्रहदा- 
दिपु भगवत्सु सिद्धिसाधनीभूतेषु भक्तिवलानुरच्जिता 
चित्तवृत्तिरत्र शुदढधसम्प्रयोगः 1 अ्रथ सल्वन्नानलवा- 
वेशा्यदि यावज्जञानवानपि ततः शुद्धसम्प्रयोगान्मोक्षो 
भवतीत्यभिप्रायेण खियमानस्तच्न प्रवतंते तदा तावत्‌ 
सोऽपि रागलवसद्‌ भावात्‌ परसमयरत इत्युपगीयते । 
श्रथन कि पूननिरद्कुशरागकलिकलङ्कितान्तरङ्क- 
वृत्तिरितरो जन इति 1 (पञ्चा. का. श्रमृत. वृ. 
१६५) 1 

१ ज्ञानी होकर भी जो किचित्‌ श्रज्ञन के वश जव 
तक यह्‌ मानता ह कि शुद्ध सम्प्रयोग से--श्ररहुन्त 
श्रादि मे भक्तिवश्य श्रन्‌ रागयुक्त हुए चित्तके व्यापार 
से-दुः्वसे छटकारा (मक्ति) होता है, तब तकं 
श्र्ञान का लेश बना रहनेसे उसे परसमयरत 
जानना चाहिए । 

परसमयवक्तव्यताए--परसमयो मिच्छत्तं जम्हि 
पाहडे ्रणियोगे वा व प्णिज्जदि परूवरिज्जदि पण्णा- 
विज्जदि तं पाहुडमणियोगो वा परसमयवत्तव्वं, तस्स 
भावो परसमयवत्तव्वदा णाम । (घव. पु. षू. 
८२) 1 

परसमय का श्रथं मिथ्यात्व हे, जिस प्राभृत श्रथवा 
्ननुयोग मे उक्त परसमय का वणन या प्रज्ञान 
क्ियाजाताहे उस प्राभृतया अ्ननुयोगका नाम 
परसमयवक्तव्य ह, उसके भाव को परसमयवक्त- 
व्यता कहा जाता हं ! 

परसंग्रह- ग्ररेषविरेषेष्वौदासीन्यं भजमानः शुद्ध- 
द्रव्यं सन्मात्रमभिमन्यमानः परसंग्रहः । (भ्र. न. त. 
७-१५; स्याषद्रादमं. ३१७; नयप्र. पृ. १०२; 
जनत. पृ. १२७) । 

समस्त विजेषोमें उदासीनता को स्वीकार करता श्रा 


परसंग्रहमभास | 


जो शुद्ध सन्मात्र दव्यकफो ग्रहण करता है उसे पर- 
संग्रह नय कहते हैं । 
परसग्रहाभास-- सत्तां तं स्वीकुर्वाणः सकलविरे- 
षान्‌ निराचक्षाणस्तदाभासः । (नय. पृ. १०२) । 
सवं विशेषो का निराकरण करके केवल सतताष्रैत को 
ही विषय करने बाले नय को परसंग्रहनयाभास 
कहते है 1 । 
परस्परपरिहारलक्षणवि रोध--परस्परपरिहार- 
स्थितिलक्षणस्तु विरोधः सहैकत्राप्रफलादौ रूप-रस- 
योरिवानयोः सम्भवतोरेव स्या त्वसम्भवतोः सम्भ- 
वदसम्भवतोर्वा । (परमेयक, ४-९०; पृ. ५३३) \ 
एकं श्रास्रफल श्रादिसेरूपश्रौर रसके समानजो 
सम्भव हों उनमें परस्परपरिहारस्थितिलक्षण विरोध 
हो सक्ता है, श्रसस्मव श्रथवा सम्भव-अ्रसम्भव 
मे वह्‌ नहीं होता दहै) 

परस्पराश्रयचक्रक-- यदि स्वपक्षे प्रत्यक्षवृत्या तत्र 
व्यापकानुपलन्धिनिर्णीयित्‌, विपक्षव्यावृत्त्या पक्षे 
प्रत्यक्षवुत्तिः, पक्षे प्रत्यक्षवृत्त्या च विपक्षव्यावृत्ति- 
रिति परस्पराश्रयं चक्रकम्‌ । (सिद्धिवि. वृ. ६-२२ 
पु. ४०८, पं. ७-&€ ) । 

दि श्रपने पक्ष (ग्रक्षणिक) में मत्यक्षवृत्ति से व्यापक 

(क्रम-प्रकम) की अनुपलब्धि का, विपक्षव्यावृत्ति 
से पक्ष मे प्रत्यक्षवृत्तिका ग्रोर पक्ष में प्रत्क्षवृत्ति 
से विपक्षव्यावृत्ति कानिणयहोताहैतो इस प्रकार 
से परस्पराश्रय चक्रकरोष होने बालाहै। ` 


परज्यो ति-परं निवारणं परमातिशयप्राप्तं ज्यो- 
तिज्ञनिं यस्यासौ (परज्योतिः) (रत्तक. १-७) ! - 


परं श्र्थात्‌ श्रतिङशय को पराप्त निवारण ज्ञानसे 
युक्त प्राप्त को परंज्योति कहा जाताहै। . . 

पराघात-देखो परघातनाम । ` १. परत्रास-प्रति- 
घातादिजनके पराघातनाम । (त. भा. ८१२) । 
२. पराघातनाम यदुदयात्‌ परनाहन्ति । (श्ना. भर. 
टी. २१) । ३. यस्य कर्मण उदयात्‌ कच्विद्शं न- 
मात्रेणैवौजस्वी वाक्सौष्ठवेन ` .वाऽन्यसभामप्यभि- 
गतः समभ्यानामपि चासमापादयति, श्राकपंणं परप्रति- 
घातं वा करोति तत्पराघातनाम 1 (त. भा. हरि. 
वृ. ८१२) 1 ४. यत्य कर्म॑ग उदयात्‌ ` कञ्चिदर्यान- 
माचेणैवौजत््वी वादमौप्ठवेनान्यां _ समामप्यभिगतः 
स्न्यानामपि जान्तमापाद्यति परप्रतिभाप्रतिघातं 
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वा करोति . तत्पराघातनाम-। (त. भा..सिदढ-वु. 
८-१२, पर. १५७) 1 -५. स्वशरीर-वलप्रतापादिभिः 
परस्याभिभवनं पराघातः । (पंचसं. स्वो. वृः ३-६), 
६. तय-विस-दंतविसाई ग्रंगावयवो य जो उ श्रन्नसि । 
जीवाण कुणइ धायं सो - परघायस्स उ . विवागो ॥ 
(कमंवि. ग. १२०) ! ७. यतोऽद्घावयव एव विषा- 
त्मको द॑ष्टरा-त्वगादिः परेषामुपघातको भवति तत्परा- 
घातनाम । (समवा. श्रभय. वृ. ४२) । ८. यदुद- 
याद्‌ दुःप्रघृष्यतया शरीराकृतिः परानाहन्त्यभिभवति 
तत्पराघातनामः। (शतक. मलः. हैम. वु. ३८ पू. 
५१) 1 €. यदुदयात्‌ पुनरोजस्वी ` दशं नमात्रेण वाक्‌- 
सौष्ष्वेन ` वा ` महानृपसभामपि गतः सम्यानामपिं 
त्रासमापादयति प्रतिचादिनरच प्रतिभाविघातं करोति 
तत्पराघातनाम । ` (प्रज्ञाप. मलय. वृ.. २६३ पृ. 
४७३; ` घमस. मलय. वृ. ६१८; सप्तति. मलय. 
वृ.-६; पंचसं. मलय. वृ. ३-७, पृ. -११६; कर्मभ्. 
यशो. व. १ पृ.-७) ! ` १०. यदुदयात्‌ परानाहन्ति 
दुष्प्रघूष्यतया शरी राकृतेरभिभवति तत्पराघातनाम । 
(कमंस्त. गो. वुः १०, पर. २०) । - ११. यदुदयादो- 
जस्वी दर्शनमात्रेण वाक्सौष्टवेन वा नृपसभामपि 
गतः सभ्यानामपिः क्षोभमापादयति प्रतिपक्षप्रतिघोतं 
च विधत्ते तेत्पराधातनाम । (प्रव. सारो. वु. 
१२५१) ! १२. ` परानाहत्ति प्राघात्तनाम, यस्य 
कर्मण उदये म्रात्मावयवेः परं हन्ति । ` (क्मवि. पु. 
व्या.-७२, पर. ३३) ! १३. यदुदयात्‌ परेषां दुष्प्रघषैः 
महौजस्वी ` ददनमात्रेण वाक्सौष्ठवेन वा महाभूपस- 
भामपि गतः सम्यानामपि क्षोभमुत्पादयति ` प्रतिप- 
क्षप्रतिभाप्रतिषातं च करोति तत्पराघातनाम । 
(कमंवि.-दे.स्वो. वृ. ४देपृ. ५३) । 

शजो इसरोंको कष्ट देनेवाला या उनका ` घात 
श्रादि करने वाला है उसे पराघातनाभकमं कहते 
है! -३ जिसके उद्यसे कोई दशंनमात्र सेही 
श्रोजस्वी (दीप्तिमान्‌) होता है थवा सभामें वचन- 
चातुर्यं से सम्य जनको भी दुःख देता है, श्राक्षंण 
या दरुसरों का. प्रतिघात करता .उसे पराघात 
नामकम कहते हं 1 
पराङद्धःनात्याग---मातुवत्परनारीणां परित्यागस्ति- 
शुद्धितः । स स्यात्‌ पराद्भनात्यागौ गृहिणां शुद्धचेत- 
साम्‌ 1 (भावसं. वाम. ४५५) } .. 

माता के समान परस्त्रियो के सेवन करने कामन, 


त 


॥ 


पसजयः] ` 


वचन च काय.से जो परित्यागः किया जाताहं वहं 
परांगनात्यागब्रत्‌ कहलाता ह । 


पराजय--श्रसिद्धिः पराजयः । (प्रमाणमीः २, ९ 


२४) 

वादी श्रथवा प्रतिवादी के श्रपने पक्ष की सिद्धि नहीं 
कर सकने का नाम पराजय हु । 

परात्मा- देखो परमात्मा । परात्मा संसारिजी- 
वेभ्यः उक्कृष्ट श्रात्मा 1 (समाधि. टौ. ६) । 
संसारी जीवोंसे उत्कृष्ट श्रात्माको परात्माया 
परमात्मा कहा जाताहे । 
परानवकारक्षक्किया- तथा चानाद्रियमाणः पर- 
मपि नावकाडक्षतीति परानवकाङ्क्षत्रिया। (त.भा 
सिद्ध. व्‌. ६ -६) । 

श्रनादरको प्राप्त होकरनजो दूसरे कोभी नहीं 
चाहता है, इसका नाम परानवकाइक्षक्रिया । 

परा प्राप्ति-णीसेसकम्मणासे श्रप्पसहावेण जां 
समुप्पत्ती । केम्मजमभावखए विय साविय पत्ती 
परा होदि । (काके. १६६) \ 

सब कर्मोकेनष्टहो जाने पर जो शुद्ध श्रात्मस्व- 
भावकी प्राप्ति होती हे उसे पराप्राप्ति कहते ह! 
श्रथवा कमंजनित श्रौदयिकादि भावोंका श्रभाव 
हो जाने पर जो प्राप्तिहोतीह उसे भी पसा प्राप्ति 
-कहा जाताहे ! 

परार्थं (श्र त) -परं पुनः शब्द्रयोगरूपं परविः 
, भ्रतिपत्तिनिराकरणफलत्वात्‌ पराम्‌ 1 (श्न. ष. 
स्वो. ठी. ३-५) । 

जित श्ब्दभ्रयोग .का.फल दूसरों के विरोध को दूर 
करना हँ वहु पराथश्रुत कहुलाता हं । इसे द्रव्यश्रुत 
-भी कटा जाता ह्‌ । 

पराथ (गरुण) -परार्थाः स्वात्मसम्बन्िगुणाः शेषाः 
सुखादयः ! (लाटीसं. ३-५३) , 
, ज्ञान कै श्रतिरिक्त जो शेष सुखादि गृण हैँ वे परां 
.. गुण माने जाते है । 
; परार्थ करण-- विहितानुष्ठानपरस्य तत्वतो योग- 

शुदधिसचिवस्य 1 भिक्षाटनादिसर्वं परा्थ॑करणं यतेज्ञ- 
. यम्‌ । (षोडह्क. १३ -४ पृ. ८७} 1 

ग्रागमोक्त श्रनुष्ठान का यथा्थेतः.पालन करते. हुए 

जो साधु मन, वचन व कायक शुद्धि से.सहितहं 
. उसके भिक्षाके लिते विचरण श्रादि सबको ८ यं 

ल॒» ८ 
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क्रण--दाता.के पुण्यबन्ध का,कारण-होने.से.परष 
पकरण---जानन्‌(.चाहिए्‌ \ . - 
पराथप्रत्यक्ष-- प्रव्यक्षपरिच्छिन्लार्थाभिधायि वचनं 
पराथप्रत्यक्षं परम्रत्यक्षहेवुत्वात्‌. । ( भ्र.. न. त. 
३-२४) । | 
प्रत्यक्ष से जाने हृए पदां के, प्रतिपादन करनेवाले 
वचन को परके प्रत्यक्षमे कारण होने से परार्थं 
प्रत्यक्ष कहा जाता ह्‌ । । 
परार्थाधिगम--परार्थाधिगमः शब्दरूपः । (सप्त- 
भं.षृ. १) 

शव्दरूप ज्ञान को परार्थाधिगम कहते हैँ । 
परार्थानुमःन--१. स्वनिश्चयवदन्येषां निङ्चयो- 
त्पादनं वृषे: । परार्थं मानमाख्यातं वाक्यं तदूपचा- 
रतः ।॥ साध्याविनाभुवो हेतोवंचो यत्प्रतिपादकम्‌-। 
पराथंमनुमानं तत्पक्षादिवचनात्मकम्‌ ॥ (न्यायाव, 
१०.व १३); 1 २. तत्‌-(स्वार्थानुमान-), प्रतिपादकं 
वचो हेतुः, पराथं मित्यथः। (नन्दी. हरि. वु. षृ. 
६२) ।. ३, परार्थं तु तदथं परामश्शिवचनाज्जाततम्‌ 1 
तद्वचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ । (परीक्षा. ३, ५०-५१) । 
४. पक्ष-हेतुवचनात्मकं पराथंम॒नुमानमुपचारात्‌ । 
(भ्र. न. त. ३-२३) । ५. तत्प्रतिपादकं वचो. हतुः 
परा्थंम्‌ । (उपदे. मु. वु. ४८) .। ६. यथोक्तसाध- 
नाभिधानजः परार्थम्‌ । (प्रमाणम. २, २, १) । 
७. परोपदेशमपेक्ष्य साधनात्साध्यविज्ञानं, तत्परार्थानु- 
मानम्‌ । प्रतिज्ना-हेतुरूपपरोपदेशवशाच्छतुरुत्पन्तं 
साधनात्साध्यविज्ञानं परार्थानुमानमित्यथैः । (न्याग्र- 
दी, षृ. ७५) ! ८. यल्लक्षणो मतो हेतुः स्वार्थ- 
संवित्तये परम्‌ । वाचाभिधीयमानस्तु परार्थं सानु- 
मोच्यते ॥ (प्रमाल. ५५) । ६. पक्ष-हेतुवचनातमकं 
पराथमनुमानमुपचारात्‌ । (षड्द. स. गुण. वु. ५५, 
पृ. २१०) । 

९ श्रपने निश्चय.के समान श्रन्य जनोंके लिए 
निश्चय के उत्पादक वाक्य को उपचार से परार्था- 


: नमान कहा जाता हे 1 साध्यके श्रविनाभावी हतु 


के प्रतिपादक वचन को परार्थानुमान कहते ह जो 


, पक्ष श्रादि के वचनस्वरूप है । 


परावत-१. परावर्तोऽनन्तोत्सपिण्यवसपिण्यात्मकः । 


„स च: द्रव्यादिभेद्भिन्नः प्रवचनादवसेयः । (श्राव 
नि. हरि. वृ. ६६३) २..परावत; णृद्गलपराव्तः, स 


~. ५ 


परावतं दोप] 


चानन्तेत्तपिप्यवत्तदिणीभ्रमागः =. अय, 
चत्त त्तपपरस्ववन्नापपान्नमयःः त अनन्ताः जतत्तः 
कालः अनन्ता एठानायतः कालः! (श्राव. ना. 


मलय. वू. २००; पु. ५६३ ) 1 
१ पराचतं अनन्त उत्त पणी ग्रौर श्रदस्तपिणी भमाण 
है जे उव्य-्ेत्रादिके मेदे श्रनेक प्रकारकाहै। 


~ ङगावियं ~= 
यप दादद्रटयतं 
> [0 


परिवद्‌ होदि पा- 





श्रादि कतो इरे कते लिए देकर बदले मे शाति घान 
के नातेश्रादिका सेना श्रौर साधुरभ्रो को देना, यहं 
संयतो .(सषुघ्रो) को परावतं दोष का जनक 
होता) 

पराचतन-्रन्यस्य पुनः पुनरन्यसनं परावतनम्‌ 1 
(भनुयो. हरिव. धू. १०) 1 

प्न्य के पुनः पुनः श्रन्यात करने को परावर्तन 
फहुते ह 1 

परादतंमान प्रकृ ति-- १. विगिवास्वि चा च्छ 


~~~ == =-------~- ~ ~> परिवत्तमानी = 
उदय च अ्ल्नयग्डए्‌1 स्म हु पास्यत्तमल्पं > 





>€ >< 1 (पंचत्त. च. ३-४४) 1 २. चिनिवायं या 
यच्छत्ति वन्वमु््यं वा ज्रन्यप्रङ्तेः, खा हु परावर्तं 
मान >< >< > विनिवार्य दिनिवत््यन्यिच्याः पङ्क 
तेर्या स्वतो वन्वनुद्यममयं वा याति नरा परावर्त- 


भरकतिरल्यस्वाः प्रछ्तेदन्वमुदयं द7 निवा्ं स्वयं 
वन्नुदयं वा गच्छति खा हूं निदिचतं परावतंनाना 1 
(पचस. मलय. व्‌. ३-्य} 1 ४. याः प्रङ्त्योऽन्य- 
स्याः भ्रकृतेकन्मुद्रयमूभ्यं वा विनिवार्य स्वकीयं 
वन्वमुदयमूमयं का द्यन्ति ताः पएतकदंनानाः 1 
>< >< >< यवत्‌ प्रत्यपादि--विपिदास्यि जा यच्छड्‌ 


नट रयत्तयागी 


चवं उदयं च च्रह्मपगईए्‌ 1 नाह पटरिय्त्तम्तनीं 
श्रगिवार्ती ्रपरियत्ता 1 (शतक. दे. स्वो. च्‌. १, 
षु. २) 1 त 


१ जो अङ्कति श्रन्य भङृतिके बन्ध या उदयं को. 


येक करके स्वयं ही बन्ध या उदय को प्राप्त होती 
है र्ते परावर्तमान भक्ति कहते है 1 । 


गृही यचिन्यो दत्ते तच्‌ प्रा(पठ) वठ्तिर्‌ ! (गु-नु- 
षट्‌, स्वो. व्‌. २०, पू--य्ट) 1 
गुहस्य जो किसौ एक भोज्य वस्तु से इतरो को 


६७४, जन-लन्णादली 


[परिकममिस्नवरव्योपचम 
परिवतित कर-सायुग्रों के चतिए्‌ देता है, इसते परा- 
वतत नाम का दोप उत्यन द्यताहं। 

परिकर्म--?. परिकन्नं 
पानकरयम्‌ । (ग्राव. नि. हरि. 


---7------<- 
सनी ह १» २ 
.;={ {~‡ =; ~+ + । ^ 

- 


व. ७९, धु. धटः 


# 





> 4 ^~4 


य्यव- ना. मलय. व्‌. पु. १; च्राव. नि. नय. 
= ड 

द्‌. ७६, पृ. ६०) । २. परिक्नं नाम योग्यतरापाद- 
ल~ =-= दजन नन्दी न. मदय 

नम्‌, तदतः उ्यन्द्रमव पष्रक््य (नन्दी. दु. नतय. 

= परितः ------. => ~~ 

वु. ५६) 1 ३. ततः परितः उदंठः कर्मापि नचित- 

करननजाः गसन तल्दलन मो. ली. मं 

कर्म्नूद्रषया यल्िनू तत्वाट्केन 1 (गो. ला. न. 

> ~ ~ -- =--~--- ~ 

भ्र. टा. ३६१) 1 ४. तत्रादत्िठस्यंव तव्यस्य युग 
निरपपायनं दरिक् चन्त. ना [| 

यपादादनं पषर्कमर (जन्बटी. शा-वृ-पु ५)1 


१ द्रव्य के गृणविद्येथ काजो परिगिमन किया जाता 
३, इतका नान परिकर्न ह ! २ योग्यता को उत्नन 
करना, इत्ते व इस्तके कारणमूत 
क्र्म कहा जाताह । ३ चित्त ग्न्य 

-करणमूत्र उपतन्च होते हं वह्‌ परिक्नं कटलाता 


५ १.१ 


न्नासन के भी परि 
स्त्र क्म चा पष्ट 


परिकमकालेपक्रम--कालस्योपक्नः पर्क्नियि 
-चन्द्रोप देवं याठत्वितनवयिवं °र्चिनक्स्यम्‌ 1 
(व्यव. मलय. वृ. १प्‌-२)1 

चन्दरप्रहय श्रादि के नियत काल त्ते पहते ही जान 
तेने कमे परिकमंविषयक कालोपक्तन कठते ह 1 


परिकमसेनोपक्म क ० लेचोप्क्नो 
रकमलेनोपक्रम- ठ पनिकर्मनि लेतोपकरन 
---- समद्रन्यात्चववनं ----- ----. -------~-~-~-- इल्वादिः 
नावा सनृद्रत्याल्यवन हव-कुषलक्तपद्धानका इल्त षद्ल 


- शेठत्य परिक्नंया । (चज्राव. नि. मलय. व्‌. ७६; 
पृ- €१) 1 
मावते जो समुद्र का उत्लंधन स्यि चाता दहै इते 
पररिकमदिएयक क्षेत्रोपक्रन कहते ह 1 श्रवा हल 
व कूलिकश्रादि तेजो ईव श्रादि के खेत का परिकर्म 
. (संस्कार) च्या जाता हैः इते परिकमलेत्रोपक्तम 
जानना चाहिये 1 - 


- परिक सिश्रदरव्योपक्म-- १. निखव्व्योपक्नः 





दरिक्नमि नयन दिम पित्यच्चाविद्िव्यन्य 
रेकतनयि कटक्ादिन्‌ प्व्िच्पाव्दिव्यस्य गुणवि- 
3) श्न [0 
शचेयक्नन्णन्‌ 1 (व्यव. मलय. व. १ पु. २) 1 
५ ॥ 
[3 ० ध < ~ पित्त 
२. पनत्रदव्वात्पक्छ्नः पाच्क्नाता कटक्यष्दा्वनूषित- 
> पत्पाच्छिव्यत्य चिलत्पा्नम 
पृठ्पादिद्रव्यस्य चिज्लापादनर्‌ 1 -{ज्राव. नि- नलय. 


व्‌. ७र््पु. ३१) {` 

१ कटक श्रादि आमूषर्णो ते विमूथित पुख्यके 
गुणविदरोषकेकरनेको परिकर्म विययक मिन्रदरव्यो- 
प्रम कटे ह 1 न 


(3 
~) 


२1 


परिकरमसचित्तचतुष्पदद्रव्यो. | 


परिकमंसचित्तचतुष्पदद्रव्योपक्रम--१- तस्मिन्‌ 
(परिकर्मणि) सचित्तचतुष्पदद्रव्योपक्तमो यथा 
हस्त्यादेः शिक्षापादनम्‌ 1 (स्यवः मलय. व्‌. १ पृ. 
२) । २. तथा चतुष्पदानां. हस्त्यादीनां. शिक्षागुण- 
विशेषकरणं चतुष्पदोपक्रमः । (ग्राव. नि. मलय. व्‌. 
७६, प्‌..६१) 
. १ हाथी प्रादि चौपाये जानव रोके. लिए शिक्षा.मदान 
करने को परिकमंसचित्तचतुष्पदद्न्योपक्रम कहते है । 


परिकमंस चित्तदिपदद्रव्योपक्रम-- १. द्रव्यस्य 
गणविशेषपरिणामकरणं परिकर्म, सचित्तद्विपदद्रन्यो- 
पक्रमो यथा पुरुषस्य वर्णादिकरणम्‌-। (व्यव. मलय. 
वृ. १,प. १) 1 २. तत्र परिकमंणि द्विपदरोपक्रमो 
यथा पुरुषस्य वर्णादिकरणमथवा कणं -स्कन्धवद्ध- 
नादि । (श्राव. नि. मलय. व्‌. ७६,.प्‌. ६१) । 

१ पुरुष के वणं श्रादि के करने को परिकमंसचित्त- 
द्विपदद्रव्योपक्रम कहते है । 


परिकर्मसचित्तापदद्रव्योपक्रम-- १. सचित्तोपद- 
्रन्योपक्रमो यथा वृक्षदेवृक्षायुरवेदोपदेशात्‌ वुद्धचादि- 
गुणकरणम्‌ 1 (व्यव. मलय. वृ. १ पृ. २) 
२. श्रपदानां वृक्षादीनां वृक्षायुरवेदोपदेशद्रादधक्यादि- 
गुणापादनमपदोपक्रमः । (श्राव. नि. मलय. वृ. ७६, 
पु. ६१) 

१ वक्ष श्रादि विषयक श्रायुवंद के उपदेशानुसार 
उनकी वुद्धि श्रादि गणो के करने को परिक्म॑विष- 
यक सचित्त-श्रपदद्रन्योपक्रम कहते है । 


परिकर्माचित्तद्रव्योपश्रम--१. भ्रचिततदरव्योप- 
कमः परिकर्मणि यथा पद्मरागमणेः क्षार-मृत्‌-पुटपा- 
` कादिना नैर्मल्यापादनम्‌ । (व्यव. मलय. वू. 
२) । २. श्रचित्तद्रव्योपक्रमः परिकमंणि यथा प्च 
-रागमणैः क्षारमूदपुटपौकादविना वैमल्यापादनम्‌ 1 
(श्राव. नि. मलय. वु. ७&; पु. &१) 1 ` 
पश्यरागभणि श्रादि श्रचेतन पदार्थो के.क्षार. (रा) 
व मिदर श्रादि.केद्रारा नि्ेल.करने को. परिकर्मा- 
चित्तद्रन्योपक्रम कहते है 1... . ` 
परिखा--१. परिखा व्यञ्नमध्यावस्थितान्नम्‌ 1 
(भ. श्रा. २२०) । २. परिखा उपरि विशाला अरघ 
सङ्कुचिता 1 (जीवाजी. मलय. व्‌. ११७; जम्बृ्री 
शा. व्‌. १२) 1 ३. परिखा व्यञ्जनमध्यस्थितकूरम्‌ 1 
. (भ.-श्रा. मला. २२०) ! : -~- ६ 


३७५० जेन-लक्षणावली, 


[परिग्रह्‌ 


व्यंजनों फे मध्य में स्थित श्रन्न को परिखा कते 
है! २ जो ऊपर विस्तृत श्रौर नीचे संकुचित होती 
है.वह परिखा कहलातो है । इसका निमणि दुगं के 
सब श्रोर सुरक्षा के-लिए फराया जाता है । 
परिगृहीता--१..या एकपुर्षभतृं का सा परिगृही 
ता। (स. सि. ७-२८; त. वा..७, २८, २)। 
२. एकपुरुषभतूका या स्त्री भवति .सघवा विधवा 
वासा परिगृहीता संबद्धा 1. (त. वृत्ति भूत. ७, 
२८) 
१ लिसस्त्रीकास्वामी एक पुरुष होता है "उसे 

पः नृहीता कहते है । 

परि ग्रह--१. मूर्च्छा परिग्रहः 1 (त. सु. ७-१७; 
श्वे. त. सू. ७-१२) 1 २.. ममेद॑बुद्धिलक्नणः परि- 
ग्रहः । (स. सि. ६-१५) । ३. चेतनावत्स्वचेतनेषु 
च वाह्याभ्यन्तरेषु द्रव्येषु मूर्च्छा परिग्रहः । (त. भा. 
७-१२) 1 ४. लोभकषायोदयान्मूर्व्छा परिग्रहः 
कषःयवेदनीयस्य उदयामूर्च्छा संकल्पः परिग्रह्‌ इत्या- 
लोभख्यायते । (त. वा. ४, २१, ३); ममेदमिति 
संकल्पः परिग्रहः ! ममेदं वस्तु, श्रहमस्य स्वामीत्या- 
त्मात्मीयाभिमानः संकल्पः परिग्रह्‌ इत्युच्यते । (त. 
वा. ६, १५) ३) । ५. मूच्छलिक्षणा परिग्रहसंज्ञा । 
(त. भा. हरि. व सिद्ध. व्‌. २-२५); सचित्ता- 
चित्त-मिश्रेषु द्रन्यादिषु शास्त्राननुमतेषु ममत्वं परि- 
ग्रहः1 (त. भा. हरि. व सिद. व्‌. ७-१)) 
६. मुच्छा परिग्गहो त्ति य >< >८.>८ ॥ (जयध. 
१, पू. १०४५ उद्‌.) । ७. गवाद्व-मणि-मुक्तादौ चेत- 
नाचेतने धने । बाह्येऽबाह्ये च रागादौ हेयो मूर्छा 
परिग्रहः । (ह. पु. ५८-१३३) । ०८. चेतनाचेतन- 
वस्तुस्पशिनो मूरच्छाविशेषाः परिग्रहाः । (त. भा. 
सिद्ध. बु. ७-७) । €. ममेदंभावो मोहोदयजः 
परिग्रहः 1 (भ. श्रा. विजयो. ५७) 1 १०. ममेद- 
मिति संकल्परूपा मूर्छा परिग्रहः । - (त. सा. ४ 
७७).1 ११...य] मूच्छ नामेदं विज्लातव्यः परिग्रहो 


येष. मोदोदयाद्दीर्णो मूर्छा तु. ममत्वपरिणामः॥ 
--(पु- सि -१९१) । १२. ममेदमितिःसंकल्पो बाह्या- 


म्यन्तरवस्तुषु } पस्प्रहो मतस्तव कुयच्चितोनिकुञ्च- 


--नम्‌ 1 (उपासका. ४३२) । १३. परिग्रहः पापा- 


दानोपकरणकाक्षा ! (मूला. व्‌. १ १-६) । १४ 
परिग्रहः स्वस्वामिभावेन मूर््छा,साच प्राणिनाम- 


` तिलोभात्‌ सकलवस्तुवि प्यापि प्रादुर्भवति । (प्रज, 


परिग्रह्‌] 


मलय. वु. २८०१ प. ४३८) ; परिग्रहौ धर्मोपकरण- 
वज्जंवस्तुस्वीकारः घर्मोपकरणमूर्ज्छा च । (म्रज्ञाप. 
मलय. व्‌. २८४, पू. ४४६) 1 १५. ममेदमिति 
संकल्परिचिदचिन्मिश्रवस्तुषु । ग्रन्थः >>> ॥ 
(सा. घ. ४-५६) । १६. लोभकपायस्यो दयेन 
विषयेष्वासंगः परिग्रहः । (त. वृत्ति भुत. ४-२१); 
परिगृह्यते इति परिग्रहः ममेदम्‌ इति वृद्धिलक्षणः । 
(तः वृत्ति श्रूत. ६-१५); परि समन्ताद्‌ गृह्यते 
परिग्रहो मनोमूर्च्छालक्षणः ग्रहणे च्छालक्षणः परि- 
ग्रह उच्यते । (त. वृत्ति भुत. ७-१); मूर्च्छनं 
मूर्च्छा, परिगृह्यते परिग्रहः, या मूर्च्छा सा परिग्रह 
इत्युच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ७-१७) । १७. परि 
समन्ताद्‌ ग्रहः ग्रहणरूपः परिग्रहः 1 तत्र द्रव्यतः धन- 
धान्यादि, भावतः परवस्त्विच्छापरिणामः । (ज्ञा. 
सा.वु. २५प्‌. ठ) । १८. सवंभवेपु मूर्च्छा 
लक्षणः परिग्रहः । (शास््रवा. टी. ३, पृ. ५) । 
२ "यह्‌ मेरा है' इस प्रकार कौ जो ममत्ववृद्धि होती 
है उसे परिग्रह कहा जाता है 1 ३ ` चेतन-भ्रचेतन 
बाह्य श्रौर श्रम्यन्तर द्रव्यो में होने वाली ममत्व- 
बुद्धि कानाम परिग्रह है। १४ ध्मोपिकरणोंको 
छोडकर श्रन्य वस्तुर््रोको स्वीकार करना तथा 
घर्मोपिकरणों से ममत्वभाव रखना, यह परिग्रह का 
लक्षणहे। 
-परिग्रहुक्रिया- देखो पारिग्राहिकी क्रिया । बहू- 
पायाजन-रक्षण-मूच्छालक्षणा परिग्रहक्रिया । (त 
भा. सिद्ध. व. ६-६) । 
विविध उपायों से भोगोपभोग की सामग्री के उपा- 
जन करने, उसका रक्षण.-करने श्रौर उसमें मूर्च्छा 
रखने को परिग्रहक्रिया कहते हैँ । 
परि ग्रहत्याग प्र तिमा--१ बाह्येषु दशसु वस्तुषु 
ममत्वमुत्सृज्यः निमंमत्वरतः । ` स्वस्थः; सन्तोषपर 
परिचित्तपरिग्रहाद्धिरतः.॥ (रत्नक. ५-र२४) 
२.-जों पैरिवञ्जड गंथं. खन्भेतर-बाहिरं च साणंदो । 
पार्द ति मण्णभाणो णिग्गंथो.सो ह्वे णाणी ॥ 
(कालिक. ३८६) 1: ३. परिग्रहविनिवृत्तः-- 
क्रोधादिकषायाणामार्तं-रौद्रयो्हिसार्दिपंचपापानां  भ- 
यस्य च जन्मभमि दूरोत्सारितघम्य-शुक्ल परिग्रह 
इति भत्वा दशविघवाह्यपरिग्रहेद्िनिवृत्तः स्वच्छ 


~ सन्तोषपरो भवति. (चा. सा." पृ. १६) जयो 
~ रश्चणौषर-तस्वरत्वैरददातिं दुःखानि दुंरुत्तराणि 1 
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`तिविहेण' ` परिर्गहं वज्जे ॥ 
` ५. अन्तरां हिरए सव्व गंथे तुमं विवज्जेहि । कंद- 


` [परिग्रहुत्यागमहात्रत 


विमुच्यते येन परिग्रहोऽसौ गीत्तोऽपस ङ्ख॑सपरिग्रहो- 
ऽसौ 1 (श्रमित. श्रा. ७-७५) । ५. मोत्तूण वलत्थ- 
मेत्तं परिग्गहुं जो विवज्जए सेस । तत्य वि मुच्छंण 
करेइ जाणडइ सो सावग्रो णवमो) (वसु. श्रा. 


२६६) । ६. दश्वा ग्रन्थम्‌ त्पूज्य निमं मत्वं भजन्‌ 


सदा । सन्तोपामृतसन्वृप्तः स स्यात्परिग्रहोज्मितः ॥ 
(भावसं. वाम. ५४१) । ७. योऽष्टन्रतदृढो ग्रन्थान्‌ 
मुञ्चतीमे न मेऽहूकम्‌ । नंतेपामिति बुद्रचा स परि 
ग्रहविरक्तघीः । (धर्मसं. श्रा. ८-३९) 1 

१ जो कषेत्र-वास्तु श्रादि दहा प्रकार कं वाह्य परिग्रह 


-मे ममता को छोड़कर निर्मम होता हृश्रा स्वस्य 


होकर सन्तोष.को धारण करता है .वह-परिग्रहु से 
रहित- नौवी प्रतिमा का धारक-होताहै। .. 
परिग्रहत्यागमहाव्रत--१. अहावरे पंचमे मंते 


महव्वए परिग्गहाग्रो वेरमणं- सव्वं भंते परिगगहं 


पच्चक्वामि, से म्रप्पं वावहुंवा म्रणःवा धूलंवा 
चित्त मतं वा अ्रचित्तमंतं वा नेव सयं परिग्गहुं परि- 
गिण्िज्जा नेवजन्नेहि परिग्गहुं परिगिण्डाविज्जा 


-परिग्गहं परिगिण्टंते वि श्रनने न समणुजाणिज्जा 


जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं 
न-करेमिन कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजा- 
णामि, तस्स भते पडिक्कमामि निदामि गरिहामि 


अप्पाणं वोसिरामि) पंचमे भंते महव्यए्‌ उवदह्टि- 


श्रोमि सव्वाश्रो परिग्गहाग्रो वेरमणं । (दशवे. सु. 
४-७, पु. १४८४६; पाक्लिकसु.. पृ. . २६) 1 
२. सव्वेसिं गंथाणं तागो णिरवेख . भावणापु्वं । 
पचमवदमिदि भणिदं चारित्तभरं दहंतस्स ।॥ (नि 
सा. ६०) 1 ३. >< >< >< पंचम संगस्मि विररई-य ॥ 


` (चा. आ. २६) 1 ४. जीवणिबद्धाबद्धा . परिगगहा 
, जीवसंभवा चेव । तेसि सक्कच्चागो इयरम्हि य 
णिम्ममोऽसंगो ॥ (मूला. १-६€) 


गामं णगरं रण्णं 
थूलं सच्चित्त बहु सपडिवक्खं । ्रज्मेत्थ बाहिरत्थं 
(मूला. ५-६६) । 


कारिदाणुमोदेहि काय-मण-वयणजोगेहि ॥ (भ. श्रा. 


` १११७) । ६. बाह्याम्यन्तरवत्तिभ्यः स्वेभ्यो विर- 
तितः । स्वपरिग्रहदोषेम्यः पंचमं तु महात्रतम्‌ -॥ 
“" (ह- पु. २-१२१) । ७. पंचमगो गामादिसु ग्रप्प- 
" .बहुविवज्जणेमेव । (धमंसं. ८६०) । ` ८. वाह्यमा- 


यन्तरं संगं कत-कार्ति-मोदनैः । विग्न --- 


परिग्रहुत्यागमहात्रत | 


साधो मनोव.क्कायदमंभिः । (भ. श्रा. श्रमित. प. 
` ११५४) । £. द प्रन्था मता वाह्या श्रन्तरद्खार्च- 
तदश । तान्‌ मुक्त्वा भव निःसंगो भावशुदधचा भृशं 
मुने ॥ (ज्ञाना. १६-३ पू. १७६)1 १०. एतस्मान्म- 
नसः कृत-कारितानुमोदितेन, वचसः कृत-कारितानु- 
. मोदितेन, कायस्य कृत-कारितानुमोदितेन च विरति- 
रपरिग्रहलक्षणं ब्रतम्‌ । (चा. सा. ४३) \ ११. चेत- 
नेतरवाह्यान्तस्गसंगविवजंनम्‌ । ज्ञान-संयमसंगो वा 
निममत्वमसंगता 1 (श्राचा. सा. १-२०); या 
मूच्छच्छिदिनी संगे चेतोवृत्तिरसंगता । यया साऽऽ्त्य- 
न्तिकी मुक्ति-श्रीरूपंति यति स्वयम्‌ ।॥ (्राचा. सा. 
५--६४) ॥ 
१ पांचवें महाव्रत में परिग्रह से विरत होना पड़ता 
ै- में श्रह्प व बहुत, श्रणु व स्थूल तथा सचेतन ब 
प्रचेतन सब प्रकारके परिग्रहुको न स्वयं ग्रहण 
करूगा,न दूसरों को ग्रहण कराऊंगा श्रौर उति ग्रहण 
करते हुए दूसरों का श्रनूमोदन भी नहीं करूंगा । 
मे मन, वचन एवं काय तीन प्रकारसे न स्वयं 
करताहू,नकराताहूु, भ्रौरन करते हए श्रन्यकौ 
श्रनुमोदना करताहूं! उसके ल्यिमै निन्दा व 
गर्हा करता हुं तथा उसका परित्याग करताहूं। 
इस प्रकार कं नियमपूर्वकं पूणे स्प से परि- 
ग्रहुका त्याग करना, यह्‌ पाचवां महान्रत है। 
२ क्षेघ्र, वारतु, हिरण्य व सुवर्णादि दश प्रकारक 
बाह्य परिग्रह तथा मिथ्यात्व ्रादि चौदह प्रकार 
फ श्रन्तरंग परिग्रह इस प्रकार समस्त परिग्रह क 
त्याग करने को परिग्रहृत्याग सहात्रत कहते हैँ । 
परिग्रहपरिमाणाणुन्नत--१. >< >< >< परिगग- 
हारंभपरिमाणं ॥ (चा. भरा. २३) । २. धन- 
-धान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता 1 
परिभितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामापि ॥ 
(प्ल.क. ३-१५) 1 ३. धन-धान्य-क्षेत्रादीनामि- 
च्छावशात्‌ कृतपरिच्छेदो गृहीति पञ्चममणुव्रतम्‌ । 
(स. सि. ७-२०; चा.सा. पृ. ७) 1 2. परि- 
च्छिल्नधन-घान्य-क्षेत्रा्यवधिगृहौ । धन-घान्य- 
कषेत्रादीनाम्‌ इच्छावशात्‌ कृतपरिच्छेदः गृहीति पञ्च- 
` ममणुत्रतम्‌ 1 (त. वा. ७, २०, ५) 1 ५. परिच्छि- 
त्रघन-घान्य-क्षेत्रा्यवधिगृ ही प्रव्येतव्यः। (त. शलो. , 
७-२०) 1 ६. श्रनन्तायाश्चे गदद्धयाः विरतिः 1 
(पद्मच. १४१८५) 1 ७. स्वर्ण-दास-गृह-मेवप्रभृतेः 
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[परिप्रहपरिमाणाणुत्रत 


परिमाणतः । बुद्धय चछापरिमाणास्यं पंचमं तदणु- 
ब्रतम्‌ ॥ (हु. पु. ५८-१४२) 1 ८. योऽपि न शक्य- 
स्त्यक्तुं घन-घान्य-मनुष्य-वास्तु-वित्तादिः । सोऽपि 
तनूकरणीयो निवृत्तिरूपं यतस्तत््वम्‌ ।॥ (पु. सि. 
१२८) । €. जो लोहं णिहणित्ता संतोस-रसायणेण 
संतुदो । गणिहणदि तिण्हा दुद्रा मण्णंतो विणस्सरं 
सव्वं ।। जो परिमाणं कुव्वदि घण-घण्ण-सुवण्ण- 
चित्तमार्दणं । उवग्रोगं जाणित्ता श्रणुन्वदं पंचमं 
तस्स ॥ (कार्तिके. ३३६४०) । १०. वास्तु क्षेत्रं 
घान्यं दाती दासश्चतुष्पदं भाण्डम्‌ । परिमेय कर्तव्यं 
सर्वं सन्तोषकुंशलेन ।॥ (रमित. भ्रा. ६-७३) । 
११. सम्म-स्वणे-घरा-धान्य-वेनु-भृत्यादिवस्तुनः । या 
गृहीतिः प्रमाणेन पंचमं तदणुत्रतम्‌ ॥ (सुभा. सं. 
७८७) । १२. जं परिमाणं कीरइ धण-घण्ण-हिरण्ण- 
कचणार्ईणं । तं जाण पंचमवयं णिदद्ुमुवासयञ्छ- 
यणे॥ (चु. श्रा. २१३) । १३. ममेदमिति 
संकल्पदिचदचिन्मिश्चवस्तुषु । ग्रन्थस्तत्करानात्तेषां 
करनं ततपरमाव्रतम्‌ ॥ (सा. ध. ४-५६) । १४. 
हिसानृतवचःस्तेय-स्व्ी मेथुन-परिग्रहात्‌ । देशतो वि- 
रतिर्ञेया पञ्चधाणृत्रतस्थित्तिः।। (धर्मश. २१, 
१४२) । १५. चेतनेतरवस्तरुनां यत्प्रमाणं निजेच्छ- 
या। कुर्यात्‌ परिग्रह्यागं स्थूलं तत्पंचमं व्रतम्‌ 1। 
(मंसं, भ्रा. ६-७२) । १६. धन-धान्यादिवस्तूनां 
संख्यानं मुह्यतां विना । तदणुत्रतमित्याहुः पंचमं गृहु- 
मेधिनाम्‌ ॥ (भावसं. वाम. ४५६) । १७. दासी- 
दास-रथान्येषां सवर्णानां योषितां तथा । परिमाणब्रतं 
ग्राह्यं पंचमं तदणुत्रतम्‌ ।॥ (प्‌. उपासका. २७) । 
१८. तत्र हिसानृत-स्तेयाब्रह्म-कृत्स्नपरिग्रहात्‌ । देशतो 
विरतिः भ्रोक्तं गृहस्थानामणुत्रतम्‌ ॥ (पंचाध्या. 
२-७२०) । १६. मुनिभिः सवंतस्त्याज्यं तृणमात्र- 
परिग्रहम्‌ । तत्सख्या गृहिभिः कार्या ्रसहिसादि- 
हानये 1, (लादीसं. ६-८३) । २०. घण-धण्ण- 
द्पय-चउप्पय-खेत्तण्णछ्ादियाण दल्वाणं । जं किज्जृड्‌ 


परिमाणं पंचमयं ग्रणुव्वय होई } (धमंर. १४७) । 


१ परिग्रहुश्रौरप्रारम्भका प्रमाण करना, यह्‌ 
परिग्रहपरिमाण नामक पांचवां भ्रणुत्रत है । 
२ धनव धान्य श्रादि दस प्रकार के बाहिरी परि- 
ग्रह्‌ का परिमाण करके उससे श्रधिकमें इच्छान 


. रखने को परिग्रहपरिमाणाणुत्रत कहते हैँ । इसका 
` दसरा नाम इच्छापन्मिणमभी है) 


परिग्रहपरिमाणाणुक्रै्तातिचार | 


परिग्रहुपरिमाणःणुब्रतातिचार--१. क्षेतरवस्तु- 
हिरण्यसुवणं-दासीदास-कुप्यप्रमाणातिक्रमांः । (त. सु. 
७-२६) । २. भ्रतिवाहनातिसंग्रहु-विस्मय-लोभाति- 
भारवहनानि । परिमितपरिग्रहुस्य च विक्षेपाः पंच 
लक्ष्यन्ते ।। (रत्नक. ३-१६) । ३. तयाणंतरं च 
णं इच्छापरिरमाणस्स समणोवासएणं पंच श्रइयारा 
जाणियनव्वा, ण समायरियव्वा । तं जहा-खेत्त- 
वत्थुपमाणाइक्कमे हिरण्ण-सुवण्णपमाणाइक्कमे दुपय- 
` चरउप्पयपमाणाइक्कमे धघण-घन्नपमाणाइक्कमे कुविय- 
पमाणादक्कमे । (उवासगद. १-४६, पृ. १०) । 
४. भेएण वित्त -वत्थू-हिरण्णमाईयु होड नाय व्वं । 
दुपया्ईसु य सम्मं वज्जणमेयस्स पुब्वृत्तं ।॥। (श्रा. प्र. 
२७६) । ५. चेत्ताइ-हिरण्णा ई-घणाइ-दुपयाई-कप्प- 
माणक्मे । जोयणपमाणवंधणकारणभावेहि णो 
कुणइ्‌ । (पंचाश्ञ. १-१८) । ६. वास्तुक्षे ्राष्टापद- 
हिरण्य-धनधान्य-दासदासीनाम्‌ । ` कुप्यस्य भेदयोरपि 
परिमाणातिक्रमाः पञ्च॥ (पु. सि. १८७) । 
७. हिरण्य-सुवणेयोः क्षेत्र-वास्तुनोः धन-धान्ययौः । 
दासी-दासस्य कुप्यस्य मानाधिक्यानि पञ्च ते ॥ 
` (त. सा. ४-६०) । ८. परिग्रहविरमणत्रतस्य 
पञ्चातिक्रमा भवन्ति--क्षेतरवास्तु-हिरण्यसुवण- 
: धनघान्य-दापीदास-कुप्यमिति । (चा. सा. पू. ७) । 
६. कृतप्रमाणाल्लोभेन धनादा-.कसंग्रहः 1 पञ्चमा- 
णुत्रतज्यानि करोति गृहमेधिनाम्‌ ।॥ (उपासका. 


४४४} । १०. धनं -घान्यस्य कुप्यस्य गवादेः क्षेत्र- ~. 


` वास्तुनः । हिरण्य हेम्नश्च संस्यातिक्रमोऽतर परिग्रहे ॥ 
. (योगक्षा. ३६५) .। ११. वास्तु-कषेत्रे यौगाद्‌ धन- 
धान्ये बन्धनात्‌-कनक-षूप्ये । -दानात्‌ कुप्ये भावान्न 
गवादौ गर्भे मितिमतीयात्‌ ।॥ (सा. घ. ६-६४) । 
१ क्षे्-वास्तु (खेत व गृह श्रादि), चांदी-सोना, 
धन-घान्य, (पश्च व गेहूं रादि >श्रन्न )› दासी-दास 
- शरोर कुप्य. (सुती व रेशमी वस्त ्रादि) ; : इनका 
:जोःषमाण-किंया गयाहै -उक्षका .उल्लंघन करनए ये 
पथक्‌ पृथक्‌ परि ग्रहपरिमोणन्रत के ~ पांच श्रतिचार 
होते है । २ श्रतिवाहन, ऋतिसंग्रहः विस्मय, ` लेभ 
श्रौर श्रतिभारवहून ये पांच परिग्रहपरिमाणाणुन्रत कं 


प्रतिचार हें। 


परि ग्रहुसंज्ञा--१. उवयरणदंसणेण य तस्सुव्नोगेण 
: वागमाम्भोषौ मत्स्यवच्चटुलतमवृत्तिर्जवो भावागम- 


मच्छियाए यं । लोहस्सुदीरणाए परिग्गहे जायदे 
सण्णा 1 (त्रा. पंचसं. १-५५; गो. जौ. १३७) 1 
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२. परिग्रहसंना--परिरग्रहाभिलापस्तीव्रलोभोदयप्र- 
भव श्रात्मपरिणामः। इयमपि चतुभिः स्यानैरुत्पचते। 
तद्यथा-- ग्रविवित्तयाए १ लोहोदएणं २ मर्दृए ३ 
तददटोवभ्नोगेणं ४ । (ग्राव. सु. हरि. वृ. पृ. ५८०)] 
३. परिप्रहसंला चारित्रमोहोदयजनिता परिग्रहाभि- 
लाप इति । (स्थाना. श्रय. वृ. ४, ४, ,३५६, पृ 
२७७) । ४. परिग्रहसंन्ञा लोभविपाकोदयसमुत्थ- 
मूच्छपिरिणामरूपा ¡ (जीवाजी. मलय. वु. 
१३) 1 ५. स्यात्‌ परिग्रहसंज्ञा च लोभोदयसमुद्‌- 
भवा । ्रनाभोगाऽन्यक्तरूपा >८ >८ >८ ॥ (लोकप्र 
३-४४६) 

१ विषयभोग की सामग्री के देखने से, उधर उपयोग 
कं जानेसे, श्रासक्तिसे श्रौर लोभ कषायकी उदीरणा 
से ममत्ववुद्धिपूर्वेक जो परिग्रहुविषयक श्रभिलाषा 
होती है उसका न पस््रहुसंज्ञा है । 
परिग्रहानन्दी रौद्रध्यान-- १. सदादविसयसाहण- 
घणसारक्वणपरायणमणिट्‌ढं । सव्वाभिसंकणपरोव- 
घायकलुसाउलं चित्तं ॥ (ध्यारश्च. २२) । २. वह्वा- 
रम्भ-परिग्रहेपु नियतं. रक्षां मभ्गदते, यत्संकल्पपर- 
म्परां वितनुते प्राणीह्‌ रौद्राशरः ¦ यच्वालम्ब्य महत्व- 
मुत्नतमना राजेत्यहं मन्यते, तत्तू्यं प्रवदन्ति निर्मल- 


` धियो रौद्रं भवाशंसिनाम्‌ ॥ (ज्ञाना. २६२९, पृ 


२६७). । ३. पड्विषे जीवमारणारम्भे कृताभिप्रोय- 


 इचतुर्थ. रौद्रम्‌ । (मूला. वु. ५-१९६) । ४. > 


>< >< स्वं संरक्ष्य विपक्षदूरमुदिता तोषोग्रता या 


तु सं-रक्षानन्दमपि स्ववस्तुनिखिलं निर्वेरि कुरे 


इति।। (श्राचा. सा. १०-२९) । 

£ शब्दादि विषयों के साधनभूत धन के संरक्षणमें 
तत्पर रहने से जो कलुषित चित्त होता है वह 
विषयसंरक्षणान्‌बन्धी रौद्रध्यान कहूलाता है । इसे 


"परिग्रहानन्दी रौद्रध्यान भी कहाजाताहै। इस 
ध्यान में कौन कव क्या करेगा" इस भ्कारकी 


श्रोशंकाः सभी.के भति. बनी : रहती है, .जिससे वहु 


- सभी.के घातः मे. -व्याकरुलचित्त रहता है । ३..छह्‌ 
प्रकार के जीवघातविषयक श्रारम्भके श्रभिप्रायको 
` चौथा रौद्रध्यान कहते हैँ । 


परिचित-- य॒त्र य॒त्र प्रदनः क्रियते तत्र तत्र ब्रा 
तमवृत्तिः परिचितम्‌, क्मेणोत्कमेणानुमयेन च भा- 


ङ्च परिचितम्‌ 1 (घव. ए. €, पृ. २५२) । 


परिचितसूत्रता 


निस जिस विषय में प्रहन किया जाता है उस उस 
विषय से सम्बद्ध भावागमरूप समुद्रम मछली के 
समान निस्रकी चंचलतापूणं प्रवृत्ति शीघ्रतापु्वंक 
मसे, श्रक्रम से यः श्रनभयर्पसे हृ्रा करतोहै 
उस जीवको ग्रौर भावागम को भी पचित कहा 
जाताहै। यह ्रागम के नौ च्रथाधिकारों में 
तीसरा हे 

परिचितसुत्रता--परिचितसूत्रता उत्करम-क्मवाच- 
नादिभिः स्थिरसूत्रता । (उत्तदा. गि. ला. वु. भतः 
पु. ३६) 1 । 
भ्रक्रम या ्रमसे प्रवृत्त वाचनाप्रदिसे सूत्रमें 
स्थिरता का रहन, इसका नाम र्थिरसुच्रता है । 
यह चार प्रकार की श्रुत-सम्पत्‌मेंसे एकह । 
परिजित- देखो परिचित । श्रइतुरियाए गई 
पडिक्डलणेण विणा श्रादइदकुलालचक्कं व सगविसणए 
परव्मिमणक्वमो कदिग्रणियोगो परिजिदं णाम । 
(घव. पु. €, पृ. २६८) 1 । 
श्रतिदाय शीध्रगति से स्खलन के विनाजो कुम्हार 
के हारा प्रेरित चाक के समान श्रपने विषयमे 
हरीघ्र परिश्रमण मे समयं कृतिश्मनूयोग (विवक्षित 
श्रनुयोग) है उसका नाम परिजित है । 
परिज्ञा--परिः समन्ताज्जञानं पापपरित्यागेन परि- 
ज्ञासामायिकमिति । (श्राव. हरि. वृ. पू. ८३४) । 
परि श्र्थात्‌ सवश्रोरसे पापके परित्याग स्वरूप 
सेजोज्ञान होता है उसका नाम परिज्ञासामा- 
यिकदहै।! ` 

परिज्नातकमं मुनि-जस्सेते लोगंसि कम्म-समा- 
रम्भा परिण्णाया भवंति से ह मुणी परिन्नायकम्मेत्ति 
वेमि । (श्राचारा. सु. १, १, १ १३,य्‌. २५) 1 
जिस मुमुक्षु मुनि के कमंस्तमारम्भ- क्रियाविशेष 
श्रयवा ज्ानावरणादि भ्राठ पकार के कमं के उपा- 
दानहैवु--बन्ध के हेतुरूप से ज्ञात है वह्‌ परिज्नात- 
क मुनि कहलाता है। मूनिका निरुक्ताथं है 
जगत्‌ की त्रकालिक श्रवस्या का जानने वाला । 
परिणाम्‌--१. तद्भावः परिणामः । (त. सु. ४, 
४१) । २. द्रव्यात्मलाममाव्रहतुकः परिणामः । (स. 
सि. २-१) ; घमंदीनि द्रव्याणि येनात्मना भृवन्ति स 
तद्भावस्तत्त्वं परिणाम इति त्राख्यायते । (स. सि. 
५-४२) 1 ३. घर्मादीनां द्रव्याणां यथोक्तानां च 
गुणानां स्वभावः स्वतत्त्वं परिणामः । (त. भा. 
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१-४१) । ४. द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुकः परिणामः 1 
यस्य भावस्य द्रव्यात्मलाभमात्रमेव हैतुभेवति नान्य- 
न्तिमित्तमस्ति सर परिणाम इति परिभाष्यते 1! (त.. 
वा. २५ १, ५) ; द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोग- 
विन्लसालक्षणो विकारः परिणामः । द्रव्यस्य चेतन- 
स्येतरस्य वा द्रव्य.शिकनयः श्रविवक्षातो न्यग्भूतां 
स्वां द्रव्यजातिमजहतः पययाथिकनयापं णात्‌ प्राधान्यं 
विभ्रता केनचित्‌ पययिण प्रादुर्भावः पू्वेपययिनिव्‌- 
त्तिमूवंको विकारः प्रयोग-विखसालक्षणः परिणाम 
इति प्रतिपत्तव्यः । (त. वा. ५, २२, १०); घर्मा 
दीनां येनात्मना भवनं स॒ तद्भावः परिणामः 
धमदिीनि द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति स तद्भावः, 
तत्त्वं परिणाम इत्याख्यायते । (त. वा. ५, ४२, १)! 
५. परिणामः ग्रघ्यवसाय विशेपः । (श्राव. नि. हरि. 
वू. ८२३) ; परिः समन्तान्नमनं परिणामः सुदीधं- 
कालपूर्वापराथं विलोकनादिजन्य ग्रात्मधमं इत्यथः । 
(श्राव. नि. हरि. वृ. &३८) । ६. परिणमनं परि- 
णामः श्रपरित्यक्तपूर्वावस्थस्येव तद्‌भावगमनमिति 
भावार्थः 1 उक्तं च--परिणामो हयर्थान्तरगमनं न तु 
सर्वेथा य्यवस्थानम्‌ । न च स्वंथा विनाशः परिणा- 
मस्तद्विदामिष्टः ।॥ (श्रनुयो. हरि. वृ. उद्‌. पृ. 
६४) । ७. को परिणामो ? मिच्छत्तासंजम-कसा- 
यादी । (घव. पु. १५५ पु. १७२) 1! ८. द्रव्यस्य स्व- 
जात्यपरित्यागेन परिस्पन्देतरप्रयोगजपर्ययस्वभावः 
परिणामः । तद्यथा--भ्रङ्कुरावस्थस्य वनस्पतेर्मूल- 
काण्ड-त्वक्‌-पत्र-स्कन्ध-राखा-विटप-पुष्प-फलसद्‌भा - 
वलक्षणः परिणामः 1 (त. भा. सिद्ध. वृ. ५-२२); 
म्रथवा करिचत्‌ परिणामलक्षणमुक्तम्‌---ग्रवस्थितस्य 
द्रव्यस्य धर्मान्तरनिवृत्तिवं मन्तिरप्रादूर्भावद्व परि- 
णामः ।(त. भा. सिद्ध. व. ५-४१) 1 €. स्वजाते- 
रविरोघेन विकारो यो हि वस्तुनः । परिणामः स 
-निर्दिष्टोऽपरिस्पन्दात्मको जिनः ।। (त. सा. ३, 
४६) ! १०. द्रव्यात्मलाभहेतुकः परिणामः । (पंचा. 
का. श्रमृत. वृ. ५६) 1 ११. परीति स्व्॑रकारं नमनं 
जीवानामजीवानां च : जीवत्वादिस्वरूपानुभवनं प्रति 
परह्लीभवनं परिणामः । (उत्तरा. नि.ञ्ा.वृ, ४ठ, 
प. ३३; षडशी. दे. स्वौ. वुः ६४) ! १२. परि- 


` णामः त्रवस्थातोऽवस्थान्तरगमनम्‌ । ( स्वाना. 
.श्रभय. वृ. 2 १, २६५) । १३. .परिणामः-प्रवस्था- 


तोऽस्थान्तरगमनानि । (समवा. ग्रभय. वृ. १४०}] 


परिणाम] 


१४. परिणामः कारणस्यान्यथाभावः ` वाग्गोचरा- - 


तीतः । (ग्रा. मी. वसु. वु. ७१)1 १५. प्ररि समन्ता- 
मनं यथावस्थितवस्त्वनुस।स्तिया गमनं परि- 
णामः । (श्राव. नि. मचय. वू. ६३८) पु. ५१६); 
परिणमनं परिणामः--क्यच्चित्‌ पूर्व॑रूपापरित्यागे- 
नोत्तररूपापत्तिः ! उक्तं व-नार्थान्तरगमो यस्मात्‌ 
स्वेथेव न चागमः । परिणामः प्रमासिद्धः इष्टश्च 
खलु पण्डितः ॥ (श्राव. नि. मलय. वृ. १०४०, पृ. 
५७६}; द्रव्यपरिणतिस्वमावः सर्वः परिणामः! 
(श्राव. भा. मलय. वू. १८६, पृ. ५७८) 1 १६. परि- 
णमनं परिणामः, कथल्चिदवस्थितस्य वस्तुनः पूर्वा- 
वस्थापरित्यागेनोत्तरावस्थागमनम्‌ ! (पञ्चसं. मलय. 
व्‌. २-२, पु. ४५) । १७. परिणामः स्वकार्यपर्या- 
लोचनम्‌ । (श्रन. घ. स्वो. टी. ~न; भ.श्रा. 
मूला. ६५) । १८. परिणामो द्रव्यस्य स्वजात्यपरि- 
त्यागेन परिस्पन्देतरप्रयोगजपयपयस्वभावः परिणामः। 
(षड्द. स. वृ. ४६, पु. १६४) । १६. द्रव्याणां या 
परिणतिः प्रयोग-विलसाद्विजा । नवत्व-जीणंताद्या च 
परिणामः स कीतितः ।। (लोकप्र. २८-८) 1 २०. 
द्रव्यस्य स्वभावान्तरनिवृत्तिः स्वभावान्तरोत्पत्तिश्च 
श्रपरिस्पन्दात्मकः पर्यायः परिणामः । , (त. वृत्ति 
शरुत. ४-२२) ॥ २१. परिणामस्तु सते एव 
प्रदेशपरिणामादिनाऽन्यथाभावः । (अरष्टस. यज्ञो. 
वु. पू. १५७) । 

२ जिसका कारण द्रव्य का श्राट्लामे मात्रहै उसे 
परिणाम कहते हैँ । धमं घ्रादि द्रव्य निस स्वरूप 
से है उसका नाम तद्भाव है" यही तद्भाव परिणाम 
कालक्षणहै)\३ धमं म्रादि द्रव्यो श्रौर गुणोंका 
जो स्वभाव या निज तत्वह उसे परिणाम कहा 
जातादहै। ५ ब्र्यवसातवियेष.का नान परिणाम 
है । १७ श्रपने कायं का जो पर्यालोचन किया जाता 
है उसे परिणाम जानना चाहिए (यह भक्तपत्या- 
ख्यानं मरण को स्वीकार करनेवासे क्षपक के 
ग्रहादि लिगोमेसेएकदहै) \ ` ध 
परिणामक साधु-जो दव्व-वेत्तकय-काल-भावन्नो 
जं जहा जिणक्लायं । तं तह सद्‌हमाणं जाणसु परि- 
णामयं साधुं । (वृहत्क. ७६३) । 
द्रव्य, क्षेत्र, काल श्नौर भाव की श्रपेक्षा जिनेन््रदेव 
-के्ारा साघु के- लिये जो कल्प्य-श्रकल्प्य -(योग्य- 
श्रयोपय) का कयन क्या गयादहै उसकाया उसी 
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, भ्रनित्यता है । | 
. परितापन- १. संतावजणणं परिदावणं णाम । 


. परितापन्‌,) 


भ्रकार से--उत्सगे-श्रपवाद के श्रनुसार--जो श्रद्धान 
करता है उसे परिणामक साय जानना चाहिए । 


परिणामतः श्रात्त पुद्गल-मिच्छत्तादिपरिणामे- 
हि जे श्रप्पणो कदा ते परिणामदो भ्रत्ता पोग्गला 1 
(घव. पु. १६, पु. ५१५) । 

भिथ्यात्वादि परिणामोंकेद्ारयाजौ पुद्गल श्रपने 
कयि गये रह--जिन्दं ग्रहण किया गया है--चे परि- 
णामतः श्रात्त पुद्गल कहलाते ह । 
परिणामयोगस्थान--१. पज्जत्तपठमसमयप्पहुडि 
उवरि सब्वत्थ परिणामजोगो चेव 1 (घव. पु. १०; 
पु. ४२१) । २. परिणामजोगठाणा सरीरपज्ज- 
त्तगादु चरिमोत्ति। (गो. क. २२०) । 

१ पर्याप्त होने के प्रथम समयसे लेकर श्रागे सवत्र 
परिणामयोगही हृश्रा करतादहै। 

परिणाम विशयुद्धप्रत्यास्यान--१. रागेण व दोसेण 
व सगपरिणामेण दूसिदं जं तु । तं पुण पच्वक्खाणं 
भावविचुद्धं तु णादव्वं ॥। (मूला. ७-१४६) । 
२. रागपरिणामेन द्वेषपरिणामेन चन दरूषितंन 
प्रतिहतं विपरिणामेन यत्प्रत्यास्यानं तत्पुनः प्रत्या- 
ख्यानं भावविडयुद्धं तु ज्ञातव्यं । सम्यग्दशंना दियुक्तस्य 
निःकाक्षस्य वीतरागस्य समभाव दृक्तस्याहिसादित्रत- 
सदितशुद्धभावस्य प्रत्याख्यानं परिणामञुद्धं भवेदिति । 
(मूला. वृ. ७-१४६) । । | 

जो प्रत्याख्यान राग श्रौर देषरूप चित्तवृत्ति से 
दूषित न हो उसे भावविश्ृद्ध या परिणामवि्युड 
प्रत्याख्यान जानना चाहिए । 


परिणामानित्यता- तत्र परिणामानित्यता नाम 
मृत्तिण्डो हि विल्लसा-प्रयोगाम्यामनुसमयमवस्थान्तरं 
प्रागवस्थाप्रच्युत्या समदनुते । (त. भा. सिद्ध. वु. 
भ-४) । . | 

स्वभाव श्रयवा प्रयोगकेवज्ञ भिहीका पिण्डजो 
भरत्येक समय नें पुवं पुवं श्रवस्था को छोड़कर श्रन्य 
श्रन्य श्रवस्या को प्राप्त होतारहै, यही परिणाम- 


(धव. पु. १३ पू. ४६) 1 २. प्राणिनः सन्तापकरणं 


[} 


परितापनं व्याद्धियते । (मःवभा. टी. €&€) .। 


. १.भ्राणिके लिषु-सन्ताप पहुचाने का नाम-परि- 


तापन. है)! . 


परितापनिकी | 


परितापनिकी- परितापनं परितपः, पीडाकरण- 
मित्यथः, तस्मिन्‌ भवा तेन वा निवृत्ता, परितापन- 
मेव वा परितायनिकी । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २७९ 
पू. ४३५); परितापनिकी नाम खड्गादिघातेन 
पीडाकरणम्‌ । (प्रज्नाप. मलय. वृ. २८१, पु. 
४४०) । 
खड्ग श्रादि के घातसे दूस रों के लिए पीडा पहुंचाना, 
यह्‌ परितापनिकी क्रिया कहलाती हे । 
परित्यजन दोष-देखौ छोटितदोप । १. वहुपरि- 
साडणमुज्मिग्र ग्राहारो परिगलंत दिज्जंतं । छंडिय 
भुज्ञणमहवा छंडियदोपो हवे णेग्रो ।॥ (मूला. & 
५६) ! २. छोडिदं परित्यजनं मभुंजानस्यास्पिरपा- 
णिपात्रेणाहारस्य परिशतनं गलनं परित्यजनं यत्क्रियते 
तत्परित्यजननामारनदोपः । (मूला. वृ. ६-४३) । 
१ वहूत अन्ने गिराकर भोजन करना, श्रथवा देते 
सतय गिरते हुए को छोड़कर भोजन करन; यह्‌ 
परित्यजन नामका दोष माना जाताहै। इसे 
छित श्रीर त्यक्त दोष भी कहा जाताहेै। 
परिदेवन--१. संव्लेशपरिणामावलम्बनं गुणस्मर- 
णानुकीतंनपूर्वकं स्व-परानग्रहाभिलाषविषयमनुकम्पा- 
प्रचुरं रोदनं परिदेवनम्‌ । (स. सि. ६-११) । 
२. संक्लेशभ्रचणं स्वपरान्‌ ग्रहाभिलाषविषयमनुकस्पा- 
प्रायं परिदेवनम्‌ । संक्लेशपरिणामालम्वनं स्व-परानु- 
ग्रहविपयम्‌ श्रनुकम्पाप्रचूरं परिदेवनमिति परिभाष्य 
ते। (त. वा. ६, ११, ६) । ३. परिदेवनं मृुहुमू- 
टुनं ष्टचित्ततयैव समन्ताद्िलपनम्‌ । (त. भा. हरि. वु. 
६-१२३)। ४. संक्लेराश्र [प्रवणं स्व-परानूग्रहणं हा ना- 
येत्यनुकम्पाप्रायं परिदेवनम्‌, तच्चासद्रं योदये मोहो- 
द्ये च सति योद्धव्यम्‌ 1 (त. इलो. ६११) । 
५. संक्लेशम्रवणः स्व-परानुग्रहनाथनमनुकम्पाप्रायं 
परिदेवनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-१२) 
६. परिदेव्यते परिदेवनं सक्लेशपरिणामविहिताव- 
लम्बनं स्त्र-परोपकारकांक्नालिगं ग्रनुकम्पाभूयिष्ठं 
रोदनमित्यथैः । (त. वृत्ति श्रुत. ६-११) । 
१ संक्लेज्ञ परिणाम के भ्राश्रयसे ्रपनेव दूसरे के 
श्रनुग्रहु से सम्ब जो गुणोंका स्मरण करते हए 
रुदन्‌ किया जाता है, जिसे देखकर सुनने वाले का 
चित्त दयाद्रं हो उठता है, उसे परिदेवन कहते हैँ । 
परिधि--१. समवद्रवासवग्गे दहगुणिदे करणिपरि- 
ले- ठप 
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[परिनिवृ ति (परं निर्वाण) 


धम्रो होदि । (ति. प. १-११७) । २. विक्ंभ- 
वग्गदटगुणकरणी वद्रस्स पर [र ]ग्रो होदि । (घव. 


पु. ४,यपु. २०६ उद्‌.; त्रि. सा. &६); व्यासं 


पोडरगणितं पोडशसहितं व्रि-रूप-ल्पं भक्तम्‌ । व्यास- 
त्रिगुणितसहितं सूक्ष्मादपि तद्‌ भवेत्‌ सूक्ष्मम्‌ 11 (धव. 
पु. ४ पर. ४२३द्‌.) । ३. वासो तिगणो परिदी 
>< >८ >८ । (त्रि. सा. १७) । 

१ समान गोलक्षेत्र के विस्तार का वर्गं करके उसे 
दस से गुणित्त करने परजो प्राप्त हो उसका वं 
मूल निकालने पर परिधि का प्रमाण प्राप्त होता 
है। २ विस्तारको सोलह्‌से गुणा करके उसमें 
सोलह जोड दे, तत्पश्चात्‌ उने तीन, एक श्रौर 
एक (११३) भ्र्थात्‌ एक सौ तेरह से भाजित 
करके लव्ध में तिगृने विस्तार के जोड देने पर सुक्ष्म 
से भी सूक्ष्म परिधिका प्रमाण प्राप्त होताहै। 


परिनिर्वाप्यवाचना-परीति सर्वप्रकारं निर्वापि- 
यतो निरो निर्दग्धादिषु भृशार्थस्यापि दर्शनात्‌ भृशं 
गमयतः-- पुवंदत्तालापकादि सर्वत्मिना स्वात्मनि 
परिणमयतः शिष्यस्य सूत्रगतादोषविरेपग्रहणकालं 
प्रतीक्ष्य शक्त्यनुरूपप्रदानेन प्रसोजकत्वमनुभूय परि- 
निर्वाप्य वाचना--सूव्रप्रदानं परिनिर्वप्यिवाचना । 
(उत्तरा. नि. शा. वू. ५८ पृ. ३६) 1 

पुवं में प्रदान कयि गये श्रालाप श्रादिको जो सव 
प्रकार से श्रपनेमें परिणत कर रहा है--उसे पणं 
तया हूदथंगम करता है-एेसे शिष्य को सुत्रगत 
समस्त विशेषताश्रो के ग्रहण योग्य काल की प्रतीक्षा 
करके दाक्तिके श्रनुरूप सूत्रेके प्रदान करनेको 
परिनिर्वप्यवाचना कहा जाता है । 


परिनिवु त--परिनिवृंतः कर्मकृतविकारविरहात्‌ 
स्वस्थीभूतः । (स्थाना. श्रभय. वू. १-५३) । 


कर्मकृत रागादि विकारो (दोषो) कोडूरकर जो 


स्वेथा स्वस्थ हो चुका है--केवलजानादिरूप श्रात्म- 
स्वरूप में स्थित होता हृश्रा सिद्धिको प्राप्त कर 
चुका है- वह्‌ परिनिवु त (सिद्ध) कहलाता है! 
परिनिवु ति (परं निर्वाण) -- भववन्धनसुक्तस्य 
या ऽवस्था परमात्मनः । परिनिवृतिरिष्टा सा परं 
निर्वाणमिष्यते ॥ (म. पु. ३६-२०६) । 

संसाररूप्‌ बन्धन से मूव्त हए जीव की जो उ्रृष्ट 





परिपिण्डित] 


श्रतस्था होती है उसे परिनिवृंति कहतेहै। इसे 
परनिर्वाण भी कहा जाता है । 
परिपिण्डित- देखो परिपीडित । १. यत्र संपि- 
ण्डितान्‌ एकव मिलितानाचार्यादीनेकवन्दनकेनैव 
वन्दते, न पृथक्‌ पृथक्‌, तत्परिपिण्डितं वन्दनकमुच्यते । 
श्रथवा वचनानि सूत्रोच्वारणगर्व्भाणि, करणानि 
कर-चरणादीनि, संपसम्डितानि ग्रव्यवच्छिन्नानि, 
वचनकरणानि यस्य स तथा । उर्वोरपरि हस्तौ व्यव- 
स्थाप्य संपिण्डितकर-चरणौ श्रव्यक्तसुत्रोच्चारण- 
पुरस्सरं यत्र वन्दते तद्रा परिपिण्डितमिति भावः) 
(श्राव. ह्‌. व्‌. मल. हैम. टि. पृ. तठ; प्रव. सारो. 
वू. १५७) । २. संपिडिए व वंदई परिपिडियवयण- 
करणग्रो वावि । (प्रव. सारो. १५७) । ३. परि- 
पिण्डितं प्रभूतानां युगपद्रन्दनम्‌, यद्वा कुक्षेरपरि 
हस्तौ व्यवस्थाप्य परिपिण्डितकर-चरणस्याऽ्व्यक्तसू- 
त्रोच्चारणपुरस्सरं वन्दनम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. 
३-१३०) । 
१ एक स्थान पर सम्मिलित हए श्नेक श्राचार्था- 
दिकोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ वन्दनान करके एकी 
वन्दनाकेरूपसे वन्दना करने को पररिपिण्डित- 
वन्दनक कहते हैँ । श्रथवा जांधों के ऊपर दोनों हाथ 
रख करके हाथ-पेरों को संकुचित कर श्रव्यक्त सुत्रो- 
च्चारणयपुवेक वन्दना करने को परिपिण्डितवन्दनक 
कहते हँ । यहु वन्दना के देर दोषोंमें चौथाहै। 
परिपीडित दोष---१. परिपीडितं कर-जानूप्रदेलः 
परिपीड्य संस्पर्यं यः करोति वन्दनां तस्य परि- 
पीडितदोषः । (मूला. वृ. ७-१०६) । २. हस्ताभ्यां 
जानुनो स्वस्य संस्पशंः परिपीडितम्‌ । (श्न. ध. 
स्वौ. टी. ८-६€) । 
२ दोनोंहाथोंसे श्रपने जानु (घुटने) का स्प 
करते हुए वन्दना करने को परिपीडित दोष कहते 
ह । यह कृतिकमं के ३२ दोषोंमे चौथाहै। , 
परिपुणक समान शिष्य--१. परिपुणगम्मि य 
गुणा गलंति दोसा य चिट्ठंति ॥ (विङ्षेषा. 
१४६२३; नन्दी. हरि. वु. पृ. २२, ११ उद्‌.) 1 
२. परिपुणको नाम सुघरीचिटिकाविरचितो नीड- 
विशेषः, तेन च किल घृतं गाल्यते, ततस्तत्र कचवरम- 
वतिष्ठते, घृतं तु गलित्वाऽ्धः पतति, एवं परिपुणक- 
सदुशः शिष्योऽप्युपचारात्‌ परिपरुणकः । तत्र हिं 
शरुतसम्बन्विनो गुणा सर्वेऽपि घृतवद्‌ गलन्ति, दोषा- 


६८२, जँन-लक्षणावली 


, [परिभोग 


स्तु धृतगतकचवरवदवतिष्ठन्ते, श्रुतस्य दोपानेव 
गृह्णाति, गुणांस्तु सर्वथा परिहरति श्रसी, ग्रतोऽयोग्य 
इति भावः (नन्दी. हरि. वु. पू. १०५)। ३. परिपूण- 
कोनाम घृत-क्षी रगालनं सुगृहाभिवचटकाकूुलायो वा, 
तेन ह्याभीर्यो घृतं गालयन्ति, ततो यथा स परिपूण- 
कः कचवरं वारयति वृतमुज्छति तथा शिष्योऽपि यो 
व्याख्या-वाचनादो दोपानभिगृह्लयति गणास्तु मुञ्चति 
स परिपूणकसमानः । >८ >८ >८ । श्राह च चूणि- 
कत्‌--वक्खाणाइसु दोसं हिययंमि ठव मुयद गण- 
जलें । सो सीसो श्र श्रजोग्गो भणितो परिपुणगसमा- 
नो ।1१। (श्राव. नि. मलय. वृ. १३६, पु. १४३)। 
३ परिपुणक का श्रर्थं घी की छननी श्रथवा सुघरी 
नामक पक्षी का घोसला होतादहै। जिस प्रकार 
र्वालिनियां परिपुणक से जब घी को छानती है तब 
घी निकल जाता है श्रौर कचरा उसके भीतर रह्‌ 
जाता है, उसी प्रकार जो शिष्य परिपुणक के समान 
व्याख्या वं वाचना श्रादिमें दोषों को श्रहण करता 
है श्रौर गुणों को छोड देता है उसे परिपुणक समान 
शिष्य कहा जाता है । 

परिपूर्णे न्द्रियता--परिपू्ेनदरियता श्रनुपहतचक्षु- 
रादिकरणता । (उत्तरा. नि. शा. बु. ५८) 1 

चक्षु श्रादि इच्ियों कौ श्रविनारिता--उनके 
विषयग्रहणसामथ्यं--को परिपणे चियता कहते हैं । 
परिभाषा--१. परिभाषणं परिभाषा-कोपा- 
विष्करणेन मा यास्यसीत्यपराधिनोऽभिधानम्‌ । 
(श्राव. भा. हरि. वृ. ३, पू. ११४) । २. इयमत्र 
भावना--कोपाविष्करणे नरे इतः स्थानान्मा यासी- 
रिव्येयं यत्‌ परिभाषणम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वु. 
१६६) । | 

१ क्रोध को प्रगट करके नहीं जाश्रोगे, श्र्थात्‌ श्रव 
श्रागे क्रोध नहीं करना, इस प्रकार श्रपराधी से 


कहना, यह्‌ भरत की चार दण्डनीतियों में प्रथम ` 


परिभाषा नाम की दण्डनीति रही है । 

परिभोग- देखो उपभोग । १. श्राच्छादन-घावरणा- 
लंकार-शयनारन-गृह-यन-वाहनादिः: । (स. सि. 
७-२१) । २. परित्यज्य भुज्यत इति परिभोगः । 
सङृद्‌ भुक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते इति परि- 
भोग ॒इत्युच्यते--स्राच्छादन-प्रावरणालङ्कार-शयना- 
सन-गृह-यान -वाहनादिः । (त. वा. ७, २१ १०) । 
३. परिमुज्यत इति परिभोगो वस्त्रादि, पुनः पुनः 


ह 
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-ुज्यत इति भावः । परिकब्दस्याम्यावृत््य्थतवात्‌ 1 
>< >< >< बहिर्भोगो वा परिभोगः, परिशब्दस्य 
वहिर्वाचकत्वात्‌ 1 (श्रा. भ्र. दी. २८४) । ४. पुनः 
पुनः परिभुज्यत इति परिभोगः स्ती-वस्त्राभरणादिः। 
(धव. पु. ६, पृ. ७८) 1 ५. प्ररान-पान-गन्ध-मा- 
ल्यादि सद्‌ भुक्तवा पुनरपि भुज्यत इति परिभोगः। 
(चा. सा. पु. १२) । ६. भूषादिः परिभोगः स्यात्‌ 
पौनःपुन्येन सेवनात्‌ । (उपासका. ७५६) । 
७. मृहूर्यो भुज्यते लोके परिभोगः स॒ उच्यते । 
(घ्मसं. ७-१७) 1 ए. अ्राच्छादनःप्रावरण-मूषण- 
राय्यासन-गृह्‌-यान-वाहन-वनितादिकः परिभोग 
उच्यते 1 (त. वृत्ति श्रुत. ७-२१) । £. परिभोगः 
समाख्यातो भुज्यते यत्पुनः पुनः । यथा योपिदलंकार- 
वस्त्रागार-गजादिकम्‌ 1 (लाटीसं. ६-१४७) । 
२ जिसे एक बार भोगकर छोड दिया जाता है 
तथा फिरसे भी भोगा जाता हि बहु परिभोग कह- 
लाता है- जैसे श्राच्छादन, वस्त्र, श्राभूषणः, शयन, 
श्रासन, घर, सवारी श्रौर वाहन आदि । 
परिभोगान्तराथ- जस्स कम्मस्स उदएण परि- 
भोगस्स विग्घं होदि तं परिभोगंतराइयं ॥ (घव, पु. 
द, पु. ७८) 1 
जिस क्म के उदथसे परिभोगमें विध्न होताहै 
चहु परिभोगान्तराय कहलाता है । 
परिभक्ञंन--१. समस्वशरीरस्य हस्तेन स्पशनं परि- 
मदनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ६४९) । २. परिम- 
सनं सर्वगात्रस्प्ानम्‌ 1 (भ. श्रा. मूला. ६४६) । 
१ हाय से समस्त शरीर के स्पशं करने को परि- 
महान कहते है 1 
प्रिनितकाल सामाथिक-स्वाध्यायादौ सामा- 
यिकग्रहणं परिमितकालम्‌ ] (त. वृत्ति श्रुत € 
१८} । 
स्वाध्याय श्रादिमेंजो सामायिक ग्रहण कौ जाती 
है बह परिमितकाल सामायिक कहलातो है । 
परिवतंदोष- देखो. परिवतित । १. मदीये वेश्मनि 
तिष्ठन्तु भवान्‌, युष्मदीयं तावद्‌ गृहः यतिभ्यः प्रय 
च्छेति गृहीतं परियद्टमित्युच्यते । (भ. श्रा. विजयो. 
२३०; कातिके. टी. ४४८४६) । २. ब्रीहिकूरा- 
दिभिः शालिकूरादेः परिवतंनम्‌ । यद्‌ास्यामीति 
यतये परिवतैः प्रकीतितः ॥ (्राचा. सा. ८-३१)) 
३. ब्रीह्यन्ना्ेन जात्यन्नायुपात्तं परिवतिंतम्‌ । 
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(श्नन. ध. ५-१४) । ४. मद्गृहे तिष्ठतु भवान्‌, 
स्वगृहं यतिभ्यः प्रयच्छेति गृहीतं परियटरम्‌ । -(भ. 
श्रा. मूला. २३०) । ५. कस्यचिद्‌ गृहस्थस्य ब्रीहीन्‌ 
दत्त्वा शालयो गृह्यन्ते, श्रथवा निजं कूरं दत्वा पर- 
कूरो गृह्यते, निजाम्यूषान्‌ दत्त्वा परेषामभ्यूषा 
गृह्यन्ते, एवं यत्‌ परिवत्यंते यतिभ्यो दीयते दास्यते 
वा स परिवतैः कथ्यते । (भावग्रा. टी. ६९, पर. २५०)। 
१ श्रापमेरेघरमें रहं म्नौर श्रपना घर साधुश्रों 
के रहने के लिए देदं । इस प्रकार कह कर साधु के 
लिए जो निवासस्थान ब्रहुण किया जाताहै वह्‌ 
परिवतं नामक दोषसे दूषित होताहै। २ त्रीहि 
श्रादि से शालि धान के भात श्रादिको बदल कर 
साधु के लिये देना, यह्‌ परिवतं नामक एक 
उत्मादन दोषहै। 

परिवर्तन--१. परियटुणं णाम परियद्रुणंति वा 
ग्रन्भसणंति वा गुणणंति वा एगद्रा । (दशवं. च. 
पृ. २८) । २. न्रविस्सरणट्ढं पुणो पुणो भावागम- 
परिमलणं परियटणं णाम । (घव. पु. €» पृ. २६२); 
शभ्रवगयत्थस्स हियएण पुणो पूणो परिमलणं परि- 
यटुणं णाम । (घव. पु. १४ प्र. ९) । ३. पूर्वाधी- 
तस्य सूत्रादेरविस्मरणहेतवे । निजं रार्थं च योऽभ्या- 
सः स भवेत्‌ प्ररिवतंना ।॥ (लोकप्र. ३०-६८) । 

१ परिवतेन, भ्रभ्यसन श्रौर गणन ये समाना्थंक 
शब्द हँ । २ पठित भावागमकाविस्मरणन हो, 
इसके लिये जो उसका बार घार परिज्ञीलन किया 
जाता है इसे परिवतेन कहते हैँ । 
परिवतना-देखो परिवर्तन । 

परि वतमान परिणाम -- जत्थ पुण दाददूण 
परिणामंतरं गंतुण एग-दोग्रादिसमएहि भ्रागमणं 
संभेवदि ते परिणामा परियत्तमाणा णाम । (घव, 
पु. १२, पृ. २७} 1 

जिस परिणाम पर स्थित होकर दूसरे परिणाम 
को प्राप्त होते हए एक-दो श्रादि समयो मे . पुनः 
उसी परिणाम को प्राप्त होना संभव है, एेसे `परि- 
णामो को परिवतंमान परिणाम कहते है 1 
परिवतित-देखौ परिवर्तं 1 १. यच्छाव्योदनादि 
कोद्रवादिना प्रातिवेशिकगृहे परिवत्यं ददाति तत्परि- 
वतितम्‌ । (भ्राचारा.सू.शी. व्‌. २, १, २९६, 
पु. ३१७) । २. स्वद्रव्यमपयित्वा परद्रव्यं तत्सद्ं 
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गृहीत्वा यदीयते तत्परिवतितम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. 
विव. १-३८) । 
१ शालि घान के भातश्रादिको पडोसीकेघर में 
कोदो (एक क्षुद्र धान्य) श्रादिसे बदल करदेने पर 
परिर्वाततित दोष होतादहै) 
परिवाद--परिवादो मिथ्योपदेशोऽम्युदय-निःशरेय- 
सार्थेषु क्रिया विरोषेष्वन्यस्यान्यथा प्रवतंनम्‌ । (रत्न- 
क. टी. ३-१०) । 
स्वगं-मोक्ष कौ साधनभूत विशेष क्रियाश्रों के विषय 
मे मिथ्या उपदेश देकर दूसरे को विपरीत घ्रवतनि 
इसका नाम परिवाद है । यह्‌ सत्याणुन्नत का एक 
श्रतीचारदे। 
परिन्नाजक- परि समन्तात्‌ पापवर्जनेन ब्रजति 
गच्छतीति परित्राजकः। (दशवे. हरि. वृ. पर. ८४)। 
जो “परिः श्र्थात्‌ सब श्रोर पपोंके परित्यागके 
साय श्रजति' भर्थात्‌ जाता है-- प्रवृत्ति करता है-- 
उसे परिव्राजक कहते हैँ । यहं परित्राजक की सार्थक 
संज्ञा । 
परिक्ञातनाकृति- तेसि चेव ग्रप्पिदसरीरपोग्ग- 
लक्खंधाणं संचएण विणा जा णिज्जरा सा परिसादणा 
कदी णाम 1 (घव. पु. €, पु. ३२७) । 
विवक्षित श्रौदारिकादि श्चरीररूप पुद्गलस्कन्धों की 
संचय के विनाजी निर्जरा होती है उसे परिशातना 
कृति कहते हे । 
परिषह्‌, परीषह्‌--१. त एते बाह्याभ्यन्तरन्य- 
परिणामाः शारीर-मानसप्रकृष्टपीडाहेतवः क्षुधादयो 
द्वाविशतिः परीषहाः प्रव्येतव्याः। (त. वा. € € 
१) । २. परीति समन्तात्‌ स्वहेतुभिरुदीरिता मार्गा- 
च्यवननिजरार्थं साध्वादिभिः सह्यन्त इति परीषहाः । 
(उत्तरा. शषा. वू. २, पू. ७२ उत्यानिका). 
३. परीषहाः क्ुचट्शीतोष्णादयः । (मूला. वू. *‰ 
१६८) । ४. शारी र-मानसोत्छृष्टवाघाहेतून्‌ क्षुदादि- 
कान्‌ ¦ प्राहुरन्तवंह्ैव्यपरिणामान्‌ परीषहान्‌ ॥ 
(श्न. घ. ६-८४) । ५. एते (क्षुदादयः) सवं वेद- 
नाविक्ेषाः द्वाविशतिपरीषहाः मुमुक्षुणा सहनीयाः 1 
(त. वृत्ति भूत. ६-६) 
१ शारीरिक एवं मानसिक उक्क्ृष्ट पीडा कौ हेतु- 
भूत जो वाह्य व ञ्नभ्यन्तर परिणाम स्वरूप क्षुधादि 
है उन्हँ परीषह कहा जाता है! ये संख्या भें 
दा^स 
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परिष्ठापनासंयम--मक्त-पानादिकमनेपणीयं वस्व्र- 
पात्रादिकं चानुपकारकं संसक्तं वा ॒निर्जन्तुके स्थ- 
ण्डिले परिष्ठापयतः परिष्ठापनासंयमः ! (योगज्ञा. 
स्वो. विव. ४-९३) । 

नहीं ग्रहण करने के योग्य श्रन्न-पानादि को एवं 
शरीर के लिए श्रनुपयोगी श्रथना सम्बद्ध एसे वस्त्र- 
पात्रादि को जन्तु रहित शुद्ध भूमि पर रखना, 
इसे परिष्ठापनासंयम कहते हैँ । 

परिहूरण-- वंतुच्चारसर्च्छं कम्मं सोउमवि 
कोविग्रो भीग्रो ।! परिहिरइ सावि य दृहा विहि- 
श्रविहीए य परिह्रणा । (पिण्डनि. १९७) । 

जो भ्राधाकमं वान्तिया विष्ठाके समान है उसे 
सुनकर विद्वान्‌ भयभीत होता हृभ्राजो विधि या 
श्रविधि के साथ उसका परित्याग करताहै, यह्‌ 
उक्त श्राधाकमं का परिहुरणदहै 1 

परिहार- देखो पिच्छ । १. पक्ष-मासादिविभागेन 
दुरतः परिजनं परिहारः 1 (स. सि. ६-२२; 
इलो. €-२२; मूला. व. ११-१६) । २. परिहारो 
मासिकादिः। (त. भा. €&-२२) 1 ३. पक्ष-मासा- 
दिविभगेन दूरतः परिवजंनं परिहारः । पक्ष-मासा- 
दिविभागेन संस्ेमन्तरेण दूरतः परिवजेनं परिहोर 
इत्यवश्रियते । ` (त. वा. €, २२, €) । ४. परि- 
दियते भ्रस्मिन्‌ सति वन्दनालापान्नपानप्रदानादिक्रि- 
यया साधुभिरिति परिहारः। स च मासादिकः 
प्रण्मासान्तः। (त. भा. सिद्ध. वृ. €-२२) । 
५. परिहारस्तु मासादिविभागेन विवजंनम्‌। (त. 
सा. ७-२६). । ६. विधिवद्‌ दुरातत्यजनं परिहारो 
निजगणानुपस्थानम्‌ । सपरगणोपस्थानं पारल्चिक- 
मिव्ययं तरिविधः ।॥ (अनन. ध. ७-५६) । ७. पक्ष- 
मासादिभेदेन दुरतः' परिवजंनम्‌ । (प्राथश्िचित्तस. 
टी. ७-२१) । ठ. दिवसादिविभागेनेव दरतः परि- 
वजनं परिहारः 1 (भावभ्रा. टी. ७८) । €. दिवस- 
पक्ष-मासादिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारो नाम 
प्रायदिचत्तम्‌ । (त. वुत्ति श्रुत... €-२२), ) । 
१ श्रपराघौ साधु को पक्न-मासश्रादिके लिए संघ 
से दुर करने--उससे कुछ सम्बन्धम्‌ रखने--को 
परिहार प्रायश्चित्त कहते हैँ । ४ जिस भ्रायष्विचत्त में 
साधु जन श्रपराधी साधुं का वन्दना, सम्भाषण श्रीर 
द्न्न-पानध्रदानादि किया से परिहार कर देते रहै 
उससे वन्दना व सम्भाषण श्रादि नहीं किया करते ह 


परिहारविशुद्धि] 


वह॒ परिहार प्रायश्विचत्त कहलाता है ! वह कम से 
कम एक मास श्रौर श्रधिकसे श्रधिक छह मास 
तक होता है । 
परिहारविश्ुद्धि--१. पर्दिरिणं परिहारः प्राणि- 
वघातनिवृत्तिः, तेन विशिष्टा शुद्धियंर्मस्तत्परिहार- 
विशुद्धिचारिविस्‌ । (स. सि. ६-१८) । २. पंच- 
समिदो तिगृत्तो परिहरदइ सदाविजो हुं सावज्जं 1 
पंचजमेयजमो वा परिहारयसंजदो साह । (प्रा. 
पंचसं. १-१३१; धव. पु. १, पु. ३७२ उद्‌.; गो. 
जी. ४७२) 1 ३. परिहरतु विसुद्धं तु पंचजामं अ्रणु- 
तरं वम्मं । तिविहेण फासयंतो परिहारियसंजतो स 
खलु ॥ (व्याख्याप्र. २५७, ३, पु. २८४८) । 
४. परिहारेण विशिष्टा शुद्धिर्यस्मस्तत्परिहारविशु- 
द्विचारित्रम्‌ \ परिहूरणं परिहारः प्राणिवधाल्निवृत्तिः, 
तेन विशिष्टा शुद्धियंर्रिमस्तत्‌ परिहारविशुदधि- 
चारित्रं प्रत्येतव्यम्‌ । (त. वा. & १८, ८) । 
५. परिहारः तपोविशेषः, तेन विशुद्धं परिहदारवि- 
शुद्धम्‌, परिहारो वा विरोषेण शुद्धौ यत्र तत्परिहार 
विचुद्धम्‌ । (श्रनुयो. हरि. वृ. पू. १०४) । ६. परि- 
हरणं परिहारः तपौविश्ञेषः, तेन विशुदियंस्मिस्तत्प- 
रिहारविशुद्धिकम्‌ । (श्राव. नि. हरि. व मलय. च. 
११४) । ७. परिहारप्रधानः शुद्धिसंयतः परिहार- 
विशुद्धिसंयतः । व्रिशद्‌ वर्षाणि यथेच्छया भोगमनुभूय 
सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा संयममादाय द्रव्य 
क्षे्न-काल-भावगतपरिमितापरिमितप्रत्याख्यानप्रतिपा- 
दकप्रत्याख्यानपूवंमहाणेवं सम्यगधिगम्य व्यपगत- 
सकलसंशयस्तपोविशेषात्‌ समुत्पन्नपरिहारद्धिस्तीथे- 
करपादमूले परिहारुद्धिसंयममादत्ते । एवमादाय 
स्थान-गमन-चङ्करमणारान-पानासनादिषु व्यापारे- 
ष्वक्ञेषप्राणिपरिह॒रणदक्षः परिहारबुद्धिसंयतो नाम । 
(धव. पु. १, पु. ३७०-३७१) ; सब्वसुही होद्रण 
ती परं वस्साणि गमिय तदो वासपुघत्तेण तित्थयरपाद- 
मूले पच्चक्खाणणामघेयगुव्वे पदिदुण पुणो पच्छा 
परिदहास्सुद्धिसंजमं पडिवज्जिय >< >< >< । (षव. 
चु. ७, प्‌. १६७) । ८. पर्हिरस्तपोविरोषस्तेन 
विशुद्धं परिहारविशुद्धिकम्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. वु. 
&-१८) । £. विरिण्टपरिहारेण प्राणिघातस्य यत्र 
हि। चद्धिर्भवति चारिवं परिहारविद्युद्धि तत्‌ ॥ 
(त. सा. ६-४७) । १०. प्राणिवधान्निवृत्तिः परि- 
दारन्तेन द्रिजुद्धियेस्मिन्‌ तत्परिहारविशुद्धिचारि- 
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त्रम्‌ । (चा. सा. पृ. ३७) 1 ११. सावद्यपरिहारेण ` 
प्राप्यते यः समाहितैः 1 त्रत-गप्ति-समित्याग्यः स 
परीहारसंयमः ॥ (पंचसं. श्रमित. १-२४१) 1. 
१२. मिथ्यात्व-रागादिविकल्पमलानां प्रत्याख्यानेन 
परिहारेण विशेषेण स्वात्मनः शूद्धिर्नम॑ल्यं परिहार- 
विशुद्धिश्चारित्रम्‌ । (वृ. द्रव्यसं. टी. ३५) ।. 
१३. परिहारेण दोषाणां शुदधियंस्मिन्‌ स संयमः । 
परिहारविशुद्धिः स्याद्‌ ऋद्धि रीदृग्विधस्य सा ॥ 
(म्राचा. सा. ५- १४२) । १४. परिहारः प्राणि- 
वधाचिवृत्तिः, तेन विशिष्टा शुद्धियंत्र तत्परिहार- 
विशुद्धिसंयमं चारित्रम्‌ । (प्रा. चारित्रभ. टी. 
३, पु. १९४) । १५. परिहूरणं परिहारः विि- 
ष्टतपोरूपस्तेन विशुद्धिरस्मिन्निति परिहारविशुद्धि- 
कम्‌ 1 (उत्तरा. ने. वृ. २८-३२; षडशी. मलय. 
चू. १५; पंचसं. मलय. वृ. १-८, पु. ११; भग. 
चती. दा. वु. ८-र,पू. १२०) । १६. परिह्रणं 
परिहारः प्रा णिवघान्निवृत्तिः, तेन विशिष्टा शुद्धि- 
यस्मिन्‌ स परिहारविशुद्धिः । (गो. जी. जी. 
भ्र. ४७३) 1 १७. परिहरइ जो विशुद्धं पंचज्जामं 
म्रणुत्तरं घम्मं । तिविहेणं फासंतो परिहारियसरंजग्नो 
सखनु। (गु-गु. षट्‌. स्वो. वृ. ३, प्‌.१३ उद्‌.)। 
१८. परिहुरणं परिहारः प्राणिवधनिवृत्तिरित्यथंः, 
परिहारेण विष्टा शुद्धिः क्ममलकलंकेप्रक्षालनं 
यस्मिन्‌ चारित्रे तत्परिहारविशुद्धिचारित्म्‌ 1 (त. 
वृत्ति श्रत. &, १८) । 

१ प्राणिघात के परिहारसेजो विशिष्ट शुद्धियुक्त 
संयम होता है उसे परिहारविशृ द्िसंयम कहते ह 1 
२जो साधु पांच समित्यिों व तीन गुप्तियो से 
युक्त होता म्रा सदा पाप का परित्याग करता है 
तथा पांच यमरूप भेद संयम श्रयवा एक ही सामा- 
यिकसूप श्रभेदसंयम से विभूषित होता है उसे परि- 
ह रविशुद्धसंयत कहाजातादहै! ३ जो परिहार 
पुवक श्रनुपम पाच यमरूप धमं का मन-दचन-काय 
से. स्पशं करता है--परिप्ालन करता है--श्ष्ट 
पारिहारिकसंयत कहलाता है \ भ 
परिहारिक संयत, परिहारियसंयत-- देखो 
परिहारविद्युद्धि 1 

परोक्षण-- परीक्षणं परीक्षा गण-परिचारकादिगो- 
चरा (श्रन- ध. स्वो. टी. ७-&<) । 

परीक्षण से परीक्षका श्रभिप्राय है यह भक्त. 
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प्रत्याख्यान के श्रन्तगत श्र्हादि लिगों मेंसे एक है। 
परीक्षा--१. उदिष्टस्य लक्षितस्य च यथावत्लक्ष- 
णमुपपद्यते न वा इति प्रमाणतोऽथविधारणं परीक्षा । 
(न्यायकु. १-२, पृ. २१) । २. प्रमाणवलात्तल्ल- 
क्ष॑णविग्रतिपत्तिपक्षनिरासः परीक्षा । (लघीय. श्रभय. 
वृ. प्र. ६} । ३. विरुद्धनानायुक्तिप्रावल्य-दौ्वल्याव- 
धारणाय प्रवतंमानो विचारः परीक्षा । (भ्यायदी,. 
पृः ८) । 
१ उदिष्ट श्रौर लक्ष्यभूत वस्तु का लक्षण यथाथ में 
घरितहोताहै या नहीं; इस प्रकार प्रमाणसे 
"उसकी यथाथता का विचार करना, इसका नाम 
परीक्षा है) 
परीतसंसार (संसारपरीत)-- १. जिणवयणे 
` श्रणुरत्ता गुरुवयणं जे करति भावेण } श्रसवल- 
 अरसंकिलिहा ते होति परित्तसंसारा ।॥ (मूला. २, 
७२) । २. संसारपरित्तेणं, पुच्छा ¡ गोयमा ! जह्‌- 
ण्णेणं भ्र॑तोमुहृत्तं, उक्कोसेणं ्रणंतं कालं जाव 
भ्रवड्ढं पोगगलपरियट्टं देसूणं । (प्रज्ञा. १८ 
२४७) । ३. यस्तु सम्यक्त्वादिना कृतपरिमितसंसारः 
स संसारपरीतः। ८ >< >८ संसारपरीतो जधन्य- 
तोऽन्तम्‌हूतेम्‌, तत्त ऊध्वंमन्तकृत्केवलित्वयोगेन मुक्ति- 
भावात्‌ । उत्कष॑तो भ्रनन्तकालम्‌ । तमेव निरूप- 
यति--श्रणताग्रो' इत्यादि प्राग्वत्‌, तत ऊध्वं मवर्यं 
भुक्तिगमनात्‌ । ` (प्रज्ञाप. मलय. वृ. `१८-२४७) 
४. परीतीकृतसंसारा नामं ` स्तोकावशेष॑संसाराः 1 
(श्राव. नि, समलयः चू. १५, पर. ४२) । ५. परीतः 
परिमितः संसारो यस्यासौ परीतसंसारिकः । (बृह- 
त्कः क्षे. वृ. ७१४) 
१ जो जिनेन््रदेव के वचनो में श्रनूरक्त होकर 
भेक्ितिपूवेक गूर "कौ प्राज्ञा का पालन करते है तथा 
जो. मिथ्यात्व से विरहित होते हृए" संक्लेशपरिणाम 
से भी "रहित है वेः परीतसंसारी परिमितसंसार 
वाले--होते ह । ३ जिसने सम्यक्त्व श्रादिके दारा 
श्रपेने संसार को परिभित केर दिया है; बहु संसार- 
परीत था परीतसंसरी हयो जाता है ! वहु जघन्य से 
श्रन्तम्‌हूतं काल श्रौर उत्कषं से श्रनन्त काल-- कुछ 
कम श्रपाधं पुद्गलपरिवतंकाल-- तक ही संसारमें 
रहता है-- तत्पश्चात्‌ नियम से मुक्त हो जाता है 1 


परोतसंसारिक-- देखो परीतसंसार । 
परतानन्न -जं तं परित्ताणंतयं तं तिविहं--- 
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जहण्णपरित्ताणंतयं श्रजहृण्णमणुक्कसपरित्ताणंतयं 
उक्कस्सपरित्ताणंतयं चेदि । 2८०८ > जं तं जहु- 
ण्णपरित्ताणंतयं तं विरलेदरण एक्केक्कस्स ॒रूवस्स 
जहण्णपरित्ताणंतयं दादूण भ्रण्णोण्णन्भत्थे कदे उक्क- 
स्सपरित्ताणंतयं श्रदिच्छिद्रण जहृण्णजुत्ताणंतयं गंतुम 
पडिदं । एवदिग्रो श्रभवसिद्धियरासी । तदो एगरूे 
श्रवणीदे जादं उक्कस्सपरित्ताणतयं । (ति. प. ४ 
पुः १८२८३) । 
परीतानन्त जघन्य, श्रजघन्य-श्रनुकछृष्ट श्रौ र उक्कृष्ट 
के भेदसे तीन पकार काहै। जघन्य परीतानन्त 
का विरलन कर एक एक श्रंक के प्रति जघन्य 
परीतानन्त को देकर परस्पर गुणा करने पर जघन्य 
युक्तानन्त होता है । उसमें एक श्रंक कम कर देने 
पर उत्कृष्ट परीतानन्त होता है । श्रभव्य जीवराशि 
जघन्य युक्तानन्त प्रमाणहै। 
परीवतं--परीवतैः ्राम्नायः परिपाटिगणस्वाव्या- 
येः । (प्रायश्िचत्तस. टी. ७-२३) । 
उच्चारण की शुद्धिपुवंक भ्राचा्य-परम्परागत परि- 
पारी के श्रनुसार स्वाध्यायकरने को परीवतं या 
श्रास्नाय नामक स्वाध्याय दहते हैं । 
परीषह॒जय- तेषां क्षुधादिवेदनानां तीग्रोदयेऽपि 
सुख-दुःख-जी वित-मरण-लाभालाभ-निन्दा-प्रशंसादि- 
समतारूपपरमसामायिकेन नवतरजुभाञ्युभकमंसंवरण- 
चिरन्तनञुभाशुभकमं निजेरणसमर्थनायं निजपरमा- 
त्मभावनासंजातनिविकारनित्यानन्दलक्षणसूखामृतसं- 
वित्तेरचलनं स परीषहजयः। (बु. द्रन्यसं. टी 
३४५.) 1 
भूख प्यास श्रादि की तीत्र वेदना के उदित होने पर 
भी सुखदुःख, जीवन-मरण, लाभ-श्रलाभे प्रौर 
न्दा-प्रशंसा श्रादि में श्रति्य समभावी बनकर 
नवीन.कर्मो का संवर श्रौर पुरातन कर्मो की निजंरा 
करते हुए निजात्मस्वरूप कौ भावनाजनित निवि- 
कार नित्यानन्दस्वरूप ' स्वानुभूति से `चलायमान 
नहीं होने को परीषहुनय कहते हैँ 1 
पशुष प्ररुयं रुक्षं सेहरहितं (निष्टुरं) परफीडा- 
कारि। (त. भा. सिद्ध. वृ. €-६, प्र. १९६) । 
जो वचन रूखा व स्नेह से रहित (निष्ठुर) होता 
हुग्रा इसरे जीवो को कष्ट पहुचाने वाला हो उसे 
परुष वचन कहा जाता है । 


पहवटोष--वृडटे थेरे मेदे ग्रसंवदे टट कण्वा 
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परुसं 1 ममकारेण भणेज्जो ` भणिज्ज वा तेहि पर- 
सेण । (भ. श्रा. ३८८) । | 
स्वगण में रहते हए श्राचा्यं के हारा क्षुद्र, स्थविर 
(वृद्ध), मांसे श्रनभिज्ञ श्रौर संयम से हीन 
साधुश्रों को देखकर ममत्वबुद्धि से कठोर वचन बोला 
जा सकताहितथावे भी कठोर वचनं का व्यवहार 
कर सकते है । इस प्रकार श्रपने संघ मे रहते हृए 
भ्राचायं के समाधि का विरोधी यह्‌ परुषदोष सम्भव 
है, इसलिए प्राचायं श्राराधना के लिए स्व्गणको 
छोडकर परगण में जाना ठीके सनम्प्ते'हं। 
परोक्ष--१. जं परदो विण्णाणंतं तु परोक्वंति 
भणिदमट्‌षेसु । (परव. सा. १-५८) 1 २. भ्रा 
परोक्षम्‌ । (त. सु. १-११) \ ३. कुतोऽस्य परोक्ष- 
त्वम्‌ ? परायत्तत्वात्‌ । >८ >८ > श्रतः पराणि 
इन्द्रियाणि मनद्च प्रकाशोपदेशादि च बाह्यनिमित्तं 
प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमपेक्षस्यात्मनो मति- 
श्रुतम्‌ उत्पद्यमानं परोक्षमिव्यास्यायते । (स. सि. 
१-११) । ४. परतो पुण श्रक्लस्सा वट्टंतं होड 
पारक्खं ।। (वृहत्क. २५); जं परतो भ्रायत्तं तं 
परोक्खं हवद्‌ सव्वं । (बृह॒त्क. २६) । ५. श्रक्खछ- 
स्स पोगगलकया जं दव्विन्दिय-मणा परा तेणं । तेहि- 
तो जं नाणं परोक्ल मिह्‌ तमणुमाणं वा ।। (विशेषा. 
६०) । ६. श्रक्खा इ दिय-मणा परा, तेसु जं णाणं तं 
परोक्खं, मति-धरते परोक्षमात्मनः परनिमित्तत्वात्‌ 
ग्रनुमानवत्‌ । (नन्दी. च्‌. प्र. २२-२३)1 ७. उपात्ता- 
नुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ । उपत्तानुपात्ता- 
नीन्द्रियाणि मनच्च, श्रनुपात्तं प्रकारोपदेशादि परः 
(घव. "परः" नास्ति), तत्प्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ । 
यथा गतिशक्त्युपेतस्यापि स्वयमेव गन्तुमसमथेस्य 
यण्टयाद्यालम्बनप्राघान्यं गमनं तथा मति-श्रुतावरण- 
क्षयोपशमे सति ज्ञस्वभावस्यात्मनः स्वयमेवार्थानुप- 
लन्धुमसमथंस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्तत्वा- 
त्तदुभयं (घव. (तदुभयं' नास्ति) परोक्षमित्युच्यते । 
(त. वा. १, ११, ६; धव. पु. ६, पृ. १४३-४४) । 
८. परोक्षं शेषविज्ञानम्‌ >< >< >< 1 (लघीय. ३); 
इतरस्य (शअ्रविशदनिर्भासिनः) ज्ञानस्य परोक्षता 1 
(लघीय. स्वो. विवृ. ३) । €. परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि 
>< >८ >< ॥ (अमाणसं. २); न्यपेक्षातः तद्धिधि- 
करणादि परापेक्षं परोक्षम्‌ 1 (परमाणसं. स्वो. विव 
८७) । १०, परोक्षं पुद्गलमयेभ्य इन्दिय-मनोम्यो 
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यज्ज्ञानं रूपादिपदार्थ॑परिच्छेदनम्‌ 1 (विशेषा. तर. 
६०, पर. ४१) । १९१. परैः इच्ियैरक्षा-सम्बन्धनं 
यस्य ज्ञानस्य तत्परोक्षम्‌ इन्द्रियादिनिमित्तमत्यादिः.। 
(त. भा. हरि. व्‌. १-१०); इन्द्रिय-मनोनिमित्तं 
विन्नानं परोक्षम्‌ । (त. भा. हरि. वृ. १-११) 

१२. भ्रक्षस्य ग्रात्मनः द्रव्येन्दरियाणि द्रव्यमनद्च 
पुरदगलमयत्वात्‌ पराणि वर्तन्ते, पृथगित्यथंः, तेभ्योऽ- 
क्षस्य यत्‌ ज्ञानमुत्पद्यते तत्परोक्षम्‌, परनिमित्तत्वाद्‌ 
धू मादिज्ञानवत्‌, भ्रथवा पररक्षा--सम्बन्धनं विषय- 
विषयीभावलक्षणमस्येति परोक्षम्‌ । (नन्दीः हरि. वु. 
पृ. २७) । १३. > >< >८ इतरज्ज्ेयं परोक्षं ग्रह्‌- 
णेक्षया 1 (षड्दस. ५६, धृ. २२३) 1 १४. >८ >< 
>< परणीन्द्रियाणि श्रालोकादिइच, परेषामायत्तं 
ज्ञनं परोक्षम्‌ । (धव. पु. १३; पृ. २१२) । १५. 
रकषेम्यो हि परावृत्तं परोक्षं श्रुतमिष्यते । (त. इलो. 
१, ११, ७) । १६. परोक्षस्यावंशदं स्वरूपम्‌ । 
(श्रष्टस. १५१ पर. १३२) । १७. परोक्षमविशद- 
ज्ञानात्मकम्‌ । (प्रमाणप. पर. ६६) । १८.पराणि च 
निर्माणाङ्खोपाङ्गोदयनिवृ्युपकरणरूपाणीच्दरियाणि, 

मन्व मन्रोवगंणापरिणतिरूपं द्रव्येन्धियं परम्‌ 
तेम्यो यदुपनायते ज्ञानं तत्निमित्तजं तत्परोक्षमुच्यते 
धूमादग्निज्ञानवत्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. १-६) 

१६. समुपात्तानुपात्तस्य प्राधान्येन परस्य यत्‌ । 
पदाथनिं परिज्ञानं तत्‌ परोक्षमुदाहतम्‌ । (त. सा. 
१-१६) । २०. यत्तु खलु परद्रव्यभतादन्तःकरणा- 
दिद्धियात्‌ परोपदेशादुपलन्धेः संस्कारादालोकादर्वा 
निमित्ततामुपगतात्‌ स्वेविषयमुपगतस्यार्थस्य परि- 
च्छैदनं तत्‌ परतः प्रादुरभवत्‌ परोक्षमित्यालक्ष्यते 1 
(भ्रव. सा, श्रमृत. १-५८)। २१. तस्मादन्तरङ्खमल- 
विश्लेषविशेषोदयनिबन्धनः करिचदस्पष्टत्वापरनामा 
स्वानुभववेद्यः प्रतिभास विशेष एव, तस्य परोक्षत्वम्‌ । 
(भ्रमाणनि- पृ. ३३) । २२. प्रतिपादितविशदस्व- 
रूपविन्ञाना्दन्यदविशदस्वरूपं विज्ञानं तत्परोक्षम्‌.। 

(भ्.क. मा. ३-१) । २३. अ्रविशदमविसंवादि 
ज्ञानं परोक्षम्‌ । (सन्मति. श्रभय. वृ. २-१पर. 
५९५; षड्द. स. वृ. ५१, पृ. २०६) । २४. परे- 
भ्यः--भ्रक्षपेक्या पुद्गलमयत्वेन द्रवयेन्दरिय-मनोभ्यो- 
ऽक्षस्य जीवस्य यत्तत्परोक्षं॑निरुक्तवशादिति । श्राह 
च--भ्रक्वस्स पोग्गलकया जं दल्विदिय-मणा.पया 
तेण 1 -तेहितो जं नाणं परोक्ल मिह तमणमाणं व. 
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` (स्थाना. श्रभय. बु. २ १ ७१) । २५. अस्पष्टं 
परोक्षम्‌ >८८>८ । (भ्र.न. त. ३-१) । २६. 
इन्द्रिय-मनःपरोपदेशावलोकादिम दिरङ्खनिमित्तमूता- 
तथेव च ज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितार्थग्रहणराक्ति- 
रूपाया उपलब्धेर्थवधारणरूपसंस्काराच्चान्तरग- 
कारणभूतात्‌ सकाडादुरपयते यद्विज्ञानं तत्पराधीन- 
त्वात्परोक्षमि्युच्यते । (जव. सा. जय. वू. १-५८)। 
२७. श्रक्षेभ्यः परतो वतते इति परेणेन्द्रियादिना 
चोक्ष्यत इति परोक्षम्‌ 1 (प्रमाणमी. स्वो. व, १ 
१, १०); भ्रविरदः परोक्षम्‌ । (प्रमाणमी. १, २, 
१) 1 २८. दरव्येन्द्िय-मनां सति पुद्गलमयत्वात्पराणि, 
तेभ्यः -पुनरक्षस्य वतमानं ज्ञानं भवति परोक्षम्‌ । 
किमुक्तं भवति ? यदिन्द्रियद्वारेण मनोद्रारेण वा 
ऽऽत्मनो ज्ञानमुपजायने त्परोक्षम्‌ । >८ >< >८ यदि 
वा परेद्रन्येन्िय-मनोभिरक्षसम्बन्धो यर्मिस्तत्परो- 
क्षमिति व्युत्पत्तिः (बृहत्क. मलय. वृ. २५) 1 
२६. श्रसूडः व्याप्तौ" प्रदुते--ज्ञानात्मना सर्वा- 
नर्थान्‌ व्याप्नोतीत्यक्षः, यदि वा श्रू भोजने" 
श्रश्नाति--सवनिर्थन्‌ यथायोगं भुड्क्ते पालयति 
वेत्यक्षो जीवः, उभयत्रापि भभावावद्यमिकमिहनिक- 
ष्यश्ी' त्यादिना उणादिकसप्रत्ययः, श्रक्षस्य-ग्रात्मनो 
द्रव्येन्द्रिसाणि द्रव्यमनसू्च पुद्गलमयत्वात्‌ पराणि 
वतन्ते, पृथग्वतंन्त इति भावः, तेभ्यो यदक्षस्य ज्ञान- 
* भुदयते तत्परोक्षम्‌, शृषोदरादयः' इति रूपनिष्पत्तिः, 
श्रथवा परः इन्द्रियादिभिः सह उक्षा सम्बन्धो 
विषय-विषयिभावलक्षणो यस्मिन्‌ ज्ञाने, न तु साक्षा- 
दात्मना, तत्परोक्षं घूमादग्निज्ञानवत्‌ । >< >< >< उक्तं 
च--भ्रक्छस्स पौग्गलमया जं दव्वेदियमणा परा 
होति । तेहितो जं नाणं परोक्खमिह तमणुमाणं 
व ॥ (श्राव. नि. मलय. वु. ११. १३) । ३०. 
उपात्तानुपात्तपरप्रत्ययपिक्षं परोक्षम्‌ । (गो. जी. मं. 
प्र.वजी. प्र. ठी. ३६६) । ३१. ोषमवितथं ज्ञानं 
स्मृति-मत्यभिज्ञन-तर्कानुमानागमभेदभिन्नं परोक्षम्‌ । 
(लघीय. श्रमय. चृ, पू. १२)! ३२. त्रविशदप्रति- 
भासं परोक्षम्‌ । (न्यायदी. प्‌. ५१) । ३३. अ्रक्षा- 
णां परम्‌--्रक्षव्यापारनिरयेक्षं मनोन्यापारेणासा- 
क्षाद्यपच्त्च्धिदक परोक्षमिति परशव्दसमाना्थेन 
परस्‌" शब्देन सिद्धम्‌ । (षड्द. स. यु.वु. ५५प्‌. 
२०४-५) । ३४. >< >< >८ मति-श्रुतज्ञानावरण- 
क्षयोपशमदच परमुच्यते, तत्परं वाह्छनिमित्तमपेक्ष्य 
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[परोक्षाभास 


्क्षस्यात्मनः "उत्पद्यते यत्‌ ॒ज्ञानदयं तत्परोक्षम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रुत. ११-१) । ३५. ज्ञानस्यापि 
परोक्षस्यावश्स्वरूपम्‌ । (सप्तमं. पू. ४७) ! ३६. 
मरक्षेम्योऽक्षाद्वा परतो वतंत इति परोक्षम्‌, श्रस्पष्टं 
ज्ञनमिव्यथेः । (जेनत. पु. ११४) । 

१ जो पर से--इद्धिय, सन, परोपदेश् एवं प्रकाश 
श्रादि के निमित्त से--पदायं काज्ञान होताहै उसे 
परोक्ष कहा जाता है ! ४ श्रक्ष श्र्यात्‌ जीवके णो 
परसे--इच्ियिव मनके हारा-वतंमान ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहलाता है । ५ श्रक्ष 
(जीव) की द्रव्य इन्द्रियां व मन चूंकि पुद्गलकृत 
है प्रतएव वे पर हँ--उसंसे भिन्न है, उनसे जो 
ज्ञान होता है वह परोक्ष कहलाता है । जंसे-श्रन्‌- 
मान ज्ञान\ 

परोक्ष-उपचारविनय--१. परोक्षेष्वप्याचार्यादि- 
ष्वेंजलिक्रिया-गणसंकीतंनानुस्मरणान्नानुष्ठायित्वादिः 


 काय-वाड्मनोभिरवगन्तग्यः, राग~परहस्न-विस्मरणै- 


रपिन कस्यापि पृष्ठममांसभेक्षणं करणीयमेवमादिः 
परोक्षोपचारविनयः प्रत्येतव्यः । (चा. सा. प्र. 
६५-६६ ) । २. ८२८२८ गुरुणा विणा वि 
श्राणाएु 1 ग्रणुवद्विज्जए जं तं परोक्छविणग्रो त्ति वि- 
ष्णेग्रो ।॥ (वसु. भ्रा. ३३१) \ ३. ज्ञान-विन्ञान- 
सत्कीतिनंतिराज्ञानुव्तंनम्‌ । परोक्षे गणनाथानां 
परोक्षप्रश्रयः परः ॥ (श्राचा. सा. ६-८२) । 


१ परोक्ष मेभ्र्थात्‌ श्राचार्थादिके सम्मुलन होने 
पर भी काय, वचन व मनसे करमशः उन्है हाथ 
जोड़ नमस्कार करने, गुणगान करने श्रौर उनकी 
भ्राजञान्‌सार चलने को परोक्ष उपचारविनय 
कहते है 1 

परोक्षद ष्टटि- पुच्वुत्तसयलदव्वं णाणागरुण-पज्जएण 
संजुत्तं । जो णय पेच्छदि सम्मं परोक्खदिद्री हवे 
तस्स ॥ (नि. सा. १६७) । 

जो श्रनेक गुणों श्रौर पययों से संयुक्त मूतं-श्रमूतं 
एवं चेतन-श्रचेतन सव द्रव्यो को भले प्रकार (श्रथवा 
एक साथ) नहीं देखता है उसे परोक्षदृष्टि जानना 
चाहिए 1 

परोक्षाभास-व॑शेऽपि पक्षं तदामासं मीमांस- 


- कस्य करणज्ञानवत्‌ । (परीक्षा. ६-७) । 


विशद प्रतिभास के होने पर भी उसे परोक्षम--- 


परोपरोधाकरण] 


इसे परोक्षाभास कहा जाता है ! जंसे--मौमांसक 
के यहां करणज्ञान 1 त 
परोपरोधाकरण--१. परेषामुपरोधाकरणम्‌ । 
, (स. सि. ७-६; त. वा. ७-६) । २. स्वामित्वेन 
वसत्यादि परैः स्यादुपरन्धितम्‌ ! परोपरोधाकरण- 
माहुः सूत्रविन्लारदाः ।। तत्स्वामिनमनापृच्छय स्था- 
तव्यं न गृहित्रतेः। स्थात्तव्यं च तमापृच्छय दीय- 
मानं तदाज्ञया ॥ (लाटीसं. ६ ४१-४२) । 
१ दूसरों के ठहरने में बाधक न होना, ग्रथवा दूसरों 
से ठहरने का श्राग्रहुन करना, यह्‌ परोपरोधा- 
करण नाम की श्रचौर्य्रत की भावनाहै। २जो 
वसति (स्थान) श्रादि स्वामोरूपसे दूसरों के दारा 
रोकी गई, श्रणुब्रती श्रावक वहां स्वामी से पृछ 
कर ठहर सकते है, उसकी श्राज्ञा के विना वहां न 
ठहरना, यह्‌ पतोपरोधाकरण भावना है । 
पयं ङ्ासन-- १. स्याज्जंघयोरधोभागे पादोपरि 
कृते सति । पर्यको नाभिगोत्तानदक्षिणोत्तरपाणिकः। 
( योगक्षा. ४-१२५ ) । २. वामान्तरगूल्फवामस्य 
गुल्फो बाह्यः स्थितस्तयोः । पादयोरूरुमुलस्थं पल्य- 
ङ्के पाष्णियुग्मकम्‌ ।॥ गल्फस्थोत्तानवामस्थोत्ता- 
नावामकरः समः । पल्यडकेऽत्रासने स्याच्चेत्‌ कायो- 
स्सर्ग: सुसौष्ठवः ॥ (श्र्चा. सा. €, ८५-८६) । 
३. >८ > >< उत्तराधरे । ते पयंङकासनं > >< >< ॥1 
(श्रन. ध. त~र) । ४. म्रन्तदंक्षिणजंघोरवोर्वा- 
मांह्धि यत्र॒ निक्षिपेत्‌ । दक्षिणं वामजंघोरवोस्तित्पर्य- 
कासनं मतम्‌ । (चंत्यवन्दन भा. बु. १२ उद्‌.) 1 
१ दोनों जांघों के नीचे के भागको पांवों के ऊपर 
करके नाभि के पास वाम हेली के ऊपर दक्षिण 
हुथेली के रखने पर पर्यकासन होता है । 
पर्याप्त, पर्याप्तक---१. षड्भिराहारादिपर्याप्ति- 
, भियं पर्यप्तास्ते पर्याप्तकाः । (श्राव. नि. हरि. वु. 
१५) \ २. पर्याप्तकर्मोदयवन्तः प्यप्ताः 1 (घव. पु. 
१, पृ. २५३-५४) ; पर्याप्तनामकर्मोदय-जनितश- 
क्त्याविभावितवृत्तयः पर्याप्ताः । (घव.पु. १पू. 
२६७) ; पज्जत्तणामकम्मोदयवंतो जीवा पज्जत्ता । 
(घव. पु. ३, पर. ३३१); पज्जत्तणामकम्मोदयं 
पङ्च्च पज्जत्ता । (घव. पु. ६, धृ. ४१६) । ३. स्व- 
जात्युचितपर्याप्तिलन्धियोग्याः पयप्तिकाः । . (पंचसंः 
- -स्वो. वृ. ३-६) । ४. पर्यप्तनामकर्मोदय विनः. 
न॒. ८७ ० 
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.. [पर्याप्तन्नामं 


-पर्याप्ताः ये . (पृथिव्यादयः) .हि चतसः स्तरप्याप्तीः 
.पुरयन्तीति । एताः (श्राहारादयः) पर्याप्तयः पर्या- 


` प्तनामकममोदियेन निवत्य॑न्ते, तद्‌ येषामस्ति ते .पर्या- 


प्तकाः । (स्थाना. भ्रमय. वृ. २, १ ७३) । 
५. पर्याप्तयो विन्ते येषां ते पर्याप्ताः! (पंचसं- 
मलय. वु. १-४५; कर्मवि. दे. स्वो.वु. ट; 
षडशीति दे. स्वो. वु. २, पृ. ११७)-1 ६. शरीर- 
प्यप्त्या पर्याप्ताः, मतान्तरेण सरवेस्वयोग्यपर्याप्ति- 
पर्याप्ताः । (वृहत्सं. मलय. वृ. २००) 1 ७. पर्या- 
प्तनामकर्मणः उदये सत्ति जीवः निज-निजपर्याप्तिभिः 
स्व-स्वयोग्ययर्वाप्तिभिः, निष्ठितः निष्पन्नः प्यप्तो 
भवति । शरोरपर्याप्तिनिष्पत्तिसययादारम्य इन्द्रिया- 
नपान-माषा-मनःपर्याप्तीनां , निष्पृत्यभावेऽपि . जीवः 
पर्याप्तक एव । (गो. जी. जी. प्र. १२९१) 1 ८. पर्या 
प्तय: स्वयोग्या यैः सकलाः साधिताः सुखम्‌ । पर्य- 
प्तनामकर्मानुभावात्‌ प्यप्तकास्तु ते 1 (लोक्प्र. 
३े-प८) । ॥ 
१जो जीव श्राहारादि छह पर्याप्तियो से परिपूणं 
हो चके वे .पर्यप्ति या पर्यप्तिकि फलते हें 1 
२जो पर्याप्तनामकमं के उदयसे युक्तै उन्हे 
पर्याप्त कहा जाता है । ३ जो श्रपनी जाति के योग्य 
पर्याप्तियों की प्राप्तिके योग्य उन्हँ पर्याप्तिक 
जानना चाहिए । 

प्यप्तिनास, पर्याप्तकनाम-- देलो पर्याप्ति- 
नाम 1 १. पर्याप्तकनाम यदुदयादिन्द्ियादिनिष्पतिभ- 
वति 1 (श्रा. भ्र. टी. २२) ! २. जस्स कम्मस्स उद- 
एण जीवो पज्जत्तो होदि तस्स कम्मस्स पज्जत्तेत्ति 
सण्णा । (धव. पु. ६१ प्र. ६२); जस्स कम्मस्युद- 
एण जीवा पज्जत्ता होति तं कम्मं पज्जत्तं णाम । 
(धव. पु. १३ पर.३६५) । ३. एता यथास्वमेकेन्द्रिय- 
विकेलेन्दरिय-संज्ञिपृचेन्दरियाणां चतुष्पंच-षट्संख्याः 
पर्यप्तियो यस्योदयाद्‌ भवन्ति तत्पर्याप्तकं नाम । 
तद्धिपाक्वेद्यं कर्मापि पर्याप्तकनाम । (शतक. मल. 
देम. वु. देण पृ. ५०; कमसत. गो. वु. €-१०, 
पृ. 5७) । ४.. यदुदये जीवः स्वपर्याप्तिभिः पर्याप्तः 
परिपूर्णो भवति तत्प्याप्तनाम । (कमवि. ग. पू. व्या. 
७३) \ ५. पयप्तिकनाम यदुदयात्‌ सर्वपर्याप्तिनिष्प- 
त्तिभवति। (धमसं. मलय. वृ. ३१९) ॥.६. पर्याप्त 
कनाम यदुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिनिरवर्तनसमथों 


५ 


-पर्याप्ता भाषा] ६६०, ¦ 


` भवति + (परज्ञाप. मलय. वु. २३-२६३ पृ. ४७४; 
पंचसं. मलय. वू. ३-८; सप्तति. मलय. वु. ६; 
भ्रष.सारो.व्‌. १२७२; कर्म॑प्र. यशो. वु. श्प. ७) 1 
७. यदुदयात्‌ स्वपर्याप्तिुक्ता भवन्ति जीवास्तत्पर्या- 
प्तनाम । (कमंवि. दे. स्वो. वु. ठेठ) 1 
१ जिसके उद्यसे इन्द्रिय श्रादि की उत्पत्ति होती 
है उसे पर्याप्तिफ नामकमं कहते है 1 २ जिस कमं 
कैः उदय से जीव पर्याप्त हौत्ता है बह पर्याप्त नाम- 
कमं कहुलाता है । ३ जिसके .उंदय से एकेन्दिय 
विकलेश्धरिय प्रर संज्ञी पंचेन्दिय जौवों के यथायोग्य 
चार, पांच श्रीर छह्‌ पर्याप्तियां होती हँ उसे पर्या- 
ध्तक नसकमं कहु जाता है । 


पर्याप्ता भाषा-- १. पर्याप्ता या एकपक्षे निक्षि- 


प्यते सत्या घा मृषा वेत्ति तद्व्यवहारसाधनी 1 
(क्वे. नि. हरि. वृ. ७-२७८, पू. २१०) 1 
२. अ्रवहारें सक्कडइ्‌ पञज्जत्त >८ >< >८ । (भाषार. 
१६० पू. ७}; तत्रावधारयितुं शक्यते या सा पर्याप्ता 
>< >< >< तदुक्तं वाक्यशुद्धिच्‌ णौ --पज्जत्तिगा णाम 


जा श्रवहारेतं सक्कड जहा सच्चा मोसा वा. एसा. 


पज्जत्तिगा । (भाषार. टी. १६, पू. ७) । 
१ जिस भाषा का निक्षेप सत्य या श्रसत्य मे सेकिसी 
एक पक्षमें किया जाता हैः व्यवहार की साधन- 
भूत उस भाषा को पर्याप्ता भाषा कहते है । 
वर्याप्ति--१. पर्याप्तिः क्रियापरिसमाप्तिः राट नः। 
(त. भा. ०-१२) । २. इह पर्याप्तिर्नामि रक्तः, 
सा च पुद्गलद्रव्योपचयादुत्पद्यते । > >< >< तच 
पर्याप्तिः क्रियापरिसमाप्तिः। (नन्दी. हरि. वु. 
.पु. ४३) । ३. श्राहार-शरीरेन्द्रियानापान-भाषा-मनः- 
शक्तीनां निष्पत्तेः कारणं पर्याप्तिः । (धव. पु. १ 
प्‌. २५६); श्रथवा जीवनहेतुत्वं तर्स्थमनपेक्ष्य 
शेक्तिनिष्पत्तिमात्रं पर्याप्तिरुच्यते । (घव. पु. १ पु. 
२५७) । ४. पर्याप्तिः पुद्गलरूपात्मनः कतुः कर 
णविशेषः । -(त. भा. सिदध. वृ. ८-१२) 1 ५. ्राहा- 
र-सरीरिदिय-णिस्सासृस्सास-भास-मणसाणं । परिणडई- 
वावारेसु य जाग्रो छच्चेव सत्तीश्रो ॥. तस्सेव कार- 
णाणं पुम्गलखंघाण जा हु णिप्पत्ती । सा पज्जत्ती 
भेण्णदि छन्भेया जिणवरिर्देहि ॥ ( कातिके. 
१३४ ३५) ! ६. यतो दहि शरीरेन्दरियादिनिष्पत्तिः 
सा पर्याप्तिः 1 (न्यायकु. ७६, पू- ८४५२) 1 ७. पर्या- 


द 


प्तीराहारादिकारणसम्पू्णेताः । (मूला. व. १२-१); 
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. [पर्याप्ति 


 पर्याप्तयः श्राहासदिकारणनिष्पत्तयः। (मूला. वृ. 


१२ -२); पर्याप्तयः सम्पूणंताहेतवः । (मूला. वु. 
१२ -४) । ८. इहु च पर्याप्तिनिमि शक्तिः सामथ्यं 
विशेषः, सा च पुद्गलद्रव्योपचयाद्‌ वतंते ! (स्थाना, 
श्रभय. वु. २, १, ७३) । £. श्राहार-सरीरिदिग्र- 
ऊसास-वउ-मणोऽभिनिव्वित्ती । हद जग्रो दलिग्राग्रो 
करणं पड सा उ पज्जत्ती 1 (संग्रहणी. २६६) 1 
१०. पर्याप्तिराहारादिपुद्गलदलिकग्रहुण-परिणमन- 
हेतुः पुद्गलोपचयजः शक्तिविरोषः। (कमंस्त. गो. 
वू. १०; पृ. ८७) । ११. पर्याप्तिः स्वविषयग्रहण- 
सामथ्यंलक्षणा 1 (श्राव. नि. सलय. वृ. ८३१ 
[ श्रन्यदीया १९ अ. ] ध. ५५१) ! १२. पयर््ति्ना 
माहारादिपृद्‌गलग्रहण-परिणमनहेतुरात्मनः शक्तिवि- 
शेषः! स च पुद्गलोपचयादुपजायते । किमुक्तं 
भवति ? उत्पत्तिदेशमागतेन. प्रथमं ये गृहीताः 
पुद्गलास्तेषां तथान्येषामपि प्रतिसमयं गृह्यमाणानां 
तत्संपकंतस्तशपतया जातानां यः शक्तिविशेषः भ्राहा- 
रादिपुद्गलखल-रसरूपतापादनहेतुः । यथोदरान्तगं 
तानां पुद्गलविशेषाणामादहारपुद्‌गल खल~रसरूपता- 
परिणमनहेतुः । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. १-१२; जीवा- 
जी. मलय. वृ. १-१२; पंचसं. मलय. व्‌. १-५) । 
१३. पर्याप्तिर्नाम पृद्गलोपचयजः पुद्‌गलग्रहण-परि- 
णमनहेतुः शक्तिविशेषः । (षडशी. मलय. वू. ३, 
कर्मवि. दे. स्वो. वृ. ४य, पृ. ५५; षडशी. दे. स्वो. 
वू. २) । १४. पर्यप्तिराहारादिपुद्गलग्रहण-परिण- 
मनहेतुरात्मनः शक्तिविरेषः । (सप्तति. मलय. वु 
६; भ्रव. सारो. वृ. १३१७; संग्रहणी. दे. वृ. २६०; 
विचा. स. वू. ४३, प्र. €) । १५. (पर्याप्ता व्यप- 
दिश्यन्ते याभिः पर्याप्तयस्तु ताः । (लोकप्र. ३-७); 
याऽऽहारादिपुद्गलानामादान-परिणामयोः । जन्तोः 
पर्याप्तिनामोत्था शक्तिः पर्याप्तिरच सा ।॥ (लोकम्र 
३-१५) । 

१ श्रपनी क्रिया की समाप्ति कानाम पर्यास्तिहै। 
२ पर्याप्ति उस शक्तिकानामह जो पुद्‌गलद्रव्यफे 


. उपचय से उत्पन्न होती है । ३ श्राहार, शरीरः 
. इन्द्रिय, श्रानपान, भाषा श्रौर मनकी इक्तियोंकौ 


उत्पत्तिकाजो फारणदहै उसे पर्याप्ति कहतेटें। 
श्रयवा इन्दियादि में स्थित जीवनहैतुता को श्रपेक्षा 
न करके हाक्ति की निष्पत्तिमात्र को पर्याप्ति जानना 
चाहिए । 


पर्याप्तिनामकमं] 


पर्याप्तिनामक्मं- देखो प्याप्तनाम । १: यदुदया- 
दाहाराव्पर्याप्तिनिरवृत्तिः तत्पर्याप्तिनाम । (स. सि. 
८-११; त. इलो. ८-११; मूला. व्‌. १२-१९५) 1 
२. पर्याप्तिनिर्वतंकं पर्याप्तिनाम । (त. भा. ठ, 
१२) । ३. यदुदयादाहारादिपर्याप्तिनिवृत्तिस्तत्पर्या- 
प्तिनिाम । यस्योदयात्‌ ब्राहारादिपर्याप्तिभिरात्मा 
श्रन्तमुहूर्तं पर्याप्ति प्राप्नोति तत्पर्याप्तिनाम ! (त. 
वा. ठ, ११, ३१) । ४. पर्याप्तिः पुद्गलरूपा 
श्रात्मनः कर्तृः करणविशेषः येन कमं विशेषेणाहारा- 
दिग्रहणसामर्थ्य मात्मनो निष्पद्यते, तच्च करणं यैः 
पुद्गलैनिरवत्यंते ते पुद्गला श्रात्मनात्तास्तथाविघ- 
परिणतिमाजः पर्याप्तिशब्देनोच्यन्ते । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध. व्‌. ८-१२) । ५. एयासि (पज्जत्तीणं } 
निप्फत्ती उदएणं जस्स होइ कम्मस्स । तं पज्जत्तं 
नामं इयरूदये नत्थि - निप्फत्ती ॥ (क्मवि. ग 

१२३७) । ६. पड्विधपर्याप्तिरेतुयंत्कमं तत्पर्याप्ति- 
नाम । (मूला. व्‌. १२-१६६) 1 ७. पर्यप्तिकनाम- 
यदुदयवदात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिनिवतंनसमर्थो भवति 
तत्पर्याप्तिनाम--श्राहारादिपुद्गलग्रहण-परिणमनटेतु- 
रात्मनः शक्तित्रिशेषः । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २३-२६३५ 
पु, ४७४) । ८. ग्राहारादिपर्याप्तिनिवेतेकं प्यप्ता- 
ख्यं नामकरमं 1 (भ. श्रा. मूला. २१२१) । 

१ निस क्म के उदय से श्राहारादि पर्याप्तियोंकी 
रचना होती है उसे पर्याप्तिनामकमं कहते है । 
२ पर्याप्तियों के उत्पादक कर्म को पर्याप्तिनामकमं 
कहा जाता है) 

पर्याय--१. भावान्तरं संजञान्तरं च पर्यायः । (त. 
भा. ५-३७) । २. तस्य (द्रव्यस्य) मिथो भवनं 
प्रति विरोध्यविरोधिनां धर्माणामुपात्तानुपात्तहेतुका- 
नां शब्दान्तरात्मलाभनिमित्तत्वादपितव्यवहारविष- 
योऽवस्थाविक्षेषः पर्यायः | (त. वा. १ २६; ४); 
परि समन्तादायः पर्यायः । (त. वा. १, ३३ १) । 
३. क्रमवत्तिनः प्यशयाः 1 (श्राव. नि. हरि. व मलय 

व. &७८)} .1 ४. परि भेदमेति गच्छतीति पर्यायः । 
(घव. पु. १,पू. ८४);` जं पुण कमेण .` उस्पाद- 
द्विदि-भ॑गिल्लं सो पज्जाग्रो । (घव. पु. ४. 
३३७) ) ५. परि भेदं ऋजुसूत्रवचनविच्छेदम्‌ एति 
गच्छतीति पर्यायः! (जयध. १ पृ. २१७) । 
६. उत्पाद-विनाशलृक्षणुः पर्ययः 1. (त. भा. सिद्ध. 
च. ५-३०) ; -पर्यायो. मेदो. विनाशलक्षणः -><->< >< 


६६१, जंन-लक्षणावली 


[पर्यायं 


पययो हि विनाशप्ययिः, यथा प्राप्तपर्यायो देवदत्त 
इति । (त. भा. सिद्ध. वृ. ५-३११प्‌. ४० १); 
परयुगपदवस्थायिनः पर्यायः, वस्तुतः पर्याया गुणा 
इत्यैकातम्यम्‌ । (त. भा. तिद्ध. वृ. ५-२७) । 
७. >< >< >< विसेसरूवो हेद्‌ पज्जावो । (कातिके. 
२४०) । ८. ्रनेकान्तात्मकस्य वस्तुनो >< >< >८ 
व्यतिरेकिणः पर्यायाः! (पंचा. का. भ्रमत. षू. १०) 
€. गुणविकाराः पर्यायाः 1 (श्रलापप. पु. १३४); 
क्रमवतिनः पर्यायाः 1 (श्रालापप. पू. १४०) ; स्व- 
भाव-विभावरूपतया याति पर्येति परिणमतीति 
पर्याय इति पर्यायस्य व्यत्पत्तिः । श्रालापप. पु. 
१४०-४१) । १०. पर्यायाः क्रमभाविनः सुख-दुःखा- 
दयः (जीवस्य), शिवकादयश्च (पुद्गलस्य) 1 
(सिदधिवि. वृ. ३-२०; प्‌. २१३ पं. १); भेदात्म- 
काः पर्यायाः >< >< >< पययिाः परिणामाः । (सिदि- 
वि. वि. १०-१, पृ. ६६२) ! ११. एकस्मिन्‌ द्रन्ये 
जमभाविनः परिणामाः प्ययि श्रात्मनि दृष॑-विष्य- 
दादिवत्‌ । (परीक्षा. ४-८) 1 १२. करमभुवो विवर्ताः 
पर्यायाः । (न्यायकु. १-५, पृ. ११७) । १३. पर्या 
यादच क्रमभाविनः चेतनस्य सुख-दुःखादयः, प्रचेतनस्य 
कोश-कुशूलादयः । (न्यायवि. वि. १-११५, षृ. 
४२८) । १४. >< >< >< तद्विशेषास्तु पर्यायाः । 
(श्राचा. सा. ३-८) ; एकस्य वस्तुनो भावाः पर्यायाः 
क्रमभाविनः। तोष-रोषादयो भावा जीवे वा क्रम- 
भाविनः ॥ (श्राचा. सा. ४-६) । १५. पयस्तु 
क्रमभावी, यथा तत्रैव सुख-दुःखादिः। (भ्र.न. त. 
५-८) । १६. पर्याया मृदादेरन्वयिनो द्रव्यस्य क्रमेण 
परतिक्षणभवनादिक्रियाभिसम्बन्वाः । (मंसं. मलय. 
वू. ३२३८) । १७. ये तु ्मवृत्तयः सुख-दुःख-हष- 
विषादादयः ते पर्यायाः । (रत्नाकरा. ५-त, च, 
८२); पयेस्युत्पाद-विनाशौ ` प्राप्नोतीति पर्यायः 4 

(रत्नाकरा. ७-५) । १८. पयिः स्वाभाविक श्रौपाः 
धिको वा फलानां पाक्परिणामः । (वुहत्क. क्षे वु 

८३६.}.1. १६.. स्वभाव-विभावपर्यायरूपर्तया परि 
समन्तात्‌ परिप्राप्नुवन्ति पंरिगज्छन्ति ये तै पर्यायाः । 


(त. वुत्ति शरुत. ५-३८) 1 २०. करमवत्तिनो ह्यनि- 


त्या त्रथ च व्यत्तिरेकिणद्च पर्यायाः । उत्पाद-व्यय- 
रूपा श्रपि च ध्नौव्यात्मकाः कथंचिच्च । (पंचाध्या 
१-१६५) ; ग्रंशाः पर्याया इति >८ >८ २८ । (पंचा- 
ध्या. १-५१६) ।. २१. >८ >८ प्रययौ नयगो- 


्यायच्छेद] 


रः । (भ्रमाल. ३६५) 1 २२. गुणविकाराः पर्या- 
7:1 (नयप्र. पु. €८); पर्येति उत्पादमृत्पत्ति 
पत्ति च प्राप्नोतीति पर्यायः । >< >८ >< क्रम- 
विनः पर्यायास्त्वात्मनः यथा सुख-दुःख-शोक- 
षदियः । (नयध्र. पू. ६६) । २३. कमभावी अ्रया- 
दुद्रव्यभावी पर्ययः । >< >< >< पर्यायः कमभावी 1 
द्रव्यान्‌. त. पु. १२) । 
इम्दन व शकलादि क्रियारूप भावान्तरं तथा 
चव शक्र श्रादि संज्ञान्तरों को पर्याय कहा जाता 
1 २ उपात्तहैतुक--्रव्य-क्षेत्रादि के निभित्तसे 
ने वाले श्रीदयिकादि भाव--तथा श्रनुपात्तहेतुक-- 
बाभाविक चैतन्य श्रादि--जो धमं एक साथ रहने 
विरोधी भीर व श्रविरोधी भी है, उनकी विव- 
लत व्यवहार कौ विषयभूत--न्यवहार, दलुसुत्र, 
ब्द, समभिरूद श्रौर एवंभूत इन नयो स्वरूप-- 
वस्थाविशेष को पर्ययं कहते हैँ । 
्यायच्छेद--तवमभूमिमदिक्कतो मूलदाणं च जो ण 
पत्तो 1 से परियायच्छेदो पायच्छित्तं समुदिटठं ॥ 
छेदपिण्ड २४३) । 
मोभमि को छोडता हृश्रा जो मूल स्थान को 
प्त नहीं होता है--पुनः दीक्षा को नहीं ग्रहृण 
र लेता है--उसको पर्यायच्छेद प्रायश्चित्त निदिष्ट 
या गया हि! 
यायज्नञान--१. खरणाभावा श्रक्लरं केवलणाणं, 
स्व श्रणंतिमभागो पज्जाग्नो णाम मदिणाणं। तं 
 केवलणाणं व॒निरावरणमक्वर च। एदम्हादो 
हुमणिगोदलद्धिमरक्लरादो जमुप्पज्जडइ सुदणाणं तं 
¡ पज्जाग्नो उच्चदि ! (घव. पु. ६ पर. २१-२२); 
द्विश्रक्छरे सव्वजीवरासिणा भागे हिदे लद्धं सव्व 
गवरासीदो श्रणंतगुणं णाणाविभागपञिच्छेदेहि 
दि 1 एदम्दि पक्खेवे लदित्रक्ल रम्ि पडिरासि- 
म्हि पक्लित्ते पज्जयणाणपभाणमुप्पज्जदि । (धवः 
. १३, पु. २६३) । २. पर्यायो ज्ञानस्यांशोऽविभा- 
पलिच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌, (कर्मवि. शशो विभागः 
लिच्छेद इति पर्यायः) तत्रेको ज्ानांडः पययिः; 
नैके तु जानांशाः पर्यायसमासः 1 एतदुक्तं भवति-- 
व्व्यपर्यप्तस्य सूकष्मनिगोदजीवस्य यत्सवंजधन्यं 
तन्नानमात्रं तस्मादन्यत्र जीवान्तरे य॒ एकः भ्रुत- 
नायोऽविभागपलिच्येदरूपो वतते स पययिः । 
शतक, सल. देम. वु. ३८, प्र. ४२; क्मवि. दे. 
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स्वो. वृ. ७) । ३. तत्र पर्यायो लव्व्यपयप्तसुकषम- 
निगोतस्य प्रथमसमयजातस्य प्रवृत्तं सर्वेजघन्यं ज्ञानम्‌, 
तद्धि लब्व्यक्षराभिधानमक्षरश्रूतानन्तपरिमाणत्वात्‌ 
स्वज्ञानेम्यो जघन्यं नित्योदघाटं निरावरणं च । न 
हि तावतस्तस्य कदाचनाप्यभावो भवत्यात्मनोऽप्य- 
भावप्रसद्खादुपयोगलक्षणत्वात्तस्य । (श्रन. ध. 
६-६) । 

१ केवलन्नान के समान निरावरण श्रीर श्रविनकश््वर 
एसे सुक्ष्म निगोदजीव के लव्व्यक्षररूप सर्वनघन्य 
मतिज्ञान से जो भरुतन्नान उत्पन्न होताहै यहु भीः 
उक्त मतिज्ञान के समान परययज्ञान कहलाता है ! 
२ पर्याय, ज्ञान का श्र श्रौर श्रविभागप्रतिच्छेदये 
समानाथेक ह । सुक्ष्म निगोद लन्घ्यपर्याप्ति जीव के 
जो सवते जघन्य श्रुतज्ञान मात्र होता है उसकी 
श्रपेक्षा दूसरे जीव मे जो एकः श्रविभागप्रतिच्छेदरूप 
शरुतज्ञान का श्रंश होता है उसे पर्यायन्नान कहा 
जातादहै। 

पर्यायन्नानावरणीय- पज्जयसण्णिदस्स णाणस्स 
जमावरणं तं पञ्जयणाणावरणीयं । (घव. पु. १३, 
प. २७७) 1 

१ जो कमं पयय नामक ज्ञानको श्राच्छादित करता 
है उसे प्यायज्ञानावरणीय कहते हैँ । 
पर्यायलोक--१. दव्वगुण-वेत्तपज्जय भावाणुभावो 
य भावपरिणामो । जाण चउव्विहुमेयं पज्जयलोगं 
समासेण ॥ (मूला. ७-५४) । २. दन्वगुणचित्त- 
पज्जवभवाणुभावे न्न भावपरिणामे । जाण चडच्वि- 
हमेग्रं पज्जवलोगं समासेण ॥ वन्न-रस-गंघ-संठाण- 
फास-ठाण-गई-वन्नभेए श्र । परिणामे ए वहुविहे पज्ज- 
वलोगं विग्राणाहि। (श्राव. भा. २०२३, पु. 
४६६ हरि. वृ.) । 

१ द्रव्यगुण, क्षेत्रपर्याय, भावानुभाव ` (भवानुभाव). 
श्रौर भावपरिणाम; इस प्रकार से पर्याथलोक 
संक्षेपमे चार प्रकारका है! इनमें ज्ञान-दक्शन श्रादि 
तथा कष्ण-नीलादि द्रव्यगुण श्रनेक हैः सातवौ 
पुथिवौ के भ्देडा व पूवर्पिर विदेहादि को क्षेत्र 
पर्याय जानना चाहिए, श्रायु के जघन्य, मध्यम श्रौर 
उत्कृष्ट विकल्परूप भवानूभव दहै; जो भाव (परि- 
णाम) कमं के उपार्जन व उसकी निजंरा का 
कारण होता दहै उसे भावपरिणाम कहा गयाहे। 
२ द्रव्य के गुर्णो--जंसे रूपादि, क्षेत्र की पययो-- 


पर्यायसमास। 


जेते श्रगुरुलयु श्रौर भरतक्षेत्रादि भेद, नारक श्रादि 
भव के तीत्रतमादि दुःखों श्रौर जीवाजीवादि 
सम्बन्धी परिणामों रूप चार प्रकार का पर्यायलोक 
जानना चाहिए । इनमें से द्रव्य के गुण वणं, रस, 
गन्ध, संस्थान, स्प, स्यान, गत्ति वं वणेभेद 
(कृष्णादि) श्रादि हैँ \ परिणाम (चुं भेद ) बहुत 
प्रकारके हँ । इन्हें पर्ययलोक जानना चाहिए । 

पर्यायसमास--१. तदो (पज्जयणाणादो ) ग्रणंत- 
भागन्भदियं सुदणाणं पज्जयसमासो उच्च । श्रणंत- 
भागवड्ढी श्रसंखेज्जभागवड्टी संसेज्जभागवडदटी 
संखेज्जगुणवडढी भ्रसंखेज्जगुणवडढी ग्रणंतगुणवड्टि 
ति एसा एक्का छवडढी । एरिसाग्रो ग्रसंवेज्जलोग- 
मेत्तीग्रो छ्वड्दीग्नो गंतुण पज्जयसमाससुदणाणस्स 
श्रपच्छिमो वियप्पो होदि । (घव. पु. ६, पृ. २२); 
पुणो पञ्जयणाणे सन्वजीवरासिणा भागे हिदे जं 
भागलद्धं तम्मि तत्थेव पज्जयणाणे पडिरासिदे 
पर्विखत्ते पज्जयसमास्णाणमृप्पज्जदि । पुणो एदस्सु- 
वरि भावविहाणकमेण श्रणंतभागवडिढ-ग्रसंषेज्जभा- 
गवदिढ-संखेज्जभागव डिट-संखेज्जगुणवदिठ-ग्रसंखेज्ज- 
गुणवडिढि-्रणंतगुणवदिढकमेण पज्जयसमासणाणदुा- 
णाणि णिरंतरं गच्छंति जाव ्रसंखेज्जलोगमेत्त- 
पज्जयसमासणाणद्भाणाणं दूचरिमद्ुणे त्ति । पुणो 
एदस्सुवरि एगपक्छेवे चडिढदे चरिमं पज्जयसमास- 
णाणद्णं होदि 1 >< >< > णाणाविभागपडिच्छेद- 
पक्वो पज्जग्नो णाम । तस्स समासो जसु णाणद्रा- 
णेसु श्रत्थि तेसि ,णाणद्ाणाणं पज्जयसमासो त्ति 
सण्णा । (धव. पु. १२, पर. २६३-६४) । २. भ्रनेके 
तु ज्ञानांशाः पर्यायसमासः 1 >< >< >< ये बुद्धचा- 
दयः [द्रचादयः] श्रुतज्ञानाविभागपलिच्छेदा नान 
जीवेषु वृद्धा लभ्यन्ते ते समुदिताः पर्यायसमासः 1 
(कतक. मल. हैम. वृ. ३८ पर. ४२; क्मवि. वे. 
स्वो. वृ. ७} । ३. तदेव ज्ञानमनम्तासंख्येय-संख्येय- 
भागवृद्धया संस्येयासंख्येयानन्तगुणवृदधया च वद्धं 
मानमसंख्येयलोकपरिमाणं प्रागक्षरश्रुतज्ञानात्‌ पर्याय- 
समासोऽभिधीयने \ (रन. घ. स्वो. टी. ३-६) 1 

१ पर्थायज्ञान की श्रपेश्ता श्रनन्तवें भाग से श्रधिक श्रुत 
ज्ञान पर्यायसमास कटलाता है ! श्रनन्तभागवृद्धि, श्रसं- 
ख्यातभाए्गवृद्धि, संख्यातमभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि 
श्रसंख्यातगुणवृद्धि श्रोर श्रनन्तगुणवद्धि ये छह 
चह्धियां हुं! रेसी छह वृद्धियों के श्रसंख्यात लोक 
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प्रमाण हये जानै पर उक्त पर्यायसमास ज्ञान कां 
ग्रन्तिम विकल्प होता है । २ सुक्ष्म निमोदजीव के 
सवंजघन्य श्रुतज्ञान के श्रागे उसके जोदोश्रादि 
श्रविभागम्रतिच्छेद नाना जीवों मे वृद्धिगत पाये 
जाते ह वे सव पर्यायसमासन्ञान कहलाते हैँ 1 
पर्यायसमासन्नानावरणीय-- पज्जयसमाससण्णि- 
दस्त जमावरणं तं पज्जयसमासणाणावरणीयं # 
(घव. पु. १३, पर. २७७) । 

जो कमं पर्यायसमास श्रुतज्ञान को श्रावृत करता है 
उसका नाम पर्यायसमासज्ञानावरणीय है । 
पययिस्थविर--१, पर्यायस्थविरो यस्य दीक्षितस्य. 
विशत्यादीनि वर्पाणि । (योगक्ञा. स्वो. विव. ४, 
६०) । २. विडातिवर्षपर्यायः पर्यायस्यविरः । (व्यव. 
भा. मलय. वृ. १०-४६) । 

१ जिसे दीक्षालिये हुए २०श्रादि व्ष॑हो गये ह 
उस साधु को पर्थायस्यविर कहते हँ । 
पर्यायाम--१. >८ >८ >< भ्रविपवकरसं तु पलिथा- 
मं । (वृहत्क. ८४०) । २. पर्यायः स्वाभाविक 
ग्रौपाधिको वा फलानां पाकपरिणामः, तस्मिन्‌ प्राप्ते 
ऽपि यदामं तत्‌ पर्यायामम्‌ । (वृहत्क. क्षे. वु. ८३ ६); 
पर्यायामं पुनरविपक्वरसं फलादिकमृच्यते । (बुहत्क. 
क्षे. ६ ८४० ) 1 

२ फलों के स्वाभाविक श्रयवा श्रौपाधिक (पाल मे 
रखने रूप) पाकपरिणाम का नाम पर्याय है, उसके 
प्राप्त होने परभी जो फल कच्चा वना रहता है 
उसे पर्यायाम कहा जाता है । 

पर्यायाथिक-देखो प्यायास्तिक । १. पर्यायो; 
प्रयोजनमस्येत्यसौ पर्यायाथिकः । (स. सि. १-६ ) 1 
२. पर्याय एवास्ति इति मतिरस्य जन्मादिभाववि- 
कारमा्रमेव भवनं न ततोऽन्द्‌ द्रन्यमस्ति, तद्व्यति 
रेकेणानुपलब्घेरिति प्यायास्तिकः 1 श्रथवा >८ > >< 
पर्याय एवार्थो ऽस्य॒ सूपाच्ुक्षेपणादिलक्षणो न ततो- 
ऽन्यद्‌ द्रव्यमिति पर्यायाथिकः । श्रथवा >< >< > 
परि समन्तादायः पयायः, पर्याय एवाथः कार्यमस्य 
न उव्यमतीतानागतयोषिनण्टानुत्पन्चत्वेन व्यवहारा- 
भावात्‌ स एवैकः काय-कारणव्यपदेशभागिति पर्या- 
याथिकः । ग्रथवा > >८ >< पर्यायोऽथैः प्रयोजन- 
मस्य वाग्वज्ञानव्यावृत्तिनिवन्धनव्यवहारपरसिद्धेरिति 
पयाथिकः । (त. वा. १, ३३, १)। ३. परि 
भेदभेति गच्छतीति पययिः, पर्याय एवार्थः प्रयोजन. 


प्ययिाधथिक | 


मस्येति पर्यायाथिकः 1! (धव. पु. १, पृ. ठ); 
ऋजुसूत्रवचनविच्छेदो मूलाधारो येषां नयानां ते 
पर्यायाथिकाः । >< >< >< ऋजुसूत्रवचनविच्छेदादा- 
रम्य श्रा एकसमयाद्‌ वस्तुस्थिव्यध्यवसायिनः पर्या- 
याथिका इति यावत्‌ । (घव. पु. १, प्र. ८५); एष 
एव. सदादिरविभागप्रतिच्छेदनपयंन्तः संग्रहुप्रस्तारः 
्षुणिकत्वेन विवक्षितः वाचकभेदेन च भेदमापन्नः 
विहेषप्रस्तारः प्यायः, पययिः श्रथः प्रयोजनमस्येति 
पर्यायाथिकः । (धव. पु. €, प्र. १७०) । ४. जो 
साहेदि विसेसे वहुविहसामण्णसंजुदे सब्वे ! साहण- 
लिगवसादो पज्जयविसभ्रो णग्रो होदि । (काततिके. 
२७०}. 1 १; पर्याय एवार्थं; प्रयोजनमस्येति पर्या- 
या्थिकः-1- (श्रालापप. पृ. १४५) । ६. व्यावृत्तिश्च 
विशेषदच पर्यायश्चं कवाचकाः । पर्यायविषयो यस्तु सं 
प्ययाथिको मतः ॥ (त. सा. १-४०) 1 ७. तौ 
(द्रव्य-पर्यायौ ) एव श्रथौ , तौ यथासंख्येन विद्येते 
ययोः त्तौ तथोक्तौ (द्रन्य-पर्यााथिकौ) । (च्यायकु. 
६७,.पू. ७८४) । ठ. प्याय एवार्थो यस्यास्त्यसौ 
पर्यायाथिकः 1 (भर. क. मा. ६-७४, पू. ६७६) । 
&पर्यायो -विशेषो भेदो व्यतिरेकोऽपवादोऽर्थो विषयौ 
येषां ते पर्यायाथिका इति निख््तेः। (लघीय. अभय. 
वृ. पृ.ˆ५९) । १०. परयेत्युत्पाद-विनादयौ प्राप्नोतीति 
पर्यायः, स एवार्थः, सोऽस्ति यस्यासौ पययिाथिकः । 
(-रत्नाकरा. ७-*) ! ११. प्यायः विषः श्रपवादो 
व्यावृत्तिरिति, यावत्‌, पर्यायो भ्र्थो विषयो यस्य सं 
पर्यायाधिकः । (त, वृत्ति श्रुत. १-३३) 1 १२ 
श्रंशाः पर्याया. इति तन्मध्ये यो विवक्षितोंऽशः सः । 
मर्थो .यस्येति मतः पर्यायाथिकेनयस्त्वनेकङ्च ॥ 
(पंचाध्या. १-५१६) । १३. प्राधान्येन पर्यायमात्र- 
गरही.. पर्ययाधिकः.1 (जेनत १२७) । १४ 
पर्यायमात्रग्राही -प्ययपधिकः, अयं - द्य त्पाद-विनादा- 
पूर्याधिमाकाभ्युपगमप्रवणः. 1, (नयरः पु. "८०.).। 
१. जिन्न नय का प्रयोजन.पर्याय -है- श्रयति. जो पयय 
को.विष्य्‌ करता.है उसे पर्याया थक नय. कहते ह. } 
३. जनुसूत्र नय के वचन के ` विच्छेद से लेकर-एक 
समयं पर्यन्त वस्तुको -स्थिति का निङ्च्य कराने 
वाले नय पर्यायाथिकनय कहलाते है । 
पर्यायास्तिक- देखो पर्यायाथिक 1 १- पययि 
एवास्ति इति मतिरस्य जन्मादिभावविकरारमात्रमेव 
भवनं न ततोऽन्यद्‌.द्रव्यमस्ति, तद्व्यतिरेकेणानूपल- 


६६४, जेन-लक्षणावली 


[परयुषणकल्प 


व्वेरिति पर्यायास्तिकः । (त. वा. १ ३३, १) । 
२. परि समन्तात्‌ अ्रवनम्‌ श्रवः--पयंवो विशेषः 
तज्जाता वक्ता वा, नयनं नयः नीतिः पर्यवनयः। 
भ्रत्र छन्दमंगभयात्‌ "पर्यायास्तिक' इति वक्तव्ये पयं 
वनयः इत्युक्तम्‌ । तेनात्रापि पर्याय एव श्रस्ति' इति 
मतिरस्येति द्रव्यास्तिकवत्‌ ब्युत्पत्तिद्रेष्टव्या । 
(सन्मति. श्रभय. वृ. ३, पृ. २७१) । 

१ जिसनयकीदृष्टिमें केवलपर्यायही है उपे 
प्ययास्तिक नय कहा जाता है । कारण यहु कि 
जन्मादिरूप पदाथंके विकार को छोडकर उससे भिन्न 
द्रव्यहैही नही । २ प्ययिकानजौ ज्ञाता भ्रथवा 
भ्रूपक है उसे पययास्तिक नय कहते है । 
पयुषणकल्प--१. पज्जोसवणाकप्पोऽपेवं पुरिमेय- 
राइभेएणं । उक्कोसेयरभेग्रो सो णवरं होड विण्णे- 
ग्रो । चाउम्मासुक्कोसो सत्तरि रादंदिया जहण्णो उ । 
थेराण जिणाणं पुण गियमा उक्कोसग्नो चेव । 
(पंचाश्च. १७, ८३२-३३) 1 २. पज्जो समणकप्पो 
नाम दमः । वर्षकिालस्य चतुर्षु मासेषु एकवेवा- 
वस्थानं श्रमणत्यागः । स्थावर-जंगमजीवाकूला हि 
तदा क्षितिः, तदा भ्रमणे महानसंयमः, वृष्टया शीत- 
वातपातेन वात्मविराधना । पतेद्‌ वाप्यादिषु स्थाणु- 
कण्टकादिभिर्वा प्रच्छन्न॑जंलेन कदेमेन वा वाध्यते 
इति विशत्यधिकं दिवसशतमेकव्रावस्थानमित्ययमु- 
त्सः । कारणापेक्षया तु हीनाधिकं वावस्थानम्‌, 
संयतानाम्‌, प्राषाढग्ुद्ध दशम्यां स्थितानामुपरिष्टाच्च 
कातिकेपौणेमास्यास्विदादिवसावस्थानं वृष्टिबहुलतां 
शरुतग्रहणं शक्त्यभावं वैयावृत्यकरणं प्रयोजनमुदिश्य 
भ्रवस्थानमेकव्रेति उककृष्टः कालः । मार्या दुर्भिक्षे 
ग्राम-जनपदचलने .वा गच्छनारनिमिते समुपस्थिते 
देशान्तरं याति, श्वस्थाने सति . रलत्रयविराधना 
भविष्यतीति पौणमास्यामाषाढचामतिक्रान्तायां प्रति- 
पदादिषु दिनेषु. याति यावच्च त्यक्ता विदतिदिवसा, 
एतदपेक्षय हीनता कालस्य । एष दशमः स्थितिकत्प्रः।. 
(भ.-आ. विजयो. -व. मूला. ४२१, पृ. ६१६). 1:..: 
२ वषकालके चार मासों में श्चन्यत्रे गमनःन करके 
एक ही स्थान में रहना, यह्‌ पर्युंषण नाम का दसर्वां 
स्थित्तिकल्प है 1 श्रन्यत्र गमनन करनेका कारण 
यह है कि वषकिालमें पृथिवी स्थावर श्रौर त्रस 
जीवों से व्याप्त हो जाती है, जिससे श्रन्यत्र जाने में 
भराणिविघात होने के कारण महान्‌ श्रसंयम हने 


-पयूषणक्रल्प] 


वाला, वृष्टिके साथटण्डी वायु के चलने से ` 


परात्मा कौ विराधना सम्भवरहै, बावड़ी श्रादिमें 
पतन भी हो सकता है, जल श्रौर कीचड़ से प्राच्छा- 
दित ट्ठश्रौर काटोंश्रादिकोबाधामीदहो सकती 
है । इसलिए वर्षाकाल में सामान्यसे एक सौ बीस 
(१२०) दिन एक ही स्थान्‌ पर रहने का विधान 
है । यह्‌ उत्सगं-मागं है । श्रपवाद रूप में श्रन्यान्य 
कारणों के उपस्थित होने पर उसमे हीनाधिकता 


भी सम्भव है । यथा-~विश्ञेद कारणव श्राषाढ्‌ ` 


की पौ्णेमासीमें स्थित हुए साधु कात्तिक मास 
की पौणंमसीके श्रगे भी तीस दिनि तक एकही 
स्थानम रह्‌ सकते है, वृष्टि की श्रविकता, भ्रागस 
के श्रम्ास, शक्तिके प्रभाव श्रौर चैयावृच्य करने 
के प्रथोजनसे प्रधिक भी रहाजा सकताहै। 
यह्‌ उक्करृष्ट काल है । गच्छ के विना के कारण- 
भूत मारी (प्लेगश्रादि संक्रासक रोग); दुभिक्त 
गांब व॒ जनपद के चलने तथा गच्छनाश् के श्रन्य 
कारण के उपस्थित होनें पर बीचमें भी देशान्तर 
चले जानेका विधानहै। कारण यहहै किरेसे 
कारणों के उपस्थित होने पर वहां रहने में रत्नत्रय 
की विराघनाहो सकती है! पौणंमासी के बीतं 
जाने पर प्रतिपदा श्रादि दिनोंमे गमन किया जां 
सकता है । 


पवें (तिथिविज्ञेष)--१. पर्वाणि चाष्टम्यादि- 
तिथयः पूरणात्पवं धर्मोपचयहेतुत्वादिति । >< >< >< . 
भ्राहारादिनिवृत्तिनिमित्तं धमेपूरणं पवेंति भावना 1- 


(श्रा. प्र. टी. ३२१) । २. श्रदरुमी चउदसी पुण्णिमा 
य तह मावसा हवद्‌ प्व । मासम्मि पव्वछ्ककं 
तित्नि य पन्वा पक्वम्मि ॥ (पाद्यसद्‌महण्णवो-- 
“पव्व' शब्द} । 

१ शपुरणात्‌ पव" इस निरुक्ति के शरन्‌ सार धमंसंचय, 
की कारणभूत श्रष्टमी श्रादि विज्ञेष तिथियोंको 
पयं कहते हैँ । २ श्रष्टमी, चतुदश पूणिमा श्रौर 
श्रमावस्या ये पवं माने गये है, जो मास में छह भ्रौर 
पक्ष मे तीन होते है । 

पवं (कालमान) -- १. 


५६९०००००००००० ) 


पुणो एदाणि (७० 
एगपुन्ववस्साणि 
लक्लगुणिदेण चउरासीदिवम्गेण गुणिदे पन्वं होदि । 
(धव, पु. १३, प्र. ३००) । २. पूर्वा्धं तु (त्दभ्यः 
स्तमशीत्या चलुरग्रया ॥ तत्तदुगुणं च पूर्वाङ्गं पूर्व 
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दुवेद्ूण. 


[पूरसह्‌ 


भवति निरिवतम्‌ । पू[प]वद्धिं तद्गुणं तच्च पूर्व 
[पर्व] संज्ञं तु तद्गुणम्‌ 1 (ह. पु. ७, २४-२५) 1 
३. पूर्वं चतुरशीतिष्नं पूर्वङ्धं[ पर्वद्धं] परिभाष्यते । 
पूर्वाद्गताडितं तत्तु पर्वाद्धं पवंमिष्यते । (म.पु. 
-२१६) 1. ४. पूर्वं चतूरशीतिष्नं पर्वाद्धं परि- 
भाष्यते । पूर्वाङ्गताडितं तत्तु पर्वाद्धं पवं मिष्यते ॥ 
(लोकवि. ५-१२८) 
१ एक पूर्व वर्षो ( ७०५६०००००००००० ) को 
एक लाख से गुणित चौरासी के वगसे गुणा..करने 
पर पर्वंकाप्रमाणहोताहै। ३ पर्वाग को पूर्वागि 
से गुणित करने पर पं का प्रमाण प्राप्त होताहै। 
पवंतराजिसदृश्ञ क्रोध -- तत्र पवंतराजिसदृशो 
नामं ) यथा प्रयोग-विच्सा-मिश्रकाणामन्यततमेने 
हेतुना पवंतराजिरुत्पन्ना नैवे कदाचिदपि संरोहति, 
एवमिष्टवियोजनानिष्टयोजनाभिलपितालाभादीनाम- 
न्यतमेन हेतुना यस्योत्पन्नः कोधः भ्रा मरणान्न व्ययं 
गच्छति जात्यन्तरानुवन्धी निरनुनयस्तीत्राचुशयोऽ- 
प्रत्यवमरोश्च भवति सः पवंतराजिसदृशः 1 (त. भा. 
८-१०; पृ. १४४) 
जिस प्रकार पुरुष के प्रयत्न, स्वभावं श्रौर उभय 
इनमें से किसी एक कारण से उत्पन्न हुई पर्वत की 
रेखा कभी नहीं भरती इसी प्रकार इष्टवियोग, 


. प्रनिष्टसंयोग श्रौर श्रसिलषितकी श्रप्राप्तिश्रादि 


मसे किसी एक निमित्त से जिसके क्रोध उत्पन्न 
हृश्रा है उसके बह मरण पर्यन्त नहीं छूरता, प्रत्युत 
परभवमे भी साथनजाताहै) इसमभ्रकारकानजो 
क्रोध जन्मान्तर से सम्बन्धं रखता हृश्रा श्रनूनय 
श्रौर पश्चाताप से रहित होता है उसे पवंतरा- 
जिसदृश्ष कहा जाता है । 

पन राहु--१. पह पृहं ससिविबाणि छम्मासेसु च 
पुण्णिमंतम्मि । छादेति पव्वराहु णियमेण गदि- 
विसेसेदि ॥ (ति. प. ७-२१६) 1 २. तत्थणंजे 
से पन्वराहु से जहण्णेणं छण्टुं मासाणं, उक्कोसेणं 
बायालीसाए मासराणं च॑दस्स अ्रडतालीसाए संवच्छ- 
राणं सूरस्स 1 (सुयप्र. २०-१०५. पृ. रणत) । 
३. यस्तु पवेणि- पौणमास्यां ्रमावस्यायां वा यथा- 
क्रमं चन्द्रस्य सूर्य॑स्य वा उपरागं करोति स पर्व॑राहुः। 
>< >< >< तत्र योऽसौ पराहुः स `जघन्येन -षम्णां 
मासानामुपरि चन्द्रस्य भूयस्य चौपरागं .कयेत्ति, 
उत्कर्ष॑तो दवाचत्वारिशतो मासानामुपरि . चन्द्रस्य 


श्रष्टाचत्वारिशतः संवत्सराणांमुपरि सूरयेस्य । 

, (सूयप्र. मलय. व. २०-१०५, पृ. २६०) । 

१ पवंराहुवे्हैजोखहमासोमें पुणिमाके श्रन्त 

भें श्रपनी गतिविश्चेष से चन्द्रविम्बों को श्राच्छादित 
क्ियाकरतेहं। २ पवराहुवेहैँजो' जघन्यसे छह 

मासो मे चन्द्र व सूयं वे तथा उत्कषं से व्यालीस 
मासोमे चन्धरको व श्रडतालीस वर्षो मे सुं 
फो श्राच्छादित किया करते है । 

पल-१. करिसा चत्तारि पलम्‌ >८>८ >< । 
(ज्योतिष्क. १६) । २. चत्वारः कंसा; पलम्‌ । 
(त. वा. ३,.३८, ३१) । ३. चत्वारः कर्षाः. पलम्‌ ] 
(ज्योतिष्क. मलय. वृ. १६) ।¡ ४. चतुःकर्षं॑पलं 
>८>८> । (लोकप्र. २८-२५७) । ५. पले च 
दश गद्याणाः >< >< >< । (कत्पसु. वि. वृ. € पृ. 
२१) । 

१ चार कर्षोका एक पलहोताहै। ५ दस गद्याणों 
काएकपलहोतादै, 

.पलित--श्रसंख्येययुगात्मक्रं पलितम्‌ । (श्राव. नि. 
हरि. व्‌. ६६३) । 
श्रसंस्यात युग प्रमाण कालको पलित या पल्य 
कहते है । 

. पट्य--१. प्रमाणांगुलपरिमितयोजनविष्कम्भायामा- 
वगाहानि त्रीणि पल्यानि, कुशूला इत्यथः । (स. सि. 
३-३८.; त. वा. ३, ३८१.७.) । २. योजनविस्तीर्णं 
योजनोच्छायं वृत्तं पल्यम्‌ । (त. भा. ४-१५) । 
३. विष्कम्भमानं खलु योजनं स्यात्‌.परिक्षिषन्तं त्रिगु. 
णाधिकं च । उत्सेधतो योजनमेव यस्य तत्पल्यमाहु- 


गंणितप्रधानाः ॥ (व रांगच. २७-१६) । ४. तत्रा- ,. 


याम-विष्कम्भाम्यामवगाहेन चौत्सेधाङ्गुलप्रमितयोज- 
नप्रमाणः पल्यः । (वृहृत्सं. मलय. वृ. ४) । 

१ प्रमाणांगल के प्रमाण से एक योजन . विस्तारः 
श्रायाम श्रौर श्रवगाह्‌ (गह राई) चाले गोल गड्ढे 
फो पल्य कहा जाता है! २ एक योजन विस्तृत 
श्रौर एक योजन चे गोल गड्ढे कानामपल्यहै) 
पत्यद्धासन-देखो पयं द्धुासन । 

पल्योपम--१. जं जोयणवित्थिण्णं श्रोगादढं जोयणं 
तु वालस्स । एगदिणजायगस्स उ भरियं वालग्ग- 
कोडीणं । वाससए व,ससषए ॒एक्केक्के ग्रवहियम्मि 
जो कालो ¡ कलेण तेण एवं वड्‌ य॒ पलिग्रोवमं 
एक्कं 11 (पउमच. २०, ६५-दे६) 1. २. ततो 


(६९६, जेन-लक्षणावली ` 


, . .[पल्योपम 


(व्यवहारपल्यात्‌) वर्षदाते वंशते गते एकंकलोमा- 


.पक्षेणविधिना यावता कालेन तद्‌ रिक्तं मवेत्‌ 


तावान्‌ कालो व्यवहारपल्योपमाख्यः । तैरेव लोम- 
च्छेदः प्रत्येकमर्षख्येयवषंकोटीसमयमात्रछिन्नैस्तत्पुण- 
मुद्धारपल्यम्‌ । ततः समये समये एकैकस्मिन्‌ रोम- 
च्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कलिन तद्‌ रिक्तं भवति 
तावान्‌ काल उद्धारपल्योपमाख्यः । >< >< > 
पुनरुद्धारपल्योपमरोमच्छेदंवंषंशतसमयमावछिन्नैः पू- 
णमद्धापल्यम्‌ । ततः समये समये एकं कस्मिन्‌ रोम- 
च्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कालेन तद्‌ रिक्तं भवति 
तावान्‌ कालोऽद्धापल्योपमास्यः । (स. सि. ३-३०८; 
त. वा. ३, ३८, ८) । ३. योजनविस्तीर्णं योजनो- 
च्छायं वृत्तं पल्यमेकरात्रायुत्छृष्टसप्तराव्जातानाम- 
द्भलोम्नां गाढं पूर्णं स्याद्‌, वषंशताद्रषंशतादेकंकस्मि- 
ननुद्ध्ियमाणे यावता कालेन तद्रिक्तं स्यदेतत्पल्यो- 
पमम्‌ । (त. भा. ४-१५, प्र. २६४) 1 ४. जं 
जोयण वित्थिण्णं तं तिउणं परिरएण सविसेसं । तं 
चेव य .उव्विद्धं (ज्योतिष्क. व त्रि. सा. (तं जोयण- 
मुच्विद्धं') पल्लं पलिग्रोवमं नाम ॥ (जीवस. ११८; 
ज्योतिष्क. ७८; त्रि. सा. ६४; बृहत्सं. मलय. वृ. 
४ उद्‌.) । ५. उवमाणं--जं कालप्पमाणं ण सक्कड्‌ 
घेत्तुं तं उवमियं भवति, धण्णपल्ल इव तेण उवमा 
जस्स तं पल्लोवमं भण्णति । (श्रनुयो. चू. पर. ५७) । 
६. धान्यपल्यवत्पल्यः, .तेनोपमा यरिमिस्तत्‌ पल्योप- 
मम्‌ । (श्रनुयो. हरि. वृ. पृ. ८४) । ७. अरसंवेज्जेहि 


.वस्सेहि पलिदोवमं होदि ! (घव. पु. १३, धृ. ३००) 


८. एकाहिकं सप्तदिनानि .यावज्जातस्य रोम्णां 
खलु वकरस्य । श्रनेककल्पप्रतिखण्डितानां निरन्तरं 
तिन्दुसमं प्रमू्णम्‌ ॥ पुणे तथा वंशते च तस्मादेकंक- 
मुद्धृत्य हि लोमखण्डम्‌ । निष्ठां प्रयाते खलु रोम- 
राशौ . पल्योपमं तं प्रवदन्ति कालम्‌ ।॥ (वरांगच. 
२७, १७-१८) 1 &. तस्स (महाजोयणस्स) पमाणे 
खम्मद्‌ खाणी, परिवटूटुलिय सपरियर तिउणी । 
कत्तं रियहि प्रविहाय सृहमुर्हे, सा पूरिज्जइ सिसु- 
श्रविरोमहुं ॥ होउ पहुच्चद लक्खं म गणहि संवच्छ- 
रसद एक्क जि श्रवण । जदयहुं रोमरासिसा खि- 
ज्जईइ तदइयहं पलिग्रोवमुं घुव पज्जद ॥ (म.पु. 

पुष्प. १, २-७' प्र. २४) । १०. पल्येन योजनप्रमा- 

णायाम~विप्कम्भावगरहेनोपमा यस्मिन्‌ कालप्रमाणे 

तत्प्रल्योपमम्‌ 1 (वृदत्सं. मलय. वृ. ४) । .११. तत्र 


पत्योपम] 


धान्यपल्यवत्‌ पल्यस्तेनोपमा यस्य कालप्रमाणस्य 
तत्पत्योपमम्‌ । (संग्रहणी दे. वृ. ४) । 
१ एक योजन विस्तीणं व गहरे गड्ढे को एक दिनं 
के उत्पन्न वालक के वालाग्रकोप्यिोंसे भरकरसौ 
सौ वषमे एक एक वालाग्रके निकालनेमेजो 
काल लगता है उतने काल से एक पल्योपम होता 
है\ २ व्यवहार, उद्धार श्रौर श्रद्धा के मेदस 
पत्योपम तीन प्रकार काह! उनमें एकदिनि से 
लेकर सात दिन तक के मेदृके वालाग्रों से--जिनका 
दूसरा खण्डन हो सके--भरे गये गड्ढे को व्यवहार- 
पत्य कहा जाता है । सौ सौ वर्षो के वीतने पर इन 
बालाग्रो मे से एक एक रोमखण्ड को निकाला जाय । 
इस विधि से जितने समय में वह गड्ढा खाली होता 
है उतने समय का नाम व्यवहारपत्योपम होता है । 
उक्त रोमखण्डों में से प्रत्येक को श्रसंख्यात करोड 
वर्यो के समयों का जितना प्रमाण हो उतने प्रमाण 
से खण्डित करके उनसे उक्त गड्ढे को भरना चाहिये, 
इस प्रकार उसे उद्धारपल्य नाम से कहा जाताहै। 
इसमे से एक एक रोमखण्ड को एक एक समयमें 
निकालने पर वह जितने समयमे खाली होतार 
उतने स्षमयको उद्धारपल्योपम कहा जाता दहै! 
पश्चात्‌ उद्धारपत्य के रोमखण्डों मेंस प्रत्येक को 
सौ वषं के समयो से खण्डित करके उनसे उक्त गड्ढे 
के भरने पर उसका नाम श्रद्धापत्य होता है । उसमें 
से एक एक समय में एक एक रोमखण्ड के निकालने 
पर जितने समय में वह खाली होता है उतने समय 
का नाम श्रद्धापत्योपमहोताहै ३ एक योजन 
चविस्तीणे श्रौर एक योजन ऊंचे गोल गड्ढे को पल्य 
कहा जाता है । इसको एक च ग्रधिक से श्रधिक सात 
दिनि के उत्पन्न हए वच्चो के हरीरके रोमोंसे 
सचघन रूपमे भरकर उसमें सेसौसौ वर्षोमे एक 
एक रोम कै निकालने पर जितने कालमें वह्‌ 
खाली हो जाता है उतने काल को पत्थोपम नाम 
से कहा जाता है । 
पट्लक--पल्लको नाम लारदेदो धान्याधारविरदोषः 1 
(प्रज्ञप. मलय. वृ. ३३-२३१९) । 
लाट देश में घान्य रखने के कोठे को पल्लक 
कहते ह \ ५ 
पवन--उष्ण-शीतश्च ष्णश्च वहंस्तियं गनारतम्‌ । 
ल. एण ^ 


६६७, जेन-लक्षणावली 


[पड्चात्संस्तव 


पडङ्गुलप्रमाणं च वायुः . पवनसंत्नितः 1 (योगशा. - 
५-५०) 1 

जिसका स्पशं उष्ण-शीतहो, वर्णं कृष्ण हो श्रीर जो 

छह श्रंगुल प्रमाण हो, एेसी निरन्तर त्तिरछी वह्ने 

बाली वायु को पवन कहते हैँ । 

पश्चु-सरोमन्थाः पठवः। (घव. पु. १३, पृ. 

३६१) 1 

जो तिर्यच प्राणी रोमन्थ सहित होते है--घास 

श्रादि को खाकर पश्चात्‌ चर्वण करते है-वे 

पदु कहलाते हु । 

परचात्संस्तव--१. पच्छा संधुदिदोसो दाणं गहि 

दूण तं पणो कित्ति । विक्खादो दाणवदी तुज्छ जसो 

विस्सुदो वेति ।। (मूला. ५-३७) । २. माय-पिड्‌- 

पुव्वसंथव सासू-सुस राद्याण पच्छाउ । गिहिसंथव- 

संवंघं करेड्‌ पच्वं च पच्छा वा।] (पिडनि. ४८५); 

गुणसंधवेण पच्छा संतारसतेण जो थुणिज्जहि । दाया- 

रं दिन्नंमी सो पच्छासंथवो होड ॥। (पिण्डनि. 

४९२) । ३. वसनोत्तरकालं च गच्छन्‌ प्रशंसां " 
करोति पुनरपि वसति लप्स्ये इति, एवमुत्पादिता 
(वसतिः) संस्तव-(परचात्संस्तव-) दोषदुष्टा । (भ. 
श्रा. विजयो. २३०) । ४. पर्चात्संस्तुतिदोषो दान- 
माहारादिकं गृहीत्वा ततः पुनः पर्चादेवं कीति ूते-- 
विस्थातस्त्वं दानपतिस्त्वं तव यशो विश्रुतमिति ब्रूते 
यस्तस्य पञश्चातसंस्तुतिदोषः, कापंण्यादिदशंनात्‌ । 
(मूला. वृ. ६-३७) । ५. दाता स्यातस्त्वमित्याचैय- 
द्गेह्यानन्दनन्दनम्‌ । पूवं परचात्‌ भुवतेस्तत्‌ पूर्वं पर्चा- 
त्संस्तवद्रयम्‌ ।॥ (श्राचा. सा. ८-४१) । ६. स्तुत्वा 
दानपति दानं स्मरयित्वा च गृह्णतः । गृहीत्वा स्तु- 
वत्व स्तः प्राक्पश्चातसंस्तवौ क्रमात्‌ ।॥ (श्रन्‌. 
ध. ५-२४) । ७. वसनोत्तरकालं गच्छन्‌ पुनरपि 
वसति लप्स्य इति यत्मरशंसति सा पञ्चात्संस्तवदुष्टा ॥ 
(भ. श्रा. मूला. २३०) 1 ८. भुक्ते: पर्चात्‌ स्तवन- 
विधानं परचात्स्तुतिः । (भावप्रा. टी. &€) । 

१ दान को ग्रहण करके पर्चात्‌ श्राप प्रसिद्ध हः 
दानपति हैः श्रापकी कीति फेलीहूदु है; इस 

भ्कारसेजो दाताकौ भ्रक्ंसाकी जातीहै, यह 

पश्चात्सस्तुति (संस्तच) नामक एक उत्पादनदोष है 1 
२.भिक्षा के लिये भतिष्ट होता हुत्रा साधु गृहस्थों 


के साथ जो माता-पिता श्रादि कर रूप से पुवंसंस्तव- 


परचातुसंस्तुति] 


सम्बन्ध (परिचयघटन) को करताहै, इसे पुवे- 
संस्तव कहा जाता है तथा उन्हीं के साथ परचात्‌- 
कालभावी सास-ससुरश्रादिकेरूपसे जो संस्तव- 
सम्बन्ध करता है" यहु पश््चातसंस्तव कहलाता है । 
इस प्रकार भोजन श्रादिकेदेनेषरजो साधु सत्य 
या श्रसत्य गुणोंके कौतनसे दाता की प्रशंसा 
करता हैः इसे पश्चातसंस्तव कहा जाता है (इसे 
यहां ४८४-६३ गायाग्रो द्वारा स्पष्ट किया गया है)। 
३ रहने के पश्चात्‌ जाते ससय पुनः बसति की 
प्राप्ति की इच्छासेजो प्रशंसा की जाती है, इसमे 
साधु पञ्चत्संस्तव दोष का भागी होता है । 
परचात्‌संस्तुति- देखो पश्चात्संस्तव । 
परचादानुपूर्वी उपक्रम--जं उवरीदो टिदरा परि- 
वाडीए उच्चदि सा पच्छाणुपुव्वी । तिस्से उदाह्रणं-- 
एस करेमि य पणमं जिणवरवसहस्स वड्ढमाणस्स 1 
सेसार्णं च जिणाणं सिवसुहकखाविलोमेण 1 (घव. 
पु. १, पर. ७३); विलोमेण पर्वणा पच्छाणुपुव्वी 
णाम । (घव. पु. €, पृ. १३५) । । 
जो प्ररूपणा ऊपर से नीचे की परिपाटी से श्रर्थात्‌ 
विपरीत क्मसेको जाती है, इसे पडचादानुपुर्व 
उपक्रम कहा जाता है । जैसे-मे मोक्षसुख की 
इच्छासे वधमान जिने को तथा शेष जिनेन््ों 
को भी नमस्कार करता हुं, यह प्ररूपणा । 
परचिमदिश्ा--जत्तो श्र श्रत्थमेइ्‌ उ श्रवरदिसा 
सा उ णायव्वा । (श्राचारा. नि. ४७) 1 
-जिस दिला में सूयं श्रस्त होता है उसे पश्चिम दिला 
जानना चाहिए । 
पालिक श्राचक--१. > >< >< तव पाक्षिकः । 
तदधर्मगृह्यः >< >< >< ॥ (सा. च. १-२०); को- 
ऽसौ पाक्षिकः, किरूपः ? तद्धर्मगृह्य:- तस्य श्राव- 


कस्य, घर्म एकदेशदहिसादिविरतिरूपं ब्रतम्‌, गृह्यं 


पक्षः प्रतिन्ञाविपयो -यस्यासौ प्रारव्यदेशसंयमः, 
श्रावकवर्मस्वीकारपर इत्यथः । (सा. घ. स्वो. दी. 
१-२०) । २. सम्यग्दृष्टिः सातिचारमूलाणुत्रतः 
पालकः । ग्र्चादिनिरतस्त्वग्रपदं काक्षीह पाक्षिकः ॥1 
(धर्मसं. श्रा. ५-४) 1 

१ जिसने श्रावक फे एकदेर्शहुसदिविरतिरूप व्रत को 
भरतिन्ञा का विषय वना लिया है--उसके पालन 
करनेमे जो उद्यत हरा है--उते पाक श्रावक 
फटा जाता ह । 


६९६०, जंन-लक्षणावयी 


[पाठ 


पाक्षिकापाक्षिक--पाक्षिकापाक्षिकः यस्य॒ एक- 
स्मिन्‌ पक्षे कामोदयः, न द्वितीयेः। (श्रा. दि. पु. 
७५) । 

मासकेदोपक्षोंमेसे जिसके एक पक्ष में काम- 
भाव उदितदहोतादहै, पर सरे पक्षमें वह उदित 
नहीं होता, देसे व्यविति को पाक्षिकापाक्षिक कहते 1 


पाखण्डिमृढता--१. सम्रन्धारम्भहिसानां संसारा- 
वतंवतिनाम्‌ । पालण्डिनां पुरस्कार ज्ञेयं पाखण्डि- 
मोहनम्‌ ॥ (रत्नक. १-२४) । २. पाखण्डिमूढता 
दण्ड-पात्रामव्रादिसंगिपु । सन्मतिः स्वागमाभास- 
श्रान्तस्वान्तान्यलिभिपु ।॥ (श्राचा. सा. ३-४७) । 
३. दृष्ट्वा मंचादिसतामर्थ्यं पापिपापण्डिचारिणाम्‌ । 
उपास्तिः क्रियते तेषां सा स्यात्‌ पापण्डिमूढता ॥ 
(भावसं. वाम. ४०६) 1 ४. सम्रन्था हिसनारम्भ- 
कृतो ये भववदयगाः । तेषां भक्त्या परीष्टयंत्‌ ` 
वोध्या पाखण्डमूढता ॥ (घर्मसं. श्रा. ४-४२) । 
५. वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवतां पापण्डिनां कुगुरूणां 
नमस्का रादिकरणं [पाषण्डिमूढम्‌] । (कातिके. री. 
३२६) । 

१ जो परिग्रह श्रौरश्रारम्भसे सहित होकर संसार 
मे परिभ्रमणं कराने वाले विवाहादि कार्यो में 
तत्पर रहते हैँ एेसे ढोगी साधुश्रों का श्रादर-सत्कार 
करन, इसे पाखण्डिम्‌ढता कहा जाता है । ३ पापी 
पालण्डियों कौ मंनादिविषयक शक्ति को देखकर 
उनकी जो उपासना की जाती है, वह पाखण्डि 
मूढता कहलाती है । 
पाटकनिवसनपरिमाण- देखो नियंसण । 
पाटच्चर -- पाटच्चरश्चौरो वन्दिकारो वा । 
(नौतिवा. १४-१९) ! 

चोर श्रवा चन्दिकार को पाटच्चर कहा जाता है । 
पाठ-पठनं पाठः, पठ्यते वा तदिति पाठः, पट्चतत 
वा जेनास्मादस्मिचिति वा श्रभिवेयमित्ति पाटः, 
व्यक्ती क्रियत इति भावार्थः । (श्राव. नि. हरि. वृ. 
१२३० ) 0 

पठन मात्र क्रिया को श्रयवा जो कु पद्म जाता 
है, जिसके हारा पड़ा जाता है, श्रयवा जिससे या 
जिसमे श्रभिवेय--श्रङ्यणीय श्रयं को--स्पष्ट 
किया जाताटहै उसका नाम षाटटै। यह भ्रचचन 
का समाना्यक नामान्तर है । 


पाठक परमेष्टी | 


पाठक परमेष्टी- देखो उपाध्याय । अ्रज्छावय- 
गणजुत्तो घम्मोवदेसयारि चरियद्ो 1 णिस्सेसागम- 
कुसलो परमेटरी पाठ्प्रो ग्रो ॥ (भावसं. दे. 
३७८) । 

जो श्रध्यापक के गुणों से युक्त टोकर घमपिदे् को 
किया करता है तथा श्रपने श्रनुष्ठान में स्थित है-- 
मृनिध्मं का पालन करता है" उसे पाठक (उपा- 
ध्याय) परमेष्टी कहा जाता है ए 
पाडगणियंसण-देलो नियंसण । 
पाणिजन्तुवध-- >< >< >< पाणिजन्तुवधः करे । 
स्वयमेत्य मृते जीवे >>> ॥ (प्रन. ध. ५, 
५०) । 

भ्राहार ग्रहण करते समय हाथ के ऊपर स्वयं श्राकर 
किसी जीव के मर जाने पर पाणिजन्तुबध नाम का 
श्रन्तराय होता है । 

पाणिपिण्डपतन-- >८ >< >< ग्रासमात्रपातेऽदनतः 
करात्‌ ॥ स्यात्‌ पाणिपिण्डपतनं >< >< >< । (प्रन. 
घ. ५, ४६-५०) । 

भोजन्‌ करते समय हाथ से ग्रास मात्रके गिर जानं 
पर पाणिपिण्डपतन नाम का श्रन्तरायहोताहै। 
पाणिमूक्ता गति--१. पाणिमुक्तेव पाणिमुक्ता । 
कः उपमार्थः । यथा पाणिना तिर्यक्‌ प्रक्षिप्तस्य द्रव्य 
स्य गतिरेकविग्रहा तथा संसारिणामेकविग्रहा गतिः 
पाणिमुक्ता दवैसमयिकी । (त.वा. २, एत, ४)। 
२. यथा पाणिना तिक्‌ प्रक्षिप्तस्य द्रव्यस्य गतिरेक- 
विग्रहा गतिः तथा संसारिणामेकविग्रहा गतिः पाणि- 
मुक्ता दैसमयिकौ । (घव. पु. १, पृ. २६९-३००); 
पाणिमुद्‌ा एयविग्गहा । (धव. पु ४. पृ. २६) । 

१ जिस प्रकार हाथके हारा तिरे फके गये द्रव्य 
की गति एक विग्रह वाली होतीहै, उसी प्रकार 
संसारी प्राणियों कीजो एक विग्रह वाली गति 
होती है वह पाणिमुक्ता गति कहलाली हे । 


पाण्डित्य-- पाण्डित्यं हि पदार्थानां गुण-दोषविनि- | 


स्वयः । (क्षत्रच्‌. ४-२०) । 

पदार्थो के गुण श्रौर दोषों का निश्चय करना, यह्‌ 
पाण्डित्य का लक्षण है । 

पाण्डनिधि-देखो नैसपंनिधि । १. काल-महकाल-पंड्‌ 
>< >< ><11 उडजोग्मदव्व-भायण-वण्णायुहु >< >< >< 
देति कालादिया कमसो 11 (ति. प. ४, ७३६-४०)। 
२- काल-महकाल-माणव-पिगल-णेसप्प-पडम- पाड 
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तदो । संखो णांणारयणं णवणिदहिग्रा देति फलमेदं ॥ 
उडजोग्गकुसमदामप्पहुदि भाजणयमाउटाभरणं । में 
वत्थं वण्णं तुरं वहुरयणमणुकमसो ॥ (तनि. सा. 
८२१२२) । 

१ जो निधि घान्यको दिया करती है उसे पाण्डु- 
निषि कहते हें । 

पाण्डुकनिधि- देखो पाण्डुनिधि 1 - १. गणिग्रस्स 
य उप्पत्ती माणुम्माणस्स जं पमाणं च । वण्णस्स य 
वीभ्राण य उप्पत्ती पंडएु भणिग्रा ।॥ (जम्बृद्टी. ६६, 
पु. २५६) । २. मानोन्मानप्रमाणानां सर्व॑स्य गणि- 
तस्य च । धान्यानामथ वीजानां सम्भवः पाण्डुका- 
त्नियेः। (त्रि. श. पु. च. १, ४, ५७५) । 

१ जिस निधिमें गणित, मान-उन्मान के प्रमाण 
एवं धान्य श्रौर वीजो कौ उत्पत्ति कही गर्ह है उसे 
पाण्डुकनिधि कहते है । 

पात्र--१. जे नाण-संजमरया श्रणत्नदिदटी जिदंदिया 
धीरा।ते नाम होन्ति पत्तं समणा सव्वुत्तमा लोए ॥ 
युह-दुक्वेसु य॒ समया जसि माणे तहैव श्रवमाणे 1 
लाभालाभे य समा ते पत्तं साहवो भणिया॥ 
(पडमच. १४, ३६४०); पंचमहव्वयकलिया 
निच्चं सज्फाय-फाण-तवनिरया । धण-सयणविगय- 
सद्धा ते पत्तं साहवो भणिया ।। (पउमच. १०२, 
१३४) । २. व्यपेतमात्सयंमदाभ्यसूयाः सत्यत्रताः 
्षान्ति-दयोपपन्नाः । सन्तुष्टशीलाः शुचयो विनीता 
निग्न्थशूरा इहं पाव्रभूताः ॥ ज्ञानं तु येषां हि तपो- 
घनानां त्रिकालभावार्थसमग्रदश्ि । त्रिलोकधर्म॑क्षपण- 
प्रतिज्ञो यान्‌ दग्धुमीशो न च कामवल्भिः 1 येषां तु 
चारित्रिमखण्डनीयं मोहान्धकारख्च विनारितो यैः । 
परीषहेम्यो न चलन्ति ये च ते पात्रभूता यतयो जिता- 
शाः ॥ (वरांगच. ७, ५०-५२) ! ३, प्राणातिपात- 
विरतं परिग्रहविर्वाजतम्‌ । उद्धमाचक्षते पात्रं राग- 
दवेषोज्भितं जिनाः ॥ सम्यग्ददनसंशुद्धं तपसापि विव 
जितम्‌ । पातं प्रशस्यते मिथ्यादृष्टेः कायस्य शोध्‌- 
नात्‌ 1 भ्रापद्भ्यः पाति यस्तस्मात्‌ पात्रमित्यभि- . 
वीयते । सम्यग्दरंनशक्त्या च त्रायन्ते मुनयो जनान्‌ ॥ 
दर्शनेन विशुद्धेन ज्ञानेन च यदन्वितम्‌ । चारित्रेण च 
यत्पात्रं परमं परिकतितम्‌ । मानापमानयोस्तुल्य- , 


: स्तथा च सुख-दुःखयोः । तृण-कांचनयोरचैष साधुः 
. पात्रं प्रशस्यते ॥ सवंग्रन्थविनिर्मुक्ता महातपसि ये.. 


रताः । श्रमणास्ते प्रं पात्र तत्त्वध्यानपरायणाः ॥ 


पौत्रदत्ति] 


(पद्ययु. १४, ५३-५८) 1 ४. पात्रं रागादिभिदोषिर- 
स्पृष्टो गुणवान्‌ भवेत्‌ । तच्च त्रेधा जघन्यादिभेदमंद- 
मुपेयिवत्‌ ॥ (म. पु. २०-१३९) । ५. पूजायाम- 
वसाने सौख्ये दुःखे समागमे विगमे । क्षुभ्यति यस्य 
न चेतः पात्रमसावृत्तमं साधुः ॥ (भ्रमित. श्रा. १०, 
२३) । ६. पात्रमिव पात्रमत्तिशयवदृज्ञनादिगुण- 
रत्नानां प्राप्तो वा गुणप्रकषेमिति गम्यते ॥ (स्थाना. 
श्रभय. व्‌. १-३७) 1 ७. यत्तारयति जन्माब्धेः स्वा- 
श्रितान्‌ यानपात्रवत्‌ 1 मुक्त्यथंगुणसंयोगभेदात्‌ पत्रं 
तरिधा मतम्‌ ॥ (सा. ध. ५-४३) 1 

१ जोज्ञान व संयम में लीन है, जिनकी दृष्टि दूसरी 
श्रोर नहीं है--जो एक सात्र श्रात्माकी श्रोर दृष्टि 
देते है, जितेन्ियहे, श्रौरधीरहै; पसे लोकमेजो 
सर्वश्रेष्ठ श्रनण (साधु) हवे पात्र सने गये) 
जो सुख-दुःख, मान-ग्रपमान श्रौर लाभ-ग्रलाभमें 
सम--राग-ढेष से रहित--हैँ वे पान्न कहै गये है । 
पात्रदत्ति- देखो पात्रदान । १. तपःश्रुतोपयोगीनि 
निरवद्यानि भक्तितः । मुनिभ्यो ऽ्लौषधावास-पुस्त- 
कादीनि कल्पयेत्‌ ॥। श्राथिकाः श्राविकार्चापि सत्‌- 
कुर्याद्‌ गुणभूषणाः । चतुविपेऽपि संघे यत्‌ फलमुप्त- 
प्रनल्पशः 1 घर्माथं -कामस ध्री ची यथौचित्यमुपाचरन्‌ ! 
सुधी स्विवगेसम्पत्त्या प्रेत्य चेह च मोदते । (सा. घ 
२-६६ व ७३-७४) 1 २. महातपोधनेम्यः प्रति- 


ग्रहाचेनादिपूवेकं निरवद्याहारदानं ज्ञान-संयमोपक- ` 


रणादिदानं च पात्रदत्तिः। (काततिके. री. ३६१) 1 
१ जो निर्दोष श्राहार, श्रीौषध, भ्रावास श्रौर पुस्तक 
श्रादि तपक्चरण च श्रुतके श्रभ्यासमें उपयोगी हैँ उनका 
भक्तिपूवंक मृनियो के लिए देना; यह्‌ पा्रदत्तिया 
पाजरदान कहलाता है । साथ ही ्र्थिकान्नो, ्रावि- 
काग्रों एवं च्रिवगें (ध्म-प्रथ-काम) में सहायकं 


(कायपाच्नो) का भी यथायोग्य श्रादर-सत्कार. 


करना; यह भी पात्रदत्ति के श्रन्तर्गत है। २ महा- 


तपस्वियों को प्रतिग्रह (पडिगाहुन) प्रर पूजा के ` 
साय निर्दोष श्राहार तया ज्ञान एवं संयम के उप- 


क-५५-- चास ~, पोटी श्रादि--के देने ता नान 
पात्र है) 

पादान-देखो पाच्रदत्ति 1 १. महातपोवनायार्चा- 
प्रतिग्रहपुरत्सरम्‌ । प्रदानमदानादीनां पात्रदानं तदि- 
प्यते 1 (म. पु. ३८३७) 1 २. पाव्रदत्तिर्महातपो- 
यनेन्यः प्रतिग्रहा्चनादिपूर्वकं निरवद्यादारदानं नान- 
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संयमोपकरणादिदानं च । (चा. सा. पृ. २१) । 

१ महान्‌ तपस्वी मुनि जनों के लिए पुना व प्रतिग्रह 
के साथ भोजन श्रादिके देनेको पात्रदान कहा 
जाताहे। | 

पा्नविजशञेष--१. मोक्षकारणगुणसंयोगः पात्रविशे- 
षः । (स. सि. ७-३९; त. इलो. ७-३९; चा. सा. 
पु. १५) ¡ २. पात्रविशेषः सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित- 
तपःसम्पन्नता इति । (त. भा. ७-३४) 1 २. मोक्ष 
कारणगुणसंयोगः पात्रविशेषः । मोक्षकारणैः सम्यण्द- 
शंनादिभिः योगः पात्रविशेष इति प्रतीयते । (त. 
चा. ७, ३६, ५)1 

१ मोक्ष के कारणभूत गुणों के संयोग को पात्रवि- 
श्ेष-- पात्र की विज्ञेषता- मानी जाती है । 
२ सम्यग्दरोनः ज्ञान, चारित्र प्रौर तपसे सम्पन्न 
होना; यह पान्न कौ विशेषता है ! 

पाद--१. छि प्रंगुलेहि वादो >८ >८ > । (ति. 
प. १-११४; जं. - दी. प. १३-३२) } २.एएणं 
श्रगुलपमाणेणं छ भ्रंगुलादं पामरो ।- (श्रनृयो. सु. 
१३३, पृ. १५७) । ३. >८>८ >< छच्च श्रगुला ` 
पाग्रो । (जीवस. ६&; ज्योतिष्क. ७५) । ४. छ 
शरगुलाणि पादो । (व्याख्याप्रः ६, ७, ५ पृ. ८२६) 
५. तत्र षडङ्गुलः पादः । (त. वा. ३, ३, ६) । ` 
६. त्रिविधांगुलषट्‌कः स्यात्‌ पादः >< >< >< । (ह. 
पु. ७-४४) । ७. 2८ >८ >< छंगुलु पाठ । (म.पु. 
पुष्प. २-७, पृ. २४) । ८. भ्रंगुलछक्कं पाग्नो >< 
> >८ 1 (संग्रहणी २४७) । &. पादः स्यादङ्गुलैः ' 
षड्भिः >८>८ >< 1 (लोकप्र. १-५९) । १०. 
षड्भिरङ्युलैः' पाद, उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ३, ` 
३८) । 

१-ख्ह्‌ श्रगुल का एक पाद होता है । ६ उत्तेधांगुल 
प्रमाणांगृल श्रौर श्रात्मागल इन तीन कारके 
भ्रगुलों के आश्रय से पुथक्‌ पृथक्‌ छं श्रगुल प्रमाण 
उन उन नामों वाला एक पाददहोतादहे। 
पादग्रहण--पादेन प्रहणे पादग्रहणं >८ >८ > । 
(श्रन. घ. ५-भ्र) 1 


। भूभिसेपांवकेटारा रत्न-चुवर्णादि के ग्रहण करः 


पर पादग्रहण नामक भोजन का श्रन्तरायहोताहै। 
पादपतन--पांदपतनं प्रणामादिगौरवम्‌ । (प्रश्न 
व्या. श्रभय. व. धृ. ` १६३) 1 

चरणों मे गिरकर नमस्कारादि करने को पादपतन 


पादपोपगमन] 


कहते हँ ! यह्‌ प्रणाम श्रादि कौ महानता का चोतक 
हे । 
पादपोपगमन-देखो पादोपगमनमरण । १. निव्य†- 
घातं तु प्रब्रज्या-शिक्षापदादिक्रमेण जराजजंरितश- 
रीरः करोति-- यदुपहितचतुविघाहारप्रत्याख्यानौ 
निर्जन्तुकं स्थण्डिलमाभ्मित्य पादप इवकेन पार्वेन 
निपतत्यपरिस्पन्दस्तावदास्ते प्रगस्तव्यानव्यापृ- 
तान्तःकरणो यावदुत्करान्तप्राणस्तदेतत्‌ पादपोपगमना- 
ख्यमनशनम्‌ 1 (त. भा. हरि. व सिदध. वृ. ६-१६)। 
२. तव्रानशनिनः परित्यक्तचतुविधाहारस्यायिकृतचे- 
ष्टाव्यतिरेकेण चेष्टान्तरमधिकृत्यैकान्तनिष्प्रतिकमे- 
शरीरस्य पादपस्येवोपगमनं सामीप्येन वर्तनं पादपो- 
पगमनमिति । (व्हावे. नि. हरि. वृ. १४७४. 
२६) 1 ३. पादपस्योपगमनम्‌--म्रस्पन्दतयाऽवस्थानं 
पादपोपगमनम्‌ । (श्रौपपा.श्रभय. वृ. १८, प्र. ३८)। 
१जो चार प्रकारके श्राहारका परित्याग करता 
हृ्रा जन्तुरहित शुद्ध भूमिका श्राश्रय लेकर पादप 
(वृक्ष) के समान निश्चल रहता है व॒ एक पाव 
भाग से पड जाता है ग्रौर प्रास्त ध्यानमें मन को 
लगाता ग्रा तव तक उसी प्रकार से निश्चल रहता 
है जब तक प्राण नहीं निकल जाते । उसके इस 
श्रनङन को पादपोपगमन श्रनश्षन कहा जाता है । 
पादान्तरपंचेद्दियागमन - पादान्तरेण पञ्चाक्ष- 
गमे तन्नामकोऽदनतः । (श्न. ध. ५-५१) ) 

दोनों पावो के श्रन्तराल से पंचेन्दरिय प्राणी के जाने 
पर पादान्तरपंचेन्द्रिसागमन नामक भोजन का 
श्रन्तराय होतादहै) 

पादपोपगमन श्ननशन-देखो पादपोपगमन । 
पादोपगसमनमरण- देखो पांदपोपगमन प्रनशन । 
१. पायव इव (उवगमणं ) पाग्रोवगमनम्‌, हत्थाइहि 
चिन्नो दुमोवन चलति) (उत्तरा.च्‌- "पृ. २६)1 
२. पादाम्यामुपगमनं ढौकनम्‌, तेन प्रवतितं मरणं 


पादोपगमनमरणम्‌ 1 >< >< >€ ग्रथवा पाउग्मगमण- ` 


मरणं इति पाठः । भवान्तकरणप्रायोग्यं संहननं 
संस्थानं च इह ॒प्रायोग्यशब्देनोच्यते, अस्य गमनं 
प्राप्ति, तेन कारणभूतेन य निर्यं मरणं तदुच्यते 
पाडम्गगमनमरणमिति 1 (स. श्रा. विजयो. २६) 
३. पादपो वृक्षः, तस्येव छिल्लपतितस्योपगमनम्‌ 
अरत्यन्तनिश्चेष्टतयाऽवस्थानं यस्मिन्‌ ततुं पादपोप- 
गमनम्‌ । (स्थान. म्रभव. वृ. २, ४५.१०२) । ४. 
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पादाम्यामुपगमनं टौकनं संघान्निरगेद्य योग्यदेशस्या- 
श्रयणम्‌, तेन प्रवतितं मरणं पादोपगमनमरणम्‌, स्व- 
परवैयावृत््य निरपेक्षः प्राणत्याग उच्यते रूढिवशात्‌ 
यदा पाउग्गगमणमरणं इति पाठस्तदा प्रायोग्यस्य ¦ 
भवान्तकरणयोग्यस्य संहंननस्य संस्थानस्य गमनेन 
प्राप्या निर्वर्त्यं मरणं प्रायोग्यगमनमरणम्‌ । प्रायो- 
गमनमित्यपीदमुच्यते, प्रायस्य सन्यासवदनशनस्यो- 
पगमनेन साव्यत्वात्‌। (भ. श्रा. मूला. २९) । 

१ जिस प्रकार हाथश्रादिसे छेदा गया वृक्ष विच- 
लित नहीं होताहै उसी प्रकार निस मरणमें वृक्ष 
के समान श्नरीरकोस्थिर रखा जाता है उसे पादो- 
पगमनमरण कहा जाताहै। २ पांवोंसे जाकर 
योग्यदेज्ञका श्राश्रयलेने परनजो मरण होताहै 
उसे पादोपगमनमरण कहते हं । श्रथवा--"पाउग्गग- 
मनमरणं" एेसा पाठ होने पर तदनुसार प्रायोग्यका 
श्रयं संसारके नष्ट करने योग्य-संहूनन श्रौर 
संस्थान होता है श्रौर गमन का श्रयं प्राप्ति होता 
हैः इस प्रकार संसारके विनाशक संहनन श्रौर 
संस्थान की प्राप्तिसेजो मरण निमित होताहै 
उसे प्रायोग्यमरण कहा जाता है । ४ मूलाराधनाद्पण 
टीकासेभी यही श्रभिभ्राय निकलताहै। विशेष 
वहां इतना है कि उपलब्ध पाठसे पं. श्राश्लाधरने 
श्रायो गमन" कौ सुचना करते हृए श्राय" का श्र्थ 
संन्यासयुक्त श्रनशन को ग्रहण किया है, उसके उप- 
गमन्‌ (प्राप्ति) से सिद्ध होने वाले मरण को प्रायो- 
गमन मरण जानना चाहिए । इसका एक श्रन्य नाम 
उन्होने भरायोपवेशान भी निदिष्ट किया है । 
पाप--१. सम्मत्तेण सुदेण य विरदीए कसाय गिग्गहु- 
गुणेहि 1 जो परिणदो स पुण्णो तव्विवरीदेण पावं ` 
तु । (मूला. ५-३७) । २. यदशुभमथ तत्पापमि- 
ति भवति सवज्ञनिदिष्टम्‌ ।॥ ( प्रशमर. २१९ ) । 
२. पाति रक्षति भ्रातमानं शुभादिति पापम्‌ । (स. 
सि. ६३}; प्रस्मात्‌ पुण्यसंजञककरमप्रकृतिसमूहा- ` 
दन्यत्कमं पापमित्युच्यते । (स. सि. >-२६) । 
४. तत्परतिद्टन्दिरूपं पापम्‌ । तस्य पुण्यस्य प्रतिद्रन्दि- 
रूपं पापमिति विज्ञायते । पाति रक्षत्यात्मानम 
म्रस्मच्छुभपरिणामादिति पापाभिधानम्‌ । (त. बा. 
६, ३ ५) 1 ५. पापं तद्विपरीतं तु >८ > 
>< ॥ ( बङ्दस. ५० )। ६. अ्रबुभपरिणामो 
जीवस्य, तन्निमित्तः कर्मपरिणामः, पुद्गलानां . च 


पात्रदत्ति] 


(पद्यु. १४, ५३-५८) । ४. पात्रं रागादिमिर्दोपिर- 
स्पृष्टो गुणवान्‌ भवेत्‌ । तच्च तरेधा जघन्यादिभेदंभेद- 
मुपेयिवत्‌ 1 (म. पु. २०-१३९) । ५. पूजायाम- 
वसाने सौस्ये दुःखे समागमे विगमे । क्षुभ्यति यस्य 
न चेतः पात्रमसावृत्तमं साधुः ॥ (श्रित. श्रा. १० 
२३) 1 ६. पात्रमिव पात्रमतिशयवदज्ञानादिगण- 
रत्नानां प्राप्तो वा गुणप्रकर्पमिति गम्यते । (स्थानां. 
प्रभय. वृ. १-३७) ! ७. यत्तारयति जन्माव्धेः स्वा- 
श्रितान्‌ यानपात्रवत्‌ । मुक्त्यर्थगुणसंयोगभेदात्‌ पात्रं 
त्रिधा मतम्‌ \ (सा. घ. ५-४२) । 

१जोज्ञान व संयममें लीन हैः जिनकी दृष्टि दूसरी 
भ्रोर नहींहै-जो एक माच्रश्रात्माकौ श्रोर दृष्टि 
देते ह, नितेन्िय है, भ्रौर धीर; एेसे लोकमेजो 
सर्वेश्ेष्ठ श्रमण (साधु) हैँ वे पात्र माने गये हँ) 
जो सुख-दुःख, मान-ग्रपमान श्रौर लाभ-ग्रलाभ में 
सम--राग-देष से रहित--है वे पात्र कहे गये है । 
पात्रदत्ति- देखो पात्रदान । १. तपः्रुतोपयोगीनि 
निरवद्यानि भक्तितः । मुनिभ्यो ऽन्नौपधावास-पुस्त- 
कादीनि कल्पयेत्‌ ॥ प्रायिकाः श्राविकाश्चापि सत्‌- 
कुर्याद्‌ गुणभूषणाः । चतुविधेऽपि संघे यत्‌ फलमुप्त- 
ग्रनल्परः ॥ घर्माय -कामसध्रीची यथौचित्यमुपाचरन्‌ । 
सुधीस्निवगसम्पत्त्या प्रेत्य चेह च मोदते 1 (सा. घ. 
२-६६ व ७३-७४) । २. महातपोधनेम्यः प्रति- 


ग्रहाच॑नादिपुवेकं निरवद्याहारदानं ज्ञान-संयमोपक- ` 


रणादिदानं च पाव्रदत्तिः। (कातिके. टी. ३९१) । 
१ जो निर्दोष श्राहार, भ्रौषध, भ्रावास श्रौर पुस्तक 
श्रादि तपञ्चरण व भरुतके ्रभ्यासमें उपयोगी हैँ उनका 
भक्तिपूवेक मुनियों के लिए देना; यहु पात्रद्तिया 
पात्रदान कहलाता है । साथ ही ्राथिकाग्रो, श्रावि- 
काश्रों एवं निव्गं (धर्म-प्रथं-काम) मे सहायकं 
(कार्यपाचो) का भी यथायोम्बं आदर-सत्कार 
करना; यह भी पात्रदत्ति के श्रन्त्मत है! २ महा- 


तप॑स्वियो को प्रतिग्रह (पडिगाहुन) श्रौर पुजाके ` 


साय निर्दोष राहुर तया ज्ञान एवं संयम के उप- 
क^.णो-- शास, ~, पोषी ्रादि-- के देने खा नान 
पात्रदत्ति ह । 

पान्नदान- देखो पाचदत्ति । १. महातपोधनायार्चा- 
प्रतिग्रहपुरस्सरम्‌ 1 प्रदानमङनादीनां पाच्रदानं तदि- 
ष्यते । (म. पु. ३८-३७) ! २ पात्रदत्तिमंहातपो- 


धेन्व प्रतिग्रहाचनादिपूरवंकं निरवदयाहार्दानं जान- 
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संयमोपकरणादिदानं च । (चा. सा. प्र. २९) 1 

१ महान्‌ तपस्वी मुनि जनों के लिए पूजा व प्रतिग्रह 
के साथ भोजन श्रादिके देनेको पात्रदान कहा 
जातादहै। 

पात्रविशेष--१. मोक्षकारणगुणसंयोगः पात्रवि- 
पः 1 (स. सि. ७-३६; त. इलो. ७-२३€; चा. सा. 
घृ. १५) । २. पात्रविरोपः सम्यग्ददान-ज्ञान-चारित्र- 
तपःसम्पन्नता इति । (त. भा. ७-३४) । ३. मो्ञ- 
कारणगुणसंयोगः पात्रविह्ेषः । मोक्षकारणैः सम्यग्द- 
नादिभिः योगः पत्रविेप इति प्रतीयते । (त. 
वा. ७, ३६, ५)] 

९ मोक्ष के कारणभूत गुणों के संयोग को पात्रति- 
शेष--पात्न की विहेषता-मानी जाती है 1 
२ सम्यग्दरन, ज्ञान, चारित्र श्रौर तपसे सम्पन्न 
होना; यह्‌ पात्र कौ विशेषता है 1 

पाद--१. छदि श्रंगुलेहि वादो >८>८ > । (ति. 
प. १-११४; जं. ` दी. प. १३-३२) । २. एएणं 
ग्रगुलपमाणेणं छ म्रंगुलादं पाग्रो ।. (श्रनृयो. सू. 
१३३, पृ. १५७) । >८>८ >< छच्च भ्रंगुला 
पाग्रो । (जीवस. ६€; ज्योतिष्क. ७५) । ४. छ 
म्रगुलाणि पादो । (व्याल्याभ्रः ६, ७, ५ पृ. ८२६) 
५. तद्र षडड्गुलः पादः 1 (त. वा. ३, ३८, ६} । 
६. त्रिविधांगुलषट्‌कः स्यात्‌ पादः >< >< >< । (ह्‌. 
पु. ७-४४) 1७. >< >< >< छगु पाउ 1 (स. पु. 
पुष्प. २-७ पृ. २४) । ८. भ्रंगुलछ्क्कं पाग्रो >< 
>€ >< । (संग्रहणी २४७) । &€. पादः स्यादङ्गुलैः ` 
षड्भिः >८ >> । (लोक. १-५९) । १०. 
षड्मिरङ्ुलै पाद, उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ३, 
३८) । 

१-छृह्‌ श्रंगुल का एक पाद होता है । ६ उत्सेधांगुल 
प्रमा्णांगूल श्रौर ्रात्मागुल इन तीन भकार के 
श्रंगलों के श्राश्रय से पृथक्‌ पृथक्‌ छह श्रंगुल प्रमाण 
उ उन नामों बाला एक पार होताहै। 
पादग्रहण-- पादेन ग्रहणे पाद्ग्रहणं >>> 1 ` 
(श्रन. ध. ५-ध८) । 


` भभिसे पावके द्वारा रत्न-सुवर्णादि के ग्रहण करने 


पर पादग्रहण नामक भोजन का म्रन्तराय होता है। 
पादपतन--पांदपतनं प्रणामादिगौरवम्‌ । (अश्न- 


च्या. श्रभय. वु, पृ. ` १६३) 1 
चरणों में मिरकर नमस्कारादि करने को पादपतन 


~ 


पादपोपगमनं] 
कहते हुं । यह प्रणाम श्रादि को महानता का योतक 
हे । 
पादपोपगमन-देखो पादोपगमनमरण 1 १. निर्व्या 
घातं तु प्रव्रज्या-हिक्षापदादिक्रमेण जराजजंरितश- 
रीरः करोति-- यदुपहितचतुविवाहारप्रत्याख्यानो 
निर्जन्तुकं स्थण्डिलमाश्ित्य पादप इवैकेन पारर्वेन 
निपतत्यपरिस्पन्दस्तावदास्ते प्रशस्तव्यानग््ापृ- 
तान्तःकरणो यावदुत्करान्तप्राणस्तदेतत्‌ पादपोपगमना- 
ख्यमनशनम्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. व्‌. ६-१६)) 
२. तत्रानशनिनः परिव्यक्तचतुविघाहारस्याधिकृतचे- 
ष्टाव्यत्तिरेकेण वचेष्टान्तरमधिकृत्यैकान्तनिष््रतिकम- 
शरीरस्य पादपस्येवोपगमनं सामीप्येन वर्तनं पादपो- 
पगमनमिति । (दशवे. नि. हरि. वु. १-४७ पृ. 
२६) ३. पादपस्योपगमनम्‌--ग्रस्पन्दतयाऽवस्थानं 
पादपोपगमनम्‌ 1 (ग्रौपपा.श्रभय. वु. १८, पृ. ३८)] 
१्जोचार प्रकारके श्राहार का परित्याग करता 
हृश्रा जन्तुरहित शुद्ध भूमिका श्राश्रय लेकर पादप 
(वृक्ष) के समान निश्चल रहता है व एक पादवं 
भाग सरेषड़जाताहै श्रौर प्रशस्त ध्यानमे सन को 
लगाता हुश्रा तव तक उसी पकार से निश्चल रहता 
है जब तक प्राण नहीं निकल जाति! उसके इस 
श्रनशन्‌ को पादपोपगमन श्रनशन कहा जाता है । 
पादान्तरपचेन्दरियागसमन्‌ --पादान्तरेण पञ्चाक्ष- 
गमे तन्नासकोऽदनतः ।॥ (श्न. ध. ५-५१) । 

दोनों पावों के श्रन्तराल से पंचेन्दरिय प्राणौ के जाने 
पर पादान्तरपंचेन्दरियागमन नामक भोजन का 
प्रन्तराय होता है । 

पादपोपगसन श्रनशन--देखो पादपोपगमन । 
पादोपगसनमरण- देखो पादपोपगमन श्रनशन । 
१. पायव इव (उवगमणं } पाश्रोवगमनम्‌, हत्थादइहि 
चिन्नोदुमोव न चलति! (उत्तरा. च्‌. ५, पु. २६)) 
२. पादाम्यामुपगमनं ढौकनम्‌, तेन प्रवतितं मरणं 


पादोपगमनमरणम्‌ ॥ >< > > श्रथवा पाडग्गममण- ` 


मरणं इति पाठः । भवान्तकरणग्रायोग्यं संहननं 
संस्थानं च इह प्रायोग्यशब्देनोच्यते, अस्य गमनं 
प्राप्तिः, तेन कारणभूतेन यचचिवत्यं मरणं तदुच्यते 
पाउगगगमनमरणमिति । (भ. श्रा. विजयो. २९) । 
३. पादपो वृक्षः, तस्येव चछिन्चपतितस्योपगमनम्‌ 
श्रत्यन्तनिश्चेष्टतयाऽवस्थानं यस्मिन्‌ -ततूं -पादपोप- 
गमनम्‌ ! (स्थान. अ्रभय. वू. २, ४, १०२) ! ४. 
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पोदाम्यामुपगमनं ढौकनं संघानि्गेत्य योग्यदेशस्या- 
श्रयणम्‌, तेन प्रविततं मरणं पादोपगमनमरणम्‌, स्व- 
परवैयावृत्यनिरपेक्षः प्राणत्याग उच्यते रूडिवरात्‌ । 
यदा पाउगगगमणमरणं इति पारस्तदा प्रायोग्यस्य 
भवान्तकरणयोग्यस्य संहेननस्य संस्थानस्य गमनेन 
प्राप्त्या नि्वैत्यं मरणं प्रायोग्यगमनमरणम्‌ । प्रायो- 
गमनमिव्यपीदमुच्यते, प्रायस्य सन्यासवदनशनस्यो- 
पगमनेन साध्यत्वात्‌ । (भ. श्रा. मूला. २९) । 

१ जिस प्रकार हाय श्रादिसे छेदा गया वृक्ष विच- 
लित नहीं होता है उसी प्रकार जिस मरण में वृक्ष 
के समान शरीरको स्थिर रखा जाता है उसे पादे 
पगमनमरण कहा जाताहै। २ पांवोंसे जाकर 
योग्य देश का श्राश्रयलेने परजोमरण होता ह 
उसे पादोपगमनमरण कहने है । श्रयवा---पाउग्गग- 
सनमरणं' एेसा पाठ होने पर तदनुसार प्रायोग्यका 
भ्रथं संसारके नष्ट करने योग्य--संहुनन श्रौर 
संस्थान होता है श्रौर गमन का श्र्थं प्राप्ति होता 
दैः इस प्रकार संसार के विनाशक संहनन श्रौर 
संस्थान की प्राप्ति सेजो मरण निभित होताहै 
उसे प्रायोग्यमरण कहा जाता है ! ४ मूलाराधनाद्पण 
टीकासे भो यही श्रमिप्राय निकलता है! विज्ञेष 
वहां इतना है कि उपलब्ध पाठसे पं. श्राल्ाधरने 
श्रायोगमन' कौ सूचना करते हए श्राय का श्रथ 
संन्यासयुक्त ्रनशन को ग्रहण किया है, उसके उप 
गमन (प्राप्ति) से सिद्ध होने वाले मरण को प्रायो- 
गमन मरण जानना चाहिए । इसका एक श्रन्य नाम 
उन्होने प्रायोपवेशन भी निष्ट किया है । 
पप--१. सम्मत्तेण सुदेण य विरदीए कसाय णिगगहू- 
गुणेहि । जो परिणदो स ॒पुण्णो तव्विवरीदेण पावं - 
तु ।। (मला. ५-३७) ! २. यदशुभमथ तत्पापमि- 
ति भवति सर्व्ञनिदिष्टम्‌ । ( प्र्मर. २ १& ) । 
३. पाति रक्षति आत्मानं शुभादिति पापम्‌ । (स. 
सि. €-३);. अस्मात्‌ पण्यसंलककमेभरकृतिसमूहा- + 
दन्यत्कमं पापमित्युच्यते 1 (स. सि. ८-२६) । 
४. तत्मतिद्न्दरूपं पापम्‌ । तस्य पुण्यस्य प्रतिष्टन्दि- 
रूपं पापमिति विज्ञायते । पाति रक्षत्यात्मानम्‌ 


मरस्माच्छुभपरिणामादिति पापाभिधानम 


२ । (त. वा. 
६ ३ ५)। ५. पपं तद्विपरीतं तु >> 


५ ( षड्दस. ५०} । ६. म्रञुभपरिणामो 
जीवस्य, तन्निमित्तः कर्मपरिणामः , पुदगलानां. च ` 


पाप] 


पापम्‌ । (पंचा. श्रमृत. व्‌. १०८) 1 ७. पापं चारु 
भकमेस्वरूपपरिणतपुद्गलप्रचयो जीवस्यासुखहेतुः । 
(मूला. वु. ५-६) ! ८. हिसादिरलुभपरिणामः पाप- 
हेतुत्वात्‌ पापम्‌ 1 (श्रा. मी. वसु. वु. ४०) । ६. पा- 
पम्‌ श्रदयुभं कमं 1 (समवा. श्रभय. वृ. १, प्र. ६) । 
१०. पाडयति गुण्डयत्यात्मानं पातयति चात्मनः 


भ्रानन्दरसं श्षोषयति क्षपयतीति पापम्‌ ।(स्याना. श्रभय. 


व्‌. १-१२ पर. १८) । ११. ते (कर्म-पुद्गलाः) एव 
ग्ररुभाः पापम्‌ । (षड्दस. गु. वृ. ४७, पृ. १३७) । 
१२. पात्यवति रक्षति श्रात्मानं कल्याणादिति पापम्‌ 
(त. वृत्ति. श्रुत. ६३) । १३. >< >< >< पापं 
तस्य विपयंयः । (विवेकवि. ८-२५१) । १४. पाप- 
मरुभप्रकृतिलक्षणम्‌ 1 (प्रमाल. वु. ३०४) 1 १५. 
पापं हिसादिक्रियासाच्यमभुभं कमं । (स्याद्रादम. 
२७) । १६. >८ > >< पापं दुष्कमं-पुद्गलाः । 
(षडदस. राज. १३) } १७. >< > >< श्रञुभं 
पापमुच्यते । (-्रध्यात्मसार १८-६०) । 

१९ जो जीव सम्यक्त्व, श्रूत, विरति श्रौर कषाय- 
निग्रह इन गुणों के विपरीत मिथ्यात्वादि से परिणत 
है उसे पाप-पाप से संयुक्त (पापका बन्धक)-- 
कहा जाता है । २ श्रज्ुभ पुद्गल कमं को पाप कहते 
है) ३जो्युभसे रश्षाकरता है--उत्तम कायंमें 
प्रवृत्त नहीं होने देता है--वह पाप कहलाता है 1 
पापकम भ्रसुहपयडीग्रो पावं । तत्थ घाइचउक्कं 
पावं 1 श्रघाइ्चउक्कं मिस्सं, तत्थ सुहासुहपयडीणं 
संभवादो । (घव. पु. १३, पृ. ३५२) 1 

अरदुभ प्रकृतियों को पाप कमं कहा जाता है 1 उनमें 
चार घातिकमं पाप तया चार श्रघातिकमं मिश्र 
--पाप-पुण्य उभयस्वरूप-- है, क्योकि उनमें शुभ 
श्रौर श्र्युभ दोनोंही प्रकार की प्रकृतियां सम्भव 


| 


पापकमं-श्रदन्धक--१. जदं चरे जदं चिट्‌्ठे जद- 


मासे जदं सये 1. जदं मुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण 
वज्मद्‌ । (मूला. १०-१२२) । २- जयं चरे जयं 


चिट्ढे जयमासे जयं सये । जयं सुंजंतो भासंतो पावं 


कम्मं न वंधड्‌ ।॥ सव्वभूयप्पभूग्रस्स सम्मं भूवा 
पास्तञ्नो । पिहि्मास्वस्त दंतस्य पावं कम्मं च वंधड्‌ ।। 
(दरव. सू. उलो. ८-& पु. १५६) 1: 

१ जो प्रयत्नपू्वंक--प्राणिरक्षा में सावधान होकर-- 
चलता है, भ्रयत्नपुर्वक स्वि होता है" भ्रयत्नपूरवकर 
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सोता है, प्रयत्नपुर्वक भोजन करता है तथा प्रयतल- 
पु्वंक भाषण करता है उसके पापका वन्ध नहीं 
होता है 1 २ जो प्रयत्नपुवंक--श्रागमोक्त विविसे 
ई्यसिमितिपूवंक-- चलता है भयत्नपू्वंक वठता 
ह- वेढा हृश्रा हाय-पाव श्रादिकोन फंलाताहैन 
सिकोडता है, साववानी से सोता है, यत्नपूर्वक 
भोजन करता है, श्रौर यत्नपुर्वक भाषण करता है; 
चह पापकमं को नहीं वांधता है । इसी प्रकार जो 
सभो प्राणियों को श्रपने समान देखता है--श्रपने 
समान ही उनके सुख-दुःख की कल्पना करतारहैः 
वह्‌ इन्वरियों व मनका दमन करता हूश्रा कमिव 
को रोकता है, श्रतएव वह॒ पापकमं को नहीं बवता 
हे। 
पापकमबन्धक--प्रजयं चरमाणो श्र॒ (उ), पाण- 
भूयाइं हिसइ । वंधई पावयं कम्मं, तं से होड कडग 
फलं ।। श्रजयं चिटुमाणो चर, पाणभूवाइ्‌ ट्स । 
वंघडई पावयं कम्मं, तं से होद्‌ कड्ग्रं फलं ॥ श्रजयं 
ग्रासमाणो श्र, पाणभूयाइ्‌ हिसइ । वंधर्ई पावयं 
कम्म, तं से होड कड्ग्रं फलं ।। श्रजयं सयमाणो त्र, 
पाणभूयाइ हिसइ । वंधईं पावयं कम्मं, तं से होड 
कङ्ग्रं फलं ।। ्रजयं भुंजमाणो श्र, पाण-मूयाइ 
हिसइ । वंघई पावयं कम्मं, तं से होइ कड्गरं फलं ॥ 
(दव. सू. इलो. ४, १-६, पृ. १५६) । 

जो भ्रयत्न के विना- सूत्राज्ञा के विपरीत---चलता 
है, वेक्ता है, बैठा हृश्रा भी उपयोग के विना हाय 
पेरोंको फलाता व सिकोडतादहै, श्रसावधानी से 
दिनिमेंसोताहै, निष्मयोजन या कौवे श्रादिसे 
भक्षितः भोजन करता है, तथा कठोर श्रादि भाषण 
करता है; वह दोडइचन्ियादि प्राणियों व॒ एकेच्धि- 
यादि भूतो (जौवो) को पीडितं करता है, इसीलिए 
वह्‌ कए फलवाले पापकमं को वाषताहै! ` 
पापकर्मोपदेश-देखो पापोपदेश । पापकर्मोपदेशः 
--कष्याचुपदेशः प्रयोजनं विनेति । (श्रौपपा. श्रय. 
वु. ४० पृ. १०१) 1 

प्रयोजन के विनाही कृषि श्रादिके उपदे को 
पापक्मोपिदेश कहते हँ । 

पापञुगुप्सा--पापजुगुप्सा तु तथा सम्यक्त्वपरि- 
सुद्धचेतस्रा सततम्‌ । पापोद्ेगोऽकरणं तदचिन्ता 
चेत्यनुक्रमतः । (षोडल्लक. ४-५) । 

निमेल श्रन्तःकरण से निरन्तर पाप से उद्विग्न रहना 


पापप्रकृति] 


--पुवं मे कि ये पाप के विषयमे पडचात्ताप 
करना, वतंमानमें पापको न करना, तया भविष्य 
मे पापका चिन्तन न करना, इस सवका नाम पाप- 
जुगुप्सा है । श्रवा पापोटेग का श्रयं कायसे पाप 
का परित्याग करना, वचन से उसका न कहना श्रौर 
मन से चिन्तन न करना; इते पापनुगुप्सा समभना 
चाहिए । 
पापप्रकृति--पपग्रकृतयः कटुकरसा त्रञ्ुमा उच्य- 
न्ते | (श्तक. दे. स्वो. वु. १) । 
कडए रस वाली क्मग्रकृतियां पापग्रकृतियां कही 
जाती । 
पापश्रमण--१. भ्रायरियकूलं मुच्वा॒ विहरदि 
समणोयजोदु एगागी। ण य गेण्हूदि उवदेसं पाव- 
स्समणो त्ति वुच्चदि दु 1 (मूला. १०-६८) 1 २. सयं 
गेहं परिच्चज्ज परगेहमि वावडे । निमित्तेणं वव- 
हरद पावसमणो त्ति वुच्चरई्‌ ।॥ दुद्ध-ददी विगर्ई्नो 
भ्राहारेड्‌ श्रभिक्खणं । श्ररए य तवोकम्मे पावस्मणो 
त्ति वृच्चई ।\ (सम्बोधस. ५३-५४) । 
१ जो साषु श्राचा्यकुल को छोडकर श्रकेला विहार 
करता है तथा उपदेशा को नहीं ग्रहण करताहै उसे 
पापश्रमण कहा जाताहै\ २ जो श्रपने घर को छोड़ 
करपर घरमेंव्यापृतहोताहै--्रात्मा को छोडकर 
पर पदार्थो में मुग्ध रहता है, निमित्तञास्त्र से श्राजी- 
विकाकरताहै, विकारजनक दूघ-दही श्रादिका 
भक्षण करता ह, तथा तपश्चरण मे रत नहीं रहता 
है--उससे श्ररुचि रखता दहै; पसे साधु को पाप्‌- 
श्रमण करते हु । 
पापोपदेश्- देखो पापकर्मोपदेक । १. तिर्यक्क्लेश- 
वणिज्या-हिसारम्भ-प्रलम्भनादीनाम्‌ । कथाप्रसङ्ख- 
प्रसवः स्मतंव्यः पाप उपदेशः ॥ (रत्नक. २-३०) । 
२. तियंक्क्लेशञ-वाणिज्य-प्राणिवधकारम्भादिषु पाप- 
संयुक्तं वचनं पापोपदेशः। (स. सि. ७-२१) 1 
३. क्लेश-ति्येग्बणिज्या-वधकारम्भादिपु पापसंयुतं- 
वचनं पापोपदेशः । तद्यथा--श्रस्मिन्‌ ` देशे दासा 
दास्यर्च सुलभास्तानमुं देशं नीत्वा विक्रये कृते महा- 
न्थलाभो भवतीति क्लेशवणिज्या 1 गो-महिप्यादीन्‌ 
मुत्र गृहीत्वा भ्नन्यत्र देदे व्यवहारे केते भूरिवित्त- 
लि इति तिर्यग्बणिज्या । वागुरिक-सौकरिक-शाकरु- 
निकादिमभ्यो मृग-वराह-दाकुन्तप्रमृतयोऽमुस्मिन्‌ देदे 
सन्तीति वचनं वधकोपदेशः.1 . मारम्भकेम्यः ऊषी- 
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[पारञ्न्विक 


वलादिम्यः क्षिव्युदक-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारम्भोऽने- 
नोपायेन कर्तव्यः इत्याख्यानमारम्भकोपदेशः । इत्येवं 
प्रकारं पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेगः । (त. वा. ७, 
२९, २१; चा. सा. पृ. ६-१०) । ४. पापोपदेश्ञः 
पापकर्मोपदेशः, पापं यत्कमं कृष्यादि तदूपदेशो यथा 
कृष्यादि कुविति । (श्रा. भ. टी. २८६) 1 ५. पापो- 
पदेदा श्रादिष्टो वचनं पापसंयुतस्‌ । यद्रणिगववकार- 
म्भपूवंसावद्यकर्मसु ॥ (ह. पु. ५८-१४८) । 
६. क्लेश-तिर्यग्वणिज्यादिवचनल्क्षणात्‌ पापोपदेदात्‌ 
>८ >> । (त. इलो. ७-२१) । ७. विद्या- 
वाणिज्य-मपी-कृपि-सेवा-दित्पजीविनां पुंसाम्‌ । 
पापोपदेरदानं कदाचिदपि नंव वक्तव्यम्‌ 1 (पु. सि. 
१४२) । ८. जो उवएसो दिज्जड्‌ किसि-पसुपालण- 
वणिज्जपमुहेसु । पुरिसित्थीसंजोए ्रणत्थदण्डो हवे 
विदिग्रो ।॥ (कर्तिके. ३४५) 1 €. पापोपदेशो 
यद्वाक्यं हिसा-कृप्यादिसंश्रयम्‌ । तज्जीविभ्यो न तं द- 
यन्नापि गोष्ठयां प्रसज्जयेत्‌ ॥ (सा. घ. ५-७) । 
१०. वधकारम्भकादेशौ वाणिज्यं तियकक्लेशयोः । 
एभि्चतुविधंयमिंमंतः पापोदेशकः ।॥ (धमस. श्रा. 
७-१०) । 

१ गाय-मस श्रादि तिर्यचों के व्यापारविषयक, 
कंलेहकर दासी-दास श्रादि के व्यापारविषयकः 
हिसाविषयकः, श्रारम्भविषयक श्रौर वंचनाविषयक 
कथावार्ता के प्रसंग से उत्पन्न होने वाले पापके 
उपदे को पापोपदेश कहा जाता है 1 > कृषि श्रादि 
कायं पापके कारण होने से पाप माने जाते है" एसी 
क्रियाग्रों के उपदेश का नास पापोपदेज् है-जेसे 
खेती करो, एेसा उपदेश । 

पामिच्छ- देखो प्रामित्य । 

पारञ्च- देखो पारञ्चिक । पारचो ताम चेत्ततो 
देसतो वा निच्छभद । (दद्व. चू. पृ. २६) । 
क्षेत्रयादेगसे पृथक्‌ कर देना, इसे पारंच कहा 
जातादहै। 

पारज्चिक- देखो श्रनुपस्थान । १. भ्राचार्यादा- 
चार्यान्तरप्रापणमातृत्तीयं पारच्चिकम्‌ । (त. वा. €, 
२२, १०) 1 २. पुरुषविशेषस्य स्वलिद्ध- राजपल्न्या- 
दयासेवनायां पारञ्चिकं भवति, पारं प्रायदिचत्तान्त- 
मञ्चति गच्छतीति पारञ्चिकम्‌ । (श्राव. नि. हरि. 
वू- १४१८१ पृ. ७६४) । ३. जो.सो पारचिग्रोसो 
एवंविहौ (ग्रणवद्ु्रसंणिहो) चेव होदि, कितु सा- 


पारञ््चिक ] 


धम्मियवज्जियसेत्ते समाचरेयव्वो । एत्थ उक्कस्सेण 
छम्मासक्खवणं पि उवदट्‌ढं । एदाणि दो वि पाय- 
च्छित्ताणि णरिदविरुद्धाचरिदे भ्रायरियाणं नव-दस- 
पुव्वहुराणं होदि । (घव. पु. १३, प्र. ६२-६३) ¦ 
४. सवगुणैः समग्रस्य देयं पारंचिकं भवेत्‌ । ब्युत्सुष्ट- 
स्यापि येनास्याशुद्धभावो न जायते । (प्रायशचित्तस. 
६-१५७) । ५. पारं भ्रंचदि परदेसमेदि गच्छदि 
जदो तदो एसो । पारंचिगो त्ति भण्णदि पायच्छिततं 
जिणमदम्मि ॥ (छेदपिण्ड २८२) 1 ६. स्वधर्मरहित- 
कषेत्रे प्रायदर्वित्ते पुरोदिते 1 चारः पारंचिक जैनधर्मा- 
त्यन्तरतेमंतम्‌ ॥ (श्राचा. सा. ६-६२) । ७. पार 
चियारिहं--श्रञ्चु गइ-पुयणेयु; पारं ग्रज्चइ तवाईणं 
जसम्मि पडिसेविए लिग-वेत्त-कालविसिद्ाणे, ते पार- 
चियारिहं । (जीतक. चू. गा. ४, पृ. ६) । ८. पारं 
तीरं तपसा भ्रपराभरस्य श्रञ्चति गच्छति ततो दीक्ष्यते 
यः स पाराञ्ची, स एव पाराञ्चिकस्तस्य यदनुष्ठानं 
तच्च पाराञ्चिकं लिग-क्षे्र-काल-तपोभिवंहिष्कर- 
णम्‌ । (जीतक. चू. वि. व्या. ६-२१, पृ. ३६) । 
६. तथा पारमन्तं प्रायरिचपतानाम्‌, तत॒ उत्कृष्टतर- 
प्रायचिचित्ताभावात्‌, श्रपराधानां वा पारमञ्चति 
गच्छतीत्येवंशीलं पाराञ्चि, तदेव पाराञ्चिकम्‌ । 
तच्च महत्यपराधे लिग-कूल-गण-संघेभ्यो वहिष्कर- 
णम्‌ \ (योगज्ञा. स्वो. विव. ४-&०)! १०. यस्मिन्‌ 
प्रतिसेविते लिग-कषेत्र-काल-तप्ां पारमञ्चत्ति तत्‌ 
पारज्चितमहंतीति पाराज्चितम्‌ । (व्यव. मलय. 
वृ. १-५३) 1 

१ एक भ्राचायं से तीसरे श्राचायं तक श्रन्य श्राचार्यो 
के पास पटुंचाना, इसका नाम पारञ्म्चिक प्रायश्चित्त 
है। ३ राजाके विरुद्ध श्राचरण करने परनजो 
प्रायरिचत्त नौ-दस पूर्वो के धारकश्राचार्योसे कराया 
जाता है उसका नाम पारंचिक प्रायश्चित्त है । यह्‌ 
भ्रायरिचत्त साघमिक जन से रहित क्षेत्रमें कराया 
जाता है! इसमें श्रपराधी श्राचायं मुनियों के ्राश्नरम 
से श्रलग रहता है, उसे कोई भी साधु प्रतिवन्दना 
नहीं करता, गुरु को छोड़कर वहु श्रन्य ससे मौन 
-रखता है, तथा उपवास, भ्राचाम्ल पुरिमाधं (निवि- 
कतिक तपविशेष ), एकस्थान श्रौर नि विकृति आदि 
केद्वारा रस, रुधिर एवं मासिको सुखातादहै। 
५ इस प्रायर्चित्त में चूंकि श्रषराधी दूसरे. देश को 
जाता है, श्रत एव. इसका नाम पारंचिक चा पारं 
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चिक प्रायल्चित्त ह 1 ८ पारं श्रञ्चति' इस्‌ निरुक्ति 
के श्रनुसार श्रपराधी तपके द्वारा श्रपराघके पार 
जाता है व तत्पश्चात्‌ उसे पुनः दीक्षादी जातीहैः 
इससे उसे पारांची या पारांचिक कहा जाताहै। 
उसके लिग, क्षेत्र, काल श्रौर तप से बहिष्कृत करने 
रूप श्रनुष्ठान को भी पारांचिक कहा जाता है 1 
पारच्चिति- देखो पारञ्चिक । 
पारञ्ची-घरमस्य पारं तीरमञ्चति गच्छति, तेन 
कारणेन पुरुपः पारञ्ची स्मृतः । (ष्रायरिचत्त. ७, 
२७) 1 ` 

इस प्रायश्विचत्त मे श्रपराधी धमं के पार (किनारे) 
जाता है, इससे वह पारंची कहलाता ह । 
पारमार्थिक नोकमंद्रव्यक्षेत्र-पारमत्थियं णोक- 
म्मदव्वलेत्तं श्रागासदव्वं । (घव, पु. ४, प्र. ७) । 
पारमार्थिक नोकमंद्रव्यक्षेत्र ्राकाश्च .कहलाता हे । 
पारमाथिक प्रत्यक्ष-देखो मुस्य प्रत्यक्ष । १. पार- 
माथिकं पुनरुत्पत्तावात्ममाव्रपिक्षम्‌ । (प्र. न. त. 
२-१८) ! २. परमार्थे भवं पारमार्थिकं मुख्यम्‌, 
प्रात्मसन्निधिमात्रापेक्षम्‌, ग्रवध्यादि प्रत्यक्षमित्यथेः । 
(रत्नाकरा. २-४) ; क्षय-क्षयोपशमविश्ेषविरिष्ट- 
मात्सद्रव्यमेवाऽव्यवटितं समाधित्य पास्माथकमेत- 
दवध्यादिग्रत्यक्षमुन्मज्जति, न पुनः सांव्यवहारिकमि- 
भावः । 
(रत्नकरा. २-१८) । ३. सवंत विश्षदं पारमाथि- 
कं प्रत्यक्षम्‌ । (न्यायदी. पृ. ३४) 1 ४. पारमा- 
धिकं त्वात्मसंनिधिमात्रापेक्षमवध्यादिप्रत्यक्षम्‌ । 
(षड्दस. गु. वृ. ५४५ पू. २०८) । ५. स्वोत्पत्ता- 
वात्मव्यापारमात्रापेक्षं पारमार्थिकम्‌ । (जेनत. पृ. 
-११८) 

१ जो ज्ञान श्रपनी उत्पत्तिमें ्रात्मा मात्र की 
श्रवेक्षा करता हं--इन्दरियादि श्रन्य कारणोंकी 
श्रचेक्षा महीं करता--उसे पारमाथिक अरत्यक्ष 
कहते हैँ 1 
पारमाथिकप्रत्यक्षाभास्-पारमा्थिकप्रत्यक्षमिव 
यदाभासते तत्तदाभासम्‌ । (भ्र. न. त. ६-२६) । 
जो पारमार्थिक भ्रत्यक्षके समान दिखता ह, प्र 
वस्तुतः पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं हं, वहु परमायिक- 
अत्यक्नाभास कहलाता हं । 

पाराल्चिक--देखो पार्क । 
पाराल्चित-देखो पारल्चित । 


~~ ~ 


पारायण] 


पारायण--पारायणं नाम सूत्राथे-तदुभयानां पार 
गमनम्‌ । (व्यव. भा. मलय. व्‌. ४-३) । 
सूत्र, श्रं एवं दोनों के पारगमन को श्र्थात्‌ श्रायो- 
पान्त श्रध्ययन कर लेने को पारायण कहते है । 
पारिग्रहिकी-देलो परिग्रहक्रिया व पारिग्राहिकी 
क्रिया परिग्रहो धर्मोपकरणवज्जेवस्तुस्वीकारः धर्मोप- 
करणमूर्छा च, परिग्रह्‌ एव पारिग्रहिको, पस्ग्रहेण 
निर्वृता वा पारिग्राहिकी । (्रज्ञाप. मलय. वृ. २८, 
पृ. ४४७) । 
धर्मपकरणों को छोडकर श्रन्य वस्तुको स्वीकार 
करना व धर्मोपिकरणों में भी श्रनुराग रखना, इसका 
नाम परिग्रह है । इस परिग्रह से होने वाली क्रिया 
को पारिग्रहिकी क्रिया कहा जाता है ) 
पारिग्राहिकी च्िय-- देवो परिग्रहक्रिया । 
१. परिग्रहाविनाशार्था पागिप्राहिकी क्रिया । (स. 
सि. ६-५; त. वा. ६, ५, ११) ! २. परिग्रहावि- 
नार्था स्यात्‌ पारिप्राहिकी क्रिया । (त. इलो. ६, 
५, २४) । ३. परिग्रहाणामविनादे प्रयत्नः पारि- 
ग्राहिकी क्रिया । (त. वृत्ति भरुत. ६-५) । 
१ परिग्रह के श्रविनाश के लिये--उसके संरक्षण के 
निमित्त-जोक्रियाकी जाती है उसे पारिग्राहिकी 
क्रिया कहा जाता है । 
पारिणामिकत्व--भावान्तरोपादानं पारिणामिक- 
त्वमुच्यते । >< >< >< परिणामयततीति परिणामकः, 
परिणामक एव पारिणामिकः । (त. वृत्ति भुत. 
४.-२३७) 
श्रवस्थान्तर की प्राप्ति को पारिणामिकत्व या पारि- 
णाभिक्ता कहा जाता है । 
पारिणामिक भाव-- १. द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुकः 
परिणामः । > >< >< परिणामः प्रयोजनमस्येति 
पारिणामिकः । (स. सि. २-१) । २. द्रव्यात्मलाभ- 
मात्रहेतुकः परिणएसः ! यस्य भावस्य द्रव्याद्मलाभ- 
मात्रमेव हेतुर्भवति, नान्य्िमित्तं स॒परिणाम इति 
परिभाष्यते । >< >८ >< परिणामः प्रयोजनमस्येति 
पारिणामिकः 1 (त. वा. २, १, ५-६) ; भ्रन्यद्रव्या- 
साधारणास्त्रयः पारिणानिकाः। >< >< >< कर्मोदिय- 
क्षयोपञ्म-क्षयोपश्मानपेक्ष.वात्‌ । नहि एवंविधं 
कर्मास्ति यस्योदयात्‌ क्षयात्‌ उपश्ञमात्‌ क्षयोपल्माद्रा 
जीवो भव्योऽमव्य इति चोच्यते । तदभावादनादि- 
ल. ८६ 
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द्रव्यभवनसम्बन्धपरिणामनिमित्तत्वात्‌ पारिणामिका 
इति व्यपदिद्यन्ते। (त. वा. २, ७. १-२) । 
३. कर्मोदयोपशम-क्षय-क्षयोपशममन्तरेणोत्पन्नः पारि- 
णाभिकः। (धव.पु. १, प्र. १६१); जो चरि 
(ग्रोदइय-ग्रोवसमिय-खडइय-खश्रोवस मिहि) भावेहि 
पव्वत्तेहि वदि रिक्तो जीवाजीवगग्रो सो पारिणामिग्रो 
णाम 1 (धव. पु. ५, पृ. १८१५) ; जो कम्माणमुदय- 
उवसम-खदय-श्रोवसमेहि विणा ब्रण्णेहितो उप्पण्णो 
परिणामो सो पारिणामिभ्नो भण्णदि । (धव. पु. ५, 
पु. १६६) ; भावो दु पारिणामिग्रो करणोभयवज्जि- 
यो होदि । (घव.पु.७पृर. €; धव.पु. शप्र. 
२७६ उद्‌.) 1 ४. परिणमनं परिणामो जीवत्वायया- 
कारेण यद्‌ भवनं सः पारिणामिकः। (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. १४, प्रू. ४८) ; पारिणामिकशब्देन च द्रव्य- 
मावप्राणावस्थाख्यः परिणाम उच्यते । तथा सेधन- 
योग्यः परिणामो भव्यः, अ्रभव्यस्तु न कदाचित्‌ सेधन- 
योग्यः परिणाम इति 1 (त. भा. सिद्ध. व॒. २-१, पृ. 
१४०)! ५. द्रन्यात्मलाभहेतुः स्यात्‌ परिणामोऽनपेक्षि- 
णः ॥ एतस्प्रयोजना भावाः सर्वोपिदामिकादयः । 
इत्यौपशमिकादीनां शब्दानामुपवणिता (निरुक्तिः) ॥ 
(त. श्लो. २, १, ४-५)। ६. सकलकर्मोपाधिविनिरमुक्तः 
परिणामे भवः पारिणामिकभावः। (नि. सा.वु. 
४१) । ७. परिणमनं परिणामः--कथच्चिदवस्थि- 
तस्य वस्तुनः पूर्वावस्थापरित्यागेनोत्त रावस्थागमनम्‌, 
स एव तेन वा निवृत्तः पारिणामिकः । (प्रव. सारो. 
वु. १२६०} । ८. कारगणिरवेक्डभवो सहावियो 
पारिणामिग्रो भावो (भावनत्रि. २३) 1 ६. स्वभावः 
परिणामः स्यात्तद्‌भवः पारिणामिकः । (भावस. 
वाम. €) 1 १०. कर्मोपक्ञमादिनिरयेक्षः चेतनत्वादिः 
जीवस्य स्वाभाविको भावः पारिणामिको निगयते । 
(त. वृत्ति भूत. २-१) ! ११. कत्स्नकर्मनिरयेक्षः 
प्रोक्तावस्थाचतुष्टयात्‌ । श्रात्पद्रव्यत्वमात्रात्मा भावः 
स्यात्‌ पारिणामिकः ॥ (पंचाध्या. २-६६८) 1 

१ जिस भावका कारण द्रव्य काश्रात्मलाभ मात्र 
हो-भ्रन्य कोई न हो-उसे पारिणामिक भाव 
कहते ह! ७ कथंचित्‌ श्रवस्थित वस्तुजो एक 
श्रवस्था को छोड़कर श्रगली दूसरी श्रवस्था को प्राप्त 
होती हैः इसका नाम परिणाम है \ इसी को भ्रथवा 
इससे रचे गये को पारिणामिक कहा जाता है । 


पारिणामिकी | 


पारिणामिकी--१. णिय-णियजादिविसेसे उप्प- 
ष्णा पारिणामिकी णामा ॥ (ति. प. ४, १०२०) । 
२. भ्रणुमाण-हेउ-दिट्‌ठंतसाहिया वयविवागपरिणा- 
मा । हिश्र-निस्सेग्रसफलवई बुद्धी परिणामिग्रा 
नाम्‌ ॥ (श्राव. नि. €४८; नन्दी. सु. गा. ६९; उप. 
प. ४्ठ)। ३. पारिणाभिकी तु वयोविपाकलव्ध- 
जन्मा परमहित-निःश्रेयसफला पंचावयवादिसाधना- 
नुसारिणी भवत्यभयकूमारादेरिव । (त. भा. हरि 
वु. ९-६) । ४. परिः समन्तान्नमनं परिणामः-- 
सुदीघंकालपूर्वापरार्थावलोकनादिजन्य श्रात्मघमं इत्य- 
थः, स कारणमस्यास्ततूप्रधाना वा पारिणामिकी । 
(श्राव. नि. हरि. वृ. ६३८, पृ. ४१५) । ५. सग- 
सगजादिविसेसेण समुप्पण्णपण्णा पारिणामिया णाम। 
>८ >< > जादिविसेसजणिदकम्मक्श्रौवसमसमुप्प- 
ण्णा पारिणामिया । (घव. पु. €, प. ८२-८े) 1 
६. स्वकीय-स्वकीयजातिविशेपेण समुत्पन्ना पारि- 
णामिकी चेति । (चा.सा. पर. ६७) । ७. तथा 
परि-समन्तान्नमनम्‌--यथावस्थितवस्त्वनुसारितया 
गमनं परिणामः, सुदीघंकालपूर्वापरार्थावलोकनादि 
जन्य प्रात्मधमंविशेप इत्यर्थः, स कारणमस्याः पारि- 
णामिकी, वुद्धयतेऽनयेति बुद्धिः । (श्राव. नि. मलय. 
वु. ६३८) । 

१ श्रपनी श्रपनी विशेष जातिमे जो बृद्धि उत्पन्न होती 
है उसे पारिणामिकी बुद्धि कहा जाताहै। २ जो 
बुद्धि श्रनुमान, हैव॒ श्रौर दृष्टान्त के द्वारा श्रभीष्ट 
कीसाधकरहोतीहै; अ्रायु के पारिपाक के श्रनुसार 
जिसका परिणमन होताहै, तथा जो श्रभ्युदयभ्रौर 
निःश्रेयस (मोक्ष) से सफल होती है; वहु पारि. 
णामिकी बुद्धि कहलाती है । 

पारितापनिकी क्रिया--१. दुःखोत्पत्तितन्त्रत्वात्‌ 
पारितापिकी क्रिया । (स. सि. ६-५; त.वा. ६ 
५, ८) }\ २. दुःखोत्पत्तिः स्वतंत्रत्वात्‌ क्रिया- 
ऽन्या परितापिकी । (ह्‌. पु. ५८-६७) । ३. दु्खो- 
त्पादनतन्त्रत्वं स्यात्करिया पारितापिकी । (त. शलो. 
६, #, १०) ॥ ४. पततापो दुःखम्‌, दुःखोत्पत्ति- 
निमित्ता क्रिया पारितापिकी क्रिया। (भे. श्रा. 
विजयो. ८०७} । ५. परितापनं ताडनादिदुःखवि- 
शेपलक्षणम्‌, तेन निवृत्ता पारितापनिकौ क्रिया । 
(स्थाना, रमय. वृ. ६०; समवा. प्रभव. वृ. ५) 1 
६. दुःखोत्पत्तौ परितप्तिपरव्त्वं पारितापिकी 
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क्रिया । (त. वृत्ति शरुत. ६-५) । 

१ जो दुःख की उत्पत्ति के श्रघौन क्रिया कौ. जाती 
है--उसकी उत्पत्ति का कारण है--उसे पारिता- 
पिकी क्रिया कहू जाता हं । ५ ताडनादि दुम्खविगरेष 
ङ्प परितापसेजो क्रिया निसित होती ह उसका 
नाम पारितापनिकी यापारितापिकी क्रिया हं। 
पारितापिकी क्रिया-देखौ पारितापनिकी क्रिया| 
पारित्राज्य--गाहस्थ्यमनुपाल्यैव गृहुवासाद्विरज्य- 
तः । यहीभाग्रहुणं तद्धि पारित्राज्यं प्रचक्ष्यते ॥ पारि- 
व्राज्यं परित्राजो भावो निर्वाणदीक्षणम्‌ । तत्र लिमेम- 
तावृत्या जातरूपस्य धारणम्‌ ॥ (म. पु. ३९-१५६, 
१५७) 1 

गृहस्थ धमं क्ता पालन करने के पदचात्‌ गृहवास से 
विरक्त होते दहृए जो दीक्षा ग्रहुणकी जाती हं उसे पारि- 
व्राज्य--परिव्राजक का श्रनृष्टान--कटहूा जाता ह । 
परिन्नाट्‌ के भावकानाम पारिद्राज्य हु, जिसका 
प्रभिभ्राय निर्वाणदीक्षा है। इसमें ममत्वबुद्धि को 
सोकर जातरूप--दिगम्बरवेष-धारण किया 
जातादहं। 

पारिषद-देखो पार्षय । १. वयस्यपीठमदंसदृशाः 
परिपदि भवाः पारिषदाः । (स. सि.. ४-४).4 .२. 
पारिषद्याः वयस्यस्थानीयाः । (त. भा. ४-४) । 
३. वयस्यपीठमदंसद शाः पारिषदाः । परिषदि जाता 
भवा वा पारिपदाः, ते वयस्यपीठमदंसदुशाः वेदि- 
तव्याः । (त. वा. ४, ४, ४) । ४. भवाः परिषदी- 
त्यासन्‌ सुराः पारिपदाह्वयाः । ते पीठमदंसदृशाः 
सुरेन्धैरतिलालिताः ।। (म. पु. २२-२६)। ५. परि- 
पदि साधवः पारिषद्याः मित्रसदृदाः। (त. भा. 
सिद्ध. चु. ४-४) । ६. परिषदि सभायां भवाः पारि 
पदाः पीठमद॑मित्रतुल्याः । (त. वृत्ति श्रुत. ४-४) । 
१्जो सभामे उपस्थित रहने योग्य होतेहैंवे 
पारिषद कहलाते हैँ । ये देव मित्र श्रयवा पीठमदं 
--कामपुरुषाथं मे सहायक-के समान ठोतेहैं। 
२जो देव भित्रके समान होते हैँ उन्हँ पारिषद 
कहा जाता हं । 

पारिषद्य-देखो पारिपद । 

पाथिव मण्डल क्षितिवीजसमाक्रान्तं दुतदहेमसम- 
प्रभम्‌ । स्याद्‌ वज्लाञ्छनोपेतं चनवरतं घरापुरम्‌ ॥ 
(ज्ञानार्णव २६१६१ प्र. २८८) । 

पृथिवी वीज से सहित, पिघले हए सुवणं के सदृ, 


पाथिवी धारणा] 


वचर के चिह्व से चिरह्धित श्रौर श्राकार मे चौकोण 
धरापुर--पार्थव मण्डल होता हं! 

पाथिवी घारणा--तिर्यग्लोकसमं ध्यायेत्‌ क्षीरान्वि 
तत्र॒ चास्नुजम्‌ । सहखपत्रं स्वणमिं अम्बृूदीपसमं 
स्मरेत्‌ ॥ तत्केसरततेरन्तः स्फुरतपद्धप्रभां चिताम्‌ । 
स्वर्णाचलप्रमाणा च कणिकां परिचिन्तयेत्‌ ॥ दवेत- 
सिहासनासीनं कमंनिमूलनोद्यतम्‌ । भ्रात्मानं चिन्त- 
येत्तत्र पार्थिवी धारणेत्यसौ ।॥ ( योगश्ला. ७, 
१०-१२) 1 

ध्यान की श्रवस्या मे मध्य लोक के बरावर क्षीर- 
सागर, उसके मध्य सें जम्बूददीपके प्रमाण वालं 
सहख्पत्रमय सुवणेकमल, उसके पराग समूह्‌ के 
भीतर पीली कान्तिसे युक्त सुमेरुके प्रमाण कणिका 
श्रौर उसके ऊपर एक उइवेत्त वणं के सहासन पर 
स्थित होकर कर्भोके नष्ट करने मे उद्यत ग्रामा 
का चिन्तन करे! यह्‌ पा्णथवी धारणा कहलाती 
हं 1 

पारवं--पदयति सर्वभावानिति निरुक्तातु पार्श्वः, 
तथा गर्भस्थे जनन्या निशि शयनस्थयाऽन्धकारे सर्पो 
दृष्ट इति गर्भानरुभावोऽयमिति मत्वा पश्यतीति 
पाइवैः, पार्वोऽस्य वैयावृत््यकरस्तस्य नाथः, भीमो 
भीमसेन इति वत्‌ पादवं । (योगशा. स्वो. विव. 
३-१२४) । 

"पषयति सर्वभावानिति पावः" इस निरुक्ति के श्रनु- 
सार जो समस्त पदार्थो को देखता है उसका नाम 
पादवं है, श्रयवा माताके गभंमें स्थित होने पर 
शय्या पर स्थित माता ने श्रन्धकारमें जो सपको देखा 
था, यह्‌ गभ॑ का प्रभाव है, एेसा मानकर "पश्यति! इस 
निरक्ति के श्रनुसार पाश्वं" कहुलाये, श्रथवा पाइव- 
नामक यक्ष के स्वामी होने से तेईसवं तीथकर का 
नाम पाहवेना भरसिद्ध हुता! 

पाहवतः श्र्तगत अबधिज्ञान--१. से कितं 
पासग्नो ग्रतगयं ? पासश्रो भ्र॑तगयं--से जहानामए 
केड्‌ पुरिसे उक्कं वा चड्लिग्रं वा  ग्रलायं बा मणि. 


वा पर्वं वां जोदं वा पासम्रो कां परिकडढेमाणे `` 


गच्छिज्जासे तं पासग्रो ्र॑तगयं 1 (नन्दी. सू- १० 
पू. २) 1 २. थेन तु पार्वतः एकतो हाम्यांवा 
संख्येयान्यसंख्येयानि वा योजनानि परयति स पारवं- 
तोऽन्तगतः इति । (परज्ञाप. मलय. वृ. ३१७, पर. 
` -५२७) ॥ । 
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१ निस प्रकार कोई पुरुष उत्का (छोरा दीपक), 
चदुली (श्रन्त मे जलता हृ्रा घास का पला), 
श्रलात (श्रग्रमाग में जलती हुई लकड़ी), मणि, 
प्रदीप श्रथवा ज्योति को पाश्वेभाग में करफे लीचता 
हृश्रा जाता है; इसी प्रकार जो श्रवधिज्ञान एक पाश्वं 
से श्रथवा दोनों पावनो से संख्यात-ग्रसंख्यात योजनो 
को देखता है, बह पाश्व॑तः श्रगतगते श्रवधिज्ञान कह- ` 
लाताहै। ; 
पाइवेमुद्रा--पराङ्मुखहस्ताम्यां वेणीबन्धं विधाया- ` 
भिमुखीकृत्य तज॑न्यौ संलेष्य शेषाङ्गुलिमध्ये भ्रङ्गु- 
ण्ठद्वयं विन्यसेदिति पाद्व॑मुद्रा । (निर्वाणक. पृ. ३३)! - 
उत्टे हाथों से बेणीवन्ध करके सामने करते हृए दोनों 
तजेनियों के मिलान श्रौर शेष श्रंगुलियों के मध्यमे 
दोनों शरगूढों के रखने पर पा्वमुद्रा होती है । 
पाहवस्थ--१. दंसण-नाण-चरित्ते तवे य ग्रत्तहितो 
पवयणे य । तेसि पासविहारी पासत्थं तं वियाणेहि ॥ 
(व्यव. भा. १-२२७, प्र. १११) 1 २. भ्रयोग्यं सुख- 
शीलतया यो निषेवते कारणमन्तरेण स सर्वथा 
पाश्वैस्थः । (भ. श्रा. विजयो. १६१५०) । ३. यो 
वसतिसु प्रतिवद्ध उपकरणोपजीवी च श्रमणानां 
पाश्वे तिष्ठतीति पादंस्थः । (चा. सा. पृ. ६३) । 
४. सम्यग्दरोन-ज्ञान-चारित्राणां पार्श्वे समीपे तिष्ठ- 
तीति पाश्वेस्थः रत्नत्रयवहिर्भूतः । (प्रायश्चित्तस, 
टी. ७-२५) 1 ५. वसत्युपधिसंगस्थः पादव॑स्थः 
स्यात्‌ >< >< ><1 (ज्राचा. सा. ६-५०} ! ६. पाद्व॑- 
स्थोऽन्योद्गमादिभोजी शबलाचारः 1 (व्यव. मलय, 
चू. ३, १६५० पृ. ३५) । ७. निरतिचारसंयममार्गं 
जानन्नपि न तत्र वतेते, किन्तु संयममार्गपाशवे तिष्ठति, 
नैकान्तेनासंयतः, न च निरतिचारसंयमः, सोऽभिधीयते 
पार्वंस्थः। (भे. श्रा. मूला. १६५०) । ८. पार्वस्थः 
दर्शनादीनां पावे तिष्ठतीति पाद्वंस्थः ! (सम्बोधस. 
चू. ९, पृ. १०) । 

१ जो श्रात्महितकर दशन, ज्ञान, चारित्र, तप श्रोर 
भ्रवचनके पाव मे विहार करता है--उनके पुणतया : 
पालन से प्रयत्नशोल नहीं रहता--उसे पाश्ष्वस्थ ` 
सुनि कहा जाताहै। २ जो सुखस्वभाव होनेसे 
कारण के चिना ही श्रयोग्य का सेवन करता है, वह्‌ 
पार्वेस्थ कहलाता है 1 

पाषषद्य- देखो पारिषद्य । १. वयस्यप्रायाः पाष्या; 
><न्ग्1 (ति.क. पु.च. २, ३, ७७३ ) 1 


पाष्णिग्राह्‌] 


२. तथा पषंदि साधवः पाष्या, ““पर्षदो ण्यणौ" इति 
ण्य-प्रत्ययः, ते च वयस्यस्थानीयाः मित्रसदुशा देव- 
राजानामिति भावः। (वृहत्सं. मलय. वृ. २) । 
३. पषेदि साधवः पारष्ाः, देवराजानां मित्रप्रायाः 1 
(संग्रहणी दे. व्‌. १) । 
१ मित्रके समानजो देव होते ह वे पाषंद्य कहलाते है । 
पाष्णिग्राहू-यो विजिगीषौ प्रस्थितेऽपि प्रतिष्ठमाने 
वा पश्चात्कोपं जनयति स पाग्णिग्राहुः। (नीतिवा. 
२८२६, पृ, ३ १६) ] 
जो विजिगीषु के प्रस्थान कर चुकेने पर श्रथवा 
प्रस्थान के समय पीछे कोध को उत्पन्न करताहै 
उसे पार्पणग्राहु कहते हे 1 
पालित--पालितं चैव--पूनः पुनरपयोगप्रतिजागर- 
णेन रक्षितम्‌ । (श्राव. नि. हरि. वृ. १५६३प्‌ 
८१५१) ॥ 
बार-बार के उपयोग श्रौर जागरूकता से सुरक्षित 
वस्तु को पालित कहते हैँ । 
पालिभेद, पालीभेद-- संजममहातलागस्स णाण- 
वेरग्गसुपडिपुण्णस्स 1 सुद्धपरिणामजुत्तो तस्स उ 
भ्रणदक्कमो पाली ।॥ संजमग्रभिमुहस्स वि विसुद्ध- 
परिणामभावजुत्तस्स । विकहादिसमुप्पण्णो तस्स उ 
भेदो मुणेयव्वो ।॥ ग्रहवा पालयतीति उवस्सयं तेण 
होति सा पाली। तीसे जायति भेदो म्रप्पाण-परो- 
भयसमुत्थो । (बृहत्क. ३७०४-६) । 
शुद्ध परिणाम से युक्त साधु ज्ञान श्रौर वेराग्यसे 
परिपूणं संयमरूप महासरोवर का जो उल्लंघन नहीं 
करता है, इसका नाम पालि है \ संयम के श्रभिमुल 
होते हृए भी साध्वी के उपाश्रय में जाने पर विकथा 
श्रादिके कारण उक्त पालिका भेद (विनाश) 
होता है । श्रथवा "पालयतीति पाली' इस निरुक्ति 
के श्रनुसार उपाश्रय का रक्षण करने वाली साध्वी 
को पाली कहा जाताहै। संयत को देखकर . उस 
श्रकेली का श्रपने हारा, पर के (जाने वाले साधु 
क्ते) दारा श्रयवा दोनोंके हारा भेद (विभाग) 
होता है 1 यह्‌ उपाश्रय में जाने का दोष है। 
पाञमूद्रा- भ्रंगुष्ठं तजनी संयोज्य शेपाङ्गुली प्रसा- 
रणेन पाशमद्रा 1 परस्परोन्मुखौ मणिवन्याभिमुखकर- 
शाखौ करौ कृत्वा ततो दक्षिणाङ्गुष्ठ-कनिष्ठिकाम्यां 
वाममव्यमानामिके तर्जनीं च तथा वामाङ्गुष्ठ-कनि- 
प्ठिकाम्यामितरस्य मव्यमानामिके तर्जनीं समाक्रम- 
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येदिति पाश्षमुद्रा । (निर्बाणक. पृ. ३२) । 

दोनों हाथों कौ तजनी श्रीरश्रगूढों को मिलाकर 
शेष श्र॑गुलियों के पसारने को पाशमद्रा कहते हैँ । 
पा्ञस्थ--१. पासोत्ति वंधणंति य एगट्ढं वंघहेयवो 
पासा । पासत्थिग्रो पासत्थो >< >८ >< ॥ (व्यव. 
भा. १-२२६, प्र. १११) । २. मिथ्यात्वादयो वन्ध- 
हेतवस्ते पाशा इव पाशास्तेषु स्थितः पाडास्थः। 
(व्यव. भा. मलय. वु. १-२२६, पु. १११) 
३. मिथ्यात्वादयो वन्धहेतवः पाशाः, परेषु तिष्ट- 
तीति पारस्थः । (सम्बोधस. चृ. €, पृ. १०) 

१ पाश श्रौर बन्धन ये समानार्थंक शब्द रहँ, बन्धन 
के हैतुप्रो-भिथ्यादनादिकों को-पाश कहा 
जाता, इस प्रकारके पाश्में जोस्थितहै उसे 
पाशस्य कहते हं । 

पाषण्डस्यापनानाम--१. समणे य पंडूरंगे भिक्ू 
कावालिए श्र तावसए। परिवायगे, से तं पासंड- 
नामे । (श्रनुयो. सु. १३०, पृ. १४६) । २. इह्‌ 
येन यत्‌ पाषण्डमाश्चितं तस्य तन्नाम स्थाप्यमानं 
पाषण्डस्थापनानामाभिधीयते । (श्रनुयो. सु. मल. 
हेम. व. १३०, पृ. १४६) । 

२ श्रमण (निम्रन्थ, श्ञाक्य, तापस, गेरुक श्रौर 
प्राजीव ये पांच) पांड्रंग, भिक्षु, कापालिक, तापस 
प्रौर परिव्राजक; इनमें से जिसने जिस पाषण्ड का 
प्राश्य लिया है उसके स्थापित किये जाने वाले उस 
नाम को पाषण्डस्थापना-नाम कहा जाता है । 
पाषण्डिमूढता- देखो पाखण्डिमढता । 
पांडु--पांशवो नाम धूमाकारमापाण्डुरमचित्तं रजः। 
(व्यव. भा. मलय. व्‌. ७-२८२) । 

धुएं के श्राकार वाली कुर सफेद श्रचित्त धूलि का 
नाम पांशुहै। 
पिङ्खलनिधि- देखो पाण्ड्‌ । १. .सत्वा श्राभरण- 
विदही पूरिसाणंजाय होइ महिलाणं । प्रासाणय 
हत्थीण य पिगलगणिहिमि सा भगित्रा ॥ (जम्बू. 
६६५ .पु. २५६) । २. नराणामथ नादीणां हस्तिनां 
वाजिनामपि । सर्वोऽप्याभरणविधिनिधर्भवति पिग- 
लात्‌ ॥ (ति. श. पु.च. १,.४, ५७६) । 

१ पुरुषो, स्त्रियो, घोड़ों श्रौर हायियों के श्राभारणों 
कीजो सव विधि है वह्‌ पिशलनिधि में कही गहै) 
पिच्छ--पिच्छः परिहारः, यतः - .परिहारप्रायदिचक्तं 
विदधानः ्रहं परिहारप्रायदिचत्तीति ज्नापननिमित्त- 


पिण्डकत्पिक] 


मग्रतः पिच्छं प्रतिदशेयति ततः परिहारः पिच्छमित्यु- 
च्यते 1 (प्रायश््चित्तस. टी. ९-१८) । 
"पिच्छ यह्‌ परिहारप्रायरिचत्तिका नाम हं । कारण 
इसका यह हं कि परिहारभ्रायस्चित्त को स्वीकार 
करने वाला भें परिहारभ्रायरिचत्त वाला हूं यह्‌ 
जतलने के लिए श्रागे पिच्छी को दिखवलातादहैः 
इसी से परिहार को पिच्छ कहा जाता हे । 
पिण्डकत्पिक--पटिए य किय ्रहिगय परिहरति 
पिडकप्पितो एसो । तिविहं तीहि विसुद्धं परिहरन- 
वगेण भेदेणं ।। (वृहत्कल्प. ५३२) । 
जो दश्षवैकालिक के श्रन्तगंत पिण्डेषणा श्रध्ययन्‌ के 
पट्‌लेने, श्रं के कहने, उसके समभ लेने श्रौर 
समभकर तदनुसार श्रद्धा के कर लेने पर उद्गम, 
उत्पादन ब एषणा दोषों से शुद्ध तथा मन, वचन एवं 
काय से विशुद्ध इन परिहारविषयक नौ से परिहार 
करता है--मन-वचन्‌-काय भ्रौर कृत-कारित श्रनु- 
मोदना से श्रद्ध श्राहार को ग्रहण नही करताहै 
--वह्‌ पिण्डकल्पिक कहलाता है 1 
पिण्डप्रकृति--१. एवमेदाग्रो (गदि-जादिपहुडिग्रो) 
याभ्रो बादालीसं पिडयडीग्रो । को पिडो णास ? बहूणं 
पयडीणं संदोहो पिडो 1 (घव. पु. १३, पृ. ३६६) । 
२. श्रनेकावान्तरभेदपिण्डात्मकाः प्रकृतयः पिण्डप्रकर 
तयः । (सप्तति. मलय. वु. ६) 1 
१ बहुत प्रकृतियों के समूहरूप प्रकृतियां पिण्डप्रकृ- 
कुतिया कहूलाती हैँ ! २ श्रवान्तर श्रनेक्‌ भेदवाली 
कर्म-प्रकृतियों को पिण्डप्रकृति कहते हैँ \ 
पिण्डस्थध्यान--१. जीवपएसप्पचयं पुरिसायारं 
हि णिययदेहत्थं । अ्रमलगुणं काय॑तं भणं पिडत्थ- 
ग्रहिहाणं 1 (भावसं. दे. ६२२) । २. णियणादि- 
कमलमज्भे परिद्धियं विप्फुरंतरनितेयं । फाएह्‌ भ्ररुद्‌- 
रूवं भाणं तं मुणह्‌ पिडत्थं 1) भायह्‌ णियकर (? ) 
मज्मे भालयले हियय-कंठदेसम्मि ! जिणरूवं रवितेयं 
पिडत्थं मुणह्‌ फाणमिणं ॥ (ज्ञानसार १६-२०) । 
३. पिण्डस्थो ध्यायते यत्र जिनेन्द्रो हतकल्मषः 1 तत्‌ 
पिण्डपञ्चकध्वंसि पिण्डस्थं ध्यानमिष्यते । (श्रमित. 
श्रा. १५-५३) 1 ४. सियकिरणविप्फुरंतं अ्रदुमहा- 
पाडिहेरपसरियरियं । ाइज्जदइ जं णिययं पिण्डत्थं 
जाण तं काणं 11 श्रहूवा णाहि च वियपििञण मेर्‌ 
श्रहोविहायम्मि । फाङज्ज श्रहोलोयं तिरियस्मं तिरि- 
यए. वीए 1 उडङ्ढम्मि उड्ढलोयं. कप्पविमाणाणि 
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[पिपासासह्‌न 


खंधपरियंते । गेविज्जमया गीवं श्रणुदिसं हणुपए- 
सम्मि॥ विजयं च वैजयंतं जयंतमवराजियं च 
सन्वत्थं । भादज्ज मुहपएसे णिलाडदेसम्मि सिद्धसि- 
ला ॥ तस्सुवरि सिद्धणिलयं जहसिहरं जाण उत्तमंग- 
म्मि। एवं जं णियदेहं काष्ज्जडइ्‌ तं पि पिण्डत्थं ॥ 
(वयु. श्रा. ४५६-६३) । ५. पिण्डो देह इति तत्र 
तत्रास्त्यात्मा चिदात्मकः । तस्य चिन्तामयं सद्भिः 
पिण्डस्थं घ्यानमीरितम्‌ ।॥ (भावस. वाम. ६६१) । 
६. नाभिपद्मादिरूपेषु घ्यानं स्थनेषु योगिनाम्‌ 1 
य दिष्टदेवतादीनां तततपण्डस्थं निगद्यते ॥ (गु. गु. 
ष.स्वो. वृ. २, पू. १०) । ७. भ्रन्तःकरणसंस्थं 
यच्छरीरे निश्चलं भवेत्‌ । तन्मयत्वादिजुद्धं तत्‌ 
पिण्डस्थं ध्यानमुच्यते । (बुद्धिसा. ११७, पू. २४), 
१ श्रपने शरीर मे पुरष केश्राकारजो निर्मल गण 
वाला जीवध्रदेशों का समुदाय स्थित है उसके विन्तन 
कानाम पिण्डस्य ध्यान है! ६ नाभिकमलादिरूप 
स्थानोमेंजो इष्ट देवता श्रादिकों का ध्यान किया 
जाता है, यह योगियोँ का पिण्डस्थध्यान कहु- 
लाताहै। 
पिता--पाति रक्षत्यपत्यमिति पिता । (उत्तरा. नि. 
शा. वु. ५७) । 
सन्तान के पालन करने बाले को पिता कहते हं । 


पितामहु--यस्य वाक्यामृतं पीत्वा भव्या म॒क्ति- 
मुपागताः । दत्तं येनाभयं दानं सत्वानां स॒ पितामहः । 
(श्राप्तस्व. ३६) 1 

जिसके वचनाभृत को पीकर उपदेश को हृदयंगम 
करके भव्य जीवोंने मुक्तिको प्राप्त करिया है 
तथा जिसने जोवों को श्रभयदान दिया है उसे 
पितामह कहा जाता ह । 
पिपासापरीषह॒नय-देलो तृषापरीषहनय ! पि- 
पासितः पथिस्थोऽपि तत्त्व विदैन्यवजितः । शीतोदकं 
नाभिलषेन्मृगयेत्‌ कत्पितोदकम्‌ ।] (श्राव. नि. हरि. 
वु. ६१८, पृ. ४०३) । 

मागं में स्थित तत्त्वज्ञ साधु प्यास से पीडित होता 
हृ्रा भी दीनता से रहित होकर शीतल जल की 
इच्छा नहीं करता, किन्तु कल्पित (ग्राह्य) जल की 
ही जो श्रपेक्षाकरताहै, यह पिपासापरोषहूजय है । 


पिपासासहन- देखो दरषापरैषहनय । १. जल- 


 स्तननावमाह्न-परिषेकपरित्यागिनः पतत्रिवदनियत्ता- 


पिपासासहन। 


सनावसथस्यातिलवण-स्निग्व-रक्षविषरुद्धाहा र-ग्ेण्मात- 
प-पित्तज्वरानरनादिभिर्दीर्णा शरीरेन्रियोन्माथिनीं 
पिपासां प्रत्यनाद्रियमाणप्रतिकारस्य पिपासानलिखां 
धुतिनवमृद्‌ घटपुरितिरीतलसुगन्िसमाधिवारिणा प्रल- 
मयतः पिपासासहनं प्रशस्यते । (स. लि. &-& ) । 
२. उदन्योदी रकेतुपनिपाते तद्लाप्राप्तिः पिपासा- 
सहनम्‌ । (त. वा. €, & ३; त. उलो. €-&६); 
स्तानावगाहन-प रिपेकत्यागिनः पतत्रिवदध्रुवासनाव- 
सथस्यातिलवण-स्तिगय-लक्षविरुद्धाहारग्रेण्मातप-पित्त- 
ज्वरानरनादिभिरुदीर्णां शरीरेन्द्रियोन्माथिनीं पिपासां 
प्रत्यनाद्रियमाणप्रतीकारमनसो निदाघे पदुतपनकिरण- 
सन्तापिते श्रटव्यामासन्नेष्वपि हह देप्वप्कायिकजीव- 
परिहारेच्छया जलमनाददानस्य सलिलसेकविवेक- 
म्लानां लतामिव र्लानिमुपगतां गात्रयष्टिमवगणय्य 
तपःपरिपालनपरस्य भिक्षाकलिऽपीद्धिताकारादिभिः 
योग्यमपि पानमचोदयतो वघैयकुम्भाववारितडीलसु- 
गन्विप्रज्ञा-तोयेन विव्यापयतः तृष्णाग्निरिखां संयम- 
परत्वं पिपासासहनमित्यवसीयते 1. (त. वा. € € 
३; चा. सा. पू. ४६) 1! ३. न्रतीवोत्पन्नपिपासां 
प्रति प्रतिकारमकुवेतो भिक्चाकालेऽपींगिताकारादिभि- 
रपि योग्यमपि पानमप्रार्थयतो वेय-प्रज्ञावलेन पिपासा- 
सहनम्‌ । (ब्रारा. सा. दी. ४०) 1 

१ जिसने स्नान ठ जलसिच्न भ्रादिक्ा परित्याग 
कर दियादह तथा जिसके रहने का स्थान कोई 
नियत नहं ह एेसा साधु श्रत्यन्त लारे, चिक्नेव 
रूखे विपरीत भोजन से तथा ग्रीष्म चतु के ्रातप 
एवं पित्तज्वर से उत्पनन व ररीर भ्रौर इद्धियोंको 
पीडित करने वाली प्यास के प्रतीकारके लिए 
उत्सुक न होकर जो उसे धयं के साथ सहता हः 
यह्‌ उसका पिपासासहन प्र्ञंसनीय हं । 
पिह्ाच--१. पि्ाचाः सुरूपाः सौम्यद्ंना हस्त- 
ग्रीवासु मणि-रत्नविभूपणाः कदम्बवृक्नघ्वजाः । (त. 
भा. ४१२) 1 २. पिज्लाचाः स्वभावतः. सुरूपाः 
सौम्यददना हस्त-ग्रीवासु मणि-रत्नमयविभूपणाः । (वृ. 
संग्रहणी मलयः वृ. भूत) 1 । 

१ सुरूप, सौम्यदर्येन, हाय प्रौर गले मे मणियो व 
रत्नों के श्राभूपणों के धारक तया कदम्ब वृक्ष से 
चिद्भित ध्वजात्नो के धारण करने वाले व्वन्तर देवों 
को पिन्नाच कूहूते ह । 

पिद्युन--पियुनं प्रीतिविच्छेदकारि द्वोवंहूनां वा 
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[पिहिता 


सत्यासत्यदोपास्यानात्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६६, 
पु. १६६) । 

दोयावहुतसे व्यक्तियों के सत्य या श्रसत्य दोषों 
के कहने को पिशुन वचन कहते हु । एेसा वचन 
परीति को नष्ट करने वाला होता है) 


पिश्ुल--एदस्स सगलपक्तेवश्रणं तिमभागस्स पिसुल 
इदि सण्णा होदि । (घव. पु. १२, पृ. १५०) 1 
सकल प्रक्षेप के श्रनन्तवे भाग प्रमाण उसके एक 
खण्ड कानाम पिद्युलहै। 


पिद्युलापिद्ुल-- पुणो तेणेव (सव्वजीवरासिणा) ` 
भागहारेण एगपिसुते भामे हिदे एगं पिसुलापिसुल- 
मागच्छदि । (ध्व. पु. १२, पृ. १६०} 1 

एक पिशुल में उतत सव जीवराशचिरूप भाग्हारका 
भाग देने पर एक पिद्युलायिद्युल भ्राता है । 


पिहित--१. सच्वित्तेण व॒पिहिदं अथवा ्रचित्त- 
गुरुगपिहिदं च । तं छ्ठ्ियिजं देयं पिहिदंतं होदि 
वोघन्वो ।॥ (मूला. ६-४७) । २. सचित्तयुथिव्या 
ग्रपां हरितानां वीजानां चरसानामुपरि स्थापितं पीट- 
फलकादिकम्‌ श्रत्र शय्या कर्तव्येति या दीयते सा 
पिहिता । (भ. श्रा. विजयो. २३०) । ३. तथा 
पिदहितद्छादितः श्नप्रासुकेन प्रासुकेन च महता यदव- 
ष्टन्वमाहारादिकं तदावरणमुरिक्षप्य दीयमानं यदि 
गृह्णति तदा तस्य पिहितनामादानदोषः। (मूला. वृ. 
६-४३) । ४. सचित्तेन फलादिना स्थगितं पिहितम्‌ 1 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-३८) । ५. सचित्तेनान्ज- 
पत्रादिना वृतं पिहितारनम्‌ । (श्राचा. सा. -४७)। 
६. पिहितं देयमगप्रासु गुरु प्रास्वपनीय वा ।॥ (श्रन. 
घ. ५-२६) 1 ७. हरितकण्टक-सचित्तमृत्तिकापिवा- 
नम्‌ आकृष्य दीयमाना पिहिता । (भ. श्रा. मूला. 
२३०) 1 ठ. सचित्तेन पद्मपत्रादिना यत्पितं तदन्नं 
पिहितम्‌ । (भा. प्रा. टी. ६€) । 

१ सचित्त पत्त श्रादि से श्रथवा किसी भारी श्रचित्त 
(प्रासुक) वस्तु सै ढके हृए-भोज्य पदार्थं के ऊपर से 
उसे हटाकर जो.-दियए जाता है उसमे पिहितदोष - 
जानना चाहिए 1 २ सचित्त पृथिवी, जल, हरित, वीज 
प्रयवा चत जीवों के ऊपर शय्या के रूप में स्यापित 
प्रासन या पारे ्रादि के देने पर पिहितदोप दहता 
है । 

पिहिता ्तचित्तमृत्तिकापिधानमपाछरप्य या (वस- 


पीठम्दक] 


तिः) दीयते सा पिहिता । (कातिके. टी. ४४८-४९) 
पू. ३२८/॥५। 
सचित्त मिद श्रादिके श्रावरणको हटाकरनजो 
वसति दी जाती है बहु पिहित दोष से दुवित 
होती है। 
पीठमदक-- कामदास्त्राचायः पीठमर्दकः । (नोति- 
वा. १४-२२) । 
कामन्ञास्त्र के प्राचार्य को पीठमदंक कहा जाता है 1 
पीडा-- पीडा दण्ड-कशाद्यमिधातः 1 (रत्नक. टी. 
टौ. ३-८) । 
लाटी या चावुकश्रादिसे ताडित करनेका नाम 
पीडाहे। 
पीडाजनित श्रतध्यान--१. भ्रिरदूःखमसातजा- 
तजनितं स्यादातेमतौ भवम्‌, पापाऽऽदाननिदानमाद्रे- 
सिचयं यद्रद्रजःसंश्रयम्‌ । सिथ्यादष्टिगुणादिपड्गुणपदं 
येन प्रमादास्पदं- दुलेदयात्रयजं सुदुःखजनकं तियं- 
स्गतिप्रापकम्‌ । (श्राचा. सा. १०-१६) । २. सन्ता- 
पेन पीडाचिन्तनेन वात-पित्त-र्लेष्मोद्भवकूटेवर- 
भगंदर-शिरोति-जठरपीडावेदनानां सन्तापेन पीडितेन 
प्रवृत्तः विकल्पः चिन्ताप्रवन्धः कथं वेदनाया {वनाशो 
भविष्यतीति पूनः पूनर्चिन्तनम्‌, भ्रंगविक्षेपाक्रन्द- 
करणादि पीडाचिन्तनं तृतीयमातेध्यानम्‌ । (कर्पतके. 
टी. ४७३-७४) 1 
१ श्रति नामदुख काह जो श्रस्तातावेदनीयके 
उद्यसे होताहै, इस दुमे जो चिन्तन होताहै 
वह्‌ श्रातध्यान कहुलाता है; यह्‌ उसका निरवत 
लक्षण है । जिस प्रकार गीला वस्त्र धूलि के प्राश्य 
काकारणरहै उसी प्रकार यह्‌ श्रातध्यानं पापके 
श्राने का कारण है, मिथ्यादष्टि श्रादि छह्‌ गुणस्थानों 
मे रहने वाला हैः प्रमाद का स्थान है, तीन श्रञ्ुभ- 
लेश्याश्रों के निमित्तसे होताहै, श्रतिश्यदुःखको 
उत्पन्न करने बाला है, तथा तिर्थचगति की प्रप्त 
काकारणहं। 
पीतलेय--विद्यावान्‌ करुणासिन्धुः कायकायं- 
विचारकः! लाभालाभे सदाप्रीतस्तेजोलेद्य उदाहृतः 
(गु. गु. षट्‌. स्वो. वृ. ५, धृ. २०) । 
विद्यावान्‌, दया के समद्र (दयाल्‌ ), करतंव्य-श्रकर्तव्य 
के विचारक तथा लाभ-ग्रलाम में सदा प्रसन्न रहने 


वाले पुरुष को पीतलेश्य (पौतलेरश्या वाला) कहा 
जाताहं । 
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[पण्य 


पीतलेशह्या--पीतवणंद्रव्यावष्टम्भात्‌ पीतनेश्या 1 
(त. भा. सिद्ध. वृ. २-६) । 

पीतवणं वाले द्रव्य के श्राश्रय से होने बाली 
श्रात्मपरिणति पीतलेश्या कहलाती है 1 
पुण्डरीक--१. प्डरीयं देवेसु श्रसुरेसु णेरदएसु च 
तिरिक्खि-मणुस्साणमुववादं छक्कालविसेसिदं पर्- 
वेदि । (धव. पु. €, धृ. १६१) । २. भवनवास्या- 
दिदेवेषु उत्पत्तिकारणतपःप्रभूतिप्रतिपादकं पुण्ड 
रीकम्‌ । श्रुतभ. टी. २६, पृ. १८०) 1 ३. पुण्डरीकं 
नाम॒ श्ास्त्रं भावन-व्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासिवि- 
मानेषु उत्पत्तिकारणदान-पुजा-तपचरणाकामनिर्जरा- 
सम्यक्त्व-संयमादिविधानं तत्तदूपपादस्थान-वैभववि- 
शेषं च वर्णयति । (गो.जी.स. प्र.वजी. घ्र. २६८) 
४. देवपदप्राप्तिपुण्यनिरूपकं पुण्डरीकम्‌ । (त. वृत्ति. 
श्रुत. १-२०) । ५. पृडरियणामसत्थं णमामि णिच्च 
सहावेण ।॥ भावण-वितर-जोदस-कप्पविमाणेसु जत्थ 
वण्णिज्जद्‌ । उप्पत्तीकारण खल्‌ दाणं पूयं च तवय- 
रणं ।। सम्मत्त संजमादि श्रकामणिज्जरणमेव जत्थ 
पुणो । तमुवा-[मुववा-] दद्वाण-वेहव-सुह्‌-संपत्तौ च 
जीवाणं ।। (ग्रंगप. ३१-३३. पृ. ३१०) 

१जो भ्रंगबाह्य श्रूतं सुषमसुषमादि छह कालोंके 
आश्रय से तिर्यचश्रौर मनुष्यों की देवो, श्रसुरो श्रौर 
नारियों मे उत्पत्तिका निरूपण करता है उसे 
पुण्डरीक कहा जाताहे । 

पुण्य--१. सम्मत्तेण सुदेण य विस्दीए्‌ कसायणिग्ग- 
हगूणेहि । जो परिणदो स पुण्णौ >>८> ॥ 
(मूला. ५-३७) ! २. पुद्गलकमं शुभं यत्तत्पुण्य- 
मिति जिनशासते दुष्टम्‌ । ( (प्रश्मर. २१६) । 
३. पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्‌ । (स. सि. 
६-३) । ४. पुनात्यात्मानं पुयतेऽनेनेति चा पुण्यम्‌ । 
कर्मणः स्वातंत्य विवक्षायां पुनाद्यात्मानं प्रीणयतीति 
पुण्यम्‌, पारतंत्य विवक्षायां करणत्वीपपत्तेः पूयतेऽने- 
नेति वा पण्यम्‌, तत्‌ सद्रे्यादि। (त.वा. ६, 
३, ४१} 1 ५. >८ >< >< पण्यं सत्कर्मपुदगलाः । 
(षड्द. स. ४६, पृ. १३८) । ६. सुहपयडीग्नो 
पुण्णं 1 (घच. पु. १३ पर. ३५२)! ७. शुभपरिणामो 
जीवस्य तन्निमित्तः कर्मपरिणामः पुद्गलानां च 
पुण्यम्‌ । (पंच. का. श्रमृत. वृ. १०८) । प. पुण्यं 
शुभकमप्रकृतिलक्षणम्‌ । (सूत्रकृ. शी. वृ. २, ५४ 
१६ पृ. १२७) 1 €. पुण्णं युभग्रकृतिस्वरूपपरिणत- 


ध्य 
पुद्गलपिण्डो जीवाह्वादननिमित्तः । (मूला. वृ. ५४ 


६) । १०. पण्यं शुभं कमं । (समवा. म्रभय. वृ. १, 
पृ. ६) ! ११. पृणति शुभीकरोति, पूनाति वा 
पवित्रीकरोत्यात्मानमिति पुण्यं शुभकमं । (स्थाना. 
श्रभय. वृ. १-११) ! १२. सत्कमपुद्गलाः पुण्यं 
>८>८ > ॥ (चिवेकवि. ०-२५; षड्द. राज. 
१३) । १३. पण्यं दानादिक्रियोपा्जनीयं शुभं कमं । 
(स्याहादम. २७) 1 १४. पुण्यं जुभाः कर्मपुदगलाः । 
(षड्दस. गु. वृ. ४७, पु. १३७) । १५. पुण्यं 
शुभप्रकृतिलक्षणम्‌ । (्रमाल. ३०५) । १६. पुना- 
त्यात्मानमिति पुण्यं पूयते पवित्रीक्रियते अनेनेति वा 
पुण्यम्‌ । (त. वृत्ति भूत. ६-२) 1 १७. पुण्यं कमं 
शुभं प्रोक्तं । (श्रध्यात्मसा. १८-६०) । 
१ जो सन्यक्त्व, श्रुत, विरति श्रौर कषायनिग्रह इन 
गुणोंसे परिणत है उसे पुण्य कह जाता है। 
२ शुभ पुद्गल कमंकानामपुण्यहै। 
पुण्यप्रङ़ ति-पुण्यप्रकृतयो जीवाह्वादजनकाः यभा 
उच्यन्ते । (कतक. दे. स्वो. वृ. १) । 
जीव को भ्राह्वादजनक सातावेदनीय श्रादि शुभ 
प्रकृतियों को पुण्यप्रकृति कहते हैँ । 
पुत्र--१. यः उत्पन्नः पुनीते वंश स पृच्रः। (नीति- 
वा. ५-१९१ पृ. ४५) । २. पनाति पितुराचारवति- 
तयाऽऽ्त्मानमिति पृत्रः। (उत्तरा. नि. शा. वु. ५७)}। 
३. यः पुनाति निजाचारैः पितरः पुरवेजानिति । पुत्रः 
स गीयते वप्तुः >< >< >< (धमंसं. श्रा. ८-४२)। 
४. तथा च भागुरिः-- कुल पाति समुत्थो यः स्वधर्म 
प्रतिपालयेत्‌ । पुनीते स्वकुलं पुः पितू-माघृपरायणः ॥ 
(नीतिवा. टी. ५-११, उद्‌.) 1 
१ जो उत्पन्न होकर वंज्ञको पवित्र करता वह्‌ 
पुत्र कहलाता है ! २ जो पिताके भ्राचरण का श्रनु- 
सरण करके श्रपने श्रापको पवित्र करे उसे पुत्र 
कहते है 1 
पुद्गल--१. खंधा देस-पदेसा त्रणु त्ति वि य पोग्ग- 
ला रूवी । (मूला. ५-३५) । २. रूपिणः पुद्गलाः 
(त. सु. ५-५) ; स्पलं-रस-गन्ध-वणंवन्तः पुद्गलाः । 
(त. सु. ५-२३) ; शव्द-वन्व-सौक्ष्म्य-स्यौल्य-संस्यान- 
भेद-तमद्छायातपोद्योतवन्तदचव । (त. सू. ५-२४; 
भ. श्रा. मूला. ३६२} । ३. स्पशं: रसः गन्वः 
वर्णं इत्येवंलक्षणाः पुद्गलाः भवन्ति 1 (त. भा. ‰ 
२३) ; तत्रावोगौरववर्माणः पुद्गलाः । (त. भा. 
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पुद्गल 


१०-६) 1.४. >८ >< >८ रूपिणः पुद्गला प्रोक्ताः ॥ 
(प्रश्मर. २०७) । ५. सदहेवयार-उज्जोग्रो पहा 
छायाऽऽतवेइ्‌ वा । 'वच्न-रस-गंव-फासा - पु्गलाणं तुः 
लक्वणं ।॥ (उत्तरा. २८१२; नवत. ११) । 
६. पूरण-गलनधर्माणः पुद्गलाः । (श्राव. नि. हरि. 
व मलय. वु. ६६२; स्थानः. श्रभय. वू. ५१; शतक 
दे. स्वो. वृ. ८६) । ७. मत्ता पुण पुग्गला णया । 
(अनादिविशत्तिका २) 1 ०. स्पञ-रस-गन्ध-वर्ण- 
शब्दा मूतंस्वभावकाः । संघात-भेदनिष्पन्नाः पुद्गला 
जिनदेशिताः॥ (शा. प्र. टी. ७८, उद्‌.)। €. छव्विह्‌- 
संठाणं वबहूविहदेहेहि पूरदि गलदि सत्ति पौग्गलौ } 
(धव. पु. १, पु. ११९); रूप-रस-गन्ध-स्पर्शवन्तः 
पुद्गलाः । (धव. पु. २, प्रू. २); पोम्गलदव्वस्स 
वण्ण-गंध-रस-फासविसेसेहि परिणामो सन्भावकिरि- 
या । (धव. पु. १३, प. ४३) -रस-गंघ-पास- 
लक्वणं पोग्यलदव्वं । (घव. पु. १४.पृ; ३३); 
पुरण-गलणसहावा पोग्गला णाम । (घव. पर. १४; 
पु. ३६) ! १०. रूव-रस-गंघ-पासवंतो पोग्गला । 
(जयध. ९, पृ. २८९ उद्‌.)1 ११. वणे-गन्ध-रस-स्यर्शैः 
पुरणं गलनं च यत्‌ । कृर्वन्ति स्कन्धवत्तस्मात्‌ भृद्‌- 
गलाः परमाणवः ।॥ (ह. पु. ७-३६) । १२. व्णै- 
गन्ध-रस-स्पन्ेयोगिनः पुद्गला मताः । पूरणाद्‌ 


` गलनाच्चैव सम्प्राप्तान्वर्थनामकाः ।॥ (म. पु. २४ 


१४५) । १३. पुरणाद्‌ गलनाच्च पुद्गलाः पर 
माणुप्रभृतयोऽनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धपयवसानाः । (त. 
भा. तिद्ध. वृ. ५-४) ; पूरण-गलनलक्षणाः पुद्गलाः 
स्कन्धीमूताः । (त. भा. सिद्ध. वृ. -२ च १०-६)] 
१४. पुद्गलास्तु रूप-रस-गन्ध-स्पशवन्तः ग्रणु स्कन्ध 
रूपभेदाद्‌ द्विधा; । (भ. श्रा. विजयो. ३६) ॥ 
१५. जं इंदिएहि गिज्छ रूव-रस-गंध-फासपरिणामं । 
तं चिय पुम्गलदव्वं श्रणेतगुणं जीवरासीदो । ( काति- 
के. २०७) । १६. भेदादिम्यो निमित्तेभ्यः पूरणाद्‌ 
गलनादपि । पुद्गलानां स्वमावज्ञैः कथ्यन्ते पुद्गला 
इति 1 (त. सा. ३-५५) । १७. वर्णादिमान्‌ 
नटति पुद्गल एव नान्यः । (समय. क. ` २-१२ 9, 
१८ ल्प-गन्ध-रस-स्पदा-दाव्दवान्‌ पुद्गलः स्मृतः । 
श्रण-स्कन्वप्रभेदेन द्विस्वभावतया स्थितः 1 (चन्द्र. 
च. १८-७८) । १६. रूप-गन्व-रस स्पर्दा-गव्दवन्तो- 
ऽत्र पदगलाः 1 (श्रभित. श्रा. ३-३०).1 २०. पुरणः 
गलनस्वभावत्वात्‌ पुद्गलः । (वृ. द्रव्यसं, टी. १५; 


पुद्‌गलक्षेप] 


ते. वृत्ति श्रुत. ५-५) । २१. रूप-रस-गन्व-स्पशंवन्तो 
हि पुद्गलाः । (न्यायकु. १-५५ प. १५५} । २२. 
सूपाद्यात्मकत्वं पुद्गलस्यव लक्षणम्‌ । (सिदिवि. षु. 
४-ए८, पृ. २५४) । २३. पुद्गलाः स्युः स्पशं -रस- 
गन्ध-वर्णस्वरूपिणः। (योगश्चा. १-१६) 1 २४. 
गलन-पुरणस्वभावसनाथः प्‌द्गलः। (नि. सा. व्‌. 
६) । २५. रूप-गन्य-रस-स्परं-शब्दवन्तर्च पुद्गलाः । 
(धर्मश. २१-६०) । २६. पूयन्ते गलन्ति च पुद्‌- 
गलाः 1 (त. वृत्ति श्रुत. ५-२३) । २७. वणं-गन्ध- 
रस-स्पर्शयोगिनः पुद्गला मताः । (जम्बू. च. ३, 
४५) । २८. द्रव्यं मूतिमदाख्यया हि तदिदं स्यात्पू- 
द्गलः संमतः 1 (श्रध्यात्मफ. ३-१६) । 

१ स्कन्ध, स्कन्धदेशा, स्कन्धप्रदेश श्रौरश्रणुये रूपी 
--रूप, रस, गन्ध व स्पशं वाले द्रव्य--पुद्गल 
कहलाते हँ । ५ शब्द, भ्रम्धकार, उद्योत, प्रभा, 
छाया श्रौर श्रातप इत्यादि पययिं तथा वणं, रस, 
गन्ध श्रौर स्पशं ये मुण; यह्‌ सब पुद्गलोंका 
लक्षण है । 

पुद्गलक्षेप-देखो वदिःपुद्गलक्षेप । १. लोष्ठादि- 
निपातः पुद्गलक्षेपः । (स. सि. ७-३१; त. इनो. 
७-३१) 1 २. लोष्ठादिनिपातः पुद्गलक्षेपः । 
कमेकरान्‌ पुरुपानुदि्य लोष्ठ-पाषाणनिपातः पृद्‌- 
गलक्षेप इति कथ्यते । (त. वा. ७, ३१, ५) । 
३. वहिःपुद्गलप्रक्ेपः प्रभिगृहीतदेश्षाद्‌ वहिः प्रयो- 
जनभावे परेषां प्रवोधनाय यः लोष्ठादिक्षेपः पृद्गल- 
प्रक्षेप इति भावना । (श्राव. नि. हरि.वु. ६य्‌. 
८३५) । ४. कर्मकरानुदिश्य लोष्ठ-पाषाणादिनि- 
पातः पुद्गलक्षेपः । (चा. सा. पृ. ६) । ५. पुद्ग- 
लस्य शकंरादेनियमितक्षेत्राद्‌ बहिवंतिनो जनस्य 
वोधनाय तदभिमुखं प्रक्षेपः पुद्गलप्रक्षेपः ! (घ. बि. 
मु. व्‌. ३-२२) । ६. तेषामेव लोष्ठादिनिपातः 
पुट्गलक्षेपः । (रत्नक. टी. ४-६) 1 ७. तथा पुद्‌- 
गलाः परमाणवेस्तत्संघातसमुद्‌भवा वादरपरिणामं 
प्राप्ता लोष्टेष्टकाः काष्ट-शलाकादयोऽपि पुद्गलास्ते- 
षां क्षेपणं प्रेरणम्‌ । (योगक्षा. स्वो. विव. ३-११७)। 
८. पुद्गलक्षेपणं परिगृहीतदेशाद्‌ वहिः स्वयमगम- 
नात्‌ कार्याथिततया व्यापारकारकाणां चोदनाय 
लोष्ठादिप्ररणम्‌ ! (सा. घ. ५-२७) । ६. पुद्गल- 
स्य लोष्ठादेः क्षेपो निपातर पुद्गलक्षेषः । (त. वृत्ति 

ल्‌, ६० 


७१९३, जन-लक्षणावली 


[पृद्गलपरावतं 


श्रुत. ७-३१) । १०. भ्रस्ति पुद्गलनिक्षेपनामा 
दोषोऽत्र संयमे । इतो वा प्रेपणं तत्र पत्रिकाहेम- 
वाससाम्‌ ॥ (लारीसं. ६-१३३) 1 

२ काम करने वाते पुरषो को लक्ष्य करके कंकड- 
पयर श्रादि पुद्गलों का फंकना, यह्‌ पद्गलक्षेप 
नामक दे्ावकादिक व्रत फा एक श्रतिचार है! 
३ नियमित देहके बाहिर प्रयोजन के उपस्थित 
होने पर दूसरों को प्रबोधित करने फे लिए ककड 
श्रादि के फकने का नाम पुद्गलप्रक्षेप है । 
पुद्गलक्षेपण-देखो पुद्गलक्षेप 1 
पुद्गलगति- जं णं परमाणुपोग्गलाणं जाव प्रण॑त- 
पएसियाणं खंघाणं गती पचत्ती से तं पोग्गलगती 1 
(ज्ञाप. २०५, पू. ३२७) 1 

परमाणुरूप पुद्गलों से लेकर श्रनन्तप्रदेश वाले 
स्कन्धो त्क जो पुद्गलों का गमन (प्रवृत्ति) होता 
है इसका नाम पुद्गलगति है । 
पुद्गलनोभवोपपातगत्ति--जण्णं परमाणुपोगजे 
लोगस्स पुरत्थिमिल्लात्रो चरमंताग्रो पच्चत्थिमिल्लं 
चरमंतं एगसमएणं गच्छति, पच्चत्थिमिल्लाग्रो वा 
चरमंताग्रो पुरत्थिमित्लं चरमंतं एगसमएणं गच्छति, 
दाहिणित्लाश्नो वा चरमंताग्नो उत्तरिल्लं चरमंतं 
एगसमएणं गच्छति, एं उत्तरिल्लाग्रो दादिणिल्लं, 
उवरिल्लातो हे्िल्लं, हिद्भिल्लाग्नो उवरित्लं; सेतं 
पोग्गलणोभवोववायगती 1 (म्रज्ञाप. २०१५ पु. 
३२७) । 

परमाणु पुद्गल जो एक समय मे पूर्वं दिशा के श्रन्त 
से पश्चिम दिज्ञाकफेश्रन्त तक, पर्िचम दिक्ाके 
श्रन्त से पुवं दिहा के श्रन्त तक, दक्षिण दिकशाके 
श्नन्त से उत्तर दिश्चाकेश्रनत तक, उत्तर दिश्षाके 
श्रन्त से दक्षिण दिक्षाके श्रन्त तक, इसी प्रकार 
ऊपर के श्रन्त भागसे नीचे के श्रन्त भाग तक 
श्रौर नीचे से ऊपर तक जाताहे; यह सब पुद्गल 
की नोनवोपपातगति कहलाती है । 
पुद्‌गलपरावतं--१. पुद्गलपरावतों नाम र॑लोक्य- 
गतपुद्गलानामौदारिकादिप्रकारेण ग्रहणम्‌ । (श्रा. 
भ्र. ठी. ७२) । २. यदौदारिक-वैक्रिय-तंजस-भाषा- 
नापान-मनःकमेसप्तकेन संसारोदरविवरवतिनः 
पुद्गलाः ्रात्मसात्परिणामिता भवन्ति तदा पुद्गल- 
परावतं इति । (श्राचारा. की. वृ. २, ३, ७८) । 





पुदुगलवरावत | ८१८ अंन-लवोपादली पृदगलरानुभाग 
== ् चण कि 


१॥ 


=== -~ | दगलय ~ 
र. सपाय तपता पागदप्वट्खा सुन्वन ] पुट्गलयुति -- वाग्या दटिन्यमायपम्ना्यं दटिन्यमायपप्यायं -व 
= ५ ८१ : 


























~ ~~--- ----- ्रनागयद्ा ~----=---~ ४ एक्नचि >~ "~ पालां < पमन = 
त <तत्र ताचद्ा अन्यगकठदा जनतन (श्रव. श्व्द्न्ट्‌ दन वामता यन्रतं पारयनङुडा पाम | 
सारो. १६२) 1 ८. पुदुगलानां परनायूनाम्तैदाटिः (घव. पु. १३, पृ. ३४८) । 
५ (^-^ ~ 5 = व्य =>, = न भ + > न 
कतया पठकवाल्तक क नपन््वतका ठा ना्नन्त्यन कन्‌ त शनन वालं प्ता क नमान डा दुदुग्त्याश् 
^ ( च्यान सें नता 3 उच । एदमतज्ि 
दन पान्चनन यातत कालन तावान्‌ कष्ठः एक त्यानम मिलाप हता टः इस भुदूगलयुद्‌ि कटा 
तन. ॐ 
दूगलयनावतः} (पंचन्न. मलय. बृ. र्-टेरपृु- जत्रा 
छट) ४. पटननानां =नरदगरस्वान्यक्लोकरवानि- दगलि धदररन्य 
1 ५- पुदर॑यलाना उनुदयर्‌ज्ठेालनकतक्वणनं पद्गलविपाक--पृदग धट नदिय विराद्ध 
ननन अ--त्च-=----- 
फरमामे पराठतं दाचात्यिनर नयं ~ 5 व्यं, भत्य 
वन करक साता रक्त्यन्यननका फन्ठद्रानामिमच्यं परमनदिपाक्रः । (पंयचनत्रं. भद्य. 
= [ & न = = = 
शट्त्या नन व्मनव्‌ च्त्छण्ठदप न धुटृयल्पन्= अच. ३ श्च्द् 
< थ ५ 4५, .९ २. २-- पू. १२८) | र 
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पुद्गला क विष्यं पटतदेनेकी ग्र्भिमुच्ता को 
=: प्रौदा पुट्गतविपाक कहते हू। 
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गलपरावतं ‡ २ जव सतार ॐ मव्यगत चमस्त 
ग्लपरत्रतहुं 1 २ जवर नरन्नार्‌ के स्पत चरन्त 
[न 
दंदथन-वरमनत्रभ- 


पुद्गल श्रीदारिक्त, वैक्रियिकं, तजस, जपा, श्रानपान, 





























मन कर च्य नें जरात्मतात जर वायं पततय-चण्टरर्‌ 1 
न ज्रौर क्र्म इन स्ातके ख्प में श्रात्मसात्‌ करके 
>< वंचसं, २, २२२ ~. 
परिणमा == लाते तव पदत्परावत ् ~ < 1 (पचस. २, २२-२४ प. २८) 
[रणाम चिए जात हु तव पुद्गलपराततं पुटा ( < श 9) 2 १२८; 
~ आनय यन्यानानि ननमनय चनचत => 
नता य 1 41 ~ ह्न 4 ९। लल 14314 
ट्त्तादह्‌) ध र = 
८ = न 1 ^~ 
पदगलप रिवर्तसंतारः < ~ वापत्रातरचरावात एत्यक्-तात्ार्‌प्यम्‌ 1 च्रदरावक् नगवा 
पुद्‌गलपर्‌वतस्रन्ारद--रसव्वे वि एा्गला चनु एय ८ 
= = 1 अ ज~ = पुदुगन्विपादिन्यः। (पचतं. स्वो. वृ ३-रय); 
तजन हि ज्म्य | चनव द्नतन्ता इुग्ग्लयार्‌- = < 
<= थ > ~ 2 = गनराम्यविधपरमिः ड ूः 
--- ~ द्रादयान. २ ् तन पद्गनतरव्यात्य वावायक््नयुद्‌ मलयन्तरयाद््रपार 
ब्रहखंसारे ॥1 (्र्दनानू- २५; च. ति. २२०, उद्‌; 0 = ~ 
2 र्‌. ् = = न 
प्रामः तडमावं द्र पल्यादचचवदरतततं न्त 
वव. प. ४, प. २२६. उं ; तदुमावं तदूनात्रनुषच्छ दतत्वन . चतन 
† <“ 7 &“ ‰ * ६“ [. € . ~ पा) + 
जीन ने पृद्गलपरिवर्तद्य संसार च वमी पदगतो ठः वट्गलविवाकिन्यः 1 (पंच्तं. स्वो. वु. ३-४६,. 
जात न पृद्‌गलपारवेतख्प सत्तार म सनं दंगल ० ४ (1 
सिषे 1 1 ज पतरगल्ष 4 नापः १२0 
ने निरन्तर आोगन्नर द प. २४२) 1 ८. प्ट्गलप् पद्गलाठत्पय किक्राकः 
को निरन्तर श्रनन्त वार्‌ नोगक्ररदोडा ह] < "अ 
तदानाननच्य प्रट्गलाठपाक्ःः त ष्ठ्च्त चदा ताः 


पद्‌ गलप्रक्षप- न्धो धुदयललेष 1 


५ 


पुटूगददिपाकिन्यः । (पचर. चलव. वु. इर पु. 


पद्गलदन्व- १. ष्टनिहि पण्न्लवापयक्छा >> =: ) | = ४ 

~~ ~ १२८) 1 ३. पुदुगदरे पृद्‌गलविषव व्रिपाकरः लदा 

~ ५ ८“ 4 1 2 (1 { 
>८ 1 {अव. न्ना. २-च्४) 1 २. दो-तिप्न््ादवि- ~. = ध 
स = ~ सन नानिनुच्यं यामं ठाः पुदुगलविवाकिन्यः। .(कमप्रः 
प्चद्ाप्रे जा दा त्रो पठ्नदके्रा णाय} “.~ < द) 
यद्या 1 ५२) 1 
~ <- चक्वाव्गिपे 7 पोमद्ायं व्रा. वू. € ४ ॐ ५ ~ 
>< < < अप (लदढ-च्टुक्ठाषियुष्वया प्न्य ~ , ^ री 
त्यो दियो फेगद्वयो पाम क त्रत्यान, दह्‌ सहूचनः न्रीदारिक ग्र 
दंयो होदि सो पोन्वलकघ्ो पान । (वव. पु. १३, {त्तम त ननः ^ 
= = ~ =-= र्र्‌ श्र्मापल्नः श्रुदादया 

यृ. ३४७) 1 ३, यत्तादवत्र कर्मं ल्लिग्व-च्खत्व-- तीन .शयीर तीन अ्र॑गोपां, उदोत, शरुवद 





ध न 1 न्मम्रङ्ृतियां- निर्माण, त्यि, श्रस्यिर, तंन व 


सयनाकदायर्‌कत्ठपषरणत्नः 
कामय उर्‌ा वण, गन्व, रत्र; स्पा ग्मनूदरलघ्रु 


(शिक) 


ह । 
(मव. न्ना. अ्रमृत. वृ. र-८१) 1 ४. दत्विन्डादिल् 


< 
ठ देवलमदगतचन्यः ! चुत शौर. श्रयुन ये वाद्ट; -उपघात, परायात 
देन योज्छौ वहा उन्वः च केवनयृद्नत्यन्वः 1 शून श्रीर्‌, श्रयुन वे वाद्ः -उपधत, पद्यवात, 
४) = 


भरत्येकः रौर घ्नाघारण इन- छन्ती अङ्ृतिर्यो का 
विपाक चक्ति पुदुगल के वियवमें- है, श्रतएव वे 
पुदट्गलविपाक्रिनी प्रहृतियां कहलाती ह । 


(क्ातिके. ठी. २०६} 1 

२ दो-तौन त्रादि पुद्गर्लोकानो समवाय द्ोताह 

उत्का नाम पुद्गचवन्यदह1 जितत स्निन्य च खक 

च्रादि गुणने पुद्गलों का वन्व टता ह चं पुद्गल- पृद्गलानुभाय-- ज स्दृदच्वयादिविनावं वटू 

चन्व कटा जाता है! द कर्मोकानौ ल्निन्यश्रोर प्वाव्रं उ फोन्गल्ायुनायो 1 जोप्ियषहटं मचिवमतः 
[ च्य च्यर्वि्ेयो के श्रप्यय ते एकताख्प परिणमन कठंवदरचरीयो प्ोन्व्तरायुनायो त्ति वेत्तव्वो 1 (चव. पु. 


लेता ह उसे केवल पुदुगलवन्व जानना चादिषु 1 १३. पृ. २४६) 1 24 





पुनरक्त “^ 


ज्वर, कोढ श्रौर क्षय श्रादिरोगोको नष्ट्‌ करना 
श्रौर उत्पनन.करना; यहं पृद्गलानुभाग--पुद्गलों 
का सामथ्यंहै। योनिप्राभूतमें निदिष्ट संनत 
शक्तियों को पुद्गलानुभाग जानना चाहिए \ ` 
` पुनरक्त--१: शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तम्‌ । 
(श्राव. नि. हरि. वृ. ८८१, पृ. ३७५) । २. शन्दा- 
थयोः पुनर्वचनं पौनरुक्त्यमन्यत्रानुवादात्‌; भ्र्थादाप- 
चनस्य स्वशब्देन पुनवेचनं च । (श्राव. नि. मलय. वृ. 
८८१, पृ. ४८३) 1 । 
१ शब्द व श्रथेके फिरसे कहने का नाम पुनरुक्त है । 
पुमान्‌- देतो पुरुष । १. प्रसूते स्वान्‌ पर्यायान्‌ 
इति पुमान्‌ । (लघीय. स्वो. वि. ५४७) । 
२. पुवेदोदयात्‌ सूते जनयत्यपत्यमिति पुभान्‌ । (स. 
सि. २-५२; त. वा. २, ५२, १) 1 ३. प्रसूते जन- 
यति स्वानात्मीयान्‌ पर्यायानिनि “पुमान्‌ 1 (न्ययकर 
१५-४७), प. ६४) । ४.-कुर्ते पुर्कर्माणि गर्भं सेप्र- 
यते स्त्रियाम्‌ । यतो भजति रांभस्यं लेयः सद्‌भिस्तते 
पुमान्‌ । -(पंचसं. श्रमित. १-२०२). । 
१.जो श्रपनी पययों को-- श्रपने जेसी सन्तान को-- 
उत्पन्न करता है वह्‌ पुमान्‌ (पुरुष ) कहलात है । 
परतः श्रन्तगत श्रवधिज्ञान---; पुरम प्र॑तगयं 
- से जहानामए के पुरिसे -उक्कं वा चेडलिग्रंवा 
श्रलायं वा मणि वा पर्वं वा जोदंवा पुरग्रौ काउ 
.पणल्लेमाणे २ गच्छेज्जा, से तं पुरम्रो भ्रत्तगयं 1 
(नन्दी. सु. १०, य्‌. ८२) ॥* ए. श्रयमच्र भावाथः-- 
स हि गच्छन्‌ उल्काभ्यः सकासात्‌ पुरत एव प्यति, 
-नान्यत्र; एवं यतोऽवधिज्ञानाद्‌. विविघक्षयोपशमत्ि- 
-मित्ततवरात्‌ देशपुरत एव पदयति.नान्यत्र; तत्‌ पुरती- 
ऽन्तगतमभिधीयते, इत्येतावतांशेन दृष्टान्त इत्येवं 
सर्वत्र योज्यम्‌ । (नन्दी. हरि. -वुः पृ. ३२); 1 
३. यथां कटिचत्‌ पुरुषो. हस्तंगृटीतया दीपिकया 
पुरतः प्रेयं माणया पुरत एव पश्यति, नान्यत्र; एवं 
येनावधिना तथाविधक्षयोपकमभाव्रतः - पुरत ~ एव्र 
-संस्येयान्यसंस्येमानिः.. वा. योजनानि. प्यति नन्यत्र 
« सोऽवधिः पुरतो ऽन्तग॑त इत्यभिधीयते 1. >< >< 
-उवतं च नन्यध्यरयनचूणौं पुरतो गएणं पुरतो. चैवे 
संदेज्जाणि वा भ्रसंवेज्जाणि वा. जोयणा द्रं जाणडई 
पास्‌ } (भन्ञाप. मलय. वृ. ३१७, पू ५३७) ! ` 
` १ लिस. प्रकार-कोई पुरुष उल्का (दीपिका); चंडु- 
# लिकाः (श्रन्त मे जंलती हुई ,घास कौ --युलिका); 
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| पुरुषः 
श्रलात (उमुक), मणि, प्रदीप श्रथवा ज्योति को 
श्रागे करके प्रेरणा करताहृश्रा भ्रागेही देखकर 
जाता है, इसी प्रकार जिस श्रवधिज्ञानसे श्रागेके 
देदा को ही देखता-जानता है उसे पुरतः अन्तगत 
प्रवधिज्ञान कहते है । 

पुरस्कार पुरस्कारः सद्‌भूतगुणोत्कोतनं वन्दना- 
भ्युत्थानासनप्रदानादिन्यवहारदच । (श्राव. सू. हरि. 
वु.पु. ६५८; त. भा. सिद्ध. वृ. €; पचस. 
मलय. वृ. ४-२३, पृ. १६०) । 

विद्यमान समीचीन गुणों की प्रशसा करना तथा 
वन्दना करना, उठ कर खड़े हो जाना श्रौर श्रासन 
देना; इत्यादि व्यवहार का नाम पुरस्कार) 
पुराद्यान्‌-भरतादिषु व्पषु राजघानीप्ररूपणम्‌ । 
पुराख्यानमितीष्टं तत्‌ पुरातनविदां मते ।॥ (म.पु. 
४-६) 1 

भरत श्रादि क्षेत्रों में राजधानी का वणन करना 
इसे पुरास्यान कहा जता "ह 1 

पुराण--१. त्रिषष्टिललाकापुरुपाश्चिता कथा पुरा- 
णम्‌ । "(रत्नक. दी, २-२) । २. पुराणं पुराभव- 
मष्टाभिघेयं त्रिषष्टिशलाकापुरषकथाशास्वम्‌ । 
दार्षम्‌--लोकी देशः पुरं राज्यं तीर्थं दानं तपो- 
द्वयम्‌ । पुराणस्याण्टघास्येयं गतयः फलमित्यपि ॥ 
(श्रन. ध. स्वो. टी. ३-&) । 

१ घ्रेसठ शलाकापुरषों के श्राध्रित कथाका नाम 
पुराणहं। २ उक्त शल।कापुरुषों के श्राश्रित कथा- 
शास्त्र में इन श्राठ का वणन होना चाहिए-- लोकः 
देश, पर, राज्य, तीथ, दान, दोनों तप श्रौर गति- 
रूप फल 1 

पुराणस्कन्ध-- त्रयः षष्टिरिहार्थाधिकाराः प्रोक्ताः 
महषिभिः। कथापुरुषसंख्यायास्तत्प्रमाणानतिक्रमात्‌ ॥ 
त्रिषेष्ट्यवयवः सोऽयं पुंराणस्कन्ध इष्यते । (म. पु. 
२, १२५२६) । 

मर्हषियों ने पुराण मे कथापुरुषसंख्या के श्रनुसार--- 


वहं 'वणंन्रीय. शलाकायुरुषों कौ तिरेसठ.- संख्या फे 
-श्रनुसार--तिरेसठ श्र्थाधिकारों का निदेश किया 
"हं 1. इसीलिए वह पुराणस्कन्ध तिरेसठ श्रवयवों 


वाला तिरेसठ श्रधिकारों से युक्त--मना 
जातादहं । 


पुरुष देखो पुमान्‌ । १. पूर्णः सुख-दुःलानाभिति 
` पुरुषः, पुरि शयनाद्वा पुरुष इति । (स्राव. नि. हरि. 


पुद्गलपरावतं | 


३. ग्रोसपिपिणी श्रणंता पोग्गलपरियदटुग्रो मुणेयन्वो 


ते ऽणंता तीयद्धा श्रणागयद्धा श्रणंतगुणा । (भ्रव, ` 


सारो. १६२) 1: ४. पुद्गलानां परमाणूनामौदारि- 
कादिरूपतया विवक्षितंकडरीररूपतया वा सामस्त्येन 
परावतः परिणसनं यावति काले स तावान्‌ कालः 
पुद्गलपरावतेः । (पंचसं. मलय. व्‌. २-२८, पु 
७४) । ५. पुद्गलानां चतुदंशरज्वात्मकलोकवति- 
समस्तपरमाणूनां परावतं श्रौदारिकादिशरीरतया 
गृहीत्वा मोचनं यस्मिन्‌ कालविशेषे स ॒पुद्गलपरा- 
वत॑ः । (शतक. दे. स्वो. वृ. ८६) ।, 
१ तीनों लोकों में स्थित समस्त पुदृगलों को श्रौदा-. 
रिकादि ज्ञरीररूपसे ग्रहण करलेने का नाम यपुद्‌-. 
गलपरावतं है) २ जबसंसारके मध्यगत समस्त 
पुद्गल श्रौदारिक, वेक्रियिक, तेजस, भाषा, श्रानपान, 
सन श्रौर कमं इन सात के रूपं में श्रात्मसात्‌ करके 
परिणमा लिए जाते हैँ तब पुद्गलपरावतं पुरा 
होता दहै। 
पुद्गलपरिवतंसंसार- सव्वे वि पोगगला खलु एगे 
मुत्तुज्मिया हु जीवेण ! अ्रसयं श्रणंतखुत्तो पुरगलपरि- ` 
यष्टसंसारे ।। (दादशाएन्‌. २५; स. सि. २-१०) उद्‌; 
घव. पु. ४, पृ. ३२६, उद्‌.) । 
जीवने पुद्गलपरिवरतरूप संसार में सभी ` पुद्गलों 
को निरन्तर श्रनन्त बार भोगकर छोड़ा हे। 
पुद्‌गलप्रक्षेप- देखो पुद्गलक्षेप । 
पुद्गलबन्ध--१. फासेहि पोग्गलाणं वंधो. >‹ >< 
>< । (भ्रव. सा. २-८५) । २. दो-तिण्णिभ्रादि- 
पोग्गलाणं जोः समवाग्नो सो पोग्यलवंघो णाम \. 
>८>८ > जेण गिद्ध-ल्ुक्खादिगुणेण पोग्गलाणं 
वंधो होदि सो पोग्गलवंधो णाम । (घव. पु. १३४ 
पु. ३४७) । ३. यस्तावदवर कर्मणां स्निग्घ-रूक्षत्व- 
स्पश विरोषैरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलवन्धः ॥ 
(घ्व. सा. श्रमृत. व. २-८५) 1 ४. मूृतिपण्डादिरू- 
पेण योऽसौ बहुधा बन्धः स केवलपुद्गलबन्धः 1 
(कातिके. ठी. २०६) 
२ दो-तीनश्रादि पुद्गलोंकाजो समवायहोताहै 
उसका नाम ुद्गलघन्ध है ! जिस स्निग्ध व रूक्ष 
श्रादि गुण से पुद्गलों का बन्ध होता है उसे पुद्गल- 
वन्ध कहा जातादहै! ३कर्मोकाजो स्निग्धश्रौर 
{ रूक्ष स्पर्ञोविश्षेषों के श्राश्रय से एकतारूप परिणमत 
होता है उसे केवल पुद्‌गलबन्ध जानना चाहिए 1 
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[पुद्गलानुभाग . 


पुद्गलयुत्ति -- वाएण. हिडिज्जमाणपण्णाणं ~घ 
एकृकम्हि देसे.पोग्गलाणं मेलणं पौग्गतजुडी णाम] 
(धव,-पु. १३, पृ. ३४८) 
वाय्‌ से घूमने वाले पत्तों फे समान जो पृद्गर्लोका 
एक स्यान मे मिलाप होता ह, इसे पद्‌गलयुति कहा 
जातारहै। 
पुद्गलविपाक-पुद्गलेषु पुद्‌ गलविपये विपाकः 
फलदानाभिमुख्यं पुद्गलविपाकः । (पंचम. मलय. 
वु. ३-२४, पृ. १२८) । । 
पुद्गलों के विषय मे फल देने की श्रभिमुखता को 
पुद्गलविपाक कहते ह । "न 
पुद्गलविपाकिनी प्रकृति--१. भ्रायावं संगणं 
संघयण-सरीर-ग्रंग-उज्जोयं । नामधुवोदय-उव-पर- 
धायं पत्तय-साहारं ।॥ उदइयभावा पोग्गलुविवागिणो 
>८ >८ > ॥। (पंचसं. ३, २३-२४, पृ. १२८) 
परातपं संस्थानानि संहनन-शरीराङ्गोदयोतं नामध्रुवोद- 
योपघात-पराघातं प्रत्येक-साधारणम्‌ । ग्रौदयिकभावाः 
पुद्गलविपाक्िन्यः । (पंचसं. स्वो. व. २३-२४);., 
कर्मपुद्गलद्रन्धोदये यासामकरमपुद्‌ गलास्तयाविधपरि- 
णामाः तदभावे तद्‌भावमुपेत्योपचयहेतुत्वेन . वतन्ते 
ताः. पुद्गलविपाकिन्यः ! (पचस. स्वो. वु. . ३-४६, 
१४३) । २. पुद्गलेषु पुद्गलविपये ` विपाक 
फलदानामिमुख्यं पुद्गलविपाकः, स विद्ते यासां ता, 
पुद्गलविपाकिन्यः । (पंचसं. मलय. वृ. ३-र४ धूं 
१२८) 1 ३.. पुद्गले पुद्‌गलविषये विपाकः.फलदा- 
नाभिमृख्यं यासां ताः पृद्गलविपाकिन्यः । .(कर्मप्र 
यज्गो. वु. १ पृ. १२) । 
१श्रातप, छह संस्थान, छह संहनन, ्रौदारिक श्रादि 
रीन हासीर,- तीन श्रगोषांग, उद्यत, ध्रुवोदथी 
नामघ्रकृतियां- निर्माण, स्थिर, श्रस्थिर, तजस व 
कार्मण शरीर, वरणं, गन्ध, रस, स्पशं, श्रगु रलघु, 
शम श्रौर श्रश्भे ये बारह; -उपधात, पराधातः 
प्रत्येक श्रौर - साधारण इन. छत्तीस भरकृतियों का 
विपाक चूंकि पुद्गल.के. विषय.में- है, श्रतएव वे 
पुदट्गलविपाकरिनी प्रकृतियां कहलाती 4 अ 
पद्गलानुभाग--जर-करट्रकखयादिविणासणं तदु- 
प्पायणं च पोग्गलाणभागोः1. जोणिपाहृडे भणिदमंतः 
तंतसत्तीयो पोग्गलाणुभागो, ति घेत्तन्वौ 1 (घव. पु 
१३, पृ. २४६) । “2 


नर्त]: 


ज्वर, कोट श्रौर क्षय श्रादि रोगोंको नष्टः करना 
श्रौर उत्पन्न करना; यह्‌ पुद्गलानूभाग- पुद्गलं 
कासामथ्यहै! योनिप्राभूतमें निर्दिष्ट संत्र-तेन 
शक्तियों को पुद्गलानुभाग जानना चाहिए । ` 
` पनरक्त--१: शब्दार्थयोः पूनर्वचनं पुनरुक्तम्‌ । 
(श्राव. नि. हरि. चू. ८८१, पृ. ३७५) । २. शब्दा- 
रथयोः पुनवचनं पौनरक्त्यमन्यतानुवादात्‌, भ्र्थादाप- 
नलस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं च । (श्राव. नि. मलय. वू. 
८८९, पृ. तर) 1 । 
१ शब्द व श्रथंके फिर से कहने का नाम पुनरुक्त है । 
पुमान्‌-देलो पुरुष । १. प्रसूते स्वान्‌ पयायान्‌ 
इति पुमान्‌ । (लघीय. स्वो. वि. ५-४७५) । 
२. पृवेदयोदयात्‌ सूते जनयत्यपत्यमिति पुमान्‌ । (स. 
सि. २-५२; त. वा. २, ५२, १) ! इ. प्रसूते जन 
यति स्वानात्मीयान्‌ पर्यायानिनि "पुमान्‌ 1 (न्यायङ्- 
-४-४७, पृ. ६४८) 1 ४.-कुर्ते.पुरकंर्माणि गर्भ रेप्र- 
यते स्त्रियाम्‌ 1 यत्तो भजति रांभस्यं नेयः सद्भिस्ततैः 
पुमान्‌ । .(पंचसं. श्रमित. १-२०२). 1 | 
१.जो श्रपनी पर्यायो को--श्रपनेः जेसी सन्तान को-- 
.उत्पन्न्‌ करता है बह -पुमान्‌ (पुरुष) कंहलात+ है 1 
पुरतः श्रन्तगत श्रवंधिज्ञान--शःपर्ो भ्रतिगयं 
“से जहानामए केड पुरिसे -उक्कं वा चड्लिग्रं वा 
-श्रलायं वा मणि वा पर्वं वा जोदंवा पुर्न कराउं 
'पणुल्लेमाणे २ गच्छेज्जा, से तं पुर्रो अंततगयं 1 
- (नन्दी. सू. १०,य्‌. ८२) ॥* २. ्रयमत्र भावाथः-- 
-स हि गच्छन्‌ उल्काम्यः सकासात्‌ पुरत एव पश्यति, 
नान्यत्र; एवं यतोऽवधिज्ञानाद्‌. विविघक्षयोपशमनि- 
-मित्तव्वात्‌ देशपुरत एव प्यति नान्यत्र; तत्‌ पुरतौ- 
ऽन्तगतमभिधीयते, इत्येतावतांशेन दृष्टान्त इत्येवं 
सर्वत्र योज्यम्‌ ! (नन्दी. हरि. वु. पृ. -३२).। 
३. यथां कर्चित्‌ पुरूषो - हस्तगृहीतया दीपिकया 
पुरतः प्रेयं माणया पुरतः एव ॒पदयत्ति, नान्यत्र; एवं 
येनावधिना तथाविधक्षयोप्षमभाव्रतः - पुरत - एव 
-संस्येयान्यंसंख्येयानिः- वा. योजनानि. परयति.नान्युत्र 
: सोऽवधिः पुरतो ऽन्तगत ` इत्यभिधीयते ।. ~><->< रर 
-उवतंः च नन्दध्ययनचृूणौ पुरतो गएणं पुरतो चैव 
संखेज्जाणि वा भ्रसंवेज्जणि वा. जोयणाद्ं जाणे 
पास्‌ 1 (प्रललाप. मलय. वृ..३१७, पू. ५३७) 1. ` 
: १ जिस. धकार .कोई पुरुष उत्का (दीपिका); चदु 
~. सिकाः (श्रन्त मे जलती हई ,चास क ` पूलिक), 
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पुरुषं 
श्रलात (उरमुक), मणि, प्रदीप शअ्रथवा ज्योति को 
प्रागे करके प्रेरणा करताहुग्रा श्रागेही देखकर 
जाता है, इसी प्रकार निस श्रवधिज्ञानसे श्रागेके 
देश को ही देखता-जानता है उसे पुरतः अन्तगत 
श्रवधिज्ञान कहते हैँ । 
पुरस्कार-- पुरस्कारः सद्भूतगुणोत्कीतंनं वन्दना- 
भ्युत्थानासनेप्रदानादिव्यवहार्च । (श्राव. सु. हरि. 
वृ.पू. ६५८; त. भा. सिद्ध. वृ. &-&; पंचसं. 
मलय. वृ. ४-२३, पृ. १६०) 1 
विद्यमान समीचीन गुणों की प्रशंसा करना तथा 
वन्दना करना, उठ कर खड़े हो जाना श्रौर श्रासन 
देना; इत्यादि व्यवहार का नाम पुरस्कार है । 
पुराख्यान--भरतादिषु वर्षेषु राजधानीप्ररूपणम्‌ । 
पुराख्यानमित्रष्टं तत्‌ पुरातनविदां मते। (म.पु. 
४-६) +. 
भरत श्रादि क्षेत्रो मे राजधानी का वणेन करना, 
इसे पु रास्यान कट्‌ जाता हे । 
पुराण--१. त्रिषष्टिशलाकापुरुषाध्रिता कथा पुरा- 
णम्‌ । (रत्नक.-री, २-२) । २. पुराणं पुराभव- 
मष्टाभिषेयं त्रिषष्टिशलाकापुरषकथाशास्तरम्‌ । 
यदाष॑म्‌--लोकी देशः पुरं ` राज्यं तीर्थं दानं तपो- 
द्वयम्‌ 1 पुराणस्याष्टधघास्येयं गतयः फलमित्यपि ॥ 
(श्रन. ध. स्वो. री. ३-६) । 
१ तेसर शलाकापरषो के श्राध्रित कथाका नाम 
पुराणहं! २ उक्त ज्ञलकापुरषोंकेश्राभित कथा- 
शास्त्र में इन श्राठ का वणन होना चाहिए-- लोक, 
देश, प्र, राज्य, तीथं, दान, दोनों तप शओ्ओौर गति- 
रूप फल । 
पुराणस्कन्ध-- त्रयः षष्टिरिहार्थाधिकाराः प्रोक्ताः 
महर्षिभिः । कथापुरुषसंख्यायास्तत्ममाणानतिक्रमात्‌ ॥ 
विषेष्टयवयवः सोऽयं पुराणस्कन्ध इष्यते । (म. पु. 
२, १२५-२६) । 
महूषियो ने 'पुराण में कथापुरुषसंस्या के ग्रनसार-- 
वहां बणंनीय शलाकायुरुषों फो तिरेसठ -संख्या करे 
भ्रनुसारः --तिरेसठ प्र्थधिकारोंका निर्देश किया 
"हं 1 इसीलिए वहु पुराणस्कन्ध तिरेसठ श्रवययों 
वाला तिरेसठ भ्रधिकारो से युक्त- माना 
जाता । । 
-पुरूष-देखं †: सखः 
। त न * षुणः एुल-दुःलानामिति 
। इति । (भ्रानि, नि. हरि, 


पुरुष | 
वु. ६७) ! २. पुरुगुणेपु पुरुभोगेपु च शेते स्वपि- 
तीति पुरुषः । सुपुप्तपुरुषवदनुगतगुणोऽग्राप्तभोगश्च 
यदुदयाज्जीवो भवति स पुरषः, श्रद्धनाभिलाष इति 
यावत्‌ । पुरुगुणं कमं शेते करोतीति वा पुरूषः । 
>८ >< >< उक्तं च--पुरुगुणभोगे सेदे करेदि लोगम्मि 
पुरुगुणं कम्मं । पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णि- 
दो पुरिसो । (धव. प्‌. १, पु. २३४१) ; पुरुकर्मणि 
रेते, प्रमादयतीति पुरुपः । (घव. प्‌. €, पृ. ४६) 
३. पुरौ प्रकृष्टे कमणि शेते प्रमादयति तानि करो- 
तीति वा पुरुषः । (मला. वू. १२-१६२) । ४.पुरि 
शरीरे शयनात्‌ पुरुषाः विशिष्टकमेदियाद्विशिष्ट- 
संस्थानवतृश्रीरवासिनः । (योगशा. स्वो. विव. 
३-१२३, पु. २१८) । ५. यस्मात्‌ कारणात्‌ लोके 
यो जीवः पुरगुणे सम्यग्ञानादपिकगुणसमूहे रेते 
स्वामित्वेन प्रव॑ते, पुरुभोगे नरेन्द्र-नागेन्द्र-देवेन्द्राद्य- 
धिकभोगचये भोक्तृत्वेन प्रवतंते च । पुरुगुणवत्‌ कमं 
धर्मा्थ-काम-मोक्षलक्षणपुरषाथंसाघनमनुष्ठानं शेते 
करोति च, पुरौ उत्तमे परमेष्ठिपदे च रेते तिष्ठति 
च, तस्मात्‌ कारणात्‌ स जीवं पुरुषं इति वणित: । 
(गो. जी. म. ष. २७३) । 


१ जो सुख-दुःखोसे पणं होता हे, श्रयवा जो पुर्‌ श्र्थात्‌ 


श्षरीरमें सोताहं बह पुरुष कहूलताहं । २ जो 
महान्‌ गणो प्रौर भोगों के विषयमे सोताहं उसे 
पुरुष कहा जाता हं । श्रभिभ्राय यह्‌ ह कि जिसके 
उदय से जीव सोते हुए पुरुषके समान गुणोंसे 
भ्रनुगत रहता है-- उनका सदुपयोग नहं कर पाता 
हं- शरीर भोगो की भ्राप्तिसे रहित होता हं उसे 
पुरुष कहते हँ । तात्पयं यहं कि जो स्त्रीविषयफ 
दच्छा करता ह उसे परुष जानना चाहिए । . 
प्रुषकार--देखो पुरूषाथं 1 

प-षन्ञान-- परुषन्ञानम्‌--किमयं प्रतिवादी पुरुषः 
सांख्यः स्मैगतोऽन्यो वा तथा प्रतिभादिमानितरो 
वेति परिभावनम्‌ । (उत्तरा. नि. शाः वु. ५८) । 
यह्‌ घतिवादी प्‌रष द्या सास्य ह, बोद्ध हे. या श्रन्य 
किसी मत का श्रनुयायी हे तथा प्रतिभावान्‌ हैया 
नहीं--इत्यादि रूपसे पुरुष की विशलेषतश्रों के 
जानने को पृ रषज्ञान कहते हैँ । 

परर्षालग- देखो पुमान्‌ व पुंवेद । 
पुरुषलिङ्धसिद्धकेवलज्ञान- पुरूपलिङ्गे सिद्धानां 
केवलज्ञानं पुरुषलि द्धसिद्धकेवलज्ञानम्‌ 1 (श्राव. नि 
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[पुरुषवेदोक्कृष्टप्रदद्ा. 


मलय. व्‌. ७८, पृ. ८५} । 
पुरुषलिद्धः के रहते सिद्ध हृए जीवों के केवलन्ञान 
को पुरषलिद्कसि केवलज्ञान कहते ह ! 
पुरुषवेद- देखो पमान्‌ 1 १. पृर्पस्य पुरपवेदो- 
दयात्‌ स्त्यभिलापः। (श्रा. प्र. टी. १८) । २. जसि 
(कम्मक्खंघाणं) उदएण महैलियाए उवरि श्राकखा 
उप्पज्जद तेसि पुरिसवेदो त्ति सण्णा। (धव. पु. ६ 
पु. ४७) ; पुरिसवेदोदएण पुरिसवेदो । (घव. पु. ७, 
पु. ७६); जस्स कम्मस्स उदएण मणुस्सस्स इत्थीसु 
भ्रहिलासो उप्पज्जदि तं कम्मं पुरिसवेदो णाम । 
(धव. पू. १३, पृ. ३६१) । ३. इत्थीए पुण उवरि 
जस्सिह उदएण रागमुप्पज्जे । सो तणदाहसमाणो 
होड विवागो पुरिसवेए ।॥ (कर्मवि. ग. ५२) 1 
४. यदुदये पसः श्लेष्मोदयादम्लाभिलाषवत्‌ स्व्रिया- 
मभिलाषो भवति स तृणाग्निज्वालासमानः पुवेदः । 
(शतक. मल. हैम. ष्‌. ३८; करमस्त. गो. वु. १०, 
पु. ८४) । ५. पुरुषस्य वेदः पुरुषवेदः, पुरूयस्य 
स्त्रियं प्रत्यभिलाष इत्यर्थः, तद्धिपाकवेदयं ` कर्मापि 
पुरुषवेदः 1 (्रजल्ाप. मलय. वृ. २६३) । ६. पुंसः 
स्त्रियामभिलाषः पुंवेदः । (जौवाजी. मलय. वु. १३; 
पंचसं. मलय. वु. १-प८, पु. ११) । ७. यदुदयाच्च 
पुंसः स्त्रियामभिलाषः इलेष्मोदये अ्रम्लद्रव्याभिलाष- 
वत्‌, स तृणज्वालासमानः पृविेदः । (घमंसं. मलय. 
वु. ६१५) 1 ५. यदुदयवश्षात्‌ पुंसः स्तरियामभिलाषः, 
श्लेष्मोदयादम्लाभिनलाषवत्‌, स ॒पुरुषवेदः । (पंचसं. 
मलय. वु. २-५, पृ. ११३; कम॑प्र. यशो. वृ. १ 
५) । ६. यत्पुनः पुंसः व्लेष्मोदयादम्लाभिलाष- 
वत्‌ स्त्रियामभिलाषो भवति सं पुवेदः ।। (बृहत्क. 
मलय. वु. ८३१) । 
१ परुषवेद के उदय से पुरुष फे स्त्रीविषयक भ्रभि- 
लाषा होती है \ २ जिन पुद्गल कर्मस्कन्धों के उवय 
से महिला (स्वी) के ऊपर श्राकांक्षा उत्पन्न होती 
है उनका नाम पुरुषवेद है । 


पुरषवेदोक्छृष्टप्रदेशसत्कमस्वासी-- यो गुणित- 


कर्माशः क्षपक्रः स्त्रीवेदं सवेसंक्रमेण पुर्वेदे संक्रमयति 


स पुरुषवेदस्योत्कृष्टसत्करम॑स्वामी । (पंचसं. च. स्वो. 
-व मलय. वु. ५-१५६) । 


जोः गुणितकर्माश्िक क्षपक स्त्रीवेद को स्वंसंक्मण 
के द्वारा पुरुषवेद में संक्रसित करता है वह पुरुषवेद 
के उनल्ृष्ट प्रदेदासत्कमं का स्वामी होता है । 


धुरषाथं ] 


पुरुषार्थ--१. >< >८ >< विवरीयं चरु पुरुषकारो 
मुणेयव्वो ।॥ (उपदे. प. ३५०) ; श्रटवप्पकम्महैऊ 
ववसाप्नो होड पुरिसगारो त्ति । (उपदे. प. ३५१) \ 
२. विपरीतं तु यदनुदग्रं वहुना प्रयासेन परिणमति 
पुनस्तस्पुरुषकारो मुणितव्यः । अ्रथवा >< >< > 
श्रत्पं तुच्छं कमं दैवं पुरुषकारापेक्षया हेतुनिमित्तं फल- 
सिद्धौ यत्र स तथाविधो व्यवसायः पुरुप्रयत्नो 
भवति पुरुषाकार इति । (उपदे. प. मु. वृ. ३५०. 
२५१) । 

१ देव से विपरीत--जिसमें बहुत प्रयत्न फे दारा 
कमं सातावेदनीय श्रादिरूप परिणत होता है उसे-- 
पुरुषकार या पुरषा्थं जानना चाहिए । श्रथवा फल 
की सिद्धि ने जहां पुरुषभयत्न को श्रवेक्षा देव कौ 
सहायता श्रल्य रहती है उसका नाम पुरुषार्थं सम- 
भना चाहिए । 


पुरषा्थसिद्धय्‌ पाय--विपरीतामिनिवेशं निरस्य 
सम्यग्व्यवस्य निजतत््वम्‌ । यत्तस्मादविचलनं स एव 
पुरुषार्थसिद्ष्युपायोऽयम्‌ ॥\ (पु. सि. १५) । 


विपरीत श्रसिप्राय को नष्ट करके प्रात्मसवरूप फा 
यथाथ निश्च करना श्रौर उससे विचलित नहीं 
होना, यही पुरुषार्थ॑सिद्धि का उपाग्र है । 
पुरषोत्तम सर्वत्तिमगणैयूचतं प्राप्तं सवोत्तिमं पदम्‌ । 
सवेभूतहितो यस्मात्तेनाऽसौ पुरुषोत्तमः 1। (्राप्तस्व, 
३४) । 

समस्त प्राणियों के हित का श्रभिलाषौ होते हृए 
जिसने श्रनेक स्वेत्कष्ट गुणों से युक्त उत्तम पव 
(कंवल्य श्रवस्या) को प्राप्त कर लियादहै उत्ते 
पुरुषोत्तम समभना चाहिए ! 

पुरोहित--१. पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं षडंग 
वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनीतमापदां दंवीनां 
मानुषीणां च प्रतिकं कुर्वति! (नीतिवा. १११ 
पू. १६०) । २. पुरोहितः शान्तिकम्मंकारी । 
(स्थाना. श्रय. वृ. २४८; व्यव. मलय. व. (षौ.) 
दवि. चि. ३३० पृ. १२} । । 

१ निसन्ल कुल-रील उत्तम हो तथा जो षडंग वेद 
देच (ज्योतिषल्नास्त्), निसित्तजञास्त्र श्रौर दण्डनीति 
में पारंगत होता हृद्रा दैविक एवं मनृष्यनिमित 
श्रापत्तियो का प्रतीकार करने वाला हौ वह्‌ पुरोहित 


 >कहूलाता है । राजा को देसे पुरोहित के लिए.पस 


^ 


७१७, जैन-दक्षणावली 


[पुलाक 


मे.रखना चाहिए 1 २ ज्ान्तिजिनक्‌ श्रनुष्ठान का 
कराने वाला परौहित्त कहुलाता है । 

पुलवि--१. श्रावासन्म॑तरे संदटिदाग्नो कच्छञठंडर- 
वक्खारंतोद्टियपिसिवियाहि समाणाग्रौ पुलवियाग्रो 
णाम । (घव. पु. १४ पु. ८६) । २. अंवृदीवं 
भरहो कोसल-सगेद-तरधरादरं वा  खंवंडरप्रावासा- 
पुलवि-सरीराणि दिट्ठंता ॥ (गो. जी. १६४) । 

१ कच्छ उडंडर वक्षार (?) के भीतर पिसिवियों 
(?) के समान जो श्रावासों के भीतर निगोदजोच- 
स्यान हु उनका नाम पुलविहै। २ जितस प्रकार 
जम्बुद्वीप में भरतक्षेत्र, उसमें कोश लदेश, उसमें साकेत 
नगरी श्रीर उसमे घर ह उसी प्रकार स्कन्ध, उनके 
भीतर श्रण्डर, उनके भीतर श्रावास, उनके भीतर 
पुलवि श्रौर उनके भीतर निगोदजीवों के शारीर 
होते है । 

पुलाक---१. उत्तरगरुणभावनापेतमनसौ त्रततेष्वपि 
क्वचित्‌ कदाचिपूर्णतामपरिप्राप्नुवन्तोऽविद्युद्धपुलाक- 
सादृद्यात्‌ पृलाका इत्युच्यन्ते! (स. सि. ६-४६; 
चा. सा..प्‌. ४५)}। २. सततमप्रतिपातिनो जिनोक्ता- 
दागमान्निग्रन्थपुलाकाः । (त. भा. &-४न; ‰८ ५८ 
>< पञ्चानां मूलयुणानां रात्रिभोजनविरतिषणष्ठानां 
पराभियोगाद्‌ वलात्कारेणान्यतमं प्रतित्तेवमानः 
पूलाको भवति, मैथूनमित्येके । (त. भा. ६-४६, प्‌. 
२८७} } ३. श्रपरिप्रणंब्रता उत्तरगुणहीना पुलाकाः । 
उत्तरगुणभावनापेतमनसो ब्रतेष्वपि क्वचित्‌ कदाचित्‌ 
परिपूणतामपरिप्राप्नुवन्तः भ्रविशुद्धपुलाकसादुर्यात्‌ 
पूलाकव्यपदेशमहेन्ति । (त. वा. €, ४६, १) । 
४. पुलाका भावनाहीना ये गुणेषूत्तरेषु ते । न्यूनाः 
क्वचित्‌ कदाचिच्च पुलाकाभा त्रतेष्वपि ॥ (हु.पु. 
६४-५६) 1 ५. श्रपरिपूणेत्रता उत्तरगुणहीनाः पृला- 
काः ईषद्विशुद्धिपुलाकसादुष्यात्‌ ) (त. त्लो. ६-४६ ) 
६. पुलाको निःसार इति प्ररूढं लोके । पलच्जिस्त- 
न्दुलकणसृन्या पलाकः) एवं निग्रन्थोऽपि लव्धिम- 
त्पन्नां तपःश्रुताभ्यां हेतुभ्यामुपजीवन्‌ सकलंसंयम- 
गलनात्‌ पञ्जचिरूपं निःसारमात्मानं करोति ! ज्ञान- 
ददोन-चरणानि च सारः तदपगमान्निःसारः । जिन 
परणीतावागमादेतुतः सदेवाप्रतिपातिनः, श्रागमाङ्यं 
सम्यग्दशनेमूलन्ञान-चरणे निर्वाणहैतु इत्यस्मादपरि- 
भ्रष्टाः श्रदघाना ज्ञानानुसारेण क्रियानुष्ठायिनो 
लव्विममुपजीवन्तौ निर््न्धाः पुलाका भवन्ति ! उप- 


पुलाक 


जीवन्तद्च निःसारतामात्मनः कुर्वन्तीति ग्राह्यम्‌ । 
सततमप्रमादिन इत्यपरे पठन्ति । जिनोक्तादागमाद्धै- 
तुभूतान्मृक्तिसनाधनेपु न प्रमाद्यन्ति जातुचिदिति। 
(त. भा. सिद्ध. वु. &-४८); >< > >< तदेव- 
मन्यतमं मूलगुणं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । (त. 
भा. सिद्ध. वु. ६-४६) । ७. पुलाकराब्देनासारं 
निःसारं धान्यं तण्डुलकणशून्यं पलच्जिरूपं भण्यते, 
तेन पुलाकेन समं सदृशं यस्य सावोद्चरणं चारित्रं 
भवति स पुलाकः, पुलाक इव पुलाक इति कृत्वा.। 
ग्रयमर्थः--तपःश्रुतहेतुकायाः सद्धा दिप्रयोजने सवल- 
वाहनस्य चक्रवत्यदिरपि चूर्णने समर्थाया -लव्वेरप- 
जीवनेन स्नानाय तिचारासेवनेन वा सकलसंयमसार्‌- 
गलनात्‌ पलस्जिवचिंःसारौ-यः स पुलाकः । (प्रव. 
सायो. वृ. ७२३) । ८. उत्तरगुणभावनारटिताः 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ कथंचिद्‌ ब्रतेष्वपि परिपूर्णत्वमत्र- 
भमाना प्रविगुद्धपुलाकसदृ शत्वात्‌ पुलाकाः । (त. 
वृति श्रुत. &-४६) । । | 

१ जिन मुनियों का मन उल्चरगुणों कौ भावनःश्रौ 
में संलग्न नहींहै श्रीरनो ब्र्तोमें भी कहींव 
किसी समय परिपूर्णता से रहित होते ह उन मुनियों 
कोकणसे रहित-निरुपयोगी--श्रदुद्ध धान्य-के 
समान निःसार होनेसे पुलाक कहा जाता. है) 
२ जो जिनप्रणीत श्रागम सेतो पतित नही ई- 
"उस पर श्रद्धा रखता है, पर श्राहिसादि पांच मूल- 
गण श्रीर छठा राच्निभोजन व्रत इनमे से किसी एक 
ब्रत का द्रूसरे की प्रेरण। से पालन करता है वह 
पुलाक मुनि कहलाता हं । 

पुल्लिङ्ध- देखो पुरुपलिद्ग । 

पु स्लिद्धसिद्ध--पट्लिद्धे शरीरनिर्वृत्तिरूपे ` व्यव- 
स्थिताः सन्तो ये सिद्धास्ते पुल्तिद्धसिद्धाः।' (प्रज्नाष 
मलय. वु. ७,पृ. रर्‌). 

जो शरीर कौ रचनारूपं पुत्लिग म---पुरुषशरोर-मं 
---श्रवस्थित रहते हए मुषित-को रप्ति . एं हवे 
पुल्लिगसिद्ध कहल ह ˆ ` 
प॒ष्टि--पृष्टिः. पुण्यौपचयः >< >< >< । (योउ 
३-४) 1. ` 

पुण्य के संचय को पुष्टि कहते ह । 

पृष्पचारण--१. ग्रविराहिदरुण जीवे तत्लीणे वहु- 
विहाण पुप्फाणं । उवरिम्मि ज॑ पसप्पदिसा रिद्धी 
-पुप्फचारणा णाम ॥ (तिः पः.४; १०३६) -¡ २ 


“छ १८; -जंन-चक्षणावलौ 


` २२०) । 
प्रकीणंसिक्थम्‌ । (भ. श्रा. मूला. २२०) । 


 [पुवेद 


नानाद्रुम-लता-गत्म-पष्पाण्युपादाय पुप्यसूक््मजीवानः 
विराधयन्तः कुसुमतलदलावलम्बनस गतयः (प्रव. 
कुसुमदलपटलमवलम्बमानाः') पुप्पचारणाः । 
(योगशा. स्वो. चिव. १-६, धृ. ४१; प्रव. सारो. 
वृ. ६०१, प्र. १६८) । ३. पृप्यमस्यृद्य पुष्पौ- 
परि गमनं पुप्पचारणत्वमू । (त. वृत्ति भुत. ३, 
३६) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभावसे. साधु वहत प्रकारके 
पुष्पों म स्थित जीवों कौ विरावना न करके उनके 
ऊपर से चलते हु उसे पुप्पचारण द्धि कहते ह 1 


-पुष्पदन्त-- पृप्पकलिकामनोहरदन्तत्वात्‌ पुष्पदन्त 


इति । (योगशा. स्वो. विव. ३-१२४) । 
पुष्प-कलिका के समान मनोहूर दांतों के धारक 


"नीव ती्ंकर को पुष्पदन्त कहते ह 


पुष्पदन्त कुम्भ--स्वोष्ठः पुष्पदन्तः । (निर्वाणक 
पु 


-निस धड़ का मुल छोटा दहो वह्‌ पुष्पदन्त नामक 


कुम्भ कह्लाता ह 1. श्राचा्यं के ` श्रमिपेक के समय 
मण्डल पर लिखे.जाने वाले. १६ कुम्भों मे यह्‌ 


-वारहवां है । 


पुष्पोपहित--! ु्फोवहिदं च व्यञ्जनमच्ये पम 
वलिरिव श्रवस्थितसिक्थम्‌ । (भ. श्रा. विजयो 
पुप्पोपहितं पुष्पप्रक रवदुव्यजञ्जनमध्य- 


पुष्पसमूह कं समान व्यंजनों फे मध्य मे स्थित सिक्य 
(धान्यकण) को पुष्पोपहित कहा जाता हं । 


.पुवेद-- देखो पुरुपवेद । १. यस्यौदयात्‌ पौस्नान्‌ 


भावानस्कन्दति स पवेदः । (स. सि. ८-६€; त. वा 
८, € ४) । २. पुरुपवेदमोहोदयात्‌ श्रनेकाकारासू 


 स्व्रीव्वर्भिलापः श्राप्रफलामिलापः इवो द्रिक्तदतेष्मणः, 


तथा सद्भुल्पजास्वमीत्यादि । (त. भा. सिद्ध. व. ८, 


` १० घ्र. १४२) । ३: येपामुदयेन पुद्गलस्कन्वानां 
“वनितायौमाकांक्ना `जायते. तेपां पुवेद इति सं्ना। 
` (मूला 


१२-१६२) 1 ८. ` पंवेदं पुभावापत्ति- 
निमित्तं पूवेदाख्यं नोकपायवेदनीयम्‌ । (भ. श्रा 


.मूला. २०६७) । ५. यदुदयात्‌ पुस्त्वपरिणामान्‌ 


प्राप्नोति स पुवेदः। (त. वृत्ति श्रुत. ८-६) 1 
१ जिसकं उदय से जीव पृख्प के भार्वोफो प्राप्त 
करता ह उसे पुंवेद कहते हु । २ पुखपयेदमोहनीय 


“के उदय से श्रनेक श्राकार वाली स्तर्यो के विवय 


पेद] 


में इस प्रकार श्रभि लाषा होती हं जिस प्रकार 
क्िकफके उद्रेकसे प्राम फलकी श्रमसिलाषा हुम्रा 
करतीहं। उक्त पुंवेद कें उदय से संकल्पजात 
स्त्रियों के विषयमे भी श्रभिलाषा होती हं । 
पुजक--१. भव्यात्मा पूजकः शान्तो वेश्यादव्यस्ष- 
नोग्मितः । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः स शूद्रोवा सु- 
शीलवान्‌ 1 (भावसं. चाम. ४६५) । २. नित्य- 
पुजाविधायी यः पूजकः स हि कथ्यते 1 द्वितीयः 
पएूजकाचायेः प्रतिष्ठादिविधानकृत्‌ ॥ ब्राह्मणादि- 
चतुवण्यं श्रायः शीलब्रतान्वितः। सत्य-शौच-दृढा- 
चारो हिसाद्यत्रतदूरगः ॥\ जात्या कुलेन पूतात्मा 
शुचिवन्धु-युहुज्जनंः । गुरूपदिष्टमंत्रेण युक्तः स्यादेष 
पूजकः \\ (घमस. श्रा. &, ९४२-४४) । 

१ जो भव्य जीवे शान्त-क्रोधादि कषयाय से रहित 
--होकर वेश्यादि व्यसनों का त्याग करचुका हे 
बह्‌ पुजक-- पुजा का श्रधिकारी होता है\ वह्‌. 
ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य श्रथवा उत्तम शीलवान्‌ शूद्र 
होना चाहिए । । 
पुजकाचायं (प्रतिष्ठाचायं ) --इदानीं पूजका- 
चार्यलक्षणं प्रतिपाद्यते । ब्राह्मणः क्षतियो वैश्यो नाना- 
लक्षणलक्षितः ॥ कुल-जात्यादिसंशुद्धः सद्‌दृष्टिदंश- 
संयमी । वेत्ता ज्ञिनागमस्याऽनालस्यः श्रुतवहभरूतः ॥ 
ऋजुर्वाग्मी प्रसन्तोऽपि गम्भीरो विनयान्वितः 1 
सौचाऽऽचमनसोत्साहो दानवान्‌ कर्मकरः । साद्खो- 
पाङ्कयुतः शुद्धो लक्ष्य-लक्षणवित्‌ सुधीः ! स्वदारी 
ब्रह्मचारी वा नीरोगः सतृक्रियारतः ।1 वारिमंत्रव्रत- 
स्नातः प्रोषधत्रतधारकः । महाभिमानी मौनी च 
त्रिसन्ध्यं देववन्दकः ॥ श्वावकाचारपुतात्मा दीक्षा- 
शिक्षागुणान्वितः । क्रियापोडशभिः पूतो ब्रह्यसूवादि- 
संस्कृतः । न. हीनाद्धो नाधिकाङ्खो न प्रलम्बोन 
वामनः । न कुरूपी न मूढात्मा न बृद्धो नातिवाल-. 
कः ॥ न क्रोधादिकषायाढययो नार्था व्यसनी न च । 
न [ना त्त्यास््रयो न तावाद्यौ श्रावकेषु न संयमी । 
ईइदुग्दोषभृदाचायः प्रतिष्ठां कुरुतेऽत्र चेत्‌। तदा राष्ट 
पुर राज्यं राजादिः प्रलयं ब्रजेत्‌ ।। कर्ता फलं न चाप्नो- 
ति नैव कारयिता भ्रुवम्‌ । ततस्तल्लक्षणश्रेष्टः पूजका- 
चायं इष्यते 1) (घर्मसं. श्रा. ६-श१ से १५४) । 


जो ब्राह्यण, क्षत्रिय, श्रयचा वैश्य होकर श्रनेक. 


लक्षणों से युक्त. हो; कुल व जाति श्रादिसे शुद्ध हे 
सम्यम्दष्टि होकर .देशदती हो, निनएगस का जाता 
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हो, श्रालस्य से. रहित `हो, बहत श्रुत को सुन चुका 
हो, सरल हो, वक्ता हो, प्रसन्न होता हृ्राभी 
गम्भीर हो, विनय्ील ह; शौच व श्राचमन में 
उत्साहसहित हो, दाता हो, क्ियाशौल हो, प्रग 
उपांगौं से युक्त हो; लक्ष्य-लक्षण का जानकार 
हो, विवेको हो, स्वदारसन्तेषी या ब्रह्छ्चारी हो, 
नीरोग हो, सदाचारी हो; जलस्नान से युक्त होकर 
संत्रका्ञाताव ब्रतसे सहित हो; प्रोषधन्नत का 
धारी हो, महा श्रभिमानी हो--स्वाभिमानी होकर 
देभ्यभावसे दर रहने वालाहो, मौन रखता हो, 
तीनों सन्ध्याश्नों में देववन्दना करने बाला होः 
श्रावक के श्राचार का परिपालक हो, दीक्षा-रिक्ञागुण 
से,युद्त हो, सोलह्‌ क्ये से पवित्र हो, ब्रह्यसूत्र 
(यज्ञोपवीत) श्रादि संस्कारो से सहितो, न हीनांग 
हो श्रौरनश्रधिकश्रंगवालाहौो; च लम्बादहो, न 
बौना दहो; न कुरूप हो, न मखं हो, न वुड्ढा हो, न 
बालक हो, कोघादिकषायो बालान दहो, धनार्थीन 
हो, व्यसनी नहो, ग्यारह श्रावकोंमें न अन्तिम 
तीन--परिग्रहत्याग प्रतिमाधारी ्रादि--हो, नश्रादि 
केदो (दश्ञेनिकव न्ती) हों; तथा संयमो (मुनि) 
न हो । यदि श्राचा्यं उक्त दोषों (हीनांगादि) से दूषित 
होताहैतो राष्ट्र, नगर, राज्यव राजा श्रादिका 
नाशो सक्ताहै; तथावैसाहोने परनकर्ताही 
फल को पातादहे श्रौरन करति वालाभी, इसी 
कारण पूजक श्राचायं उपय्‌बत लक्षणों से श्रेष्ठ माना 
जाता है 1 

पूजन--देखो पुजा । 

पुजा-- १. पुजा च द्रग्य-भावसंकोचः, तत्र 
कर-शशिरःपादादिसम्यासो द्रव्यसंकोचः, भावसंको- 
चस्तु विशुद्धस्य मनसो नियोग इति । (ललितवि, पृ. 
&); पूजनं गन्ध-माल्यादिभिः समभ्यर्चनम्‌ । 
(लललितवि. पर. ७७) । २. - वस्त्र-मात्यादिजन्या 
पूजा -1. (श्राव. नि. हरि. वृ. ६२१, षृ. ४०६) 1 
३. स्तान-विलेपन-सूसुगन्धिपुष्प-घूपादिभिः शुभैः का- 
न्तम्‌ । विभवानुसारतो यत्‌ काले नियतं विधानेन ॥ 
श्रनुपठ़ृतपरहितरतः शिवदस्त्िदशेशपुजितो भगवान्‌ ] 
पूज्यो हितकामानामिति भवत्या पुजनं पूजा । (षोड- 
सक. १-२) \ ४. एदाहि (चरूबलि-पुण्फ-फल-गंध- 
पूव-दीवादीहि) सह॒ प्रदंदधय-कप्परक्ल-महामह्‌- 
सन्बदोभृदादिमहिमाविहाणं पूजा णाम 1, (घव, पु. 


पूज्य 
८, पृ. ६२) । ५. पूजा च सेवाञ्जल्यासनाम्यु- 
स्थानादिलक्षणा । (योगञ्चा. स्वो. विव. १-५४) 1 
१ त्रव्यश्रौरमभावके संकोचका नाम पृुजाहै। 
उनमें हाथ, शिरश्रीर पाचों श्रादिके संकोचक 
द्रव्यसंकोच श्रौर निमंल मन के नियमन को भाव- 
संकोच कहा जाता है । ४ चर, बलि, पुष्प, फल, गन्ध, 
धूप श्रौर दीपश्रादि के दारा इन्द्रध्वज, कफषष्पतर, 
महामह श्रौर सवंतोभेदर श्रादि के माहात्म्य फे विधान 
कानाम पूजा है। 
पुञ्य--१. पूज्यः रातेन्द्रवन्यां्िनिर्दोषः केवली 
जिनः । (भावसं. वाम. ४६४) । २. पूज्योऽ्न्‌ 
केवल्ञान-दृग्वीर्य-सुखधारकः । निःस्वेदत्वादिर्नमं- 
ल्यमुख्यकैः संयुतो गुणैः ॥ (धर्मसं. श्रा. ६-३४) 1 
२ श्रनन्तज्ञान, श्रनन्तदशेन, श्रनन्तवीयं श्रौ र श्रनन्त- 
सुल के धारक होकर जो निःस्वेदत्व श्रादि गुणो से 
युक्त हँ वे श्ररहन्त भगवान्‌ पूज्य ह पुजाके 
योग्य है । 
पुति, पुतिक--९. श्रप्पासुएण मिस्सं पासुयदव्वं तु 
पुदिकम्मं तं । (मूला. ६-&€) । २. पूतिकम--संभा- 
व्यमनाघाकमवियवसंमिश्वलक्षणम्‌ । (दश्चवे.. सु 
हरि. च. ५-५५, पृ. १७४) । ३. आ्रात्मनो गृहा्थं- 
मानीतेः काष्ठादिभिः सह बहुभिः श्रमणाथैमानीया- 
त्पेन मिश्रिता यत्र गृहे तत्पुतिकमित्युच्यते । (भ 
भ्रा. विजयो. २३०; भे. श्रा. मूला. २३०; कातिके 
टी. ४४८४६, पर. ३३७) । ४. यदाधाकर्माद्यव- 
यवसंमिभरं तत्पूतीकमं । (श्रचारा. शी. वु. २, ९ 
२६६, पर. ३४७) । ५. प्रायुकमप्यप्रासुकेन सचित्ता- 
दिना भिश्वं यदाहारादिकं पूतिदोषः। (मूला. वु. 
६-६) \ ६. पूति प्रासुकपात्रादि भिश्वमप्रासुकेन 
यत्‌ । मिश्रसंगे हि पाखण्डियतिभ्यो यद्वितीयंते ॥ 
(श्राचा. सा. ८-२५) । ७. ग्राधाकमिकावयवसं- 
मिश्रं शुद्धमपि यत्तत्‌ पूत्तिकमं शुचिद्रग्यमिवागुचि- 
दरव्यसम्मिश्रम्‌ । (योगशा. स्वो. १-३८) । ८. पूति 
भ्रासु यदप्रायु मिश्वं योज्यमिदं कृतम्‌ 1 नेदं वा याव 
दार्येम्यो नादायि च कल्पितम्‌ ॥ (श्रन. घ. ५-६)। 
£. यदुद्गमकोटिदोषदृष्टसङ्कात्‌ शुद्धमपि श्रपवित्रं 
तत्पूतिकमं । (गू. गु. षट्‌. स्वो. वु. २०, पृ. ४) । 
१०. यत््रासुकं पात्रं ` कांस्यपा्रादिकं मिथ्यादृष्टि- 
प्रातिवेदौमिथ्यागुर्वर्थं दत्तं तत्पात्रस्यमन्नादिकं महा- 
मुनीनामयोग्यं पूत्युच्यते 1 (भावप्रा. टी. ६६) । 
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१ ्रप्रासुक (सचित्त) से मिधित भासकं दन्य 
(भोज्य पदार्थ) पुतिदोष से दूषित होता है । २ यदि 
श्राधाकमं के श्रचयव से मिधित होने को सम्भावना 
हयो तते दिया जाने वाला वैसा श्रन्नादि पुतिकमं दोष 
सेदष्ट होनेके कारण सधुश्रोंके लिए श्रग्राह्य 
होताहै। ३ श्रपने गृहनिर्माणके लिए लये गये 
बहूत से काष्ठ श्रादिके साथ साधुके लिए लाये 
गये काष्ठादि को मिलाकर जो घर निमित किया 
जाता है वंह पूतिक दोष से युक्त होताहै। 
पुतिकमिका-पुतिकमिका श्राघाकर्मिकसुधादिना 
पुरितच्छिद्रा । (वृहत्क. क्षे. वृ. १७५३) । 
श्राघाकर्मयुक्त सफदी श्रादि कै हारा जिस सौवीरि- 
णी (काजी या श्रम्तिनी) के छदभरे गयेर्ह वह 
पुतिकमिका कहलाती है । 

पूरक--१. दादशान्तात्‌ समाकृष्य यः समीरः प्रपू- 
यंते। स पूरके इति ज्ञेयो वायुविज्ञानकोविरदः ॥ 
(ज्ञनाणव २६४) । २. समाकृष्य यदापानात्‌ 
पुरणं स तु पूरकः । (योगश्चा. ४-७) । ३. दाद- 
दाङ्गुलपरयन्तं समाकृष्य समीरणम्‌ । परयत्यति- 
यत्नेन पूरकध्यानयोगतः 1 (भावसं. वाम. ६९७) । 
३वायु को बारह श्रगुल पर्यन्त खींचकर जो पुरणं 
फिया जाता है उसे पुरक प्राणायाम कहते है । 
पुरिम--तलावालि-जिणहराहिद्राणादिदव्वें पुरण- 
किरियाणिष्फण्णं पूरिमं णाम । (घव. पु. ६, पृ 
२७३) । 

पुरणक्रिया से सिद्ध तालाब के वाधि श्रौर जिनालय 
के अधिष्ठान. (नौव) श्रादि द्रव्य को पुरिम कहा 
जातादहै। 

पु्णेगेय--यत्‌ स्वर-कलाभिः पूर्णं गीयते तत्‌ परणेम्‌ । 
(रायप. मलय. वृ. पृ. १३१; जम्बृद्ी. शा. व्‌. ६, 
पु ४० ) ॥ 

जो स्वर-कलाश्रो से परिपुणं गान गाया जाताहै 
उसे पूर्णगेय कहते हैँ । ` 

पु्वं-- १. चडरासी तिपु्वंगसयसहस्साइं से एगे 
पुव्वे । (भगवती. ६, ७, ४, पु. ८२६; ज्वी. 
८, पु. ८६; श्रनुयो. सु. १३५७, पृ. १७६) । 
२. पृन्वस्स दु परिमाणं सदरि खलु कोडिसदसर्हस्सा- 
दं । छषप्पण्णं च सहस्सा वोद्धव्वा वस्सकोडीणं ॥ 
(स. सि. ३-२१, उद्‌.; घव, पु. १३, पृ. ३०० 
उद्‌.; जं. द्वौ. प. १३-१२) । ३. पूर्वाङ्गशतसदेलं 


पूवं] 
चतुरशी तिगुणितं पूवम्‌ । (त. भा. ४-१५)। 
४. पुव्वस्स उ परिमाणं सयरि खलु हंति कोडि- 
लक्खाग्रो 1 छप्पण्णं च सहस्सा वोघव्वा वासको- 
डीणं ।॥ (बृहत्सं. ३१६, पृ. १२२; प्रव. सारो. 
१३८७; संग्रहणी २१८) । ५. पृव्वंगसयसह्स्सा 
चूलसीइगुणं हवई पुष्वं । पुव्वस्स उ परिमाणं सयरी 
खलु होंति सयसहस्साइं (जीवस. होति कोडिल- 
क्खाग्रो') छप्पण्णं च सहस्सा वोद्धव्वा वासकोडीणं 1 
(ज्योतिष्क. ६२-६३; जीवस. ११२-१३) 1 
६. चतुरी तिपूर्वाद्धरतसटखराणि पूवम्‌ । (त. वा. 
३, ३८) ठ, पृ. २०६) । ७. तं एगं पुव्वगं चुलसीए 
सतसहस्सेहि गुणितं एगं पुव्वं भवति । (श्रनुयो. हरि. 
वृ. पृ. ५४) । ८. सत्तरिकोडिलक्ल-छ्प्पण्णसदस्स- 
कोडिवरिसेहि पुव्वं होदि। (धव. पु. १३ प. 
३००) । €. तत्तद्गृणं च पूर्वागं पूर्वं भवति नि- 
श्चितम्‌ । (ह. पु. ७-२५) । १०. पूर्वाङ्गिलक्षाः 
-चतुरसीतिगणिताः पूवम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. ४ 
१५) । ११. पुव्वंगसदसहस्सा चूलसीदिगुणं हवे 
पृव्वं । (जं. दी. प. १३-११) । १२. पूर्वागं चतुर- 
सीतिगणितं पूर्वं भवति, पूवस्य तु प्रमाणं सप्तति- 
कोटीशतसहस्राणि कोटीनां तु षट्‌्पंचारतसहस्राणि 
चेति (मूला. वृ. १२-६६) । १३. वरिसाणं 
लक्वेहि चुलसीसंखेहि होई पृव्वंगं । एयं चिय एय- 
गुणं जायद्‌ पुच्वं तयं तु इमं ॥। (भरव. सारो. १३८६) 
१४. चतुरशीतिः पूर्वाद्धलक्षाणि पूवम्‌ । (ज्योतिष्क. 
मलय. वु. ६१) । १५. पूर्वस्य परिमाणं वषेकोटीनां 
सप्ततिः कोटिलक्षाः षटूपञ्चारात्सहख्राणि, ७०- 
१,६९०००००००००० पर्वाङ्धं न्त्‌ पूर्वाद्धन गुणितं 
पूर्वं भवति । (वृहत्सं. मलय. वृ. ३१६ पृ. १२२)। 
१६. चतुरशीतिः पूर्वाद्धशतसहस्राणि एकं पू्वेम्‌ 1 
(जीवाजी. मलय. व्‌. २-१७८) । १७. पूर्वरङ्गं 
. चतुरशी तिवषलक्षर्गुणितं पूवं भवति 1 (षडन्लौति 
-दे. स्वो. व. ६६) 1 १८. पूर्वाद्धलक्षेश्चतुरसीत्या 
पूर्व प्रकीर्तितम्‌ ॥ पूवे च व्षकोटीनां लक्षाणि क्रिल 
सप्ततिः । षटपल्चारशत्सहस्राणि निर्दिष्टानि जिने- 
वरैः 1 (लोकप्र. २६५ ४-५) 1 

१ चौरासी लाख पूर्वाद्धोंका एक पूर्वं होताहै। 
.२ सत्तर लाख करोड श्रौर छप्यन हजार करोड 
। (७०५६००००००००००) वषं प्रमाण एक पुवं 

..ल. ६१. 
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[पूवरतानुस्मरण' 


होता है) 

पुवङृत, पुवगत--देलो पूर्वेश्रुत । १. पुव्वगयं 
पंचाणउदिकोडि-पण्णासलक्ख -पंचपर्देहि ६५५००- 
०००५ उप्पाय-वय-ुवत्तादीणं वण्णणं कूण्‌ । (घव, 
पु. १, पर. ११२-१३; पूवेकृते पञ्चनवतिकोटि- 
पञ्चाशच्छतसहसर-पञ्चपदे ६५५०००००५ उत्पाद- 
व्यय-घ्रौव्यादयो निरूप्यन्ते । (धव. पर. &; पृ. 
२०६) । २. पुव्बगयं उप्पाय-वय-घुवत्तादीणं णाणा- 
विहग्रस्थाणं वण्णणं कुणड्‌ । (जयध. १, पृ. १३८) । 
३. पूरवेमुर्पादादि प्रतीतम्‌ । (शतक. मल. हैम. वु. 
३८) 1 ४. पू्वमुत्पादपूर्वादि पूरवोक्तस्वरूपम्‌ । 
(कर्मवि. दे. स्वो. वृ. ७) । ५. पञ्चनवतिकोटि- 
पञ्चाशल्लक्ष-पञ्चपदपरिमाणं निखिला्थनिामुत्पाद- 
व्यय-प्रौव्याद्यभिधायकं पूवेगतम्‌ ६५५०००००५। 
(श्रृतभ. दी. & प्र. १७४) 1 

१ जिस श्रुत में उत्पाद, व्यय श्रौर प्रौव्यश्रादि कौ 
प्ररूपणा की जाती है उसे पुवंगत श्रुत कहा जाता 
है । यह दृष्टिविादके पांच मेदोंमे चौयाहै। इसमे 
६५५०००००५ पद होते हैँ 1 

पुवे दिशशा--जस्स जग्रो श्राइ्च्चौ उदेड सा तस्स होद 
पुन्वदिसा । (श्राचा. नि. ४७, पृ. १३) 1 

जिस दिल्ासे सूयं का उदय होतादै उसे पु्व॑दिशा 
कहते ह । 

पुव-पर्चात्सस्तव पिण्ड--पूर्वसंस्तवं जननी-जन- 
कादिद्रारेण पञ्चात्संस्तवं उवश्रू-रवश्ुरादिदारेणातम- 
परिचियानुरूपं सम्बन्धं भिक्षार्थं घटयतः पृवे-पश्चा- 
त्संस्तवपिण्डः । (योगशा. स्वो. विव. १-३८) 1 
माता-पितादि के सम्बभ्व के बतलाने को पुर्वेसंस्तच 
श्रौर सास-ससुर के सम्बन्ध के वतलाने को पञ्चात्‌- 
संस्तव कहते हैँ 1 इन दोनों प्रकार के .सम्बन्धों को 
बतलाते हए भिक्षा के ग्रहण करने से कमश. पुवै- 
पञ्चात्‌-संस्तवपिण्ड नामका दोष होता है 1 
पुवेरतानुस्मरण-.पूर्व च तत्‌ रतं च पूरवरतं 
पूवैकालभुक्तभोगः, तस्य भ्ननुस्मरणमनुचिन्तनं पूवे- 
रतानुस्मरणम्‌.। (त. वृत्ति धुत. ७-७) । २. रतं 
मोहोदयात्‌ -पूर्वं साद्ध॑मन्याद्धनादिभिः 1 तर्स्मरण- 
मतीचारं पृ वेरतानुस्मरणम्‌ ॥ (लारीसं. ६--६६) । 


:१ पुवंकालमे भोगे हृए भोगों का स्मरण करना, 


इसक्रा नाम पुर्वरतानृस्मरण है, यह्‌ * ब्रह्मचर्थत्रत की 


पर्वं चिदेह ] 


पाच भावनाप्रो मेसेएकदटै)। 

पुव विदेह॒-मेरोः सकाशात्‌ पूर्व क्षत्रं पूर्वविदेहः । 
(त. वृत्ति शरुत. ३-१०) । 

मेरु पवेत से पूवं फीश्रोरनजोक्षेत्रहै वह्‌ पूर्वविदेह 

फट्लाता ह । 

पुवभरुतज्ञान--एदस्स (वत्थुसमासस्स ) उवरि एग- 

क्खरे वडिढदे पुव्वं णाम सुदणाणं होदि । (घव. पु. 
६, धृ. २५); पुणो एदस्स (वत्थुसमासमुदणाणस्स ) 

उवरि एगक्छरे वदिढदे पृन्वसुदणाणं होदि । >< > 
>< पुण्वगयस्स जे उप्पादपुन्वादिचोदृसश्रहिवारा 
तेसि पुव पध पुन्वभुदणाणमिदि सण्णा । (घव. पु. 
१२, प. २७१) । 

वस्तुसमास श्रुतज्ञान फे उपर एक श्रक्षर फी वृद्धि 
के होने पर पूर्वं नाम फा श्रुतज्ञान होता है! 

पुवश्र तप्रत्यास्यान-- तत्र पूर्वशरतप्रत्याख्यानं प्रत्या- 
स्यानसंितं पूर्वम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वु. १०५४; 
पू. ५७६) 1 

भरत्याल्यान नामक पूवं फो पुरवशरुतप्रत्यास्यान कहा 
जातादहै) 

पुवभ्रुतावरणीय -- पुव्वसुदणाणस्स॒ जमावारयं 
कम्मं तं पुव्वावरणीयं । (धव. पु. १३, पृ. २७६) । 
पूवं श्रुत के भ्रावारक कमं फो पूरवश्रुतावरणीय 
फमं कहते ह \ 

पुवंसमासभरुतज्ञान--१. तस्स (पृव्वसुदणाणस्स) 
उवरि एगक्छरे वडिढदे पुव्वसमासौ होदि। एवं 
पुव्वसमासो गच्छदि जाव लोगविदुसारचरिमक्लरं 
ति। (घव. पु. ६ पू. २५) ; ` उप्पादपुन्वसुदणाण- 
स्मुवरि एगक्खरे वडिढदे पुल्वसमाससुदणाणं सोदि । 
एवमेगेगक्ख रुत रवड्ढीए पुन्वसमाससुदणाणं वड्माणं 
गच्छदि जावि श्रंगपविट्ठंगवाहिरसगलसुदणाणक्स- 
राणि सब्वाणि वडिढदाणि तति। (घव. पु. १३, धृ. 
२७१) । २. तदुद्टयादिसंयोगस्तु पूरवंसमासः ॥ 
(शतक. मल. है. वृ. ३८; कर्मवि. वे. स्वो. वु. ७)। 
१ पूवं श्रुतज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर की वृद्धिके 
होने पर पूवंसमासश्रुतज्ञान होताहै। २ दो पूवं 
श्रादि फे संयोग का नाम पूवंस्तमासरहै। 
पूवंसमासावरणीयकमं -- पुन्वसमाससुदणाणस्स 
>< >< >< जमावारयं कम्मं तं पुव्वसमासावरणीयं । 
(षव. पु. १२, पृ. २७६) । 

जो पू्वेसमास श्रुत को श्राच्छादित करता है उसे 
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[पूर्वसंस्तव 


पुवंसमातावरणीय फते ह । 

पु्वसंस्तव--१. दायगपुरदौ किन्ती तं दाणवदी 
जसोधरो वेत्ति। पृन्वीसंभरदिदोसा व्रिस्सरिदे वौघरणं 
चावि ॥ (मूला. ६-३६) 1 २. माय-पिड्‌ पृव्वसंथव 
>< >< >< । गृणसंथवेण पूच्वि संतासंतेण जौ ुणि- 
ज्जाहि । दायारमदिन्नंमी सो पृष्विसंथवो हव ॥ 
एसो सो जस्स गुणा वियरंति श्रवारिया दसदिसासु । 
इहरा कहास सुणिमो पच्चक्खं श्रज्ज दिद्रोऽसि ॥ 
(प्ण्डनि. ८५ व ६०-६१) । ३. ` गच्छतामा- 
गच्छतां च यतीनां भवदीयमेव गृहूमाश्रयः इतीयं 
वार्ता दूरादेवास्माभिः भरतेति पूर्वं स्तुत्वा या लन्धा 
सा पूरवंसंस्तवदोपदुष्टा । (भ. श्रा. विजयौ. व मूला. 
२३०) । ४. ददातीति दायको दानपतिः, तस्य पुरतः 
कीति स्यातं ब्रूते। कथम्‌ ? त्वं दानपति्य॑शो- 
धरः, त्वदीयकीतिविभ्रुता लोके, यहातुरग्रतो दानग्रहु- 
णात्‌ प्रागेव ब्रूते तस्य पूरव॑संस्तुतिदोपो नाम जायते । 
विस्मृतस्य च दानसम्बोधनम्‌-त्वं पूर्वं महादानपतिरि- 
दानीं किमिति कृत्वा विस्मृत इति सम्बोधनं करोति 
यस्तस्यापि पूर्व संस्तुतिदोपौ भवतीति । (मूला. वु. 
६-२६) । ५. दाता ख्यातस्त्व मित्याचरयद्‌ गे्यानन्द- 
नन्दनम्‌ । पूर्वं पदचाच्च भुक्तेस्तत्‌ पूर्वं पचात 
स्तवद्यम्‌ ॥ (प्राचा. सा. ८-४१) । ६. स्तुत्वा 
दानपत्ि दानं स्मरयित्वा च गृह्णतः । गृहीत्वा स्तु- 

वतदच स्तः प्राक्‌-पदचात्संस्तवी क्रमात्‌ । (प्रन. ध, 

५-२४) । .७. ग्रहो जिनदत्त, त्वं. जगति विख्यातौ 

दाता वतसे इत्यादिभिर्वचरनगृहस्थस्यानन्दजननं भुक्तैः 
पूर्वं तस्पूर्व॑स्तवनम्‌ । (भावभ्रा. दी. €९) । 

१ तुम दानपति हो व तुम्हारी कीति दानक 
विषय में फंली हर्द हे, - प्रथवा तुम प्रसिद्ध 

दाता रहै हो, इस समय तुम उसे केसे भूल गये 

हो, इत्यादि प्रकार से स्तुति करना.व विस्मृत 

होने पर उसे पुनः सम्बोधित करना; यह पवे- 

संस्तुति दोष कहलाता है । वह साधु के -श्राहार- 

विषयक सोलह उत्पादन दोर्पोमेंहै। २.दान ग्रहण 


करते समय माता-पिताश्रादिफे रूपसे परिचय 


देना, यह्‌ पूर्वसंस्तव दोव है; कारण यह्‌ कि माता- 
पिता श्रादि पुवंकालभावी ह} यह्‌ सम्बन्धसंस्तव 
है। वचनसंस्तव दस प्रकार है--दातासे भोजन 
श्रादि के ग्रहण करने पर सत्य या श्रसत्य रूप उदा- 
रता श्रादि गुणों की भ्रशंसाविययक चचनसमूहु कफे 


वसंस्तुति] ` 


रा दाता की स्तुति करने पर पुवसंस्तव नामक 
त्पादन दोषहोतादहै। 
वंसंस्तुति-देखो पूवसंस्तव 1 
र्वाद्धु--१. वपंशतसहस्तं चतुरशी तिगुणितं पूर्वा- 
दम्‌ । (त. भा. ४-१५) । २. चउरासीदं वाससय- 
हस्साणि से एगे पुन्वंगे । (भगवती. ६, ७, ४ पु. 
२६; जम्बृद्री. १८ पृ. ८६; श्ननुयो. सु. १३७ पृ. 
७९) । ३. वाससहस्सादं चुलसीइगणादं होज्ज 
व्वंगं 1 (ज्योतिष्क. ६२) । ४. वाससयसहस्सं 
ण चुलसीदगुणं हवेज्ज पुष्वंगं । (जीवस. ११२) । 
५. लक्ष्या द्यशीति त्वधिका चतुभिः पूर्वाद्धमेक मुनि- 
भिः प्रदिष्टम्‌ 1 (बराद्क. २७-८) । ६. चतुरङी- 
तिवर्ष॑ज्ञतसहस्राणि पूरबाद्धम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ७)! 
७. पुव्वंगे परिमाणं पचसुण्णं चउरासी य । (श्रनुयो. 
हरि. वृ. पृ. ५४ उद्‌.) 1 ८. ज्ञेयं वषंसहस्तंतु 
तच्चापि दशसंगुणम्‌ । पूर्वाद्धं तु तदभ्यस्तमशीत्या 
चतुरग्रया 1 (स. पु. ७-२४) । €. चउरासीलक्ख हि 
पव्वेगउ । (म, पु. पुष्प. २-६, प्र. २२) । १०. 
तच्चतुरशीतिगणितमेकं पूर्वाद्धम्‌ । (त. भा. सिद. 
वृ. ४-१५) । ११. वाससदसहस्साणि चुलसी दिगण 
हवेज्ज पृव्वंगं । (जं. दी. प. १३-११) । १२. वरि- 
साणं लक्वेहि चुलसीसंखेहि होड पुव्वंगं । (भ्रव. 
सारो. १३८६) । १३. वषलक्षं चतुरशी तिरूपगुणितं 
परवा भवति । (मूला. वृ. १२-६६) । १४. पूरवाद्धं 
चतुरशी तिवषेलक्षाणि ! (वृहत्सं. मलय. वृ. ३१६), 
१५. चतुरशी तिवंषंलक्षाण्येकं पूर्वाङ्धम्‌ । (ज्योतिष्क, 
मलय. व्‌. ६१; जीवाजी. मलय. वृ. २-१७२८) 1 
१६. चतुरशीत्या च व्षलक्षैः पूर्वाद्धं भवति। 
(षडशी. दे. स्वो. वृ. ६६) 1 १७. वषेलक्षाणि 
चतुरशीतिः पूर्वाद्गमुच्यते 1 (लोकप्र. २६४) । 
१ चौरासी लाख वषं का एक पूर्धि होतादहै। 
पर्वातिपुवंधुतज्ञान-- बहुषु पुरेषु वस्तुषु इदं श्रुत- 
लानं अतीव पूवंमिति पूर्वातिपूर्वं श्रुतज्ञानम्‌ । (घव. 
पु. १३, पृ. २८६) । 
बहुत पूवे वस्तुग्रो मे यह्‌ श्रुतज्ञान श्रत्यन्त प्राचीन 
है इसीलिए यह्‌ पूर्वातिपुवे श्रुतज्ञान कहलाता है 1 
यह्‌ श्रुत के ४१ पर्यायनामोसेसेएकहै) 
पर्वाचुज्ञा--इह योऽवग्रहः पुरातनसाधुभिरनुज्ञापितः 
सः यत्‌ पार्चात्यैरेवमेव परिभुज्यते न भूयोऽनुन्ञाप्यते 
सा पूर्वानूज्ञा 1 यथा--चिरन्तनसाधुभिरदेदेन्द्रौ यद 
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[पृच्छना 


वग्रहमनुत्ञापितः सेव पूर्वानुज्ञा साम्प्रतसाधूनामप्यनु- 
वतते, न पुनभंयोऽप्यनृज्ञाप्यते । (वृहत्क. क्षे. चु. 
६७० ) ॥ 

इन्द्रादि पांच प्रकार के श्रवग्रहु में जिस श्रवग्रहुकी 
प्राचीन साधुग्रों ने श्रनुज्ञादी है उसका जो उत्तर- 
कालीन साधुश्रोंके द्वारा फिरसे श्रनुज्ञान लेकर 
उसी भ्रकार से उपभोग किया जाता है, यह्‌ पूर्वा 
नुज्ञा कहलाती है । जंसे- प्राचीन साधुप्रों ने देवेन 
के लिए जिस श्रवग्रह कौ श्रनुज्ञा दी है वही वतमान 
साधुश्नोंफीभीश्रनुज्ञाहै'वे फिरसे उसे श्रनुज्ञा 
नहीं देते । 


पर्वानुपुर्वौ--१. जं मूलादो परिवाडीएु उच्चदे सा 
पुव्वाणुपुव्वी 1 (धव. पु. १» प्रू. ७३) ; उदिटुकमेण 
म्रत्थाहियारपरूबणा पुन्वाणुपुव्वी णाम । (घव. पु. 
६, प्र. १३५) । २. जं जेण कमेण सूत्तकारेहि ठद्‌- 
दमुप्पण्णं वा तस्स तेण कमेण गणणा पुव्वाणुपुव्वी 
णाम । (जयध. पु. १, पु. २८) । 

१ मूल से--उदेश के श्रनुसार--जो क्रम से प्ररूपणा 
को जाती है उसे पूर्वानुपूर्व कहते है । 


पृच्छना- देखो प्रच्छना । १. पुच्छणा सुत्तस्स 
म्रत्थस्स वा भवति । (दशवे चू. पु. र) । 
२. संशयच्छेदाय निश्चितबलाघानाय वा परानुयोगः 
पुच्छनम्‌ । ्रात्मोन्नति-परातिसन्धानोपहास-संघ्ष- 
प्रहुसनादिवजितः संरायच्छेदाय निरिचितबलाधानाय 
वा ग्रन्थस्यास्य तदुभयस्य वा परं प्रत्यनुयोगः 
पृच्छनमिति भाष्यते । (त. वा. € २५, २) । 
३. तत्थ श्रागमे अ्रमुणिदत्थपुच्छा वा उवजोगो 
(स्रागमे ग्रमुणिदत्थपुच्छा पुच्छणा णाम)। (धव. पु. 
€ पु. २६२); अ्रणिच्छिदद्राणं पण्हवावारो पुच्छणं 
णाम । (धव. पु. १४, पृ. €) 1 ४. संशयच्छेदायः 
निदिचितबलाधानाय वा परानुयोगः पृच्छना । (त. 
श्लो. ९-२५) । ५. आत्मोन्नतिप्रकटनार्थं पराभि- 
सन्वानाथंमुपहास-संघषै-प्रहसनादिवजितः संशयच्छे- 
दाय निदिचतवलाघानाय वा प्रन्थस्यार्थ॑स्य तदुभयस्य 
परं प्रति पयंनुयोगः प्च्छना । (चा. सा. पु. ६७} । 
६. पृच्छना प्रश्नः भ्रनुयोगः, शास्व्स्यार्थं जानन्नपि 
गुर पृच्छति । किमर्थम्‌ ? सन्देहविनादाय ! निदिव- 
तोऽप्यथैः किमर्थं पृच्छयते ? वलाधाननिमित्त ग्रन्था- 
थप्रवलतानिमित्तम्‌, सा पृच्छना । (त. वृत्ति श्रुत. 


पृच्छनी भाषा | 


&-२५) । ७. मूत्रादौ शङ्कते प्ररनो गुरूणां पृच्छना 
मता । (लोकप्र. ३०-६७) । 
१ सुत्रया श्रं के विषयमे पुना, इसका नाम 
पृच्छना है। ३ श्रागमप्ररूपित श्रथं के श्रन्ञात 
(श्रनिश््चित) होने पर उसके विषयमेंजो प्ररन 
कियाजाताहै, इसे पृच्छना कहा जाता! `यह 
प्रागमाधिकारदिषयक उपयोग का एक भेद है। 
पृच्छनी भाषा- पृच्छनी श्रविन्ञातस्य सम्दिश्चस्य 
कस्यचिदर्थस्य परिज्ञानाय तद्विदः पाड्व चोदना । 
(परज्ञाप. मलय. वृ. ११-१६९५ पृ. २५९) 
श्रज्ञात श्रथवा सन्दिग्ध किसी पदाथं के परिज्ञानाय 
तद्विघयक्‌ श्रज्तान को दुर करनेवाले किसी विद्वान्‌ 
के पास में जिस भाषा में पुछा जाता है वह्‌ पृच्छनी 
भाषा कहुलाती हे । 
पच्छाविधि--द्रव्य-गुण-पयंय-विघि-निषेवविषय-- 
प्ररनः पृच्छा, तस्याः क्रमः श्रक्रमप्रायरिचत्तं च विधी- 
यते ्रस्मिच्निति पृच्छाविधिः श्रुतम्‌ । श्रथवा पृष्टो- 
ऽ्थैः पृच्छा, सा विधीयते निरूप्यतेऽस्मिन्निति पृच्छा- 
विधिः श्रुतम्‌ । (धव. पु. १३ प्र. २८५) 1 ` 
द्रव्य, गुण, पर्याय, विधि श्रौर निषेधविषयक प्रन 
का नाम पृच्छा है । उसके कम, श्रकम श्रौर श्रकम- 
प्रायरिचत्त का जिस श्रुत में विधान्‌ कियाजातादहै 
उसे नामसे पृच्छाविधि कहु जाताहै। श्रयवा 
-पुखे गये श्रथं का नाम पृच्छा है, उसका जिस श्रुत 
मे निरूपण किया जाता हे 'उसे पृच्छाविधि समना 
चाहिए) 
पुच्छाविधिविक्ञेष--विधानं विधिः, पृच्छायाः 
विधिः पृच्छाविधिः 1 स विरिष्यतेऽनेनेति पृच्छावि- 
.पिविशेषः । ्र्दाचार्योपाध्याय-साधवोऽनेन प्रकारेण 
पृष्टव्याः, प्रदनभद्खार्च इयन्त एवेति यतः सिद्धान्ते 
निरूप्यन्ते ततस्तस्य पृच्छाविधिविरोष ` इति सने 
त्युक्तं भवत्ति 1 (धव, पु. १३, पृ. २८५) । 
श्ररहन्त, श्राचायं, उपाध्याय श्रौरं साधु से इस प्रकार 
से प्रश्न करना चाहिए तथा प्रश्न के भग इतने हैः 
दस प्रकार जिस श्रुत में पर्न कौ विधि का विहेष 
रूप से निरूपण. किया जाता है उत्ते नाम से पच्छा 
चिधिविहेव कहा जाता है । 
एथक्त्व-पचत्तमिति तिष्ठं (कोडीणं) उवरि न- 
वण्ट्‌ं (कोडीणं) टेद्रदो जा संखा सा षेत्तव्वा । (घव, 
पु. ३, प्र. ८६) 1 


७२४, जैन-लक्षणावली 


[पृथक्त्ववितकंवी चा रशुक्ल. 


तीनसेश्रगेश्रौरनौसेपूरवंकीजो संख्या ४-५श्रादि 
है वहु संस्या परथक्त्व के श्रन्तगेत मानी जाती है 1 
पुथक्त्व विक्रिया पथक्त्वविक्रिया स्वशरीरादन्य- 
त्वेन प्रासाद-मण्डपादिविक्रिया । (त. वा. २ 
४७, ४) 1 

श्रपने श्ररीरसे भिन्न जो भवन एवं मण्डप श्रादि 
रूप विविध क्रिया की जाती है उसका नाम 
पृथक्त्वचिक्रिया है 1 
पुथकत्ववितकवीचारश्चुक्लध्यान--१. दन्वादं 
श्रणेयाई्‌ं तीहि वि जोगेहि जेण ज्छायंति । उवसंत- 
मोहणिज्जा तेण पुवत्तं त्ति तं भणिया ॥ जम्हा सूदं 
वितक्कं जम्हा पुव्वगदग्मत्थकुसलो य । ज्मायदि 
ज्छाणं एदं सवितक्कं तेण तं काणं ।।' भ्रत्थाण वंज- 
णाणयजोगाणंय संकमो हु वीचारो । तस्स य भावेण 
तयं सृत्ते उत्तं सवीचारं ॥ (भ. भ्रा. १८८०-८; 
धव. पु. १३, पर. ७८ उद्‌.) २. द्रन्यपरमाणुं भावपर- 
माणुं वा ध्यायन्नाहितवितकसाम्यंः भ्रथे-व्यञ्जने 
काय-वचसी च पृथक्त्वेन संक्रामता` मनसाऽपर्याप्ति- 
बालोत्साहवदव्यवस्थितेनानिरितेनापि शस्त्रेण चिरा- 
तरु छिन्दन्निव मोहप्रकृती रुपदामयन्‌' क्षपयंश्च पथ- 
क्त्ववितकवीचारध्यानभाग्मवत्ति । (स. सि. 
&-४४)। ३. तत्थ पहुत्तवितक्कं सविचारि णाम-- 
पृथग्भावः पृथक्त्वम्‌, तिहि वि जोगेसु पवत्तइत्ति 
वृत्तं भवद्‌, ्रहवा पुहृत्तं णाम वित्थारो भण्णद्‌, सुय- 
णाणोवउत्तो प्रणेगेहि परियाएहि ऋायदत्ति वुत्तं 
भवडइ्‌, वियक्को सुतं, विचारो णाम श्रत्थ-वंजण- 
जोगाण संकमणं, सह विचारेण सविचारं, श्रट्थ- 
वंजण-जोगाणं जत्थः संकमण तं सवियारं भण्णद्‌, तं 
च यमाणो चोहसपु्बी सुयनाणोवउत्तो प्रत्थग्नो 
म्रत्थंतरं गच्छद्‌, वंजणाग्नो . वंजणंतरं, वंजणं 
श्रक् रं मण्णइ्‌, जोगाउः जोगंतरः, जोगो मण-वयण- 
कायजोगो भण्णड्‌ । भणियं च-सुयनाणे उवउत्तो 
ग्रव्थंमि य वंज्णमि सविचारं । भयइ चोहसपुव्वी 
पढमं काणं सरागो उ। ग्रत्थसंकमणं चेव तहा 
वंजणसंकमं । जोगसंकमणं चेव पठमे भाणे णिग- 
च्छर्‌ ।! (दशवे. च्‌. पू. २४-२३५) । ४. एकाग्र- 
मना उपश्ञान्तराग-देप-मोहौ नैपुण्यान्निगृहीतशरीर- 
क्रियो मन्दोच्छवासनिःरवासः सुनिर्चिताभिनिवेपः 
क्षमावान्‌ वाह्याम्यन्तरान्‌ द्रव्य-पर्यायान्‌ ध्यायन्ना- 
दितंवितकंसामर््यः -शर्थ-व्यज्जने काय-वचसी न 


पृथक्त्ववितकंवीचारशुक्ल. ] 


पृथक्त्वेन संक्रामता मनसाऽपयप्तिवालोत्साट्बदन्यव- 
स्थितेनानिदितेनापि शस्त्रेण चिरात्तरं छिन्दन्निव 
मोहप्कृती रूपशमयन्‌ क्षपयंस्च पृथक्त्ववितकवीचार- 
च्यानभाग्‌ मवति । पुनर्वीयं विशेपानेर्योगाद्‌ योगा- 
न्तरं व्यज्जनाद्‌ व्यञ्जनान्तरमर्थादर्थान्तरमाश्रयन्‌ 
घ्यानविघूतमोहरजाः ध्यानयोगान्तिवतंते इति । 
उक्तं पृथक्त्ववितकंवीचारम्‌ । (त. चा. €-४४) 1 
५. पृथक्त्वं भेदः, वितकः श्रुतं दादशांगम्‌, वीचारः 
संक्रान्तिः श्र्थ-व्यञ्जन-योगेषु पृथक्त्वेन भेदेन वित- 
कंस्य श्रूतस्य वीचारः संक्रान्तिः यस्मिन्‌ ध्याने तत्‌ 
पुथक्त्ववितकं वीचारम्‌ । (घव. पु. १३, पू. ७७) 1 
६. पृथक्त्वेन भेदेन वितकंस्य श्रुतस्य दादशाङ्घादे- 
वीचिासे ऽ्थ-न्यञ्जन-योगेषु सङ्करान्तिर्य॑स्मिन्‌ ध्याने 
तत्‌ पृथक्त्ववितकवीचारं ध्यानम्‌ 1 (जयध. १, 
पु. ३४४} । ७. द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरं याति पर्यायं 
चान्यपर्ययात्‌ । व्यञ्जनाद्‌ व्यञ्जनं योगाद्योगान्तर- 
मूपंति यत्‌ ॥ शुक्लं तत्‌ प्रथमं शुक्लतरलेश्यावला- 
श्रयम्‌ 1 (ह्‌. प्‌. ५६५ ६२६३) । ८. पृथक्त्वेन 
वितकंस्य वीचारो यत्र तद्विदुः । सवितकं सवीचारं 
पथक्त्वादिपदाह्यम्‌ ॥ पृथक्त््र विद्धि नानात्वं 
वितकंः श्रुतमुच्यते । श्रथे-व्यञ्जन-योगानां वीचारः 
संक्रमो मतः ।। श्रथदिथन्तिरं गच्छन्‌ व्यज्जनाद्‌ 
ग्यज्जनान्तरम्‌ । योगाद्‌ योगान्तरं गच्छन ध्याय- 
तीदं वज्ञी मुनिः 1 तरियोगः पूवेविद्‌ यस्माद्‌ ध्याय- 
स्येनन्मुनीङवरः । सवितकं सवीचारमतः स्यच्छु- 
क्लमादिमम्‌ । (म. प्‌. २१, १७० ब १७२-७४) । 
९. कृतयुप्त्याद्यनुष्ठानो यतिर्वीर्यातिलायनः । श्रथ- 
व्यञ्जन-योगेषु संक्रान्तौ पृथगुद्यतः ॥। तदोपशमना- 
न्मोहुप्रकृतीः क्षपयन्नपि 1 यथापरिचयं घ्यायेत्‌ क्व- 
चिद्रस्तुनि सक्रियः 11 सवितर्क सवीचारं पृथक्त्वेना- 
दिमं मुनिः 1 ध्यानं प्रकमते घ्यातुपत्रदेही निराकूलः। 
(त. इलो. ६, ४४, ३-५) । १०. द्रन्याण्यनेकभे- 
दानि योगैरध्यायति यत्‌ त्रिमिः। शान्तमोहस्ततो 
ह्येतत्‌ पृथक्त्वमिति कीर्तितम्‌ ॥ श्रूतं यतो वितकः 
स्याद्यतः पूर्वाथंशिक्षितः । पृथक्त्वं च्यायति ध्यानं 
सवितके ततो हि तत्‌ । भ्र्थ-व्यजन-योगानां वीचारः 
संक्रमो मतः वीचारस्य हि सद्भावात्‌ सवीचारमिदं 
भवेत्‌ 11 (त. सा. ७, ४५-४७) ! ११. पज्जायं च 
गणं वा जम्हा दव्वाण मुणड्‌ भेएण ! तम्हा पुहुत्त- 
-सामं भणियं फणं सू्धिदेहि 1 मणियं सुं वियक्कं 
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वदद सह्‌ तेण तं खु श्रणवयरयं । तम्हा तस्स वियक्कं 
सवियारं पुण भणिस्सामो ।॥ जोएहि तीहि वियरद्‌ 
ग्रक्ल र-प्रत्यसु तेण सवियारं । पढमं सुक्कन्भाणं 
ग्रतिक्वपरसोवमं भणिर्य ।। (भावसं. दे. ६४४ से 
६४६) । १२. पृथक्त्वेन वितर्कस्य वीचार यत्र 
विद्यते 1 सवितकः सवीचारं सपृथक्त्वं तदिष्यते ॥ 
(ज्ञानार्णव ४२-१३, पृ. ४३३) १३. पृथक्त्वम्‌ नाना- 
त्वम्‌, वितर्को दादशांगश्रुतन्ञानम्‌, वीचारोऽर्थ-व्यज्ज- 
न-योगसंक्रान्तिः, व्यज्जनमभिधानम्‌, तद्विपयोऽथैः, 
मनोवाकेकायलक्षणो योगः, भ्रन्ये [न्यो ]ऽन्यतः परि- 
वतंनं संक्रान्तिः, पृथक्त्वेन वितकंस्यायं-व्यञ्जन-योगेषु 
संक्रान्तिवी [र्वी चारो यस्मन्नस्तीति तत्पृथक्त्ववि- 
तकवीचारं प्रथमं शुक्लम्‌ । (चा. सा. पृ. ६१) 1 
१४. द्रव्य-गुण-पययाणां भिन्नत्वं पृथक्त्वं भण्यते, 
स्वदुद्धात्मानुभूतिलक्षणं भावश्रृतं तद्राचकम- 
न्तजंल्पवचनं वा वितर्को भण्यते, श्ननी हितवृत्त्यार्था- 
न्तरपरिणमनं वीचारो भण्यते । अ्रव्रायमर्थः--ययपि- 
व्याता पुरुषः स्वशुद्धात्मसंवेदनं विहाय वहिर्िन्तां 
न करोति तथापि यावतंशेन स्वपे स्थिरत्वं नास्ति 
तावतांशेनानी हितवृत््या . विकल्पाः स्पुरन्ति, तेनं 
कारणेन पृथकत्ववितकं वीचार ध्यानं भण्यते । (वृ 
द्रव्यसं. टी. ४, पु. १७८) । १५. पृथक्त्वेन एक- 
दरव्याध्रितानामुत्पादादिपर्यायाणां भेदेन, वितर्को 
विकल्पः पूर्वेगतश्रुतालम्बनौ नानानयानुस्रणलक्षणो 
यत्र॒तत्‌ पृथक्त्ववितकम्‌, तथा विचारः श्र्थाद्‌ 
व्यञ्जने व्यञ्जनादथं मनःप्रमृतियोगानां चायस्माद- 
न्यतरस्मिन्‌ विचरणम्‌, सह विचारेण यत्‌ तत्‌ सवि- 
चारि । (ग्रौपपा. श्रभय. वृ. पृ. ४४) । १६. एक- 
ज पर्यायाणां. विविधनयानुसरणं श्रुतद्रव्ये । अर्थ 
व्यजञ्जन-योगान्तरेषु संक्रमणयुक्तमाच्ं तत्‌ ॥ 
(योगक्षा ११-६) 1 १७. द्रव्याण्यनेकभेदभिस्नानि 
त्रिभियोभियंतो ध्यायति ततः पृथक्त्वमिः्युच्यते । 
वितकः श्रुतम्‌, यस्माद्ितकण श्रतेन सह॒ वर्तते 
यस्माच्च नव-दश-चतुदंशपूर्वधरैरारम्यते तस्मात 
सवितरकं तत्‌ । विचारोऽयं -न्यञ्जन-योगसंक्रमणः । 
>> >< श्रस्य॒त्रिपरकारस्य (पृथकत्व-वितकै- 
विचाररूपस्य ) ध्यानस्योपशान्तकषायः स्वामी । 
(मूला. वृ. ५-२०७) । १८. श्रां शुक्लमनेकधा 
स्वविषये वृत्त्या पृथक्त्वेन यत्‌, सर्वद्रन्यगतश्रतस्य 
परमस्यास्मिनू वितकेस्य यः संचारोऽ्थु-वचस्वियोग 


पृथक्त्ववितकेवी चारसुक्ल.] 


गहने वीचार एषो भवेत्‌, ध्यानं. सार्थकनामधाम 

तदिदं स्यादिष्टसंपत्प्रदम्‌ ॥ (भ्राचा. सा. १०-४८)। 

१६. द्रव्यात्‌ पययर्थ पययिाच्च द्रव्याथे संक्रमणं 
्र्थसंक्रान्तिः, कुतरिचच्छ. तवचनाच्छब्दान्तरे संकमणं 
व्यञ्जनसंक्रान्तिः, कायवर्गंणाजनितकायपरिस्पन्दा- 
योगान्तरे स्ववगंणाजनितपरिस्पन्दाख्याद्योगान्तरात्‌ 
काययोगे संक्रमणं योगसंक्रान्तिः सविचार इत्याख्या- 
यते, विविघचरणस्य विचारत्वात्‌। तदनेन प्रथमञुक्ल- 
ध्यानं पृथक्त्ववितकं मुक्तं मवति । दन्य-प्याययोःपृथ- 
क्तवेन भेदेन वितरको विचारस्चास्मिन्निति व्याख्यानात्‌ 
सविचारं तदिति संप्रतिपत्तेः। >८ >८ >< तत्र ध्याता 
तत्त्वाथज्ञः कृतगुप्त्यादिपरिकर्माऽऽविभूतवितकंसामथ्यः 
पृथक्त्वेनाथं-व्यज्जन-योगसंक्रमणात्‌ संयतमना 
मोहप्कृती रुपशमयन्‌ क्षपयन्‌ वा ध्येये , द्रन्यपरमाणौ। 
भावपस्माणौ वा पृथक्त्ववितकं विचारं ध्यानमारभते 

(त.सुलबो. चृ. €-४४)) २०. गु प्त्यादिषु कृतपरिकर्मा 
विहिताभ्यासः सन्‌ परद्रग्यपरमाणुं द्रव्यस्य सूक्ष्मत्वं 
भावपरमाणूं पययिस्य सूक्ष्मत्वं वा ध्यायन्‌ सन्‌ समा- 
रोपितवितकसामथ्येः सन्नथं-न्यञ्जने काय-वचसी च 
पृथक्त्वेन संक्रमता मनसा श्रसमथंरिशूयमवत्‌ प्रौीढा- 
भंकवदव्यवस्थितेन भ्रतीक्ष्मेन कुटारादिना शस्त्रेण 
चिराद्‌ वृक्षं छिन्दन्निव मोहपरकृती रुपशमयन्‌ क्षप- 
यंश्च मुनिः परृथक्त्ववितकवीचारघ्यानं भजते । (त. 
वृत्ति भूत. &-४४) । २१. उत्पादादिपर्यायाणामेक- 
द्रव्यविवत्तिनाम्‌ । विस्तारेण पृथगभेदैवितर्को यद्ि- 
कल्पनम्‌ ।! नानानयानुस रणात्मकात्पू्वेगतश्रुतात्‌ । 
तत्रे ध्याने तत्पृथक्त्ववितकं मिति वणितम्‌ ॥ श्र्र च 
व्यञ्जनाद थे तथार्थाद्‌ व्यञ्जनेऽसङ्रत्‌ । विचारोऽस्ति 
विचरणं सविचारं तदीरितम्‌ ॥ -मनःप्रभृतियोगा- 
नामेकस्मादपरत्र च । विचारोऽस्ति विचरणं सवि- 
चारं ततोऽप्यदः ।॥ एवं च- यत्‌ पृथक्त्ववितर्काद्यं 
सविचारं भवेदिह । तत्‌, स्यादुभयवर्मद्ं शुक्लध्यानं 
किलादिमम्‌ ।॥ (लोकन. -३०, ४८०-८४ धु. 

४४२) 1 । 

१ पथक्त्वचितकं-वीचारं शुक्लध्यान का ध्याता उप- 
शान्तमोह्‌--ग्यारहवे गुणस्यानवर्तौ संयत--्रनेक 
द्रव्यो का तीनों ही योगो के श्राश्रय से ध्यान करता 
है1 इसीलिए इस ध्यान्‌ का उल्लेख पृथक्त्व दराब्द 

के दवारा किया जाता है। वह चूंकि पूरवेगत श्रुत के 
श्रयं मे कुरल--पूर्वो का नाता श्रुतकेवली--होता 
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है" इसलिए शरुत फा बोधक होने से उस ध्यान को 
सवितकं शब्द से कहा जाता है । तया -वह्‌ ध्यान 
श्रयं, व्यञ्जन श्रौर योगो के परस्र परिवर्तनरूष 
वीचार से सहित होता है, इसी से उसे सविचार 
भीकहागयाह! ३ तीनों योगों मे भवृत्त होना, 
इसका नाम पृथक्त्वे है, श्रयवा पृथक्त्व नाम 
विस्तार फा जानना चाहिए, इस ध्यान फा ध्याता 
शरुतज्ञान में उपयुक्त होता हम्रा श्रनेक पययिोंके 
भ्राश्रय से ध्यान करता है; यहु पृथक्त्वं का श्रभिप्राय 
समना चाहिए । वितकं का श्रथ श्रुत श्रौर चीचार 
.का श्रयं है श्रय, व्यञ्जन (श्रुतवाक्य) एवं योगों 
का संक्रमण । इसका ध्याता श्रुतज्ञान मे उपयुक्त 
चतुदशपु्ववित्‌ होता है, इससे उसे सवितकं कहा 
गयाहै। वह एक श्रथंसे दूसरे श्रयं को, एक 
-व्यञ्जन .से दुसरे व्यञ्जन. फो, तथां एक योगसे 
दुसरे योग को प्राप्त होता है; इसीलिए उते श्रथ, 
व्यञ्जन योगो के संक्रमणरूप वीचार से सहित होने 
फे कारण सविचार कहा गयाहै। इस भकारसे 
उक्त ध्यान पुथक्त्ववितकं-सविचारी कहूलाता है \ 
पुथग्विमात्रा-- पृथग्विमात्रा हास्येन . प्रारन्घाः 
प्रेषण निष्ठाङ्धता । (जीतक. चू. वि. व्या. ५-२१, 
पृ. ३६) 1 

जो उपसं हास्य से भरारन्ध होकर देष से समाप्त 
होते है वे पथग्विमात्रा कहलाते हैँ । 

पृथिवी--१. पुत्री चित्तमंतमक्खाया श्रणेगजीवा 
पुढोसत्ता श्रच्नत्य सत्थपरिणएणं । (दावे. भु. ४-१, 
पृ. १३६) । २. तत्र ्रचेतना वश्रसिक्प्ररिणाम- 
निर्वृत्ता काठिन्य-(त, वा. काठिन्यादि) गुणात्मिका 
पृथिवी । (स. सि. २-१३; त. वा. २, १३, १) 
३. पृथिवी काटिन्यादिलक्षणा प्रतीता । (दशवे. सु. 
हरि. वृ. ४-१, पृ. १३८) । ४. तचाध्वादिस्थिता 
धूलिः पृथिवी । (त. वृत्ति श्रुत. २-१३) । 

१ श्रयना श्रयना पुथक्‌ श्रस्तित्व रखने बाले श्रनेक 
जीवों से युक्त पृथिवी चित्तवती--चेतना से युक्त 
(सजीव), श्रयवा चित्तमात्रा--श्रत्पचेतना वाली 
कही गई है 1 विशेष इतना जानना चाहिए करि 
शस्त्रपरिणत पृथिवी चित्तवती (सजीव) नहीं है । 
स्त्र प्रव्यशस्च श्रादि (ज॑से--श्स्त्र, श्रग्नि, विष, 
क्षार श्रौर नमक श्रादि) के मेदसे श्रनेक प्रकार 
काटै। २ स्वाभाविक परिणामसे नि्ितनजो 


पृथिवोकाय] 


प्रचेतन श्रौर कठिन भूमिं है बह पृयिधी कहलाती है 1 
पथिवीकाय-- १. कायः शरीरम्‌, पृथिवीकाय- 
जीवपरित्यक्तः पृथिवीकायः। (स. सि. २-१३; 
त. वा. २-१३) । २. इष्टकादिः पृथिवीकायः, 
पृथिवीकायिकजीवपरिहृतत्वात्‌ इष्टकादिः पृथिवी- 
कायः कथ्यते मृतमनुष्यादिकायवत्‌ । (त. वुत्ति 
शरुत. २-१३) । 

१ कायकाश्रथं श्षरीरहै, पृथिवीकायिक जीव फे 
द्ारानजोक्रीरछोडाजा चुका है उसे पृथिवीकाय 
कहा जाता है) 

पुथिवीकायिक--१. कायाणुवादेण पुटविकाइग्नो 
णाम कघं भवदि ? पुढविकाइयणामाए उदएण 1 
(षटखं. २, १, १८-१६--घव. पु. ७, पृ. ७०)! 
२. पृथिवी कायोऽस्यास्तीति पृथिवीकायिकः। (स. 
सि. २-१३; त. वा. २-१३) । ३. सैव (परथिवी 
एव) कायः शरीरं येषां ते पृथिवीकायाः, पृथिवी- 
कराया एव पृथिवीकायिकाः । स्वाथिकष्ठक्‌ । (दशवे. 
सु. हरि. वृ. ४-१ प्र. १२३८) । ४. पुढविकाइय- 
णामकम्मोदयवंतो जीवा पुढविकादया त्ति वुच्चति । 
(घव. पु. ३, पर. ३३०) 1 ५. पृथिवी कायो विद्यते 
यस्य स पृथिवीकायिकः । (त. वृत्ति भुत. २-१३)। 
१ जो जीव पृथिवीकायिक नामकमं के उदय से युक्त 
होति हृए प्रथिवी को शरीरस्य से ग्रहण चक्यि हृ 
हवे प्रृथिवीकायिक कहलाते हँ । 


पृथिवीजीव --- १. समवाप्तपृथिवीनामकर्मोदयः 
कार्मणकाययोगस्थो यो न तावत्‌ पृथिवीं कायत्वेन 
गृह्धाति सः पृथिवीजीवः'। ` (स. सि. २-१३; त. 
वा. २-१३) । २. पृथिवीं कायत्वेन यो गृहीष्यति 
प्राप्तपृथिवीनामकमोदियः कामंणकाययोगस्थः स 
पृथिवीजीवः 1 (त. वृत्ति श्रुत. २-१३) । 

१ जो जीव पृथिवीकाय नामकम के उदय से युक्त 
-होकर कामण काययोग में स्थित होता हृप्रा- विग्रह्‌ 
गति में .वर्तमान होता हृश्रा--पुथिवी को ज्ञरीररूप 
से ग्रहण. नहीं करता है--श्रागे ग्रहण करने वाला 
है--उसे पुथिवीजीवं कहते टै । 
पुथिवीमण्डल-देखो -भौममण्डल -1 क्षितिवीज- 
समाक्रान्तं दुतहेमसमग्रभम्‌ । स्याद लज्छनोपेतं 
चतुरखं घरापुरम्‌ ॥ ` (ज्ञानार्णव २६-१९, धृ. २८८}। 
` जो 'पुथिवौ बीजाक्षर से.युक्त होकर पिघले (सन्तप्त) 
न 


७२७, जंन-लंक्षणावलीं 


` [पिदा 
सुवणं के समानं कान्तिवाखा, वच्रचिह्वं से सयुक्त 
श्रौरश्राकार में चौकोणटोतारै बह धरापुर या 
पुथिवीमण्डल कहलाता है । 

पृथिवी राजिसदृश् कोध-- देलो भूमिराजिसदृश्च 
क्रोध । 

पृथ्वी--देखो पृथिवी । वर्णाश्रमवती धान्य-हिरण्य- 
पञ्ु-कुप्यवृष्टग्रदानफला च पृथ्वी । (नीतिवा. 
भ५-५)। । 
जो ब्राह्मणादि वर्णो एवं ब्रह्मचारी श्रादि प्राश्रमों 
से युक्त होती हई घान्य (श्रन्न), हिरण्य (सुवणं 
श्रादि); पशु श्रौर कुप्य--सुवणं-चांदीभिन्नः; 
इनका चषंण करती ह--उन्हें प्रदान करती है-- 
वह पृथ्वी कहलाती है । इसका पालन राजा किया 
करतार) 
पृथ्वीतच्व-प्रविरलमरीचिमञ्जरीपुञ्जपिजञ्जरि- 
तभासुर्तरशिरोमणिमण्डलीसहसखरमण्डितविक्रटतरषू- 
त्कारमारुतपरम्परोत्पातप्र्लोलितकुलाचलसम्मिलित- 
रशिखिशिखासन्तापद्रवत्काञ्चनकान्तिकपिशनिजकाय- 
कान्तच्छटापटलजटिलितदिग्वलयक्षत्रियभुजंगपूंगव- 
द्वितयपरिक्षिप्तक्षितिबीजविसुष्टप्रकटपविपञ्जरपिन- 
दसवनगिरिचतुरसखरमेदिनीमण्डलावलम्बनगजपतिपृष्ठ- 
प्रतिष्ठितिपरिकलितकुलिरकरशचीप्रमृख विलासिनी- 
श्ुगा रदशंनोल्लसितलोचनसहसरश्री त्रिदशपतिमुद्रालंकृ- 
तसमस्तभुवनावलम्विसुनसीरपरिकलितजानुदय इति 
पृथ्वीतत्त्वम्‌ । (ज्ञानाणंव २१-१०; पृ. २२३) । 
देखो पृथिवीमण्डल। 

पृष्ठतः श्रस्तगत श्रवधि--येनावधिना पृष्ठ्त एव 
संख्येयान्यसंख्येयानि वा योजनानि पश्यति स पृष्ट- 
तोऽन्तगतः। (प्रज्ञाप. मलय. ब. ३१७, पु. ५३७) । 
जिस श्रवधिन्लान्‌ के द्वारा पीछे की श्रोर ही संख्यात 
या श्रसंस्यात योजन पर श्रवस्थित पदार्थो फो देखता 


है उसे पृष्ठतः ्रन्तगत श्रवधि कहते ह । 


पेटा--१. भ्रत्र च सम्प्रदायः पेडा पेडिका दव 
चउकोणा । (उत्तरा. ने. वृ. ३०-१६) । २. यस्यां 
तु साधुः क्षतं पेटावत्‌ चतुरस्रं विभज्य मध्यवर्तीनि 
च गृहाणि मुक्त्वा चतसृष्वपि दिक्षु समधरेण्या निक्षा- 
मटति सा पेटा । (बृहूत्क. कषे. व. १६४९) ! 


२ जिस गोचरभूमि मेँ साधु पेटा (पेटी) के समान 


गोचरलषेत्र को चौकोण श्राकार मे विभाजित-करके 


मध्यवर्ती गृहो को छोडकर चारोहौी दिशाश्रों नें 


पेलविय] 


समश्रेणी से प्रवस्थित धरो मे भिक्षाके लिए परिः 
श्रमण करतार उसे पेटा गोचरभूमि कहतेर्है! 
यह्‌ भ्राठ गोचरभूमियो मे पांचवीं है । 
पेलेविय-देखो पेटा 1 १. पेलविगं वंशदलादिभि- 
निष्पादितं वस्त्र-सुवर्णादिनिक्षेपणाथं पिधानसहितं 
यत्तदच्चतुरलराकारं भ्रमणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. 
२१८) । २. पेलवियं पेटावच्चतुरच्रं भ्रमणम्‌ । (भ. 
श्रा. मूला. २१८) 1 

१ चस्त्र व सूवर्णादिके रखनेके लिए वांस की 
कमचियोया वेत श्रादिसे निर्मित श्रौर -ढक्कन 
सहित पेटी के समान चारों श्रोर गोचरी (भिन्ना) 
क्रे लिए श्रमण करना, यह पेलविय या पेलविक 
गोचरी कहुलाती है । इत्यादि प्रकार का नियम 
वृत्तिपरिसंख्यान्‌ तप में किया जाता है ! 


पशाच विवाह-१. सुप्त-प्रमत्तकन्यादानात्‌ पैशाचः 

(नीतिवा. ३१-१९१; घ.वि. भू. वृ. १-१२) । 
२. सुप्त-परमत्तकन्यग्रहणात्‌ पैशाचः । (योगज्ञा. 
स्वो. विव. १-४७; श्राद्धगु. २, पृ. १४; धमंसं. 
मान. स्वो. टी. १,य्‌. ५) । 


सोई हई या प्रमादयुक्त (श्रसावधान या पागल ) कन्या 
कै ग्रहण करने को पेशाचविवाह्‌ कहा जाता है । 
| पशुन्य-१. पृष्ठतो दोषाविष्करणं प॑शून्यम्‌ । (त. 
वा. १२० १२्प्‌ ७५) 1 २ पंशून्यं पिञुनकमं 
प्रच्छन्नं सदसदौोषाविर्भावनम्‌ । (स्थाना. श्रय. वु. 
-४८) । ३. पैशुन्यं प्रच्छन्नं सदोषाविष्करणम्‌ । 
(श्रीपपा. श्रभय. वृ. ३४, पृ. ७६) । ४. पैशून्यं 
परस्यादोपस्य वा सदोपस्य वा दोषोद्भावनं पृष्ट- 
मांसभक्षित्वम्‌ । (मूला. वृ. ११-६) । ५. पैदून्यम्‌ 
श्नद्धविकार-भरूविक्षेपादिभिः पराभिप्रायं ज्ञात्वा भ्रसू- 
यादिना तत्प्रकटनम्‌, साकारमंत्रभेद इत्यर्थः । (रत्न- 
क. टी. ३-१०) । ६. कर्णेजपमृख विनिगतं नृपति- 
.कर्णाभ्यर्णमति चैकगुरुषस्य एककुदटुम्बस्य एकमग्रामस्य 
वा महद्‌द्विषत्तारणं वचः ्षडुन्यम्‌ । (नि. सा 
६२) । ७. परशून्यं परोक्षे सतोऽसतो वा दोषस्योद्‌- 
 घाटनम्‌ 1 (परज्ञाप. मलय. व. २८०. पृ. - ४३८) । 
८. प्द्रिदो दोसमूयणं पेसुण्णवाया ¡ (श्रंगप. २-७८)। 
६. पैरूल्यं प्रच्छन्नं परदोपप्रकटनम्‌ 1 (कल्पसू- विन. 
११८ धृ. १७४) 
१ पोछे कसीर दो्षोको प्रकट करना, दसका 


७२८, जैन-लक्षणावली, 


. . [पोत्तकमं 


नाम पंशून्य है । -२ गुप्तरूप से किसी फे विद्यमान 
या श्रविद्यमान दोषों फे प्रगट करने को पिशुनकमं 
या पैशून्य कटा जाता है । 

पोत--१. किल्चित्परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावयवो 
योनिनिगंतमाच्र एव परिस्पन्दादिसामथ्यपितः पोतः। 
(स. सि. २-३३; गो. जी. जी. भ्र. ८४) । 
२. सम्युर्णावयवः परिस्पन्दादिसामर््योपलक्षितः 
पोतः । किञ्चित्परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावयवो 
योनिनिर्गतमात्र एव परिस्पन्दादिसामथ्येपितः पोत 
इत्युच्यते । (त. वा. २, ३३, ३) 1 ३. पूर्णावयवः 
परिस्पन्दादिसामर्थ्योपलक्षितः पोतः । (त. शलो. २, 
३३) । ४. अ्रण्डज-जरायुजवजिताः संजातमात्रव्य- 
क्तागोपेताः पोताः । (गो. जी. म. भ्र. ८४)। ५. यद्‌ 
योनिनि्तमात्र एव परिस्पन्दादिसामथ्यपितः परि 
पूणंप्रतीकः श्रावरणहितः स पोतः इत्युच्यते । (त. 
वुत्ति श्रुत. २-३३) 1 

१ जो विना किसी भकारके श्रावरणके ही परि. 
पूणं श्ञरीरावय्ों से युक्त होता हरा योनि से 
निकलते ही -जन्म लेते हौ--चलने-फिरने भ्रादि- 
रूप्‌ क्रिया सें समर्थं होता है, उत्ते पोत कहते है । 


पोतायिक--मा्जरादिगर्भविशेषः पौतः, तत्र कम~ 

विशेषाद्रत्पत्यथमाय श्रागमनं पोतायः । पोतायो वि- 
दते येषां ते पोतायिकाः । >< >८ >< इव-मार्जार- 

सिहव्या घ्र-चित्रकादयोऽनावरणजन्मानः । (त. वृत्ति 

श्रुत. २-१४) 1 

पोत काश्र्थं गर्भ श्रौरश्रायका श्रथ है श्राग॑मन, 

इस प्रकार जो उत्पत्ति के लिए गभेमें श्राते हवे 


पोतायिक कहलाते है । 


पोत्तक्म--पोत्तं वस्वम्‌, तेण कदाग्रो पडिमाश्रो 
पोत्तकम्मं । (घव. पु. ६, पर. २४६) हय-हत्यि-णर- 


-णारि-वय-वग्धादिपडिमाग्नो वत्यविसेसेसु उहाग्रो 


पोत्तकम्माणि णाम । (धव, पु. १३ पर. €); .विवि- 


.हवत्येसु कयपडिमाग्रो पोत्तकम्माणि णाम । (घव 
पु १३४ 


२०२); वत्येसु पाण-सालिय-कोसदा- 
दीदि जाणि वृणणकिसियाए णिप्पाइदाणि सूवागि 


.छ्पिएहि वा कदाणि पौत्तकम्माणि णाम। (घव. षु. 


१४, पु. ५) । 
पोत्त का श्रयं अस्त्रः उसके ऊपर जो धोडाव 


हयी श्रादि की अतिमान कौ, रचना कौ नीतो है-- 


पोषधत्रतं |] 


उन्हं चित्रित किया जाताहैः इसका नाम पोत्त- 
कमं है! 
` पोषधनत्रत- देलौ पौषधोपवास । 
` पोषधोपवास- देखो पौषधोपवास । 
पौनरुक्त्य--शब्दा्थयोः पुनवचनं पौनस्वत्यमन्यता- 
नुवादात्‌, भ्रर्थादाप्स्य स्वशब्देन पुनवचनं च । 
(श्राव. नि. हरि. वृ. ८८१) । 
श्रनुवाद को छोडकर पहले कहे हुए शब्द या श्रं के 
पुनः कथन करने को पौनरकत्य दोष कहते हँ तथा 
श्रभिप्रायसते ही प्रतीत होने वाले तततव को श्रपने शब्दों 
के दारा पुनः कहने को भी पौनरुक्त्य कहा जाता 
है । यह्‌ शब्दपुनरुक्त श्रौर श्र्थंपुनरक्त के भेद से 
दो प्रकारकाहै) 
पौरुष--पौरषं पुनरिह चेष्टितं दृष्टम्‌ । (श्रष्ट्श. 
८८) । 
युरुष की चेव्टा या प्रयत्न को पौरष कहा जाता है } 
इसका दूसरा नाम दृष्ट भी है 1 
पौर्णंभासी-- पूर्णो मासो यस्यां सा पौण॑मासी, श्रन्ये 
तु व्याचक्षते पूर्णो माः-चन्द्रमा प्रस्यामिति पौ्णे- 
मासी! (जीवाजी. मलय. वू. ३ २, १५६५. 
३०५) । 
निस तिथि में मास पूणं होता है उसे पौणंमासी 
कहते है । दूसरे श्राचायं “मास्‌ का रथं चन्दर ग्रहण 
करके यह कहते हँ कि जिस तिथि मे चद्रमा पूणता 
को प्राप्त होता है उसका नाम पौणमासी है। 
पोषधप्रतिमा-- १. सा च मासचतुष्टयं यावदण्टमी- 
चतुरदश्योः चतुविधाहारपरत्याख्यानरतस्य चतुविध- 
पौषधङृतो भवति । द्रव्यादिभेदतः द्विमासादिकाल- 
मानेन यथास्वं चीयते । श्रथ नन्दित्रतनियमादिवि- 
धिः, स एव दण्डकस्तदभमिलापेन इति पौषधघप्रतिमा 
चतुर्थी । (श्रा. दि. पु. ५२) । २. ्र्ुमीमादपव्वेसु 
सम्मं पोसहपालणं । सेसाणदराणजुत्तस्स चउत्थी 
पडिमा य 1 (गु. गु. षट्‌. स्वो. वु. १५ अद्‌.) । 
३. पौषधं चाष्टमी-चतुरदश्यादिपवंदिनानुष्ठेयोऽनु- 
ष्ठानविशेषः, प्रतिमा च कायोत्सगेैः 1 >< >< >< 
यस्यं चतुदर्यष्टम्यादिषु दिवसेषु चतुदर्य- 
ष्टम्यमावस्या-पौणेमासीषु पवंतियिषु च चतुविघ- 
मप्याहार-शरीर-संस्काराब्रह्यचर्यगव्यापारपरिवजेनखूपं 
पौषघं परिपूर्णम्‌ >< >< ><श्रनुपालयत्येव भ्रासेवते । 
(सम्बोधस.वृ. ६१ प. ४५-४६) । 


न 


१ 


७२९, जैन-लक्षणावली 


[ पौषधोपवास 


३ जिस प्रतिमा.का धारक श्रष्टमी, चतुर्दशो, पूणिमा 
श्नौर श्रमाचस्या इन पवतिष्ों में चार भरकारके 
श्राहार का-परित्याग करता हृश्रा शरीरसंस्कार, 
भ्रब्रह्यचयं श्रौर ्रन्य खोटे व्यापारको छोड देता 
है वह्‌ पीषधप्रतिमा कहलाती है-। श्रावक की १२ 
प्रतिमाश्रो मे यह्‌ चौथीहै) 

पौषधोपवास--१. पौषधोपवासो नाम पौषधे उप- 
वासः । पौषधः पवेत्यनर्थान्तरम्‌ । सौऽष्टमीं चतुदंशीं 
पञ्चदशी मन्यतमां वा तिथिमभिगृह्य चतुर्थादयुप- 
वासिना व्यपगतस्नानानुलेपन-गन्ध-माल्यालेकारेण 
न्यस्तसवंसावययोगेन कुशसंस्तार-फलकादीनामन्यतमं 
संस्तारमास्तीयं स्थानं वी रासन-निषद्यानां वान्यतम- 
मास्थाय ध्मजागरिकापरेणानुष्ठेयो भवति । (त. 
भा. ७-१६) । २. इह पौपवशब्दो रूढया पर्वसु 
वत्ते, पर्वाणि चाष्टम्यादितिथयः, पूरणात्‌ पर्व, 
घूर्मोपचयहैतुत्वादित्यथैः, पोषधे उपवसनं पौषधोप- 
वासः नियमविकेषाभिचानं चेदं पौषघोपवासं इति 1 
(ग्राव. हरि. चू. ६ पु- ८३५) । ३. पौषधः श्रष्ट- 
म्यादिपर्वदिनम्‌, तत्रोपवसनमाहार-शरीरसंस्कारादि- 
त्यागः पौषघोपवासः। (समवा. श्रभेय. वु. ४२) । 
४. पौषधोपवासः श्रण्टम्ादिपवंदिनेषुपवनसनम्‌, 
म्राहारादित्याग इत्यथः । (भ्रौपपा. श्रभय. तु. ४०, 
पु. १०१) 1 ५. पोषं वत्ते पोषधः ग्रष्टमी -चतुरद- 
रयादिः पर्वदिवसः, उपेति-- सह्‌ उपावृत्तदोषस्य सतो 
गुणेराहारपरिहारादिरूपैर्वासिः उपवासः, यथोक्तम्‌-- 
उपावृत्तस्य दोषेम्यः सम्यग्वासो गुणैः सह्‌ । उपवासः 
स विज्ञेयो न शरीरविशोषणम्‌ । ततः पौषघेषूपवासः 
पौषधोपवासः। (घ. वि. मु. वृ. २-श८, पृ. ३५) । 
६. चतुष्प्व्या चतुर्थादिः कुव्यापारनिषेधनम्‌ । ब्रह्म 
चयंक्रियास्नानादित्यागः पोषधत्रतस्‌ 1 (योगशा. 
३-८५, पु. ५११; नि. श. पु. च. १, ३, ६४१) ; 
पोषं पुष्टिम्‌, प्रक्रमाद्धमंस्य, घतते पोषधः, स एव 
व्रतं पोषघत्रतम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. २-८५) । 
७. पोषं घ्मंपोषं दधाति करोतीति पोषघमष्टम्यादि- 
पव, तस्मिन्नुपवासः पोषघोपवासः । (ज्ञाप. मलय. 
वु. २५८, पु. ३६९) । 

१ पौषघ का श्रयं प्व है, पवं भे जो उपवास पिया 
जाता है वह्‌ पौषधोपवास कहुलाता है । श्रष्टमी, चतु- 
देशी श्रौर पंचद््ी ये पर्वं कहलाते हँ । इनमें व इनफे 
श्रतिरिक्त श्रन्यतम-- प्रतिपदा श्रादि-तिथियों मे 


पौषधोपवास] 


भी वहु किया जा श्रकता है, पर पर्वतिधियों में उसे 
भ्रवश्य करना चाहिए । उपवास के समय सावद्य- 
कमं के साथ स्नानश्रार्दिरूप संस्कार श्रादि का 
परित्याग करना चाहिए, तथा कांस भ्रथवा परियों 
श्रादि को विषा कर कायोत्सगं से श्रयवा वीरासन 
श्रादि से स्थित होकर घर्मंजागरण करनां चाहिए । 
२. पौषध शव्द पवं के श्रथं मे रूढ है, श्रष्टमी श्रादि 
(चतुदंशी, पणिम। श्रौर अमावश्या) तिथियों. को 
पवं माना जाता है, क्योकि वे धर्मोपिचय के कारण 


७३०, जैन-लक्षणावली 


[पौीष्णकांलं 


है.1 उक्त पव दिनों में उपवास करना, इसे पोषवो- 
पवास या पौषधोपवास कहा जाता है । = 


पौऽणकाल--जन्म-ऋक्षगते चन्द्रे समसप्तगते रवौ । 
पौष्णनामा भवेत्कालो मूत्युनिर्णयकारणम्‌ ॥ (योग- 
न्ना. ५-८७) । 

जन्मनक्षत्र में चन्द्रमा के प्राप्त होने पर तथा सयं 


कै सम सातवें में प्राप्त होने पर पौष्ण नामक काल 
होता है, यह मृत्यु का निश्चायक है । 


वव 


लत्रणावली मे उपयुक्त ग्रन्थं की अनुक्रमणिका 

















संकेत ग्रन्थ नाम | ग्रन्थकार | प्रकाडक प्रकाडन काल 
=< श्रध्यात्मकमलमातंण्ड कवि राजमल्ल वीर-सेवा-मन्दिर सरसावा | ई. १९४४ 
प्रध्यात्मत. | श्रध्यातमतरंगिणी सोमदेव प्रहिस्तामन्दिर, दिल्ली ई. १६६० 
प्रध्यात्मर, | भ्रध्यात्मरहस्य (योगो- | पं. आ्राशाधर वीर-सेवा-मन्दिर दिल्ली ई. १९१५७ 

हीपन शास्त्र) 
प्रध्यात्मसा. | भ्र्यात्मसार उ. यशोविजय जैनधमं प्रसारक सभा वि. १९६१५ 
भावनगर 
प्रध्यात्मोप. | भ्रध्याद्मोपनिषद्‌ हेमचन्द्र सुरि ५ ई. १९२६ 
(योगल्लास्त्र) | 
प्रन, घ. श्रनगारधर्मामृत प. श्राज्ाघर मा. दि. जैन अ्रन्थमाला ई. १६१९ 
समिति, बम्बर 

प्रन. धृ. स्वो. | भ्ननगारधर्ममत टीका प 7 ॥ 

टी. 
प्रनीदिवि. | श्रनादिविरिका हरिभद्रसुरि क ८ 
। (विंलिका) ॥ 
प्रनुयो. भ्रनुयोगद्वार सूत्र श्राय रक्षित स्थविर | ्रागमोदय समिति वम्र १९२४ 
प्रनुयो. मल. | श्रनुयोगद्रार टीका मलधारगच्छीय र ॥ 

हेम. वृ. हेमचन्द्र 
ग्रनुयो. च्‌. | प्रनुयोग्वार चूणि जिनदासर गणिमहत्तर | ऋषभदेवजी केसरीमलजी | ई १९२८ 

न र्वे. संस्था रतलाम 


नुयो. हरि. | प्रनुयोगयार टीका हरिद्र सुरि ५ ५ 
ध । 


भरने. ज. प. | अनेकान्तजयपताका + , - सेठ भगुभाई तनुन मनभुख श 
| भाई श्रहूमदाबाद 


प्रमित. श्रा. |, ्मितगति श्नावकाचार | प्राचायं भ्रमितगति | दि. जैन पुस्तकालय, सुरत नि. २८८४ 


भागचन्द्रकृत टीका सहित) । वि. २०१५ 
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श्रष्टशष. | श्रष्टराती भदराकलंकदेव भा. जेन सिद्धान्त प्र. संस्था | ई. १६१४ 
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ग्रन्थकार 
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| (ग्रव्य.२,३,४) 
्रावद्यक नियुक्ति 
 आवद्यक भाष्य 
श्रावश्यक वृत्ति + 
प्रावस्यकसूव्र (भा. १, २) 
भ्रावश्यकसूव्र वृत्ति 
प्रावश्यकसूत्र (भा. ३) 
ग्रावद्यकसूत्र वृत्ति 


श्रावइयकसूत्र 
चित वृत्ति पर्‌ दिप्पण 


इष्टोपदेश. 


इष्टोपदेश टीका 


- |. उत्तराध्ययन सूत्र 


उत्तराध्ययन सुबोधा वृत्ति 

उत्तराघ्ययन सूत्र (प्रथम 
विभाग, म्न्य. १-४) 

उत्तराध्ययन नियुक्ति 

उत्तराध्ययन नि. वृत्ति 

.| उपदेशपद (प्रथम वि-) 

„ टीका 

„„ (द्वितीय वि.) 


+ टीका 


उपदेशमाला 


ग्रावल्ययक वृत्ति (म्रध्य.१)| हरिभद्रमुरि 


श्रा. भद्रवाहु 
हरिभद्रसूरि 


श्रा. मलयगिरि 


श्रा. मलयगिरि 


मलवारगच्छीय हिम- 


चन्द्र सूरि 
पुज्यपादाचायं 


प. भ्रादाघर 


नेमिचन्द्राचायं 


भद्रवाहु 


रान्तिसूरि 
हरिभद्र सुरि .. 


मुनिचन्द्र सूरि . 


हरिभद्र सूरि 


मुनिचन्द्र सुरि. 


घमंदासर गणी 


^ 


ला. जन पृरस्तको. फंड सूरत वि. १६७६ . 


प्रागमोदयसमिति. मेहसाना | ई. १९१७ 


श्रागमोदय समिति वम्बर्ई 


^ 


दे. ला. जैन पुस्तको. फंड सूरत | ई, 


जन संस्था, रतलाम 
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सअरष्यननृकर्रारकृष “ न 
| 
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कसायपा. ` 


कसासपा,. 
न्त्‌. 


॥१। 


जयध. 
कातिके. 
कातिके. टी. 
क्षत्रच्‌. 
गणितसा. 
गदयचि. 
गुण. श्रा. 
गुण. क्र. 


गु. गु.ष. 


कसायपाहुडसुत्त 


कसायपाहुड चूणिसूत्र 


कसायपाहुड टीका 
(जयधवला) 


कातिकेयानुप्रक्षा 


४ टीका 


क्षत्रच्‌डामणि 
गणितसारसंग्रह्‌ 


गद्यचिन्तामणि 


गुणभूषण श्रावकाचार 
गुणस्थानक्रमारोहु 
गुरूगुणषट्त्रि शिका 
गुरुगुणषट्तरिशिका वृत्ति 
गोम्मटसार--जीवकाण्ड 


ं गो. जी. मन्दप्रबोधिनी 
टीका (ज्ञानमागंणा पर्यन्त) 


.| गो. जी. जीवतत्त्वप्रदी- 


पिका टीका 


गोम्मटसार-क्मकाण्ड 


गो. क. जीवतत्त्वप्रदीपिका 


टीका 
चन्द्रप्रभचरित्र 


चारित्रप्राभृत 
चारित्रसार 
चैत्यवन्दनभाष्य 


छेदपिण्ड 


गुणधराचायं 
यत्तिवृषभाचायं 
वीरसेनाचायं ग्रौर 
जिनसेनाचायं 

स्वामिकुमार 
शुभचन्द्राचायं 
वादीभरसिह्‌ सूरि 
महावीराचायं 
वादीभर्सिह्‌ सूरि 
भ. गुणभूषण 


रत्नशेखर सूरि 


2) 


भ्रा. नेमिचन्द्र सि. च. 

ग्रभयचन्द्राचायं 

केशववर्णीं [भेदारक 
नेमिचन्द्र | 

श्रा. नेमिचन्द्र सि. च. 

केदवव्णीं |[भदटरारक 
नेमिचन्द्र | 

श्रा. वीरनन्दी 

कुन्दकुन्दाचायं 


चामुण्डराय 


देवेन्द्र सूरि 


इन्द्रनन्दी योगीन्द्र 


| वीर शासन संघ, कलकत्ता 
37 /। 
दि. जेन संघ चौरासी, मथुरा | ई.१६४४अरादि 
राजचन्द्र जेन शास््रमाला, | वि. सं. २०१६ 


ई. १६५५ 


श्रगास् 
9 


1, 


टी. एस. कुष्पूस्वामी शास्त्री, | ई. १६०३ 
तंजोर 
जैन सं. सं. संघ, सोलापुर ~~ 
टी. एस. कुप्प स्वामी शस्त्री | ई. १६१६ 
तंजोर 
मूलचन्द कि. कापडिया वी. नि. २४५१ 
श्रात्मतिलक ग्रन्थ सोसायटी, | वि. सं. १६७५ 
ग्रहूमदाबाद 


जन श्रात्मानन्द सभा 
भावनगर 
3) 


वि. सं. १६७१ 


१ 


भा. जेनसिद्धान्त प्रकारिनी (क 
संस्था कलकत्ता 
3) 


/\ 


[1 


ई. १६१२ 
मा. दि. जन ग्रन्थमाला, वंवरई| वि. स. १६७७ 


निणंय सागर प्रेस, वम्बई 


22 


वि. सं. १६७४ 
भ्रात्मानन्द सभा भावनगर | वि. स. १६६६ 


मा. दि. इ ग्रन्थमाला |वि. स. १६७८ 


नम्वे 


जैन-लक्षणावली 





= ग्रन्थ नाम 
उपासका. | उपासकाघ्ययन 
उवासग. | उवासगदसाग्रो 
ऋषिभा. | ऋषिभाषित सूत्र 
भ्रोध. ति. | भओ्रोधनियुक्ति 
भ्रोधनि. श्रोधनियुक्ति (सभाष्य) 
प्रौपपा- श्रौपपातिक सूत्र 
श्रौपपा.अ्रभय.| ग्रौपपातिकसूत्रवृत्ति 
कम्र. कम॑प्रकृति 
क 

कर्मप्र. चू. | कर्म्॑रकृेति चूणि 
कमं प्र.मलय. | कमेप्रकृति वृत्ति 
वु. 

कमंप्र. यशो. कमप्रकृेति टीका 
टी. . 
कर्मवि. ग. | कर्मविपाकं 
क्वि. पु. | कमेविपाक व्याख्या 
व्या. | 
कंमवि. ग. | कर्मविपाक वृत्ति 
परमा. वु. क 
कर्मवि. दे. | कमं विपाक 
कमं वि. दे. | कर्मविपाक वृत्ति 
स्वो.वृ.. |. . 
कर्मस्त. |` कमस्तव 
कर्म॑स्त. गो. क्मस्तव वृत्ति 
वृ. 

कल्पसूत्र 
कल्पसू. स. | कल्पसूत्र वृत्ति - 
| तु. 

|. (च ॥ 
























ग्रन्थकार प्रकाशक प्रकाशन काः 
सोमदेव सूरि भारतीय ज्ञानपीठ, कारी | ई. १९६४ 
~ डा. पी. एल. वैद्य, पूना ई. १६३० 
-- ऋषभदेव केशरीमल संस्था, | ई. १९२७ 
। रतलाम 
भ्रा. भद्रवाहुं भ्रा. विजयदान सुरीरवर जंन| ई. १६५७ 








ग्रन्थमाला, | 
वृत्तिकार द्रोणाचायं + 


श्रभयदेव सूरि 


वाचक शिवशमं 


श्रा. मलयगिरि ` 


उपाध्याय यद्ोविजय 


गग महषि ` जन श्रात्मानन्द सभा, भाव | वि: १६७२ 
नगर 
परमानन्द सूरि त 
देवेनद्रसूरि # 
3 < ॐ ६ 1 1 
क हि 
गोविन्द गणी + 
भद्रवाहु प्राचीन पुस्तकोद्धारफड, 


१, 


समयसुन्दर गणी 


विनयविजय गणी 





न्प 
[| 
(79 
[= 
भ 


भ्रात्मानन्द जेन समभा, भाव- 
चरर † 


शर्वाकृक्रमा क 


















हा हि हि मा 


ग्रन्थं नाम प्रकारान्‌ 





प्रकाशन काल 
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कसायपा. | कसायपाहुड चृणिसूत्र॒ | यतिवृषभाचायं नि 
चू. 
जयध. कसायपाहुड टीका वीरमेनाचायं ग्रौर | दि. जन संघ चौरासी, मथुरा | ई.१६४४ग्रादि 
(जयघवला) जिनसेनाचायं 
काके. | कातिकेयानुप्रेक्षा स्वामिकूमार राजचन्द्र जेन शास्र माला, | वि. सं. २०१६ 
भ्रगास । । 
कार्तिके. टी. + टीका शुभचन्द्राचायं छ 
क्षत्रचू. क्षत्रच्‌डामणि वादीभसिह सूरि टी. एस, कुष्पुस्वामी श्ास्तरी, | ई. १६०३ 
तंजोर 
गणितसा. | गणितसारसंग्रह महावीराचायं जेन सं. सं. संघ, सोलापूर -- 
गद्यचि. गद्यचिन्तामणि वादीभरसिह्‌ सूरि टी. एस 1 शास्त्री | ई. १६१६ 
गुण.श्रा. | गुणमूषण श्रावकाचार | भ. गुणभूषण मूलचन्द कि. कापडिया वी. नि. २४५१ 
गुण. ऋ. | गुणस्थानक्रमारोह रत्नशेखर सूरि श्रात्मतिलक ग्रन्थ सोसायटी, | वि. सं. १६७५ 
म्रहुमदाबाद 
गु. गु. ष. | गुरुगुणषट्तरिदिका #॥ जंन प्रात्मानन्द समभा वि. सं. १६७१ 
मावनगर 
गु. ग. ष. | गुरुगुणषट्त्रिरिका वृत्ति ध ~ 
स्वो 
गो. जी, | गोम्मटसार--जीवकाण्ड | श्रा. नेमिचन्द्र सि. च, | भा. जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी ् 
| संस्था कलकत्ता 

गो. जी. मं. गो. जी. मन्दप्रबोधिनी | श्रभयचेन्द्राचारयं ४ 

प्र. टी. | टीका (ज्ञानमार्गणा पन्त) 
गो. जी. जी.| गो. जी. जीवतत्वप्रदी- | केशववर्णी [भट्रारक ध 

भ्र. टी. पिका टीका नेमिचन्द्र | 
गो. क. गोम्मटसार--कर्मकाण्ड | श्रा. नेमिचन्द्र सि. च. 4 व 
गो. क. जी | गो. क. जीवतत्त्वप्रदीपिका| केशववर्णी [भदटरारक ५ ४ 

प्र. टी. टीका नेमिचन्द्र ] - 
चन्द्र. च. | चन्दरभभचरिति श्रा. वीरनन्दो निणंय सागर प्रस, बम्बई | ई. १६१२ 
घारिजप्रा. कुन्दकुन्दाचायं मं 

जप्रा. | चारित्रप्रामृत कुन्दकुन्दाचायं मा. दि. जेन ग्रन्थमाला, व॑वरई| वि. स. १६७७ 
चा. सा. पृ. | चारि्रसार चामुण्डराय % षि. च, १६७४ 
चैत्यव. भा. | चैत्यवन्दनभाष्य दद्र 

ठ ठ देवेन्द्र सूरि प्रात्मनन्द सभा भावनगर | वि. स. १९६६ 
छेदपिण्ड | छेदपिण्ड इन्दरनन्दौ योगीन्द्र मा (४ ग्रन्थमाला |वि. स. १६७० 





-जन-्तक्षंर्ण्विली 











| ० अहि हि शि 









जम्बूष्टी- | जम्बूदरीपप्रनस्तिमूतर 


न जन पुस्तकोद्धार फंड, वम्वर्ई | ई. १ 


गा.| जम्बृद्रीपग्रज्षप्ति वृत्ति 
वृ. 


~ 


दान्तिचन्दर 
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१०६ | जम्चू- च. | जम्बूस्वामिचरित पं. राजमल्ल मा. दि. जैन ग्रन्थमाला वि. २ 
समित्ति, वम्वर्ई 
१०७ | जसह॒रच, | जसहुर्चरिउ पुष्पदन्तं कवि कारजा सीरीज, कारंजा 
१०८ | जं. दी- प. | जंवृदीव-पण्णत्ति-संगहौ | श्रा. पद्मनन्दी जंन संस्कृति संरक्षक, संघ थ 
सोलापुर 
१०६ | जिनदत्तच. | जिनदत्तचरित गुणमद्राचायं मा. दि. जेन ग्रन्थमाला 
११० [जिनसदृच्. | जिनसहस्ननाम टीका भ. श्रुतसागर भारतीय ज्ञानपीठ काशी | ई १ 
। श्रूत. -वृ । 14 
१११ | जीतक. | जीतकल्पसूवर जिनमद्रगणि क्षमाश्नमण| जन साहित्य संशौवक समिति | ई. १ 
= ¢ ग्रहमदावाद 
११२ | जीतक. चू. | जीतकल्पमूत्र चूरणि सिद्धसेन सूरि ध 
११३ | जीतक. वि. | जीतकल्पचूणि विषम- | श्रीचन्ध भूरि ` । ध | 
१. व्या. पदन्याख्या. ,. । हर 
११४ | जीव. च. | जीवन्धरचम्पू कवि हरिचन्दर | टी. एस. कुपपुस्वामी, तंजोर | ई. १ 
११५ | जीववि. [ जीवविचार रान्तिसूरि न । 
११६ | जीवस. | जीवसमास (मूल) -- ऋषमदेव केदारीमल वेतां. | ई. १ 
् । द संस्था, रतलाम 
११७ | जीवाजी. | जीवाजीवाभिगम -- ` जैन पूस्तकोद्धारफंड, वम्बई | ई. १ 
११८.| जीवाजी. | जीर्वाजीवाभिगम वृत्ति | श्रा. मलयगिरि ` ति 
मलय. वृ. 2 
११६.| जनत, जनतकरपरिमापा उ. यद्योविजय जैनधमं प्रसारक सभा; `| वि. स 
भावनगर 
१२०.| जंनेन्द्र. जनेन््र-व्याकरण पूज्यपाद (देवनन्दी) | भारतीय ज्ञानपीठ कारी `| ई. १ 
१२१ | न्ञानविन्दु -| ज्ञानविन्दु प्रकरण उ. यशो्विजय - = 
१२२ | चा. सा. | ज्ञानसार पद्मसिह मुनि . मा. दि.जँनग्रन्यनाला, वम्बई | वि. २ 
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-१२४५.| ज्ञा. चा. टी. | नानसार टीका देवमद्र मुनीदा न. 


ज्ञाना. क्ञानार्णव गुमचन्द्र च्राचायं परमस्युत प्रमावक मंठल, वंवरई ई. १ 
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कत | कल | च्ल | ग्रन्थ नाम | ग्रन्थकार | प्रकारक प्रकाशन काल 
योत्तिष्क. ~~ ऋषभेदेव केरारीमल उवेता. | ई. १६२८ 
संस्था, रतलाम | 
योतिष्क. | ज्योत्तिषकरण्डक वृत्ति | मलयगिरि प्राचायं र ५ 
लय. वृ. ॥ 
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। १६५ 
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७वीं शती (६००-६६० करे | ९ न्दी (धम्मरसा.) ज्ञात 
के पूर्वे) 
१५बीं शती, (१४६६) 
श्रवीं.शती , 


श्वी शती (यकस ७०५). 


१२्वीं शती 


. के.राज्य मे, ई. १२३१) 





| ६५ पद्मनन्दी (जम्बद्रीप.) सम्भवतः ११वीं शती 
६६ पद्मनन्दी (पद्म. पञ्च.) रवी शती 

 १३बीं शती ( १२४२) 
 श१्वीं शती (१०८६) 


६७ पद्यप्रभ मलधारी 


| ६८ पद्मसिह्‌ मुनि 
वीं रती (शकसं. ;७०० से ह भु 


ञ्- , ७६०) | ६९ परमानन्द सरि ` ' वीं शती 
४७. जिनेहवर सुदि . 0 ४ क . . +^ 
० १ ७० पादलिप्त सूरि म्रज्ञात 
४८ दीर्नेशेलैर ` ˆ“ . अज्ञात 2 ध 
= ् ७१ पुष्पदन्त प्रथम शती 
४९ देवगुप्त सूरि १ शीं शती (१०७३) क पः 
४ । ७२ पुष्पदन्त कवि °्वीं शती 
५०देवनन्दी (पूज्यपाद) . भ-द्वींशती | । ना 
। 0 । ७३ पूज्यपाद (उपा.) वीं शती 
५१ देवभद्रसूरि ' . १३बीं रतीं (श्रीचन्द्र सुरि. 
^ । के शिष्य) ७४ प्रभाचन्द्र (प्र. क. मा.) शशी शती (ई. ९८० 


व १०६५) 
६८० के पञ्चौत्‌. श्रुत का | ७५ प्रभाचन्द्र (र. क. श्रादि १३बीं शती (श्राशाधर के 


संकलन क्या) _ टीकाकार „ पूवे) 
` छठी शताब्दी (५२३ केः | ७६ प्रभाचन्द्र. (श्रुतम. टीका) ग्रज्ञात 
१०बीं शती (६६०. मे दंभ. | ७७ ब्रह्मदेव , ११-१२वीं शती 


सार रचा) 


१३-श४्ीं शती (वि. सं. : | ७८ ब्रह्म + सम्भवतः १२-१३बीं शती 


५ ३३२५ मे स्वगवस) „ कै कत 
` ` ११-१२वीं दती । ७६ भद्रवाहु (द्वितीय) . खटी शती । के 
सहोदर 
६१३ के पूवं ८० भास्करनन्दी. . . १३-श्ीं शती 
१४-१५बीं शती - . ८१ भूतवलि वि प्रथम शती 
१शबीं शती ८२ भोजकवि . पवी रती. (१७८५ से .. 
१८०६) 


. म्रन्थकार्‌ 
परलधारीय हेमचन्द्र. 
मलयगिरि 
महावीसचायं 
महासेन (स्व. सं.). 
मटेनमूरि 
मादत्लववल 
माणिवयनन्दी 
मानतुंगाचायं 


माघवचन्द्र घ्रैविद्य - 


ग्रन्थकारानुक्रमणिका 


समय (विक्रमः संवत्‌) 


: श्रवीं शती 


१२-१३बीं शती (हेमचन्द्र 
सूरि के समकालीन) 
&-श्ण्वीं शती ' ` 


श्वी श्षती 


१२३बीं चती 
१२-१३बीं शती 


११-१२वीं शती (६६३ से 
१०५३ ई.) 


छठी रती 
 १३वीं शती 


मानविजय महोपाध्याय श८्वीं शती 


मुनिचन्द्र (उ.प.टी.) 


मुनिचन्द्र (ललितवि. 
पंजिका) 
मेधावी 


यतिवृषभ 


१२बी शती (११७४ मे उप 


प. व ११८१ में धमेविन्दु 


की टीका रची) 


रवी शती (११६८ से 


११७६) 


१६वीं शती (१५४१) 
छटी इती 


यशोदेव (प्रत्या. स्व.) शरवीं शती 


यशोभद्र (षोड. वृ.) 
यशोविजय 


योगीन्दुदेव 


रवी शती (११०८२) 
१८्वीं शती 
छवी शती (ई. छठी श.) 


रत्वकीति (म्रारा. सा. १५बीं शती 


टीका) 
रत्नध्रभ 


स्त्नश्ेखर सूरि 


रविषेण 
राजमल 


रामसेन 


१२-१३बीं राती 


१४वों शती ( १४४८, वच्रसेन 


सूरि के दिष्य) 


छ-र्वीं दती 


१७बीं शती (१६३५) 
१०वीं गती । 


संख्या 
१०७ रूपचन्द्र-मुनि 


१०८ वुकेराचा्यं . 


१०६ वघंमानसूरि (ग्रा.दि.) 
-११० वसुनन्दी । 


१११ वाग्भट  . „, 


११२ वादिदेव सूरि 
११३ वादिराज 
११४ वादीभरसिह 
११५ वामदेव, 
११६ विद्यानन्व ' । 
११७ विनयकुशल सुरि 
११८ विमलदासं श. 
११६ विमलसूरि 


१२० वीरनन्दी (चन्दरप्र.) 


१२१ वीरनन्दी (ग्रा.सा.) 


१२२ वीरसेन 


१२३ शय्यम्भव सूरि 


- श्न्थकार ~: 


समय (विक्रमः संवत्‌}. 
,१७बीं शती - ~.“ ` 
१-ररी शती 

११बीं शती 

१२वीं शती 
१२वीं.शती 
१२वीं शती (ई. १०८६ 


११२३०) 
११बीं शती 


१ वीं शती 


१५बीं शती. का पूरवाधिं 


ध्वीं शती (ई. ७७५-८४ 


१७बीं शती (१६६६) 


प्लवग संवत्सर 
८, वृहस्प 
प्रथम शती 


त शु 


१श्वीं लती (नेमिचन््र सि 
च. के गुरुभाई) 
१२-१३वीं क्ती 


श्वीं शती (शकसं. ७१७ 
से ७४५) 
जम्वूस्वामी के वाद प्रम 
श्रौर तत्पश्चात्‌ शय 
म्भव हुए 


१२४ रान्तिचन्द्र गणि (जं. १७बीं रती (सं. १६६ 


दरी. प्र-के टीकाकार) 


मे टीका पूरी की) 


१२५ शान्तिसूरि(वादिवेताल) १ शवीं शती (वि. सं. १० 


१२६ रिवक्मं 
१२७ शिवायं 
१२८ दीलांकाचा्यं 


१२६९ शुभचन्द्र (ज्ञाना. ) 


में स्वगेवासी हए) 
सम्भवतः वि. की भवीं शः 


२-३री शती 
९-१ ण्यं शती 
संभवतः १ १वीं शती 


२२ ,., जन~लक्षणावली 


संख्या. ग्रत्थक।र समय {विक्रम संवत्‌}. ` | संख्याः ग्रन्थकार. ˆ समय (चिकम संवत्‌ 
१३० शुभचन््र (काति. टी.) १६-१७बीं शती ( 1 से | १४०. सिद्धसेनसूरि (न्यायाव.) ७-प्वीं शती . ` 
१६१३ 
१३१ श्यामाय ' वाचक विक्रम पूर्वं १३५-६४ (वी. | १४१ सिद्धसेन मणि ध्वीं शती 
नि. ३३५-३७६.क पदचात्‌) | . 
१३२ श्रीचन््रसूरि १२-१३बीं शती (जीतक ६ ॥ (जीः क. १२२७ के ष 
। . मिम गया र | १५१ पदन चू (अ.स, १३ री" (१२ 
। 4 टीका) न १२७ 
१३३ श्रुतमुनि (भावत्रि.) श४वीं शती (१३६५). ` ` | १४४ सोमदेव सूरि १ श्वीं शती 
१३४ श्रतसागर | द्वी शती ˆ [| १४५ स्वामिक्ृमार ` सम्भवतः १ श्वी शः 
१३५ समन्तभद्र `` ररीश्ती ` । १४६ हर्वि्र ` १३बीं शती 
१३६ समयसुन्दर गणी । । १४७ हसिमद्र सूरि 0 ५ "(ईः ध 
१३७ संघदास गणि ७वीं शती क के | १४० हर्मदरसरि (षड. व्‌.) श्वी सती ` ' 
| न रती १४६ देमचन््सूरि (कलि- * ११४५-१२३०. (ईः 
१३८ सिद्धपि गणि १शबीं शती , काल स्वेज्ञ) १०८८-१ १७३ 
(न्यायाव. वु.). “ ` |` १५० हेमचन्द्रसूरि (मलधारीय) १२्वीं शती (श्र 
.१३६ सिद्धसेन दिवाकर ६-७वीं शृती | के पर्चात्‌) 


(सन्मति) ` ` “~ | १५१ हेमचन्द्र देशयति द 


